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" प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक प्त को बानी। 
सम्पूणं विश्वमे घर-धर है पहुचानी ॥ ` 
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उत्तरप्रदेश शासन, काग्रेस सगठन, माधी आश्रम एव सभी रचनात्मक 
कायंक्रमो मे, अनन्य निष्ठा, अनन्य निस्पृहुभाव से जल-कमलवत्‌ आजीवन 


संलग्न श्री विचित्र भाई | किनि श छ 
(श्रो विचिवनारायण शर्मा, [8 ¢ $ < | ल्धारबध ॐ 
अध्यक्ष गांधी स्मारकनिधि 8 

उ० प्र०) से कौन परिचित 
नही ! सत्ता भौर जनता- 
सवंत उनको प्राप्त समादर 
ने ट्स्ट को अपरिमित बल 
प्रदान कियाहै। वे हमारे 
ट्स्टके महान्‌ सरक्षक दै। 


भवन वाणी टृष्ट 
के भाषाई सेतुकरण कौ 
पुष्कल सफलता मे श्री 
विचित्र भाई की सर्वोपरि 
सहायता है! सत्य यह 
है कि आज कल की अनेक 
व्यवहारिक जटिलताभो मे 
उनकी आये दिन की 
सहायता के विना, दृस्ट 
का कायं-संचालन दही दभर 
हो जाता- प्रशसा मलत्रही 
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मलयारम^== महाका सानुगद 





हाथ लगती 1 अस्तु, ' 
मलयाठछम के वृहदुग्रथ र 
" अंद्धत्तच्छन्‌ विरचित त 





महाभारत ' के सानुवाद लिप्यन्तरण से उनको माल्या्प॑ण करते हुए हम 
आज अपने को कृतकृत्य मान रहै है । 


१० जुलाई, १९७५ 
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यह भार, कंसे उदार ओर सदाशय मनसेलेने की उन्होने कृपा की, यह्‌ 
उपोद्घात पृष्ठ ११ ओौर २४मे उन्ही के शब्दो मे परिलक्षित है) 


रहा प्रकाशन । वडा खर्चीलाकामथा। इसमे देश के उदार 
श्रीमन्त जन ओर उत्तर प्रदेश शासन की आशिक सहायता रही । साथ- 
साथमे अन्य भाषागो के लगभग वीस म्रन्थोका प्रकाशन भी चल रहा 
था। भगवान्‌ की कृपासे भारत सरकारके हिन्दी सलाहकार श्री 
रमाप्रसद्च नायक ओौर तत्कालीन गृहमव्री ध्री उमाशंकर जी दीक्षितकी 
दृष्टि टुस्ट के भाषाई सेतुकरण के पुष्कल कार्योकी ओर गई। उनकी 
सस्तुति, पर शिक्षा एव समाजकल्याण मव्ालय, भारत सरकार कीङपा 
इई । फलस्वरूप, ग्रन्थ के शेषाश को पुरा करके अखिल देश की जनता के 
सामने प्रस्तुत करने की नौवन आई। शिक्षामघ्रालय के ममंज्ञ चिद्रान्‌ 
डादइरेक्टर श्री सनत्कुमार चतुवेदौ जी की व्डी कपा रही । हम इन 
महानुभावो का, भाषाई सेतुकरण के राष्टीय कायं मे उत्तरोत्तर दढ ओर 
कार्यरत रहने का सकल्प लेते हुए, आभार प्रदैन करते है । । 


कद । 

_ सहषं सूचना है कि अटृत्तच्छन्‌ कृत मलयाठम महाभारत! के सम्पुणं 
होते ही, उसी महान्‌ कवि की दुसरी प्रख्यात रचना अध्यात्म रामायण 
का सानुवाद नागरी लिप्यन्तरण का प्रकाशन आरभ दहो गया दहै । 


नन्दकुमार अवस्थी 
६ प्रतिष्ठाता-भुवन वाणी दटस्ट, लखनऊॐ-३ 


जञात्व्य-प्रलयाद्म भापाके ५ विणिष्ट वणं, छ, ड, ट, नु, का उच्चारण 
इस प्रकार दै-'छ' मूर्धन्य, जिह्वा को उलट कर जिद्धाग्र मे "प" के स्थान पर्‌ तालु स्पश 
कर (ल का उच्चारण करने पर श्रकट होता है। छ" मूर्धन्य, जिह्वा उलटकर जिह्ाग्र 
से “प के स्थान पर तालु स्पशंकर "र' का उच्चारण करने पर @" के समान ॥ उत्पन्न 
करता है । “र' यद्‌ मूर्धन्य वर्णं हिन्दी "र' कौ अमक्षा जिह्वा को कुछ यधिक उनटकर्‌ 
जिह्वाग्र से अधिक स्फुरण करते हए, अन्यथा दु" के वजाय @' जसा सुनाई देगा 1 ट 
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हिन्दी ष्टके नमीप टै) 
जीम को वत्स्यं पर्‌ एक क्षण 
चिपका कर तुरत हटा तेना 
चाहिए 118 फे भतिम 
ष्टी के उच्चारण के सदृघ् । 
^नृ' का उच्चारण जित्वा 
को दोनो दन्तावतियो कै 
दीचमे मुहे भीतर दही 
रखकर, उम दन्त्यवर्णं मे 
भिलता-जुलता देवनागरीका 
न्न", (त की यपेक्षा जीष 
कोरा ऊपर रखकर स्पर्णे 
किया जात्तारहै। 
मलयाटममएभीरमो 
की माव्राएं हस्व भौर दीर्घं 
दोप्रकारकीहोत्ती ह। इनमे 
हस्वकेलिए” आौर१ेतया 
दीर्घं के लिए ` भमौरेदेव- 
नागरी मे क्रमण. प्रयुक्त हु। 
पौलोम ओर आस्तीक पर्वमे 
“ †, अर्‌ शेप प्रन्यमे ¶ 
काप्रयोगदहुजाह1 हस्व 
मकार ओर ओकारके लिए 
` भे ये चिल्ल माचायं 
विनोवा भवे, अ० भा० 
विक्रम परिषद, अ० ना 
काशिराजन्यास घौर भुवन 
वाणी दृस्ट लखनऊ हारा 
प्रयोगमेलयेजारहैह। 
ये लेखन-मद्रण मे सरल ओर 
सुन्दरह। उदाहरण सह" 
वीर्‌ जट एवं घौडदीड 


भौर घोडा । देवनागरी लिपि मे मलयाद्म के उकारात णव्दो के ऊपर किन्ही मवस्षसे 


प्र चन्द्र भीलगादेते है। 
जसादहोता दै। जैसे "वलियत के 
अन्तिम सस्वर अक्षर हिन्दी की ` भाति 
हाप पठे, न कि हिन्दी के अनुकरण पर राम्‌ । 


उच्चारण उकार नही वरन्‌ असम्पूर्णे सर्थात्‌ वस्व अकारः 
त' को विस्तारसेन पदे । { मलयाछम शब्द का 
ति हलन्त नही वोला जायगा। यथा रोम को 


नन्दकुमार अवस्यी , 


५ 


उपोद्घात 


१ भारतीय भापाओ के बीच "मलयालम का स्थान विकसितोमेंदहैः 
क्योकि उसकी णव्दराशि समृद्धहै जीर उसका साहित्य प्राचीन मौर 
स्व॑तोसूख दै! यचपि 'मलयाठमः वबोलनेवालो की सख्या हिन्दी आदि 


9 


कुछ अन्य भापाभापियों कौ सख्या की अवेक्षा वहत कम है तथापि उनमें 


भिक्षितो का अनुपान वहत अधिक |! ` ध 
होने के कारण 'मलयाढछम' नापा ८. 
मौर साहित्य का एलाघनीय विकास 

हुजा है 1“ आज मलयाठम-भापिवो क 


की सख्या क्या है, यहं मै निश्चितल्प 7 


से नदी कह सक्ताहूं। मेरा अनु- 
मानदहैकि वहु लगन्ग दो यावा 


११११. 


४ 
दो करोड होगी । वह अपनी |. अ | 
मलयादम लिपि मे लिखी जाती है ( ५ 
जिसका विकास भी अन्य भारतीय ४ 4 
लिपियो की भोत्ति, सम्राट्‌ अशोक |. . ` ५4, ^. 
के समय की ब्राह्मी लिपि से हु ^, 
था} मलयाछष लिपि भौ व्णचिह्लो 7 ५ 
का एक समुह दै भौर इसम्‌ वणचिज्लो क ब्रह्मण्य भय्यर | 
के वनाने कौ रीति वहीदहै जो देव- भरू०पू० उति स वि० वि० 
नागरी, वद्खला आदि जन्य ल्िपियौो ओर वाराणसी संस्कृत विश्वविालय 
ने प्रसिद्ध है) यह्‌ रीति प्राचीन दै ओर भारत की अपनीदहै। यद्यपि 
वर्ण॑चिह्धो के वनाने की रीति भारतीय भाषाओकौवहीहै तथापिये लिपि 
तो परस्पर भिन्न है ओर हर एक लिपि विक्ेप प्रयत्न करके सीखनेसेही 
पटी जा सकती दहै। एक लिपि के सीखने से अन्य लिपिर्या, विना पृथक्‌ 
प्रयत्न किये, नहीपढी जा सक्ती । इसका नतीजायह हैकि हम 
भारतीय अपनी मातृभाषा के अत्तिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओ को सीखने 
के लिए वहत कम प्रयत्न करते है। दोया अधिक भारतीय भापा 
जाननेवले भारतीयो की संख्या वहुत कमरै। समस्त भारतवपं की 
जनतामे कोई एक लिपि पढना ओर लिखना जाननेवालो का अनुपात 
जव पचीस प्रतिणत भी नही हआ है, तो दो-दो, तीन-तीन लिपि जाननेवालों 
का जनता मे अनुपात ए भी नही होगा । 


[ 


% ५ 
(; 
९ 
^ 


~ 
^< >^ ८.० 


1 
{ , 


[ १०] 
२ भाज भारतमे प्रचलित लिपियोमे देवनागरी लिपिएकदह। 


उसी का सबसे अधिक प्रचार ओर प्रसारदहै। इसका मुख्य कारण यह्‌ 
हे कि भारतीय भाषाथ मे सवसे अधिक व्यापक हिन्दी भाषा इस लिपि 
मे लिखी जाती 8 । हिन्दी के अतिरिक्त मराठी भाषा भी इसी लिपि 
मरे लिखी जातीहै। तीसरी वात यहदहै कि भारत की सवसे प्राचीन 
ओर भारत के सभी प्रदेशो मे व्याप्त सस्कतभापा प्राय इसी लिपिमेचिखी 
जातीहै। जिन प्रदेशो मे सस्छृत पहले अन्य लिपियोमे लिखी जाती 
थी वहां भी कम से करम पिछले पचास वरसो मे वह्‌ देवनागरी लिपिमे 
लिखी जारहीषहै। समस्त भारत मे सस्छरृत को देवनागरी मे लिखना 
सौर छापना, अव लोग अत्यन्त स्वाभाविक समक्षने लगे है । 


इतना होते हृए भी स्मरण रहै कि अव भी देवनागरी के अत्तिरिक्त 
दस-पन्द्रह॒ अन्य लिपिर्था भी तत्तद्भाषाओ केलिए प्रयुक्तं की जारही 
है। यह्‌ मानना दही पड़ेगा कि इतनी लिपिषो का सद्भाव राष्ट के एकी- 
करण मे वाधक है। मै यह नही कहुताहूं कि जर्हाँं अनेक देशोकी 
भाषाएं एही लिपिमे लिखी जातीदहै वर्ह उन देशो क्रा एकीकरण 
अनायास्तसे हौ जाताहै। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण पश्चिम योरप 
है। पश्चिम योरप अनेक देशो मे विभक्त रहै ओर हर एक देश की अपनी 
भाषा अलगरहै। परन्तु इन सव भापाओकीषएकही अक्षरमालारहै,जो 
¢ से प्रारम्भ होकर £ मे समाप्तहोती है, भौरजमंनी के ©016 ऽल1 ४ 
को छोडकर, सव जगह एक ही प्रकार लिखी जातीरहै। परन्तु इस 
अक्षरमाला ओर लिपिकी एकता से पश्चिम योरपका कभी एकीकरण 
नही हृजा । इसका प्रमाण यह्‌ है कि पिषटली दो-तीन शक्ताच्दियो मे व्हा 
एक के वाद एक लगातार देशोके परस्पर युदधदहीहोते रहेहै। अन्त 
भे वहां फेसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि अगर एक महायुद्ध ओर हुभा 
तोये देश न केवल स्वय नष्ट होगे अपितु अन्यदेणोकाभी, यानी सारे 
ससारका भीनाश करेगे। अस्तु, यह दूसरा विषयदहै।! जहाँ तक 
भारत से सवन्ध है, स्वातत्र्य के वाद हम महसूस करने लगे है कि हमारी 
एकता मे कमीहै। देश, भाषा, जाति आदि उपाधियो पर आश्रित 
भिन्न-भिन्न अनेकतावाद रष्टरृमे सुनाई दे रहे है जिनको मान्यता देनेसे 
जो राष्टरृका्यं सव मिलजुलकर एक होने से आसानी से किये जा सकते है 
वे नही होषा रहेहै। भारतीय सस्ृतिमे भेदओौर अभेद सदासे 
रहे दै, भेदतो गौणल्प मेर अभद प्रधान रूपमे) इन दोनों 
को उस स्थिति मे रखना वहत आवश्यक है । यहुनदहोकि उनका 
पृणप्रधानभाव पलट जाय । इसलिए यह वहुत आवश्यक है कि एकी- 
कर्ण की अनुकूल वातो को प्रोत्साहन दिया जाय मौर उसकी प्रतिकूल 


[ ११] 


वातों का निरोधदहौ जाय । इसलिए इस पक्षकार कि स्वतन्त्रभारत 
की एक एकीकरण भाषा टौ ओर वह एक एकीकरण लिपि मे 
लिदी जाय । अगर यह्‌ पक्ष ग्राह्यरहै तो इसका एकही निष्कपंही 
सकता है मौर वह्‌ यह किहिन्दी भाषाका ओर देवनागरी लिपिका 
अधिक से अधिक प्रचार गौर प्रसार होना चाहिए! इसमे क्या उन्दह्‌ 
हो सकता है कि अगर समस्त भारतीय भाषाएं हिन्दी ओर मराठी की त्तरह्‌ 
देवनागरी लिपिमें लिखी जायं तो यह्‌ राष्ट्‌ के एकीकरण को एकं कदम आगे 
वढानाहै! हर एके भारतीय अगर हिन्दी वोल सकता ओर लिख 
सकता है तो राष्ट का एकीकरण निकट आगयाहै। इसी प्रकार अगर 
ह्र एक भारतीय अपनी भारतीय भाषा को देवनागरी लिपिमेभी 
लिष्ेगा, तो वह्‌ भी एकीकरण के निकट होने काएक चिह्ध है । एकीकरण 
को निकट लने के लिए इस प्रकार अनेक कदम एक साथ उठाने पड़गे । 
नही तो इसमे समय अधिक लगेगा जो वाछनीय नही दहै 1 हमारा दावा 
यह्‌ हैकि हमारी सस्कृति एक उच्चकोटि की सस्कृति है। एक उच्चकोटि 
की सस्कृति कायही लक्षणदहै किजिस देणमे उसका निर्माण होतादै 
केवल उस देशकी जनता के लिए वह निमित नही कौ जाती रहै, 
परन्तु मानव मात्नरके लिए निमित की जाती है। प्राचीन भारत 
मे जिस अद्भुत सस्त भाषा का निर्माण हुआ वह्‌ केवल भारतीयो 
के लिए नही निमित की गयी । वहु भारत से अनेक अन्य देशोमे गयी, 
वहां की जनता ने उसे अपनाया ओर उसमे साहित्य निर्माण किया इस 
युगमे भारत एक भाषा गर एक साहित्य का नही परन्तु अनेक भापाओं 
ओर साहिस्यो का निर्माण कररहादहै। क्यों? । केवल अपनी जनताके 
लिए नही । सारे संसारके लिएहै। ये सव भाषाएं लिपि्यां ओौर साहित्य 
इस जगत्‌ को भारत कीदेन दहै! इनको ससार के कोने-कोने में पहुजाना 
है। जैसे “"वाणी-सरोवर' के हर एक कके प्रारम्भमेषपा हैः- 


“प्रत्येक क्षेत प्रत्येक सत की वानी । सम्पूणं विश्वमे घर घर है पहुंचानी ।1" 


३. यह्‌ एक वहुत वड़ा काम है ! एक वहत वडी इमारत खडी करनी 
दै। इसमे कायंसिद्धि तभी होगी जव भारत के सभी प्रदेशो के रट्नेवाले 
असख्य कममेचारी लग जायेगे गौर वरसो लगे रहेगे । जव भृवनवाणी ट्रस्ट 
के मुख्यन्यासी गौर वाणी सरोवर के सम्पादक प० नन्दकुमार अवस्थी जीने 
हमसे पुछा किं “क्या आप इस वड़ी इमारत के निर्माण भे एक ईट कटी लगा 
सकते ह?" तव हमने उत्तर दिया, “अगर आप हमको इस योग्य समच्चते है 
तो हम यह्‌ काम वडी खुशी से करेगे । हम मलयाठम साहित्य के चारसौ 
वरस पुराने, महाकवि तुञ्चत्त्‌ एद्टृत्तच्छन्‌ की कृति मलयाठम महाभारत का 
लिप्यन्तरण ओर हिन्दी अनुवाद कर सक्ते है” । प० नन्दकूमारजीने 
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हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ओौर लिप्यन्तरण जौर अनुवाद का 
काम विना विलम्ब के प्रारम्भ हुआ । अव तीन चार साल के वाद समाप्त 
भीहो गयाहै। वह्‌ देवनागरी लिपिमे छपा हिन्दी भनुवाद सहित 
'मलयाठछम महाभारतः अव पाठको के सामने है। 


४ महाकवि तुञ्चत्त्‌ ए्टत्तच्छन्‌-एद्टृतच्छन्‌ का मलयाठम साहित्य 
मे प्राय. वही स्थान है जो हिन्दी साहित्य मे महाकवि तुलसीदास का है। 
दोनो महाकवियो का समय भी करीव-करीव समान है 1 “एट्टत्तच्छन्‌' 
आधुनिक मलयाठम भापा ओर साहित्य के पिता समज्ञे जाते है। उन्होने 
प्राचीन ओर अर्वाचीन रचना-रीतियो का समन्वय कियाहै। तमिढठके 
प्रभाव से विकल 'पाट्टु' गौर सस्कृतप्रचुर मणिप्रवाछम्‌'! के वीच मलयाठ्म 
की अपनी निजी शैली को स्थिर कियाहै। उन्होने न केवल साहित्यिक 
ओर सास्कृतिक दृष्टि से अपितु आध्यात्मिक दुष्टिसेभी एक नवोत्थान प्रारम्भ 
कियाहै। अपने किद्िप्पाट्टु की शंली द्वारा वेदान्त के तत्त्वो का प्रचार 
करनेवाले, ओौर कोई कवि जनता का आराधन के पात्र नही वन सके) 


यह्‌ मानाजातादहै कि महाकवि का जन्म केरल राज्य के अन्तरगत 
पुराने मलवार जिले के पोन्नानि तालृक के तृक्कण्टियूर्‌ अण मे स्थित 
तुक्कण्टिथूर्‌ मन्दिर के पास (तुञ्चन्‌ परम्पु' नामकं विख्यात स्थान के पास 
एक घरमे हुआथा। यद्यपि उनके समव, ओौर अन्य वातोके सस्बन्धमे 
निष्चित रूप से कुष्ठ कहा नही जा सक्ता है तथापि गवेषक विद्वानोमे 
इतना मतेक्य तो अवश्य है कि उनका जीवनकाल सन्‌ १४७५ ओर सन्‌ 
१५७५ के बीचमेही रहाहोगा। उनके माता-पिता के जाततिके ओर 
नाम तक के सबन्धमे सन्देह है। एक प्रचलित रएेतिह्य यह्‌ दहै कि उनके 
पिता एक नम्पूतिरि ब्राह्मण थे ओौर माता एक (नायर' जात्तिकीस्तीयी। 
विद्धानो का, विश्ञेपत महाकवि उल्लूर परमेषएवर अग्यर का गहरे विचार 
के वाद प्राप्त अभिप्राय यहहै कि इस एेतिद्यमे कुछ भी तत्त्व नही है! । 
ज्यादातर यही सभव मालूम होता है कि वे जाति के नायरथे। जरह तक 
उनकी शिक्षा से सवन्ध है उन्होने “अपने अध्यात्मरामायण" मे कहा है कि 
उनके वडे भाई “रामन्‌" ही उनके मुख्य गुरुथे। ^रामन्‌" के छोटे भाई 
होने के कारणये "रामानुजन्‌' कहलाने लगे ! कु विद्धानो ने यह भी सभावना 
कीट कि उनका नाम्‌ शशङ्धरन्‌'या सूयंनारययणन्‌'था। ओौरोकेमतमें 
ये दोनो नाम उनके शिष्यो के थे, उनके नही । “रामानुजन्‌' नाम कीही 
केरल मे अधिक प्रसिद्धिहै। फिर भी यह निस्वितरूपसे कहा नही जा 


१. उरलूर, एस परमेवक्र अय्यर-केरल साहित्य चरिनम्‌ 1] प्‌. ४०८३. 


२. एष्ट त्च्छनू-अध्यात्मरामायणन्‌. पृ. ४. संस्करण मंगलोदयस प्रेस-तर्लिवणे 
च्छन्‌ म्‌  प्रस-तररितिवणेरूर 
(च्रिच्‌र) ११०१ (सन्‌ १९२६) ४ 
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सकता है कि उनकानास क्या था। वे तुञ्चत्त्‌ एद्धुत्तच्छन्‌' अर्थात्‌ 
"तुञ्चत्त्‌ घराने का आचायं' इस नामस ही आजतक केरल मे विष्यत्त है । 
इसमे उनका व्यक्तिगत नाम अन्तगेत नही है + 

प्राथमिक विद्याभ्यास के बाद उन्होने अपने बडे भाई ओर अन्य गुरुओ 
के चरणो मे बैठकर सस्कृत मे काव्य; नाटक आटि से लेकर वेदान्तशास्त्र 
तक के विविध विषयोंका अभ्यास किया ओर मलयाढठम मे अपने समय 
तक के समस्त साहित्य का अगाध परिशीलन किया। इस बात के असख्य 
प्रमाण उनकी कृत्तियो मे विखरे मिलते है)! यौवनसे ही उनको देश- 
पर्यटन करने काशौक था। देशसचार करते के वाद अपने जन्मस्थानं 
तृक्कण्टियुर वापस आये ओर वहां एक पाठशाला स्थापित करके वे अध्यापक- 
वृत्ति भँ प्रवृत्त हृए । माना जाता है किं उन्होने विवाह किया मौर एक 
पूत्ीकेपिताभीहुए। तृक्कण्टिगुर मे जवे अध्यापक वृत्ति करतेथे तभी 
उन्होने अध्यात्मरामायण, महाभारत आदि कृतियो की रचना की । वाधेक्य 
मे उन्होने एक बार घौर देशसंचार किया, विशेषतः तीर्थो के दशंन के लिए, 
एेसा कहा जाता है । बादमे जो गरुम चिदूरमे स्थापित हआ वहुभी 
इस द्वितीय देशसचार के वादही हुआ, इसमे कोई संदेह नही है। सन्देह केवल 
इस वात पर है कि मठस्थापना स्वय एट्त्तच्छन्‌ ने की थी, मथवा उनके शिष्य 
सू्यंनारायणने की थी। यह्‌ भी सभावना तिरस्करणीय नही है कि एटधत्तच्छन्‌ 
के आदेशानुसार उनके शिष्य सूरयेनारायणन्‌ ने गुरुजी के स्वगेवास के बाद 
मठ की स्थापना की गौर गुरुजी की पुत्री अथवा नातनी से उका योगदण्ड, 
भस्मकी थैली, खडाऊ, भागवत आदि ग्रन्थले जाकर ब्रादमे उनकी 
परतिष्ठामठ मेकी। सन्‌ न्द्यमे जो अग्निकाण्ड मठमे हुआथा 
उसमे अनेक पदाथं नष्ट हुए, कष्ठ कमरे जल गये भौर पास के गवि के कु 
भवन भी जल गये, परन्तु गुरुजी का योगदण्ड ओर खडा वच गये। वे 
आज भी पीठ पर रखे उपलन्धहै। पीठके पास ही किसी गुर के शिला- 
पटमय दक्कन सहित एक समधि भीदहै।! यह समाधितो शिष्य आचा 
सूयंनारायण का भी हो सकता है, परन्तु योगदण्ड गौर खड़ाॐं महाकवि 
एटततच्छन्‌ के ही थे, इसमे कोई सन्देह नही हो सकता है । शिष्य सूयं 
नारायणके समयसे मठमे कुछ पृण्यदिन आज भी मनाये जा रहे है 
जंसे महाकवि के श्राद्ध का दिन-यानी मास मागंशीषे उत्तर नक्षत का दिन 
जव, यही माना जाता है कि उन्होने समाधि प्राप्तकी । स्थानीय श्रीराम 
के मन्दिरमे नवरातिके दिन दीप जलाये जतिहै ओर माह्‌-फागुन भे 
रथोत्सव भी होताहै। यही माना जाताहै कि यह्‌ सब महाकवि 
एदटृत्तच्छन्‌ कौ स्पृ्तिमे ही किया जाता है। 

५ एदट्त्तच्छन्‌ की छत्तिया-यहां प्रन उठता है कि महाकविकी 
असली कतिया कौन-कौन है । निम्नलिखित म्रन्थ उनके नामस कही न 
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कटी प्रसिद्ध हए दै-१-अघ्यात्म रामायण, २-उत्तररामायण, ३-महाभारतम्‌ 
उ-देवीमाहार्य, भ-त्रह्याण्डपुराणं, \े-शतमृखरामायणम्‌ (सीताविजय) 
७-भागवत, -द्रिनामक्रीतेन, ९-चिन्तारत्नं १० -कंवल्यनवनीत, ११-रामा- 
यण इरूपत्तिनालुवृत्त, १२-केरलनाटकम्‌ । _ एद्ठुत्त च्छन्‌ के सम्बन्धमे वही 
वात हुई जो पहले कालिदास के सम्बन्धमे हो चुकी यी--यानी,ओौरोने 
अपनी कृतियो का प्रचार बढाने के लिए उनको कालिदास्‌ के नाम आरो- 
पित कर दिया धा। परन्तु यह्‌ मिथ्यारोपण विद्रानो की विवेकद्ष्टिमे 
टिक नही सक्रतादै। जहां तक एट्ृत्तच्छन्‌ स सम्बन्ध है, अध्यात्म- 
रामायण, महाभारत, देवीमाहात्म्य, इन तीनो के सम्बन्धमे विद्रानोका 
कोई मत्तभेद नही है। आरो के सम्बन्ध मे किसी न किसी समालोचक 
विद्धान्‌ ने एटधत्तच्छन्‌ के कतृत्व पर सन्देह समूद्धावित कियादहै। 
इसलिए उनके विषय मे सोच-विचारकर निणय करना है । 
उत्तररामायण के सम्बन्ध मे विद्वानोने दिखलायाहै किं यह्‌ प्रन्थ 
सस्त अध्यात्म रामायण के उत्तरकाण्ड पर, जो अतीवसक्षिप्त है, आधारित 
नही है। अधिक संभव यह्‌ है कि वह्‌ वाल्मीकिं के उत्तरकाण्ड पर, अथवा 
उस पर आधित कण्णश्णरामायण पर आधारित है। कई समालोचको 
के अनुसार भागवत मे इतनी गलतिर्यों है कि वह एड्तच्छन्‌ जसे विद्वान्‌ 
कीकृति हो ही नदी सकती है, पर श्री परमेण्वर अय्यर का अन्तिम निण्कषं 
नीचे दिया जायगा । भतमूखरामायण भी, जिसका दूसरा नाम 'सीता- 
विजयं" है, एद्त्तच्छन्‌ कौ कृति है इस वात का साधक कोई भी अन्तरद्ध 
प्रमाण नही मिलता है) 'ुरिनामकीतंन' के सम्बन्ध मे विद्वान मे मतभेद 
है । जरह श्री नारायण पिल्ले भौर श्री अच्युत मेनन, एदटृत्तच्छन्‌ के कतुत्व 
के पक्षे है वहां धरी उल्लृर परमेश्वर भय्यर उसे महाकवि की कृति नही 
मानते हँ । "विन्तारत्न' वेदान्त के तत्त्वो का सरलरीति से प्रतिपादनं 
करनेवाला एक उपदेणग्रन्य दै । कहा जाता है कि महाकवि ने उसे अपनी 
द्री या भाञ्जी की शिक्षा हेतु लिखा धा, परन्तु इसके लिए कोई प्रमाण 
नही है। उसके कविता गुणो के निचले स्तरकं हौने के कारण समालोचक 
विदान्‌ उसे एटटृत्तच्छन्‌ कौ कृति नही मानते हँ । रामायण इरुपत्ति- 
नानुवृत्त (चीवीसवृत्त)' के विपय मे अव विद्रानौ फा एेक्रमव्यहो गयादहै 
विः वह एटटत्तच्छन्‌ की कृति नदी है 1 वह लडक्यो कौ शिक्लाके लिए 
पाठणानामौ मे इस्तेमाल क्रिया जातादहै। यह्‌ माना जातादहै कि उसके 
अन्तर्गत भगवान्‌ के नामो के उच्चारणमे नड्कियो की भगवद्भक्ति, 
णब्दव्ुत्पत्ति नौर्‌ सगीतवाख्ना उत्पन्न हो जाती दै । इस ग्रन्थ के चौवीसो 
वृत्त द्राविड वृत्त दै 1 ब्रन्धक्ताने कवि पून की रामायणचम्पु की अनेक 
चाना का जपहरण किया इसी प्रकार भोजचम्पु ओौर आश्चयंचूडा-मणि 
वादि परग्रन्योसे भी अनेक आश्योका बपहूरण हुवाहै। अतएव इस 
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ग्रन्थ को एटटत्तच्छन्‌ की कृति मानना बिलकूल सभव है । “भागवतं ' के विषय 
मे विद्ानो मे बड़ा मतभेद चला है। बहुत विचार करने के बाद उल्लूर 
श्री परमेश्वर अय्यर निम्नलिखित निष्कषं पर पहुंचे-“एद्त्तच्छन्‌ ने श्रीमद्‌- 
भागवत का अनुवाद वा्धैक्य मेही प्रारम्भ किया ओर कृष अंशोको 
अपनी पुत्री या अपने किसी शिष्य से लिंखवाया होगा। एसे अशोको 
अन्त मे स्वय देखकर सशोधन करने के लिए उनको समय नही मिला होगा। 
इसलिए कछ तुयं रह गयी है पर कृति एट्ृत्तच्छन्‌ की ही है । यहु 
कोई आश्चयं की वात नही है कि चिद्‌र के गुरुमठमे आज भी भागवत्तंकी 
पूजा की जाती है 1 

६. अब सदिग्ध ग्रन्थों का विचार छोडकर महाकवि की असली 
कृततियो का स्वरूप समञ्चन का प्रयत्न करना उपयुक्त होगा । जं से पहले 
ही कहा गया है- अध्यात्मरामायण, महाभारत ओर देवीमाहात्म्य इन तीनो 
कृतियो के कृत्व के विषय मे विवाद नही है। तीनो “किछिप्पाट्‌द्‌” = 
““चिडिया-गीत' है । किछिप्पाट्दु मलयाठम साहित्य की एक विशेष 
शाखा है। इसकी विशेपता यह है कि इसमे कथाको कहनेवाली एक 
चिडिया, यानी, एक शुकी होती है । कुछ लोग मानते है कि कथा सुनाने 
की यह्‌ रीति सबसे पहले एदधृत्तच्छन्‌ ने ही अपनायी थी ओौर बादमे 
असंख्य कवियो ने उनका अनुसरण किया। जो मानतेहै कि यह रीति 
ए्धत्तच्छन्‌ के पहले की है वे कोई प्रमाणनही देषा रहैहै। हा, 
एटृत्तच्छन्‌ ने अपने किषिप्पाटटु मे जो छन्द इस्तेमाल किये इनमेसे 
कु उनके पहले की कृतियो में भी उपलब्ध है, परन्तु छन्द एक चीज है 
जौर किछिप्पाद्टु दूसरी चीज है! एद्धुत्तच्छन्‌ कै बाद यह्‌ रीति 
मलयाट८ढम साहित्य मे रूढमूल हौ गयी ओर असख्य किलिप्पाट्टु लिखे गये 
है ओर ञाजभी लिखेजा रहेहै। इतनी वडी सख्या मे ञाज तक 
क्रिछिप्पाट्‌दु ग्रन्थो की उत्पत्ति होने पर भी उनमे कोई भी एट्ृत्तच्छन्‌ के 
महाभारत का तुल्य नही है । उन्ही के अध्यात्मरामायण मौर देवीमाहात्म्य, 
महाभारत से कुछ निचले स्तरकेहै। वे दोनों कृतियाँ सस्कृतग्रन्थो के 
अनुवाद हैँ यद्यपि दोनोमे महाकविके मूल मे अनुपलब्ध कुछ अंशो 
को अपनी प्रतिभा के अनुसार जोड दियारहै, फिर भी अनुवादक होने के 
कारण उनपर ब्द ओर अथं दोनो के विषय मे नियन्त्रण था । महाभारतं 
की बात दूसरीथी। यहां अनुवाद नही करनाथा। संस्कृत मे लिखें 
एक समुद्रसमान ग्रन्थ का मलयाठम मे सक्षेप करने का काम था। मूुलकथा 
की रक्षा करते हुए असख्य व्णेनो ओौर धमं, नीति आदि उपदेशो को 
ग्रन्थविस्तारभय से छोडना था, अनेक उपाख्यानो कौ व्यागकर कुछ मामिक 
उपाख्यानो को रखना था । इस प्रकारके काममे शब्दविषय नियन्त्रण 
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वहत कम है ओौर कवि को अपने परुलसिद्धान्त ओर स्वाधाविक भावो को 
प्रकट करने के लिए ओर अपनी प्रतिभा को उड़ने देने के लिए पर्याप्त 
अवसर मिल जाते है । महाकवि एदधुत्तच्छन्‌ एक दाशंनिक थे, बड़ भक्त 
धीये।! वे मूलत. वेदास्तीथे, पर किसीभी दशन के प्रति द्वेष स्वल्प 
मा्ामेभी उनके दिल मेनथा। अपनी कृततियो को भक्तिग्र्थ का 
खूप देने का उनका पुरा उहेष्यथा। जरह अध्यात्मरामायणं एक राम- 
भक्ति का ग्रन्थ वना, बर्हां महाभारत एक कृष्णभक्ति का ग्रन्थ है। सस्रत 
के समुद्रतुट्य महाभारत को सक्षिप्त करना _ उनका मुख्य उदेश्य था, परन्तु 
लम्वी-लम्बी भगवान्‌ की स्तुतिर्या भी अपने महाभारत मे उन्होने जगह- 
जगह जोड दी दहै! उन अवसरो पर महाकवि ग्रन्थविस्तार से नही उरते 
है। कथा कहने के वीच मे भगवान्‌ का सकीतंन करने का शौक उनको 
है। शान्तिपवं की युधिष्ठिरकृत श्रीकृष्णस्तुति इसका एक अच्छा उदा- 
हरण है 1 उत्तने लम्बे न सही, पर उस प्रकारके अनेक भक्तिरसमय 
सदभं महाभारत मे विखरे मिलते है। इसप्रकार के नामसकीतंनो ओौर 
स्तुत्तियो के अवसर पर उनकी भक्ति वस्तुत. परतब्रह्मके प्रतिदहैजो सारे 
विश्व की सृष्टि, स्थिति ओर सहारके कारणहै। रसे अवसरो पर 
उनकी दुष्टिमे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदिमे कोई भेद नही 
है। जहां श्रीकृष्ण की स्तुति चल रहीटहै वहां रामावतारके योग्य 
विजेपणो ओर सवोधनपदो का प्रयोग मिलतारहै, वहो श्रीराम कीभी 
स्तुति वीचमे आ जातीहै जैसे कि उपर निदिष्ट युधिष्ठिरकृत श्रीक्ृष्ण- 
स्तुत्ति मे । उसमे कहा है-^तूही ने हनुमान द्वारा सीता का वृत्तान्त 
सूनाहै", “तुमही सूग्रीवकेदुखका नाश करने वाले हो इस प्रकार 
श्रीकृष्ण के नामसकी्तन द्वारा रामायण-क्थाकी मुख्य घटनाओं का 
निर्देश हो जाता है । कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि एदृत्तच्छन्‌ की भक्ति 
व्यापक थी । 

जसे पहले दी कहा गया है-- मुख्य क्था की रक्षा करते हए, 
अपनी विहत्ता ओर प्रतिभा का नियन्त्रण न करते हए महाकवि ने 
मलयाछम-सस्छृत के सुन्दर मेल की भापामे एक अत्ि-विस्तृत कथा 
को सरल ओर लोकप्रिय शैली में सक्षेप क्रिया है। कहने कै लिए 
तो यह पुवग्रन्थ का सक्षेपहै परन्तु एक प्रतिभाशाली कवि का स्वतन्त 
कव्य के समान भीदहै। इस सक्षेपग्रन्थ मेभी प्रकरणानूसार सभी 
रसौ की अभिव्यक्ति वड़े सुन्दर ठग से की गयी है। भक्तिरस की 
चर्चातोहो चृकीदै। कवि ए्टुत्तच्छन्‌ प्रकृतिवर्णन मे ओर युदधवणैन 
मे त्यन्त कुशल दहै । कणंपवे का भीम ओौर दुश्शासन के युद्ध का व्णंन 
इस तत्व का एकं अच्छा उदाहरण है । ेसा कोई पाठक नही होगा जो 
इस युद्धव्णन को पठृकर रोद्ररस का अनुभव न करे। कौरव-पाण्डवो 
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के अन्य युद्धौ के वर्णन भी साहित्यिक दृष्टि से उच्चकोटि के है, यह्‌ मानना 
ही पड़ेगा । एटुत्तच्छन्‌ की लेखन-शैली की कु विशेषताएं है जिन पर 
पाठको का ध्यान आङ्ृष्ट करना अनुपयुक्त नही होगा । अनेक स्थलों पर 
परणनोत्तरके रूप मे कथा कही गयी है । कही-कहीं कहना क्विनि है कि 
कौन प्रष्न पछ रहा दहै मौर कौन उत्तरदे रहादै। कति ने अनुमान 
करके सम्चने का भार पाठक के ऊपर छोड़ दियारहै। यद्यपि अनुमान 
करने मे कोई कषिनाई नहीहै, फिर भी प्रसादगुणकी दुष्टिसे इसे एक 
दोष कहना अन्याय नही होगा 1 एक घौर कमी यह है कि कभी-कभी 
पाचोका निर्दे उनके नामसेन करके उनके पिताया माता यान्य 
कोई वन्धु के नाम से किया गया दहै। जैसे युधिष्ठिर को 
युधिष्ठर न कहकर दण्डिपूत्र (दण्डी = यम्‌), मार्ताण्डात्मजसुतन्‌ (मातण्ड 
= सूयं का जात्मज = पृ = यम), पितृपत्तिजन्‌ (पितृपति = यम ) ,पुण्डरीक- 
प्रियनन्दननन्दनन्‌ (पुण्डरीकग्रिय = सूयं का नन्दन = यम) कहा गया है । 
सर्जन के विषय मे कचि के मन में मख्य वात यह थी करि वह्‌ इन्द्र॒ का पृ 
कहूलाता धा 1 अतएव उसे अर्जुन न कहुकर अदितिसुतवरतनयन्‌' 
(अदितिसुत = देव, देवो का वर = नायक = इनदर, उसका तनय = अर्जुन) 
आदितेयाधिपपृत्रन्‌ (आदितेय = देव, उनका अधिप = इन्द्र, उसका पते = 
अर्जुन), त्रिदशपतिसुतन्‌ (त्रिदश = देव, उनका पति = इन्द्र, उनका सूत = 
अजुन), ममरवरतनयन्‌ (अमरवर = इन्द्र, उसका तनय = अर्जुन), विबुध 
पतिसुतन्‌ (विबुध = देव, उनका पति = इन्द्र, उनका सुत = अर्जुन), 
अदितितनयवरनन्दनन्‌ (अदितितनय = देव, उनका वर = इन्द्र, उनका 
नन्दन = अर्जुन), वच्रधरात्मजन्‌ (वज्रधर = इन्द्र, उनका आत्मज = 
अर्जुन), धराधरवाहनसूनुः (धराधर = मेघ, वही वाहन जिसका = इन्द्र, 
उनक्रा सूनु = अर्जुन), मेघवाहननन्दनन्‌ आदि विशेषणपदो के द्वारा निदेश 
कियागयाहै। कभी कभी पात्र का निर्देश पिता के भी पूवज पितामह 
के नामसे कियागयादहै। जसे अभिमन्यु को आदितेयाधिपपुत्र-तनयन्‌" 
कहा है (आदितेयाधिप = इन्द्र, उनका पूतव्र = अर्जुन, उनका तनय = अभि- 
मन्यु) । कभी कभी गुरुशिष्यसवन्ध के जाधार पर भी पारोका निर्देष 
हमा है! जसे द्रोणाचायं को 'अ्गजारातिशिष्यशिष्यन्‌' कहा ह (जद्धज = 
कामदेव, उसका अराति = शिव, उनका शिष्य = परश्युराम, उनका शिष्य = 
द्रोण) 1 यद्यपि इस प्रकार के निदे प्रायः जल्दी समक्षमें आ जाते ह 
तथापि कभी-कभी सोचना पडता है जिससे समञ्लने मे विलम्ब हौ जात्ताहै। 
उसका एक अच्छा उदाहरण यहं है 'णङ्धरशिष्यशिष्यप्रियशिष्यशिष्यन्‌' 
(महाभारत-द्रौणपवे) । यह्‌ कौन है । शिवजी के शिष्य के शिष्य 
के प्रियशिप्य के शिष्य । निश्चित शूपसेकहा नही जा सक्तादहै। 
प्रसद्धतो द्रौणवध काहै।! द्रोण ओर धृष्टयुम्न मे युद्ध होनेवाला है। 
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हस प्रकार निर्दिष्ट कोई वीर युद्ध करने के लिए थे बढ रहा है । कौन ? 
द्रोण या धृष्टद्युम्न, दोनोमे एक हौ सक्ताहै। मौर को नही। पर 
वात स्पष्ट नही है) 

८ किचटिप्पाद्‌दु साहित्य पद्य मे लिखा गया है, गद्य मे नही । यरा 
परण्न उठता है कि यह पद्य किन किन छन्दो या वृत्तो मेँ लिखा गथा है? 
यर्हा स्मरण योग्य पहली वात यह्‌ है कि यह्‌ प्य सस्कृतके छन्दो मे नही 
लिखागयादहै। कुछ विद्वानो के मतमे किदिप्पाटृदु शैली, यानी एक 
जुकी द्वारा कथा सुनवाने की शली ए्टृत्तच्छन्‌ की सवसरे पहले आविष्ठृत 
है। जोड शैली को एट्धृत्तच्छन्‌ सेभी पुरानी मानते कुछ दृढ 
प्रमाणनहीदे पारहैहै। हा, किट्िपाट्‌टु मे एट्टृत्तच्छन्‌ ने जौ वृत्त 
इस्तेमाल किये है उनमेसे कु उनसे पहले की कृत्तियो मे उपलब्ध 
है। क्िच्िप्पाद्दटु मे प्राय. चार वृत्त दिखाई देते ईह.--(१) केक 
(२) काकि (३) कठकाञ्चि (४) अन्ननट । इनमे से पहले तीन 
एट्ृत्तच्छन्‌ से पहले के है जसे कि गुरुदक्षिणप्पादृटु मे दिखाई देते है । 
अव इन चारी का स्वरूप समन्नने का प्रयत्न करना उपयुक्त होगा । यद्यपि 
सस्करृेत गौर द्राविड वृत्तशास्त्रोके कुष साधारण नियम है तथापि उनमे 
भेद दी अधिक है। मलयाठम द्राविड परिवार की एके भाषाहै) इस- 
लिए इसकी अपनी कविताश्चेली तमिद की कविताषैली से मिलती जुलती 
है। जहाँ तक छन्द शास्त्र से सम्बन्ध है, तमिद्‌ भौर सस्कृतत मे पर्याप्त 
अन्तरदहै। सस्करेतकेण्लोकमे प्राय चार पाददहोतैहै। प्रथम ओर 
द्वितीय पाद भिलकर एलोक का पूर्वाधं वनते है, तृतीय ओौर चतुथंपाद 
मिलकर उसका उत्तराधं वनतेहै। जसे गद्य की इकाई वाक्य है, वैसे 
ही सस्कृत प्य कौ इकाई ष्लोकरहि। तमि पद्यमे श्लोक के स्थानमे 
दौ पार्दोसे वनी ईरटि' ही पच की इकाई होती है। यह्‌ नाम ईर्‌" ~ 
दो, "अटि" = पाद, इन दौ तमिद शब्दो से व्यत्यत्च है! इसका यह्‌ ` अथं 
नही किं तमिद. मे चार पादवाली पद्य की इकाई विलकुल नही है ५ पर 
उनकी सख्या बहुत कमहै। दूसरी वात यह कि जिस प्रकार संस्कृत 
के श्लोक मे अथं कोदुष्टिसे परिपु्ेताहै. उस प्रकार की परिपूर्णता 
रट" मे नदी है जसे सच्छृेत के वृत्तो मे गुरुलघुनियस, मातरानियम 
या.अक्षरनियम है वैसा कोई नियम तम्दिमे नहीहै। तमि मे षजशः 
की मान्यता ह।. “अण का स्वरूप ही अत्यन्त भ्भिन्नहै। वह दो प्रकार 
काहे: नेरश ओर निरयण। प, पल्‌, पा, पाल जैसे एक ही स्वरवासे 
वरण॑समुदाय को नेरण' कहते है ! पर, परल्‌, परा, परान्‌ जसे दो स्वर. 
वाले वणंसमुदाय को "निरयश' कहतेहै । इस प्रकार केथणो से रि 
मेगण वनते दै! संस्कृतमे तो अक्षरो से गण वनते ह 1 

। इस एक 


वात मे तमि गौर सस्कृत वृत्तो का भेद समञ्च मे आ जाता है । “निरयशः 
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मे दोनों स्वर ह्रस्व हो सक्ते है । अथवा पहला स्वर हस्व नौर दूसरा 
दीघं भीहो सक्ता! वणंनियम ओर मा्ानियम, इन दोनोमे से एक 
मलयाकम मे अवश्य व्खिारईदेतारै।! तमिहके वृत्तोकी भांति मलया- 
छम के वृत्त भी गाये जाति है, यही उनका सुख्य साद्श्य है! सलयाठम 
कौ वृत्त-व्यवस्था मे प्रायः श्लोकं के घटक-पादो कौ सख्या अनियत है | 
कभी की कीर्तंनो मे पादसख्या का नियसमभी दिखाई देतारहै। जह 
नियम है वहाँ प्रायः सस्त की धाति चारचार पादोका एकं शील 
(ष्लोक) वनता है । गानशेलीका हीप्राधान्यहै। यही कारणरैकि 
गुरुलघुक्रम कुछ गौणदहो गया रहै! कििप्पाद्ट्‌ प्रायेण ताल के साथ 
गाया नही जाता है! अतएव इसमे अक्षर-नियम है 1! गति समय लपु 
अक्षर दीघं करिया जा सक्ताहै, पर दीघं अक्षर प्रायः लघु नही किया 
जातारहै। जिस प्रकार सस्त के आर्याच्छन्दमे चार मात्ताओ का एक 
गण वनता है उसी प्रकार यहाँ भी नियत्त सख्या की मात्नाओ से गण वत्ता 
है। दो, तीन अथवा पांच मच्राओकेगण हो सकतेहै। पर इन गणों 
के अन्दर गुरुलघुक्रम का कोई प्राधान्य नहीरहै। गण की कुल कित्तनी 
मात्राएं होनी चाहिए इतना ही नियत है! मलयालम-वृत्तो की परः्पय 
मे एक गण मे तीन अक्षर ओर पांच मात्राँ होती है। सस्कृत 
छन्दः्रास्त मे तीन-तीन अक्षरों के आठ गण माने गये है जो शस 
प्रकार है; इनमे -- दो मातताओं का, गौर ~ एक मात्रा का चिह्ुहैः-- 
~ 9 
स ~~ ----, म ----, न ~! केवल य, र ओरतगें तीन 
अक्षरोके होते हृए पच मन्नाएंभी हो जतीदहै। ओरोंमे मातां 
अधिकयाक्मरहै। जवर्ई्रटिमेदोपाददहोतेहै भौर हर एकगे चार- 
चार गणं होते है तव उसे काकि" वृत्त कहते है । काकि मे ^रगणं 
का सबसे अधिक प्रयोग होता दहै, उससे कम त' गण का ओर उसकी 
कमथय'गणका। लघु का दीघं की तरह्‌ उच्चारण हो सकतारहै, इसलिए 
भ,ज,स,न इन गणोकाभी प्रयोग हो सकतादहै। केवल मगण का 
प्रयोग नही होता है क्योकि उसमें पांच से अधिक मात्रा हती है। 
संस्कृत की दृष्टि से काकछि एक वार्ह अक्षरवाला वृत्त है। काकद्रि 
का उदाहरण यह्‌ है-- 

पारं परिक्किलु भारतं वचौल्लुवा- २० मात्रा 
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जाते है। कठकाञ्चि काकि से साम्य रखनेवाला वृत्त है, क्योकि उसमे 
भीदोही पादह मौर हर एक पादमें वीस मात्रां होती दै । अन्तर 
इतना ही है कि उसमे प्रथम पादके बआरम्भकेदो यातीन गण पचि- 
पाच लघु अक्षरो से वनते है । उदाहरण -- 

सकलष्टक छृल्लचिमनलत्तिल कित क्षेव र 
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सारस्य पीयरूप सरार सर्‌ चस्वमे। अध्य, रा. सन्द, । 
~~ ~ ~~ 1 - - ~ । - ~ - ' --- 
यर्हा प्रथम पाद के प्रथम तीन गणर्पाचि-पांच लघु अक्षरोसे वने 
है। इसलिए प्रथमपाद कठकाचल्चि है। द्वितीय पादमे लघु यक्षरो 
केवनेगणनहीहै। इसलिए वह्‌ काक्छिदही दै) महाभारत का सभापवं 
करीव-करीव सपूणे काक्छिमे दही लिखादहै। एक उदाहरण लीजिए.-- 
दानयागादिक्ट्कक्दूट फलं कण्ट मदा-समभा-प । 
~~. -1-- ~ - 1 ~ ~~ `~! - ` । 
यह काकछि है क्योकि इसमे पांच-पांच मात्रा वाले चारगण है । जरह 
मत्राकी कमीहै वहां गानेसेपूरीकीजातीदै। काकि गौर कटठ- 
काञ्चिमे मुख्य भेद यह्‌ है कि जहां काक्छिके पादमे वारह्‌ अक्र होते 
है वह कछकाञ्चिके पादमे वारह स्ने अधिक होते हु क्योकि इसमे पच- 
पाच लघु क्षरोके गणहोतेहं जीर कुल चार गण भीहौतेदै। स्मरण 
रहै कि दोनो मे कुल मान्नाओ की सख्या वीस है। मणिकाञ््वि भी काकि 
से साम्य रखतारै। इसमेदोदी पाद होतेह ओौर हर एकमे वीस मात्रां 
होती है। कटकराच्ि से मणिकाल्चि का इतना ही भेद दहै क्रि मणिकराच्चि 
मे दोनो पादो का प्रथम गण र्पांच भअक्षरोवाला होतादै। कटठकाल्चियो 
के वीच कही-कदी मणिकाल्चि दिखाई देताहै।! एक सारा पवंया 
अध्याय मणिक्ाञ्चिमे लिखा नही मिलतादै। कमी-कभी इच्छानुसार 
काकछछि मे केवल पाच लवु अक्षरो के वने गणभी मिलतेहै। रेसी 
काकटि को 'मिश्रकाकलि' कहते है । उदाहूरणः-- 
शिव शिव मनोहरे शीलवति सादुरं 
<~ ~~ ~~ ~ ~! - ~ - ¦ ~ ~~ -- ~~ ! ~ --- -- । 
जन्मसा फल्यदं चोल्लुकेवल्यद्‌। मदा-शल्य, । 
~ ~~~ ~ । ~ ~~ ~ ¦! ~ ~~ ~~ !-- `----- } 
इसमे प्रथम पादका प्रथम गण केवल लघु भक्षरोसेवनाहै। 
तृतीय गण मेषएक गुरुदै सौर तीन लघुहै। द्वितीय पादके अन्तिम 
गण मे अगर एक अक्षर कमह तो उसे ऊनकाकछि कहते है। यह पर्वो 
के आरम्भ मे दिखाई देता ह। उदाह्रण.- 
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यह द्वितीय पाद के अन्तिम गण का एक अक्षर कम है। प्रतीत 
होता है कि केवल वैचिच्य के लिए कविते इस प्रकार का गण सन्निविष्ट 
कियाहै। पाच पक्तियो के बाद साधारण काक्छिमे लिखा गयाहै। 
अगर दोनो पादो का अन्तिमिगणदो ही अक्षरवाला हैतो उसे दुतकाकि 
कहते है । एक अक्षर कम रखने का अभिप्राय यहदहैकि तीन याःचार 
मात्रा का गण बनाना । परन्तु जहांकमरवा है वर्ह तीन मात्राभों 
कागणरखारहै। कभी-कभी द्ूतकाकछ्ि मे^म' गण भी रखदेतेदहे। 
यह्‌ दतकाकछि कििप्पाद्‌दु कृतियो मे नही दिखाई देता है । . 

केका का हर एक पाद इस प्रकार केठ गण होते है--३,२,२; ३,२,२। 
हरएक गणमे कम से कम एक अक्षर गुरु होना चाहिये । सब गुरुहो 
सक्ते है। हर एक पादमे कुल चौदह अक्षर होतेहै। इनभे'से अगर 
छःहीगृररहैतो पादमे कूल बीस मात्राएं हो सक्ती है। प्रथम पाद 
अगर गुरु अक्षरसे प्रारम्भ होतारहैतो द्वितीयपादको भी गुरु अक्षरसे 
प्रारम्भ करना चा्िएु । पादके मध्यमे यति आवश्यकदहै। इसप्रकार 
हर एक पाद मे छः अक्षर गुरु ओौर अवशिष्ट भाठ लघु होतेदै। मात्रा 
कुल बीस होती दहै। अगर सभी अक्षर गुरुहै तो मात्रां जठा्ईस होंगी । 
इसका नतीजा यह्‌ है कि प्रायः मात्राभो.की सख्या बीस ओर अटार्ईदसके 
लीच मे रहती है । उदाहर्णः- 


चिन्तिच्चु धृ त राष्टरन्‌ विदुर्‌ तन्ते नोककि महा-उयोगररमात्राषं 
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वेन्तुरुछ्ननु मनं निद्‌ रयिल्ल्ेतुमेननान्‌ . 
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अघ्ननट के पादम छ गण होते है जिनके प्रथम भक्षर लघु होते है 
ओौर द्वितीय भक्षर गुरु! पाद के मध्यमे, अर्थात्‌ तीन गणोके वाद 
यति होना चाद्ये । जहां यक्षर लघु है वहां षाठसे दीधं कियाजात्ता है । 
महाभारत के कणंपवं से पहले अन्ननट वृत्त मलयाठम साहित्य में कही 
प्रयुक्त नही दिखाई देता है यह्‌ महाकवि ओौर महाविद्वान्‌ उल्लूर परमेश्वर 
अय्यर कामत है"! उदाहूरण - 


हर! हर) हर! शिव। शिव! शिव! मदा-कणे.]. 


हि 0 भके अं शकि कका कण कक रि 1 वि 


पुरहर) मुर हर! नतपद। 


णि कि मम कः रि वि क 90 श 1 


यहाँ अनेक लघु अक्षरो का दीधं की तरह उच्चारण करनाहै मौर 
नियमत. कियाभी जाताहै)। 


केका, काकि, कठकाञ्चि गौर अन्ननट, येही चार वृत्त प्राय. 
किचिप्पाट्टु मे दिखाई देते दै मौर एटुत्तच्छन्‌ का महाभारत एक किद्ि- 
प्पाटटु है। परन्तु किचिप्पाद्दट्‌ के अतिरिक्त ओर भी प्रकार की कविताएं 
मलयाछम साहित्य मे प्रचलित हं। उनमे प्रयुक्त कुछ छन्दो के सम्बन्ध 
मेभीदो शव्द कह देना अनुपयुक्त नहीहोगा। उनमे से सवसे भधिक 
प्रसिद्ध तुद्छल्‌पाद्टु = कूदगान हे । तुल्‌ तीन प्रकार के होते दै-- 
ओन्‌, परयन्‌ मौर शीतद्धन्‌ । निम्नलिखित वृत्त तीनो के साधारण है। 
इनमे तरद्धिणी का नाम पहले अतादहै। उसमे दो-दो माच्ताओं के आठ 
गण होतेह । चौथे गणके वाद मध्यमे यत्तिभी चहिए। संस्तकी 
दृष्टि से यह्‌ समवृत्त कहा जायगा, परन्तु एसा कोई वृत्त सस्रत के शास्व- 
कारो ने लक्षित नही किया है । उदाहूरणः- 
अणि। मत्ति।कनल्ि।यु 1 सुर [वादिनि यं 
~~ ~ ! ~~ ~~ ! ~~ ~~ । ~ । ~~ ~~ ! ~ ! ~~ --- । = । 
फणि] पत्ति।गण। क्ण] गयणि।कटु। मणिं] 
~~ ~~ । ~~ ~~ ! ~~ --~ ! ~~ ~~ ! ~~ ~~ ! ~~ -- ! ~-- ~ = 1 
द्वितीय उदाहरण मे यतिभद्ध है, परन्तु पाठ के समय वह ठीक किया 


जाता दै} सस्छृत मे. भगवत्पाद जाद शङ्धुराचायं का सुप्रसिद्ध स्वो 
"भज गोविन्द" इस वृत्त मे लिखा गया हैः-- 
भज ।गो।चिगदं।भनज।गो। चि! दं 


~ ^~ ! ~~ ।! ~ { ~~ । ~~ ~~ ! - ! - ! ~ 1 


१. उहलूर परमेश्वर भग्यर--केरल साहित्य चरिजम्‌ 11 पृ. ५०३ 


[ २३] 


मलयाठम का उदाहरण ली जियेः-- 
कण्टा । ल । दमण । वि । ल्लु । शर । वुं । 
कण्टी । ले । तुं । वरु । णमि । दानी । 


अगर द्वितीय पादमेदो गण कम है तो यह उनतरद्धिणी' कहलाता 
है। जंसे- 
सुर । वधर । मा । रटे । नटु । विल्ति दानीं 
नर । वधु | चे। स्क । यि। ल्ले। 
उ । चय | कां । चन । वल । कटे । नटु । चिल्‌ 
पि] च्चढ । बढ । यतु । पो । ले। 
यूँ ह्वितीय भौर चतुथं पादो मेंदो-दोगणक्मदहै। संस्कृत के 
अनुष्टुप्‌ छन्द के अन्तगंत वक्त नाम का प्रयोग तुद्ृठल्‌' मे मिलता है। 
उदाहरणः-- 
वि रवंटे गुरुवायृर्‌ 
म रु वुं तन्पु रान्‌ छृष्णन 
तिष्टुप्‌ छन्द के अन्तगेत स्वागता" का भी प्रयोग मिलता है। उदाहूरणः-- 
चिल्ल निल्लेट खयो धन कर्‌ण्णा 
~ ~~ ~ ! ~~ ^~ ^~ ! -- ~~ ~-~ ! ~ ~ । 
जगती छन्द के अन्तगेत सुमञ्गलां वृत्त का प्रयोग भी तुदधरल्‌ साहित्य 
मे दिखाई देता है। जैसेः- च 
मतं नमसुक्क सिमत र कोद रा 


विष्ट्प्‌ छन्द के अन्तरगत शशिताग्रा' वृत्त भी है जिसमे चार-चार 
मात्रावाले गण होते है! शतं यह है कि प्रथम गण ज' हो, अर्थात मध्य- 
गुर हो । उदाहरणः- # 
विदग्ध ।नाकिय | ननन्द ।दू तन्‌ 
"~ ~ ^~ । ~~ `~ ~~ । ^~ ~ ~~~ ।! ~ ~ 
वि दभ ।नल्पुर। मदुर तु! कण्टु 


जव पादमं छ मात्राभोके बाद यति है, तदनन्तर आठ मात्राएहै 
फिर यतिह, इस प्रकार कुल चौदह मात्राएं है, तो उसे मदमन्थरा कहते 
है) अक्षर अधिकांश लघु होना चाद्धिए । उदाहुरण.-- 


[२४] 


पल्ल वदि वुं चर्नु चमञ्वु 
तल रियं बन्नु त्तिकञ्ञु 
नि # ^ क | {श ति) 
अन्तमे मै भुवनवाणी दृष्ट के मूख्यन्यासी प० नन्दकुमार अवस्थी 
जी के प्रति अपनी श्रद्धा भौर कृतन्लता प्रकट करता हूं जिन्हौने मेरे इस 
महाकवि एट्ृत्तच्छन्‌ कृत महाभारत के लिप्यन्तरण ओर हिन्दी अनुवाद 
को प्रकाशन योग्य समश्चक्रर स्वत्प समयमे दही अपनी ग्रन्थमाला मे प्रका- 
शित कियादहै। मैने तो अपनी परदेशी की हिन्दी मे अपना अनुवादका 
काम किया है। कवि तुञ्चत्‌ एद्त्तच्छन्‌ की शैली भी अध्यात्मपरायण 
होने के कारण कही-कही जटिलहो उटीदहै। आशा है पाठकगण इसकी 
रियत रखकर, देवनागरी कलेवर मे मलयादछम भाषा गौर महाभारत 
जैसे सद्ग्रल्थ का लाभ उलठाएगे। अवस्थी जी के सुपृत्र प० विनयकरुमार 
अवस्थी भी मेरी कृतज्ञता के पात्र है जिन्होने मलयालम लिपि को वहतं 
जल्दी सीखकर मद्रणके प्रारम्भसेही प्रूफ कौ मूल मलयाठम महाभारत 
से मिलाकर सशोधन किया जौर मेरे प्रूफ-संशोधन के कामको हल्का किया 
है। उसी प्रकार भुवनवाणी टृस्ट मुद्रणालय के शित्पी कलाकार भी 
प्रणसा भौर साधुवाद के अतीव पात्रहै। साक्षात्‌ न होने पर भी, वाणी- 
सरोवर मे प्रकाशित नाना भाषाई ग्रन्थो के विधिच्च नवससिजित देवनागरी 
अक्षरो की, अन्य प्रेसो मे दुलभ, कृति ही उनकी कूशलता ओर कम॑ठता की 
साक्षीहै। अवस्थीजी से यह जानकर वडा हषंदहै किवे सव सामान्य 
कर्मचारी की भांति नही, वरन्‌ ईमानदारी ओर तन्मयता के साथ सस्था 
मे काम करतेहै। भुवनव्राणी दृस्ट के लिए यह्‌भी एक भगवान्‌ की कृपाहै। 


1 शुभमस्तु ॥ 
को. अ. सुब्रह्मण्य अय्यर 
सन्दभ-ग्रन्थ-सूची 

१ उत्लूर परमेश्वर अय्यर-केरल साहित्य चरित्रम्‌- 7 पृ ४८१-५६०। 
२ आर्‌ नारायण पणिक्कर-केरल भाषा साहित्य चरितम्‌ 1 

। मध्याय ९३, पु २३२-४०२। 
३ ए.जार राजराजवम्म-वृत्तमञ्जरी-प्रथम एन'वी एस सस्करण-१९६४ 
४. ए्युत्तच्छन्‌-महाभारत-प्रथम,. एन वी एस. सस्करण-१९६७। 
५. ए्ृत्तच्छन्‌-महाभारत-मगलोदय प्रेस, त्रिच्चूर १९३६ । 
६ ए्ृ्तच्छन्‌-जध्यात्मरामायण-मगलोदय प्रेस, च्विच्चूर १९२६ 1 


कवि तु-चन्तु एद्ुत्त च्छन्टं 
श्री महामारतम्‌ 
1 हरिः श्री गणपतये नम ॥ 


िल्छ्पाट्ट 


1 


श्रीमयमाय रूप तेदटु पड्ड्दिप्पेण्णे । 
सीमयिल्लात सुख नलूकणमेनिक्कू नी । १ 
्यामठकोमक्नायीटुन्न नारायणन्‌ 
तामरसाक्षन्‌कथ केट्यप्पानाग्रहिच्च्‌ ज्नान्‌ २ 


~~~ 





~~~ ~~ ~~~ ^~ ^~ 00 


कवि तुत्त एद्धत्तच्छन्‌ कृत श्री महाभारत 


हि ॐ 


11 हरि. श्री गणपतये नम ॥ 
एक पक्षिगीत 


हे श्रौयुत्रूपवाली शुककन्ये ! मद्ये असीम सुख प्रदान करो । मञ्ञे 
ण्यामल, कोसल ओर कमलने_ भगवान्‌ नारायण की कथा सुनने की 
वडी इव्छा हुई है! उसे मुञ्चे वडी भक्ति के साथ ठीक सुनानेवाला 


१ 'पकिगीत' मलयाट्धम साहित्य का एक विशिष्ट कान्य-प्रकार है । इसमे कथा सुनाने 
वाली अथवा गानेवाली मादा पक्षी प्राय एक शुकी (तोती) होतीहै। इस प्रकार के 
काव्यं का उद्भव कवि एटुतच्छन्‌ के महाभारत के पटले हौ हया होगा । उत्तके वाद भी 
अनेक पलिगीत (की रना) स्वी गयी व जाज भौ रची जा रही है । एटत्तच्छन ने 
यह कल्पना की है कि जव नमिपारण्य मे द्वादशवापिक सव (दरादणवर्पीय यज्ञ} हो र्हा थां 
ओर व्ह सूत जी ने शौनक आदि मुनियो कै प्राथना करने पर उनको जव महाभारत की 
कथा सृूनाई, तव एक शुको भी उत्ते सुन रही थौ । क्विने शुकी से प्रार्थनाकी कि मुस 
भी उस कथा को सुनाजौ । उसने जो सुनाया वही प्रकृत म्रन्थ है । प्राय भक्तिरस- 
प्रधान काव्योमे ही शुक्तौ कथा सुनाती है । कवि एष्त्तछन्‌ ने अपने महाभारत को भक्ति- 
रस-ग्रघान वनाया है! 


२९ मंलनादमः 


आरुढटठतुरुतरभक्तिपृण्डंन्नीटतु 

नेर॑टे चोौल्लीटुवनेचतोत्तिरिक्कुम्पोदध्‌ २ 
कारणनाय करुणानिधि नारायणन्‌- 
कारुण्यवगाल्‌ निन्नँ काणाय्‌ वच्नितुमिप्पोद््‌ । ४ 
पैदाहादिकट्‌ तीत वैकातंँ पर्येण 

कतवमूत्ति कृष्णन्‌तन्नुटं कथामृतम्‌ 1 ५ 

एतार दिककिल्‌निन्नु वन्नूवन्नतु चोल्नी- 
टादरवोडुर्मेनरु केट्ट्‌ पैङ्धिकछि चोच्राट्‌ । € 
मामूनिश्वेष्ठन्मारया शौनकादिकट््‌ मेवु 
नैमिशारण्य तच्चिलनिन्नु वन्वितुमिप्पोढ्‌ । ७ 
धीमानासुग्रश्रवस्साकिय सूतन्‌ चोन्नान्‌ 
मायुनिमाक्क केढप्पान्‌ भारतकथामृतम्‌ । ८ 
अक्कथयोक्कककेदधुप्पानित्र पात्तितु जानु 
दुखडब्टतु केटरालू पिच्चैयुण्टाकयिल्ल । ९ 
सक्तियु नगिच्चीदु भक्तियुमुर्चीटु 

भुक्तियिल्‌ विरक्तियु मुक्तियु ताने वरम्‌ । १० 
शक्तियोटनुदिन युक्तना णिवन्‌ तन्टें 

व्यक्तियु विचारिच्चाल्‌ व्यक्तमायूक्काणाय्‌ वरम्‌ । ११ 


कौन है-मे एेसा सोच ही रहा था, तव मूलकारण, करूणानिधि भगवान्‌ 
नारयण की (दया) से तुम्हारा दभन हा । १-४ अव भूख ओर प्यास 
को शान्त करने वाला कंतवमूति श्रीकृष्ण का कथामृत पिलायो । यह्‌ 
भी वतलाओ क्रि अभी कहास आ रदीहो। यह्‌ सुनकर गुककन्याने 
कहा--५-६ मै अभी नैमिषारण्य से आ रही हँ, जहां गौनक आदि महामुनि 
रहते है । वहां बुद्धिमान सूत उग्रधरवाने महामूनियो को भारत-कथामृत 
मुनाया । उसे पूरा सुननेके लिएभै भी इतनी देर वहा. रही (कि 
जिससे पूरी कया सुन सकी) क्योकि उसे सुनने के वाद कोईदुख नही 
पदा होगा । _तिपयासक्तिका नाश हो जायगा, धक्ति स्थिर हो जायगी 
भुक्तिः से विरक्ति ओौर मुक्ति सहज ही उत्पन्न होगी । जो शिवजी दा 

१ छली दैत्य-रा्सो को छल से मारने के कारण श्वीकृप्ण जी को कंतवमूति कटा 
जातादहै २ विपयभोग 3 वैराग्य । 1 


महाभारतम्‌ २७ 


युक्तनायीदु जीवन्‌ परनोटरिज्व्नालुभ 
भक्तवत्सलनाकूं कृष्यन्टं कारुण्यत्ताल्‌ । १२ 
एद्धिलिक्कथयेल्लमेच्वं नी केटप्पिक्कणम्‌ 
सद्टमुण्टु पार ससार निनच्चु मे १३ 

प द्धजविलोचनन्‌तङ्कुथ चंल्लपसद्धिल्‌ 
पद्ध डङउककन्दपो पण्डूपण्टुदधुठतेल्लाम्‌ । १४ 
अदरवोटुकूटं नैमिगवनत्तिङ्कल्‌ 
द्ादशसवत्सरंकाण्टांटु ङ डीटुन्बोर्‌ 1 १५ 
यागवु तुटडडिडनार्‌ शौनकादिकरायो- 
रागमन्नोत्तमन्माराकिच मुनीन्द्रन्मार्‌ । १९ 
आगमिच्चितु मुनिसारेस्सेविप्पानप्पो्छ्‌ 
चेगसोटग्रश्रवस्साकिय सूतनूतानुम्‌ । १७ 
आगतनाय सूतनूतश्चं मासुनिजन- 
मेकान्ते सल्कारचप्तासनादिकटय्‌ नल्कि । १८ 
इव्कलिमलमृद्धिटल्‌ पटायूवान्‌ तक्कतांरु 
सल्कथ चोँल्लण नीयेंननवर्‌ चोन्ननेरम्‌ । १९ 





^^ ^^ ^ 


अपनी शक्ति के साथ है, उनका प्रत्यक्ष दशेन प्राप्त होगा 1 यह्‌ भी जान 
लीजिए कि भक्तवत्सल श्रीकृष्ण को च्या से जीव परतत्त्व (ब्रह्म) से 
युक्त हौ जायगा । ७-१२ (कवि ने क्हा--) अगर सा है तो वह्‌ पूरी 
कथा मुञ्चे मूनाओ, क्योकि इस ससार पर विचार करते हुए मृन्ञे अपार 
दुखहोता दहै। अगर पकजविलोचन (भगवान्‌) की कथा सुनाओगी 
तो मेरे पुराने से पुराने पाप-पक भी धुल जायगे । १३-१४ शौनक आदि 
उत्तम शास्त के ज्ञाता मूनीन्द्रो ने नैमिपवन के वीच बारह वषं मे समाप्त 
टोनेवाला एक याग वडी श्रद्धा के साथ प्रारम्भ किया। तव सूत 
उग्रश्रवा मुनियो की सेवा करने के लिए शीघ्र व्हा पधारे। महामूनियो 
ने अभ्यागत सूतजी का एकान्त मे सत्कार करके उनको आसनादि प्रदान 
निया, ' जओौर कटा ` एक एसी सत्कथा सनाय, जिससे उस कलियुग का 
मल स्पशेन कर स्के, (वदरो जाय) । १५-१९ (सूतजी नै उत्तरः 
दिया) अगर एेसाहै तो मै “भारत' सुना सक्तां जिसे वैभम्पायन ने 
जनमेजय को भली प्रकार सुनाया था! भारत" सुननेवालो ओर भक्ति 


२८ मनाम 


एंङ्धिल्‌ वंनम्पायनन्‌ जनमेजयनोटुं . 
भरगियिलरियिच्च भारत चाँल्लामल्लो । २८ 
भारत चोल्लुन्नोक्कर भक्तरायें केटवकुन्नोक्कु 
पारातं गत्तिवरु्मेन््ररुटचेय्तु मनि । २१ 
पाराणयष्यिन्‌ कृप्णनेन्त्रतुं ात्यमतरे । 
पारमाधथिकमाय तत््ववुमतिलव्रे । २२ 
भधवणल्मीता श्रीमत्रहुस्रनामाद्रिकट 

भगवान्‌ वेदन्यासन्‌ भारतमितिलाक्कि २य्‌ 
निगमादिक्पोलुमतिनाल्‌ वन्दिवकुन्नु 
सकलपुरुपार्थं ड उब्ुमण्टतिल्‌ नूनम्‌ । २८ 
भोगीणवागीशलोकेशादिजन इ उ ्व्कु- 
माकवालितिनुटः महच्च चाल्लावल्ले । २५ 
ञोक्कुम्पोढमपौरुपेयत्वमुण्डितिच्नतो 

सााल्‌ वेदङ्ड््क्कलेयेननल्लो चास्लीटुनन । २६ 
एङ्कित्‌ पौरुपेयमःयापंमायपौरूपे- 

यागियाये वरमेन्परे भारत वन्नुकूटु । २७ 


[9 





के साथ सुननेवाला .की मति गीघ्र ही भच्छी होगी-एेसा, जो मुनि 
पाराग्यं कृप्ण ने कठा दै, वह्‌ सत्य द! यहभीस्त्यह कि पारमारधरिक 
तत्व उसी मे (प्रतिपादित) हे। भगवान्‌ वेदव्यासजी ने भगवद्गीत 
मौर श्रीमत्सहुखनामादि' को भारत के अन्तर्गत वनायाहे रची के 
दारा निगमादिः कौ भी वन्दना करतेहै। इसमे को सन्देह नही कि 
सारे पुरुपाथं (सहाभारत) मे है । २०-२४ उसी निए भोगी वागी, 
लोकेशः आदि इस (महाभारत) का महत्व वतला सकते है। विचार 
किया जाय तो यह अपौरिपेय ह, माना करि अपौरूपेयत्व साक्षात्‌ वेदो के 
लिए दही क्हागयादहै। इस स्थितिमे भारत पौस्पेय, आपः मौर 
अपरपेयागीं ही हो सकता है । इसको दरैपायन (म्पि व्यास) के गोष्ठ 
सं प्रकट हुजा कहा गया ह, यह्‌ नही किद्रपायन कारचा हज । वेदतो 
चतुरानन (ब्रह्मा) के भुख से उत्पन्न है मौर यह्‌तो वयुधात्मज (वेदव्यास) 
१ विम्णु-सहल्नाम स्तन्न २ वेद आदि ३ गेपनागर 


ध क ४ वृहस्पति ५ इद्र 
आदि लोकपाल ६ त्रःपिरचित ७ किमी पृस्पकेन वनाए्‌ हृषु कै ममान । 





महामारतम्‌ २९ 


हैपायनोष्ठस्छुटनिस्सृतमेन्नाकुन्नु 

देपायनेन कृतमेन््रतो चाल्लीलल्लो । २ 

चतुराननमुखससवं वेदमितु 

वसुधात्मजमुखसंचवमेन्त्रयुदलु । २९ 

बहाज वेदमितु विष्णुजमेन्त कथाल्‌ 

ब्रह्मत्वं प्रतिपा दिच्चीटुन्यतितिलल्लो । ३० 

संगमट्मूछ विपथ डङ्छिल्‌ निवृत्तमायें 

मंगल वरुत्तुन्त्र भगवत्स॒गिसग ३१ 

कंवन्तूकटुमितु केट्क्किलंुरचेस्तु 

कंवणद्क्डिनान्‌ भूदवतड उदं सूतन्‌ । ३२ 

दैवभक्तनमाराय शौनकादिकठप्पोढ्‌ 

पावनर्माय सूतभापित केट्‌टु चा्नार्‌ 1 ३३ 

यैगम्पायनन्‌ चाच भारतंतचं चालनी 

सणय तीरुमतिचिल्लातें मरांँनिनित्ल । ३४ 

पागडडद्ध्‌ नजिच्चूँ तच्ाशय तंटियिककुम्‌ 

केशवचरितवृमित्र मरांनिनिलिल्ल । ३५ 

कर्मक्रौणलड डद साख्ययोगादिकढं 

घरमथिकाममोध् सधिप्पानुपायवु ३६ 
के मुखसे, उतना ही भेद है । वेद ब्रह्मज" है सौर यह्‌ विष्णुजः ओौर इसी मे 
तो ब्रह्म का प्रतिपादन भी हृजाहै। इसको सुनने से (ससार की 
ओर) आकषेण पैदा करने वाले विपयो से निवृत्ति ओर भगवत्सगियो से 
मगल पैदाकरने वाला सगप्राप्तहो जतादहै। इतना कहकर सूतजी ने 
ब्राह्मणो को हाय जोड । २५-३२ देवभक्त शौनकादि मुनियोने सत जी 
के पावन कयन को सुनकर कटा-वैणम्पायन जीका कहा भारत दही 
सुना 1 सदेह सव दूर हो जा्यंगे, क्योकि एसी कोई वस्तु नहीहै नजो 
उसमेन हो! वहं (काम, क्रोध आदि).पाशो कौ नष्टं करके मनं को 
शान्त करेगा केशवचरित का एसा वर्णन ओर कही नहीदहै। सारे 
कर्म-कौशल, सांख्य, योग आदि देन ओर धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षं 
प्राप्त करने के उपाय निर्मल वेदन्यास जी ने इसमे वतलये है! सुख की 


१ ब्रह्माजी से उत्यन्न २ विष्णु के अवतार वेदव्यासं से उत्पन्न 1 


२७ मलयाटम 


निर्मलन्‌ वेदग्यासनितिद्धुलु प्रयो गिच्चु 
शर्मसाधनसितिन्मीतं मटांन्तिल्लल्लौ । ३७ 
अक्कथ्योक्केवकेट्क्कानुण्टवसरमिप्नोद 
सलुगुणनिधै सूत ! चांल्लु नी मटियाते । ३ 
चच्वज्ञनायः सूतन्‌ विप्रमामुनिकन- 
च्चित्तत्तियुरप्पिच्चू वन्दिच्चु भक्तियोटे । ३९ 
सत्यज्ञनानन्दानन्ताद्रयामृतनावुः- 

मूत्तमोत्तसन्‌ कप्णनुतच्वयु ध्यानचंय्नान्‌ । ४० 
धायशर्याख्यन्‌ परमाचायन्‌ वैदव्यासन्‌ 
कारुण्यमुत्ति कृप्णनाकिय गदविनँ ४१ 

पारातं वणडि उनान्‌ भारतीदेवियेयु 
वारणाननाय विष्नेणन्‌ पादडउदुमु ४२ 
वारिजोद्वनादियाय देवन्मारेयु 
श्रीञ्ुकसमनाय वैगम्पायननेयु 

भाशय तच्निल्‌ चेत्तु परजञ्ञ्‌ तुटड्िडनान्‌ । ४३ 











सिद्धि के लिए इससे वढकर कोई साधन नही हई। उन सव कथायं 
को सुनने कै लिए हमको बड़ी उत्सुकता है । हे सद्गुणनिधि सुत जी। 
अविलम्ब सुनायो । ३३-३८५ तत््वन सूतजी नै विप्रो ओरं महामुनि्यों 
का ध्यान किया अर भक्ति के राथ वन्दन किया। भौर सत्यनाना- 
नन्दात्मक, अद्य, अमृत, उत्तमोत्तम श्रीकृष्ण जी का भी ध्यान किया, 
गौर परमाचाये, गुरु, कारुण्यमूनि, पाराशयं, वेदव्यास कृष्ण को, भारती 
देवी को सौर गजानन विघ्नेश जी (श्री गणेश} के चरणो कौ प्रणाम किया 1 
ओर कमल से उत्पन्न ब्रह्मा वादि देवो को ओौर श्रीयुक जी के समान 
वश्स्पायन को अपने मन मे रखकर कटुना प्रारम्भ करिया । ३९-४३ 


महाभारतम्‌ 2१ 


संग्रहविवरणम्‌ । 


नालायि वेदड ङ्टप्पकृत्त वेदन्यासन्‌ 
पौलोम तन्निल्‌ चाँ्ान्‌ भारतसक्षेपवुम्‌ । 
चितरमामुदकोपाख्यानव्‌ भरगकूल- 
विस्तारङ्ङ्दधु वह्भितन्नुटं गपदियु- २ 
आस्तीकतलिल्‌ नागगरुडारुणोत्पत्ति 
दुरधाव्धिसथनमुच्चै श्रवस्सुण्टायतुं ३ 
अस्तिकन्‌ सवेसतव्रसांछच्चप्रकारवुं 
अस्तिकचनुग्रहं सवं ङडद्र्‌ काटुत्ततु ४ . 
परिभाषारूपङङ्ट पौलोमास्तिक क्ङ्ठ- 
चरुचिच्चय्तु वेदव्यासना मूनिवरन्‌ 1 ५ 
सभवपर्वं तिल्‌ सुच्िले सोमान्वय- 
संभव नृपेन्द्रपारम्पर्यं देवासुर- ६ 

सभव भुवि तेषामशावतरणवुं 

अम्भोज रिपुकूलसन्तति सन्धिप्पिप्पा- ७ 


^^ ~~~ ^~~^~-~~ ~~~ ~~ ^~~~~~--~--~-~--~-~~-~~~ˆ-~~~* ~~ "~ “~~~ ^~ 


विषयानुक्रमणिका 


जिन वेदव्यास जीनेवेद कोचार भागो मे विभक्तं किया, उन्होने 
पौलोमपवे मे भारत का सक्षेप बतलाया है1 ओर विचित्र उदकोपाख्यान, 
भृगुकूल का विस्तार, अग्नि-शाप जादि कौ कथाएँ भी है! आस्तीक 
पवेमे नागो, गरूड ओौर अरुण की उत्पत्ति, भीरसीागर का मथन, 
उच्चै श्रवा का प्रादुर्भाव, अस्तीक का सपैसत्र' को समाप्त कराना, सर्पो कां 
अस्तीक पर अनुग्रह करना,--यह्‌ सव वाणितदहै। मुनिवर वेदव्यासजीने 
कहा है कि पौलोम ओौर आस्तीक पव परिभाषाके रूपमेहै) १-५ 
ओर सभवपवे मे पहले सोमवश्च की उत्पत्ति, राजांओ की परम्परा, देवों 
ओर असुरो का जन्म ओर पृथ्वी पर उनकाः अणावतार वणित है) 
चन्द्रवश की सन्तति को जारी रखने के लिये कृष्णहपायनं ने आदर केँ 





` साथ विचित्रवीय के क्षेत्रो (पलियो) मे धृतराष्ट्‌ आदि तीन पृद्रो को 


उत्पन्न किया । ६-८ वेदव्यास जी ने सुन्दर ठग से निम्नलिखित बातें 





१ नागयन्ने २ देव ओर्‌ दानव दोनो का अणावंतार्‌ । 


१19 
९) 


मलयाल 


नम्पौटर विचिववीयैक्षे्रड्‌डिल्‌ कृष्णन्‌ 

स्रभविप्पिच्चु धृतराष्टरादि पृत्तत्रयम्‌ । ८ 

मात्ताण्डसुतन्रु माण्डव्यणापोत्पत्तियु 

शूदयोनियिलवन्‌ विदु रनायवार्‌ ९ 

धार्त राष्टरोल्पत्तियु पाण्डुपूत्रोल्पत्तियुं 

पाथिवनाय पाण्ड्‌ तापसशापवणालु १० 

माद्रीसगम कण्डु मरणं प्रापिच्चतु- 

मास्थया शेषक्रिया पृत्रन्मार्‌ चेच्तवार्म्‌ । ११ 

पाण्डवरुटं तगरप्रवेशनादियु 

पाण्डुपूवैजनवरोदु वत्तिच्चवार्म्‌ १२ 

णारदतोत्पत्तियु भरद्राजोत्पत्तियुम्‌ 

भरद्राजात्मजनामश्वत्थामोत्पत्तियुम्‌ १३ 

विद्यस्यासवु गुरुदक्षिणाद्यु तम्मिल्‌ 

विद्वेप मुद्धृत्ततु धृष्टद्युम्नोत्पत्तियु १४ 

जातुपगृहदाह काननप्रवेशवृम्‌ 

मातुराधिकदटु कण्टु व!तनन्दनतापं १५ 

हिड्म्बवध भीमहिड्म्बीसमागम 

हिड्म्वितच्निल्‌ भीमतनयनुण्टायतुम्‌ १६ 
सभवपवं मे लिखी है-माण्डन्य हारा मारत्ताण्डपूत्र का शाप अौर उसका 
शूद्रयोनिमे विदुरके रूपमे जन्म, धृतराष्टर्‌ ओौर पाण्डु के पुत्रो की 
उत्पत्ति, राजा पाण्डु का तपस्वी के शापके अनुसार म्री के साथ सगम 
होने पर प्राप्त मृत्यु यौर उनके पूत्रोके हारा उनकी अन्ध्येष्टि का 
सनुष्ठान, ९-११. पाण्डवो का नगर-प्रवेश आदि, उनके साथ पाण्डु के 
अग्रज (वृत्तराष्टर) का वतवि, शारदरत की उत्पत्ति, भरद्वाज की उत्पत्ति, 
भरद्वाज के पृत्र यश्वत्थामा की उत्पत्ति, विद्याभ्यास, गुरुदक्षिणा आदि, 
परस्पर देष का बहना, धृष्टयुम्न कौ उत्पत्ति, लाक्षागृह का दाह्‌, 
काननप्रवेश, माता के दुखो को देखकर वात-नन्दन (भीमसेन) का 
अन्तस्ताप, हिदिस्ब का वघ, भीम ओर हिषिम्बी का समागम, हिडिस्वी 
से भीमपुत्र (घटोत्कच) का जन्म, १२-१६ एकचक्र मे निवास, वकासुर का 
निग्रह्‌ आदि, एकान्त मे वेदव्यास जी का आगमन ओर उनके साथ सवाद 


महाभारतम्‌ २३३ 


एकचक्रावासव्‌ वकनिग्रहादियुम्‌ 

एकान्ते वेदन्यासप्राप्तिसिवादादियन्‌ १७ 
दरौपदीस्वयवराकणंनयात्रादियुम्‌ 
तापसदिजसमागमसल्लापादियुम्‌ १८ 
अगारवर्णोपाख्यनत्तिल्‌ वासिष्ठादिवृम्‌ 
भ्यृगाररसपूणंसवरणोदन्तवुम्‌ १९ 
घौस्यतापसवरोपाध्यायोपलन्धियुम्‌ 
ब्राह्मणरायिप्पाश्वालालय पुक्कवारुम्‌ २० 
घधासिकन्‌ धृष्टद्युम्ननुत्सव घोषिच्चतुम्‌ 
कार्म्यागि पाचचालिक्करु भूपतिप्रवोधनम्‌ २१ 
यन्तरच्छेदवु पंचेन्द्रोपाख्यानवु पिरे 
वकून्तीनन्दनन्‌ राजस्य जयिच्चतुम्‌ २२ 
दरौपदीस्वयवर विदुरागमनवुम्‌ 
भूपतिनियोगत्ताल्‌ धर्मंजाभिषेकवुम्‌ २३ 
अधे राज्यवृमिन््रभरस्थलबन्धियु ततर 

सत्वर श्रीनारदनंदयुन्न द्िठियव।रुम्‌ २४ 
सृन्दोपसुन्दोपाख्यानादिथु पाञ्चालिया 
सृन्दरितक्रप्पर्यायत्तोटे वहिच्चतुम्‌ २५ 





आदि, द्रौपदी-स्वयवर के समाचार का श्रवण ओर वक्हौँकी यात्रा 
आदि, तापसो ओर द्विजो के साथ मेल-मिलाप ओौर बातचीत आदि, 
अगारवर्णोपाद्यान के अन्तर्गत वासिष्ठोपाख्यान, श्णगाररस-पूणं सवरण का 
वृत्तान्त, तापसवर धौम्य की उपाध्याय के रूप मे उवलव्धि, ब्राह्मण वनकर 
पाञ्चालदेश मे प्रवेश, धार्मिक धृष्टद्युम्न की स्वयवरोत्सव की घोषणा, 
काम्यागीः पाञ्चाली को अये हुए भूपतियो का नामनिर्देश, यन्तच्छेदर, 
पञ्चेन्द्रोपाख्यान, अर्जुन का राजाभो के समूह को जीतना, द्रौपदी का 
स्वयवर, विदुर जी का आगमन, भूपति कौ आज्ञा से युधिष्ठिर का अभिपेक, 
अधैराज्य ओर इन्द्रप्रस्थ की प्राप्ति, वहा नारद जी का पधारना, सून्दोप- 
सृन्दोपाख्यान, सुन्दरी पाञ्चाली का पर्याय (बारी-बारी) से विवाह, १७-२५ 


१ कामनावाली २ मछली-मेदन । 


(1 मतयाटम 


अर्जुनती्थेयात्रा सुभद्राहुरणवृ- 
मजुनसुतनभिमन्युवुण्टायतुम्‌ २६ 

पच्च द्रौपदेयन्मारुण्टाय प्रकारवृम्‌, 

सञ्चित द्रव्यं दान चेंम्ततु धर्मात्मजन्‌ २७ 
खाण्डवदाहादियु गाण्डीवलाभादियुम्‌ 
पाण्डवगनौर्यवुमाखण्डलविजयवुम्‌ २८ 
तक्षकसूतराय पक्षिकद्ध्‌ नालुमाचु- 

शुक्षणि दहियातें कानन दहिच्चतुम्‌ २९ 
नन्दपालोपाख्यानमेंन्िव देदव्यासन्‌ 
सुन्दरमायि चांल्लान्‌ सभवपवं त्निलू । ३० 
इरुन्‌टिरुपत्तटरध्यामृण्ड्‌ चोल्‌किल्‌ 
सरसर्मेण्णायिरत्तिलूपुर ताँट्वायिर- ३१ 
तेण्पत्तिनालु पद्यमूम्पकूं मनोहरम्‌ 

मून्पिले पवेमतु सभवमतु नामम्‌ ३२ 
रण्टामतल्लो सभापवेमेन्नग्यिण- 

मुण्टतिल्‌ कथ पलताटतु सकेपिक्काम्‌ 1 ३२ 
खाण्डवप्रस्थत्ति ल्‌ मयना गिल्पिश्ेष्ठन्‌ 
पाण्डवन्‌तनिक्कांर सभयं निमिच्चतुम्‌ ३४ 





अर्जुन की तीर्थयात्रा, सुभद्रहरण, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जन्म, द्रौपदी 
के पाचौ पूत्रो का जन्मक्रम, धर्मराज युधिष्ठिर को अपने सचित द्रव्य का 
दान करना, खाण्डवदाहु ओर गाण्डीव का लाभ, पाण्डवगौयं, आखण्डल 
(इन्द्र) की विजय, अग्निका तक्षकपुत्र चार पक्षियो को वचाकर कानन 
को जलाना, जौर मन्दपालोपाख्यान-इस प्रकार (भगवान्‌) वेदव्यास ने 
सभव पवे.मे सुन्दर वर्णन किया । २६-३० उसमे दो सौ अठाईस अध्याय 
है ओर आठ हूनार नौ सौ चौरासी सरस "एवम्‌ मनोहर श्लोक ह तथा पहले, 
पव का नाम है, सभवपवं । ३१-३२ (आप यह्‌ भी) जान लीजिये कि दूसरे 
पर्वका नाम्‌ है सभापवे। उसमे उनेक कथा है! उसका भी संक्षेप 
(वर्णन ) करूंगा । खाण्डवप्रस्थं मे नित्पश्रष्ठ मय^ का पाण्डव के लिए एक 





१ मयायुर नाम के एक गित्पकला के विद्रान, ये दैत्यो के रित्पीये। 


महाभारतम्‌ ३५ 


पाण्डित्यमेरयुद्ूढ नारदनेदधुन्नद्धटि 
पाण्डुनन्दननोदु चोदिच्चप्रकारवुम्‌ ३५ 
माधवन्‌ मागधं मारुतितच्चंक्काण्टु 

वाध भूपक्क तीर्पान्‌ कोल्लिच्चप्रकारवुम्‌ ३६ 
मारुतिप्रमुखन्मार्‌ दिक्करुकट जयिच्चतु- 
मोरोरो राजाक्कन्मार्‌ कर ङङ्द्र्‌ कोटुत्ततुम्‌ ३७ 
धर्मजन्‌ राजसूय चैय्ततु भगवानाल्‌ 

दुमेति शियुपालन्‌ मुक्तियें लभिच्चतुम्‌ ३८ 
पाथिवेन्द्रावभृतस्नानघोषादिकच्छुम्‌ 
घातंरष्टरौघश्रेष्ठन्‌ काद्य गोष्टिकटुन्‌ ३९ 
स्थलतामतिकाण्टु जठतकलन्नतुम्‌ 

बलवान्‌ वृकोदरनुच्चत्तिल्‌ चिरिच्चतुम्‌ ४० 
सत्रप सुयोधनन्‌ हस्तिन पुक्कवार्म्‌ 

निस्वरम शकुनितान्‌ चूतिनु कोपिपटतुम्‌ ४१ 
चूतिङद्धल्‌ चतिचेय्तु नाटाक्केप्परिच्चतुम्‌ 
माधवन्‌ पाश्चालि्येप्पालिच्च प्रकारवुम्‌ ४२ 





सभाका निर्माण, वडा पाण्डित्य रखनेवाले नारदजी का पधारना ओौर 
पाण्डुनन्दन से प्रष्न पूना, भूपतियो कौ पीडा समाप्त करने के लिए माधव 
(कृष्ण) का मारुति (भीमसेन) दारा मागध (जरासन्ध) का वध कराना । 
भीमसेन आदि का दिग्विजय करना, विभिन्न राजा दवारा कर देना, 
युधिष्ठिर का राजसूयानुष्ठान, भगवान्‌ के हारा दुर्मति शिशुपाल का मृक्ति 
प्राप्त करना, पार्थिवेन्द्र (युधिष्ठिर)के अवभरतस्थान' की घोषणा, धातं राष्टरसव 
के श्रेष्ठ (दुर्योधन) की चेष्टां, जल कास्यल समञ्जने से (दुर्योधन का) 
अतिणय जड-ज्ञान, बलवान वृकोदर का उच्चस्वर से हसना, लज्जा के साय 
सुयोधन का हस्तिनापुर को लौटना, लज्जाके विना शकुनि की जुआ 
खेलने कौ तैयारियां, जुए मे कूटः प्रयोग करके (पाण्डवोसे) सारैः देश 
को छीन लेना, माधव हारा पाञ्चाली की रक्ता, ३३-४२ गान्धार (शङ्कनी ) 
का दवारा जुआ (खेलने) के लिए बनाना, कुन्तीनन्दन (युधिष्ठिर) का 
हार जाना ओर वन चले जाना, तथा दुखोका अनुभव करन(-इस प्रकार 


१ यज्ञ के उपरान्त स्नान को अवभरथ स्नान कहते है २ छल-कौशल ३ द्रौपदी । 


३६ मलयाद्म 


गान्धारत्‌ रण्टामतु चूतिनु तुनिञ्ज्तुम्‌ 
कौन्तेयन्‌ तोट्‌ वन पुक्कतु दुं खडडन्युम्‌ ४द्‌ 
इड ठँ पुनर्चुतपयेन्तमायिच्वोचान्‌ 

सगल संभपवें कृप्णना वेदन्यासन्‌ ४८ 
अध्यायमेद्टुपत्तिरण्टुण्टननरिज्व्नालुम्‌ 

पद्यडडन्‌ नालायिरत्तञ्ञ्यू र्‌ पतिनोँन्तुम्‌ । ४५ 
धामिकन्‌ धर्मात्मिजन्‌ कानन पुवक्रगेप 
धौम्योपदेणाल्‌ सूयेनूतन्ं सेविच्चवार्म्‌ ८९ 
सौदनमाय पाव सून्‌ नत्कियदाङम्‌ 
भूदेवयतिजनभोजनमुद्रात्ततुम्‌ ८७ 
कृम्मीरासुरन्‌तन्चेँ मारुति कातनिवारपस्‌ 
धर्मजादिकनतम्मेनकाण्मानायविटेय्वकु ४८ 
घर्मराजाद्ख भूतन्‌ विदुरर्‌ चन्न वारम्‌ 
धर्सस्थापनकरन्‌ गोविन्दन्‌ नारायणन्‌ ८९ 
निरमलन्‌ जगन्मयन्‌ चिन्मयन्‌ मायामयन्‌ 
सन्मयन्‌ कर्मसाधि निर्मर्यादिकट्धवकांर्‌ ५० 
धममनायकन्‌ परत्रह्मना विष्णुमुत्ति 
जन्मनाशादिहीनन्‌ कल्मपविनाशचन्‌ ५१ 
निम॑मन्‌ निरुपमन्‌ कृष्णन्‌ ङद्युन्नद्धिटठ 
सम्मोदं धममत्मिजन्माविन्नु वठर्ततुम्‌ ५२ 


~~~ ~~~ +^ ~ 


कृष्णदेपायन वेदव्यास जी ने दवारा जुभा वेलने (की कथा) तक मगलमय 
सभापवे सुनाया! जान लीजिये कि उसभं वहत्तर अध्याय ओर चार 
दजार पांच सौ ग्यारह श्लोक है । ४३-४५ धार्मिक, धर्म राजपुत्र बुधि- 
ण्ठिरिके वन-प्रवेश के उपरान्त उनका धौम्य के उपदेणानुसार सूर्य कौ सेवा 
करना, ओर सूयं का एक भातत से भरे पात्र का दान करना ओर्‌ ब्राहणो 
तथा सन्यासियो आदि के भोजन का कष्ट न होना, मारुति (भीम) द्वारा 
कृम्मीरासुर का वध, धर्मज (युधिष्ठिर) आदि के दर्णनके निए धर्मराज के 
सदश धमत्मा विदुर जी का पधघारना, धर्मसस्थापक, गोविन्द, नारायण, 
निमेल जगन्मय, चिन्मय, मायामय, सन्मय, कर्मसाक्षि, मर्यादारहितो के 
नाशकर्ता, परब्रह्म, विष्णुमूत्ि जन्मनाशादिहीन, पापहारी, निर्मम, निरुपम, 


महाभारतम्‌ २७ 


पाश्चालादिकलठाय सबन्धिसमागम 
पाखालीशोकादियु वेदन्यास्ागमन ५३ 
फल्गुनन्‌ तपस्सिन्नाय निगमिच्चतुपिन्नं 
भगेनां भगवानु पावेतीदेवितानुं ५४ 
काट्वाठवेषत्तोटु प्रत्यक्षमायवारम्‌ 
वाटुमेन्तिये तम्मिल्‌ कलहयुण्टायतु- ५५ 
मीशनाल्‌ पाड्युपतसवनु काँटुत्ततु- 

मादु दिक्पालादिकटठविटं वन्न वासम्‌ ५६ 
अर्जुन्‌ वासवनेक्कण्टवन्‌ नियोगत्ताल्‌ 
निजंरारिकट्टूतस्मं वधिच्चप्रकास्वृम्‌ ५७ 
पाथेनुवेशियुट णापसुण्टायवाडम्‌ 

गोत्रारि तेछिञ्च्ननुग्रहिच्चप्रकारवृम्‌ ५८ 
पाथनिडिडननं सुरलोक वाद्ून्नकाल 
पाथिवनूतच्चक्काण्मान्‌ बृहदष्वागमन ५९ 
धर्मजदुं ख तीर्प्पान्‌ तापसनरुट््चेय्तु 
निर्मलनठोपाख्यानादियुमगस्त्यन्टँ ६० 
पविल्लचरिमा विचिवकथादियुं 
कलघप्राप्तिमुखवातापिदहनवु ६१ 


श्रीकृष्नजी का पधारना यौर धमराज का सम्मोद बढाना, पाञ्चालं आदि 
सवन्धियो का आगमन, पाञ्चालीका गोक, वेदव्यास जी का आगमन,४६-५३ 
अर्जुन का तप करने के लिए चले जाना ओर शिव जी ओर पार्वतीजी का 
किरातःकेरूपमे प्रत्यक्षो जाना तथा शिव जी ओर अर्जुन का परस्पर 
युद्ध, शिव जी का अर्जुन को पागुपतास्र का दान, तत्धण ही दिक्पाल 
का वहां पधारना, अर्जुन को इन्द्र का दशेन ओर उनकी आज्ञा से देवताओं 
के शत्रुम का सहारः, उवंशी द्वारा पाथं (अर्जुन) को शाप, ओर्‌ इन्द्र का 
प्रसन्न होकर पाथं पर अनुग्रह करना, पार्थं (अर्जुन) का इस प्रकार 
सुरलोक मे निवास करते समय, (युधिष्ठिर) को देखने के लिए वृहदष्व 
का आगमन, ओर उनकेदुखोको दूर करने के लिए नलोपाख्यान सुनाना, 


। १ भील २ पार्थं शव्द वहुधा कुन्ती के तीन पुत्नो केलिएही प्रयोग क्रिया गया 
ह 1 कटी-कही नकुल, सहदेव, कर्णं के लिए भी इत शन्द का प्रयोग ह रै । 


२८ मनयषद्धम 


शक्तनुमन्नियुमाय्‌ शिवितन्‌ धर्मस्थिति 
पक्िवेपत्ताल्‌ परीधिच्चृकोण्टरिज्ज्यतुं ६२ 
पण्डितश्रेष्टनृष्यणृद्धनायीदटुलन वं- 
भण्डकनूटे तपोवलतु माहात्म्यवुं ६३ 
जामदगन्यनाल्‌ वहृदेहयवधादियु 
कोमदछमाय सुकन्योपाख्यानवु पिन ६४ 
च्यवनोपाख्यानवुमवनु नासत्यन्मार्‌ 
नवकोमलरूप नल्कियप्रकारवु ६५ 
तातनेयण्टावक्रन्‌ सोमकमूतेष्टिवि- 
वादे वीण्टतु सव्यसाचिवृत्तान्त्ध इद्म्‌ ६९ 
अमरेन्द्रानू्या समरे शक्रात्मज- 
नमरारातिक्कयरतिप्पेटुत्ततुम्‌ 
अर्जुनन्‌तन्नेक्कण्टु मट्‌द्धृढोर्‌ मुखिच्चतु- 
मर्जुनाग्रजन्‌ जटामुरनें वधिच्चतुम्‌ ६८ 
मारुति सौगन्धिक पुष्पत्तं ट्रिच्चतुम्‌ 
मारुतीरूपं कण्ट मारुति पेटिच्चतुम्‌ ६९ 


फिर अयम्त्य मनि के पवित्र चरित्र का विचित्र वर्णन, वातापि का भस्म 
होना, इन्दर आर अग्नि का राजा णिवि की धर्म-रिथति की, पक्षिवेप' सर्प 
धारण करके परीक्षा करना, विशाण्डकयपृतर, पण्डिनघ्रेप्ठ, व्छ्यन्यृगका 
तपोवल ओर माहात्म्य ५४-६३ जामदग्न्य परयुराम हारा हैहयोः ऋ वध 
कोमल सुकन्या का उपाख्यान, च्यवनोपाय्यान ओर्‌ च्यवन को अभ्विनी- 
कुमारोके दारा एक नया, कोमल खूप प्रदान करना, सोमक के पुत्र हारा 
इष्टियन के विवाद के अवसर पर अष्टावक्र कापितानजीकी रधा करना 
सव्यसाचि (अर्जुन) के वृत्तान्त, अमरेन्दर की अनुना से गक्रात्मज (अर्जुन) 
का गृद्ध म देवतामो के णतु का नाज करना, अर्जुन को देखकर आरो का 
सुखानुभव करना, अजुनाग्रज (भीम) दारा. जटानुर्‌ का वध, मारुति का 
सौगन्धिकः पुप्प को ले आना, मारुति (हनुमान) का ङ्प देखकर मारति 


१ याजपक्षी २ हंहयराज कार्तवीर्यर्जिन के पुत्र-पौीता का उ सौगन्धिक तथां 


कल्हार य दाना गव सायकाल म चिनने वाचे प्वेतकमन फो कदत ह (अमर° वारिवर्म 
३६) 
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अन्धनामन्धात्मजन्‌तन्नुटं घोपयात्र 
गन्धर्वाधिपकृतवन्धनमवर्‌कक्छे ७० 
कन्तीनन्दनन्‌ तच्च वीण्टुकांण्टतु पिन 
स्सिन्धुरगमनया पाश्वालीहरणार्थं ७१ 
सिन्धु राजागमन गन्धवाहजकृत- 

बन्धन कून्तीयुतबन्धुवन्धनहर ७२ 
दण्डिपृतरनेक्काण्मान्‌ माकंण्डेयागमन 
पण्डितन्‌ माकंण्डेयन्‌ मारतण्डान्वयत्ति द्ुल्‌ ७३ 
कुण्डलीश्वरशायि रामनाय पिरन्नतुम्‌ 
पुण्यकठाय नानाकथक्‌ मटुढछतुम्‌ ७४ 
पाण्डवशोक तीर्प्पान्‌ अरुढ्चंय्ततु पिचँ 
गाण्डीवधरम्रियन्‌ माधवन्‌ जगन्नाथन्‌ ७५ 
पाण्डवन्मारेक्काण्मानंदुननटि्टियवारम्‌ 
दरौपदीसत्यसवाद द्‌ ङम्‌ भीष्मद्रोण- ७६ 
पावनकथकद्युमिन्द्रदुम्नन्टँ कथ 

एन्निव केट्टु तंछिञ्व्निरुन्त्रीटिनकालं ७७ 
कणकुण्डलकवचादिकठमरेनद्रन्‌ 

विप्रनाय्‌ प्रतिग्रहिस्चीटिनप्रकारवुम्‌ ७८ 


(भीम) का उर जाना, अन्धे उन्धपुत्र (दुर्योधन) की घोषयात्रा , गन्धर्वाधिप 
(चित्ररथ) हारा कौरवो का वन्धन ओौर कुन्तीनन्दन का उनको छुडवाना, 
गजगामिनी पाञ्चाली के हरण करनेके लिए सिन्धुराज जयद्रथ का 
आगमन ओर भीमसेन दारा उसका बन्धन ओौर युधिष्ठिर के कथनसे 
उसका मोक्ष, ६४-७२ दण्डिपुत्र (युधिष्ठिर) के दशन के लिए मार्कण्डेय 
का आगमन, पाण्डवोका शोक दूर करनेके लिए विद्रान साकंण्डेय का 
शेपनाग पर शयन करने वाले भगवान्‌ विष्णु हारा सूर्यवणमे श्रीराम का 
रूप.-धारण करने को तथा अन्य कथाएं सुनाना, उक्षके वाद गाण्डीवधारी 
अर्जुन के प्रिय वाधव जगन्नाथ (श्रीकृष्ण) का पाण्डवो के दर्शन के लिए 
आना, द्रौपदी-सत्यसवाद, भीष्म ओर द्रोण कौ पावन कथाएेः इन्दरद्यम्न की 
कथा--ये सव सुनकर जव प्रसन्न ये तव इन्द्रका एक विप्रकारूप्‌ धारण 


१ घोमियोकेग्राममे जाना । 








४० मन्द्राय 


तलूप्रसादार्भमाँर शक्ति नत्कियवारुम्‌ 
हरिणरूपनेकनरणि्येटूत्तुको- ७९ 

ण्टरण्य पृक्कानन्नाँरारणन्‌ दु"ख तीप्पान्‌ 
अटवितचचिल्‌ तेटिनटन्ना पाण्डवन्मा- ८० 
क्रकिटरायतु दाह मृद्धृत्तिटुतुनेर 
तण्णीरत्वेपिप्पानाय्‌ पोयनुञन्मारेल्ला ८१ 
तण्णीर्‌ कूटिच्चांवकं मरिच्चप्रकारवुम्‌ 
धर्मजन्‌ तानु चेन्नूं त्णीर्‌ कोरियश्चेप ८२ 
धर्मराजेन कृत घर्म्रष्नडङ ठेदृा 
घरमंजन्‌ परिग्रहिच्चत्तर परञ्च्यतुम्‌ ८३ 
घर्मं राजानुजया जीविच्चारनुजन्मार्‌ 

धमं राजात्मजनोटांनिन च्च वसिच्चतुम्‌ ठ 
मून्नामताय पर्वमरण्यतचिल्‌ चोन्नान्‌ 
आम्नायन्यासन्‌ कृप्णन्‌ तापसन्‌ द्पायनन्‌ । ८५ 
अध्यायमतिलिरिनूरस्पत्ताँम्पतिल्‌ 

पद्य उद्वुण्टु पतिनायिरत्तरुनूटि- ८६ 
नुत्तरमरुपत्तुनालुमेन्नरियेणम्‌ । 

उत्तम पवित्रमितंत्यु पार्तुकण्टाल्‌ । ८७ 
पाराशय्च्यिन्‌ मुनि नाला पवेत्तिल्‌ चोच्नान्‌ 
वैराटराज्य तच्चिल्‌ धर्मजादिकदेल्लां- <य 


^-^“ 





कर कणं के कुण्डल ओर कवच का दान लेना ७३-७८ ओर उनकी प्रसन्नता 
के लिए एक शक्ति प्रदान करना, किसी का हिरत वनकर एकं ब्राह्मण की 
अरणि चुराकर वनमे घुस जाना, ब्राह्मण का दुख दूर करने के लिए पाण्डवो 
कासारे वन मे अरणि दंढना, थक जाना, प्यास के मारे पानी रदूढने के चिए 
सहदेव आदि चार भाद्यो को कमण भेजना, उनका पानी पाकर व उसे 
पीकर मर जाना, फिर युधिष्ठिर का स्वय पानी पीने जाना, वहां धर्मराज के 
धम-प्रष्नो का उत्तर देना गौर अन्तम घर्मराजका चारो भादयो को जीवित 
करना, ओर्‌ फिर उनका धर्मराज के पत्र के साथ सुख से रहना, ७९-८४ ये 
सव कथाएं वेदव्यास, तापस, कृष्णदेपायन ने तीसरे भरण्य नामक पर्वमे कही हं 

उनमे दो सौ उनहत्तर अध्याय है जिनमे कुल दस हजार छ सौ चौसट वनोति 
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मोरोरो नाम वेष कक्कांण्टु छद्लन्माराय्‌ 

ओराण्टु वसिच्चनादु्ूढांर कथर्येल्ला ८९ 

-राजसेवक-वृत्ति धौम्यन्‌ चंल्लियवारुम्‌ 

व्याजनिर्व्याज सत्स्यनगरप्रवेशन ९० 

मल्लनिग्रह पिन कौीचकादिकट्ट्वध 

निलंज्जन्‌ सुयोधनन्‌तन्नुटँ निरूपणं ९१ 

गोग्रहणादिकढ्टु विजयविजयवुं 

फाल्गूुनितन्नालन्नाद्ुत्त यविवाहवुम्‌ ९२ 

च्यक्तमाय्‌ विराटपर्व्वं॑तक्चिल्‌ पारागर्ेन्‌ 

भक्तिवर्धनकर सत्यमायरु््चे्तान्‌ । ९३ 

अध्यायमरुपत्त्धेतरयु मनोहर 

चित्रां मूवायिरत्तञ्व्य रु प्ङउद्ुम्‌ 1 ९४ 

स्वैरमायुपप्लाव्ये पाण्डवरिरुन्तुम्‌ 

गौरियेँ वरिप्पान्‌ दुर्योधनन्‌ वन्नवारुम्‌ ९५ 

चौय निद्रयेप्पूण्टु धगवान्‌ किटन्न्‌तुम्‌ 

गौयमेरीदुं पाथन्‌ कृष्णनं वरिच्चतुम्‌ ९६ 
दै । निकट से देखने मे यह्‌ { भारत) उत्तम ओर अत्यन्त पवित्र है । चौथे 
पवं मे मुनि पाराशयं ने निम्नविखित कथाएँ कही है } ८५-८८ युधिष्ठिर 
आदिको के नाम ओर वेष वदलकर प्रच्छ्रू्पमे एक वषं विराट राज्यं 
मे रहते समय किये गये कार्ये का वणेन, धौम्य का राजसेवक की वृत्ति" 
का उयदेश, व्याजनिर्व्याज° सत्स्यनगर प्रवेश, पहलवानो को हराना ओर 
कीचकोदि का वध, निर्लज्ज सुयोधन के विचार, गायो को अधिकारमे कर 
लेना ओर विजय (अजन) की विजय, फाल्गुनिं (अभिमन्यु) का उत्तरा 
के साथ विवाहु-पाराशयं (व्यास) ने विरयाटपवे मे यह्‌ सवं भक्तिवद्धैनं 
कथां स्पष्ट ओर ययाथ रूपमे कहौ है इसमे सरसठ अध्याय ओर 
अत्यन्त मनोहर, सरसाथं तीनं हजार शलोक है । ८९-९४ विद्धान्‌ कृष्ण- 
टेपायन वेदव्यास ने उद्योगपवे मे ये कयाए कही है-पाण्डवों का गुप्तवास- 
काल मे उपप्लाव्य मे आराम से रहना, स्रीकृप्ण को सहायक के रूप मे वरणं 

१. राजा-सेवृक के कततेव्य का उपदेण देवा २ छल कयै भावन न रखते हृए भी 

छल-त्पमे। 


५२ मनया 


गान्धारीमृतन्‌ यदुरसैन्यत्तं वर्ल्व्वितुम्‌ 
कान्तना पद्याकान्तन्‌ कोम्लीलकद्युम्‌ ९८ 
दन्दरनेखर वन्य निन्दुविम्वास्यावरृज- 
निन्द्रादिवृन्दारकवृन्दवन्दितनु परन्‌ ९ 
इन्दिरावरन्‌ नन्दनन्दनन्‌ नासायणन्‌ 
चन्द्िकामन्दस्मितयुन्दरन्‌ दामरोदरनु ९५ 
मुन्दरीजनमनोमन्दिरन्‌ वामुदेवन्‌, 
चन्दारण्यानुवासि कन्द्पेकदटेवरन्‌ १०० 
छ@न्दसापति जगलूकन्टदछभूतन्‌ मुचु- 
कन्दनन्दितन्‌ परमानन्ठन्‌ श्रीयो विन्दन्‌ १०५९ 
इन्दरनन्दननुमाय्‌ चैन्नथ समवत्ति- 
नन्दनन्‌तनिक्कुदिठलानन्द यच्रत्तनु १०२ 
सञ्जयन्‌ वन्न पुनरविकायुतनूचात्ला- 
लञ्वसा पट्ञ्जतु कैटट्‌ धम्म्रात्सजनम १०३ 
कजञ्जनैत्रानापूर्वं खण्डिच्तु परञ्व्ननु 
सञ्जयन्‌ न्तु धृतराष्टरना कपरौव- १०८ 


करने के लिए दर्यधिन का आगमन, कुतिम निद्रा म भगवान्‌ का नेट जाना, 
अतिशौर्यं वले पाथ (अर्जुन) का श्रीह्प्ण को वरण दन्ना, गान्यादीनुन 
दुर्योधन का यदुवरि्यो कौ सेना को वरण करना, लोकशटिय पनाकान्त (विप्म्‌ } 
की कोमल लीला, इन्दनेख (शिवनी) के यन्त्र चन््रसदुत कनतमुख 
वाले, इन्द्रादिदेवगणव्रन्य, पर्‌, इन्दिरावर्‌, नन्दनन्दन, नारयण, उन्दिका- 
सदुण मन्द मुस्कान ये मुन्दर, दामोदर, गुन्दरीजनमनोमन्ठिर+ वानुदेव 
चृन्दावनविहारी, मदनसदुग आरीरवाले, वेद्ये के पति, जगल्कन्दल 
मुचृक्ुन्दनन्वित्त परमानन्द श्रीगोचिन्द का इन्द्रनन्दन (अर्जुन) के साध जाकर 
घमं सजपू् युधिष्ठिर का आनन्द वदढाना। ९५-१०२ अविकानुत (घृतराष्टर } 
कौ ओर्‌ से सञ्जय का एक सन्देण लाना, उसे सुनकर कमलनेत श्रीकृष्ण 
करी अनुमति से धर्मपुद्ग हारा उसका खण्डन, सञ्जय का यृधिष्ठिरकी 

१ वन्दना कै योग्य २ ल््मीपनि ३ मुन्दरियौ कै मन-मन्विर न्यम 
नारियो का मनं जिममे धया रहतादहै! ४समारके लिए मीष्टे कन्दमनं | 
मधुर ५ मुचुकुन्द क दरार आनन्दय्ाप्न । 
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` पञ्जरं तच्चिल्‌ धम्म॑जोक्िकट्‌ पकरातें 
विज्वरात्मना सव्वैमरियिच्चततु केटूटु १०५ 
'सज्वरात्मना निजमन्दिरं पुवकवारुम्‌ - 
चछिद्रात्मावाय धृतंरष्ट्‌ भरपतिश्रेष्ठत्‌ १०६ 
निद्रयुमित्लाञ्च्याधिमुद्धुत्त्‌ चमञ्जतुम्‌ 
अन्नैर विदुररं वर्तिं रात्रियिङ्धुल्‌ १०७ 
मन्नवनवन्‌ चान्न नयडङ््ध्‌ कैट्टु केठा- 

- ज्जध्यात्म सनलक्करुमारन्‌ सुनि परञ्जतु- १०८ 
मित्रनन्दनन्‌ सुति सिदमाय्‌ परजञ्ज्तु- 
सवुजमिव्रात्मजनन्ठनन्‌ प्राथिक्छया- १०९ 
लघ्रुजासनसेन्यनवुजनाभन्‌ नाथन्‌ 
अंविकाव्रद्रियनवबुजण रतातन्‌ ११० 
{बिवोष्ठन्‌ कंबुधरन्‌ अबरचरनाथन्‌ 
अविकासुतालय प्रापिच्चु सभयिङ्कुल्‌ १११ 
सन्धिप्पान्‌ परज्जप्पोठन्धात्मा सुयोधनन्‌ 
वन्धिप्पान्‌ भाविक्कयालन्धकान्वयजातन्‌ ११२ 
वन्धुरकट्ेवरन्‌ बन्धूकसमाधरन्‌ 

. वन्धूलोकात्मानन्द्करना धराधरन्‌ ११३ 

ज्मो न कक तता मिजन पमो न्द 
चतलाना, धृतराष्ट्र का पीडित्त होकर अयने घर चले जाना, वहाँ उनं दोष- 
युक्त भूपतिशष्ठ को नीद न आना ओर वहुत हौ चिन्तित हो जाना, तव 
रात को विदुर जी.को बुलाना ओर उनकी नीतियो को सुनना, तदनन्तर 
सनि सनत्कुमार कौ आध्यात्मिक वातो को सुनना, मिव-पू्र मुनि कामित 
चनकर कन्‌, अवुजमिदरात्मजनन्दन' (युधिष्ठिर) की प्राथेना से 
अवरजासनसेव्य* अवुजनाभ प्रन, यंविकावरग्रिय घंबुजशरतात न्दर के से 
लाल-लाल ओठ वाले, शख लिए हुये, गरुडाधिपति श्रीकृष्ण का धृतराष्टके धर 
पर्हुचना १०३-१११ ओर वहो सभा मे संधि करने के लिए कहना, तव अन्धात्मा 

१ सस्रत मे कमल-मित सूयं को कहा गया है तथा सूये के पृ यमराज प्रसिद्ध है, 
अत युधिष्ठिर धर्मराज यमराजके पुन्न हए 1. रब्रह्मा जौ से सेवा किए गए 
३ विष्णु ४ भिव के प्यारे ५ कामदेव (प्रययुम्न) के पिता श्वी कृष्णं । 


४ मलयाठम 


वन्धमोभ््उग्ित्लातुद्ुखोंर्‌ परब्र 
तन्तिरवटि विण्वरूप काट्ियवार्म्‌ ११४ 
अण्वत्थामावृतच्नं रहसि चेन्नु कण्डु 
विभ्वासत्तौट्‌ परञ्व्नवरनेक्काण्टु सेना- ११५ 
पत्य चय्यरुतंन्नु सत्य चेंय्यिच्चवारुम्‌ 
पथ्यमेत्लाव रोट्‌सत्यमाय्‌ चावाम्‌ ११६ 
विण्वनायकन्‌ हरिदण्वनन्दननोटु 
निज्नेपमाय्‌ नयमरुद्धिचैय्तवाङ्म्‌ ११४ 
कुन्तीदेविययेवकण्टु मन्वरिच्चु भय तीर्तु 
कून्तीनन्दनन्मारें प्रापिच्चवारूमेन्ला ११८ 
वद्ध वैरत्तोरवरुद्धतवरुद्धियोट्‌ 
युद्धसन्नद्धन्माराय्‌ सन्य कूटटियवारम्‌ ११९ 
आन्ध्यमोटुलूकन्‌ वन्न रियिच्चतु कैट्टु 
कौन्तेयन्‌ कांन्लाव्कंन चैस्तयच्चतुरमेल्ना १२५ 
चाँस्लिनान्‌ महारथगणने गगादत्तन्‌ 
चोट्लियोरवोपाख्यानान्तप्यन्त कृप्णन्‌ १२१ 


+^ ~~~ ~ ८-१५-४” 








कारण अन्धकान्वयजात, बन्धुरकलेवर? वन्धूक्यमाधर वन्धु लोगो की 
आत्मा का मानन्दं करनवाले, पृध्वी के भारको धारण करने वाने, वन्धन 
सौर मोक्नके परे परब्रह्म (श्रीकृष्ण) का अपना चिन्वरूप दविदलाना 
११२-११४ ओर एकान्त मे अश्वत्थामा से मिलना ओर उनसे प्रतिना 
करवाना कि वे सेनापति पदनही ग्रहण करेगे, सवको यथार्थं पथ्य 
( हितकारी वात } वतला देना, विष्वनायक (श्रीकृष्ण) का हरिदन्वत्तनय 
(सूयपुत-क्णं) से सारी नीति कहु देना, कुन्तीठेवी से मिलकर ! उनसे 
सलाह्‌ कर उनका भय दूर करना, कृन्तीपृत्रो को प्राप्त करन का प्रकार, 
वर्‌ वर्धि हृएु भौर उग्रवृद्धि के साथ यृद्धके लिये तत्परो जाना अीर 
सना एकत्र करना, ११५-११९ अन्धे होकर (विना समञ्च णकूनि-पत्र ) 
उलूक का सदेण लाना, उसने सुनकर कौन्तेय (भीम) का उलूक को मार 


१ एक 1 कुल मं उत्मनन २ मनोहर मूत्ति २ गुलदुपहरी नामक 
पुप्प के समान नान भोठ वाने । 


महाभारतम्‌ भर 


विद्धानां वेदव्यासनुद्योगपर्व्वं तच्धिल्‌ । 
अध्यायमनृत्तस नूरिरूपत्तारतिल्‌ १२२ 
पद्यडउदूनद्रय निश्यमेद्टायिरम्‌ 
हूय डउठवेड उछनवद्यडडछल्लो । १५३ 
पिच्ेतु भीष्मपर्व चाल्लुवन्‌ चुरुकिक ज्नान्‌ 
धन्यनां मावल्गणितनिक्वू वेदव्यासन्‌ १२४ 
सव्वंभूपालयुद्धमूरव्वीशनरियिप्पान्‌ 
दिव्यलोचन नल्कियेंद्ुन्न टिियवारुम्‌ १२१ 
सप्तद्रीपङ्डठोटु सप्तवारिधिकंटु 
सप्तपव्वेतड डन सप्तलोकड उद्‌ रण्टु १२६ 
सप्ताश्वन्‌ मूतलाय सप्तखेचरगत- 
सप्तमामुनिगति सप्तसारुतगति १२७ 
` सत्वरमिवर्येल्लां सत्यमाय्‌ चान्नवार्‌ 
पूत्रमिव्रादिकद्लु पिव्राद्याचायंन्मारू १२८ 
गतुभावेन कण्ट युद्धार्थं युद्धमूवि 
वृत्रारिपूतन्‌ ततर चित्तकारुण्य केक्कां १२९ 





भगा देना, इन सव वातो का गगादत्त (भीष्म) ने महारथियो की गणना 
के अवसर पर वर्णन किया ओर विदान्‌ वेदव्यास कृष्ण ने (क्राशिराज की 
पुत्री) अम्बा के आख्यान तक की कथाएं उद्योग पवे मेकहीहै। उस 
पवं मे एक सौ छव्वीस उत्तमोत्तम अध्याय है जिनमे दो कम सात हजार 
ए्लोके है, जो हृदय को सुख देने वाले, अवेद्य (दुर्लभम) तथा पापरहित 
है । १२०-१२३ इसके वाद भैसक्षेपमे भीष्मपवं कहूंगा। श्री वेद 
व्यास जी का गावल्गणि' अर्थात्‌ सञ्जय को सारे भूपालो का युद्ध देखकर 
पृथ्वीपति (धृतराष्ट्‌ ) को निवेदन करने के लिए ॒दिवग्यनेतर प्रदान करना, 
सातो द्वीपो, सातो समुद्रो, सातो पवतो, दोनो प्रकार के सातो लोको 
(पृध्वी के नीचे तथा जआकाण के ऊपर के १४ लोक), सप्ताश्व (सूये ) आदि 
सातो ग्रहो की गति, सप्त ऋपियो की गत्ति, सात मारुतो की गति--इन सव 
वस्तुओ का यथार्थं वर्णन, १२४-१२७ युद्धभूमि मे पत्र, मित्र, पिता, ` 
-आचायं आदि को शदुके रूपमे देखकर वृ्तारिपूत्र (अर्जुन) का चित्त 


१ऋपि गवल्मण के पु सजय' को गावत्गणि कडते है । (महाभारत आदिपवं ) 1 


१. मलयाठ्म 


प्ठै्युमणवयमितुत्तमदहिसाकर्म्म 
इत्थमोर्चवनतिचित्रस्तहदयनाय्‌ १३० 
वुद्धियुकरट्टु पात्थैन्‌ तेरतिलिरन्नप्पोष 
भृत्यभाववु चच्चु भक्तवत्सलन्‌ कृष्णृन्‌- १३५ 
भृत्यनोटरुषचेय्तु सत्या वेदान्तात्थम्‌ 1 
नित्यरानित्यादिकक्रा वास्तव तक्कणक्त्या १३२ 
ततत्ववोधा्त्थं सत्यनानानन्तानन्दवु १३३ 
ग्वादिगुणयुक्तप्रकृतिविलासवु 
सत्वडडद्ट्ठिल्‌ जीवात्मावाय्‌ तानिरिप्पतु १३४ 
कनेवक्षेचज्ञभाववास्तवभेदङ्डनृम्‌ 
णास्त्रसिद्धान्त कड्‌ वर्णाश्रमाचारभेद १३५ 
मूततत्त्ववु विभूतिप्रधाववु पिच्च 

श्नेतकस्म॑वृ साख्ययोगाटि भेद डडद्टु १३६ 
द्न््धावड डट्‌ कटजञ्ञद्रयमूरप्पिच्या- 
नन्दवृमवनरटचैय्तितानन्दमूत्ति । १२७ 
विण्वविस्मयकरसमरचतुरनु 

विष्वरूपवु काटि विष्वा वरुत्तिनान्‌ १३८ 


करुणा से प्रनावित होकर अत्यन्त भय-वरस्त हृदय हो जाना गौर हिसाक्म-- 
युद्ध से मुंह मोड लेना, अपना विवेक खो वंठना ओर उस समय भक्तवत्छल 
श्रीकृष्ण जी का अपने भृत्यभाव कों भूलकर अपने भृत्य को सत्य वेदान्तार्थं 
(यथायथं ब्रह्यन्नान ) का उपदेण करना-यह सव उस (ग्रन्थ) मेहै। वह्‌ 
उपदेश यो दै-१२८-१३२. कु तत्व नित्य है ओौर कुछ अनित्य । तकं- , 
शक्ति के दारा तत्ववोध की प्राप्तिके चिए यह्‌ बतलाया भया कि एक 
योर तौ सत्य, जान, अनन्त मौर आनन्द है ओर दूसरी यर सत््वादिगुण- 
युक्तं प्रकृति का विलास है । सत्त्वादि के अन्दर भगवान्‌ जीवात्मा के रूप 
मे विराजनानं है। क्षेव सौर े्र्न (रीर ओर जीवात्मा) का 
वास्तविक भेद, शास्तग्रतिपादित सिद्धान्त वर्णाश्रमाचार-भेद, सूतरोक्ततत्तव, 
विभूतिप्रभाव, क्त्निय का कन्तंव्य, साख्य ओर योग मे भेद, यह्‌ सव॒ वतला 
कर॒ आनन्दमूति भयवान्‌ ने टैतकौ व्यागकर अद्धैतको स्थिर किया। 
१३३-१३७ फिर समस्त जगत का विस्मय करने वाले, युद्ध मे चतुर" 


महः नारतम्‌ । २७ 


संगरकोलाहल तुरक्िड प्पि्लंण्डोष 

गगानन्दनन्‌ देवव्रतनां कृष्णभक्तन्‌ १३९ 

पतिनात्नक्नौहिणीसंख्यया नानासेना- 

पत्तिनायकन्‌ महा रथनोरोरोदिन १४० 

पतिनायिर कालाद्‌ पतिनायिरसश्व 

पतिनायिर गज पतिनायिर तेराट्‌ १४१ 

पतितमाक्कीट्वोनवुपोल्‌ विभुवन- 

पतिवाच्छितमिति मतिमानरिकयाल्‌ १४२ 

अड डने पत्तुदिन युद्ध चेय्तितु भीष्मर्‌ 

सड डातेयतिन्तरिटं रण्टुनाद्ध्‌ नारायणन्‌ १४३ 

एटत्त सूदशंनं पटुत्वमोटप्पोदध्‌ 

अटुत्तुकण्टिट्‌टुद्ूछ भगवल्‌स्तुतिकट्युम्‌ १४४ 

अवन्‌तच्नुग्रहाल्‌ शिखण्डितच्रँ मुस्पिल्‌ 

विवुधपतियुतन्‌ नित्तिनान्‌ युद्धत्तिश्वाय्‌ १४५ 

अतिनाल्‌ भीष्मर्‌ शरशयने वसिच्चतु 

वसुधात्मजमुनियरुचिचेस्तानल्लो । १४६ 

अध्यायसतुमांसनूटांरुपत्तंटल्लो 

पद्यङ्उकठेछटायिरत्तेण्ण्टेष्पत्तुनालुम्‌ । १४७ 
अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाकर उसमे विश्वास पैदा किया । इसके 
वाद युद्ध का कोलाहल प्रारस्भ हुआ ओर गगानन्दन, कृष्णभक्त महारथः 
ग्यारह्‌ अक्षौहिणी वाली सेना के सेनापति देवव्रत (भीष्म) ने प्रतिदिन 
टस हजार पैदल सिपाहियो, दस हजार घोडे, दस हजार हाथियो ओर 
दस हजार रथियो को भगिराया, क्योकि उन बुद्धिशाली ने समञ्च लियाथा 
कि तिभुवनपति (भगवान्‌) की यही इच्छारै। इस प्रकारभीष्मजीने 
* दस दिन विनां ग्लानि के युद्ध किया । इस समय के वीच दो दिन नारायण 
ने बडी कुशलता के साथ अपना सदशेन उठाया ओर उस समय (सरवै) 
भगवान की स्तुति सुनी गई । भीष्म जी के अनुग्रह्‌ से विवुधपति (इन्दर) 
के पुर अजुन ने शिखंडी को युद्ध के लिये सासने खडा किया । १३८-१४१५ 
परिणाम यह्‌ हमा कि भीप्म जी शरण्या पर लेट गये । वसुधात्मज मुनि 


१ दस ठ्नार सैनिको के साथ अकेला युद्ध करने वाला ! 





४८ मलयाठम 


पतिनन्निाननाट्‌ पिन्नँ दुरियोधनन्‌ सेना- 
पृत्तियायभिपेक द्रौणाचार्य॑वकुं चेस्तान्‌ १४८८ 
व्रिगर्त॑न्‌ स्रणप्तकगरणच्तोटांरुमिच्च- 
डडकट्विकांण्टुपोयान्‌ विजयन्‌तर्ेयतुम्‌ १४९ 
अप्रतिरथनाय कृप्रभु भगदत्तन्‌ 
सुप्रतीकाख्यनाय गजत्तिन्‌ कद्टुत्तेदि १५० 
कट्पोटु वृकोदरन्‌तन्नटु पारुततुम्‌ । 
चिल्पुमानोदुकूटि फल्गुननप्पोदू वन्नि- १५९१ 
द॒प्रमेयास्वप्रयोग तुटन्त्र॑तुनेरम्‌ 
मत्तहुस्तीन्द्रव रमस्तक भगदत्त- १५२ 
मस्तकचापमार्‌ पवि काण्टसुत्ततुम्‌ । 
अभोजव्यूह भेदिच्चुम्पर्कोन्मकन्‌मकन्‌ १५३ 
वम्पट मुटिक्कयाल्‌ कूभसभवादिकट 
कम्पमानसन्माराय्‌ सम्रमत्तोडमप्पोद्ध्‌ १५४ 
अम्पां्धिञ्व्नार्‌ महारथन्मारांरुमिच्चु 
वम्पनामभिमन्युतन्नँ क्कान्नवुमूल १५५ 








(वेदव्यासजी )ने यह सव मनाया ! उस (धीप्म पव )मे एक सौ अठारह अध्याय 
ह ओर सात हजार आठ सौ चौरासी श्लोक है ! १४६-१४७ ग्यारहुवे दिन 
दुर्योधन ने द्रोणाचायं का सेनापति के पद पर अभिपेक किया। च्िगतंने 
सशप्तकगण के साथ अर्जुन को दूर हटाया । अप्रतिरथ ओौर कुप्रभु भगदत्त 
ने यूम्रत्रीक नामके हाथी के कन्धे पर वैठ्कर वड़े जोरसे वृकोदर (भीम) 
के साथ युद्ध किया । उस समय अर्जुन, चित्पुमान्‌ (श्रीकृप्ण जी) के साथ 
अये भौर उन्होने अप्रमेयास्त्र का प्रयोग आरम्भ किया गौर मतवाले हाथी 
के मस्तक, भगदत्त के मस्तक तथा चाप को एक वाण से काट डाला । 
अरजुनपृत्न अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद कर शतुसेना का नाण किया। 
इसलिए द्रौणाचायं आदि चक्ितिहो गये ओर वड़े स्म के साथ ठै 
महारथियो ने निरन्तर वाणप्रयोग से गक्तिशाली अभिमन्यु का वध 
किया । १४८-१५५ दस वध से उत्पन्न गुधिष्ठिरजीका दुख दूर करने 





_ १ यद्‌ श्रव्दं महाभारत मे सजा तथा नगरनिवासी अर एक नगर--इन तीनो अर्थो 
म व्यृक्तट्याह्‌ । यहां राजाके य्वमेहे। 


महाभारतम्‌ ४९ 


धस्मंजनृदु ख तीर्प्पान्‌ स जयोपाख्यानादि 
निम्मलन्‌ वेदव्यासनरुकिचेंस्तवारुम्‌ १५६ 
निज्जैरेन्द्रात्मजनामन्जुनणोक तीप्पान्‌ 
दुज्जंनकालनाय कृष्णसान्त्वन ङडलयुम्‌ १५७ 
कृष्णसोदरियाय सुभद्रा मात्स्यपृत्ि 
कृष्णयुमित्यादि नारीजनदु ख तीरप्पान्‌ १५८ 
कृष्णसान्त्वनवचनामृत विज्ञेषवृ 

वृष्णिवगोल्‌ भूतना त्ष्णयोटरुद््चेस्तु १५९ 
पुत्रनिग्रहतिनु कारणभूतनाय 

शतु गान्धारीपुत्रमिवरभूपरिल्‌ मुम्पन्‌ १६० 
प्रत्यस्थि जयद्रथनाय सैन्धवन्‌ तचे 

सिना देवन्‌ नाकयस्तमिप्पतिन्‌ मुस्पे १६१ 
मिच्तपूव्रालयत्ति्चयच्चीट्‌वनं् 
वृ्नाशनपृव्रन्‌ सत्यवु चेँग्तानल्लो । १६२ 
एत्तीलेन्नाकिल्‌ पिच्च विल्लुमाय्‌ तीयिल्‌च्चाटि 
मृत्युलोकत्तं प्रापिच्चीटवनंत्न चांन्नान्‌ । १६३ 
स्वप्नत्तिल्‌ जिष्णुवीरन्‌ कृष्णनेक्कण्टवारुम्‌ 
चिलूपुमानोटु कूटि कंलास प्रापिच्चतु १ 


के लिये वेदव्यासजी ने स जयोपाख्यानादि सुनाया। ओर दुजेनो के 
सहर्ता श्रीकृष्ण जी ने देवेन्द्र के पत्र अर्जुन का दुख समाप्तकरने के लिए 
सात्वन-वचन सूनाये, तथा अपनी भगिनी सुभद्रा, मात्स्यपूती द्रौपदी आदि 
नारीजनकादुख दूर करने के लिये वृष्णिवणोद्धूत (श्रीकृष्ण ) ने सान्त्वना 
देने वाले अमृतवचनो को सुनाया । फिर वृ्नाशक इन्द्र के पुत्र अर्जुन ने 
प्रतिज्ञा कौ किं अपने पुत्र (अभिमन्यु) ˆके निग्रह का कारणभूत शल 
गान्धारीपुत्र (दुर्योधन) के मिदर व भूपालो मे मुख्य, शत्रु जयद्रथ को दूसरे 
ही दिन सूर्यास्त समय के पहले ही यमलोक भेज दंगा 1 उन्होने यह्‌ भी 
कहा कि अगर यहनहोस्कातोमै अपने धनुषके साथ असनि मेप्रवेण 
कर यमलाक चला जागा 1 १५६-१६३ वीर जिप्णु (अर्जुन) का 
श्रीकृष्ण को स्वप्न मे देखना, चितुपूमान्‌ (श्रीकृष्ण जी) के साथ कंलास 


१ शत्रु को जीतनेवाले । 





५० मनयदिम 


शङ्धरन्‌ प्रसादिच्चु सद्भट. तीर्तवारम्‌ 
पद्धजनेवपादप द्ुजाच्चितपृप्प १६५ 
शद्धरजटाभार तद्धुले कण्टवारूप्‌ 
तिङ्टतनूकुलजातन्‌ शद्धुर्येक्कछज्जयतु १६६ 
मटुदढनुपन्मारेंदरम्मेजर्यूक्कराविकृ- 
प्पिटेन्नाट्‌ युदढधत्तिनु कृप्णनु तानुकूटि १६७ 
जभारियृतनूतन्नं वम्पांटु पांरुततु 

अम्पिनाल्‌ कुठकुटिच्चवुनिम्माणादविगु १६८ 
शूरनामलवुसन्‌ जलसघन्धादिकदु 
पोरिलेद्टक्षौहिणीप्पटयु मुटिज्ञ्तु १६९ 
विष्णुचक्रच्छाग्रकांण्टुप्णागरु मरञ्व्नतु 
जिष्णुचन्दननाय जिष्णुतान्‌ जविच्वनु १७० 
वृद्धक्षव्रात्मजनूतचुत्तगागक्तैक्काण्टु, 
वृद्धक्षत्राच्यनतण्टं हेस्तनिलाक्िकियतु 
अस्तमिप्पतिन्नुमुम्पे सत्यत्तँ रकिच्चतु १७१ 
रातरियुद्धवु घटोल्कचण्ट मरणवु 

पालत्थिवन्‌ धृष्टद्ुम्नन्‌ द्रौणरं वधित्वतु- १७२ 








जन्‌, श्रीणकेर जीका प्रसन्न होकर दुख दूर करना, श्रीकृष्ण के चरण- 
कमलौमे चढेहृए्‌ पुष्पो को शिवजीकौ जटाओंम अर्जुन का देखना, 
सोमवगोद्धव कौश्काभो कोदूर करना, दूमरे दिन अन्य-भूपालो को 
युधिष्ठिरजी कौ र्नाके लिए नियुक्त कर श्रषष्णजी ओर अर्जुन का 
जभारिसुत क साय गृद्ध करना, अर्जुन कावाणोके हारा तालाव खोदकर 
जल निकालना, युद्ध मे गुर अनवस, जलक्षन्ध आदि का तथा सात 
अक्षौहिणियो का नाश, विप्णुचक की छायासे सूर्यं काठक जाना, जिष्णु 
(अर्थात्‌ इन्द्र) के पूव जिष्णु (अर्थन्‌ अर्जुन ) की विजय, वृद्धतर के पुव (जयद्रथ 
के शिर को उसके पिता के हाथ मे प्हुचान।, सूर्यास्त मय के पहले प्रतिना 
पालन करना 1 १६४-१७१ राच्रियुद्ध ओर घटोत्कच का वध, पाथिव 
धृष्टयुम्न दास द्रौणाचायं का वध, अश्वत्थामा का कृद होकर अस्तरोका 
प्रयोग करना, विश्वान्तकारी युद्ध का होजाना, यह्‌ सव सातवे द्रौण पव मे 
१ णतु के जीतेनेवाले । 


मदटाभा्तम्‌ म्‌ 


सश्वत्थामावु कोपिच्चस्व ड उटयच्वतु 
विश्वान्तकारणमायुण्टाय युदधड उद्धु- १७३ 
मेढामताक्‌ द्रोणपव्व॑त्तिलखुटचेय्तान्‌ 
कालीनन्दननाय सासुनि वेदव्यास १७४ 
नघ्यायसतिलुण्टु नूटद्रृपतु दल्ल 

पद्यडङद्ुण्टु पतिनायिरत्तिलु पुरं १७५ 

पिच्य तोद्धूढायिरत्तस्पतं्चरिज्व्नालुम्‌ । 
पुण्यवद्धंन पुरूपोत्तमलीलापूण्णं १७९ 

कण्णपव्वेवु चात्नानंहासततुं चोल्ला 

वण्णिसान्‌ पणियतिचलुण्टाय विनेपड उद्‌ । १७७ 
विपुरदहन, साद्रागेशप्रतीवाद- 

सरयघ्वत्तोटांर वायसं तोट्वास्म्‌ १७८ 
तरणिसुतनोद्‌ मारुत्ति तोटवाहम्‌ 

तरणिसुतशर धम्म॑जनेटवारुम्‌ १७९ 

पात्थनाल्‌ सगप्तकरांटुककप्पेटवास्म्‌ 

पास्थिवन्‌ पात्थनोटु परूष चँञवाम्‌ १८० 
पात्थिवन्‌ तच्नंकांल्‌वान्‌ पाव्य॑नोड्डियवारम्‌ 
पात्थ॑सारथिचांल्लोसू पात्यिवनूतक्ले पात्थन्‌ १८१ 


अ 


काली (सत्यवती-) नन्दन महामुनि वेदव्यासजी ने वणित किया ह । इसमे एवं 
सौ सत्तर अघ्यायहै ओर दस हजारनौ सौ पचास श्लोक है । १७२-१७ 
(चुकी ने कहा-) वेदव्यासजी ने पुण्यवर्धन ओर पुरुषोत्तमलीलापूण 
आस्व कर्णंपवे भी कहा । वह्‌ भी सै कर्हूंगी (यद्यपि) उसका विस्तः 
वणेन करना कठिन है 1 (१७९-१७७) त्िपुरदहन, माद्र (णल्य 
ओर अगनरेण (कणे) का विवाद, एक कौएुका हस से हार जाना 
तरणिसूत (कणं) से मारुति (भीम) का हार जाना, कणं-शरो को युधिष्ठि 
जीका सहना, पाके हारा सशप्तकोः का समाप्तहौ जाना, पार्थिः 
(युधिष्ठिर) का अर्जुन से कठोर वचन कहना, पावि को मारते के लि 
अर्जुन का तलवार उठाना, पाथंसारयि (श्रीकृष्ण) के कुनै से तू-तु कषहुकः 

१ सप्तव्ग्राम मे प्रतिज्ञापू्ंक जाने ओौर वहेन लौटने वाला सैनिके दी 
पुरुप । 


५२ मलयाटम 


पर्त नी नी नीयेत निन्दिच्चु चांचचवार- 

मात्तंनाय्‌ प्राणत्यागत्तिन्रारम्पेटुवामम्‌ 

जआत्िरयेव्‌भक्तन्माक्कं तीक्कन्न कृष्णनचांट्नाल्‌ 

पार्त्थन्‌ वाचा तश्चत्तान्‌ प्रणसिच्चवारप्‌ १ 

धम्मजन्‌ धनञ्जयन्मारंयु निरत्तीटृट्‌ 

धरम्मस्थापनकरन्‌ पौर्क्काँरमिप्पिच्चतु १८४ 

गूरना वृकोदरन्‌ घोरसगराद्भुणं 

घोरना दृण्ासनन्‌माविर मिठर््तुम्‌ १८५ 

कण्णफल्गुनगुद्धलयुटं कटुप्पवू- 

कण्णेनागास्त्रप्रयोगादियु धनञ्जयन्‌ १८६ 

कण्णेनँ वधिच्चतु बदुमित्तरमेल्ला । 

पुण्यात्मा वेदत्यागनरुचिच्चे्नीटिनान्‌ } १८७ 

अध्यायमतिलरुपत्तान्पतरिल्व्यानुम्‌ 

पड उट्‌ नानायिरत्तिदपुर त्रृछायिरम्‌ १८२ 

पोरतिल्‌ युधिष्ठिर्‌न्‌ णल्यरँ वधिच्चतु 

सारूतिमुयोधनन्प्रार्‌ गदायुद्राद्यु १८९ 

वलभद्रागमन तीत्थमाहात्स्यदट्टटु 

मलिवोररुच॑य्तु णत्यपव्च॑निल्‌ करप्णन्‌ १९० 

अध्यायमतिलन्पत्तान्पतंन्न रिञ्च्नालुम्‌ 

पद्य डट्‌ मुवायिरत्तिरुनूटिरुपतुप्‌ } १९१ 
उनको निन्दा करना, फिर दु खित होकर प्राणत्याग क लिए तयार हौ जाना 
भक्तो की पीडा समाप्त करने वाले ध्रीषरप्णजी के कहूने से अ्जुनका 
आन्मप्रगस्रा करना, घमस्थायक श्रीकृप्णजी का युधिषिर जौर अजेन को 
एकर हाकर्‌ यद्र करने की प्रेरणा देना! (१७८-१८४) चूर वरकोदर्‌ 
(भीमसेन) का घौर युद्ध, रणभूमिमे प्रचण्ड दु णासन का वन स्थत फाड 
अननाः करेण सर्‌ सनन का धार युद्ध, कण का नागास्वर-प्रयोग, धनञ्जय 
हास कण का वध, इस प्रकार को आर कथाएं पुण्यात्मा वदन्यासजा नत 
कही 1 उर्गम उनह्‌तर अध्याय ह आर चार हजार्‌ नौ सा ण्नोक 
दै! (१८५८८) युद्ध मे युधिष्ठिर का गत्य को मारना, माति ओर 
युयधिन का गदायुद्ध, वलभद्र का अगमन, तीरया का माहात्म्य, यह चव 











महाभारतम्‌ ५३ 


सौप्तिकपव्वं तच्चिल्‌ चांल्लियताट्टु चाल्ला 
व्याप्तिविलुरचंय्वान्‌ वेलयुण्टरिज्व्नालुम्‌ । १९२ 
कालाँटिञ्ज्वनियिल्‌ वीणांर सुयोधनन्‌ 
कालपाणानुगतनायतु कण्टनेरम्‌ १९३ 
अण्वत्यामावादिकढ्‌ निष्वासत्तोदु कूटि 
विश्वास सुयोधनन्‌ तस्नोटु चंय्तवार्म्‌ १९४ 
धुष्टचुम्नादिकढधं नष्टमाक्कीदटु मुपे 

कटिय कवचं जानच्छिक्करुन्नीलयेन्नु १९१५ 
पटल सत्यं चेय्तु रातिविल्‌ चैन्नवारम्‌ 
सृष्टिपालनह्रणादिकट्‌ चेय्यु देवन्‌ १९६ 
पाण्डवन्मारं वेर कारण्टुपोयूक्कांण्टवासम्‌ 
ताग्डवप्रियनाय शङ्कुरननुग्रहान्‌ १९७ 
पच्चद्रौपदेयन्मारोटु पाश्वालनेयुं 
पचचतचेत्तानल्लो मिख्िच्च पटयाटुम्‌ १९८ 
अब्वत्थामावादिकद्र्‌ दुरियोधनन्‌तन्नो- 
टश्रुक्कट््‌ तुटच्चुटनिच्छयोरितु चां्लार्‌ 1 १९९ 
मरिच्चु सुयोधनन्‌ पाण्डवन्मारमप्पोढ्‌ - 
मरिच्च मरियातं वात्तंकट्‌ केटूनेर २०० 





कृष्ण द्ैपायनजी ने शल्यपवं मे सुन्दरता के साथ वणेन किया है । उसमे 
उनस्षठ अध्याय है खौर तीन हजार दोसौ वीक्ष श्लोकं है । (१८९-१९१) 
जो सौप्तिक पवं मेकटागयादहै वह भी सक्षेपं मे कहा जायगा, क्योकि, 
जान लीजिये, विस्तारसे कहना वडा कामहोगा। टँग टूटकर भिरे 
सुयोधन को मरणोन्मुख देखकर अश्वत्थामा आदिको का निश्वास लेकर 
सुयोधन को विश्वास दिलाना करि धृष्टचयुम्नादिको को विना नाश किये अपना 
वधा हुजा कवच मै नही उतार दूंगा। सी प्रतिना कर रात को चले 
जाना, मृष्ट, पौलन ओर हरण करनेवाले भगवान्‌ का पाण्डवो को अलग 
ले जाना । ताण्ड्वप्रिय शकरजी के अनुग्रह्‌ से पाच द्रौपदी के पुत्रो के साथ 
पाञ्चाल ओर वची हुई सेना को मार उालना-यह्‌ सव अज्वत्यामादिको 
ने दुर्योधन के जस पोछकर उनको सुनाया । (१९२-१९९) सुयोधन की 
मृत्यु ड । जव पाण्डवो ने ये सव वातत सुनी तव पाचाली (द्रौपदी) ने 


# #९ [4 म्‌ नृय 


अतिनालनणन दाधिच्चरं मरिप्पति- 
न्नतिणोकत्तौरारिच्चितु पातालियम्‌ २०१ 
भीमन्‌ ्।णिजणिरोमणि काथृ्टुवान्‌ पोयान्‌ 
भीमनेत्तेरिप्पिन्पे गाधवाज्जुनन्माम्म्‌ २०२ 
चेँन्ततु कण्टुपैटिच्चण्वत्थामावृत्तानु- 
. मन्तेर प्रयोगिच्च ब्रह्मास्वरमवारितम्‌ २०३ 
उम्महीतदमपाण्डवमाय्‌ चमकन्नु 

चिन्मयन्‌ नारायणन्‌ रधिच्चवानतिन्‌निन्नुम्‌ २०८ 
चन्धुक्कद्यूयवुःदकरमदिकटं चेथ्युन्त्रर्‌ 

कन्तिय्‌ कणन्‌ मम नन्ठननंन्न्‌ चाद । २०५ 
युन्तीपुवरमतु कैट्टु सन्तपत्ताट 

चिन्तिच्चु चिन्तिच्चुदकक्तियकद्यु चेय्तार्‌ २० 

याय पतिनटृदुण्टिव्यादि सौम्तिकत्तिल्‌ 

पद्य उण्ुटेद्धपतुयुरण्टनतु चाँल्लाम्‌ 1 २०७ 
पतिनान्नानतूपोल्‌ स्टीपव्वनतिनुक 
विधववनितमार्परिदेवन द्‌ उद्युम्‌ २०८ 
गान्धारी यदुककद्यूक्कर शाय नत्कियवारूम्‌ 
गान्धारीपति सुतन्मारेप्पुत्कियवारम्‌ २०९ 


~~~ ~~~ ~~ “~~ ~~ 





प्राणत्याग कं चिएु सनेन प्रारम्म क्रिया] नीयं भी अष्वन्छामा का 
शिगेमणि लेनेके चिणं गय ओर्‌ उत्की खोजके लिए माघव अर्‌ 
अर्जुन ने गमेन त्त्यि1 यह्‌ ठ्खक्रर्‌ यग्वत्थामा उर राये ओद्‌ उन्द्रोन व्यर्थं 
न जाने वाला ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिया जिससे वह्‌ महीतलः पाण्ट्वोमे 
रहित हदो जाय । परन्तु चिन्मय नारायण ने उससे भी तचाणा। जवं 
वन्धुओ के विष्‌ उद्काक्र्चाःकीजारहधी त्वे दन्ती नेका कि कर्णं 
सगापृत्रह्‌। कुन्ती के पुत्र यहं नुनवार्‌ द्‌ च्वित हए ओर उन्होने ध्यानं 
कन्त हुए उदकक्रियां की । सौप्तिकपवं म अठारह अध्याय, यार्‌ अय 
मा सत्तर श्लोक ह । (२००-२०७) ग्यारहवां पर्व का नाम है स्वीपर्व अर 
उत्तम कौ कथाएं दूस प्रकार है-विधवा वनित्ताओ (र्च्रियो) का विलाप 
सन्धारी द्वारा युञा को नाव, मान्धारीपति का पुत्रो को अनाना, भीम 


१ जप्तरट्यामा के मम्तकमे एक मणिंथी २ नर्पण नथा पिण्डदान जादि) 





महाभारतम्‌ र १५ 


विस्मयमयोमयमाय मारुतिरूप 

भस्ममाय्‌ चमज्ज्यतु कष्मलनृपन्‌तन्नाल्‌ २१० 
सस्मितनाय कृष्णनरुचिच्चेस्तवास्‌- 
सर्मसारवच्च्तिसन्धनु चमञ्ज्यतु २११ 
धम्मजनियोगत्ताल्‌ शवसस्कारादिकठ््‌ 

तन्सनोदु खत्तोटु बन्धुक्कट्‌ चेय्तवाङम्‌ ! २१२ 
अध्यायमिरुपत्तेटुण्टितन्न रिञ्व्नालु 

पद्यडडद्‌ चाल्लासंटुनूरेदुपत्तचल्लो । २१३ 
शान्तिद शान्तिपर्व पन्द्रण्टासतुं पन्नं 
ण्णान्तनवोक्तिमय निव्कतुमोवकल्नाकिल्‌ २१४ 
वण्णंधस्मंड ङ्द पूनराश्रमधम्मंङ्ङ््ुम्‌ 
पुण्यतीर्थादिफल दानधम्मौघफल २१५ 
जपहोमादिधस्मंमापद्धस्मवु पिस 

तपरा नियमादिसाख्ययोगादिभेदं २१६ 
मोध्घम्मेवु विद्ेषिच्चरियिच्चु भीष्मर्‌ 
साधाल्‌ श्री नारायणन्‌ तन्नुटं नियोगत्ताल्‌ २१७ 
अध्यात्मज्ञान मृहुन्विस्तरिच्चरियिच्वि- 
तध्याय मृन्नूटिन्येल्‌ मुप्पत्ताँन्पतुमुण्ट्‌ २१८ 


के स्थान पर उनके निमित लौट्-शरीर' का नृप (धृतराष्ट्र) दासा भस्म 


करना, उस संमय श्रीकृप्मजी का गूस्कराते हुए कथन, अन्धे (धृत्तराष्टृ) वै 
चित्त का लोहे के समान कलेर हो जाना, युधिष्ठर की आना पाकर बन्धुञं 
कावेडे दुख के साथ शएव-सत्कार करना। उसमे (स्त्रीपर्वमे) जान 
लीजिये, सत्ताईस अध्याय ओर सात सौ पचहत्तर श्लोक है । (२०८-२१३) 
वारहवां पवे शान्ति देने वाला शान्तिपवे है ओौर अधिकांश वह्‌ भीष्म दै 
कटै हुए उन्दीके कथनके रूपमे है1 वगेधरम, आश्रमधर्म, पुण्यतीथं 
मे यात्रा करने का फल, दानधर्मो के समूह्‌ का फल, जप-होमादिधर्म 
आपद्धम, तपो का नियम, साख्य, योग॒ यादि द्भनभेद ओर 
विनेपत॒ मोक्षधर्मं साक्षात नारयण की अनुन्चा से उपर्युक्त (परव) 


मे भीप्म जीने कहाटहै तथा वहा पर॒ अध्यात्मज्ञानं का विस्ताः 


१ भीम के स्थान पर "लौह्‌-मीम' धृतराष्ट के सम्मुख लाया गया परोद । 


५६ मतर्याद्िम 


प्च ड्य पतिन्नालायिरवु पिन्पञ्ज्य्‌रं 

ह्च ड ङ्छतिन्ुमेल्‌ इरूपत्तञ्चुमल्नौ । २१९ 
पतिम्भूतामतनुणासनिकाय्य पव्वं- 

मतिद्धलू धर््मस्थिति पलतु पाकन्तोसम्‌ । २२० 
दानडबटुटं भेदमधिक्ारिकट्युभेदम्‌ 
दानध्मनिष्ठादि विधिभेदडडदध्‌ विन्नं २२१ 
पात्तभेदवु कालमेदवु देणभेद 

शास्वसिद्धान्त मेद मन्त्र मुतिकटभेद २२२ 
श्रौतस्सारत्तादिभेद तान्तिकभेदड्‌ उद्ुम्‌ 
चेतनाजडघावभेदवु मखभेद २२३ 

सृष्टि पालनहरण ड्‌ उद्यं तत्तत्कर्म्मा- ` 
नुष्ठाननिष्ठापव्वंमवतारादिकद्यु २२४ 
मोनसत्यादिभेदगतिकचलिवर्येल्ला 

मानसानन्द वर्माररुटचंय्तु कृष्णन्‌ । २२५ 
अध्यायमिरुनृटष्पत्तारुण्टतिल्‌नल्ल 

पद्यड्‌इद्ट्‌ हयडडकरायुण्टु पन्तीरायिरम्‌ । २२९ 
पतिनालामतण्वमेधिकपव्वेमल्लो 
मतिमान्मारायुदोक्कंधिक मनोहरम्‌ २२७ 


~~~-^~~ ^~ ~^. ~~~ ~~~ ~~. 








से प्रतिपादन हया हे) उसमे तीन सां छत्तीस अध्याय है ओर चौदह 

हजार पाच रौ पच्चीत हदय को ुखे देने वाने छन्द टै । (२१४८२१९) 
अनुशासनिक पव तेरहवा प है। उसमे ठीक देखने से अनेक धर्म 
स्थित्ति, दानो के भेद, अविक्रारियो के मेद, फिर दानवर्मनिप्टादि, विधि- 
भेद, पात्-भेद, काल-भेद, देण-भेद, रास्त्रसिद्धान्त भेद, मन्त्रमूत्तियो के 
भद, वेद तथा स्मृति सिद्धान्तो के भेद, तान्त्रिक भेद, चेतनभाव ओर्‌ 
जडभावे के भेद, यन के भेद, भृष्टि, पालन ओर्‌ हरण, निष्ठापूर्वैक विविध 
प्रकार के कर्मो का अनुष्ठान, भिद्-भिन्न अवतार, मौन ओर सत्य के भेद- 
यह सव श्रीकृष्ण दैप.न ने इस प्रकार वतलाया है जिससे मन मे आनन्द 
पराप्त हो । उसमे द; सौ छियासी अध्याय है ओौर अच्छे ह्यद को मुख देने 
चाले बारह हनार ण्लोक है । २२०-२२६ चौदहवां पवं॑है अश्वमेधिक 
जो बुद्धिणालियौ के लिए अधिक मनोहर है। उसमे निम्नलिखित 


महाभारतम्‌ ५७ 


सामनि संवत्तेकन्‌ मरुत्तनृपनोटु 
सासोदमर्द्धचेय्त पुण्यसल्‌कथकल्युम्‌ । २२८ 
ईश्वरनियोगत्ताल्‌ पाण्डवर्‌निधिकांट्वान्‌ 
चाच्च सैन्यत्तोटुदीच्या दिशि पोयकाल २२९ 
द्रोणजब्रह्य स्त्रज्ज्वालाकुलनाय बालन्‌ 
ग्राणहीननुमायिप्पिरन्नोरनन्तर २३० 
प्राणिकट्‌क्कंल्लामृद्धिढल्‌ प्राणनाकिय कृष्णन्‌ 
आणनुण्टाव्कियतेन्त द्धूतमल्लयल्लो । २३१ 
उत्तर पटु परीक्षित्ताय नृपवर- 

नुत्तमोत्तसन्‌ पुरुपोत्तमभक्तनुण्टाय्‌ २३२ 
उत्तरदिशि मरुत्तन्‌ पुरा वच्च निधि 
युक्तपूजकलयु चै्तुद्ध रिच्चुद्टाटे २३३ 
पाण्डवर्‌ वरुम्पोकछिड ङ्ण्टायि तनयनुम्‌ 
गाण्डीवधरनश्वं नरत्तीदटुवान्‌ पोयान्‌ २३४ 
वश्रुवाहननाय पुरनोेदट्‌ तोटि- 

द्द्त पृषण्टु चेन्न्‌ मृगवीक्षण पिन । २३५ 
वेष्णवधम्मं हयमेधकम्मनिन्तरं 
वाष्णेयविरचित धम्मंजमदभग २३६ 


4 
कथाएं कटी गयी है-महामुनि सवतेक द्वारा राजा मरुत्त के लिए पुण्यसत्कथाओं 
का वणेन, ईश्वर की लीला से पाण्डवो का निधि" लाने के लिए वडी सेना 
के साथ उत्तर दिणा की यात्रा, अश्वत्थामा के ब्रह्यास्तर से पीडित वालक 
का प्राणविहीन होकर जन्म ओौर प्राणियोके प्राण श्रीकृष्णजी केद्वारा 
उस (वालक) को प्राण देने का अद्भुत कर्म, उत्तरा नै जिस बालकं 
को जन्म दिया वह॒ ही उत्तमोत्तम नृपवर, पुरुषोत्तमभक्त परीक्षित्‌ 
है । २२७-२३२ जव पाण्डव उत्तर दिशा मे राजा मरत का छिपा हुआ 
खजाना उचित पूजा करके घोद-निकालकर लाये तव पुत्र का जन्म । 
गाण्डीवधर (अर्जुन). अश्व को पमाने के लिए निकले, वभ्रुवाह्न का 
सामना ओर पराजय, आश्चयचकित हए ओर उसके वाद हरिण की खोज 
मे गये! वैष्णवधम, उसके वाद अश्वमेधयाग, वार्ष्णेय कृत धर्मज 


१ जाना 


५.८. मलयालम 


नकुलौपाख्यानादि पलु चांल्लि मूनि 
धकलिरल्निनियिप्पोदट्‌ परवानवयेंल्ला 1 २३७ 
अद्ध्यायमुण्टु नूटिमृप्पत्तुमून्रु चाल्लां 
पययडउद्ध्‌ नालायिर्‌ नानूरुमिसुपतुम्‌ । २३८ 
पतिनन्वामतु नल्लाश्रमवासं पव्वं- 

मधिकं मनोहुरमनानविपहूरम्‌ । २३९ 
गान्धारीकान्तनन्धन्‌ गान्धारियांटुकूटि- 
तान्तनाय्‌ पुरत्ति ङ्लिख््रवारं पिन्तं । २४० 
कुन्तियुं गाल्धारियु तानुमाय्‌ पोयवार्‌- 
मन्तिके वेदव्यासनंद्रन्नदिठियवारम्‌ २४१ 
मरिच्च सुयोधननादिकदूतम्मेक्कण्टु 

चिरिच्चु धृतराप्टरन्‌ तंलिञ्ञ्‌, चाँलवारम्‌ २४२ 
अविकातनयनु कुन्तियु मान्धारियु 

सश्रम तीन्नु परलोक प्रापिच्चवारम्‌ । २४३ 
माण्डव्यशापतीन्रु धरम्म॑राजन्टं गति 

षाण्डवर्‌ केट्‌टु खेदिच्चिरुन्न वार पिन्नँ २४४ 
वृष्णिकद्ट्‌ विनाणन नारदनरुढ्‌ वंतु 
उष्णनिश्वासत्तोटुं केटूतुमवर्येल्ना २४५ 





(युधिष्ठिर) का मदभग, नकुनोपाच्यान, उस प्रकार की ओर कथाएं महा- 
मुनि ने कदी । वह्‌ सव कटने के लिए अव पर्याप्त दिन नही रह्‌ गया ! 
उसमे एक सौ तेतीसर अध्याय गौर चार हजार चार सौ वीस भ्नोकृ 
दै । २३३-२३८ मन्द्रहवा पवं आश्रमवासनामक है जो अत्यन्त मनोहर 
ओर अज्ञानरूपी विप को नाज करनेवाला है । गान्धारीकान्तं अन्ध नप 
(धृतराष्ट्‌) थककर्‌ गान्धारी के साय नगरहीमे रहे! फिर कुन्ती अर 
' गान्धारी के साथ स्वय चले गये । उनके पासं वेदन्यास जी पधारे ! उसके 
बदु मृत सुयोधन आदि को देखकर प्रसन्न हृए भौर मृस्काते हए वोले 
(अविकातनय) धृतरष्टू, कून्ती सौर गान्धारी का सारा भ्रम ` समाप्त 
हुआ भौर वे परलोक चले गये । माण्डव्यशाप का प्रभाव समाप्त हुआ । 
पाण्डव धर्मराजः कौ गति सुनकर चिन्न हए । नारदजी ने वृष्णियो के 
भाजि का समाचार सुनाया । उसको पाण्डवोने उष्ण निण्वास कै 





महाभारतम्‌ ५९ 


अध्यायं नाल्पततिल्‌ पयङ्डायिरत्ति- 
सत्तर तोष्ट्ठायिरत्तारुण्टेन्न रिजञ्ज्यालुम्‌ 1 २४६ 
मौसलपव्वं तिल्‌ वृष्णिकट्ूविनाशवु 
कसारियाक्‌ कृष्णन्‌ ससारविनाशनन्‌ २४७ 
अग्रजनाटुकूटें वैकुण्ठ प्रापिच्चतुं 
व्यग्निच्चु धनजञ्जयन्‌ वनं वाछ्छिच्चतुं २४८ 
स्तीधनादिकढोटु पोरम्पोढ्‌ मध्यमास 
जाधितनाय पाथनृतच्नोट्‌ काटराठन्मार्‌ २४९ 
परिच्चुकाण्टान्‌ धनं नारिमारेयुमेल्ला 
पंरुत्त गाण्डीववु कूुलय्कायीलयल्लो । २५० 
दिव्यास्वडडचिलान्नु वदियेत्तोन्नीलप्पोढ्‌ 
सव्यसाचियु धनुस्सिद्धच्चानेन्तु केटप्पु 1 २५१ 
सत्यज्ञानानन्तानन्दामृतन्‌ नारायणन्‌ 
सत्त्वादिमायागरुणरहितन्‌ परमात्मा २५२ 
तत्तवमस्यादिमहावाक्याथवस्तुमूति- 
नित्यना सच्विल्‌ब्रह्याख्यन्‌ परन्‌ कृष्णनूतण्टं २५३ 
नित्यया मायाविलास ङ्डन्युं निरूपिच्चाल्‌ 
व्यक्तियोदुरचेय्वानाकूमेयरुतल्लो । २५४ 





साथ सूना! इस {आश्रमवास पवं) मे चालीस अध्याय ओर एक हजार 
नौसौ छ श्लोक है । २३९-२४६ _ मौस्तलपवं मे, वृष्णयो का विनाश, 
कस के शत्रू, उसार का नाश करनेवाले श्रीकृष्णजी का अपने ज्येष्ठ भाई 
(श्रीवलभद्र) के साय वैकुण्ठ चले जाना, व्याकुल होकर धनञ्जय (अर्जुन) 
का वज्र को राजा बनाना, धन-धान्य ओर स्त्रियों के साय चलते सम्य 
रस्तेमे स्वियका पाथंके अधिकारमे होने पर भी जगली मनुष्यों 
दारा लुट जाना, अद्भूतं गण्डीवकां भीकाम नं देना, अजेन को उस 
समय कोई भो दिव्यास्त न सूञ्चना ओरं अपनः धनुष खो वैठना, यह सव 
सूना गया है 1 २४७-२५१ सत्य-ज्ञान-अनन्त-अनन्द-अमृत-रूप नारायण 
सत्त्वादिमायागुणरदहित, परमात्मा, तत्वमसि आदि श्रत्ति के महाचाक्यो के 
दारा सिद्ध ईश्वर को यथाथं मूति, नित्य, सच्चिद्ब्रहा, पर, श्रीकृष्ण जी 
चिनित्य मायाके विलासो का कोर्द्‌भी व्यक्ति वणेन नही कर सकता । 


६५ ग्रतयाटर्म 


वैदव्यासनुमात्मज्ञान ङ्डरद्टुचस्तान्‌ 
सेदवुमटक्कि श्वेताश्वनु परिपुक्कान्‌ । २५५ 
दुख पृण्टजातशबुक्षितिपतियोटु 
णक्रनन्दनन्‌ कृष्णगतियुमरियिच्चान्‌ } २५द्‌ 
इक्कथर्येल्लामल्लो मौसलमेहटद्ध्याय 
दु खनाशनकर पद्यद्धड्छ्‌ मृ्ूरल्लो । २५७ 
स््वेवुमूपेधिच्चु दिव्यन्मार्‌ पाण्डवन्मार्‌ 
उव्वर्ये प्रदक्षिण चेय्वानाय्‌ पुरप्पेट्वार्‌ 1 २५८ 
एेनद्रतु मून्नद्ध्याय नूटिरूपतु पद्य 
पुण्यदं महाप्रस्थानिकमाकिय पव्वेमु ! २५९ 
धरम्मराजनुमथ धर्म्मनन्दनन्‌ पिन्पे 
धरम्म॑त्तेप्परीलिप्पान्‌ सारमेयाकारवृं २६० 
कैक्काण्ट दैन्य पृष्टिङ्डारुमिल्लोँरुगति 
निष्कृपसूपेधियाय्कन्नांर भावत्तोटु २९१ 
निल्कन्ननेरमितुकूटातेयिनिविकप्पोढ्‌ 
स्वग्गप्राप्तियु वेण्टा केवल्मेन्नु नृपन्‌ । २९२ 
देवदतनु पाण्डुसूतनु धरम्माधिम्मं- 
मावो वाद चेय्तु देवदूतनू तोट । २६३ 





वेदन्यासजी ने आत्मज्ञान का उपदेश किया गौर ्वेताष्व (दारुक) अपने 
खेद को दवाकर नगर चले गये । शक्रनन्दन (अर्जुन) ने दू.खक साथ 
अज्ञातशतु राजा (युधिष्ठिर) को श्रीकृष्णजी कौ गति सुनाई । ये सव 
कथाएँ मौसलपवे मे वणित-है । इसमे आठ अध्याय मौर तीन सौ श्लोकं 
है । २५२-२५७. सव त्याग करके दिव्य पाण्डव पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने 
के लिए चनेगये । - यह्‌ पुण्यदायक महाप्रस्थानिक नामक- पर्वमे कहा 
गया, जिसमे तीन अध्याय गौर एक सौ बीस श्लौक हैँ । धर्मराज यमराजं 
युधिष्ठर जी के धमे की परीक्षा के लि कुत्ते का रूप ग्रहणं कर उनके पचे 
चले गौर सकेत किया कि मेरा कोई आश्रय नही, मेरी उपेक्षान की जाय! 
तव राजा ने कटा कि इसके बिना मङ्ञ स्वग॑प्राम्ति नही चाहिए, मै अकेला 
स्वगं नही जाङ्गा । यमराज. का द्रुत ओर पाण्डुका पुत्र इन दोनौ न 
धर्म भौर अधमं के सवन्ध, मे यथेष्ट बातचीत की अौर दूत ने हार मानी । 


महाभारतम्‌ द 


स्वर्गारोहणपव्वं पतिनंहमततिल्‌ 

स्वर्गति लभिच्वितु धम्मजादिकब्यृक्केल्लाम्‌ ! २६ 
अद्ध्यायमञ्वचुण्टतिल्‌ पयय डडछिरनूरुम्‌ 
अद्ध्ययन चेय्युन्नोक्कं ल्नूमे मूक्ति वरम्‌ 1 २६५ 
त्ववृ मव्वारतिच्‌ ग्रन्थवु नूरायिरम्‌ 
दिव्यमितद्ध्यायवृमुण्टांर्‌ रण्टायिरम्‌ 1 २६६ 
णौनकादिकट्‌ सूतन्‌तन्नोट्‌ चोच चेय्तु 
मानमाँरक्नौहि णिक्केड ङ नयेन्न चल्‌ नी 1 २६७ 
हस्तियुन्तेरुमो रोन्नण्व सून्नञ्चु कालाद्‌ 

पत्तियां मून्न पत्तिकूटियाल्‌ सेनामूख २६०८ 
तत्वरिगुणित गूल्मं तत्विगुणित गणं ह 
तत्विगुणितयल्लो वाहिनियाकुन्नतुं २६९ ~. । 
तत्त गुणितयल्लो पृतनयाकुन्नतु 

तत्विगुणित चमूराख्यर्येननतु .नून । २७० 
तत्तिगुणितयल्लो चाँल्लेरुमनीकिनी 
तद्शगुणितयाकृननतुमक्षौहिणी । २७१ 
इरुपत्तोरायिरक्तेण्ण्रमंदुपतु 

करिकट्‌ वेणं नल्लरथवुमत्र वेणं । २७२ 


च 
॥ ५ 





यही अगरहवां पव है जिसमे धर्मजं (युधिष्ठिर) आदि को स्व्मप्राप्ति 
हुई । उसमे पच अध्यायदहै रदो सौ श्लोक है! उनका अध्ययन 
करने वाले अवश्य मोक्ष प्राप्त करेगे । (समस्त महाभारत मे) अठारह 
पवं है ओर एक लाख श्लोकै ओर कुलदो हजार दिव्य अध्याय 
दै । २५८-२६६ _ शौनक आदिकों ने सूतजी से एक प्रष्न पृषा--एक 
अक्षौहिणी का परिमाण वतलाये। एक हाथी, एक रथ, दीन घोडे ओर 
पाच पदल--यह एक पत्ति का परिमाण है, तीन पत्तियो का एक सेनामुख, 
तीन सेनामूख का एक गुल्म, वन्ता है, तीन गूल्म का एक गण तथा तीन 
गण की एक वाहिनी बनती है मौर तीन वाहिनियो कौ एक पृतना कहलाती 
द! _ तीन पृतनाजो कौ एक चमर, तीन चमुकी एक अनीकिनी, दस 
अनीकिनियो कौ एक अक्षौहिणी वनतीहै। इक्कीस हजार आठसौ 
सत्तर हाथी होना चाहिए ओर उतनेही रय, रथसे तिगुने घोडे ओौर 


^~ ~~ 


६२ मलयाटम 


मुम्मटडडतिलश्वं कालाद्युमञ्चु मट- 

किङ्म्मतमरियिच्चान्‌ मुनिकठोटु सूतन्‌ । २७३ 

वैशस्पायनमूनि जनमेजयनोटु 

वैशिष्यमुद्ठ महाभारतमरियिप्पान्‌ २७४ 

एन्तु कारणमतु चाँल्केनदू केट्‌टु सूतन्‌ 
चन्धमृण्टायतरिविच्चीटारमेन्तु चाच्चान्‌ । २७५ 


उटङ्धोपास्यानय्‌ 


जनमेजयन्‌तानु मून्ननुजन्मारमाय्‌ 
मुनिमारट्‌ कूटं करुक्षत्रततिल्‌च्चेन्तु । १ 
कनिवोटोँरं याग तुटक्कि्ड्यतुकाल- 
मनुजातन्मार्‌ मखशालयिलिरिक्कुम्पोढ््‌ २ 
चेँन्वितु सारमेयन्‌ भूपसोदरन्माराल्‌ 
अन्ते रमभिहतनायवनोरिप्पोयान्‌ । ३ 
तन्नुट मातावाय सरमयतु कण्टु 
खिन्ननाय्‌ करयुन्न नन्दननोटु चांन्नाट्‌ । ४ 
पचने पैदल भी होना चादिए-सूत जी ने पना यह मत मुनियो को 
सनाया । वंणम्पायन जी ने विशिष्ट ग्रथ महाभारत की कथां जनमेजय 


को व्यो सुनाई, एेसा प्रश्न सुनकर सूत जी ने कहा इसका एक कारण है, 
वह्‌ म वताऊंगा । २६७-२७५ 1 


उदङ्खोपाख्यानम्‌ 


जनमेजय अपने तीन भाइयो मौर मूनियो के साथ कुरुघेत्र गये । 
वहा उन्होने प्रेम से एक याग आरम्भ किया) उस समय जवकि राजा 
के भाई यज्ञणाला मे थे तव एक कुत्ता वरहा पहुचा तथा राजा के भायों 
दारा मरे जाने पर भाग गया । यदह देखकर उसकी मा सरमा चिन्त हई 
भौर रोते हृए वच्चे से वौली-क्यो रोते हो, किसने तुमको मारा ? अर 
क्यौ ? यह्‌ सुनकर उसने कहा-पृथ्वीपत्ति जनमेजय क श्रुतसेन, उग्रसेन, 


¶ सस्कृत मे कुतिया को सरस्मा तथा कुत्ते को मारमेय कदत ह । 


महाभारतम्‌ < 


एेन्तिनु करयुन्न्‌ आरुण्णी हनिच्चतु 
जन्धर्मेन्तितिनेन्तु केटुवनुरचंम्तान्‌ । ५ 
पृथिवीपति जनमेजयसोदरन्मार्‌ 
श्रुतसेननुमूग्रसेननुं भीमसेनन्‌ ६ - 
इवरकट्टमूव रालुं उानभिहतनायेन्‌ < 
अवद्ुमतु केट्टु तनयनोट्‌ चाँ्नाट्‌ ७ ^ 
रन्तु नीयवरोदु पिद्ठच्चतेन्न चालू नी 
जन्धमिल्लाँर पिद जान्‌ चे्तलँन्नानवन्‌ 1 प 
गन्धिच्चतिल्ल हव्यं तरला नोक्कीलल्लो 
चिन्तिच्चालिति्र बन्धमित्लेतुमसम्मे ! ९ 
सत्यमेन्नतुकेट्टु चांत्लिनाढ््‌ सारमेयी 
एतुमे पिदढयातं बालन हनिक्कयाल्‌ १० 
हेतुकूटातां रापत्तृण्टाक निनयातें । 
शापत्तेककेट्टु परितापत्तोटवनीशन्‌ ११ 
पापद्घ्वंसनमाय यागत्तँ समप्पिच्चु 1 
शापत्तंयोरिप्पतिनारिनि नल्लतेन्त्‌ । १२ 
शोभिच्चांँरपाद्ध्यायन्‌तच्ेत्तेटिनानवन्‌ । १३ 

अन्नाक्िल्‌ श्रुतश्चरवावाकूनन मूनियुटे 
पण्णेशालयिल्‌ चेन्नान्‌ मृगयाविश्रान्तनाय्‌ ! १४ 





ओर भीमसेन नामक तीनो भाइयो ने मून मारा यह्‌ सुनकर माता 
ने अपने पत्र से कहा--उनसे तुमने क्या अपराध किया, यहं कहो । पत्र 
ने कहा-कोई कारण नही है, मैने कोई अपराध नही कियाथा। भमैनेन 
तो हन्य को सूंघा, न उसको देखा; विचार किया जाय तो कोड्‌ कारण 
नरी दीखता, सच कहता हं 1 १-९ यह्‌ सुनकर कुतिया बोली--विना किसी 
अपराध केमेरा पुत्र मारा गया, इसलिए तुमको भी`विना कारण कोई 
विपत्ति प्राप्त हो) इस शाप को सुनकर पृथ्वीपति ने बडे परितापं के.साथ 
एक पाप के नाश करनेवाले याग को समपित किया । शशाप को दुर करने के 
लिए कौन उपयुक्त होगा" एेसा विचारकर वे एक तेजस्वी उपाध्याय (आचार्य ) 
को खोजने लगे 1 _ एक दिन पृथ्वीपति मृगया (शिकार) से थककर मुनि 
शुतश्चवा कौ कुटी मे प्च । ओौर श्रुतश्रवा के पृत्र सोमश्रवा को उन्होने 
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मन्नवन्‌ श्रुतश्रवाविन्‌ मकन्‌ सोमश्चवा- 

वन्न तापसकूमारनूतच्चं वरिच््वितु १५ 
पौरोहिव्यत्तिच्वप्पोठवनीश्वरनोदु 
पारमाल्थ्येवुं पिता चा्लिनान्‌ श्रुतश्रवा १६ 
वेचुटे पृव्रनाक्‌ वालकन्‌ सोमश्रवा 
पच्चगनारीमणितच्धिलुल्पद्चनायान्‌ । १७ 
धन्यात्मा तपोवलकोण्टेट जीविच्चीदु 
वच्हिजिशिखासमतेजसा निधि तवे १८ 
पुण्यौघ वठर््तुवान्‌ पोरमेन्नरिज्ज्नालुम्‌ 
निण्णयसितुकांण्टु लेदवुमुण्टकेण्टा । १९ 
उण्टल्लो वल्यां दुदु्धैरमहात्रत 
इण्टलुण्टतुकांण्टु शिष्यन्माक्कं न्नुवरुम्‌ । २० 
भूदेवयज्भग चैय्तीटुमारिल्लवन्‌ 

मेदिनीपते निनक्कतिनेंस्सहिक्कामो । २१ 
अन्न वनोत्तिवण्णमिरिप्पान्‌ सत्य चच्तु 
मन्नवन्‌ मुनिप्रोटु वरिच्चुकांण्टानल्लो । २२ 
उत्तलूतीर्बुव्वीपति तापसपुतनोटु 

हस्तिन प्रा पिच्चनूजन्मारोटुस्चंय्तान्‌ । २३ 





पौरोहित्य'के लिए वरण किया । तव पिता श्रुतश्रवा ने पुथ्वीपत्ति राजासे 
यथाथं सत्य कह दिया । मेरा पत्र तरुण सोमश्रवा एक नागवश की श्रेष्ठ 
नारी से उत्पनन हृमादहै। वह धन्यात्मा अपने तपोवल से चिरजीवी 
होगा 1. वह अग्निशिखा.के समान तेज का निधि है ओर मापके पुण्य 
पुञ्ज को वाने के लिए वहत ही उपयुक्त है 1 इसलिए माप नि.सन्देह 
सेद न करे । एक वडा दुधैर महाव्रत. का अनुष्ठान करना है, उसमे शिष्यो 
कोकुछं कष्ट होने की सभावना है । वह्‌ भूदेवयज्न का भग करनेवाला नही 
है । _ है राजन्‌" क्या जाप उसको सहन कर सकते.है ? १०-२१ राजाने 
यथोचित रहने मौर गरन करने की प्रतिज्ञा की, तथा मुनि का वरण किया । 
दु ख छोडकर राजा तपस्वी के पुत्र के साथ हस्तिनापुर गये ओर अपने भादइयो 
से वोले-ठम लोगो को एक तापसवर पुरोहित मिल गये है । अव सभी कमं 
उनके कहने के अनुसार किये जायेंगे । फिर पृथ्वीपत्ति तक्षशिला नामक 
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नसुक्क पुरोहितन्‌ तापसवरनिनि- 
स्समस्तकम्मेङ्डद्दुमिम्मुनि चल्लुवण्ण । २४ 

पिच्चँप्पोय्‌ तक्षशिलाख्य पुर तच्निलूच्चन्तु 

सन्नवन्‌ युद्धं चैय्तु जयिच्चानविटवृम्‌ । २५ 
सामसन्ध्यादिनिजोपायनी तिकब््कांण्टु 
सामन्तादिकयुमाक्कवे वशत्ताक्कि । २९ 

तस्ुटँ नायाकिकित्तानटक्कियिरिक्कूनाट्‌ 

पुण्यात्मा तपोधननायांर धौम्यनुढटिल्‌ । २७ 

कारुण्य पुण्टु शिष्यरुपमन्युवु पुन- 

रारुणि पाचालनु वैदनुमुण्टायूवन्तृ 1 २८ 

अलिञ्ञय चित्तत्तांटु वेदनाकिय शिष्यन्‌ 

पलनाठांरूपोलं गुरुदुश्रूष चेय्तान्‌ । २९ 

वेदनूतन्ुट शिष्यनुद द्खुनंन्न मुनि 
वैदग्द्ध्य गूरुलुश्रूषय्कवनेरुमल्लो । ३० 

अवन पलकाल गृरुशुश्रूष चंस्ता- 

नवनेकक्‌रिज्चेटं वैदनु प्रसादिच्चु । ३१ 

निन्नुट गुश्रूषकट्‌ पोरमेन्न रिञ्व्नालु 

निन्नोठ गुरुभक्ति मटांरुवक्कूमिल्ल । ३२ 

इड ङन्ं निच्चेप्पोलं गुरुडुश्रूषचेस्वा- 

नड ड्‌ मिल्लांरुतरूमन्नर्चेय्तु गुरु । ३३ 

नगर गये, वहाँ युद्ध करके जीत गये । तदनन्तर समञ्ञाने-बुञ्लाने, सन्धि 
आदि अपने उपायो वाली नीतिके द्वारा सभी सामन्तो को उन्होने अपने 
वश मे कर लिया, उन्होने उनके देश को अपना देश वनाकर अपने वश मे 
कर लिया । पुण्यात्मा, तपोधन मुनि धौम्य के अपने कारुण्य के कारण, 
चार शिष्य हुए--उपमन्यु, आरुणि, पाचाल ओर वैद । वैद नामक शिष्य 
ने वड प्रेम के साथ वहत दिन अपने गुरु की समानरूपसे सेवा की! वैद का 
शिष्य उदक नामक मुनि गुरुशुश्रूषा मे बडा ही निपुण था । २२-३० उसने 
भी अपने गरु कौ वहुत दिन तक शुधरषा की । गुरु वद, उदक से बहुत प्रसन्न 
हए ओर वोले-गुशरूषा पर्याप्त दो गयी है । तुम्हारी जैसी गुरुभक्ति ओर 
किसी मे नही दहै। तुम जसे गुुखुभरूषा करनेवाले ओर कोड कही नही है । 
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निन्नुटेयात्मशुदधि कण्ट जवान्‌ प्रसादिच्चे- 
नेन्त्रतु निमित्तमाय्‌ वद्धिक्क विद्यकदुम्‌ । ३३४ 
पिर्ेयु पूनरेव चाँल्लिनोराचायेनो- 
टेन्ततु केटुटुनिन्नु चांल्लिनानुद द्ुनुम्‌ । ३५ 
एड्धिलु गुरुविनु दक्षिण चस्तीटेण- 
मेङ्धिले विद्यकट्युं गुणवु प्रकाशिप्प । ३६ 
दक्चनाकिय गिष्यनिड डन परजञ्ज्नप्पोद्‌ 
शिधितावाय गुरु पिद्ेयुमरुटचंय्तु । ३७ 
दक्षिण शुश्रूषयिन्मीतं मटान्नुमिल्ल 
भक्तियित्लंन्नाकिल्‌ मटोँनिनिनु फलमिल्ल । ३८ 
एवमाचार्यन्‌ चांन्नतान्ु केट्टदङ्ुनु- । 
मावोढठ विनय पुण्टाचायेनोट्‌ चांन्नान्‌ । ३९ 
समस्तकम्मं ड उद््क्क्‌ समस्तत्रतड उद्य्क्क 
्रमत्तालनुष्ठिच्चालन्त दक्षिणयल्लो । ४० 
अल्लंद्धिल्‌ समाप्तियाकुन्नतेन्तरटर्चे्क 
वल्लतु वेणमांर दक्षिणयेन्नु नूनम्‌ । ४१ 
एद्धिलंन्‌ पल्ियोदु चोदिच्चालवनय्‌ चांल्लु 
शङ्धकूटातं चयक दक्षिणयवद्टक्कु नी । ४२ 
गरु ने इस प्रकार (ओर भी )कहा- तुम्हारी आत्मबुद्धि देखकर भँ प्रसन्न हुं । 
इस लिए तुम्हारी विद्या की वृद्धि हो । जव आचाय ने फिर यही कहा तव 
उस वात कौ सूनकर उदकं ने निवेदन किया--यह्‌ सव ठीक, परन्तु गूर 
को दक्षिणा देनी चाहिये, तभी तो विद्या ओौर सद्गुण खिलेगे। जवं दक्ष 
जिष्य नै इस प्रकार कहा तव॒ अतिशिष्ट गुर ने फिर उत्तर दिया-चुशरूपा 
से वठकर कोई दक्षिणा नही है । जहो भक्ति नही है वहां ओर सव व्यर्थं 
है । ३१-३८ आचार्यं की यह्‌ वात सुनकर उदक ने वडी विनय के साथ 
गुरुजी से कहा--समस्त कर्मो का ओर सभी व्रतो का अगर क्रमसे अनुप्ठान 
किया जाय, तो उनका अन्त दक्षिणा दही है) नही तो क्या वह्‌ समाप्त 
दगा, यह्‌ वतलादए ? नि सन्देह कोई दक्षिणा अवश्य चादिए । (तव 
गुर ने कहा) अगर एेसाहै तोमेरी परली से पूरो । जो कु भी वह्‌ 
केगी वही उनको दक्षिणा दे दौ । तुम्हारी जय हो । यह सुनकर शिष्य 
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नल्लनाय्‌ वरिकैन्नु चाच्तु केट्ट्‌ गुरु- 

वल्लभतेँ वन्दिच्चवनु चोद्यं चंँग्तान्‌ । ४३ 

एन्तथिमतमेन्नु केटूवुरचैम्ताट 

चिन्तित परञ्जिटामेङ्धिलो नालान्नाद्‌ नी ४४ 

चाल्लंदु पौष्यनाय भूपतिप्रवरन्टं 

वल्लभयणियुन्न कुण्डलं नल्कीटणम्‌ । ४ 

अतु केटरवन्‌ निजगुरुवा वैदमुनि- 

पदतार्‌ नमस्करिच्वनुज्ञकाण्ट्‌ पोयान्‌ । ४६ 

अन्नेरमार काठतन्मूतुकेरिक्कांण्टु 

वन्नीटुन्न वनूतच्लैक्काणायि मदधूयेमाम्गेम्‌ । ४७ 

भक्षिच्चीटण काठतन्मलमसेन्नानवन्‌ 

भक्षिच्चु पण्टु वदन्‌ वद्धिक्कू कायबलम्‌ । ४८ 

शङ्कच्चीटेण्ट तव सद्धुटमेल्ला तीरम्‌ 

पद्धवुमकन्नीदु मंगल वन्नुकूटुम्‌ । ४९ 

इत्तर मुहुम्मृहुर्तमवाक्यं कैट्टु 

भक्तियोटुदङद्धनु भधिच्चु वृषमलम्‌ । ५० 

पिन्चैप्पोय्‌ पौष्यनुपन्तच्चेयु कण्टानवन्‌ 

नन्नायि सल्कार चेँय्तिरुत्ति पौष्यन्‌ तानम्‌ । ५१ 

एन्तु काक्षितमेन्तु मूपति चौदिच्चप्पोढ 

चिन्तितमुदद्कुनुं चांल्लिनान्‌ परमात्थेम्‌ । ५२ 
ने गुरुजी कौ पत्ती की वन्दना करके उनसे पूला-आप का क्या 
अभिमत है। यह्‌ सुनकर गुरुपत्नी ने कहा--विख्यातत भूपत्ति पौष्य की 
पत्नी जो कुण्डल पहन री है वेमृञ्ञे लादो। यह सुनकर अपने गुरु 
वैदमुनि का चरण स्पशं करके उनकी आज्ञा लेकर उदक चला गया 1 उस 
समय रास्ते मे एक वृषभ कौ पीठ पर वैठा कोई सामने आता हुजा दिखाई 
दिया । उस (सवार) ने कहा--इस वृषभ का गोवर खाओ । पहले वैदमूनि 
नेभीखायारहै। इससे शरीरके बल की वृद्धि होगी । ३८-४८ कोई 
शंका न करो, तुम्हारी सव चिन्ताएं समाप्त हो जायगी । पापनष्ट हो 


जायगा ओर सव मगल हो जायगा 1 वार-बार इस प्रकार का उत्तम वाक्य 
सुनकर उदक ने भक्तिके साथ वृपभ कागोवर खा लिया। तदनन्तर 
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मेदिनीपते तव पत्तितन्‌ कुण्डलडड~ 
छादरवोटु मम नल्कणं मटियातें । ५३ 
भूपति वचाँन्नानतु पत्ियोटयपेक्षिच्चाल्‌ 
तापसवर तव नल्कीटुमवद्धूतानुम्‌ । ५४ 

अतु केट्टुदद्धनु पौष्यपल्तियंक्काण्मा- 
नतिकौतुकत्तांदु तिरजञ्ञ्य. काणाज्नप्पोढ्‌ ५५ 
भूपति पौष्यन्‌ पूनरुदङ्कनोद्‌ चां्चान्‌ 
तापसकुलवर काणाय्वान्‌ मून चाँल्लाम्‌ । ५६ 
शुद्धान्तक्करणन्माक्कतुमे दण्डमिल्ल 
रुद्धान्तमद्ध्ये काणा मृग्गाव्रिये नूनम्‌ । ५७ 
एतानुमगरुद्धतयुदट्चवक्कंवदयुट- 

लेतांँरुतरत्तिलु कण्टुकूटुकयिल्ल । ५८ 
एेन्नतुकाण्टेतानुमुण्टयुदत भवा- 

नेँन्नु तोन्नीटु्चन्नु भूपति चांचरेषं ५९ 
चिन्तिच्चानुद द्ुनुमबुद्धिक्कवकाण- 
मेन्तिनिक्कंन्नु पुनरुद्धठलेतिरञ्=प्पोद्‌ । ६० 
आचमन चेय्याय्क कारणमेन्नतरि- 
ञ्व्नाचमनादिकद्ु चै्तवन्‌ चेंचहेपं 1 ६१ 


~~~ ~ ~~~ 





पौष्यका दभ्नेन किया पौप्यने उसका यच्छा सत्कार करके उसको 
आसन पर वैठाया। भूपति ने पूछा--आाप क्या चाहते है? तव 
उदक ने अपनी वास्तविक इच्छा प्रकट की-है भूपाल । कृपया अयनी 
पत्नी के कुण्डल आद्र के साथ विना हिचके मले दे दीजिए । भूपत्तिने 
कहा--हे श्रप्ठ तपस्वी ! आप मेरी पत्नी से मांगिये । वे आपको अवश्य 
दे देगी । . य्‌ सुनकर उदक ने राजरानी को देखने के लिए वड़े कौतुक के 
साथ उनकी दूढा, परन्तु वह मिली नही । तव भूपति पौप्य ने उदक से 
कटा-हे तापसकुलवर, मै न मिलने का कारण आपको वागा । ४९-५६ 
गुदध अन्त करणवालो के लिए कोई कठिनाई नही है । उनको वह अवण्यं 
जन्त पुर भे दिलाई देती ह । जिसमे कोड भी जगुद्धि हो, वहं उनका 
शरीर किसी भी तरहं नही देख सक्ता है ! इसलिए मुने प्रतीत होता 
हैकिआपमे कोई अबुद्धि अवष्यहै। जव भूपति ने इस प्रकार कठा तव 
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भूपति पत्तितच्च॑क्काणायितन्तःपुरे 

तापसेन्द्रनं नुपपत्ि सलृक्कारं चेस्ताद््‌ । ६२ 
वण्डलमपेकषिच्च नैरत्तु राजपत्ति 
दण्डमेत्ियेयचिच्चाचु दानवं चंग्ताद्ध्‌ । ६३ 
कुण्डलीष्वरनाय तक्षकनूतन्नालांस 
दण्डमुण्टाकातें पाग्कोटुकेणमेन्नु चांत्नाट्‌ । ६४ 
पण्टु तक्षकनपेक्षिच्चितंन्नोटतचे- 
युण्टवनकतारिलाग्रहमितिलेरम्‌ । ६५ 
तक्रकभयमिल्लेन्नधरणमुद नु 

दधिणचेंस्वान्‌ परिग्रहिच्चु कौतूहलाल्‌ । ६६ 
भूपतिपलिनियोदटु कूण्डलमतुं वाक््डि- 
त्तापसवरन्‌ पौष्यनूतच्वंक्कण्टतुनेरं 1 ६७ 

भोजनं कटछिञ्व्नांदधिञ्व्नाद्यु पोकरुतिनि- 
प्मूजितनाय भवानेन्न्‌ सल्क्कारपूरव्वं । ६८ 
अन्नदानवुं च॑य्तु भुपतितिलकनु- 
मन्रमितशुद्धमेन्नानप्पोढ्द ङ्कनु । ६९ 





उदक ने सोचा-मृञ्च मे वया अशुद्धि हो सकती है ? जव वह्‌ अशुद्धि को 
अपने मे ही दूंढने लगा तव मालूम हुंमा कि आचमन न करने के ही कारण 
वह्‌ (रानी को) देख न सका । अनन्तर आचमनादि करके जब वह्‌ फिर 
गया तव॒ अन्त पुर मे भरपति की पत्नी द्खायीदी। ओर नुपपत्नी ने 
तापसेन्द्र का सत्कार किया 1 उनसे जव कुण्डलो की याचना की गयी तव 
राजपत्नी ने विनादुखके कुण्डल उतार कर उनको दान कर दिये। 
उन्टोने यह्‌ भी कहा किसे टंगसे चले जाओ कि रास्ते मे नागराज 
तक्षक केद्वारा कोई कष्ट न हो-। पहले तक्षक ने इन (कुण्डलो) की याचना 
की थी, उसके हृदय मे इनके लिए वडी इच्छा है । ५७-६५ “नै तक्षक से 
नही रता हू” यह कहकर उदंक ने उस समय कुतूहल के साथ दधिणा देने 
के लिए कुण्डलो कोले लिया। रानीके हाथो से कुण्डल लेकर तापसवर 
जव पौष्य से मिले तव भूपति ने कहा--आप मेरे पूज्य है, भोजन करके ओर 
आराम करके जाद्रए, जल्दी न जाइए । यह्‌ कहकर उन्होने अन्नदान 
किया! तव मनि उदक ने कहा--यह्‌ अन्न अशुद्ध है। इसलिए तुम 
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अन्धत्वमुण्टायूवरिकतिना्ले्नु मुनि 

चिन्तिच्चु पौष्यनप्पोुदद्धुनोदु चांच्नान्‌ । ७० 

अन्धस्सित्नशुदधत चाँट्लिय भवानृतनि- 

व्कन्धत्वमाय्‌ वन्नतु केवलमिनिकिकित्ल । ७१ 

एतुमारञुदढध मिल्लारिप्पोयतुमूलं 

कोपिच्चु शपिच्चतिनडडोट्‌ट्‌ शपिप्पन्‌ जान्‌ 1 ७२ 

सन्ततियुण्टाकायकंन्नवनीपति चांन्ना- 

नन्धत्वमतुतच्च्यायतेन्ततुवरम्‌ । ७३ 

पिच्लेयोत्ततूनेर तन्वमि तलमुटि 

नन्नायित्तिरुकातं विकम्पियतु मूल ७४ 

रोमवु कोटिटिञ्जतु चोटिलन्नतुरमेल्ला 

भूपालनरियाच्कयालकप्पेट्‌टुपोयि । ७५ 

चेतसि विचारमित्लाच्याल्‌ कूर्टेण्णपि- 

च्चातुरनाय मम णाप तीत्तरुणेललान्‌ । ७६ 

मेदिनीवरनितु चान्नतु केट्टु मुनि 

वेदवाटिकट्टूवाक्यमसत्यमाकयिल्ल । ७७ 

अत्पकालकाण्टतु तीरमेन्नते वरू 

पिल्पाटु नन्नायू वर विप्रन्मारुटँ णापम्‌ । ७८ 
अन्धे हो जाओ 1 पौप्य नँ सोचकर उदक से कठा-मे ही केवल अन्धा नही 
ह, अन्न की अगुद्धि वतलाकर अपने अपना ही अन्धत्वं प्रकट किया है; 
उसमे कोई अयुद्ध नहीदहै। कृर्ष्डा हौ गया है, इसलिए आपने कद 
होकर गाप दे दिया, मै भी आपको वदले मेजाय दुंगा। फिर राजान 
कटहा--आपके कभी सन्तान न हो ओर वही आप का अन्धत्वं भी 
होगा ! ६६-७३ . फिर सोचने पर प्रतीत हुमा कि दुवली-पतनली राजपत्नौ 
ने अपनं वालौ को विना संभाले भोजन को परोसा था, इसलिए वाल अनग 
होकर अन्नमे भिर गयाथा। यह्‌ सव न जानने के कारण मैने भून की 
आर अपने मन मे विचारन करने के कारण मैने वदले मे शाप दे दिया । 
अत खिन्न होकर वोले--आप्‌ कृपया अपने गाप का अन्त वतलाद्ये । राजा 
का यह्‌ कचन सुनकर मुनि ने कठा--वेदवादियो का वाक्य असत्य नही हो 
सक्ता । इतना ही हो सकता कर अल्पकाल मे ही उसका फल समाप्त हो 
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एतं नी शपिच्चतु तीत्तरुढेन्नु सुनि 

मचवन्‌ पौष्यनप्पोद्धुद द्धुनोटु चांन्नान्‌ । ७९ 

पीयूषसम वाक्यमात्मावु वजोपमं 

पीयूबसममात्मा वाक्कूकच््‌ वखोपम =° 

इङ उनेंयुद्टु राजाक्कन्माक्कूं द्विजन्माक्क- 

मङ्डननेयाकयालिन्नेनरुटे शाप तीरा ! ८१ 

एङ्धिलो णापमिनिक्केत्क यिल्लेन्नु मुनि 

शङ्कुकूटातं यात्रे परञ्ज्‌, नटकाण्टु । ८२ 

अवुधिपोलं घोषिच्चिकछकिं दिगवरा 

उवबराघोष रण्टु कुण्डल वच्चु भुवि ८३ 

सश्रमत्तोटु नीरिलिरङ्‌डीतुदङ्कनुम्‌ ^ 

सभ्रान्तन्‌ कुण्डलवु कांण्टोरिप्पेटियातें । ८४ 

पिन्नालें मूनीन्द्रनु चेन्न्‌ पाताढं पूक्कान्‌ 

पल्चगकूुलवरन्‌ तक्षकनेँन्नतरि- ८५ 

ञ्व्नन्नेर नागङङ्कं स्तुतिच्चानुदद्धनुम्‌ । 

तापङ्डद्ध्‌ पोम्मारांर पुरूषन्‌ तच्चँक्कण्टान्‌ । ८६ 

तुरगरत्नोपरि वत्स रचक्रत्ताँट 

पेरिकं स्तुतिच्चितु भक्तिपृण्टुदङ्धनुम्‌ । ८७ 
जाय । ब्राह्मणो का शाप बादमे भला करने वाला है । इसलिए आप अपने 
शाप का अन्त बतला दीजिए । तव राजा पौष्य ने उदक से कहा-वाणी 
अमृत के समान है ओर आत्मा व्र के समान । आत्मा अमृत के तुल्य 
है जौर वाक्‌ वज्र के समान, क्षत्रियो की ओर ब्राह्मणो कौ व्यवस्था इस 
प्रकार है, इसलिए मेरा शाप आज समाप्त नही हो सकता । ७४-८१ 
अगरपेपसाहै तौ आपका शाप मुज्ञे लगेगा ही नही, इतना कहकर मुनि 
विदा होकर चले गये। फिर उन्होने देखा कि आकाश समुद्र के समान 
गरज रहादहै ओर क्षुब्ध होरहाहै। इसलिए कुण्डलो को भूमि पर 
रखकर सश्रम के साथ उदक जल मे उतरे । तव सभ्रान्त (सपे) कुण्डल 
लेकर निर्भय भागा । मुनीन्द्र ने उसका पीछा किया ओर वे पाताल मे प्रवेश 


कर गये । यह जानकर कि वह्‌ पन्नगो का राजा तक्षक है उस समय उदक ने 
नागो को स्तुतिकी। तवएकदुख दर करने योग्य पुरुष दिखाई दिया 
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पुरुपनतुनेर ऋपियोटुरतचेय्तु त 
परिताप डङ्टत्ला पोक्कुवनंद्धुलिप्पोद््‌ ८८ 
अश्वत्तिन्‌ पृष्ठत्तिद्धलूतुकन्त्रतु केट्‌दु 
विण्वास केक्काँण्टतु चंय्तितु मुनीन्द्रनुम्‌ । ८९ 
अण्वस्यविनिग्गंतमायितु धूम पृप- 

दश्वनु परत्तिनानेड ङ्प पातानत्तिल्‌ । ९० 
पवनाशनन्मारुमतिनालिटर्‌पृण्टु 
पवनाण्ननपति तक्षकनतुनेर । ९१ 

कुःण्डलमुद द्धुनु काटत्तान्‌ मटियातंं . 
कुण्डलीपण्डमार दण्डमंन्निये तीर्तान्‌ । ९२ 
चिन्तितमिन्नुतच्चं दधिणचेय्येणमं- 
च्न्ततिन्नारु कचिवेन्न रुटयचँस्तीरणम्‌ । ९३ 
तुरगत्तिन्मेलेरिक्कांटकन्नाल्तुमेन्नान्‌ 
पुरुपनतु केट्टु करयेरिनान्‌ मूनि । ९४ 
अरनाद्धिककाण्टु गुरसन्निधिपुक्कु 

गुरुपत्तिवक्‌ चैय्तु दक्िण मूनीन्द्रनुम्‌ । ९५ 
पत्तियु प्रसादिच्चु जिष्यनोटुरचेय्तु 
रत्नमायतु पुरुषन्मारिल्‌ वन्चु भवान्‌ । ९६ 


त 
जो एक अश्वरत्न पर वैठा हा था ओौर जिसके हाथ मे वत्सरचक्र था । 
उदक ने. भक्ति के साथ उसकी स्तुतिकी। उस समय पुरुप ने मुनिस 
कठा-र्म तुम्हारे सव दुखंद्रुर करूंगा, पर तुम्हे अश्वक पृष्ठ भाग पर 
फक मारना होगा! यह्‌ सुनकर उदक ने विष्वास के साय एसादही 
किया । पर्‌-८९ तव घोडे के मुह से धुआं निकला -अौर वायु केटारा 
उसके सारे पातालमे फलते ही सारा नागलोक खित हुजा जौर 
नागो के राजा तक्षक ने उस समय विना विलम्ब के उदक को कुण्डल दे 
द्यि । इस प्रकार विना कण्टके उदक ने कुण्डली वर्ग (सपो के स्ुण्ड) 
को समाप्त कर दिया । “सोची हुड दक्षिणा आज ही दी जाय । इसके 
लिएक्या ५ है, यह्‌ वतलादइये"--उदक ने कटा । पुरुपने उत्तर 
दिया--षोडे पर वैठ जागो, तो आज ही पंच जाोगे । यह सुनकर 
मुनि घोडे पर वैर गये । आधी घडी मे मुनीन्द्र उदक, गुरु के पास पहुंच 
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नीयितु चेय्याप्किल्‌ ज्ान्‌ शपिप्पान्‌ निरूपिच्च 
पोयालुमिनित्तव नल्लतु वन्नुकूटुम्‌ । ९७ 
आचा्यपत्तितन्नोटाशियु परिग्रहि- 
च्वाचायेपादाबुजमादराल्‌ वणडिडनान्‌ । ९ 
वृत्तान्तमेल्ना केट्टु विस्मय पुण्टु वैदन्‌- , 
पाँदत्तकिरटि कूप्पिच्चोदिच्चानुद द्धुनुम्‌ । ९९ 
वेद्ूठक्काग्रयुमेरिक्काणायितारु्तनं 
चांल्लिनानवनेर््ोटजिप्पान्‌ वृषमलम्‌ । १०० 
निन्नुटं गुरुवितु भधिच्चितेननु चाँ्ला- 
नेन्नतु केट्ट्‌ जानुं भकिच्चेनतिन्मलम्‌ । १०१ 
एन्ततिनूफलमंन्न्‌ मारवनेन्नृ मल्ला 
निन्तिरू्वटियरुटरचैय्यणमेन्नोरिप्पोढ्‌ 1 १०२ 
नागलोकन्तु चन्ननेरततु कण्ट पिच्च - 
वेगत्तिलार कुमारन्माराल्‌ च्रमिप्पिक्क्‌ १०३. 
चक्रव तेजोमयमायांर कुतिरयु 
तल्कण्ठदेे पुनरेत्य तेजस्सोटु १०४ 
दिव्यनायिरिप्पोरु पुरुषश्वेष्ठनेयुं । 
सव्वेवुमिवरिन्टे तत्त्वडडठख्टचेस्क । १०५ , 
1 
गये ओौर उन्दने गुरुपत्नी को दक्षिणा अपेण की । गुरुपत्नी प्रसन्न होकर 
शिष्य से वोली-पृरुषो म, तुम सचमुच रत्न हो । तुम यह काम न करते 
तोमरै णाप देनेवाली थौ! अव तुम जा सक्ते हो, अव तुम्हारा 
भलादहीदहोगा। उदक ने आचायेपत्नी से आशीवदि पाया ओर आदर 
के साथ आचार्य-चरणो कौ वन्दना की 1 ९०-९८ सव वृत्तान्त मुनृकर 
गुरु-वैद विस्मित हए ओर उनके चरणो.मे प्रणाम कर उदक ने पूछा-मागं 
मे ण्वेत वृषभ पर वला हज एक पुरूष, मृञ्चको दिखाई दिया,1. उसत मुञ्षसे 
वृपभ का गोवर खाने के लिए कहा । _ यह भी कटा.कि तुम्हारे गुरने भी 
उसे खाया है! यह्‌-सुनकर मैने भी गोवर खा लिया।, उसका फन क्या 
है? ओर वह पुरुप कौन था ? यह -सव कृपया गुरुचरण अव - मुञ्चे वता 
दे1 जवम नागलोक गया तव वहां मैने छ कुमारो दारा घूमाया जानें 
वाला एक चक्र, एक तेजस्वी ,घोडा ओर उसकौ पीठ पर वैठा हुमा एक 


्् ४ 4 ३११९५०१ 


वेदवेदाद्धजना वैदनुमतुकैटृटु 

सादरमुदद्धुना णिष्यनोटरुट्चैय्तान्‌ । १०४६ 
धवकमयमाय वृपभभमैरावत 

विवृधेण्वरन्‌ मलमणिप्पान्‌ चांल्लियतु १०७ 
अमृतमतिनूमलमवु सेविप्पोक्कंन्नु- 

म्रमरत्ववु वरुमिन्द्रने्ुटँ सखि १०८ 

पाता पृक्कनेर वबाधकद्ट्‌ वराञ्ज्जतु 
वासवदेवननुग्रहत्तालरिज्ज्ालुम्‌ । १०९ 
धट्क्क्‌मारन्मार्‌ तिरिच्चीरारखङ्डकादु- 
मूग्रमाय्काणायतु वत्सरचक्रसेटो । ११० 
अण्वमायतुमग्नि निस्ेयिङ्डाकिकियतु 
निश्वयमरिकंक्काणायतु पर्जंन्यनुम्‌ १११ 
अद्धूतम॑तयु नी साधिच्चतरिज्व्नालु । 
सत्पुरुपन्मारिलू नी मृन्पनाय्‌ वरिकन्नान्‌ । ११२ 
अक्कालमूदद्धुनु तक्षकनतच्चेक्कांल्वान्‌ 

उद्टूक्कान्पिल्‌ निरूपिच्चु कल्पिच्चानुपायवृम्‌ । ११३ 
अत्यन्त तेजस्वी दिव्यः पुरुपश्रेष्ठ देखा {† इन सवके तत्त्व कृपया बतला 
दीजिए । ९९-१०५ यह्‌ सुनकर वेद्‌ ओर वेदागो के विद्वान्‌ वैद मुनिने 
अपने शिष्य' उदक से सादर कहा-जो श्वेत वृषभ (वैल) था वह्‌ एेरावत 
(इन्द्रका हाथी) था, जिसने गोवर खाने को कटा वह्‌ स्वय विबुधेश्वर 
(न्द्र) थे। ओर वृपभका गोवरतो अमृत हीथा जिसे सेवन करने 
वालोको सदाके लिएु अमरत्व प्राप्त होताहै। इन्द्र मेरे सखाहै)। 
पातालमे जो तुम्हे कोई वाधा नही हुई सो जान लो कि वासव (इन्द्र) के 
अनुग्रह का परिणामथा। जोष कुमारो हारा छ अस्त्रोके साथ घमाया 
जाता हआ दिखाई दिया वह्‌ वत्स॒र-चक्र था । जो घोडा तुम्हे यहाँ लाया 
वह्‌ अग्निथा। जो निकट मे दिखाई दिया वह्‌ नि सन्देह पर्जन्य (इन्र) 
था। तुम्‌ जान लोकि तुमने अद्भुत काम क्या है ओौरसत्युरषो मै 
तुम अग्रणी हौ जाओ । १०६-११२ उन दिनो उदकन त्क को 
मारने के लिए अपने मन मे निश्चय क्रिया ओर उपाय भी ठान लिया। 
जव राजा जनमेजय कुरुधेत्रमे मूनियों के साथ यनन कर रहे ये, तव 











८ चण णके 


जनमेजय नृपन्‌ कुरुक्षेत्रत्तिङ्कनन्‌ 
मुनिमारोटुमांर याग चं्युन्त काल ११ 
पुक्कितु कुरक्षेतरमुदङ्कन्‌ नुपतियु 
सल्करिच्चर्घ्यादिकढ्‌ नल्कियोरनन्तर । ११५ 
उत्तमर्मेयु नी चेय्युन्न यागमिति- 
लुत्तममायिटृटुण्टु जानान्नु चांल्लीटुन्नु । ११६ 
चल्लातें जनकनेक्कान्त्र तक्षकनृतन्नं 
कांल्लुवानुत्साह्‌ चेय्तीटुकिलितिन्मीतं । ११७ 
नल्लतित्लेतुमितु चाल्लुवनरिज्जालुम्‌ । ११८ 
तापसनालकन्टं शाप प्रामाण्यमाक्कि 
भूपतिप्रवरनं काल्लुवान्‌ काश्यपनें ११९ 
तट्त्तु परीलिच्चु पषुत्वमोटु पेराल्‌ 
करटिच्चु दहिप्पिच्चु तदरप्पिच्चितु मुनि । १२० 
काँटुत्तु रत्नादिकट्य्‌ तक्षकन्‌ काश्यपनु | 
नटिच्चु कटि्चतिनेन्तु कारणमोरत्ताल्‌ । १२१ 
ओंटुक्कोटेणमवन्‌तच्नेयेन्नुदङ्खनु- 
मटुप्पमोटु परञ्व्न.रप्पिच्चतुनेरं १२२ 

उदक कुरुक्षेत्र गये । नृपति ने उनके सत्कार मेँ अर्यादि भेट किया । 
तदनन्तर (उदक ने कहा-) जो याग कर रहै हो वहु उत्तमहै। इससे 
भी वढकर एक प्रयोगदहैे जोम तुम्हे बताञंगा। अगर तुम तक्षक 
का बध करने के लिए, जिसने तुम्हारे पिताको मारा है, उत्साही हो 
जाओगे तो इससे वढकर कोई अच्छी बात नही होगी । ११३-११७ 
इतना मै कहता हूँ । तुम जान लो । तापसं वालक के शाप को प्रामाण्य 
मानकर भूपति प्रवर (परीक्षित्‌) को मारने के [उदेश्य की पूक्ति के] लिए 
तक्षके ने मूनि काश्यप को रोका, ओर अपनी परीक्षा देने के लिए एक बडे 
चटवृक्ष को काटकर जलादिया। पर मूनिने उसको फिर जीवित कर 
दिया । तव (तक्षक ने ) काश्यप को रत्न आदि प्रदान किया । विचार किया 
जाय तो इस प्रकार वुद्धिपूवेक उसको (परीक्षित को) का काटने कारण ही 
च्या है? उसको समाप्त ही करना चाहिए । जव उदक ने इस प्रकार निकट 


१ तक्षक के पिता काश्यप, राजा परीक्षित्‌ की रक्षाके लिएजारहेथे। 


५५८ मलब्रादमं 


मन्विकोटुकूटे मन्तिच्चु नृपतियु 

चिन्तिच्चु मूनिमारें वरुनिगुरचेय्तु । १२३ 
तश्रकन्‌तच्चंक्कँल्वानुतक्कांर याग चेय्वान्‌ 
तल्भण तुटडि इनार्‌ सप्प॑सव्रवुमवर्‌ । १२४ 
कारणमितु सप्प॑सत्रत्तिनेन्नु सूत- 

नारणरदट परज्व्नीटिनोरनस्तर । १२५ 
इक्कथारोप चाल्वान्‌ पिच्नेयामेन्े वेण्टु । 
मुख्यमा भृगुवर चाँल्नणमितिन्मुन्पे १२६ 
नम्मूटें गुरुभूतन्मारवरवरटं 
जन्मादिगुण ड उकैच्चांल्नण मटियाते । १२७ 


भृगुकूलविस्तारम्‌ 


सूतनुमतुनेर चाँत्लिनानवरोदु 
वेधाविन्मकन्‌ भृगु भृगुजन्‌ च्यवननु । १ 
च्यवननुर मकन्‌ प्रमति मुनिवरन- 

वनु घृताचिविलुण्टायि रुरुनामा २ 
मट्मुण्टार पुत्रन्‌ शुनकरनेन्नु नामं 
कूटमिल्लात मुनि णौनकनवन्मकन्‌ । ३ 


से समञ्नाया तव नृपति (जनमेजय) ने अपने मन्तो से सनाह्‌ की ओर्‌ 
सोचकर मुनियो को बुलाया, ११८-१२३ ओर उनसे तक्षक का नार करने 
योग्य याग के अनुष्ठान के लिए कहा। तत्काल ही उन्होने एक सर्पसत्न 
प्रारम्भ किया । सूतजी (सजय) ने ब्राह्मणो से कटा--“सपसत्र कराने का 
यही कारणदहै। इस क्था काञेष वादमे, हीकठाजा सकता है। 
इससे पहले भरृगुवण कौ उत्पत्ति बतलाना चाहिए । अपने पूर्वज गुरुओ के 
जन्म आदि धर्मो को चिना सकोच के वतलाना चाहिपु | १२४-१२७ ५ 


। भृगरकूल का विस्तार 


, तव सूतजी ने उनसे कहया-तरैधा (ब्रह्मा) का पुव. है भृगु, भृगुका 
पुत्र च्यवन, च्यवन का पुत्र है प्रमति जो मूनियोमेश्वेष्ठहै। उसके द्रारा 
घृताची [के गर्भ॑] मे रुर नामक पुत्र हुआ। एक ञौर पूरका नाम है 


1, 


महाभारतम्‌ उछ 


इत्थं चांचतुनेरं तापसनरुट्य्चेस्तु 
विस्त राल्‌ चांल्लीटण च्यवनोल्भवमेल्लाम्‌ । ४ 
च्यवनोत्भववृं वद्धिशापवृम्‌ । 

एंड्किलो पुलोमाख्यभरगुपत्नियु गर्भ॑ 

भगियिल्‌ धरिच्चिरिक्कु्नर कालत्तिद्धुलू १ 

चेन्तितु पुलोमाख्यनाय राक्षसनप्पोद्‌ ` 
नन्नाकंच्चतिथिपूजकटु चच्ताठवद्ध्‌ 1 २ 

भृगुपल्नियेक्कण्टु राक्षसप्रवरनु 

सकरध्वजपरवशनायतुनेर ३ 

कण्डत्तिरलँरियुन्न पावकन्‌तच्चक्कण्टु 

वन्दिच्चु चोदिच्चितु राक्षसप्रवरनुम्‌ । ४ 

अखिलसुरवृन्दमुखमाकिय पोट 1 

निखिलयुभाद्युभकम्मंसालियु नीये । ५ 

तन्वगियाकूमिचढ्‌ भ्रगुविन्‌ पत्तियेद्ध- 

ले्नाँटु परमात्थ॑मरुकिच्चैस्तीटणम्‌ । ६ 


दुनक ओर उसके निर्दोष सुत का नाम है शौनक । जव इस प्रकार कहा 


गया तव तापस {उदक) ने कहा--च्यवनो्धव आदि कथा विस्तारः 
से कहु दीजिए । १-४ 


। च्यवन-उत्पत्ति ओर अग्नि-शाप 

अतीत मे जच भृगुपत्नी पुलोमा चारु रूपसे गभे धारण करतीथी 
तव पुलोम नामक राधस वहां गया ओौर पुलोमा ने अच्छी तरह से [उसकी | 
अतिधिपूजा कौ । भृगुपत्नी को देखकर राक्षसप्रवर मकरध्वज (मदन) 
के वशमे आ गया ओर उस समयकूण्ड मेजो अग्ति जल रही थी 
उसकी चन्दना करके राक्षस ने उससे पुंढा-समस्तदेवगणो का मुखभूत 
हे नाथ > तुम ही सभी सुभ ओर अद्युभ कर्मो के साक्षीहो। अगर 
यह्‌ "मगर कीपत्नीहै, तो तुम मृक्षसे कृपया परमार्थं वतला 


दो । १६ तव णोभावाले भगवान अग्निने निवेदनं कियाकि भृगुकी 


१ दुवले-पतले शरीर वाली ! 


७८ मनग्राद्म 


तापसि भ्रृगुपत्नियायतुमिवक्छेन्तु 
ग्ोभतेटीटमग्निभगवानरुटर्चेय्तु । ७ 
उानिवद्धृतनं वेदप्पान्‌ भाविच्चुवाद्धूकान 
आयतिन्मुन्पे भृग्‌ वेट्टुकाण्टतुमूल । ८ 
कण्टुपोकुन्तेरननु मूकरवेप कक्को- 
ण्टन्तरवनवनेयुमंटुत्तु नटकाण्टु । 
गर्भपात्रस्थनायोरभंकनतुनेर- 
मुल्भविच्चवन्‌तन्नँ नोकिकिनान्‌ कोपत्ताटे । १० 
नेत्राग्नितचिल्‌ दहिच्चीटिनान्‌ निणाचरन्‌ । 
मार्ताण्डसमनाय पुत्रनेयेटुत्तवद्द्‌ ११ 
त्रस्तयाय्‌ वीर््तृवीत्तं करञ्जुकरज्बुद्िद्त्‌ 
चीत्तंवेदनयोटमाश्रमत्तिङल्‌ चैन्नादट्‌ । १२ 
अश्रुक्कछ्‌ वीणु वसुधरयेन्नांरं नदि 
विश्रुतमाय तीत्थमुण्टायिततु कालम्‌ । १३ 
नरु भृगुमुनि वृत्तान्तमेत्ला केटृटु 
तन्ुटं पत्नियोट्‌ पिरचय चोद्य चंय्तान्‌ । १८ 
निन्नेँयिन्नवरठेन्त चांच्चतारवनोट्‌ 
निचले राक्षसनरिवानवकाणमित्ल । १५ 





पत्नी यही तापसी है । (राक्षस के कहा)-मै उससे विवाह करने को 
सोचहीरहा था पर उसमे पहलेदी भृगु ने उससे चिवाह्‌ कर लिया। 
इसलिए मउसेलेजा रहा हूं ।--यह्‌ कुकर सूकर का वप धारण करे 
वह्‌ उसे लेकर चल पडा। उस समय गर्भाफयमे जो वानक था वह पैदा 
हमा ओर क्रोध के साथ उसने राक्षप्त को देखा । वह वालक कै नेव्राग्निमे 
जल कर भस्महो गया। तस्त होकर वार-वार उष्ण निण्वास लेती टूर 
ओौर रोती हुई माता अपने मार्तण्ड (सूर्य) के समान पुत्र को लेकर व्डेदुख 
के साथ आश्रम पहुंची 1 ७-१२ तव उसकी आंच की एके वनुधरा 
नामक नदी वन गयी जो कालान्तर भे एक विख्यात तीर्थं हो गया! उस 
समय भृगुमूनि आगये । सव वृत्तान्त सुनकर उन्होने अपनी पत्नी 
से पूठा-उससे किसने कहा कि तुम कौन हौ? राक्षस को तुम्हे 
जानने का कोद अधिकार ही नही है। तुम्हारे तत्त्व को राक्षस से जिसने 


मटानास्तम्‌ ७६२ 


निन्त परमार्थं राध्तसनोटु नेरे 

चचिवन्‌तच्चंण्णपिच्चौटुवन्‌ नेरे चल नी १६ 

तघट भर्तावित्थ चांघतु केट्टु चोन्नादध्‌ 

चद्धि राक्षसनोदु परज्ज्‌.काटुत्ततुम्‌ । १७ 

करदढनायग्नितच्चेण्णपिच्चु भृगमूनि 

जृद्धियुमयुद्धियुं भेदमेन्निये भवान्‌ १८ 

सव्वेवु भधिच्चुपोकंन्नतु केटूनेर 

हव्यवाहनन्‌ तानु भृगुविनोदटु चां्नान्‌ । १९ 

अन्यायमव्रे भवानिन्नैन्नेण्णपिच्चतु 

निण्णेय नरकमुण्टसत्य चांल्लीटुकिलू 1 २५ 

सत्यत्तँयुपेभवेंय्तसत्य चाल्लुन्त्रवन्‌- 

पूव्रसन्ततिकट्धक्कूमिल्लांरुनादछु गति । २१ 

तानरिजञ्ञतु परयाच्किलुं दोपमण्टु 

उनानिवयरिञ्जव्रे परञ्ञ््‌. महामूने ! २२ 

एँनिनिवयरियाते कोपेन शपिच्चतु 

नन्नट्ल निच्चंक्कूटिर्णपिक्कामिनिक्कंटो ! २३ 

विप्रन्मारोदटु विरोध तुटड्‌ङरुतेन्तु 

कत्पिच्चु शमिक्कृन्नेनेन्तु नीयरियेणम्‌ । २४ 
सौधे कह दिया उसकोमे णाप दुगा । अत. जल्दी वतलाओ ।--पति 
को यह्‌ वात सुनकर उसने कहा-अग्ति ने ही राक्षस को बतला 
दिया । तव करद होकर भूगुमुनि नेअग्तिको शापद्धिया किं शुद्ध 
ओर अशुद्ध का भेदन करके तुम सभी वस्तुओं को खाते जाओ। यह्‌ 
सुनकर हव्यवाहन (अग्नि) ने भृगू से कहा-यह अन्याय है कि तुमने आज 
भूञ्चको शाप दिया है! असत्य वोलने का फल अवश्य नरक ही होमा । 
सत्य की उपेक्षा करके जो असत्य वोले उसके पृ्र-सन्तान आदिको की 
कभी अच्छी गति न होगी । अपनी जानी हई बात को न कहने मे भी 
दोपदहै। यह सव सोचकर ही मैने तला दिया मनि जी । १८-२२ 
यह्‌ सव न॒ जानकर तुमने जो शाप दिया सो ठीकनहीहै। मैभी 
तुम्हे शाप दे सकता हूं । परन्तु जान लो कि यह्‌ सोचकर कि ब्राह्मणों 
से निरोध करना उचित नही होगा, मै शन्त होर्हाहं। पित्र जीरं 
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ञ्नानत्रे पित्रदेवादिक्ं सङद्धुत्पिच्चु 

मानवन्मार्‌ चंस्तीटु कम्मडडट्र्क्काधारवु । २५ 
व्यानते देवन्माक्वुं मुखमायीदुन्नतु 

व्नानत्रे वेदोक्तमा कम्मंडडटक्काधारवु । २६ 
व्यानवे सर्व्वलोकव्याप्तनायीटुन्ततु 
ज्ञानिकट्युद्ठिलुदूठोरनान ददहिप्पतु । २७ 
जनव्रे सर्वंसाभिभूतनायीटुल्ततु 

व्याने जन्तुक्क्े मृष्टिक्कुन्नतु नित्य २८ 
व्नानतरे जन्तुक्कट्ट वद्िप्पिच्चीटुच्तु 

व्नानतरे जन्तुवकरटः रिक्कुन्नतु नित्य २९ 
नानत जन्तुक्कटे भधिक्वुन्नतुमेटो । 

जानन्ते सवं पिधरसमुण्टाक्कृन्नतु- ३० 
मक्षरकरम्मादिकट्टुक्काद्ध्यक्ष्यमिनिक्कते 
मख्यदेवतापूजय्कक्क मृन्पेनिक्कते ३१ 
अन्नानमृण्टाकरुतेनिक्वु निन्रप्पोले । 
विन्ञानस्वरूपन्‌ जानेनननतोत्तंडडटड्‌ इन्नेन्‌ । ३२ 
नल्लतु णममतरे नल्लवक्कंल्लावककुम्‌ । 
कल्याणमितिल्परमिल्लेन्नुः चह्भिदेवन्‌ ३३ 


८० च (१ ५ 


देवो का सकल्प करके मनुप्यो के किएुकर्मोकामैदही आधार! देवोका 
मैहीह वेद के प्रतिपादित कर्मोका्मैंदही आधार दह सभी 
लोगो मे व्याप्त दोनैवाला्म ही हूं, जानियो के अन्दर का अनान जना देन 
वालाभीमैही हं सभी का साक्षी वननेवालामे ही हँ नित्य जन्तुं कौ 
सृष्टि करनेवाला मै ही ह जन्तुम को वढनिवाला म ह जन्तु की रभा करने- 
वालार्म हूं ओौर जन्तुमो का भक्षण करमेवालाभीर्मदहीहं। सभी भौपघो 
का रस वनानेवालामैही ह, अक्षरकर्माका आध्यक्ष्यः भी मही संभातता 
हू मुख्य देवता कौ पजा के पहले मेरी ही पूजा होती है! [उसलिए] तुम्हारे 
जेसा मे भी अज्ञान प्रकट करूं यह्‌ उचित नही । मेँ विनज्ञानस्वत्प हं । क्योकि 
सज्जनो के लिए शम ही अच्छा दै, इससे वढकर कल्याण करनेवाला ओर 
कुछ नही है ।--इतना कहकर वद्भिदेवः तिरोहितः हौ गये । यह्‌ देखकर 


१ केदमे विहित नाशरद्ित कर्मो कौ अनव्यक्षना २ अग्निदेव उ अन्तद्धनि। 


0 
स [ 


शान्तनाय्‌ मरज्ञ्नतु कण्टारु मरयोरु । 
शान्तचित्तन्माराय मामूनिजनड इनु ३४ 
आवतेन्तिनियेन्नु तन्नुटि्चिल्‌ निरूपिच्चु 
देवकठोदट्‌ चाँघारण्टाय विदेषड ङन्‌ । ३५ 
अग्नितन्नभावत्ताल्‌ मरञ्ञ्‌. कम्मङ्डु 
मग्नमायितु लोकमापदाबुधितचिल्‌ । ३६ 
सृष्टिकर्तावायीट्‌ ब्रह्मनोटिवयंल्ला- 

माट्ट वैकातें चन्न ड ङ्णत्तिक्कयु वेण । ३७ 
कण्टमेन्तितिनांर कारणमरिज्च्मिल्ल 
नष्टमायिटुमिप्पोठल्लाय्किल्‌ प्रपञ्चवु । ३८ 
पंटुन्नु देवादिकठतु कैटनन्तर 
विलष्टमानसन्माराय्‌ सत्यलोकवु पुक्कार्‌ । 
शिष्टन्माराक्‌ मूनिमारुं निज्जैरन्मार्‌ ३९ 
स्पष्टवर्ण्णोद्यत्स्तुति नमस्कारादि परि- 
तुष्टनायीदुं जगलूखष्टाविनोदु चांन्नार्‌ । ४० 
उण्टाय विशेष केटुगिनियं विधातावु 
काण्टाटि विकिच्चरुकिच्चैय्तानतुनेर । ४१ 
आंन्निलु भवज्ज्वाल तट्वियालशुद्धियि- 
ल्लोन्तुकाण्टुमे भवानजुदधमुण्टाय्वरा । ४२ 








ब्राह्मण ओर शान्तात्मा महामूनि सोचने लगे अव क्या होगा? उसके 
वाद वे सव देवो के पास गये ओौर उनसे सारा वृत्तान्त बतला दिया । 
अग्निके अभावके कारण सारा क्मेकाण्ड समाप्त हो गया ओर जगत्‌ 
विपत्तिसागर मे ङ गया । ३०-३६ सृष्टि के कर्ता जो ब्रह्मा है उनसे 
जाकर विना विलम्ब के इन सव वातो को कहना चाहिए । नही तो यह 
सारा प्रपञ्च नष्टहौो जायगा । पता ही.नही चल रहा है कि इसका 
क्या कारणदहै। यह्‌ वात सुनते ही देव सव दूखीहो गये ओर तुरन्त 
सत्यलोक चले गये । तव शिष्ट मुनिजन ओर देवगण की स्पप्टवर्णवद्ध 
स्तुतियो ओौर नमस्कारो से परितुष्ट जगतूच्रष्टा -(त्रह्या) से ` सभी वृत्तान्त 
कहे गये । इस वार्ता को सुनकर विधाता नेः अग्तिको बुलाकर सत्कार 
किया मौर कहा । जिसमे भी आपकी ज्वालाका स्पशं हो जाय वह्‌ 
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भास्कररण्मिकट्‌ चैन्नैन्तेल्ला ताटुमन्त्रा- 
लोवर्कुन्पोट्‌ तार वस्तु गुद्धमाय्‌ वसुमते । ४३ 
अज्ञानिकटठेप्पोलं, खेदिप्पानंन्तु भवान्‌ 
मुजानिजन ड उोटान्नु पदटुकयिट्ल । ४४ 
सव्वैवु भक्षिच्चालुमित्लुद्रतयेटो 
हव्यवाहुननाक्‌ निनक्कंन्नरिकंटो । ४५ 
पावकन्‌ दुख तीर्न देवक्छोदु कूटि- 
प्पावनन्मारा मुनिमारुमाय्‌ वसिच्चितु । ४६ 
लोकवु तेछिञ्व्नितु तापसवरन्मारें ! 
शोकनाशनत्तिन्नु चात्लीटा कथयिन्नुम्‌ । ४८७ 


रुरमूनियुट अर्दधयुहूनिवु विवाहुवुम्‌ । 
च्यवननेँन्नु गर्भच्यवनत्वेन नाम- 
मवनु भविच्चितु तत्सुतन्‌ प्रमतिक्कू १ 
भुवनमनोहरियाकिय घृताचियिल्‌ 
तपसानिधियाय रुरुनामावृण्टायान्‌ 1 २ 


अरुद्ध नही हो सक्ती । फिर आपकी तो किसी भी प्रकार अशुद्धि सम्भव 
नही 1 ३७-४२ सूर्यं के किरण जिस पदार्थका भी स्पे करे वह्‌ पदार्थ, 
विचार कियाजाय,तोचबुदढहीहो जाता! इसलिए आप अनानियोकी 
तरह क्योखेद कर रहैहै? जो जञानवान लोग उनका कुनदी 
विगडेगा। जिसवस्तु काभी आप भक्षण करले, भप हव्यवाहन को 
कोई अशुद्धि नही होगी, यह जान लीजिए 1 भगवान्‌ पावक (अग्नि) 
कादुख समाप्त हुआ मौर देवो ओर पावन मुनियो के साध सुख से रहने 
लगे । अव शोक के नाण के लिए आज ओौर कथा सुनाङगा । ४८३-४७ 





मुनि रुरु का अरद्धायुर्दानि ओर विवाह 


गभे का च्यवन (पात) होनेके कारण वालकका नाम च्यवनं 
पडा । उसके पुत्र प्रमति दारा सारे भुवन की मनोहारिणी धृताची से 
रुरु नामक तपोनिधि पुत्र का जन्म हुमा । उन दिनो विश्वावयु के वीज 
कं दारा सुलोचना मेनका ने तपोधन ऋपि के आश्रम मे एक कन्यारलन 


*2१ १९५ च्‌ 


अक्काल विश्वावसुतन्नुटे बीजकंण्टु 
मैक्कण्णि मेनकयु पंटितु केन्यारत्न- ३ 
मेय तपस्सु रुष्याश्रमत्तिङ्धुल्‌ 
पुथ्वियिलिट्‌्टुकठञ्जवच्छु पोयाढल्लो । ४ 
पेल कृपावशनायकण्टु मुनिवरन्‌ 
पैदाहादिकट्‌ तीरत्तु बठरतुतुटडिड्नान्‌ । ५ 
प्रमदाजनङ्ङणिल्‌ वरयामवद्क्कन्तु 
प्रमदाल्‌ प्रमद्रयेन्त्रार पेरुमिटानु । ६ 
अक्कूमारियेक्कण्टु मन्मथातुरनायान्‌ 
चाँल्कँण्ट रुरुमूनि तातनतरिज्ब्यप्पोद्ध्‌ ७ 
अवटं वठ्तोंर मुनियेक्कण्टु पर- 
ञ्जवर्‌कलिरुवककु' कलत्पिच्च मुहूतवुम्‌ । = 
उत्रमा नक्षवमच्चारान्नाटेन्नृतन्चं 
तवैव कौतूहलत्तोटांरुक्किना रौक्के । ९ 
कन्यकतानु मरिच्चीटिनाद पान्पकटि- 
च्चेन्ते कष्टमेयेन्नु दुःविच्चारेल्लावरम्‌ । १० 
हाहेयमहो ! पापं ओं हेयं हतयाया- 
छा हन्त हतोहमित्याकुलनायि रुरु । ११ 





को जन्म दिया । फिर उसे पृथिवी मे छोडकर वह चली गयी। वच्चे 
को देखकर मुनिवर दया के.वशमे आ गये, ओर उसकी भूख ओर प्यास 
शान्त करके उसे पालने लगे । वह्‌ प्रमदाओ (महिलाओ) मे श्रेष्ठ 
थी । इसलिए मुनि ने प्रमोद से उसका नाम प्रमद्ररा रखा । १-६ उस 
कुमारी को देख कर विख्यात मुनिवर रुरु, मन्मथ (मदन)के वश मे जागये । 
यह बात जव उनके पिता कोौज्ञात हुई तववे कन्या के पालक मुनिवर 
से मिले ओर आपस मे सलाह करके उन्होने दोनो के विवाह का लग्न 
निश्चित किया। जो पाचवे याणे दिन उत्तर नक्षत्र मे पडताथा 
ओर उसी क्षण वड़े कौतूहल के साथ सव तैयार किया गया । पर अन्तमे 
सोपके काटने से कन्या मर गयी ओर सव लोगदूखमे डूव गये । ७-१० 
रुरु तो बहत ही व्याकुल हुजा ओर चिल्लाने लगा-हा 1 यह हेय है, अहो 
पाप, हाहैय ! वह्‌ मर गयी । मै मर गया! कन्याके शव को देखकर 


तथ मनयादम 


कन्यकाणव कण्टु गोकमोहादि पण्टु 
वन्त वेदनयोट्मोरिप्पोय्‌ वन पुक्कान्‌ । १२ 
जनान्‌ चेंस्त तपोवल कोण्टिवद्ध्‌ जीविक्कंन्तु 
वाञ्छपूण्टरुट्रृचंस्तान्‌ छपूण्टसनूचे्तान्‌ प्रमतितनयन्‌ । १३ 
वन्नांरु देवदूतनन्ते रमुर्चैस्ता- 
नोन्न रियेणमायुस्सरवदध्‌ जी विप्पील । १४ 
निन्नटे शोकं कण्टद्रान्त चोदिच्चीटृ्रु- 
ण्ट्न्तियालुपायमित्लेन्नतो वरायल्लो । १५ 
दिल नि्नद्धयुस्मु कांटुत्ताचुण्टामिवद्य्‌ 
सद्खट भवानतिनिर्लेद्धिलतु चेय्क । १६ 
एद्धिलिन्नतु चैय्यामेन्नितु सुरुवप्पोढ्‌ 
कि द्रन्‌ धर्मराजनोटतुमरियिच्चान्‌ १७ 
घमराजनुसतिननुज्न नल्कीटिनान्‌ 
निम्मलाद्धियुमुणन्नं'द्धुन्नेटतुनेरम्‌ । १८ 
कत्पिच्च मुहूर्तं करण्टवनु वेट्‌टकांण्टान्‌ 
अद्धूतागियुमायि सुचिच्चु मरवुन्नाढ्‌ । १९ 





शोक ओर मोह के वणमे आकर वहुदुखके साथ चता ग्रा यौरवनमे 
प्रविष्ट हौ गया। प्रमति के तनय (रुह) ने तीव्र उच्छा के साथ कहा-मेरे 
तपावल से यहु फिर जीवितहो जाय । । उस समय वमराज का एकर 
दत आया गौर उसने कहा-एक वात जान लो, जिसकी थाय समाप्त 
है वह्‌ फिर जीवित नही हौ सक्ती। तुम्दारा णोक देखकर एक वात 
मुद्ध तमस ॒पछना ह-कोशिण करने पर्‌ उपायतो निकल आता ही 
यट वात प्रसिद्ध दै। इस स्यित्तिमे भगर नुम अयनी आयु क्रा आधा भाग 
उसकादेदो तो वह्‌ फिर जीवित्त हौ जवेगी। तुम्हे अगर उसमे दख 
नहोतोेसाकरो। तवरुरुने कहा ठेसा करने कै निए तयार 
1 धमराज के किकर ने यह्‌ वात अपने स्वामी को सृनाई। धर्मराज 
ने अपनी अनुज्ना दी ओर उस समय निर्मलागी उठ खडी हई । निर्चित 
लग्न पररुरुने विवाह भीकर लिया। ओर जव वह अपनी मनोहर 
रूपवाली (पत्नी) के साथ मुख से रह्‌ रहै ये, तव ११-१ 


स्१९११1 ९५1 ष््ू ५ म्‌ 


सहस्त्रपादन्टं शापमोक्षम्‌ 


पण्टु तन्‌ पत्ति तच्चँक्करिच्चुकांन्ततुद्ठि- 
लुण्टाककाण्टु वैरमवनु सुद्ुक्कयाल्‌ १ 
दण्डुमाय्‌ नटन्नवन्‌ कण्डलिकटेयाक्कं 
दण्डहस्तन्टे पूर्ति द्लाक्कीटुमल्लो । २ 
पण्डितनाय रुरु दण्डमो कङन्पोकांर्‌ 
इण्ड़भमांरुदिनमवनोटुरचंय्तान्‌ ३ 

न्तु जनान्‌ पिदच्चतु निननोटेन्नुर चंय्क 
जन्तुक्कटेल्लामाक्कु मान्न कांट्लरुतल्लो । ४ 
चांट्लिनानतु केटटु नत्ल मामूनि रुर 
काँल्लुन्न जन्तुक्कटटं काँल्लुकंन्नतेवरू । ५ 
एतुटे भायेतच्न॑क्कटिच्चु कोन्नानार्‌ 
इडभमतुमूल नि ङडलेक्कांत्लुन्नु ्यान्‌ । ६ 
इड्भं चान्नानप्पोढदण्डयन्मारं वृथा 
दण्डिप्पिच्चीटु्नोरं दण्डहस्तनु. पिन्व ७. 
दण्डिप्पिच्चीदु घोरनरकङ्‌उछिलाक्कि- 
प्पण्डितनाय भवानेद्धिलुमितुकेद्ट्क्कृ । ८ 


सहस्रपाद का शापमोक्ष 


अतीत मे [सपं द्वारा] अपनी पत्नी के काटे जाने के कारण 
रुरु के हदय मे वैर वहुत वढा ओर वह हाथमे लाटी लिये घूमते थे 
ओर रास्ते मे जितने कुण्डली ` (सोपि) मिलते सवको यमसदन भेजा 
करते थे! जव रुने जो पण्डित.था एक इडुभ (साप) केः मारन 
के लिए लाटी उठाथी तव॒ उसनेः निवेदन कियाः-यहु बतलादये, मैने 
क्या अपराध किया? सभी जन्तु समानरहै, ` किसी को भी मारना 
नही चाहिए । यह्‌ भूनकर चेष्ट महामुनि शर ने कहा--जो जन्तु 
ओरोको मारडालते रहै वे भीमारेदही जायेगे, भौर क्याहो सकता 
है।! मेरी पत्नी कोएक इड्भने मार डाला, इसंलिए मै तुस लोगो 
को.मार रहा हँ । १-६ तव डंडभ ने निवेदन किया-जो अदण्ड्यो को 
दण्ड देते है उनको यमराज घोर नरको"मे डालकर डण्डदेगे! .आप 


~~~ ^~ 


८६ मलयाच्टम 


मटोंरु परिपकट्‌ कटिच्चुकल्लुन्नतु 

मट्‌ जानवर्टें वेपमंन्नतेयुययु । ९ 

अतु केटर रुरु दिव्यनेन्न रिजञ्ज्नप्पौढ 
चतिर्येन्निये नम्मोटाररननु चांत्लीरेन्त्रान्‌ । १० 
सहस्रपादनह उानांर मूनिशापाल्‌ 
वहिच्चीटुन्नेनिह्‌ डडभवेपादिकट्‌ । ११ 

एन्तु नी पिदच्चतु णपिच्चतेतु मुनि ? 
वन्धरमेन्तिवटिनंन्नोदु परयणम्‌ । १२ 

केठ्क्क नी खगमना मामृूनि मम सखि 
भोष्क्कल्ल होमं चय्युन्नेर जान्‌ क्रीडा्त्थमाय्‌ १३ 
तृणकण्टुण्टाक्किय सप्पम ड ङंटुत्तिटे- 

ननसु ताण्णमेननतवनुमरियातं । १४ 

पेटिच्च मोहिच्चुटन्‌ मोहं तीन्नुरचेय्तान्‌ । 
मूढना भवानुमीवेपमाय्‌ वरिकेन्ना- १५ 

नय्यो जानेतुमोत्तैत्ले्रुटे कलिय 
नीयिनिष्णापमोक्ष नल्कीटेन्नपेिच्चान्‌ । १६ 


कफ क का 





पण्डित टै, फिरभी मेरी वात सुन लीजिएु। ओौरोको काटकर मार 
डालने वाले [सपं] ओर जातिके है, उनका जमा मेरा केवल वेह । यह्‌ 
सुनकर जव रुरु ने समज्ञा कि यह कोई दिव्य पुरूप है तव कहा-विना 
कपट के मूञ्मे बतला दीजिये कि अपि कौनदहै। “मै सहच्रपाद टह । एक 
मुनिके णापके कारणम इस स्पेवेषका धारण कर रहाट! (तव 
रुरु ने कहा) - तुमने क्यः अपराध किया ओर किस मूनिने शाप दिया? 
इसका क्या कारण है । यह्‌ सव मूञ्ञसे वतलाओ । ७-१२ (सहस्रपादं 
ने कहा-) सूर्म लीजिए, मेरे मित्र मुनि खगम जव हवन कर रहैये 
उस समय--यह्‌ विनोद नही टहै-्भैने खेलमे एक घास का साप चनाकर 
वहां डाल दिया। यह्‌ न जानकर कि वह धासकादहै ओर सजीव नही 
है, वे उर गये भौर वेहोणहो गये । जव फिर दहोण मे आये तव उन्होने 
कहा-अप मूखेहै। अपभी इसवेपके हौ जार्ये! । (तव उन्होने 
कहा-) “हन्त । मैने कु भी नही सोचा था! यह केवल वेल था। 
आपडसशाप का मोक्ष भी वतला दीजिए 1 (तव खगमने कटा) 


महाभारतम्‌ 


भार्गवसुतनाय रुरुमामुनि कण्टालू 

भाग्यवानाय निनक्कंलुट शापतीई । १७ 

एैन्तरुट्‌ चयतु मम सखिया खगमनु- 

मिन्निप्पोद्क्काणायूवन्नु निन्तिरुवयियेयु । १८ 

णोपवु तीन मम तापवुमकन्नितु 

पापवुमुण्टायुवरु हिसचेय्यरुतल्लो । १९ 

तापसन्माक्क विदोषिच्चुमतरुतल्लो 

तापसश्रेष्ठा ! भवानोटु जान्‌ चोत्लेणमो । २० 

कोपमाकुन्ततल्लो कंटिय नरक डन 

भूपतिकटटूक्क्‌ दुष्टवधमे चँप्तीटाव्‌ । २१ 

सलक्षितिपतिवरनां परीश्षित्तुतन्ं 

तक्षकन्‌ कटिच्च कन्नीटिनानतुमुल- २२ 

मक्षिकण्णेन्मार्कुलं नष्टमाक्कीटुवानाय्‌ 

मुख्यनायीटु जनमेजयनवन्मक- २३ 

नारंभिच्चितु सप्पेयागमेन्तररिञ्जालु । 

आरं भाविच्चाल्‌ मूटङ्डातोर सप्पैयाग- २४ 

मस्तिकन्‌ परञ्ब्यतु माि्येन्नरिञ्ज्ालु- 

मेत्रय दोषमुण्टु हिसय्कन्नतु नूनं । २५ 
जव भागेवे (प्रमति) का पुत्र महामनि रुरु तुम्हे देखेगे, तव तुम्हार 
भाग्य खुल जायगा ओर मेरा शाप समाप्त हो जायगा । मेरे मित्र खगः 
ने इस प्रकार कहा ओर अपकादरशनदहोग्या। शाप की समाप्ति हं 
गयी ओरमेरा दुख भीदूरहो गया। अप हिसा न करे क्योकि आ 
को पातक होगा । विशेषत तापसो के लिये यह्‌ विलकूल अनुचित है 
आप तापसो मेश्रेष्ठहै, आपसे मै क्या कटं? । १३-२० कोप घौ 
नरको मे परिणत हो जातादहै। भूपतियोके लिए भी केवल दृष्ट्व 
ही विदित है । तक्षक ने अच्छे भूपति परीक्षित को काटकर्‌ मार डाल 
इसलिए सर्पाके कुलो को नष्ट करने के लिए उनके मुख्यपुतर जनमेजः 
ने, जान लीजिए सपे-सत्न का आरम्भ क्याहै। यह भी जान लीजि 
कि जिस स्पयाग को ओर कोई रोक न सकता था उसको अस्तिक ` 
समञ्ञाकर रोक दिया । इसमे कोई सदेह नही है हिसा से वडा दोष पैः 








+ मलयादटम 


सहुस्रपादनोट्‌ चोदिच्चु सरुवप्पोट्‌ 

महत्वमेर्‌ जनमेजयनतुचेस्वान्‌ २६ 

एन्तु कारणमेन्तुमस्तिकनाद्धिच्चतिन्‌ 
वन्धरमेन्तेन्तुमरुद्चेय्यणमेन्ननेर । २७ 

अतु केटटूप्पिप्पान्‌ पात्रमल्ल व्नार्नँन्नु चात्ति 
मतिमान्‌ दणशणतपदनु मरच्व्ितु । २८ 

रर मामूनिवरनतु कैकाय्कमूल- 

मुरुतापवुं पुण्टु नटन्नु पलेटत्तु 1 
पिच्चप्पोन्नाश्रमत्तिल्‌ वन्तु तन्‌ तातनोटु 
चातु केट्टु पिताववनोटरुटचैग्तान्‌ । ३० 
चाट्लुवनखिलव्‌ केटटुकादकंद्धिलेन्न्‌ 

चाँत्लितु पौलोमत्तिलेन्नाट्‌ पैदङ्धिक्िमकट्‌ । 
इड उने चांल्लि महाभारत नूरायिरं 
मंगलग्रन्थमितिहासराजाख्यमतिल्‌ ३२ 
मून्पिनालुदृठ पौलोमास्तिक पर्व्वं रण्टिल्‌ 
मुन्पिल्‌ पौलोममतु चृरुविकञ्चान्नेनल्लो । ३३ 
आस्तिकपव्वमिनियाकून्नततु केदटयप्पा- 
नास्थयुण्टंद्धिलतु चृरुविकच्चोंल्लामल्लो । ३८ 
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होता है । (यह सुनकर) रुरुने सहस्रपाद से कहा--वडे महत्व बाले 
जनमेजय ने क्यो यह काम किया है यीरक्या कारण है किं अस्तिकिने 
उसको रोक दिया ? मने वतलादरए । उस समय म यह्‌ युनने 
का अधिकारी नही हूं--इतना कहकर मतिमान्‌ सहस्रपाद तिरोहित हो 
गये । २१-२८ ,यह्‌ न सृनने के कारण महामूनि रुरुव्डे दुख के साथ 
इधर-उधर घूमने लगे । फिर अपने आश्रम मे नौटकर उन्होने पिताजीसे 
सव कह दिया । पिताने सुनकर यो कहा (मै सव सुना दुगा। मुन 
लो । 1 चलुककन्या ने वताया--उतना पौलोम [पव] मे कहा गया 

इस, प्रकार महाभारत सुनाया गया । उस इतिहासराज मे सौ हजार मगल 
ग्रन्थ है । . पौलोम गौर आस्तिक पहुलेकेदोपवंदहै। उनमे से पौलोम 
सक्षेपमे कहा गया है । इसके.वाद आस्तीक पव है । उसे भी सुनने के 
निषु यदि अस्थोदहोतो सक्षेपमे मुना जा सकता दै! आस्तिक्य (श्रद्धा) 


महाभारतम्‌ ९ 


आस्तिक्यमुदछजनं बहुमानिक्क्‌ दैव- 
नास्तिक्यन्मारायुदरछोर्‌ निन्दिच्चालेन्तु फलं ? ३१ 
नारायणाय नसो नारायणाय नमो 

नारायणाय नसो नारायणाय नम. । ३६ 


आस्तीकं 


पैद्किकिप्पैतले 1 भंगियिल्‌ चात्लेटो 

प ङ्कजाक्नन्‌कथ प द्ुःङउद्द्‌ नीड डवान्‌ । १ 
रद्धिलो केट्प्पिन्‌ तपोधनन्मारोटु 
सक्षेपमाय्‌ सूतनिड्‌ उने चां्नप्पोदध्‌ २ 
नैमिशारण्यनिवासिकलाकिय्‌ . 
मामुनिमार्‌ शौनकादिकचध्‌ चोदिच्चु । ३ 
णन्तु जनमेजयनां नरपति 

दन्तशूकक्रतु चेय्वानवकाश ? ४ 
अस्तीकनेंङउनें माटियतेन्नतु- 
मस्तिकनारुटे पृ्रनेल्तु भवान्‌ 

विस्तराल्‌ जङ्डणगोटक्किप्परयण भ 


वाले लोग उसका आदर करेगे! दैव मे नास्तिकयवाले (अश्वद्धावाले) 
लोग अगर निन्दा करे तो उसका क्या फल है ? नारायणाय 'नमो, 
नारायणाय नमो, नारायणाय नमो, नारायणाय नम । २९-३६ 


आस्तीकपवं 


हे युककन्ये । पकजाक्ष (श्रीकृष्ण) की कथा सुन्दर ठग से सुनाओं 
ताकि सब मल वृर हो जायं । . [शुकी ने कहा- |] अच्छा तो सुन लीजिए । 
जव सूत ने इस प्रकार .तापसो को सक्षेप मे सुनाया तव नैमिषारण्य में रहने 
वाले शौनक आदि महासुनियो ने पंछा-नरपत्ति जनमेजय कर सर्पसत्रं कराने 
काक्या कारण दहै? अस्तीकः ने उसे केसे रोके दिया? ओर अस्तीक 
किसका पुत्र दै 2 यह्‌ सवहम लोगो को विस्तर से सुनाइये। यह 
भस्तीक तत्त्वबोध का आधार है । हे सत्त्वमते ! श्रीकृष्ण के शिष्यज्ञनो 


९० मलयाद्धम 


तत्त्ववोधत्तिनाधारमामास्तिक 
सत्वमते ! कृप्णशिप्यजनोत्तम । & 
उत्तम मृक्तिप्रद चान्क वैकातं 
वद्धमोदेन निरूपिच्चितीदृण 1 ७ 
चेतसि कृष्णनं ध्यानिच्चुरप्पिच्चु 
मूतनतिनेप्पर ञ्ज्न्‌.तुटडिडनान्‌ । ८ 


अस्तिकोल्भवम्‌ 


मृच्च जरल्कारुनाम महामुनि 
धन्यन्‌ गृहस्थाश्चरमाणयिल्लार्याल्‌ १ 
नन्नाय्‌ तपस्सुकट्‌ चै्तु वन तोर्‌- 
माँन्निलुमाणकूटातं नटक्कुन्नाद््‌ । २ 
पाताढलोकत्त वीद्धुवानाय्‌च्चिल- 
राधिपृण्टेटमधोमूखन्मारुमाय्‌ ३ 
पुल्कांटितन्नुटेयग्रमालवमाय्‌ 
नित्कुन्नततयुमल्लतिन्‌ वेरुकट्‌ ४ 
मूपिकन्‌ मेट्लेक्करण्टु मुरिप्पतु 
दोपमिल्लात जरल्कार्‌ कण्टप्पोद्‌ ५ 


न न 








मे उत्तम । प्रमोद के साथ विचार करफे ठेते उत्तम ओौर्‌ गृक्तिपरद 
(आस्तीक) को विना विलम्ब के मुनाइएु । (यद्‌ सृनङर ) श्री्प्णं 
जी को अपने मनमे ध्यान से स्थिर करके मूतजी ने जस वथा को मनाना 
प्रारभ किया । १-८ ५ 


अस्तिक का उद्धव 
अतीत मे जरत्कार्‌ नामक धन्य महामुनि, जिनकी गृहुस्थायम मे 
प्रेण करने की इच्छा थी, , विविध ठ करते हये. विरसं 
प्रवेश क इच्छा ही न थी, ' विविध तपत्याएं करते हुये, विसी भौ 
पदार्थं मे इच्छा न रखते हुये, वन वन मे भ्रमण करते थे । उस समय कृ 
लोग वडेदुखके साय अधोमुख होकर पाताल मे गिरने कोये; वि] केवल 
एक घास क पौधे को पकडे हुये थे जिसकी जडो को एक चृहा काटं र्हा 


५५ 


था । दोपहीन जरत्कारु ने उनको देखकर पंछा-जाप लोग कौन है ? १-५ 


महाभारतम्‌ । ९१ 


निङङ्टार्नानवनुमवरोटु 

जड्‌उद्‌ चिल मुनिमारेश्रु चांल्लिनार्‌ । ६ 
पुत्रनायुण्टु जरत्कार जड्‌ड्टयक्कु 
पूत्रनवनिल्लयाज्व्यतु कारणं ७ 
लुप्तपिण्डोदकन्मारायितु जड्‌डनट 
तप्तमायोरु तपस्सु वृथाफलं 1 = 

जडउद्ध्‌ नरकत्तिल्‌ वीढवान्‌ तुट ङ्‌ न्तु 
संगलनाय नीयारेन्तु चाँल्लण । ९ 

एङ्कुल्‌ जरल्कारुवायतु जान्‌ तच्च 
निङ््डदर्‌ मम पिताक्कन्माररिज्जालुम्‌ । १० 
सङ्कट पोक्कुवानेन्तु जान्‌ वेण्टतु 
शङ्धियातेयरद्यचैथ्केन्तु चान्प्पोटट्‌ ११ 
चचार्‌ पितामहन्मारवनूतन्नोदु 
पुण्यतपोत्रतदानधम्मदिकन्ट्‌ १२ 
सन्ततियिल्लाय्किलाक्कवे निष्फलं 
सन्ततिकाण्टे गतिवरू निश्चयम्‌ । १३ 
अकयाल्‌ वेद््क्कं नी मुम्पिनाल्‌ वेण्टतु 
पोक वैकाततिनेन्तवर्‌ चांल्लिनार्‌ । १४ 
भिक्षयाय्‌ मोदालांर पुमानेँन्नोट्‌ 

केक्को्ूक भायंयायेननु नल्कीट्किल्‌ १५ 


उन्दोने उत्तर दिया-हम कुछ मनि लोगहै। हमलोगो का जरत्कारं 
नामक एक पत्रे है । उसके कोई सन्तान नही है, इसलिए हम लोगो को 
पिण्ड ओौर जल देनेवाला कोई नही है, हम लोगोका किया हआ सभी 
तप व्यथे हौ गया। अत. हम नरकमे गिरनेवाले है। यह बतला 
कि हे मंगलमुख। तुम कौन हौ । ६-९ यह सुनकर जव जरत्काखने कहा-“मै 
ही जरत्कार हुं ओर अप लोग मेरे पिन्रृपितामहदहै।! आपका दुख दूर 
करने के लिए पृक्षे क्याकरनाहै? नि शक सुनाइए"। तव पितामहो ने 
कहा-"जिसके सन्तान नही है उसका किया हुआ पुण्य, तप, त्रत, दान आदिं 
धमं सव व्यर्थं हो जाता हे, सन्तान ही अच्छी गति का साधन है । इसलिए 
सवसे पहले तुम्हे विवाह्‌ करना है, विवाह्‌ के हतु जल्दी चलो" । १०- १४ 





९२ मनयादम 


वेद्टुक्कामवदटें समयमिनिक्कतु 

केटृक्क महाव्रत पिन्नेयु मटान्नु । १६ 
पण्णिनुमेन्ुटं पेरायिरिक्कण-- 

मन्नु जरत्कारु चात्नोरनन्तरम्‌ । १७ 
चाँत्लियवण्णमे योग वरिकन्नु 
नल्लोरनूग्रह नल्कि पिवृक्कट्युम्‌ । १८ 
नच्चायांरं वनदेन वसिक्चुःम्पाद 
पन्नगनाथना वामुक्िगरं कण्टु । १९ 
एतुटें सोदरियाकिय कन्यक-- 

तँ वरिच्चुकाट्टूकंन्ितु वासुकि । २० 
नाममवट्‌क्कन्तु चात्लुकन्न्‌ मुनि 
नाम जरल्कारूवंन्नितु वामुकि । २१ 
पण्टे भवानु तस्वानायुण्टाक्कि 
पुण्डरीको द्ध वनँन्नुमरिज्व्यालुम्‌ 1 २२ 
वह्भियिल्‌ वीद्धूकन्नु मात्रुगाप कण्ट 
पन्नगवशवु सन्नमामेन्नतु । २३ 
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यह्‌ सुनकर जव जरत्कार ने कदा-“मे विवाह कर्गा, प्रर गर्तं यह्‌ रकि 
कोई खुभी से अपनी कन्या को पत्नी वनाने हेतु मुने भिक्षादेदे) ज्समे 
एक भौर महात्रत (णतं) है। वहु यहद किकन्या कानाम मेरी 
जसा हो" । तव पित्रपितामटो ने अनुग्रह क्याकरि जसे तुमने वतनाया 
वैसेही हो जाय । १५-१८ तदनन्तर जव जन्त्कारु एक वन मेमृचने 
निवास कर रहा था तव पन्नगराज वुकि नेउते देखा। यामुकिने 
कहठा-“भेरी वहिन से षया विवाह्‌ कर॒ लीजिए" । मुनि (जरत्कारः) 
ने पूछा-“उसका नाम क्या है ?” वासुकि ने कह्‌-'“उतस्तका नाम जरत्कार 
है! पटने ही पुण्डरीकोद्भव (ब्रह्मा) ने जापहीकोदेनेके निए, जान 
लीजिये, इसकी सृष्टि को थी । जवदेवोने ब्रह्याको सूचित किया कि 
माता (कद्रू) का अग्निमे गिरकर जलं जाने का णाप लगकर सारा 


१ कमल ये उन्न 


महाभारतम्‌ २३ 


चन्त विधाताविनोटु विवुधन्मार्‌ 

चांचतु केटुरुदछ्चय्तु विरिञ्चनुम्‌ । २ 
संगलयाय जरल्कारुनारिये- 

यडङ््‌ जरल्कारुविन्नु कांटुक्कणम्‌ । २१ 
उण्टामव्‌ पेटवनांर नन्दन- 

नुण्टाय शापभयमां्िच्चीटुवान्‌ । २६ 
इत्थ विधातुनियोगमेंन्नाल्‌ प्रम- 
दोत्तमयामिवट्तच्चं वेद्रीटुक । २७ 
दीघंपृष्ठाधिपनिड उने चाँ्रप्पो्‌ 
दीरघंविलोचनमुदू जरत्कारु २८ 
दीघेविलोचनयां जरल्कारवें 
शीघ्र विधिविधियाल्‌ विवाह चष्तु। २९ 
मोक्षपरायणन्‌ वाद्भन्त्रकालत्तु 

सौख्य वरिवस्ययाल्‌ वकरत्तछविद्ध्‌ ! ३० 
चात्पाँङङ्मस्तिकनुण्टाकयु चेथ्तु 
सपंसत्रततंयांछिच्चतवनल्लो । ३१ 





पन्नगवश नष्ट होने कोह, तव बात सुनकर विरञ्चि (ब्रह्मा) ने निवेदन 
किया-१९-२४ 'मगलमयी कन्या जरत्कारु को मुनि जरत्कारु को प्रदान 
करता चाहिए । वह एक पत्र को जन्म देगी जो शापभय को दूर करेगा ॥' 
अगर विधाता (ब्रह्या) कौयही आज्ञाहै तो प्रमदाओ मे श्रेष्ठ इस 
जरत्कार से विवाह कीजिए 1 दी्ंपृष्ठो (सर्पो) के अधिपत्तिने जव इस 
प्रकार कहा तव विशालनथन जरत्कारु ने विशालनयना कन्या जरत्कारु 
से विधि (ब्रह्मा) की आज्ञा से विवाह कर लिया। जव पति मोक्षमे 
दत्तचित्त होकर रहते थे उस वीच पत्नौ ने अपनी वरिवस्या (सेवा) से 
उनका सुख वढाया । विख्यात अस्तिक (आस्तीक) का जन्म भी हुआ । 
उसीने तो सपैसव्र (सपं यज्ञ) को रोक दिया था । २५-३१ 


९४ मलतमयाट 
सर्प्पगरुडारुणोत्पत्ि 


सूतवाक्यं केट्टु मोदेन शौनक- 
नादरवोट्‌ नागोत्पत्ति चल्लिन्नन्‌ । १ 
आग्चर्यमक्कथ केद्धूप्पिन्‌ चुरुक्कमाय्‌ 
कार्यपनाक्‌ प्रजापति सादर २ 
भद्रणीलागिमारायुद्धूछ भायमार्‌ 
कद्रुविनोटु विनतयोटु चान्नान्‌ । ३ 
भत्तु युसूपणशिक्षयु गीलवु 
चित्तविदुदधियु कण्ट तंछिलञ्जलु जान्‌ । ४ 
वाञ्छितमायतु चांल्लुविन्‌ नि ड्‌ इब्दृक्कु 
चा्वल्यमेन्ये वरं तरुन्नुण्टु जान्‌ । ५ 
अन्तमित्लाताँर वीर्यवल मुद 
सन्तति नागसह मुण्टाकणम्‌ । ६ 
एन्नु वरिच्चितु कद्रू विनतयु 
पिन्लँ मरीचीसुतनोदट्‌ चाँत्लिनाद्य्‌ ७ 
एत्रयु तेजोवलवीयवगड उद्य 
कटुसुतन्मारिलेरमुण्टायिट्ट्‌ = 
रण्टु तनयन्मारुततमन्मारायि- 
टुटुण्टाक्वेणमिनिक्कु दयानिधे { ९ 





सपं, गरुड ओर अरुण की उत्पत्ति 

प्रमोद के साथ सूतवाक्य सुनकर णौनक ने सादर कठा-“नागोत्वत्ति 
सुनादए 1 “वह्‌ अद्भूत कथादै। सक्षेपमे सून लीजिए 1 प्रजापति 
कण्यप ने अपनी भद्रशील ओर भद्रागी पत्नी कद्रू जीर विनता से कहा- 
“साप दीना कौ पतिसेवा जौर णील ओर चित्तवियुद्धि देखकर मं प्रसन्न 
ह । _ अपने मन की वात किए, आपको विना चाञ्चत्य के (निस्सन्देह 
वरदेरहाहू"। कद्रू ने यह वर चून लिया-“अनन्त बल गौर्‌ वीर्यं वाले एकं 
हजार नागरूप मरी सन्तति हौ जायं । ” विनता ने मरीचिपूव (कण्यप) 
से निवेदन किया-"हे दयानिधे । कद्रू के मुतो से अधिक तेज, वल, वीर्य 
ओर वेग वाले दो उत्तम पुत्र मेरे पैदा हो जायं । “ १-९ तव महामुनि ने 


५ 


महाभारतम्‌ ३. 


मृदरयायुण्टामिनियतु निङ्ङ्द्यक्कु 
पाट्विप्पोकातवण्णं भरिच्चीटुविन्‌ । १० 
इत्थमनृग्रह चैय्तु महामुनि 

सत्वरं कानन पृक्कू तपस्सिनाय्‌ । ११ 
अण्डसहसं प्रसविच्चाढ्‌ कद्ुवू- 

मण्डद्रय प्रसविच्चु विनतयूम्‌ । १२ 
अण्डडङ्करप्परिचारकन्मारेल्ला 
दण्डमांद्धिञ्जु परिपालनं चेस्तार्‌ । १३ 
अञ्नूरू सवत्सरं चेन्नकाल- 

मीरञ्जूरु नागप्रवरन्मारुण्टायि । १४ 
तन्तुटं मृदरकटठ्‌ रण्टु विरियाञ्जु 

चन्नार तापाल्‌ विनतयुमक्काल १५ 
आंन्निनेँ कोट्वियुटच्चाठतुनेरम्‌ 

नन्ताय्‌ विच्ड्‌डढी चतुरटणलोकवुम्‌ । १६ 
अप्पोढनूरुवाय्‌ मेवृमरुणनू- 

मभ्रदेन प्रवेशिच्चितु सत्वरम्‌ । १७ 
अम्वरदेणत्तूयरुमरुणनु- 
मम्मयोटीप्यंकनर्न्नु चाट्नीटिनान्‌ । १८ 
दे्‌ मृद्धवनें तीरुमतिन्सुम्पे 

मोहं वढन्तितु चंस्तनु कारणं १९ 


न ^ न 0 4 ^ र 4 ८ ८ 


च्च प्रकार जनृग्रह्‌ क्रिया--तुम्हाग सन्तान वर्ण्टो कर्प मर्वदादहौगा] 


चका > । टेन भि करो {~~ ~ 11 तना कटकम्‌ ~ वः 
उनका व्छनल्नि करा क्रिद्ल्न जच । इतना करटेकर्‌ व नप कन्न दु 
4 ~ = न भ ^ 
वन चनगये।! क्रून ण्ठद्रूनारर्ण्डोकौ जन्म द्या धीर्‌ विनना नै 
दो ञण्डा को जन्न दिया! परिचारक न चिना कष्ट क धरण् करा प्रि. 
पालनक्र्यि1 पाचिमौ तपर्वीत जानिके काद एक टदजार्‌ नागप्रवन दा 
त = ~ अन्ड क कर्ण्‌ ४ विनना ८ उन्म = 
दृष्‌ 1 चपल ढाजन्डा केन च्यते के कारम्‌ टरःचिनि वरैनना ने खनमय्ु 
एक का तादक्‌ खाना 1 1०-१५4 तव चद्हां दाक उक्ज्वनये द्य भय 1 
स्तर्‌ अर्ण न्य जनदं था. तन्न्तं टी योक्त गमं ग्र रिष्टे दथा ६ (पाध 
प्रर अचण लं ४९ 41. नन्त लू जक्िलि म प्रविद्‌ टा | साक्रतम्र 





तं प्रवे कमे हए जन्मने &रय्याक् साय अपन , पु क 
नं प्रवेन करने हृषु अन्ण ने प्यक साच चप याता क्तौ [जाव टकर] 
<~---~ ~~~ {त्र १, 
१ स्ना उन्‌ (उतरा यतरा जर „1 
॥ र 79 क 
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कदुवामस्मय्कटिमयाय्‌ पोक नी । 

भद्रनायुण्टामिनि मम सोदरन्‌ २० 

मुटयतु नीयुटच्चुकनयाय्किल्‌ । 

पेटर्न दास्यवु तीक्करंमवनम्मे ¦ २१ 

इन्नूमञ्मूटाण्टु पत्तीदुढरते-- 

येन्ताल्‌ निनक्कतिनाले गतिवरूम्‌ । २२ 

एन्तु परञ्जुयन्नानस्णाख्यनु-- 

मोन्तरिच्चिरुन्न्‌ विनतयुं कहरुवृम्‌ । २३ 

मारत्ताण्डदेवनु सारथियायुटन्‌ 

तेरतट पुक्कानरुणन्‌ महाप्रभन्‌ २४ 

आधियु तीन्निरिक्कुन्तर कालत्तिद्धु- 

लादितेयासुरल्मारोंरुमिच्चुकं- 

ण्टाधिकलन्तु पालाद्धि कटञ्जनाट्‌ २५ 

श्वेतवण्णत्तोटु मानसवेगनाय्‌ 

जातमायीटुन्न घोटक कारणं । २६ 

उच्चैश्ववस्सेन्तु लोकप्रसिद्धमाय्‌ 

स्वच्छमायुण्टायांरश्वं प्रति तम्मिल्‌ २७ 

कटा-भेरे शरीर के पूणं होने के पहले ही मोह्‌ वटने के कारण तुमने यह्‌ 
काम किया । इसलिए तुम माता कटर कीदासी हौ जाओो। अगर तुमं 
दूसरे अण्डे को तही तोड डालोगी तो मेरा भाई च्छा पैदाहोगा1 ओौर 
वह्‌ तुरन्त ही तुम्हारा ठास्य' भी समाप्त करेगा} विना दुखके भौर 
पाच सौ वपं प्रतीक्षा करो, तव तुम्हारी अच्छी यति हो जायगी" । दतना 
कर्कर अरुण आकाण मे चला गया बौर विनता भौर कद्रू साथ रहने 
लगी । १६-२३ महाकान्तियुक्त अरुण तो सूयेदेव का सारथि वनक्रर उनके 
र्थमे प्रविष्ट हो गया। जव सूती ने कहा किसव लोग सुखसे 
रहते थे भौर देवो गौर अुरोने सर्घाके साथ क्षीरसागर का मन्यन 
किया, उसमे से एक इवेतवण ओर मन के तुल्य वेगवाला लोकप्रसिद्ध 
उच्चंश्नवा नामक घोडा निकल भाया जिसके सम्बन्ध मेँ विवाद, पैदा हौ 
१कद्रूकी दासता! २ 


२ आगेकथा मे वर्णन ह! इमी उनच्चैश्रवाके काचे 
दाग को लेकर कद्रू की दासता विनता को स्वीकार्‌ करना पडी । । 


महाभारतम्‌ ९७ 


वादमुण्टायूवन्नितेन्नु परज्व्नांर्‌ 
सूतनोटन्नेरं चोदिच्चु शौनकन्‌ । २८ 
चोत्लु चात्लेंद्धिलमरृतमथन नी 
चोँल्लामतुमेङ्धुलेंन्तितु सूतनुम्‌ । २९ 
चांल्लिनानंल्लाममृतसथनवृ 
चाल्लुवानिप्पोटढधं निक्कंद्ुतत्लेतुम्‌ ३० 


पालाद्िमथनम्‌ 
विद्याधरस्त्रीकट्‌ दिव्यपुष्पकण्ठु 
हूयमायुदठोंर मात्य चमच्चतुं १ 
शर्व्वाशसभूतनाय सुनीन्द्रनां 
दुन्वसिाविन्नु काटुत्तवरु पोयार्‌ । २ 
सभोगसाधनमायुदढ माल्यत्तं 
जभवैरिक्कु काटुततु सुनीन्द्रनु ३ 
दन्तावठेश्वरस्कंन्धोपरि वच्चु 
कन्तठं चिविकियुल््तुन््रनैरत्तु ४ 
हस्तीन्द्रमस्तकन्यस्तमाल्यामोद- 
मत्तभ्रृ गस्तोमवित्रस्तनेलना ५ 


गया 1 तव शौनकने उन [सूत जी] से कहा-“अमृत-मन्थन कौ कथा 
तो अवश्य सुना दीजिए” । सूतजी ने कहा-“तो फिर अवश्य सुना दूंगा । 
फिर उन्होने अमूृत-मन्थन की कथा सुनादी। मञ्चे तो इस समय सुनाना 
आसान नही है 1“ २४-३० । 





क्षीरसागर का मन्थन 


विद्याधरियो ने दिव्य पुष्पो की एक मनोहर माला वनाकर शिवजी 
के अशभूत मनि दर्वासाकोदेदी ओौर वे चली गयी। मूनीन्रने माला 
को सभोग का साधन समन्ञकर्‌ जभवैरि (इन्द्र) कोदेदिया। उसे हाथी 
एेरावत के कन्ध पर्‌ रख कर जवं वहु केणसस्कार कर रहे थे तव 
गजराज कै कथे पर स्थित मालाके आमोद से आकृष्ट श्रमरसमूह 
के द्वारा आंखो मे वाधा होने के कारण हस्तीन (एेरावत) 


महाभारतम्‌ १०६३ 


सक्केद्धुमायिरिप्पान्‌ निनच्चेनतु- 
मीक्कयरुतन्नो तोन्नीतु दवम ! ११० 
आपत्तुवन्नालतिलूप्परमीश्वर- 
नापत्तुतन्नं वरुत्तुमे मेत्क्कुमेल्‌ । १११ 
आविगनत्तिङ्कलाशु मरिक्कुमे- 
च्रारानुमुण्टो निरूपिच्चितीष्वरा ! ११२ 
कीचकनालिगनेन मरिच्चुपोल्‌ 
नाशं निनक्कुमतिन्मूलमाकयो ! ११३ 
चित्तमचछिञ्नु धृतराष्ट्‌राकुलाल्‌ 
मिथ्याविलापङ्डन्च॑य्तान्‌ बहुविधं । ११४ 
भीमसेन्‌ मरिच्चानन्नुरच्चिट्‌टु 
भीमना मन्‌ विलापं तुटङि्डनान्‌ । ११५ 
इत्थ प्रलाप कलन्तरनेरत्तु 
तत्वस्वरूपन खिललोकात्मकन्‌ ११६ 
सव्वं भूतान्तः स्थितनाकूमीष्वरन्‌ 
दुष्विलापंचेयत मन्नवन्‌तन्नोदु । ११७ 
मन्दस्मितं चयतु मन्दमश््चस्तु 
मन्दमतिमतां बोधत्तिनाय्‌ मुदा-- ११८ 
वैचिव्यवीयंनायुट्‌ूढ महीपते ! 
वैचित्यमंत्रयुसित्तौछिल्‌ तावक । ११९ 
मन्नव । नीयितु च्युमन्नुद्यूरतु 
मुत्नमेयुदधिकलरिञ्जितु जानो । १२० 


जव विपत्ति आ जाती है तव ईश्वर जगे उत्तरोत्तर ओौर विपत्तियां पैदा 
करताहै। हि ईश्वर । यह्‌ कौन सोच सकता कि आलिगन करनेमे 
कोर मर जाय । कहतेदै किं कीचक आलिगन से मराथा। क्या 
तुम्हारा भी नाश उसी से हृजाहै! इसप्रकार धुतराष्ट्‌ ने शान्त 
चित्त से अनेक प्रकारके विलाप कियेि। यह्‌ समञ्चकर कि भीमसेन,मर 
गया है भयप्रद राजाने विलाप करना प्रारम्भकिया। जव इसप्रकार 
का प्रलाप _हजा तव॒ तत्त्वस्वरूप, _अविललोकात्मक, सभी भरुतोके 
अन्तःस्थित ईश्वर ने मृस्कराकर मिथ्याविलाप करनेवाले राजा से मन्द- 
मतियों के वोध के लिए इसप्रकार कहा-- १११-११८ हे विचिव्रवीयं 
के पृत्र । दहै राजन्‌ यहं तुम्हारा काम अस्यन्त विचित्र है! ह राजन्‌ | 
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महाभास्तम्‌ १०६५ 


शापं कीदुक्कौला पाण्डवन्मक्कं नी 
तापं वरुत्तीला मेलिलुमेतुमे । १३१ 
कोपमायुटूरतु वित्तन्तसियणं 
पापमाकुन्तर सरामरत्तिन्र॑टो । १३२ 
निम्मेल्माराय धम्मंजनादिकट्‌ 
सम्मतमुछवर्‌ निसरुटं मक्कठे- १३३ 
न्तष्मयोटे धरिच्चीदटुक मटिनि- 
क्कम्मंमवे करञ्मेन्तिनिक्कारियं ? १३४ 
निम्मेलमानसयाकिय नीयिनि- 
क्कल्मषं तीरप्पानुपायवु चिन्तिच्च १३५ 
कम्मं विच्छेदं वरातं निरन्तर 
धम्मंङ्ड्ुं चेग्त॒ बन्धुजनत्तौदु १३६ 
भरत्‌ शुभरूषयुं चस्तु सुतर्मा- 
यत्तल्‌कल्ञ्जु वसिक्केन्नृमिङ्डनं । १३७ 
सत्यवतीसुतनाय तपोधनन्‌ 
चित्तविषादं कठञ्जोरनन्तर १३८ 
वन्तु वणक्ििडनार्‌ धस्म॑सुतादिकट्‌ 

तन्त्रायणच्चव्युं तङ्ककीटिनाद्‌ । १३९ 
गाच्धारितन्रुटे दृष्टि पतिच्चु क- 
तान्तात्मजन्‌ कुनखियाय्‌ वनिनितु \ १४० 

अव जगे किसी कोदुखन षैदाकरो। जानलो किकौप जोह वह्‌ 
पापरूपी वनस्पति का वीज है। १२६-१३२ अपने चित्त मे स्थिर कर 
लोकि निमंल ओर सन्मत्तिवाले पाण्डव अपनेपृत्रहै। ओौरजो कुष्ठ 
होताहै बह अपनेकमंका फलहै। रोनेसे क्या होताहै तुम तो 
निर्मलमानसकीहो 1 इसलिए पाप दुर करने के उपाय सोचो ओर 
कमेविच्छेदन करती हुई निरन्तर धमेकायं करती रहौ ओर बन्धृजनो 
अर्‌ पुदचो के साथ जपते पत्ति की शुश्रूपा करती हुई दु ख छोडकर ` सुख 
से रहो । सत्यवती के पुत्र तपोधन (व्यास) के हारा अपने चित्त का 
विषाद मिट जने पर युधिष्ठिर आदि आये मौर उन्होने (गान्धारी) की 
वन्दना की । उसे भी उनको छाती लगाकर प्यार किया। गान्धारी 
की दृष्टि के लगनेसे युधिष्ठिर कुनखी बन गया! १३३-१४० सभीने 
सादर कुन्ती कौभी वन्दना की ओर उसने भी प्रसन्न होकर प्यार 
किया) तव छाती पीटती हई दुखित कमललोचना द्रौपदी आयी । 
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महाभारतम्‌ १०६७ 


अम्मे ! सुबलजे । निर्मले । गान्धारि 1 
चेम्मे पोौसुक्कुन्नतंड ङ्न जानय्यो ! १५२ 
अंन्तेन्मकठे ! नीयेत निरूपिक्क 
चिन्तिच्चालार्‌ शरणमिनि्विकनि । १५३ 
अन्धनाकून्नीर भर्तावृतच्नयु- 

मन्त्यकालत्ति दुलार भरिप्पतुं ? १५४ 
उत्तमयायुटढ कुन्तियु कृष्णयु- 

मूत्तरयोट्‌ सुभद्र गान्धारियु १५५ 
तङ्ड्छेक्कूट मरन्म्रोरढलू कण्ट 

तडिन्‌ तङ्ङछिलू नल्नाय्‌ तद्कुकियु १५६ 
कण्णुनीर्‌ वीणु निरञ्जु निलत्तुरु- 

ण्टुण्णी ! मकने ! सहोदर ! वल्लभ ! १५७ 
नङ््ञ्ठं वैकाते कौण्टुपौय्क्कीट्ुवि- 
निङ्डनयेन्तिनु मकङ्क्ठिरिक्कुन्नु ? १५८ 
निङ्डढ्‌ कूटातं निमिष परक्कमो ? 
निङ्डनठं बक््ङछिनियंर्नु काणुल्नु ? १५९ 
इत्तरं चौट्लिक्करयुन्ते नेरत्त 

चित्तमृढन्नीरु गान्धारि चौटिलनाढ्‌-- १६० 
पोक कुरुक्ेत्रमाकिय भूमियिल्‌ 

पोरिलु मरिच्चारवकटठन्नाकिलुं १६१ 
काणामवरुटल्‌ मेलिलीरु कुरि 

काणणमेन्तृ 'तोल्नीटुकिलावतो ? १६२ 





पहली बनाया है दहै सुवल की पृ्चि। मां। हे निर्मल गान्धारि ! यह्‌ 
सवम कैसे सह्‌ सकती हं ? (तव गान्धारी वोली-) मेरी वेटी । मेरी 
स्थितिं तो देखो । अव मेराकोईशरण नहीहै।! ओर मेरे अन्धे पति 
की अन्तिम काल मे कौन सेवा करेगा 2 उत्तम कुन्ती ओर द्रौपदी, उत्तरा, 
सुभद्रा ओर गान्धारीनेदुख मे अपनेको भ्रूलकर आपस मे गले लगाये 
भौर प्यार किया, १४९-१५६ _ उनके आंयुओ के गिरने से भूमि भर 
गयी । उस पर्‌ लोटती हई वे चित्लाई।-- हैवेटा। हे सहोदर! 
है प्रियतम ! जल्दौ हमे ले जाओ, इस प्रकार हम यहां क्यो रहे ? तुम्हारे 
विनाहमक्षण भरजी सकते है? अव हम तुम्हे फिर कव देखेभे 7 जव 
वे इस प्रकार कहते हए रो रही थी तव दु.खित गान्वारी वोली-ट्म 
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दाभारतम्‌ १०६९ 


गान्धारी-दुःखं (विलापम्‌) 


पत्त सहसरं गजाश्वरथिकलुं 

पत्तियुं प्रत्येकमूक्कोटदटुत्तुटन्‌ १ 

पत्तु दिवसवुं कौन्त देवव्रत- 

नस्तप्रवरनामज्जुनन्‌तन्नूट २ 

पच्निकटकौण्टुटन्‌ छिद्रमामङ्खवं 

भक्तपरायणनाय नारायणन्‌ ३ 

रक्तसरोजपदद््ङ्छिलंवयुं 

भक्ति मुटत्तिट्टु निश्चलमायीर्‌ ४ 

चित्तवुं ब्धाञ्जलिपुण्ट हस्तवुं 

अतयु कर्तु शर उछकौ- ५ 

ण्ठुत्तममायीर मेत्तयिलङ्ड्नं 

मृक्तियां नारि वरुन्नतु पार््तुपा- ६ 

तंत्यन्तशुद्धनाय्‌ मेवृ्न भीष्मरं 

चित्तभावत्तोटु काणायितन्तिके । ७ 

पत्तुमौरंटटुदिवसवु मुदातं 

युद डट्‌ चंय्तु मरिच्तुकिटक्कुन्न ८ 

पुत्थ्वीपतिकन्धुमुटिकटकादिकट्‌ 

विस्तृतमाय रथङडढ्‌ कौटिकलुं । ९ 

रक्तत्तिलू वीणिद्धयुं कौटिक्कूरय्‌ं 

छत्र ङ्ङल्‌ चामरं तालवृन्तङ्ङ्च्टुं १० 
1 

गास्धारी का दुःख ओर विलाप 


जिसने दस हजार हाथी, घोड़े ओर रथी ओर पैदल सैनिकों का 
अलग-अलग सामना करके दस-द्स दिन तक लगातार मारा, जिसका 
शरीर योदुधुवर अर्जुन के शरो से घायल था, जिसका चित्त भक्तवत्सल 
नारायणं के चरणकमलो पर वढ़ी-चढी भक्तिके कारण निश्चल था ओर 
हाय अञ्जलिवद्ध था ओर जो तीकष्ण-तीक्ष्ण शरो के वने गृहे पर मुक्तिरूपी 
स्त्रीको प्रतीक्षा करते हृए लेटा हुमा था, वह अत्यन्त शुद्ध भीष्म अपने 
भावोसे प्रभावित दिखाई दिये! १-७ अठारह दिन लगातार युद्ध 
करके मरे पड़ पृथ्वीपतियो के वाल ओौर वलय, वड़े वड़े रथ, ्ण्डोंके 
स्तम्भ, रधिर मे भीगे षण्डे, छतरिया, चंवर, पवे, शस्व ओर शस्त के कटे 
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महाभारतम्‌ १०७१ 


नल्लमरतकक्कत्लिनोरीत्तौर 

कल्याणरूपन्‌ कूमारन्‌ मनोहुरन्‌ २२ 

चीत्लेट्ुमज्जुनन्‌तन्ट तिरुमकन्‌ 

वेल्लवीवत्लभ ! निन्टे मरुमकन्‌ । २३ 

कौील्वातं कौनकाञ्जतेन्तवनृतन्च नी 

कौ त्लिक्कयत्रे निनक्कु रसमेटो । २४ 

अल्ललाकुल्नृते कण्टतोरुमिनि- 

क्कौल्लाप्किलुं पीलियल्लिवु देवमे 1 २५ ` 

मन्दस्मितं पृष्ट सुन्दरमां मुख- 

मिन्दीवरेक्षण ! कण्टाल्‌ पौरुक्कूमो ? २९ 

अंत्रयु बालयाय्‌ मेविनोरुत्तर- 

चित्तमुदढटन्तलरन्नतु काण्क नी । २७ 

सुन्दरियाय सुभद्रय भुमियिल्‌ 

करल्दनं चंग्तुरुदुन्नतु काण्क नी । २८ 

अल्ललूपूण्टिङउने जङ्डट केटुन्नति- 

लिल्लयो वेद चेरत निन्मानसे ? २९ 

कल्लुकीण्टो मनं तावकमाकिल- 

क्कत्लिनुमाद्र॑तयुण्टितु काणुन्पोढ्‌ । ३० 

अल्ले चटोत्क्कचनाय भीमात्मज- 

नल्लो किटक्कुन्नतङङतिनप्पुर । ३१ 
मनोहर, विख्यात अजन का सपुत्र, हे गोपीवल्लभ ! तुम्हारा ही भाञ्जा, 
उसे क्यो तुमने मारे जानेसे नहीं वचाया ? तुम्हे क्या मरवाने मेही 
रसदहै? तुमने तोकिसीको मारा नही, फिर भी यह्‌ सब देख-देखकर 
दुखहोतारहै। तुम्हारा मस्कराता हुआ सुन्दर मुंह देखकर, है कमलः 
लोचन ! कंसे सहा जाय ? देखो, इस अच्यन्त बालिका उत्तरा का चित्त 
कितना पीडितिहै। यहंभी देखो क्रि यह सुन्दरी सुभद्रा भूमि पर पड़ी 
रोती हुई लोट रही है । २२२८ हमलोगजो इस प्रकारदुखित होकर 
विलाप कर रही है इससे तुम्हारे मन मे तनिक भी खेदनहीदहै? अगर 
तुम्हारा मन पत्थर कावना हो तोपल्थर कौ भी यहु सव देखकर 
सहानुभूति हौ ` जानी चाहियेन 7? देखो नील पवंत के समान भीमपुत्र 
चटो्कच उस ओर पड़ाहै। कणं का प्रयुक्त शक्तिके लगने से वह यमपुरी 
चूला मया} यह्‌ देखो जयद्रथ काशरीर यहं पड हे जिसकी गरदम 
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९८ मलतयादम 


मत्तद्धिपेनदरनेट॒त्‌ महिक्कयाल्‌ 

करद्धना मामूनि श्रापवु नल्किनान्‌ । ६ 

वृत्रारिमूख्यत्रिदग्रकूलत्तेयु 

वृद्धन्माराय्‌ विरूपन्मारायपोकन्तु ७ 

इन्नुतुटडिडज्जरानरयुण्टाक- 

येननतु केट्‌टु भयेन महेन्द्रनु = 

वन्दिच्चु शापमोक्षत्तंयपेधिच्चान्‌ 

नन्दिच्चु तापसेन्द्रन्‌ वरवु नल्कि । ९ 

क्षीराण्णव मथनचम्तु पीयूप- 

सार नुकर््नाल्‌ जरानरतीर्न्नुपोम्‌ | १० 

इन्द्रादिवृन्दारकन्माररविन्द- 

मन्दिरनोटरियिच्चितु सद्धुटम्‌ । ११ 

चन्द्रवक्कलाधरनूतन्नोटुणत्तिक्क 

मन्देतर चन्न नामन्नु नान्मुखन्‌ । १२ 

कंलासवासियेच्चैन्नु पुकद्धिन्ततु 

णैलात्मजापतितानुमतुनेरं १३ 

निज्जरन्मारुटं सङ्कट कण्टानु 

सज्ज्‌वरमानसनायृप्पुरप्पेटटुटन्‌ १४ 
ने वृत्तारि (इन्र) से लेकर सभी देवो को इस प्रकार गाप दे 
दिया--“सव वृद्ध जौर कुरूप हो जा्यँ ! आज से लेकर जरा" ओर सफेद 
वाल दिखाई दे“ । श्राप सुनकर उरके मारे महेन्द्र ने मुनिजी की 
वन्दना की ओर णापमोक्ष की याचना की। प्रसन्न होकर मुनीन ने 
यो वर प्रदान किया। क्षीरसागर का मन्यन करके अगर अमृतपान 
करेगे तो जरा समाप्त होगी । १-१० इन्द्र आदि देवगणने अरविन्द- 
मन्दिर (ब्रह्मा) को अपना दुख वताया। चतुर्मुख (ब्रह्मा) ने कहा, 
ह्म सव तुरन्त जाकर चन्द्रशेखर (शिवजी) को दुख सुनावे" | 
तदनुसार जाकर [सवने] कंलासवासी (शिव) की प्रशसाकी। उस 
समय शंलात्मजा (पावती) के पति ने निरो (देवो) कादुख देखकर 
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महाधारतम्‌ ~१०७१ 


लक्षणमुद्धरीर पैतलामन्नुटे 

लक्षणा नीयु चतिच्चितो अङ््डठं ? ४३ 
कण्णुकीण्टि डने काणेणमर्नतु- 
मुण्णिकठयेनिक्केन्तितु तोल्नुबान्‌ ? ४४ 
क्णंनामगनराधिपनंन्नुट- 
युण्णिकल््क्केट्‌ं प्रघाननायुदुदछवन्‌ ४५ 
वण्डलमटता वेर किटक्वुन्नु 
गण्डस्थलमता पिच्चयुं मिन्नुन्नु । ४६ 
विल्लाच्किद्ुमुन्पनायवन्‌तन्नुटं 
विट्लिता ! वेरे किटक्कुननतीश्वरा । ४७ 
कण्टाल्‌ मनोहुरनामवनूतन्नुटल्‌ 
कण्टालुमन्पोटु नायुं नरिकल्लु ४८ 

चैन्न्‌, कटिच्चु वलिक्करूत्तितिङ्डनै- 
यिक््डनं वन्त्रतिल्‌कारणसमंन्तय्यो 1 ४९ 
पूरिच्च वेदाल्‌ कर मटियिल्‌ चेत 
भूरिश्रवाविनूप्रणयिनि केट्न्नोढ्‌ । ५० 
उन्मूलनाशनकारणनाकिय- 
दुम्मंतिवी रन्‌ शकूुनियुटयुटल्‌ ५१ 
पक्षिकटत ङडद्धक्कु भक्षणमाविकनान्‌ 
पक्षमायुट्ढतु कण्टीलयो ह्रे ! ५२ 
उण्णी ! मकने । दूरियोधना । तव 
पीच्चिन्‌किरीटवु भुषणजालवृ ५३ 








का पुत्र नहीदै? ३६-४२ हा! मेरे लक्षणयुक्तं केटालक्षण! क्या 
तुमने भी हमलोगोको धोखादियादहै? सञ्च यह क्योसून्चा हैकिर 
वच्चो को इस हालत मे अपनी आंखो देखूं ? अगाधिप कणं जो मेरे पुतो 
का मुख्य पुरुप था वहाँ पडा है अपने कुण्डलो से हीन । फिर भी उसका 
कपोलस्थल चमक रहा है।, उस धानुष्करोमेष्रेष्ठका चाप, है भगवान्‌ । 
यहं अलग हौकर पडा है। उसका देखने मे सुन्दर शरीर जरा देखो ! 
कृत्ते ओर सियार उसको काट-काट कर खीच रहेहै। क्याकारण है 
यह्‌ सव हुआ ? ४३-४९. अत्यन्त खेद के कारण हाथ अपनी गोदमे लिए 
भूरिश्रवाकौ प्रणयिनी विलाप कररहीदहै।! उन्परूल-नाशन का कारण 
वीर शकुनि के शरीर को पक्षियों का भोजन वनाया हैह्रे। यह्‌ तुमने 
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उन्परकोनौत्तीर वन्पुं प्रतापवृ 

गभीरमा्यौर भाववृ भंगियु ५४ 

इटटु कठञ्जुटनेतनयुमवयू- 

भिष्टमायीदु पिताविनत्तच्चयु ५५ 

पटुत्नुपेक्षिच्चु पौय्क्कौण्टतेडङ््‌ नी ? 

पीट्टुतन्नितेन्मन कण्टितेल्लामहो ! ५६ 

पटटु किटक्कमेले किटक्कुत्न नी 

पटटुकिटक्कू मारायितो चोरयिल्‌ ! ५७ 

पुष्टकोपत्तौटु मारुति तच्चृटन्‌ 

पीट्टिच्चु कालुमीटिच्चुकीण्टिङ्डनं ५८ 

कण्टुक्‌टायिनिक्कन्नु गान्धारियुं 

मण्टिनार्‌ वीणाढुरुण्टान्‌ तैरतेरं । ५९ 

पिन्नं मोहिच्चाद्युण्न्नान्‌ पौटुक्कनं 

चिन्नतपुण्टु करञ्जवद्ट्‌ चौस्लिनाद्‌-- ६० 

इत्र कूटिलतयुण्टायीरत्तन- 

पपृरिथ्वियिलि डने कण्टील केशव ! ६१ 

पाङ्डायीरुपुरः निन्न्‌ नी पोरतिल्‌ 

नीङडातभिमानिकठाय भूपरे ६२ 

रण्टुपुरत्तुमुद्धछोरकठक्कीत्लिच्चु- 

कौण्टतु मटारुमल्ल त 1 
नही देवा ? वेढा 1 मेरे लाल! दुर्योधन । तुम्हारा सुवणं का किरीट, 
आभूपण का समूह्‌, इन्द्र के समान तुम्हारा महत्व भौर प्रतापः तुम्हारा 
गभीर भाव जीर तुम्हारा सुन्दर रूप, यह छोडकर गौर मुदल तथा अपने 
प्रिय पिताको क्षटसेत्याग करतुम कं चले गये ? यहं सव देखकर 
मेरामन ट्टरहादहै। ५०-५६ तुमजोरेशमके गे परलेटते थे अव 
क्यातुमको रधिरमेलेटने की नौवत आयी! वडे क्रोधके साथ भीम 
ने मारा ओर जोध तोडडाली। रम यह्‌ नही देख सकती हूं। एसा 
कहती हुई गान्धारी चली गयी, गिरी ओर लगातार लोटने लगी । 
तदनन्तर वेहोश हौ गयी। फिर होश मे आकर वडेदु'खके साथ रोने 
लगी ओौर वोली-- ह केशव । तुम जँसे इतनी कुटिलतावाल्े भौर किसी 
को मैने इस पृथ्वी पर नही देवाह) युद्धमे तुम एक तरफ होकर दोन 
पक्षो के अनेक अटल अभिमान वाले राजाओको तुम हीनै मरवाया 
ओौरकिसीने नही । ५७-६३ ओरोकौर्मै क्यो कहूं ? सौचो तो,यः 


महाभारतम्‌ १०७५ 


अन्ति मटृद्ढवरेप्परयुन्नु 

चिन्तिविकन्‌ निन्‌ मरिमायमितौक्कयुं । ६४ 
गान्धारि पियं चीन्नाट्‌ मूकृन्दनो- 
टान्तरमिव्रयुटृढोर नीयं तव ६५ 
वंशवृक्‌टे मुटिञ्जुपोमित्लीर- 

संशयं मूत्त पन्तीराण्टु चेल्लुन्पोढ्‌ । ६९६ 
अङ््डनेतन्नं वरेणमेन्तुदठतु- 
ण्टि्कङनिक्कु मनक्कान्पिल्‌ सुबलजे ! ६७ 
नन्तायितु भवतिक्कुमिनिक्कूमि- 
न्नीन्तुपोले मतमायतुमीश्वरन्‌ 1 ६८ 
तम्मिलीवण्णं पर्युन्ननेरत्त 

धस्मेजनोदु चीन्नान्‌ धुतराष्ट्र-- ६९ 
युद्धत्तिल्‌ वीणु मरिच्च नुपरुट- 

लंत्रयुं वैकातं संस्करिप्पिक्क नी । ७० 
नट्ल कृपरतु चैय्यक्क मेन्नतु 
तुल्यमतियाय धम्मेजन्‌ चौ त्लिनान्‌ । ७१ 
बुद्धिविलोचननाय नरपति 

युदधभूविनिन्तु भाय॑यु तानुमाय्‌ ७२ 
हस्तिनमाय पुरिपुक्करुलिना- 

नत्तलुमोौट्‌टु चुरुकिकमरुविनान्‌ । ७३ 
रुद्धमनस्सहजादियुमायथ 

शुद्ध मनस्सा नृपति युधिष्ठिरन्‌ ७४ 





सव तुम्हारीही मायादहै। मान्धारीने फिर कहा मुकुन्द से-- इस प्रकार 
गढ आशयवाले तुम ओौर तुम्हारा वश नष्टहो जायेगे, सशय नही, 
छत्तीस वरस के अन्दर । (तव कष्ण बोले-) हे सुबल की पुत्रि । मैभी 
यही चाहता हं । यह्‌ अच्छी वात हई कि भवतीका ओौरमेरा आज 
एक ही मतदह1 जव कृष्ण ओर गान्धारी की इस प्रकार आपस्षमे बात 
हो रही थी तव धृतराष्ट्‌ने युधिष्ठिर से कहा-- युद्धमे मरे राजाभो 
के शरीरका तुम जल्दी सस्कार कराओ 1 ९४-७० समबुद्धि वाले 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि साधुपुरुष कृप करावेगे। राजा, जिनकी 
वद्धि ही आख थी, अपनी पत्नी के साथ युद्धभूमि से हस्तिनपुर चले गये 
आओौर वह दुख कम करके रहने लगे। शुद्धि चित्त राजा युधिष्ठिर अपने 
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शुदधनखण्डन्‌ जगल्परिपृण्णना 
भक्तप्रियन्‌ परमात्मा परापरन्‌ ७५ 

नित्यनां देवकीपुब्रन्‌ निरूपमन्‌ 
सत्यस्वरूपननन्तननाकूलन्‌ ७६ 

निज्जंँरसेवितन्‌ निष्कछन्‌ निर्गगुणन्‌ 
निज्जंरनायकपु्रियसखि ७७ 

चित्तादिकट्क्कु चत्नेत्तरतातीर- 

तत्त्वात्मकन्‌ नानातत्त्वस्थितन्‌ परन्‌ ७८ 
व्यक्तनव्यक्तनसक्तन्‌ भुवनसं- 

वृत्तन्‌ विविक्तवासप्रियन्‌ माधवन्‌ ७९ 
भुक्तिमुक्तिप्रदन्‌ भक्तियुक्तात्मनां 

शक्तयुक्तन्‌ महत्तत्वमाकुन्नवन्‌ =° 
वृष्णिवंशोत्मवनाकिय माधवन्‌ 

विष्णुभगवान्‌ विरिञ्चह्‌राच्चितन्‌ ८१ 
जिष्णुतनयकराव्नधरनाय्‌ 

कृष्णनुंकूटि मोदालंढन्तल््िनान्‌ । ८२ 
तङ्डन््रूतङउययुक्कु चितन्माक्कु शिष्टरु 

गगयिल्‌ तिन्नुदकक्रिययुं चैर्तार्‌ । ८२ 

मंगल पृष्ट वसिच्चारिनियुटन्‌ रषं 

निङ्ड ोटिन्न्‌ चौत्वान्‌ वेलयुण्टतिनेन्नु 

मंगल वन्नीटुकेन्नाट्‌ मानिच्च्‌ किलिमकढ्‌ । ८४ 
॥1 स्त्री समाप्तं ॥ 


~~~ 
-~--~ ~~~ ~~-~~--~~--~^~-~-~-~-- ^ ^-^ 


सुद्धि चित्त भाइयो के साथ शुद्ध, अखण्ड, जगत्परिपुणं, भक्तप्रिय, परमात्मा, 
परापर, नित्य, देवकीपुत्र, निरुपम, सत्यस्वरूप, जनन्त, अनाकुल, देवो के 
सेवित, निष्कल, निर्गुण, देवौ के नायक के पुत्र के मित्र, ७१-७७ चित्त 
जादि के अगोचर तत्त्व, अनेक तत्त्वो मे स्थित, पर, व्यक्त, अव्यक्त, असक्त, 
भुवनसवुत्त एकान्तवासप्रिय, माधव, भुक्ति-मुक्तिमरद, भक्तियुक्तो के लिए 
शक्तिस्वलूप, महत्तत्त्वस्वल्प, विष्णुवेश मे उत्पन्न माधव, इन्रपुत्र के 
करकमलो का अवलवन कृष्ण के साथ प्रमोदके साथ वर्ह सिधारे। 
ओयो ने अपने परिचितो की क्रिया गगाजल से की। तदनन्तर मगल के 
साथरहे। कथाके हेपको अजदी कहूनेमेश्चम होगा। एता कह्‌ 
कर शुकी ने सादर मगलकामना प्रकट को । ७८-८४ 
11 स्त्रीपवं समाप्त ॥ 


महाभारतम्‌ १०७७ 


शान्ति 


भय्यय्यो । नन्तु नन्त भारतकथयितु 

नीयन्त मधियातं चौल्लणमल्लो रेष । १ 

पथ्य दाहं ततत पयायत्तोटे मम 

पय्यवे संक्षेपिच्चु चीट्लु नद्लितिहास । २ 
चीरलुवान्‌ वेलयितिन्मेलेटं कथ॑ल्लां 
नल्लनल्लद्ध्यात्मन्ञानादिकठाकयाले ३ 

मल्लारि मधुवैरि माधवननृग्रहाल्‌ 

चल्लुवन्‌ चुरुविक चान्‌ केद्दुकौबुलुविनैङ्किल्‌ । ४ 


धम्मेपुलन्टे दुःखवृं सान्त्वनवृ 
मारत्ताण्डात्मजनीट्‌ धात्तंराष्टृन्मारेल्ला 
मात्ताण्डात्मजपुरं प्रापिच्चौरनन्तरं १ 
मा्ताण्डात्मजन्‌क्टं मरिच्चुपोयतोत्तू 
मार््वाण्डात्मजयुतनास्तियाधितु तुलो । २ 
मा्ताण्डोदयं कण्ट धात्री निञ्जरन्मास्‌ 
सा्त्ताण्डयमन्मारां तापसश्वेष्ठन्मार ३ 


~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ---~~--- ~ ~ ~ 





~ ~ ~~ 


शातिपरवं 


अहयेभाग्य । यह महाभारत की कथा अच्छी है। जो अवशिष्टहै 
उसे आज ही विना विलम्ब के सुनाओ । भूख ओर प्यास दुरं करकेढगं 
से तनिक संक्षेप करके इस अच्छे इतिहास को सुनाओ। इसक्थाको 
आगे कहना कठिन है क्योकि उसमे अच्छे-अच्छे अध्यात्मन्ञान भरे हए है । 
मललारि ओर मधुवैरि माधवके अनुग्रहुसे मै सक्षेप करके सूनाङगी, जाप 
लोग सुन लीजिये । १-४ 


युधिष्ठिर का दुःख ओर सान्त्वना 


मारत्तीण्डात्मज (कणं) के साथ धुतराष्टर के पुत्रो का मा्ताण्डात्मज 
(यम) की पुरी पचने के बाद मार््ताण्डात्मज (कणं) के भी निधन को 
याद करके मार्ताण्डात्मज (यम) के सुत (युधिष्ठिर) को अत्यन्त दुख 
हुआ, सूर्योदय देख कर धरित्रीनिजेर ब्राह्मण) ओौर मार््ताण्डसम (सूयं 
कै समान) तापसं शरेष्ठं जव अपना सन्ध्यावन्दन करके राजा कुन्तीपुत्र 
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सन्ध्यावन्दन चय्तु कन्तीनन्दनभरपा- । 
लान्तिके चेन्ननेरमासनपादा्घ्यादि- 

कण्ट पूजिच्च नमस्करिच्चु नराधिपन्‌ 
कुण्ठनाय्‌ निन्नीटिनाननुजादिकठोटु- 
मौन्त्रीलियाते मम दु्न॑यमेरुकयाल्‌ 

कण्णेनु मरिच्चितु राज्यलोभत्तालल्लो । ६ 
कण्णनं निरूपिच्च कण्णुनी रोटुमेवं 
विन्चनाय्‌ श्रीनारदन्‌तश्चोट्‌ चन्ननेर ७ 
कण्णेन्‌तन्नुदन्तमाकण्ण्येतामेन्नालेन्न्‌ 
मन्नवन्‌तन्नं नोविकं नारदनरुटुर्चय्तु । ठ 
ब्रह्यास्तमपेक्षिच्चानाचार्यनोटु कर्ण्णन्‌ 
ब्रह्यज्ञन्‌ भारद्वाजनस्ते रमरुट््चय्तु । ९ 
वेदज्ञन्माक्कयतिन्नधिकारितयुदटु 
सूतनाकिय तिनक्कतिनिल्वधिकारं । १० 
अन्नतु केट्‌टु गुरुतन्नोट्‌ पिणङ्िङ्प्पोय्‌ 
चन्न सेविच्चीरिनान्‌ परश्युरामन्‌तन्नं । ११ 
ब्राह्मणनन्तु कलि्पिच्चवनुं परिप्पिच्चान्‌ 
कामृक्वेदमत्लां भाग्गवन्‌ मटियातं। १२ 
गुरुशुश्रूषयुं चस्तरिके दिनमनु 
मरुवीटिनकालं भाग्गंवन्‌ कर्णनुटे १३ 


(युधिष्ठिर) के पास गये तव राजा ने उनको पाद्य ओर अघ्यं देकर पूजा 
की भौर नमस्कार किये ओर एकन छोडकर अपने सभी भादयो के साथ 
दु.वित खड़े रहे । “मेरे वड़े दुनंयके कारण तथा राज्यलोभसे कणं 
काःभी निधन हु ।'' १-६ जव कणं के सवन्धमे ओंम गिराते हृए 
ओर दखित होकर राजा नेनारद से इस प्रमार कहा तव नारदं 
ने राजा को देखकर निवेदन किया-- “अच्छा तो कणं का वृत्तान्त 
सुन लीजिये।” कणं ने अपने आचायं से ब्रह्मास्त सिखाने के लिए 
प्राथ॑नाकी | तब ब्रह्मज्ञ भारदाज (द्रोण) ने उत्तर दिया। केवल 
ब्रह्मज्ञो कोटही उप्ते सीखने का अधिकार है। तुम तोसूत हो। 
म्हे वह अधिकार नहीहै। यह्‌ सुनकर कणं अपने गुरु से अलग हुभा 
ओर जाकर परशुरामकी सेवा करने लगा। गव (परलुराम) ते 
भी उसे ब्राह्मण समज्चकर विना हिचक के उसको सारा धनुवंद पाया । ७-१२ 
जब गुरुशुश्रूषा करते हुए कणं गुरुके साथरह र्हाथा भरो एक दिनि 
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मटियिल्‌ तलयुं वच्चुरङ्डीटिननेर 

तुटमेलौर कीट कटिच्चान्‌ कष्णंनप्पोट्‌ 1 १४ 

उरक्कमुणरत्तृपों गुरुविनेन्तु पेटि- 

च्वुरप्पिच््िरन्नू कालिलक्कं वरुत्तातं । १५ 

चोरयुमीलिच्चितु पारमायतुनेरं 

धीरत कण्ठु पुनरुणन्नेनेर रामन्‌-- १६ 

अन्तणनल्ल भवानसत्यमन्नोदु व- 

नतेन्तिनु परज्वितु वैरते सूढात्मावे ! १७ 

चिच्च पठिच्चु्ो रस्त शतुक्कलो- 

ठेतिर्त मृददुन्नेरं तोच्नातेपोकयेन्तान्‌ । १८ 

भीतिपृण्टविटेनित्नप्पीक्ठे पोयान्‌ कण्णं - 

नाधियायितु पारं पिन्नेयुमतु के्‌ नी । १९ 

भूदेवनुटे परु कौन्तुपोयितु बला- 

लातुरचेतस्सोदु शपिच्चु भरदेवनु-- २० 

मेदसैन्तिये निन्नु पोरतु सुरकृन्पोन्‌ 

मेदिनितचिल्‌ ताणुपोक तेररुटे्ान्‌ । २१ 

इन्द्रनु कवचकुण्डल डय्‌ चेन्नु भूदे- 

वन्द्रनायपेक्षिच्चु वाडककीट्कयुं चय्तान्‌ । २२ 

नन्दनन्मारे मम कौल्लाय्केन्नीरं सत्यं 
भ्रार्मवं कर्णं ॑के गोद पर सिर रखकर सोगये1 तव एक कड ने कर्णं 
क्रेजव प्ररकाटा) इसडरसे किगुर कीनीदं खुल न जाय कणं 
जा को तनिक भी विना हिलाये स्थिर वैठा रहा। रक्त तो खून ब्रहुने 
लगा । जग कर पर्शुरामने कणं का धैयं देखकर केहा-- “तुम ब्राह्मण 
नहीदहो1 तुमने व्यो आक्र मुञ्लसे ्ूठबोला था, हे मूखं 1" जो 
अस्त तुमने धौला देकर सीखे वे शतं का सामना करते समय तुम्हं 
न भार्येण रेसाभी कहा। उरके मारे कणं उसी समय वहांसे चला 
गया ओौर उसके चित्तमे वडा दुख हुआ) एक वात भौर सुनो । १३-१९ 
एक ब्राहमण की धेनु मारी गयी थी। दुःखित होकर ब्राह्मणने कर्णको 
दाप दिया 1 "युद्ध के निरन्तर चलते समय तुम्हारे रथ के चक्र भूमिमे दव 
जाये 1 इन्द्र भी ब्राहमण का छप धारण करके उसके पास गया ओर उसके 
कवच ओर कुण्डल मांग लाये। कुन्ती ने पहले ही उससे शपथ कराया 
याकि वहु युद्ध मे उसके पृत्रोकोन मारेगा। कृष्म ने जुर्‌ घटोत्कच 
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शुरनां घटोलृक्कचनूतनत्रं निग्रहिप्पिच्चु 

सारमायिरुन्नवेल्‌ कषयिप्पिच्चु कृष्णन्‌ । २४ 

निन्दिच्चान्‌ महारथगणने मन्दाकिनी- 

नन्दननूतन्नैक्कण्णैन्‌ पिच्वयु निरूपिच्चाल्‌ । २५ 

इत्तरं पलपल वस्तुक्कट्‌ चंय्तिट्ुत 

मृत्युवल्नकप्पेट्‌ट्‌ मितयपृव्रनु नूनं । २६ 

चोरविद्यय्क्क फलमेतुमिल्लगियिणं 

नेरीटे गरुविनेच्चतियातिरिक्कण । २७ 
जनिच्चनेरत्ने विधिच्च मरणत्तं 

निनच्चु दुं विक्कुत्न जनत्तं निरूपिच्चाल्‌ २८ 

अनिक्कत्भुतमूण्टाय्‌वरुन्नु धम्मत्मिज ! 

मनक्कान्पि द्कुलतु मायावेभवमल्लो । २९ 

समरत्ति द्गुलेतु पिन्‌तिरियातं मरि- 

च्चमरत्ववृ वाणु सुखिच्चीट॒न्न्‌ कण्णन्‌ । ३० 

अवनं निरूपिच्च वरते वेण्ट दुःख 

मवनीपते । भवानज्ञानियल्लयल्यो । ३१ 

अवनि वद्िपोलं रक्षिक्क धम्म॑त्तयु- 

मवनीदेव पचुप्रमुख प्रजावृन्द- ३२ 

मवन चैय्तीटण धरणीपतियाया- 

लवने पिन्नप्परगतियुमुदधढ नून । ३३ 


~~~ ~~~ ~~ 


का कणंद्रारा निग्रह कराकर कणं की शक्ति कानाश कराया। उपरसे 
कणं ने महारथो की गणना के अवसर पर मन्दाकिनीनन्दन (भीष्म) कौ 
निन्दा की । निस्सन्देह्‌ इस प्रकार के अनेक कामकरनेसेहीकणं का 
निधन हुआ । २०-२६ चोरी प्राप्त विद्याका कोई भी फलनहीदह। 
सव्य का पालन करते हुए गुरु कोधोखान देना चाहि्ियि। जवम उन 
लोगोको यादक्ररतादहूं जौ जन्मके समयी निष्चित मरणपर दुख 
करते है तव मृञ्ञे, है युधिष्ठिर 1, आश्चर्य होता है अपने मन मे। अन्ततो- 
गत्वा वह भीतौमाया कावैभवदहै। युद्धम कभी पीठन दिखाकर 
, मरने के वाद कणं अमर हुमा ओौरसुखसे रहरहारहै। हे भूपाल । 
उसको लेकर व्यथंका दुखन कीजिये! अप्त अज्ञानियोमे नहीह। 
भूमिकी ओौर धमं की यथानियम रक्षाकरो। जौ राजा होकर भूदेव 
(ब्राह्मण), गाय आदि प्रजागणकी रक्षा करता कही प्रमगति को 
प्राप्त कररता है नही । एेसा कट्कर मुनि नारद रवाना हए, राजा 
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अओन्नरद्चेय्तु मुनि नारदनंदयुनन यू 

पिय नुपेन््रनु वद्धिच्चु दु.खमुरटठिल्‌ । ३४ 
अनर्तेरं भीमसेनन्‌ चैननभिवा् चतु 

मन्तवा ! शोकिक्करर्तमुरचेय्तीटिनान्‌ 1 ३५ 

व्याकुलचेतस्सौट्‌ भीमनोटसल्चस्तान्‌- 

शोकनाशनमाय मोक्षत्तंस्साधिक्केणं । २९ 

भोगार्थ स्वजनर्तेयौक्कवे वधं चतु 

लोकत्तं दण्डिपििच्चु नरकं वन्नीटातं ३७ 

भोजवृष्ण्यन्धकन्मारालयं तोर चेन 

भोजनत्तिनु भिक्षयेटकीलृष्ुवन्‌ मेलूनान्‌ । ३८ 

इत्तरं नुपवाक्यं केटतुनेरं भीम- 

नुत्तरमुरचग्तानेन्तितु चापल्य डट्‌ ३९ 

गतृसंहारं चंय्तु भूमियं वाणीदटुवा- 

नवय वेलचेय्केन्नरुचिच्चंसतु मुच्च । ४० 

इन्निप्पोद भिक्षाटनं चंय्युत्नेनत्नु केट्टु 

नत्नितु तोन्नीटुन्नतेत्रयुमनाशास्यं । ४१ 

राज्यपालनं चैस्तु सल्प्रजकठयेत्लां 

पृञ्यनाय्‌ तुरगमेधादि यागवु चम्तु ४२ 

कीत्तियं वद्धिपिपिच्चु मोक्षत्त प्रापिक्कणं 

पा््थिवेन्द्रन्मारायालन्नल्लो वेदोक्तिकम्‌ । ४३ 


वका क थ (ति 
केतो चित्तमेदुख अधिक हु 1 २७-३४ उस समय भीमसेन उनके 
पास गया भौर बोला- राजन्‌ 1 आपदुखन करे। तबवे व्याकूल 
भींम से वौन्ञे-- अव मुञ्चे शोक का नाशक मोक्ष प्राप्त करनाहै। भोग 
कै लिए अपने ही जन को नष्ट कराया, लोककोदुख पर्ुचाया । अब 
नसकन दहो जनेके टतु कल दही से भोज, वृष्णि, अन्धक आदिकोके धर 
जाकर अपने भोजन की भीख मगा राजा कौ इस प्रकार की वाते 
सुनकर भीम ने उत्तर्‌ दिया-- यह क्या जाप चापल्य दिखा रहे है ? पहले 
तौ आपने कहाथा कि शतरूजो का नाश करके पृथ्वी पर राज करने,के 
“ लिए अत्यन्त ` प्रयत्न करो, आज आप कहते है कि भीख मांगा । यह 
विलक्रुल अग्राह्य वात्‌ आपको अच्छी सूञ्जी ! राज्य का परिपालन करके, 
अपनी अच्छी प्रजा की रक्षा करके, पज्य होकर अश्वमेध आदि यज्ञोके 
, अनुष्ठान के वाद अपनी कीति को बढाना, तदनन्तर मोक्ष प्राप्त करना, 
भूपालोके लिएुतो वेदों ने यही क्रम बतलाया दै । ३५-४१ स्वधर्म के 








0 
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नारायणनोटुणतिक्क वैकातं 
सारसलोचनन्‌ ताप कटठल्ज्दुम्‌ । १५ 
एन कत्पिच्चवरांन्िच्चु चेन्तुटन्‌ 
नन्नाय्‌ स्तुतिच्चार मूकन्दनेयन्तेरम्‌ । १६ 
पच््क्कुरुप्युणन्त्रलु मुकुन्दनु- 
मल्लल्‌ पोम्माडु तंकिज्जरुचिच्चंस्तु १७ 
देवासुरन्मारांरुमिक्क वैकातें 
केवल मत्तिनु मन्दर पव्व॑तं १८ 
पाशमाकिकक्कांटूक वासुकितच्चेयु- 
माल्ु मथन तुटङ्ङ्कयेन्तरप्पोद्ध्‌ । १९ 
नाथनरुट्टचेंय्तवण्णमांरमिच्चु 
पाथोनिधिमथन चैंस्तनन्तरं २० 
जातडडकरायुछ दिव्यपदाथंडड- 
कछादरवोदु यथोचित कंक्कांण्टार्‌ । २१ 
एेन््रतिल्‌ उच्चैश्रवस्सा कुतिरयें 
वृन्दारकेन्द्रन्‌ परिग्रहिच्चीटिनान्‌ । २२ 
धीराबुराशियिल्‌निन्नु जनिच्चांरं 
चार तुरगमामूच्चैश्रवस्सिनु २३ 
पीडित होकर इस प्रकार आज्ञा दी-“इस वात को विना विलम्ब के 
नारायण को वताओ। सारसलोचन (विष्णु) तो अवश्यदु.खको दूर 
करेगे”! यह्‌ कंकर उनके साथ गये ओर सभी ने मुकुन्द (विष्णु) 
की पूरी तरह से स्तुति को । ११-१६ अपनी दिव्य निद्रा से जागृत हौकर 
मुकुन्द ने प्रसन्न हौकर दुख दुर करते के लिए कहा-"देव ओर असुर 
तुरन्त ही एक हो जायं । मन्थः केरूप मे मन्दर पवेत चाहिए, सर्षं 
वासुकि को पाशः बनाये ओर जल्दी क्षीरसागर का मन्थन प्रारंभ 
कीजिये” 1 नाथ (विष्णु) के कथनानुसार सवने मिलकर क्षीरसागर का 
मन्यन किया 1 तदनन्तर जो दिव्य पदार्थं पैदा हुए उनको उन्होने 
यथोचित सादर ग्रहण किया 1 १७-२१ उनमे से उच्चश्रवा नामक 
घोडे को देवेन्द्र ने ग्रहण किया । तव कद्रू ने केहा-“नजिस मनोहर घोडे 


१ मथानी २ मथानीकी रस्सी। 
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विप्रन्मारेयुं पञ्युक्कटयुं पालिक्कणं 
मलुप्रियमतिलृपरं मटिल्लन्नरिञ्जालुं 1 ५४ 
सलुप्रजकछिल्‌ मून्पु विप्रन्मारवक््कारि- 
विप्रियमृण्टाकातं निर्भरं रक्षिक्केणं । ५५ 
भगवद्रचनपीयुषपानव्‌ं चय्तु 

भगवद्क्तन्‌ भानुपुत्रनन्दनन्‌ चौत्नान्‌-- ५६ 
सकलजनङ्ङ्ट्क्कूमि क्डनं मतमद्िल्‌ 
सुखमायात्मतुल्यं पालिक्कां प्रजकठं । ५७ 
जनकनामंबिकातनयन्‌नियोगत्ता- 
लनुजन्माक्कुवेण्टि राज्यत्तं रक्षिक्वुन्नेत्‌ । ५८ 


युधिष्ठिराभिषेकं 


अन्नेरममात्यन्मार्‌ मन्त्रिकट्‌ं सामन्तन्मार्‌ 
मत्तवर्‌ पुरोहितन्मार्‌ पुरवासिकटुं १ 
धन्यन्माराय धरादेवन्मार्‌ मूनिजन- 
मेत्निव रीक्क वलन्‌ निरजञ्च सभातल ! २ 
वीरनां घरम्मात्जनत्तेरमूरचेस्तान्‌- 
वरिक विदुररं युयुत्सु सञ्जयनु- ३ 
मरिकेविरुन्तरनिमिषं पिरियार्तं 
नरपालकनामेन्‌ तातन रक्षिक्कणं 1 ४ 


प्रजामे न्नाहयणसवसे पहले आते दे, बिना उनका विप्रिय किये उनकी 
रक्षा करो 1 भगवान्‌ का वचनामृत पीते हुए भगवान्‌ के भक्त युधिष्ठिर 
ने कहा- अगर सबका यही मतदहैतोमै प्रजा को अपने ही तुल्य समञ्च. 
कर सुख से पालन करूगा, पिताअविका पुत्र (धृतरष्टृ) की आज्ञा, -से- 
अपने छोटे भाद्यो के चिए राज्य की रक्षाकरता हूं । ५२५० 


युधिष्ठिर का अभिषेक 


उन दिनो अमात्य, मन्त्री, सामन्त भूपाल, पुरोहित, नगरवासी, धन्य 
ब्राह्मण ओौर मुनिजन, इन सवसे सभाभरगयी। वीर युधिष्ठिर'ने 
उस समय कहा-- आइये विदुरजी, युयुत्युजी ओौर सजञ्जयजी ! ओर 
निकट मे वैठकर, एक्‌ निभिषके लिए भी अलगन होकर मुञ्च राजाके 
पिता कौ रक्षा कीजिये। श्राद्धदेवात्मज (यमका पूत्र-गुधिष्ठिरणै. ने 
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स्वधम्मं कण्ट साधिक्कल्तीष्वरप्रियं 
विधर्म्मं कण्ठ्‌ साधिक्कुन्नतु नरकवृं । ४४ 
परिपालनं युद्धमेल्निव कूलधम्मं 
नरपालकन्माक्कतरियाञ्जल्वयल्लो । ४५ 
इत्थं मारति परञ्जीटिनोरनन्तर 
वृत्रारितनयनुमप्पोलतच्च चीन्नान्‌-- ४६ 
नम्मोट्‌ पलविरोधङ्उद्ु चय्तारवर्‌ 
निम्मेर्यादङङ्ट्रायिद्न्नतुकौण्टल्लयो ४७ 
जयमृण्टायि नमुक्कौए्वरकारुण्यक- 
ण्टयशस्सुण्टामिनि राज्यत्तयुपेक्षिच्चालू । ४८ 
अरज्जुनन्‌ चीन्नवण्णमश्विनीपुत्रन्मारं 
सज्जनमायिटट्टुरोरल्चारुमुरचय्तार्‌ । ४९ 
धम्मेुक्ष्मङङकरिञ्जीटिन पाञ्चालियां 
धम्म॑पत्तियुं राज्य परिपालिक्कयल्तार्‌ । ५० 
वेदन्यासनु कृपर्‌ विदुरादिकलेल्लां 

मेदिनि पालिक्कन्नु सादरं चौत्लीटिनार्‌ । ५१ 
देवदेवेणन्‌ कृष्णन्‌ माधवन्‌ वासुदेव- 
नंवुजदननेवन्‌ गोविन्द्‌ विष्ण वाम- ५२ 
देवसेवितन्‌ मधुसूदनन्‌ नारायणन्‌ 
देवकीसुतन्‌तानुमावोठमरुटवंय्तान्‌ ५३ 


~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ˆ~ 


द्वारा ईश्वरका प्रेम प्रप्त होतारै ओर विधमंके द्वारा नरक भोगना 
पड़ता रहै । राजाओ के लिए प्रजापरिपालन ओर युद्ध, यही कुलधमं है 
यह्‌ आप जानते हीदै। भीमके इसप्रकार कहने के वाद अर्जुननेभी 
एेसादीक्हा। हम लोगो के साथ उन्होने अनेक अत्याचार कि जो 
-मर्यादाके वाहूरथे। यहीतोकारण याकि ईश्वरके कारुण्यसे हम 
लोगो की विजय हूई। अव अगर राज्यकी उपेक्षा होगी तो अपयश 
होगा। जैसा अर्जुन ने कहा वैसा दी अश्विनी-पु्रौ (नकुल भौर सहदेव ) 
-धौर अन्य सज्जनोने भीकहा। धर्मपत्नी पाञ्चाली ने भी कहा- 
“राज्यपरिपालन करो 1" वेदव्यास, कृप गौर विदुर आदिनेभीस्ादर 
पृथिवी का पालन करो" ठेसा उपदेश दिया । ४४-५१ देवदेवेश, कृषएण, 
माधव, वासुदेव, कमललोचन, गोविन्द, विष्णु, कामदेव का सेवित मधुसुदन 
नारायण, देवकीपुत्र ने भी वहुत कहा-- ब्राह्मणौ का ओर गौओ का 
परिपालन करो, इससे वढकर मेरा प्रियकर भौर कृष नहीदहै। साध्वी 
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सत्वरं धरस्मात्मिजन्‌ पाण्डवन्‌ कुन्तीपुत्रन्‌ 
सत्त्वमानसन्‌ चत्त गो विन्दपादांवुजं १६ 
भवत्या वन्दिच्चु नमस्करिच्चञ्जलियोटं 
चित्तवुमद्ठिज्जलिञ्बप्र॑माय्‌ स्तुतिच॑ग्तान्‌ । १७ 


घम्मेपुव्ररुटे भगवलूस्तुति 


शरणं मम तव चरणांबुजदय 

शरणं वनमालावरुढसीदामप्रिय ! १ 
शरणमिन्द्रादिवृन्दारकवृन्दनत । 
शरणमरविन्दमन्दिरा ! मनोहर ¦ २ 
शरणं मचृकन्दपरमानन्दप्रद ) 

शरणं मुरहर ! नन्दनन्दन ! हरे ! ३ 
शरणमरविन्दमित्र ! चन्द्राक्न ! विष्णो! 
शरणमरविन्दनयन ! मधुरिपो } ४ 
श॒रणमरविन्दनाभन | नारदसेव्य | 
शरणमरविन्दनन्दकचक्रायुध ! ५ 
शरणं शखधर ! शरणं गदाधर । 
शरणं पीताम्बर ! शरणं दामोदर ! ६ 


~~ 


व स 
विजय प्राप्त करो ! अपने सचिव, भाई, पूत्र॒ ओर पत्नी के साथ” इस 
प्रकारके आशीर्वाद देते हुए सभी ब्राह्मणौ ने.परम आनन्द प्राप्त किया । 
तुरन्त ही कुन्तीपुत्नः धर्मपुत्र, पाण्डव ओर सतत्वमानस युधिष्ठिर ने जाकर 
गोविन्द के चरणकमलो की भक्तिके साथ वन्दना को ओरप्रेमद्रं चित्तः 
से स्तुति की । १०-१७ 


युधिष्ठिर की भगवत्स्तुति 


हे ! वनमाला ओर तुलसीमाला के प्रेमि। तुम्हारा चरणकमलद्य 
हीमेया शरण दै! दे इन्द्र आदि देवगणो के वन्दित ! हे। भरविन्द-- 
मन्दिर ! हे मनोहर । वुमदहीभेराशरणहो ! दे मुचकुन्द का परमानन्द 
देनेवाले ! दे नन्दकेपृत्र! मरके नाशक! तुमदहीमेरा शरणहो। 
हे अरविन्द के मित्र ! चन््रर्म _आंखवाले { है अरविन्दनयन । हे मघु 
के शत्रु ! तुमही शरण हो! हे अरविन्दनाभर ! नारदके सेव्यु। हे 
अरविन्द, नन्दक (खद्ध) ओर चक्र धारण करनेवले, तुम दी शरण हो ! 
हे णएवधर । तुम ही शरण हौ, है गदाधर | हे पीताम्बर । दे दामोदर !. 
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श्राद्धदेवात्मजादि पात्थिवादिकठोदु 
श्राद्धकम्मवुं चेय्तार्‌ मृतरायवक्कशट्ला । ५ 
मूर्‌द्वलोकमप्राप्ति वन्नीदुवान्‌ दानङ्डहु 
प्रीत्या चौण्तितु पात्थंन्‌ घाती देवन्माक्केश्ल्ला। ६ 
ग्रामङ््ड्‌ नगरङङद् पुरङडठालयङडट्‌ 
कामङ्डकायतववकेन्तन्तालवयेत्लां ७ 

आन तेर्‌ कुतिरकट्‌ तेरकढ्‌ पञुक्कलु - 
मानन्दमेरमुण्टां क्षेत ङडद््‌ पात्रङ््डष्ुं ८ 
तण्टुकढ्‌ पलट्लक्कुक्‌ दासिकढड्‌ दासन्मार 
वुःण्डलादिकठढाय मण्डननिकरवु ९ 
धनधान्यङ्‌ङदट्‌ सुवर्णादि लोहङङ्ट रत्न- 
मणिक चैरिप्पुकट्‌ कुटकट्‌ वटिकटुं १० 
पटृटुकट्‌ पुटवकढ्‌ पुणुनूल्‌ कृष्णाजिनं 
मृष्टमामन्नं वहुग्यञ्जनसमन्वितं ११ 

चन्दन कठछभङङ्र्‌ ताबूल कमुकवृ 
कुन्दमाल्यङड्ट्‌ शयनासनादिकट््‌ मट्‌ १२ 
सन्तोषिच्चलमलमेन्त्रवर्‌ चीत्लियालु 

सन्ततं वारिक्कोरिक्कीटुत्तु धम्मत्मिजन्‌ । १३. 
सुचिरं जीव ! जीव । सतत जय जय | 
सचिव सहोदरतनयदारेस्सम । १४ 
इत्तरमाशीग्वदिं सतंत च ल्लिच्चौद्लि- 
पृथ्वीदेवन्मारेल्ला परमानन्दं पुण्टार्‌ । १५ 


1 





अन्य राजाभो के साथ उनके लिए श्राद्धकमं कियाजो मर गये थे। 
राजाने परलोक कीप्रास्तिके लिए ब्राह्मणो कोप्रीतिसे दान दिये। 
गोव, नगर, परियां, आलय, जो कु वे चाहते थे वह सव, जसे हाथी, 
रथ, घोडे, गाय, आनन्दभ्रद मन्दिर, पात, लाये, पालकिर्थः दासिर्या, 
दास, कुण्डल आदि आभूषण समूह्‌, १-९ धन ओर धान्य, सुवणं ओौर 
लोहा, रत्न भीर मणि, उपानह, छतरी, यष्टि, रेशम की धोतियां ओौर 
सारियां, यज्ञोपवीत, कृष्णाजिन, स्वादु ओदन ओौर अनेक प्रकार के व्यञ्जन, 
चन्दन, अन्य सुगन्धिद्रव्य, पान, सुपारी, कुन्द की मालये, एमन, आसन 
जौर अन्य पदार्थं राजा युधिष्ठिर, उनके तृप्त होकर मना करने पर भी, 
अधिकसे अधिक मात्रा मेदेते गये। “चिरकाल तके जियो | सदव 
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शरणं भरतलक्ष्मणशतुघ्नाग्रज ! 

मरणं विश्वामित्रप्रिय । राघवरामं { १७ 
शरणं तारकारे 1 यज्ञपालक राम! 

शरणं सुबाहुनाशन ! राघवराम ! १८ 
शरणं मारीचसेवित ! राघवराम ! 
शरणमहत्यादृष्कृतनाशनपाद ! १९ 

शरणं हुरणरासनभञ्जनकर । 

शरणं सीतापते 1 भाग्गेवदर्प्पापह ! २० 
शरणं सीतासुमित्रात्मजन्मानुचर । 

शरणं गुहसेव्य । भरद्वाजाराधित ! २१ 
शरणं चिघ्रकूटशिखरितट्वास ! 

शरणं शरभंगत्रिदिवगतिप्रद । २२ 

शरणं सुतीक्ष्णसेव्यांघधिपङ्कुज । जय 

शरण विराधनिग्रहुपण्डित राम । २३ 
शरणमगस्त्यपादाबुजसेवारत । 

शरणं जटायुषालोकरितमाग्गंचरा । २४ 
णरणं दण्डकारण्यावासप्रिय । राम | 
शरणं पञ्चवटीनिलय । राम | राम ! २५ 


राघव ! हराम! तुमहीशरणदहो! हे भरत, लक्ष्मण ओौर शतरष्नके 
वड़े भाई ! हे विश्वामित्तके प्रिय । हे राघवराम ! हेतारका के शतु ! 
यज्ञ का रक्षक । तुमदहीशरणहो। ह सुबाहु का नाशन ! राधवराम 1 
तुमहीशरणदहो। ह मारीचका सेवित । राघवराम। तुमदहीशरणहो। 
हं अहल्या के पापका नाण करनेवाले पादवलेि। हं णिवके चाप का 
भग करनेवाले । हे सीतापते । हं भागव (परशुराम) के दपं को समाप्त 
करनेवलि । ह सीता ओर सुमित्रापृत्र के सेव्य । हं गह के सेव्य । 
भरद्वाज महि के पूजित ! १५-२१ हें चित्रकूट पवंतके शिखर पर 
निवास करनेवाले ! हे णरभगके स्वगं जाने की गति प्रदान करनेवाले! 
हे सुतीक्ष्ण का सेव्य पादपद्मवाले । तुमदहीश्रणहो, तुम्हारी जयहो। 
हे अगस्त्य के चरणाबुज को सेवामे तत्पर राम! हे विराधके निग्रहुमे 
कुशल राम । हे जटायुके देखे रास्ते पर चलनेवाले ! हे दण्डकारण्यमे 
निवास को पसन्द केरनेवलि । तुम ही शरण हौ । है पञ्चवटी मे रहने- 
वाले राम । रवणको वहिनकेस्तनके शतृ । तुमदहीशरणहौो! हे 
खर के शतु । मारीच को मोक्ष प्रदान करनेवाले! ह जटायु कौ अच्छी 
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शरणं नारायण ! शरणं कृष्ण | राम ! 

शरणं धनञ्जयसारथे ! जगत्पते | ७ 

शरणं देवपते ¦! शरण वेदपते ! 

शरण लोकपते । शरणं धर्मपते ! ठ 

शरणं सतापते ! शरणं मखपते ! 

शरणं क्षमापते ! शरण रमापते ! ९ 

शरण रघुपते ! शरण यदुपते । 

शरण वासुदेव ! करुणाजलनिधे ! १० 

णरण हृषीकेशा ! मरणविरहित । 

शरणं देत्याराते ! जननविरदहित ! ११ 

शरणं नरकारे । गरुडद्ध्वज ! विभो ! 

शरणं विष्वक्सेन ! मत्स्यविग्रह ! हरे ! १२ 

शरणं जनाह॑न ! कृम्मंविग्रहु ! हरे ! 

शरणं चतुभुजकोलविग्रह ! हरे ! १३ 

शरणं घोरनरसिहविग्रह॒ ! हरे ! 

शरणं त्रिविक्रम ! वामनमूत्तं । हरे ! १४ 

शरणं जामदग्न्य परश्ुराममूत्तं । 

शरणं दशरथतनय ! रामाराम ! १५ 

शरणं दशमुखशमन । राम राम ! 

णरणं कौसल्यानन्दन । राघवराम ! १६ 

तुमहीं शरणहो! हेनारायण! हेंक्ृष्ण। ह राम। हे अर्जुन के 

सारथि ¡ हे जगत्पते ! तुमहीशरणहौ ! १-७ हे देवपते । वेद्पते।. 
हे लोकपते { धम्म॑पते। तुमहीशरणदहो। हे सज्जनीके पति! हे 
यज्ञपति ! हे पृथिवीपति 1 ह रमापते ! तुमही शरणद । हे रघुपते । 
यदुपते ! हे वासुदेव । हे करुणासागर । तुमदहीशरणहौो। हें हूषीकेश । 
हे मृत्युहीन । हं दैत्यो के शरु । हें जन्महीन ! हे नरकासुरके शतु | 
हे गरुडध्वज ! हे विभो । हे विष्वक्सेन । ह मत्स्यकालूप धारण करने 
वाले ! तुमहीशरणदहो। ह जनार्दन ! कूमंकारूप धारण करनेवाले! 
हे हरे! हे चार वोहका सुन्दर शरीर वले! तुम ही शरण हो! 
घोर नरसिह के शरीर धारण करनेवाले हरे! हे च्रिविक्रम । हे 
वामनूत्तं । तुमहीशरणहो 1 ८-१४ हे जमदग्िके पुत्र परशुराम 
का कूप धारण करनेवाले! हे दशरथ-पुत्र। हे रामाभो का प्रिय । 
हे रावण कानाश करनेवाले! राम! राम। हे कौसल्यानन्दन । हं 





४ 
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शरण कृष्ण । कृष्ण । शरण कृष्ण { कृष्ण ॥ 
शरण जिष्णुवन्य ! शरण जिष्णुसूत । 
शरणं कष्ण कृष्ण | शरण वृष्णिपते ! ३६ 
करणमायतु नी कारणमायतु नी 

करुणालय ! नाथ ! कर्तावायतु नीये । ३७ 
कम्मंमायत्‌ नीये कभ्मियायतु नीये 
कम्मेसाधन नीये करम्मसाक्षियुं नीये । ३८ 
कम्मेणा फलङ्ड्छदान चैय्ततु नीये 

कम्मेणा फल ङडनठेन्भुजिक्कुर्नतुं नीये । ३९ 
स्तोतावायतु नीये स्तुत्यनायतु नीये 
स्तुतियायतुं नीये मतियायतु नीये । ४० 
स्मृतियायतुं नीये रत्तियायतु नीये 
नीतियायतुं नीये नेतावायतु नीये । ४१ 
ज्ञानमायतु नीये ज्ञेयमायतु नीये 

ज्ञातावायतुं नीये धातावायतु नीये । ४२ 
बोधमायतुं नीये बोध्यमायतु नीये 
बुद्धियायत्‌ं नीये शान्तियायतु नीये । ४३ 
शिवनायतुं नीये शक्तियायतु नीये 

वेदमायत्‌ नीये वेद्यमायतु नीये । ४४ 
माययायतुं नीये विद्ययायतु नीये 

बीजमायतुं नीये मुढयायतु नीये । ४५ 


~~ ~ ^~~~~~~--~-~~---~ ^~ ~~~ -----------------------------~-~-~ ^~ 





हे अर्जुन के सारथि । हेष्ण कृष्ण 1 हे वृ्मियोके पति। तुमह 
शरणहौ! तुमदहीकरणहो ओौरतुमही कारणदहो! हे करुणालय! 
हेनाय। तुमहीकर्ताहौ। तुमहीक्मंहो ओरतुम हौ कमं करने- 
वाले हो । कमं का साधनतुमहीदहो ।कमं कासाक्षीभौतुमही हो । कर्मो 
काफल देनेवालाभी तुमदहौ ओौर कर्म्मोका फल भोगनेवाले भी तुम 
हो ! स्तोता तूमहीहोओर स्तुत्यभीतुमही हो! स्तुति भी तुमही 
हो ओौर मतिभी तुमदही हो! तुमदही स्मृतिहो, तुमही रतिहो। 
तुमदही नीतिहो, तुमही नेताहौ! तुमहीज्ञान हो, तुमहीज्ञेय भी 
हो । ज्ञाता भीतुमदहीहो,तुम ही धाता! ३६-४२ तुम ही बोध 
हौ ओरतुमही वोध्यभीहौ,तुमदही वृद्धिहो ओर तुमही शान्तिहो। 
वुमही.शिव हौ भौरुणक्ति भीतुमदहीहो,वेदतुमही हौ ओौर तुमही 
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शरणं दशमुखभगिनीकूुचाराते ! 

शरणं खराराते 1 मारीचमोक्षप्रद । २९६ 
शरण जटायुपोगतिदानैकरत । 

शरणं कवन्धशापापह्‌ राम । राम । २७ 
शरण करुणया शवरिगतिप्रद ! 

रणं वातात्मजसेवितत ! राम । राम! २८ 
शरण सुग्रीवसन्तापनाशनकर ¦ 
शरणमगुष्टप्रेरितदृन्दुभिदेह । २९ 
शरणमेकशरनिकृत्तसप्तसाल । 

शरण वालिमदशमन । राम | राम! ३० 
शरणमृश्यमूकनिलय । राम ¡ राम 
शरणं विसज्जितप्लवगवल ! राम ¡ ३१ 
णरण हन्‌मता श्रुतसीतावृत्तान्त 

शरणं जलनिधिरचितसेतो । राम ! ३२ 
णरणं विभीषणप्रिय । राघवराम 

शरणं दशाननवंशनाशन । राम ! ३३ 
शरण प्रतिष्ठितशंकरलिग । राम! 
शरणमभमनिश्ुद्धवल्लभान्वित । राम ! ३४ 
णरणं कृताभिपेकाभिरामांग ! राम । 
शरण हलधरा 1 शरण नीलावरा | ३५ 


4 
गति दिलाने मे तत्पर । हे कवन्धके शापक दूर करनेवाले राम । तुम 
.हीशरणहो। हुं करुणासे शणवरी की अच्छी गति देनेवाले । हे वातपुत्र 
“ (हनूमान्‌) के सेवित 1 राम । राम । २२२८ हैसूपग्रीवकेदुखका 
नाश करनेवाले । तुमदही शरणहौ। हे पावके अगूठेसे दुन्दुभि के 
शरीर को फेकनेवाले । हे एक ही वाण से सात-सात सालवृक्षो को 
चेदनेवाले । तुम्हारी शरणदहो) हेवालीके मदका नाशक राम | 
ऋष्यमूक मे रह्नैवाले । तुमहीं शरणहो। हे वानरसेना को भेजने 
वाले । हे हनूमान दारा सीतावृत्तान्त को जाननेवाले । द समुद्र'पर सेतु 
" वनानेवाले राम । ह विभीपणप्रिय राम । ह राघव राम । ह रावेणके 
वश का नाश करनेवाले! हें शिवजी के लिगकी प्रतिष्ठा करनेवाले । 
हे अग्निद अपनी वल्लभा मे युक्त राम । हे अभिपेक के वाद दशनीय । 
तुमदहीशरणहो! हे हलधर । है नौलावर ! तुमदही शरण हो 1२९-३५ 


निभ्त्‌ 


ह कृष्ण कृष्ण । कृष्ण कृष्ण 1 तुम दी शरण हौ । हें इन्र के वन्य 
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सत्यज्ञानानन्तानन्दामृतामलमेक 

निव्यनन्ययन्‌ नि राकारनद्वयनजन्‌ ५६ 
निश्चलन्‌ निरुपमन्‌ निम्म॑लन्‌ निन्विकार- 
नच्युतनमेयनन्यक्तना्न्तहीनन्‌ ५७ 
सच्चिलृब्रह्याख्यन्‌ गूढन्‌ कृटस्थन्‌ परमास्थं- 
वस्तुतत्वात्थंमाय साल्लि सर्व्वात्मा कृष्णन्‌ । ५८ 
नित्यवृमुणन्निरुन्तरुढीटुकवेण 
चित्तपङ्कुजत्तिङ्कलतिनु वणङ्ङल्नेन्‌ । ५९ 
ई स्तुति केट्टु परमानन्दिच्चत्ततुपोलें 
नित्यात्मा निश्चलज्जनायिरल्नरुढिनान्‌ । ६० 
जीवनंप्परङ्कलास्मारटनुरप्पिच्चु 
भाविच्चीटुन्पोट्‌ ब्रह्मनाडितन्नूटयुण- ६१ 
नाविर्भावत्तत्तेट्‌ शक्तियां जीवात्माविन्‌- 
पावकजञ्ज्वालासममाकिय तेज.पुञ्ज ६२ 
नित्यानन्दात्मा परन्‌ तन्नुटे तेजस्सिङ्कल्‌ 
सत्वर लयिच्चु सर्व्वात्मना विश्वासेन 
समस्तकम्मंसमरप्पणवुं चेय्तीत्निच्चु ६३ 

तन्नोट्‌ मूल्ने पिरिञ्जीटिन शक्तियेक्क - 
ण्टन्योन्यमेक्यं प्रापिच्चानन्दिच्चिरिक्कुन्पोट्‌ ६४ 
लौकिकात्मना कनिञ्जवनोटरन्चैय्तान्‌ 
योगेशन्‌ तिरुवटि लोकेशन्‌ पीताबरन्‌ ६५ 





अद्वय, अज, निश्चल, निरुपम, निमंल, निविकार, अच्युत, अमेय, अव्यक्त, 
अनादि, अनन्त सच्चिद्ब्रह्म, गूढ, कूटस्थ, परमाथं-वस्तुतत्वाथे, साक्षी, 
सर्वात्मा, कृष्ण, सदैव मेरे चित्तकमल मे सच्रिहित हो । इस हेतु वन्दना 
करता हँ । इस स्तुति को सुनकर नित्यात्मा प्रसन्न सा होकर निर्चल 
हुए ओरबोले। जीवको परमात्मामे स्थिर करते के अवसर पर 
ब्रह्मनाडी के द्वारा जागनेवाली शक्ति को, अथति जीवात्मा के अग्निज्वाला 
के समान तेज वूञ्ज को नित्यानन्द परब्रह्म के तेज मे लीन करफे सवत्मिना 
विवास के साथ ५६-६३ समस्त कर्मा का समपेण करके पहले अलग 
हुई शक्ति को देखकर जव दोनो एकं हृदं ओर आनन्द का अनुभव किया 
तव लौकिक आत्माके स्पमे दयासे भगवान्‌ पीताम्बर ओर लोकेश 
वोले-- ब्राह्मण ओौर्‌ गायो की रक्षा से जौ आनन्द मिलता उसका तुल्य 
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मूलमायतु नीये फलमायतुं नीये 

मातावा्यतु नीये तातनायतु नीये । ४६ 

सूकरृतमायतु नी दुष्कूतमायतु नी 

सुखमायतु नीये दुःमायतुं नीये । ४७ 

स्वरगेवुं नरकवृ जननं मरणवु 

शीतवुमुष्णवृं नी शुक्लवु कृष्णवृं नी | ल 

प्रकृतियायतुं नी पुरुपनायतु नी 

वन्धमायतुं नीये मोक्षमायतु नीये । ४९ 

बन्धुवायतु नीये शत्रूवायतु नीये 

देहमायतु नीये देहियायतुं नीये । ५० 

क्षेतरमायतुं नीये क्षेत्ियायतुं नीये 

शास्वज्ञनायतु नी शास्तरङडकायतुं नी । ५१ 

निष्कठनाकुन्नतु सकटठनाकुन्तत्‌ 

निर्गगणनाकूत्नतु सगुणनाकृल्नत्‌ ५२ 

स्थुलमायतुं नीये सृक्ष्षममायतु नीये 

योगमायतु नीये योगियायतु नीये । ५३ 

योगन्ननाकुन्नतुं युक्तनायीटुश्नतु 

जीवनायतु नीये परनायतुं नीये ५४ 

परमात्मावु परनृषुरुपन्‌ परत्र 

परमन्‌ परापरन्‌ परमानन्दमूत्ति ५५ 
वेयहो ! तुमही मायाहोभौरतुमही विधाहो। वीजतुमदहीही ओर 
अकुरभीतुमदहीहौ। जडवुमहीहौो ओौरफलभीतुमदही हो तुम 
ही माताहो ओौरपिताभी तुमही। सुकृत (पुण्य) भीतुमहीहो 
ओर दुष्कृत (पाप) भी। सुख तुम हौ ओर दु.खभी तुमदही ही) 
स्वगं ओर नरक, जन्म ओर मृत्यु, शीत ओौर उष्ण, शुक्ल भौर कृष्ण वुम 
दीहो । ४३-४८ तुमदही प्रकृति ओर तुमदी पुरुप, तुमही वन्ध ओर 
तुम ही मोक्ष, तुमदही वन्धु गौर तुम ही शतु, तुमही देह भौरतुमही 
देही, तुम ही क्षेत्र ओरतुम ही केरी, तुम ही शास्त्रज्ञ ओर तुम ही शास्त 
भीहो। तुमदही निष्कल ओौरतुमदही सकल, तुमदही निर्गुण ओर तु 
ही सगण, स्थूल तुमदही मौर सूृक्ष्मतुमदही, तुमदहीयोग भी ओौर योगी 
भीदहो। तुमदही योगन्न दो भौर युक्त भी, जीवतुमदही हौ भौर पर 
भी। परमात्मा, पर, पुरुप, प्सब्रह्म, पर ओर परापर, परमानन्दमुति, ४९-५५ 
सत्य, ज्ञान, अनन्त, भानन्द, अमृत, अमल, एक, नित्य, अव्यय, निराकार 
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ब्राह्मणपद्युपरिपालनानन्दत्तीटु 

साम्यमायू मरीन्निलुमित्लौ रानन्दमुदटिल्‌ । ६६ 
अंर्नतुतन्चं निनक्कायतु कुलधर्स्म 
नन्प्रतु्काण्टु सेविच्चीदुवानवकाशं ६७ 
वन्नतु मत्न चंय्त पुण्यत्तिन्‌ परिपाक - 
मिन्नतुकौण्टुतच्नं भक्तिविश्वासपुर्व्वं ६८ 
असस्सेविप्पान्‌ पाव्रमाकयालितिनोढं 
घन्यत्वमुण्टो लभिक्कुन्नितन्यन्माकक्कश्टो । ६९ 
ब्रह्माण्ड निरञ्जतिन्‌षुरमे वद्िञ्जीदु 
ब्रह्ममा परमात्मावायतु जानतानल्लो । ७० 
स्वधरम्मकोण्टु परगतिवन्नीदुं नून 
विधम्मधिस्मादिकढ्‌ नरकफलदडडन््‌ । ७१ 
जात्मना तुल्यं परिपालिक्कन्नरुभुचेयता- 
नात्मारामन्‌ देवकीनन्दनन्‌ वासुदेवन्‌ । ७२ 
समस्तकम्मरप्पण चंग्तभिवाच् च॑य्तु 

नमस्ते नारायण 1 चरणाबुजट्टय । ७३ 
समस्तमपराध क्षमस्व लक्ष्मीपते । 
शमिच्चीटणं चित्त त्वत्पदांबुजद्रनद्रे । ७४ 
कतकविरचितमणिशोभित सिहा- 

सन राजितनाय नाधवन्‌ तिरुमुन्पिल्‌ ७५ 
चरणनखमणिकिरणं कल्त्नदु 

शिरसा वीणु नमस्करिच्चीटिननेरं ७६ 


ओर कोई आनन्द नहीदहै। यही तुम्हारा कुलधर्महोगयादहै। यह्‌ 
अच्छा ही हुभा क्योकि इससे तुम्ह्‌ पूवंजन्मके पुष्यके कारण सेवा 
करने का अवसर प्राप्त हुजआ। यही कारण दहै कि तुम भक्ति ओर विश्वास 
के साथमेरी सेवा करने के लिए अधिकारी हो । इतना घन्य ओौर कौन 
हुमा है ? ब्रह्माण्डको भरनेके वाद वाहर वहनेवाला ब्रह्म परमात्मा 
हीह । ६४-७० स्वधमं क परिपालन से परा गति प्राप्त होती है। विधमं 
ओौर अधमे के आचरण का फल नरकहोतादहै। आत्माराम देवकीनन्दन 
वासुदेव ने कहा-- "प्रजा का अपना ही तुल्य समञ्चकर पालन करो । 
तव युधिष्ठिरने सभीकर्मोका समपंण करके इसप्रकार वन्दना कौ। 
ण्ठ नारायण । तुम्हारे चरणकमलोको प्रणामो! हं लक्ष्मीपति ! मेरे 
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सामन्तपुरोहितामात्यमन्तीन्द्र पौर 
भरुमीन्द्रकुमारकमभूसु रादिकठल्ला ७७ 
हस्तिनपुरत्ति द्ुलस्तसन्तापं वन्नार्‌ 
भक्तभरुपनिलनुरक्तमानसन्माराय्‌ } ७८ 
अभिषेकवृं च॑य्तु धोौम्यादिजनङ्डट्क्कु, 
विभवसमुदायदानङङ्छ्‌ पलवु चं- ७९ 
यताचायंपुरोहितवयस्यादिकणोदु- 
माचारचस्तु पाण्डुतन्नुटे गृहं पुक्कान्‌ । ८० 
भीमनुं सुयोधनन्‌ तन्नु गृहुपुक्ु 
श्रीमयमतुपोले मदु तीण्णूटीन्पतु ८१ 
विदुरक्पधौस्यविजयादिकट््क्कायि 

सदनं धनधान्यविभवसमन्वित । ८२ 
तुप्तिपुण्टितु सकल प्रजकट्युमेल्ला 
द्प्तियुमौरुवनुण्टायतिल्लौ रुनाल्युं । ८३ 
नहषादिकट्‌ परिपालनं चैग्तपोलं 
भिहिरत्मजसुतन्‌ परिपालिच्च्‌ नद्नाय्‌ । ८४ 
कृष्णभक्तरिल्‌ मृन्पनाकिय युधिष्ठिरन्‌ 
कृष्णसारथियाय जिष्णृभीमादियोटु ८५ 





सभी अपराधो कोक्षमा कीजिये 1 मेरा चित्त तुम्हारे चरणकमलो पड़ने 
मे आनन्दले !”“ जव युधिष्ठिरने सोनेके ओर मणियो से शोभित 
सिंहासन पर विराजमान माधव के सन्निधि मे उनके चरणनखो के मणियो 
की किरणो से प्रकाशित अपने सिर कोञ्ञुकाकर नमस्कार किया तव सामन्त, 
पुरोहित, अमात्य, मन्तिवर, नागरिक, राजकुमार, ब्राह्मण, ये सव अपना 
दुःख छोडकर हस्तिनपृर पधारे। वे सव भक्त भूपति के अनुरक्त 
थे | ७१-७८ अभिषेक के होनेके वाद राजाने धौम्य आदि जनो को 
अनेक प्रकार के धनो का दान किया! तदनन्तर आचार्य, पुरोहित, मित्र 
आदिकोके साथ स्नेह व्यवहार केरनेके वादं पाण्डु के धर सिधारे। 
भीम तो सुयोधन के श्रीयुक्त घर गया तथा अवशिष्ट निच्रान्नवे घरभी। 
विदुर, धौम्य, कृप, विजय आदिको को धन ओौर धान्यके साथ भवन 
दिये । सारी प्रजा तृप्त हृद । दृप्ति (घमण्ड) क्सीकी भीन हुई 
मिहिर (सूयं) के पुत्र (यम) का पुन्न (युधिष्ठिर) ने, जिस प्रकार नहृष्र 
आदि राजाओने प्रजापालन किया था, उसी प्रकार किया । ७९-द्४ 
कृष्णभक्तो मे प्रेष्ठ युधिष्ठिर ने कृष्णसारयथि अर्जुन ओर भीम के साथ 
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कृष्णयां कान्तयोद्‌ मिव्रवग्गंङड्छोट्‌ 
विष्णुमाययेक्कण्टु विस्मयचेतस्सीटु ८६ 
मन्नवन्मारयेल्लां तन्नुटे कात्क्कलाकिक 
मच्निटमेल्लां तन्टं कत्तलत्तिद्धलाविकं ८७ 
सत्यत्तं नाविन्मेलु कृपयंच्चित्तत्तिल्‌ 

वृत्तत्तं राजनीतितङ्कलुमाकिकि नित्य ठ८ 
भक्तियेक्कृष्णङ्कुलुं कृष्णने मनस्सिलु 
नित्यकम्मादिकठं परमात्माविङ्कल्‌ ८९ 
भूतियं भूवि ङ्कलुं फालदेशत्त्‌ चेत्तं 
भूुतलमेकच्छत्रच्छायतन्‌ कीषुमाकिकि । ९० 
दानवारियेत्तन्टयुद्धिठनु करत्तिलु- 

मानन्दं वरुमार्‌ चेत्तु रक्षिक्कुकाल । ९१ 
परिपाल्यकटाकूं प्रजकट्टक्कोन्नकीण्ट्‌ 
परितापङ्ङ्छिल्ल पात्थिवगुणक््डखाल्‌ । ९२ 
अतिवृष्ट्यनावृष्टि वह्िवायुक्कटालु 
मतिक्रूरङ्डकछाय दुष्टजन्तुक्कढालु ९३ 
सङ्कुटमिल्लयाक्कु भुमियिलीरेटत्त्‌ । 

मरणं वरुवीला बालकन्माक्करु मेङङः ९४ 
चोौयंमेन्नम्‌ढ शब्दपोलुमित्लंङङ केटप्पान्‌ । 
शौयेवुमिल्लातयिल्लारुमे पुरुषन्मार्‌ । ९५ 


अपनी कान्ता द्रौपदी के साथ, मित्तवगं के साथ विष्णु की माया को देखकर 
विस्मय करते हए राजाओ को अपने च्नरणो मे करके सारी पृथिवी को भप 
हाथ मे लाकर, सत्यको अपनी जीभ पर, कृपा को अपने चित्त मे ओर 
चरित्र को सदव अपनी राजनीतिमे लाकर, भक्तिको कृष्ण पर, ओर 
कृष्ण को अपने मन मे रखकर ओर नित्यकर्मो को परमात्मा मे समर्पित 
करके भूति को पृथिवी पर ओर अपने ललार पर रखकर पारीःभूमिको 
एकदहीख्चकीषछायामे लिया। जववे (युधिष्ठिर) दानवारि (कृष्ण) 
कों अपने मनम ओौरहाथमे साथरेसारखतेथे कि उन्हे आनन्दं आता 
था, तब ॒परिपालनीय प्रजाको राजाके गुणोके कारण किसीभी प्रकार 
के दुखन हुए । ८५-९२ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वायु, अभ्ति,. मौर 
अतिक्रूर, दुष्ट जन्तुमोसे पृथ्वी परकिसी कोभी कोरईदुखन हुआ। 
कही भी वालक न मरतेथे गौर “चौरी; शब्दभी कही न सुनाईदेताथा। 
पुरुषो मे कोर्भी शौयंहीनन था। ओौर वृक्ष भी सदैव फूल, फल, 


॥ 
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कुसुमफलदलयपुण्णं ङडल्ाये नि्पू 

लतकठोटु कूटि वृक्ष ङडठंल्लानायुं । ९६ 
स्वधम्मं ङङ्छप्परिपालिक्कुमेल्लावर- 

मधम्मं काण्सानिल्ला विधरम्मङ््‌उलुमिल्ल । ९७ 
परद्रव्यत्तिलौर काक्षधिल्लौरवनु 
दरिद्रन्मारुमिल्ल कृपणन्मारुमिल्ल । ९८ 
गुरुद्रोहिकटिल्ल सुरद्रेषिकछिल्ल । 
गुखुद्रोहवुमिल्ल मानुषक्कींरुनाद्ु । ९९ 
सचिवपुरोहितसामन्तसहोदर- 
द्विजबाहुजवैश्यपादजादिकोदु 
सुतमागधवन्दिस्तूतिपाठकन्मारु १०० 
नादमोहनन्मारा गायकवरण्मारं 

मृदंगपटहादि प्रचण्डवाद्यङ्गउल्छु १०१ 
दिक्कुकढ्‌ मुढछङ्ङ्मारिङडनं धम्मात्मिजन्‌ 
मूख्यस्ेवकन्मारमाय्‌ सभातलं पुक्कान्‌ । १०२ “ 
आस्थानमणिमयमण्डपमध्ये पर- 

मास्या सिंहासन पुक्किरन्नरुलिनान्‌ । १०३ 
मार्ताण्डकोटिसमतेजसा वासुदेवन्‌ 
पार्त्थादिभरत्यन्मारं सेविच्चारतुनेर । १०४ 
करणङ्‌डण्िलू विषयङक्डछे लयिपििच्चु 
करणङ्उनठप्पुन रात्मनि चेत्तु नक्नाय्‌ 1 १०५ 0 





पल्लव ओर लताओसेलदेथे। सब अपने-अपने धम्मं का पालन करते 
थे, अधमं .कही न दिखाई देताथाओौरन विधमं। परधन की लालच 
किसी को न्थौ ओौरन कोई दरिद्र था भौरन कोई कृपण । कही गुरुद्वेषी 
नये ओर नभ्ुरद्रेषी। मनुष्योमेतो गुश्द्रोहथा ही नही । ९३-९९ 
सचिव, पुरोहित्त, सामन्त, सहोदर ब्राह्मण, क्षवरिय, वेश्यं, शूद्र, सूत, मागध, 
वन्दी, स्तुतिपाठक, ओर नादो द्वारा मोहित करनेवाले गायकोके साथ 
मृदद्ध, पटह आदि प्रचण्ड वाद्यो के दिशाओं को गुजवाते समय, युधिष्ठिर 
अपने मुख्य सेवको के साथ सातल परहचे । आस्थान के मणिमण्डप केँ 
नीच मे रखे सहासन पर सादर -वैठकर धर्मपुत्र ने निवेदन किया ˆ एकग 
कोटि सूयं के समान तेजवाले वासुदेव की अर्जुन ओौर उनके सेवको ने सेवा 
की-। तत्र विषयोको ईइद्छियोमे लीन करके ओर इद्धियोकोआत्मासे 
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गोविन्दन्‌ समाधियिलुरप्पिच्चिकातं 
भावनापरनाय्‌ नारायणन्‌ वासुदेवन्‌ १०६ 
ओषधीपतिमुखदीधितिस्मितद्य॒ति- 
मोहितगमौपवधूसंहतिरतिपति १०७ 
श्रीपति यदुपति भूपति सतांपति 

गोपति मखपति धम्मंकम्मेकपति १० 
विवुधपति वेदपति लोकानां पति- 
यदितिसुतापति दहनपितुपति १०९ 
निऋति सरिल्‌पति पति सन्ततगति 
क्षणदापति पञुपति पान्वतीपति ११० 
प्रभृतिविशामधिपति सञ्चयपत्ि 
विबुधसेनापति विविध गणपति १११ 
प्रमथपति, यक्षरक्षसापति, भोगि- 

पति, गन्धन्वपति, सकलप्रजापति ११२ 
प्रमुखमुनिजन रचितश्रुतितति 
प्रणतिनुतिश्नुति प्रीतिपृण्टीदटु देवन्‌ ११३ 
दानवाराति दयावारिधि, सखपति, 
सुकतिजनपति निल्लयन्‌ निरञ्जनन्‌ ११४ 
निष्कठन्‌ निराकारन्‌ निर्ग्गृणन्‌ निरुपमन्‌ 
निश्चलन्‌ निव्विकारन्‌ निम्मंलन्‌ निराकुलन्‌ ११५ 


जोडकर अपने ध्यानमे स्थिर करके निश्चल होकर नारायण, वासुदेव 
भावना पर हुए 1 १००-१०६ तदनन्तर युधिष्ठरने चन्द्रके समान 
शोभावाले मख से युक्त, अपनी मुस्कराहट से गौपियो के समूह्‌ के रतिपत्नि 
श्रीपति, यदुंदति, भूपति, सत्तापति, गोपति, यज्ञपति, धमं ओर कमं के एक 
मरातत पत्ति, विद्धानो के ओौर वेदो के पति, लोको के पति, अदितिसुतापति, 
दह्नपति, प्रितरृपत्ति निति, सरित्पतिपति, सततगति, निशापति, पशुपति, 
पावेतीपति, आदि विशो के पति, सञ्चयपतति, देवो के सेनापति, विविध 
गणपति, प्रमथपति, "यक्ष ओर राक्षसो के पति, नागपत्ति, गन्धवंपति, सकल- 
प्रजापति, प्रमुखमूनियो के रचे श्रूतिसमूह के प्रणामो, स्तुतियो ओर श्रवण 
से प्रीत देव, १०७-११३ दानवो के श्रतु, दयासागर, यजपति, सज्जनो 
के पति, निल्लंय, निरञ्जन, निष्कल, निराकार, निर्गण, निरुपम, निश्चल, 
तिविकार, निमंल, निराकुल, निर्मम, निरामय, निविकल्पक, नित्य, सत्य, 
ज्ञान अौर आनन्द-स्वरूप अमृत आत्मा की मुत्ति, सत्‌, चित्‌, ब्रह्मस्वरूप, 
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निम्मेमन्‌ निरामयन्‌ निल्विकेत्पकन्‌ निल्यन्‌ 
सत्यनज्ञानानन्दात्मामृताद्वयमूत्ति ११६ 
सच्चिल्ब्रह्मात्मा सत्तामात्रात्मा परमात्मा 
संविदेकात्मा परज्योतिराचन्तहीनन्‌ ११७ 
संवृतन्मायामयनीश्व रनंन्टयुद्धिढल्‌ 
सन्ततमिरुन्तरुढीटिन नारायणन्‌ ११८ 
तन्‌तिरुवटियोटु चोदिच्चु धम्मत्मिजन्‌ । 
तिन्‌ तिरुवटियुटं भक्तन्मारनुदिनं ११९ 
निनूतिरुवटितन्नेच्चिन्तिच्चु वाद्ुपोले ` ' 
निन्‌तिरुवटियिरु्नरुकीदटुवानिप्पो- १२० 
छन्तुका रणमारेद्ध्यानिच्च॑न्नरिकयि । 
लाग्रहुमुण्टु पारमरुकठिच्चंय्यामङ्किल्‌ १२१ 
केढ्क्कामेन्नतेवेण्टु कारुण्यवाराच्धिधे ! 
चौत्लुवनङ्किलतु केट़ालुं परमार्थं १२२ 
स्वल्लोकनदीसुतनाकिय वसुशेष्ठ- 
नष्टरागङ्डदठल्लां नष्टमाय्‌ चमञ्जुदिढ- 
लष्टंगब्रह्यचयं निष्ठयोटनुदिनं १२३ 
वेदवेदागवेदान्तादिशास्व्ाथंशस्त्र- ` 
वेदिकलमृन्पन्‌ विज्ञानाद्ध्यात्मन्ञानत्तीदु १२४ 
विजयप्रमूक्तास्वनिकरतत्पत्तिन्मेल्‌ 
विजितकरणनाय्‌ परमयोगत्तौटुं १२५ 
सत्तामान्र-स्वरूप, परमात्मा, संविदेकात्मा, परंज्योति, भाचन्तहीन, सवतत, ` 
मायामय, ईश्वर, अपने भीतर सदव विराजमान भगवान्‌ नारायण से 
पृंछा-- “जिस प्रकार आप भगवान्‌ के भक्त प्रतिदिन आप भगवान्‌ का 


# 


ध्यान करते हृए वैठ्ते है, ११४-११९ उसी प्रकार आप भगवान्‌ भी अव 
वैठकर विराज रहे है, इसका क्या कारण है ? किसका ध्यान आप कर 
रहै है ? यह्‌ जानने की प्रबल इच्छा है ।' “अच्छा, तो बतलाद्धेगा 1" 
“हे करुणासागर | र्म सावधान सुनृगा, ओर क्या 1” “अच्छा]तोसै कहंगा 
परमाथं सुनलीजिये । स्वगंङ्गा के पुत्र वसुश्रेष्ठ (भीष्म) ने जब अपने 
आलो रागौको नष्ट करके, अष्टाङ्कः ब्रह्मचयं की निष्ठा से यक्त वेद 
वेदांग, वेदान्त आदि शस्त्रो के ओर शस्तो के विद्रानो मे रेष्ठ, विज्ञान 
ओर अध्यात्मज्ञान से युक्त, अर्जुन के रचे शरतल्प पर इन्द्रियो के विजेता 
होकर परमयोग करते हुए मूलाधार से सुपुम्ना नाड़ी द्वारा उठती कुण्डलिनी 
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सुपुम्नानाडिथूटे मूलाधारत्ति ङ्कलूनि- 

न्नदधृल्न कुण्डलिनी शक्तियक्क रयेटि- १२६ 

च्चक्रक््ड्य्‌ कटन्तु सौदामिनीलतपोले 

मूख्यमां ब्रह्म रनध्रत्ति द्भुल्‌ चन्नाञु तद्वि १२७ 

चन्द्रमण्डलत्तिङ्कल्‌निन्नीट्कीटुं सुधा- 

विन्दुक्कढ्‌ सृपुम्नयिलूनिन्नु कौद्धपेट्‌टुवन्नु १२८ 

मूलाधारं प्रापिच्चु परमानन्द पृष्ट 

कालदेशावस्थादि विस्मृतमनस्सिङ्कुल्‌ १२९ 

ध्येयनामेननेककण्टु भक्तिविश्वासत्तोटे 

मायकूटातं तंछिञ्जेकमाय्‌ निडञ्जीक्क- १३० 

प्परत्त विठङडीटु निष्कठस्वरूपत्ते- 

त्तिरञ्लु सकठमाय्‌ पुरुपरूपत्तीदु १३१ 

तन्नुटे हुदयत्तिलुरप्पिच्चिठकातं 

नत्नाय्‌ चेत्तंतुमुलमिककातिरुत्नु जान्‌ । १३२ - 

श्रीकृष्णादिकटढ्‌ भीष्मरे काणुन्नतिनु पुरप्पेट्नतु 

शन्तनुतनयन्‌तच्नन्तर्भागत्ति ङुल्‌च्च- । 

न्नम्तर॑क्‌टातकण्टिरिक्कुन्नितुमिप्पोढ्‌ । १ 

अन्तकात्मजसहजामात्यादिकठोरे । 
एक्ति को १२०-१२६ चक्रोकोपार कराकर विजली की लता के समान 
मुख्य ब्रह्मरन्ध्र तक पहुंचाकर चन्द्रमण्डल- से टपकते- अमृत विन्दुजी को 
सुपुम्ना नाडी से नीचे होकर मूलाधार तक प्राप्त होने'पर परमानन्दका 
अनुभव कर, काल, देश, अवस्था आदि से रहित अपे मनमे मुञ्च ध्येय को 
पारकर भक्ति ओौर श्रद्धा के साथ विना माया के उसी एक तत्तव को फल 
कर व्याप्त ओौर विराजमान उस निष्कल स्वरूप कौ सकल वनाक्रर पुर्ष 


कारूप देकर अपने हृदय मे निश्चल ओर स्थिर कर दियातव ्मैभी 
निश्चल वेंठ गया ।” १२७-१३२ । 


श्रीकृष्ण आदि का भीष्म को देखने के चिए प्रस्थान .. 


मव शन्तनु के पुत्र अपने अभ्यन्तरमे विना मेद के विराजमान्‌ है] 
अव वैकायं रहित एकनायक कृष्ण ने कहा-- “हे युधिष्ठिर! अपने भार ओर 
अमात्यो के साथ शन्तनु के पूत्र को देखने जाना चाहिये । विना विलम्ब 
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वैकर्तेतुं तेस्पूट॒टकेन्नरुन्च्॑तु 

वैकार्य रहितनामेकनायकन्‌ कृष्णन्‌ । ३ 

सहजपुरोहितसचिवसामन्तौघ- 

सदहितनाय कुन्तीनन्दननोटुकटं । ४ 

दविजतापसपरिवृतनाकिय देव- 

नजनवग्ययन्‌ कु रक्षेत्ति्र्ुन्न लि । ५ 

भक्तवत्सलनरुटचय्तितु मद्धचेमार्गगं 

पुथ्वीन्द्रनाय धम्मंषुबनोटोरो पुरा- ६ 

वृत्तं भरुपते ! तातन्‌तन्नुटे नियोगत्ताल्‌ 

क्षत्नाशनन्‌ कीलचंप्तितु माताविर्नै- ७ 

तत्परिभवत्तिनु भुपतिवी रन्मारं 

केट्लोटे मुटिच्चितु मूवेद्धुवट रामन्‌ । ८ 

क्षोणीपालकन्मारेक्कील्नुकस्नेवर्टे 

शोणितं कौण्टुण्टाय तीत्थंत्तिल्‌ स्नानर्चय्तु ९ 

मानमेरिय रामन्‌ पितृतप्पणं चयतु 

रेणुकादेवितन्नत्तातनोटुटन्‌ वचे्तान्‌ । १० 

अङडनंयुदूछ तीत्थमिविट धरापते ! 

तिकिड्नशौयेमोटे पिच्चयुं भूपालन्मार्‌ ११ 

निरञ्नू दनुजन्मार्‌ पिरन्तु भूमितचिल्‌ 

मञ्च्‌ धम्मं ङ्ङ कुरञ्ू कस्मंङ्डदुं । १२ 
के रथ तैयार करो । भाई, पुरोहित, सचिव, सामन्तगण, आदि सहित 
कुन्तीपुत्र (युधिष्ठिर) के साथ व्राह्मण, तापस आदि परिवृत देव्‌, अज, 
अव्यय कुरुक्षेर को पधारे! रास्तेमे भक्तवत्सल ने भूपाल धर्मपृत्र को 
धिन्न-िन्न प्राचीन कथाएं सुनाई, जसे-- “पिता की आज्ञासे क्षव्रियोंके 
नाशक ने अपनी माता का वध किया | १-७ उस परिभव को मिटाने 
के लिए" भरूपत्तिवीरो को परशुराम ने उत्साह के साथ इक्कीस वार समाप्त 
करदिया। क्षब्रियोको मारकर उनके रक्तसे जो तीथं वना उसमे 
स्नान करके अत्यन्त मानी परञ्ुराम ने अपने पिताका तपण किया ओर 
(अपनी माता) रेणुका देवी को अपने पितासे फिरमिला दिया। हे 
भूपाल । एेसा तीत्थंस्थान यहाँपरदहै। तीव्र शौयंवाले क्षतिय फिर 
पदा हुए.जौर पृथ्वीं पर दानवौ काभी जन्म हआ, धर्मौ कालोप हुआ 
क्म कम हुए । _ भमठार्ह्‌ अक्षौहिणियो कौ सेना लेकर वे अठारह 
दिनो में सहनाद करते हुए यह आये । यह्‌ देवो । रक्त ओर हडिरया, 
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आरमून्नक्षौहिणिप्पटयोटवररिप्पो- 
@रुतिवन्त्रारिह मूवारुदिनकीण्टे । १३ 
रक्तवुमस्थिकद्ु निणवु पिणवुमौ- 
सत्तमागादिकट्ुं कण्टितो शिवशिव ! १४ 
मत्तहस्तीन्द्रन्मारमृत्तमहय ङ्न 

चत्तुचत्तीक्क मलच्चितत्लो किटक्कुननु । १५ 


भीष्मसन्दशंनं 


अट्त्तु भीष्मरुटे शयनस्थलमिनि 
नटक्कं पारिलुक्कटि तेरिलूनित्निरिकङेणं । १ 
सात्यकिधम्मात्मिजविदुरवेदन्यास- 
पार्त्थदारुकमूनिभूदेवादिकमोटु २ 
सात्विकन्मासममाव्यादिकढीटुकूटि 
चित्तकारुण्यावुधि भीष्मरेच्चन्नुकण्टु । ३ 
कालूत्तछिरिण कूप्पि्तीद्तु पार्त्थादिक- 
छास्थया वीणु नमस्कररिच्चू वणक््डिनार्‌ । ४ 
कारणनाय कारुण्यामृतावुधि कृष्णन्‌ 
धारणादिकढोटुकूटिय भीष्मरोदु ५ 
चद्दरिकामनोहरमन्दहासवृ पृण्टा- 
नन्दमुण्टाम्माररुटृचण्तितु सुकुन्दनुं-- ६ 

णव भौर शीपं यहां पड़े है-- हा शिव ! शिव । मत्त हाथी, ओर 
उत्तमोत्तम धोड़ य्ह मरे पड है उल्टे, देवलो 1 ८-१५ 


भीष्म का दशंन 


अव भीष्म का शयनस्थान निकटदही है। अव हम लोग रथ 
से, उतर कर पैदल चले! साल्यकि, युधिष्ठिर, विदुर, वेदव्यास, 
अर्जुन, दारुक, मनि ओौर ब्रह्मणो ओर सात्विकं अमात्य 
आदिको के साथ कारुण्यसागर ने जाकर भीष्म का दर्शेन किया। 
अर्जुन आदिको ने उनके चरणो पडकर सादर वन्दना की। कारण- 
भूत ओर कारुण्यसागर कृष्ण मुकरन्द ने धारणा आदिसे युक्त भीष्म 
से, चादनी के समान मन्दहासं करते हए आनन्द दिलाने वाले ढंग से कहा-- 
जो कुछ भी अप को शारीरिक अथवा मानसिक सन्ताप हुआ हो, मह 


॥ 
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अन्तु मानसमो शारीरमो भवानौर- 
सन्तापमुण्टायतन्तंसोटु पयण । ७ 
सम्प्रति तन्पुराने ! सन्तापमटियनु- 
ण्टन्पुकटटलूतोरमेल्व्कयाल्‌ मटील्ित्ल । ८ 
प्रत्यह यमनियमासनप्राणायाम- 
प्रत्याहारकधारणाध्यानसमाधिया- ९ 
मष्टांगयोगत्तीटुमेत्ेस्सेविक्कुरतव- 
नीदट्टुमे सन्तापमूुण्टाकरुतौन्नुकीष्टु । १० 
अच्छनां शन्तनु तन्नीटिन वरत्तिनाल्‌ 
स्वच्छल्दमत्युवल्लो केवल भवानेन््नाल्‌ । ११ 
अदादि षद्धपञ्चाशदिवसमायुस्पुमु- 
ण्टिदेहमुपेक्षिच्चिटुंसोटु पि्तैक्कूटा । १२ 
अव्र नाठेक्कु प्य दाहवुमालस्यवु 
शस्त्र ड्द नोव ्रणवुं तीरकत्नान्‌ । १३ 
मत्सरादिकढृदोषं वेरपट्र भवानु जान्‌ 
मतस्वरूपत्तयुदछवण्णं काट्‌टुबनल्लो । १४ 
स्वजनहिस चैस्तेनन्नीर विषादमु- 
ण्टजितात्मावामजातारातिक्ककतारिल्‌ । १५ 
अतिनु वण्णाश्चमधरम्मनीतिकठोदु- 
भितिहासाद्किल्ुमरियिच्चीटवेण । १६ 


(~ 
~^ ~ ^^ 


स 
बता दीजिये” 1 १-७ "हे भगवन्‌ 1 इस समय मञ्चे भौर कोई सन्ताप नही 
है सिवाय इसके कि मेरे सारे शरीरमे शर लगेहै। (कृष्ण ने कहा--) 
प्रतिदिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओौर 
समाधियुक्तं अष्टांग योगकेहारामेरी सेवा करनेवाले को किसी भी प्रकारं 
का कोर भी सन्तापनदहोगा। परस आपके पित्ता शन्तनुं के दिये वरके 
कारण आपको केवल स्वछन्द मृत्युही हो सकती है" 1. “आज से छप्पन दिवस्‌ 
की भयु मेरी भवशिष्ट है । तदनन्तर इस देह को छोड़ दुगा । फिर मृक्षसे 
मिल नेना 1" "उतने दिन भूंख, प्यास, आलस्य, शरो के लगने का ददं 
आओौर व्रण समाप्तहों! मत्सर आदि दोषोसे मक्त आप को मै अपना 
प्रमास्थं स्वरूप दिखला दंगा । ८-१४ अजितत्मा अजातशतु (युधिष्ठिर) 
को इस बात का विपाददहै कि मैने स्वजन्हिसा की! इस लिए उसको 
वर्णाश्रमधमं इतिहासो सहित बतला देना ।" मधुवैरि ने मधुर ठग ते कहा- 
“आप युधिष्ठिर मतिमान्‌ है । तव अतसी पष्प के समान शरीरवले से 


41 टद्‌ -ते(तनक स्वा रचुब्‌ । २२ 
जङ्डनट्क्कु वेरिल्ल निङ्ङच्िर्वरुम्‌ । 
निङ्डद््‌ तीविल्‌ वीणु चाकंन्नाठम्मयुम्‌ । ३४ 
णापभयकांण्टतिलांरुवन्‌ चेन्तु 

शोभतेटीटु कठङ्कमाय्‌ मेविनान्‌ । ३५ 
पिटेन्त्राढ्‌ चन्नवर्‌ नोक्कून्ननेरत्तु 
कुटमृटढोरु कठ _ङ्कमुण्टाकयाल्‌ ३६ 
हास्यभावेन निन्तरीटिनाद््‌ कदरुवुम्‌ 
दास्यभाव पुष्टु वाण्‌ विनतयुम्‌ । ३७ 
आसुरमानस्षयाकियकटुवा- 
लातुरमानसयायाढ्‌ विनतयुम्‌ 1 २३८ 
मातुरागस्सुं तंटिञ्व्यतिल्लेतुमे. 
मातरिष्वाशनेन्दरोत्तमन्माक्कुटिढल्‌ 1 ३९ 
साधूयेनीलयायुद्यूढछ विनतयु 

चातुयं मुखरं काद्रवेयन्मारें ४० 
सोदरभावं वकर्तरिवर्कटुं 

भेदहीन वसिच्यार्‌ पलकालवृम्‌ । ४१ 





सवने इनकार कर दिया ओर कहा-“किसी की वञ्चना करना अच्छा नही 
है। आप दोनो [मातां] हम लोगों के लिए समान है" । तव माता 
(कद्रू) ने शाप दिया-'^तुम लोग सव अग्निमे गिरकर मर जाओ” । 
शापकेउरसेपूत्ोमेसे एक पूंछ का शोभावाला कलक वन गया । ३०- ३५ 
दूसरे दिन जवे दोनो देखने गयी तव पृष मे कलक होने के कारण कदू 
प्रसन्न होकर हंसी ओर वेचारी विनता दासी वन गयी । आसुर (दुष्ट) 
मानसर वाली कद्रू कै कारण विनता आतुर (दुखित) मानसर वाली 
हो गयी! (कद्रू के पूर) पवनप्रणन तो अपनी माता के पाप को 
पचाशनही सके [ओर विनता को वता दिया । | माधूर्थशील विनता ने चतुर 
कद्रूके पृत्रोकोयादरके साथ पाला ओौरवे भी विना भेदभाव के 
वहुत दिन तके सुख से रहे । ३९-४१ 


१ छल्‌, ठगी २ हवा खानेवाले सपं । 


॥। न ॥ ं । ॥ 8 


सहाभास्तम्‌ १११३ 


सन्ध्यावन्दनं कछिच्चन्तणरीदु कूटि- 
च्चैन्तारिल्‌मातुपुस्कु बन्धुकसमाधरन्‌ । २८ 
कन्तीनन्दनन्मारु सामन्तवीरादियू. . 
मन्त्रिकलोटु द्विजतापसादिकठोट्‌ २९ ह 
शन्तनुपूवन्‌तच्चैककाण्मानायंद्युन्नद्टि , - 
सन्तोषपृण्टु वणङ्डीटिनान्‌ देवत्रतन्‌ । ३० 


भीष्मोपदेशं ' ``" 
धर्म्मपूत्रादिकन्ु गगानन्दनन्‌चर- र, 
णांबुजं कण्ट नमस्करिच्च कृप्पीटिनार्‌ । १ 
धम्मंपुव्रक्वुं गंगादत्तना विष्णुभक्तन्‌ ` 
धरम्मोपदेश चैग्तीटुक्नुपोलच्न्‌ केट्ट्‌ । २ 
सम्मोदमुलिठलुवन्रु महत्तुक्कटठेट्लां ' 
धम्मंतत्त्ववुं धम्मं रहस्य ङङ्ुमेल्लां ३ 
सम्मोहमकन्नुपोम्मारु केटूक्कणमेन्नो- 
त्तुन्मेषं पृण्ट्‌ वत्तृनिरज्जु भीष्मान्तिके । ४ 
भक्तवत्सलनाय भगवक्नियोगत्ताल्‌ ` 
भक्तनां धम्मात्मिजन्‌ भीष्मरत्तीटुतुटन्‌ । ५ 
उपसत्तिनं चेत्तु चोदिच्चु नृपधम्मे- 
मुपदेशिक्कैन्नरुष्‌चय्तितुं भगवानु । ६ 





संध्यावदन. करके ब्राह्यणो के साथ लक्ष्मी के चुम्बन के योग्य बन्धुकपुष्पसम 
धर वाले चले 1. तदनन्तर कुन्ती के पुत्र सामन्तवीरो, मन्तियो, ब्राह्मणो 
-ओौर तापसो; -के साथ शन्तनु के पुत्र को देवने के लिए ` पधार. ओौर्‌ बहुत 
प्रसन्न होकर देवव्रत ने उनका अभिवादन किया । २३-३० 7. 





> 


+ 


५ .. -भीष्मकाउपदेश _.. 

~ - युधिष्ठिर आदि नेः गगानन्दन (भीष्म) - के-चरणकमलो का दशंन 
करके हाथ जोड़े । विष्णुभक्तं गगादत्त युधिष्ठिर को धर्मोपदेश करनेवाले 
है ठेसा सुनकर सभी बडे लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए भौर धम॑तत्त्वत भौर 
धमं रहस्य. को अपने सम्मोह्‌ को दूर करने के लिए पुणंरूप से सुनने.के 
उत्साह से- भीष्मजी के पास आकर भर गये) भक्तवत्सल भगवान्‌की 
आज्ञा से भक्त - युधिष्ठिरने भीष्म जी की बन्दनाकी। ओौर वङ्‌ आदर 
के साथ राजधमं कहने की प्राथेना की। ओरं भगवान्‌ ने भी उपदेश 
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मतिमानाय भवान्‌ धस्म॑नन्दननेन्नुः 

मधुवेरियुमरुदटुचेय्तितु मधुरमाय्‌ । १७ 

अतसीकुसुमसम्मितविग्रहन्‌तन्नो- 

टतु केटुरुटुचेय्तु गगानन्दननप्पोढ्‌ । १८. 

चरणक रपक्षोरहितनायुटठवन्‌ 

तरणिरहितनाय॒त्तछञ्जु वाराच्चिधि- १९ 

तरणं चंय्तीरणमरनाद्िककीण्ट- 

न्तर रुक्िच्चय्ती टुन्नतन्तन्टं तन्पुराने ¡ २० 

सम्मोह कलन्नेदटमज्ञानियायुद्धढ जान्‌ 

धम्माधम्मादिकद्ं 'विज्ञानन्ञानादियुं २१ 

अंङ्डनयरियुल्न मूढनामरियनो- 

टिङडनयरुढ्चय्ततन्तंन्टं भगवाने ! २२ 

माधवनतुकेटटु मन्दहासवुं ्चय्तु 

सादरमरुट्चय्तु गागेयन्‌तन्नोटप्पोढ्‌ । २३ 

मटसनूं निनयाते मत्स्वरूपत्त॑त्तच्न 

मृद्ुमात्मनि चिन्तिच्चिच्रेट कटियुन्पोढ्‌ २४ 

सववज्ञत्ववु निनक्कुण्टाकुं नाके जड 

ठुर््वीपालकनुमाय्‌ वरुन्नतुण्टतानुं । २५ 

अप्पोद्ेक्कल्ला तोत्नुमुट्‌प्प्‌विल्‌ निनक्केत्‌ 

तप्पुकूटातयंद्किल ङडन्नेतचचं वेण्ट्‌ । २६ 

अन्नरुढ्चय्तु वेदन्यासधोम्यादिकठो- 

टीन्निच्च पाण्डवरुमायेदनून्तद्धिढ नाथन्‌ । २७ 
गंगापुर नै कहा-्म हाथ, पैर ओौर पक्षर्हित हं ओर मरे पासनाव 
भीनहीरहै।! हे भगवन्‌ ! मुक्से क्या कहाजारहादहैकिमै आधे घटे.मे' 
तेरकर समुद्र पार करूं सम्मोह्‌ के कारण अच्यन्त अन्नानी मै धमं ओर अधमः; 
विज्ञान ओर ज्ञान को केसे पहचान सर्कगा ? है भगवन्‌ | मुञ्च मूढसे भाप 
केसे इस प्रकार की आज्ञा करते है” १५-२२ यह्‌ सुनकर माधवने 

मन्दहास किया ओौर गागेय (भीष्म) से सादर निवेदन किया। “जौ 

कुठ न सोचिये, केवल मेरे स्वरूप का अपनी आत्मा मे ध्यान कीजिये तो 
आाजका दिन समाप्त होते ही आप को सर्वज्ञत्व हो जायगा ओर कल 
भूपाल को लेकर हम सव आ जायेगे। तव तक आपको अपने हूदयपृष्प 
मे सव विना भ्रम के आयेगा, ओर क्या चाहिये ?"“ एसा कह कर वेदव्यास; 
धोम्य आदिको ओौर पाण्डवो के साथ, नाथ (कृष्ण) सिधारे। तदनन्तर 
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राजाविनेत्लायिलु परममाय धर्म्म 
व्याजमत्त्ियेयुदूठ परिपालनमल्लो । १७ 
अतिनु वि रोधिकठायुदूछ शतुक्कले 
वधवृ चैप्तु नन्नाय्‌ परिपालिच्चिटेण । १८ 
दुष्टराय्‌ नित्यमधघम्मिष्ठन्मारायुदढोरं 
नष्टयय्‌ चसच्च्‌ धम्मिष्ठन्माराय्‌ मेवीटुं १९ 
शिष्टरे वछिपोलं रक्षिच्चु दिनंतोरुं 
पुष्टियुं निजविषयत्ति ङ्कल्‌ वट्न्तुं स- २० 
न्तुष्टनाय्‌ पुतमिव्रकठत्रादिकठोदु 
इष्टन्माराय निजसेवकजनत्तीटं २१ 
भृत्यसामन्त पुरोहित तल्‌भटरोदुं 
सूवृत्त्माराममात्यप्रधानन्मारौटु २२ 
शुद्धरां गणकलेखकन्मारोटुं सदा 
सत्वरचारिकखायुद्छ चारन्मारौटु २३ 
शक्तन्माराय सेनानायकन्मारीद्‌- 
मत्युत्तमन्मारायीद्‌ प्राड्विवाकन्मारोदु २४ 
शुदधचेतसा परिपालिच्चु महीतल 
शुद्धान्तत्ति _्ुल्‌ सुखिच्चिरुन्नीटेण नृपन्‌ । २५ 
समस्तप्राणिकन्‌क्क विषयेन्द्रिय देह्‌- 
समत्वमुण्टेद्किलु नूृपशासनयाले २६ 
भुवनमनाकुलतरमाय्‌ वत्तिक्केण- 
 मवनीश्वरन्‌ जगलूप्रत्यक्षेश्वरनल्लो । २७ 
जिए विरोधी शवुओ का वध करके ठीक परिपालन करना आवश्यकं है । 
राजा को चाहिये कि वह॒ सदैव अधर्मिष्ठोको नष्ट करके, धर्मिष्ठ ओौर शिष्टो. 
करी नियम से रक्षा करे प्रतिदिन भौर अपने देश मे रहनेवाले.शिष्टो को बढाकर ' 
सन्तुष्ट हो जाय । ओौर अपने पुत्र, मित्‌, कलत्र आदि कै साथ, अपने इष्ट 
सेवको के साथ अपने भृत्य, सामन्त, पुरोहित अर लेखको के साथ, फुरती 
के- साथ कामं करनेवाले चारपुरुषो के साथ, शक्तिशाली सेनानायको 
के-साथ, ओर अत्युत्तम न्यायाधीशो के साथ भमि को शुद्ध मनसे परिपालन 
करके अपने अन्तपुरमे सूखसे रहै। यद्यपि सभी प्राणी विषय, इद्दरिय, 
ओर्‌ शरीर के विषयमे तुल्य है तथापि राजशासनके द्वारा भुवन को 
अनाकुल बनाना ह । अन्तत राजा तो जगत्‌ का प्रत्यक्ष ईश्वरी है. 





प (~~ 
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अंन्तेन्टे भगवाने ! निन्‌तिरुवरितन्ने 
कुन्तीनन्दननू्‌तनिक्कु पदेशिक्के वेण्ट्‌ । ७ 
निन्‌तिरुवंटियरुद््चय्तिटटु केट॒क्कुन्नाकिल्‌ 

सन्तोषं वरुमल्लो संशयं तीरं । ठ 
अन्तिनियरुकठिच्चय्यरुताय्‌वल्त कम्मं- 
वन्धवुमकल्नानन्द वरूमेल्लावक्कु । ९ 
शन्तनुपुवनेव चौन्नतु केट॒टु नाथन्‌ 

दहासव्‌ चयतु पिन्नयुमरुद््चय्तु-- १० 
ईृष्वरवाक्यमंन्नाय्पोमत्रे जान्‌ चौंल्लियाल्‌ 
शाश्वतधम्मं भवादुशन्मार्‌ चौत्क नल्ल्‌ । ११ 
वेदवाक्यङ्ङ्ब्पोलं निन्नुटं वाक्यङ्डनट 
मेदिनितच्निलन्याहत कङ्कछाय्‌ वन्नीटं । १२ 
अन्नेट्ला मनूग्रहिच्चाज्ञयच्चंय्तनेरं 
नन्नायित्तेलिञ्वितात्मावृ शान्तनवन्‌ । १३ 
स्वधम्मं मुन्पिलरियेण्टुन्न॑तन्नोर्त्तृटन्‌ 
मुतिन्नुं राजधर्मं चोदिच्चु युधिष्ठिरन्‌ । १४ 
परमो धर्म्मो राजाविति वेदज्ञन्मास- 
मूरचंय्युल्नो रतुकारण गगादत्तन्‌ १५ 
उरचय्तितु राजधम्मंमेप्पेरुमप्पो 
लुरचेय्वतिनेदुतट्लिनिकिकिवयल्लां । १६ 


करने की याञ्चाकी। (भीष्मने कहा) “हे । भगवन्‌ ! यह्‌क्याहै। 
परमाथं मे कुन्तीपुत्र को आप ही उपदेश करे तो अच्छाहौ ! १-७ अप 
ही का उपदेश सुनने से उनको सन्तोष होगा ओौर सव सशय मिट जायेगे । 
क्या हुभा कि आप नही वतलाते है? सव करा कमंबन्ध दूर हो जाता ओर 
सव आनन्द प्राप्त करते ! ” शन्तनुपुत्र की यह बात सुनकर नाथ (कृष्ण) 
ने मुस्कराकर फिर निवेदन किया-- अगर कहूंतो वह्‌ ईश्वरवक्यहौ 
जायगा । अच्छा यही होगा कि आप जसे लोग शाए्वतधमं - वतलावे। 
आपके वचन वेदवाक्यो के समान इस पृथिवी पर अव्याहत (अनुल्लघनीय) 
हो जायेगे 1 भगवान्‌ के अनुग्रह सहित अज्ञा करनेके वाद भीष्मकी 
आत्मा अत्यन्त प्रसन्न हर्द । यह्‌ समञ्च कर पहले स्वधमं जानना मावश्यक 
है युधिष्ठिरने राजधमं पुछा । ८-१४ वेदज्ञ कहते है कि राजाही परम 
धमे है । इस लिए गगादत्त ने राजधमं को उस समय समज्ञाया । कहा- 
यह्‌ सवसे वड़ा धमं है प्रजा का कपट छोडकर परिपालन करना । इसके 
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आचा्यंशुश्रूषयु चय्यण निराशया 
स्वाचारनिरतनायिङ्डनं गुरुभक्तया ३८ , 
गो्रवु प्रवरवु शाखयु चरणवु- 

मोत्त्‌ तत्तल्‌ प्रोक्तानुष्ठानङ्ञ्छौटु कूटि। ३९ 
विद्यकट्‌ पतिनटट्‌ पठिच्चू पिच्नस्समा- 

वत्त॑नं चय्वू गोदान कद्िच्चनन्तरं ४० 
नालुवेदवुमतिन ग ङडठार्‌ पन्न 

नालु वेद्डद्ुपवेद कङद््‌ नालु नस्नाय्‌ ४१ 
अभ्यसिच्चाचायनु दक्िणचेय्ताल्‌ पिन्न 

यप्पीठे मुदा गृहस्थाश्रमं कंक्कोदूढटण । ४२ 
मदुटढाश्रमङ्डनढ्‌ सन्िनुमाधारमत्लो 

मट्‌ गाहंस्थ्याश्रममेस्नरिञ्जनुदिन ४३ 
इष्टयायनुरूपयायौर भायेयोटु 

तुष्टनाय्‌ पञ्चयज्ञादिकटु चतु नित्य ४४ 
संध्यानुष्ठानादियुं वद्िये चंय्तुकौण्टु 
सन्ततिकौण्टु पितुक्कनयृवकु ट्ठ कट पोविक्रं ४५ 
पूत्न्माकके^ट्लामौक्क षोडशक्रियचेस्तु 
पुत्निकठयु कौीटुत्तात्मजन्मा रतकौण्टु ४६ 
पूत्रपत्रात्थं विवाहादिकन्‌ चंध्यिपिपिच्चु 

नित्यवृ पितुपृजचैप्तु देवकट्ृक्केट्ला ४७ 


~~~ 





~~~“ ~~~ 


से सभी व्रतो का पालन करना चाहिये! कोई आशान रखते हुए गुर 
की शुश्रूषा करना चाहिये, अपने आचारोमे निरत होकर ओर गुरुभक्ति 
के साथ 1 अपना गोन, प्रवर, शाखा ओौर चरण कास्मरण करते हुए 
उनके लिए कहे गये अनुष्ठानो को पूराकरते हुए अटारहौो विद्याओको 
पटने के वाद समावत्तन ओौर गोदान करके चारो वेद ओर उनके छ अग, 
तदनन्तर चारवेदोके चार उपवेदो कोभ ठीक अभ्यास करके अपने 
आचायंको दक्षिणाभी देकर प्रमोदके साथ गृहस्थाश्रम प्रवेश करना 
चाहिये 1 ३७-४२ यहं समञ्लकर कि अवशिष्ट तीनो आश्रमो का यह्‌ 
ग्रहस्थाश्चम ही आधार है । अपनी इष्टा ओौर अनुरूपा पत्नी से सन्तुष्ट होकर 
प्रतिदिन पञ्च-महायज्न करते हुए ओौर कम से सध्यावन्दन का अनुष्ठान 
करते हुए, अपनी सन्तान द्वारा पितरो के ऋण से उ्छण होकर अपने 
पत्रो को सभी सोलह. सस्कारो का अनुष्ठान करके, अपनी पुत्रियौ का 
कन्यादान करके, पौत्रो कै जन्मके लिए अपने पूतो से विवाह कराकर 
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ब्रह्मवक्तरत्ति ङ्कुल्‌निल्नृत्मविच्चितु विप्रन्‌ 

कम्मे ङ्डलारुण्टवनरिक युधिष्ठिर । २८ 

अध्ययनवुमध्यापनकृं यजनवुं 

भद्रयाजनव्‌ दानप्रतिग्रहङडनटधं । २९ 

आरं चौट्लुवनहमरिवान्‌ तक्कवण्णं 

वेर नी केट्ट्की्क विप्रषद्क्कम्मंमेल्लां । ३० 

वेदक्कड्य्‌ पठिक्कयुं पटिप्पिच्चीदुकयु- 

मादरवोट्‌ याग चैय्कयुं चैप्यिक्कयुं 

दान चेगकयु मुदा तान्‌ परिगप्रहिक्कयु २१ 

भिङ्डन्नं षट्क्कम्मं ङडटठ भदेवन्माक्कं 

मगल नल्कीट्वानाश्चमं नालुण्टल्लो । ३२ 

अन्नतिल्‌ ब्रह्य चर्य मुन्पिलेतन्नु वेदं 

नन्नायिप्पलिक्कणमाचायेकुल प्रापि- ३३ 

च्चन्नशतु भिक्षयेदु गुरुविन्‌ कालत्क्कल्‌ नल्कि 

त्नियोगत्ताल्‌ वृत्तिकद्धिच्चोरोरोतरं ३४ 

सन्ध्यावन्दन किच्चग्नयुपस्थान चेतु 

सन्ततमाचा्येनूतन्नन्तिके वसिक्कण । ३५ 

भक्तिपृण्टनुशयनासनादियु वेण 

नित्यवुं ब्रह्मचयं चिह्ववुं धरिक्कण । ३६ 

सुमुहत्तं कोण्टुपनिच्चनाटुमूुतल्‌ पिन्न- 

कऋममौत्तोरो व्रत विये कटिक्कणं । २३७ 
ब्रह्या-के मूख से ब्राह्मण उत्पच्च हुआ ओर उसके छः कतव्य है, जान लो 
हे युधिष्ठिर । वे है "अध्ययन, अध्यापन, यजन, सज्जनो का याजन, दान 
भौर' प्रतिग्रह ।' २३-२९ छहो को वतलाङगा, ताकितुम जानलो। 
विप्रो के छः कर्मो को अलग-अलग सुन लो। वेदो को पढना भौर पढाना, 
आदरके साथ याग करना ओर कराना, दान करना भौर प्रमोद के साथ 
प्रतिग्रह करना । इस प्रकार छ कमं वाले ब्राह्मणो कौ मगलसिद्धि के लिए" 
चार- आश्रमभीदह) उनम पहलातोब्रह्मचयंहै। इस लिए आचाय 
कुल प्ंवकर 'वेदोको ठीक से पटना चाहिये । प्रतिदिन भिक्षा माग 
लाकर गुरुके चरणोमे समपित करना ओर उनकी आज्ञा से अपनी वृत्ति 
करना ओर भिन्न प्रकारके सध्यावन्दन करके अग्न्युपस्थान करते हृए 
आचाय के पास ही रहना चाहिये ओर भक्ति के साथ उनके वाद ही बंठना- 
लेटना चाहिये । ३०-३६ सयुमूहत्तं मे उपनयन होने के दिनसे ही क्रम 
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पादान्ते परिचरिच्चानन्दं प्रापिप्पानाय्‌ 1 

पापान्तं वरुततुन्न तत्वमस्यादि वाक्य ५७ 

बोधार्व्थं धरिच्चटनष्टांगयोगत्तीट्‌ 

भेदात्थं्रमं तीर्न मोक्वु प्रापिच्चीटा । ५८ 

क्षत्रियन्‌ पिन्नं ब्रह्मबाहुजनवनु के- । 

स्मत्रयतच्चयुदद्‌ के्क्केटो युधिष्ठिर ! -५९ 

वेदमोतुकयुमा यागनुं चैय्थामत्लो 

सादरं यथापां दानव चैग्यामल्लो । ६० 

मेदिनी श्वरनायालयिषेकवु चंथ्यां 

मेदिनीपते ! महीनिञ्जरमुनीन्द्रन्मार्‌ ६१ 

समूद्रदिव्यनदीतीत्थेपुष्कर रत्न- ` 

मुमूद्त्तीटिन कलशङ्डचिलू निरच्चुटन्‌ ६२ 

मणिमन्त्रौषधडद्ृकौण्टु पूजिच्चु नाना- 

मणिशोभित मकुटादिभ्रुषणं पृषण्टु ६२ 

शखदुन्दुभिपटहादि वाद्यङ््ङोटुं 

किङ्कुरभृत्यामात्य मन्तिचारन्मारोट्‌ ६४ 

अन्तिके पुरोहितनूतक्नीद्‌ कूटच्चेन्नु 

वेणृतट्ट वंञ्चामरं वेण्‌कौरक्कुटयोटु- ६५ 

मालवटुवृं कौटि कौरिक्कूरकरोदु- 

मान तेर्‌ कतिर कालाठाय पटयोटु ` 

सेनानायकन्मारां वी रन्मारीद्‌ चेन्न ६६ 
लिए पाप का अन्त करनेवाले "तत्वमसि" ५०-५७ आदि वाक्योको 
"धारण करके अष्टाग योगके द्वासया भेदश्रम को समाप्त. करके मोक्ष 
प्राप्त कर सक्ता है । क्षत्नियके ब्रह्मा के बहु से उत्पन्न हौनैके कारण 
तीन ही कतव्य है-- सून लो, हे युधिष्ठिर । वहु वेद पढ़ सकता है ओर 
यथापात्र सादर दान भी कर्‌ सकताहै। अगर भरपति हुतो उसका 
अभिषेक भी हो सक्ताहै। है भ्रुपाल ! ब्राह्मण ओौर मूनीन्द्र समुद्र, दिव्य 
नदियौ सौर तीर््थोसे रत्न भीगे हृए कलशो मे जल भरकर मणि, मन्त 
ओौर ओौषधो से पूजा करके विविध मियो से शोभित मुकट आदि 'भुषण 
पहनकर शख, दुन्दुभि, पटह आदि वाद्यो के साथ, किद्धुर, भूत्य, अमात्य, 
मन्ति मौर चार परुपो के साथ, ५८-६९४ निकट मे अपने पुरोहित'को 
रखकर सफ़ेद पले, अण्डे का स्तम्भ ओौर अशुक, हाथी, रथ, घोडे, पैदल 
सैनिक आदिको के साथ ओर वीर सेनापतियों के साथ रलनर्सिहासन,पर 
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तृप्तियुं वरुत्तिक्कौण्टतिथिपूजयोदुं 
भक्तिकीण्टन्तःकरणप्रसन्रतयोदटुं ४८ 
गृहस्थाश्चम नल्नाय्‌ रक्षिच्च वद्िपोलें 
महत्वमेरं वानप्रस्थनाय्‌ चमयेणं । ४९ 
पलनियेप्पु्रन्मारे भरमेत्पिच्चेद्धिलुं 

पत्नियु तानु कूटिप्पोकिलु कणक्कल्लो । ५० 
पत्निक्कू रजस्सटङ्डीटिनालू वनत्तिङ्खु- 
लग्नियं मनस्सिङ्कुलावाहिच्चाकिलुमां । ५१ 
कषेबोपवासादियु भूप्रदक्षिणादियु 
तीत्थस्नानादियु च॑य्तरण्यतच्निल्‌ वाणु ५२ 
देहत्तं त्यजिकिकिलुमामतंन्निये पिन्नं 
मोहत्तेयौटविकस्संन्यासं कोीद्धुकयुमा । ५३ 
नित्यवु चित्तं विषयत्ति ङ्ुल्‌ विरक्तमाय्‌ 
नित्यानित्यादि विवेकत्तोटुमाचा्य॑न ५४ 
भक्तया वन्दिच्चु शुश्रूषिच्च चोदिच्चीदुन्पोट्‌ 
नित्यनाकुल्नतात्मावनिव्यं प्रपञ्चमे- 
न्नुत्तमनाय गुरुवृपदेशिक्कूमल्लो ५५ 
वेदान्तश्चवणवुं चेम्तुपनिषत्तुकल््‌ 

वेदान्तं वरुवतिन्नभ्यसिच्चाचायेन्‌तन्‌ ५६ 
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प्रतिदिन पितृपूजा करते हुए, देवताओं की तृप्ति भी कराकर, अतिधि-पूजा 
करते हुए भक्ति के द्वारा अपने अन्त.करण की प्रसन्नता वनाकर गृहस्थाश्रम 
की रक्षा करके अन्तत क्म से वानप्रस्थ होना चाहिये । ४३-४९ पत्नी के 
पालन का दायित्व पृत्रोके कन्धे सौपा जा सकता है अथवा पत्नी के साथ 
वन जाना भीटठीकहोगा। अगर पत्नीकी रजोशान्तिहौचृकीरहैतो 
वन मे अग्नि को अपने मनमे ही आवाहन कियाजा सक्तादहै। यहभी 
हो सकता है कि तीथै-स्थानो में उपवासादि करके, पृथिवी की प्रदक्षिणा 
ओरतीर्थोमे स्नान करके वनमेही रहते हुए देहत्याग किया जां सकता 
है! अथवा अपना मोह्‌ त्याग कर सन्यास लिया जा सकता है! सदेव 
विषयो से विरक्त होकर नित्य भौर अनिव्यके विवेक के साथ अपने 
आचार्यं को भक्ति से वन्दना करके -भौर उनकी जुश्रुषा करने के वाद पृष्ठे 
पर उत्तम गुरु तो अवश्य वतला देगे कि आत्मा ही नित्य है ओर प्रपञ्च 
अनित्य । वेदान्त को सुनकर ओौर वेदान्त के बोध के लिए उपनिषदौ का 
अभ्यास करके आचाय के चरणो की परिचर्यां करके आनन्द प्राप्त'करने के 


महाभारतम्‌ ११११ 


निरञ्ज पुरि त्निल्‌ तढिञ्जु वसिक्कणं 
निरल्न जनङ््डच्युमरिके वसिक्कण । ७७ 
नित्यवु सामदान भेद दण्डङ््काण्टु 
शतुमित्रोदासीनन्मारेयु वशत्ताविक ७८ 
वच्चुकीण्टुपायङ्‌उय्यू नालिनुमुद्ूढ भेद 
निश्चयिच्चरिञ्जुतन्‌ मन्विकट्‌ चौल्लुवण्ण ७९ 
चीत्लिय नयङ्ङ्छार पिढयातवण्णं 
तुल्यचेतसा पतुक्कं प्रवत्तिच्चीटण । ८० 
सन्धियुं विग्रहवु यानवृसासनवु- 

मन्तरान्तरा पूनरन्तरविरदहितं ८१ 
प्रवत्तिक्केणं द्वैधी भाववृ तिरियेणं 
निवत्तिक्केणं पूनराश्चयपृ्वेमटो । ८२ 
नालुपायक्छड्कौण्टुमारु नीतिकट्‌ कण्डु 
कालदेशावस्थानुरूपमाय्‌ प्रवत्तिच्चाल्‌ ८३ 
तुभूपालन्मारंज्जयिच्चु भूमण्डलं 
हुस्तसंस्थितमाकिकष्शिक्षिच्चु रक्षिक्कणं । ठ 
अश्वमेधादियाय यज्ञङञउ्ठल्लां चय्तु 

विवव तन्ट कीत्तिकौण्टुटन्‌ परत्तेणं । ८५ 
धनधान्यादिकलुं ब्राह्मणक्कंनुदिन 

मानसे कनिञ्नु नल्कीटण विष्णुबुद्धचा । ८६ 





~ ~~~ ~~~ ^~ 


अर दण्ड के द्वारा शरू, भित्र ओर उदासीन को अपते वण मे रचे | ७३-७० 
ओौर-चासे उपायो कां परस्पर भेद ठीक समज्ञ कर, अपने मन्तियो के 
कथन के अनुसार एेसा समबुद्धि से व्यवहार करना चाहिये कि उक्तेष्ठः 
नयो का उल्लद्धन न होवे । सन्धि, विग्रह्‌, पान, आसन्‌, इन चारों का 
दीच-वीचमे सही प्रयोग करना चाहिये, दधीभाव को भी समञ्लना 
चाहिये ओर आश्रयसहित कामो से निवटना चाहिये । अगर भ्रुपाल चारः 
उपायो ओर छ. नीत्तियो के अनुसार, काल, देश ओर अवस्था के अनुगुण, 
व्यवहार करे तो शतू राजाओ को जीतकर भुमण्डल को अपने वशमेः 
लाकर दण्ड से-रक्ना कर सकेगा। अश्वमेव आदि यज्ञो का अनुष्ठानं 
करके अपनी कीत्तिको सारे विष्वमे फैलाना चाहिये । ७९-८५ ओर 
ब्राह्मणो को प्रतिदिन उनको भगवान्‌ विष्णु समज्लकर धन ओर धान्य प्रेम 
से दान करना चाहिये ! भौर राचिके अन्तिमियाममे जागकर भक्ति 
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रतनसिहासनत्तिन्मलाम्मारिरन्नृटन्‌ 

पलियं वामभागे चेत्तभिपिक्तनायाल्‌ ६७ 
शतृक्कढ्‌ व रायुवतिन्नायौर कोट चम- 
च्चत्तमराजगृह मद्धये तीक्कंयुं वेण । ६८ 
भित्तिकनृतोर दिन्यमुत्तिकल्युटं रूपं 
चित्रमायंद्ति वेण्माटिककट्‌ वेणं । ६२ 

पन्वेत वन जल पृण्णवाहि्ति वेणं 

पोय्‌वचिकुट्ि यन््रप्पाल उष्‌ किटङ्ङ्कढ् ७० 


भक #। 


अठविल्लात वंढु निरञ्ज किटङ्ङ्कट्‌ 
कुठ नानावर्णं मरुव गृह ङङ्टु ७१ 
अरयाल्‌ पैरम्तेरुवृ्यान नटक्कावुं 

करिकट्‌ कुतिरकट्धक्कुदछ पन्तिकद् वेण । ७२ 
वठञ्ज मतिल्‌ कल्लामन्परकटं वेणं 
विठङ्डीटिन सभातलवुमास्थानवुं । ७३ 
मन्तरशालकठोट्‌ नाटकशालकं 

चन्तमोटन्तःपुर चचद्धिकाङ्धणङ््डषु ७४ 

सूत मागध वन्दि स्तुतिपाठ्क चार- 

दूत गायक कुंशीलवसेवकगृह्‌ ७५ 
नत्तंकीयुक्तन्मारां नत्तंकप्रवरन्मार्‌ 
चित्तकोौतुकर्तीटु वत्तिक्करं गृहङउनटयुं ७६ 


वैठकर पत्नी को अपने वामभागमे रखकर अगर अभिपिक्तहौ जायतो 
शत्रओ को रोकनेके लिए एक दुगं वनाकर ओर उसके वीच मे एक 
राजगृह भी वनवाना चाहिये । हरएक दीवार पर दिन्यमूतियां भी 
चित्रकारो से वनवाना चाहिये गौर सफेद प्रासाद भी चाहिये। पवेत 
ओौर वनके जलसेभरी नदी भी चाहिये! कृच्निम मामे, यन्त्र के पुल 
अपरिमित जल से भरी खाद्यं, तालाव, मरभूमि, गृह, वरवृक्ष, राजमागं, 
उदयान, वृक्षो से शोभित मागं, हाथी, धोडं ओर उनके निवासस्थान भी 
चाहिये । ६५-७२ वक्र दीवार ओर इपुधि भी चाहिये । चमकनैवाले 
सभ्नास्थान, आस्थानमण्डप, मन्रशालाएे ओर नाटकशालाएे, दशनीय अन्त 
पूर, चांदनी भरे आद्कण, सूत, मागध, वन्दि, स्तुतिपाठक, चारपुखष, दूत, 
गायक, कूशीलव ओौर सेवको के गृह्‌, नतंकियो के साथ नत्तंकवरो के रहने 
के लिए गृह चाहिये) रजाको चाहिये कि वहु भरे नगर मेप्रस्च 
हौकर वासकरे। स्निग्ध जन निकट रह। सदेव साम, दाम, भेद 
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राच्ियिल्‌ चरमयामादिक्कू निद्रयुण- 
ननस्थिया सन्ध्योपस्थानादिकठेल्ला चेैय्तु ८७ 
मृष्टमाय्‌ पुरोहित मित्र सेवकप्रमू- 
वेष्टन्मारीटुक्‌टिब्‌भोजन कदिच्चृटन्‌ == 
वेगेन भूपालनक्काण्मान्‌ वल्तवककेशल्लां 

वैकातं काण्मान्‌ तक्कवण्णमास्थान पुक्करु ८९ 
सभ्यन्मारीदु चेन्न धम्माधिम्मंङङनट्‌ चिन्ति- 
च्चेप्पी्युं विनीतनायग्रिय परयाते ९० 
कृत्याकृत्यङ्ङ्छरिजञ्जुत्तमचित्तन्मारा 
विद्रान्मारीदुं निरूपिच्चीन्नूं पिटयातं ९१ 
सत्यमाय्‌ प्रियहितमायतिमधुरसाय्‌ 

हूयमाय्‌ गभी रमायीटिनवाक्कूकलु ९२ 
अलत्पशब्दंकोण्टनत्पाल्थ॑मायेल्लावक्कुं 
मुद्धप्पूवुविरिज्जीदटुमार सन्तुष्ट्या चौर्लि- ९३ 
स्सकलजनत्तय तन्‌कले रञ्जिपििच्चु 
निखिलभोगमनुभविच्चू सुखिक्कण । ९४ 
आध्रितन्मारिल्‌ जानुमौरु्तनेन्तु कल्पि 
च्चीश्वराप्पणबुद्धया कम्म ङउकठट्ला चंय्तु ९१५ 
वृद्धनाकुल्न नरन्‌ धरम्मत्तं रक्षिप्पानाय्‌ 
पुत्रनयभिषेकं चेय्यण मटियाते । ९६ 





के.साथ सध्योपासना आदि कमं करके पुरोहित, मित्र, सेवक-प्रमुख- भौर 
इष्टजनो के साथ मृष्ट भोजन करना चाहिये । तदनन्तर राजाका 
दशन. देने हेतु भस्थानमण्डपमें प्रवेण करके सथ्योके साथ धमं भौर 
अधम पर विचार करके ओर सदेव विनीत होकर भौर कदापि; वितः 
अश्रिय कहे उत्तम चित्तवाले विद्रानो के साथ विचार करके बिना भरुलः 
कयि कृत्य ओर अकृत्य को ठीक समज्ञ कर सत्य, प्रिय, हित, भतिमधुरु 
हय, ओर गभीर वाते अधिक अथंवाले स्वल्प शब्दो मे सव केःहदय कोः 
विकसित करनेवाले ढग से कहकर सारी जनता को अपने; पक्षमे लक्रर 
सभी भोगो का मनुभव करते हुए युख से रहना चाहिये । ८६-९४ अपने 
कोरी आश्रितो मे एक समञ्चकर सभी कर्म्मो को ईश्वरापंण, की-बुद्धिरे 
करते हुए वृद्ध राजाको चाहिये किं वह घमं की रक्नाके हेतुः अपने पुत्र; 
कृा अविलस्बदही राज्याभिषेक करावे। सभी पदार्त्थ काःव्याग करके 
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समस्तपदा््थ॑वु त्यजिच्चू मनस्सिङ्कुल्‌ ' 
समत्वबुद्धया योगं धरिच्चु वसिच्चुटन्‌ । ९७ 
त्यजिच्चीटण देहं परमात्मनि चैर्न्त 

भजिच्चीटणं परमानन्दमजातारे ! ९८ 
ब्रहमान्‌तच्रूरुवि ङकल्‌निन्नुण्टायतु वश्य 
कम्मङ्डढ्‌ मिक्कवार्‌ मून्तुमृण्टवनेटो । ९९, 
परुपालनं कृषि वाणिभमिवर्येट्ला- 
मलुभमणयातं चय्यणमूरुव्यनुं । १०० 
द्रव्यवृमुण्टाक्कणं मदु वण्णिकलूकु | 
सव्वैकम्म ङउक्कुम्‌ रव्यनंर्नरिक नी । १०१ 
ब्रह्मन्‌तच्चधिजातनायतु शूद्रनट्लो 
कम्मेवुमवनेतुमिट्लल्लो निरूपिच्चाल्‌ । १०२ 
दासनाय्‌ द्विजकूुलपादसेवयु चेय्तु 

वासनयाने तेषां वृत्तियुं रक्षिक्कणं । १०३ 
ब्राह्मणाज्ञया यज्ञपशुहिसयुं चय्ताल्‌ 
काम्यमायुद्धूढतंल्ला साधिक्कामनुग्रहाल्‌ 1 १०४ 
राजाविनोटु वृत्तिक्कर्त्थैवुं वाङङ्प्पि्न- 
याजियिल्‌ मरिक्कयु कील्कयुं च॑य्यामल्लो । १०५ 
ऊरजनियोगत्ताल्‌ वाणिभकृष्यादिकर्‌ 

नेरोटं चतियातं चंय्तु वृत्तियु कदि- १०६ ` 


~~~ ह क कन 


अपने मन मे समत्वनरुद्धि रखते हुए योग करके ओर देहत्याग करके परमात्मा- छ 
से एक होकर, हे अजातशत्रु ! परमानन्द को अपनाना चाहिये । वश्य तो 
ब्रहुःके जघ से उत्पन्न हंजा ओर प्रायः उसके तीन कर्तव्य होते है.। 
पशुपालन, कृषि _जौर वाणिज्य 1 इस ऊर्ज को चाहिये कि विना अशुभ 
का अवलम्बन किये ये तीनो कर्तव्य करे जानलोकि वेष्यको चाहिये 
कि वह-अन्य-वर्णो कै लिए ओौर सव कर्मो के लिए द्रव्य पैदा करे । ९५-१०१ ` 
बरह्माके ्पवसेतो शूद्र वैदाहृजा । सोचोतो उसका कोई विहित 
कतंग्य नही है । - दास वनकर्‌ द्विजो की पादसेवा करता हृजा वह्‌ स्वभावः 
सेही उनकी वृत्ति की रक्षा करे। अगर वह्‌ ब्राह्मण की आज्ञा-से. 
यज्ञपसुहिसा करे तो उसके अनुग्रहं से अपनी इच्छा की परति कर सकता 
है। अपनी जीविका के लिए राजासि अथं लेकर उसका कतेव्यहै कि 
वह्‌ युद्ध में मारे ओर्‌ मरे। वैश्य की अनुमत्तिसे वह वाणिज्य ओर . 
कृषि, विना वेईुमानी के करके ओर अपनी वृत्ति का निर्वाहु करके किंसीःः 


, 
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च्चारोटुमीरूवेरंकटातं परिचरि- 

चचारणक्कीःर दु.ख काणन्पोठतु तीर्प्पान्‌ १०७ 
प्राणत्यागवृ चय्तु सलृगतिलभिक्केणं 
प्राणिस्तोमत्तंप्पालिच्चीटण विशेषिच्च | १०८ 
मन्त्रमुच्चरियातं श्राद्धवृमूदरीरणं 

तन्ववृ काट्िटिणमन्तरात्मति भक्तया । १०९ 
अक्षरानभिन्ञत्व मनज्ञत्वं मूढत्ववु- 
मक्षरव्यक्तिविहीनालापङङ्छममेल्लां ११० 
सूद्रधम्मं डठन्तु धरिक्क युधिष्ठिर | 

श॒द्रनु भागिनेयन्‌ पिण्डकर््तावायतु 

शद्रनु गतिवरुत्तीटुवानद्ुतल्लो । १११ 

स्त्रीधर्मं भिक्कवारं शद्रधम्मंत्तप्पोलं 

भेदव पेरिकयिल्लरिक युधिष्ठिर । ११२ 
श्रेणिधम्मेकञ्द्‌ परजञ्जीटुवान्‌ कालपोर 
वाणीभगियुमिनिकिकट्लल्लो चौत्लीट्वान्‌ । ११३ 
घर्मपुत्रक्कुं राजधम्ममानज्जिच्च भीष्मर्‌ 
निम्मंलन्‌ व्णधशिमधम्मंवमरिपिच्च्‌ । ११४ 
पिन्चस्संकीण्णेधम्मंङङ्द्छयुमरियिच्चु 

पुण्यवान्‌ पिके श्रेणीधम्मंवृमरियिच्चु । ११५ 





सेभीवेरन करके परिचर्यामे लगजाय। अगर वह्‌ ब्राह्मणो को दुख. - 
देखतादहै तो उसे दूर करनेके ए प्राणव्याग तक करके अपनी सद्गति 
प्राप्त करे। उसको चाहिये कि वहु विक्ेपतः प्राणिसमूह की रक्षा 
करे । १०२-१०८ मन््रोच्चारणके विनाश्राद्ध भी मनावे ओर भक्ति 
के साथ तन्त्र (क्रिया) का अनुष्ठान करे। अक्षरन जानना, अन्न 
होना, मूढ रहना, ओर अक्षरो की स्पष्टताके विना बोलना, यहु हे 
युधिष्ठर । जान लो, शुद्रधमं है। उसका भाञ्जा ही उसका पिण्ड 
देनेवालाःहै। इस लिए आसानी से उसकी गति अच्छी होती दै। 
स्व्रियोका धर्मं अधिकाश् शद्रधमंके समानदटहै। अधिक मभेद नहीदहैः 
जानलो, ह युधिष्ठिर । श्रेणियोका धमं कहने के लिए समय नही 
है।\ उपर से कहनेके लिए मेरी वाणीमे सौन्दयं भी नही है। 
भीष्मने युधिष्ठिर को राजधमं बतलाया ओर उस निमंल पितामह 
ने वर्णाश्रमधमं भी सुनाया ओर तत्पश्चात्‌ प्रेणीधमं का भी उपदेश 
किया । १०९-११५ / जव कोई शक्तिशाली प्रबल नृपश्रेष्ठ किसी दुबल 
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दुव्बंलनाय नुपनूतन्नोदु युद्धत्तिनु 
केत्पेर प्रबलनायीटिन न॒पश्चेष्ठन्‌ ११६ 
भाविच्च्‌ वरन्तेरं दुब्बलन्‌तन्ट धम्म- 
मेवमेन्नेत्लामरियिच्चितु देवव्रतन्‌ । ११७ 
ओरो रोपरमेतिहास््डटुकौण्टु पुन- 
रोरोरो नयङ्डट्‌ सन्ध्यादिकठरियिच्चु । ११८ 
रण्टिट्लंतच्निल्‌ वन्नु जनिच्चु मरिच्चीदुं 
कूण्ठभाववृ कुण्टिल्‌ वी्धन्नप्रकारवु 
इण्टल्‌ पोम्मारे दण्डधारिजनोट्‌ चौन्ना । ११९ 
निङ्डन्ते भीष्मरपीक्कलूनिन्न्‌ धम्मजनुृपन्‌ 
मगल राजधर्म्मं केटट कूटियवारे १२० 
पात्थिवन्‌ भीष्मर्‌सकाशत्ति द्ुलूनिन्न्‌ पोयि 
राव्रियिल्‌ विदुरपञ्चमन्माराग्मेवीट्‌ १२१ 
भ्राताक्कठोट्‌ं कृटिस्सादरं निरूपिच्च 
सोदरन्साक्करुं मोक्षधम्मं केद्धप्पतिनिप्पोढ्ध्‌ १२२ 
चिन्तिच्चालधिकारमुण्टो इट्लयो निङडय्‌- 
केकन्तरमन्तःकरणत्तिनेतानुमुण्टो ? १२३ 
धमोक्षङ्डद्युटे कारण चोदिच्चप्पो 
ठन्धकारङङकछकन्नोर सोदरन्मारुं १२४ 
उत्तरं परजञ्जतु कटुप्पोठरियायि 
चित्त्युद्धियुं तेषा भकतयु विश्वासवुं 1 १२५ 


~~~ ---~-~ ~ ^~ ~ ~~ --- -.~~^~-~~~~ ~~ 


राजाकी ओर युद्ध करनेके लिए बढता तो दुबल काक्या धमं है, यह्‌ 
सव देवत्रतने बतादिया। विविध इतिहास सुनाते हुए सन्धि आदि 
विविध नीतियो का उपदेश किया। दो परिवारो के बीच वैमनस्यका 
पैदा होना, फिर नष्ट होना, दोनो का गतं मे गिरना, यहु सब युधिष्ठिर 
से कहा ताकि उनका दु.ख नष्ट हो जाय। इस प्रकार युधिष्ठिर 
ने भीष्मसे मगल-राजधमं सुन लिया। तदनन्तर राजा भीष्म के पास 
से चले गये! ओर रातमे विदुर के साथ रहुनेवाले अपने चार भादइयों 
के साथ विचारः किया कि अपने भाइयोका अब मोक्षधर्मं सुनने का 
अधिकार है किं नही । उनपे पूंछा-क्या अपने अन्तकरण मे कुठ अन्तर 
दकि नही ? ११६-१२३ जब बन्ध ओर मोक्ष काकारण पुछा तव 
अन्धकार से युक्त भाइयो ते जो उत्तर दिया उसे सुनकर मालूम हु कि 
उनकी चित्तशुद्धि है, ओर भक्ति ओर विश्वास । युधिष्ठिरते जान लिया 
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मोक्षधर्म कङ्द्ध्‌ केद्धुप्पानधिकारिकछिवर्‌ 

साक्षाल्‌ ज्ानिकठेन्न ड डगरिञ्नु धम्मपूत्रर्‌ १२६ 

पिटेन्नाढेतिरवे भीप्मरसन्निधिपुक्व 

मुटीटु भक्तया मोक्षधम्मंडउन्र्‌ चोदयचस्तु । १२७ 

राजधम्मंङ्डनट्‌ केढ्क्कुमून्पिलि मोक्षधर्म्म 

राजाविन्नरिकयिलाण्पुण्टिरिक्कुत्न्‌ । १२८ 

णन्तचुपुत्रनद्त्तिरिक्कुन्नितु मृ्यु 

चिन्तिच्चाल्‌ पिन्नयार चौद्लुवानित्लयल्लो । १२९ 

गागेयनुढ्टप्पौट्े केट्‌टुकौल्ृूढछणमत्लो 

सागमा मोक्षधम्मं पिन्नयिट्लार्‌ चौत्वान्‌ । १३० 

केट्क्केण्टत्लायितु मोक्षधम्मं कड्ड्‌ नून- 

मोक्कुन्पोठरिज्युक्‌टात्ततुं मोक्षधम्मं 1 १३१ 
नुजात्मजनुरे पिटेन्नाढ्‌ मरीरवन्‌- 

तन्नोदटु चोदिच्चरिवानुपायवुसित्ल । १३२ 

स्वस्नेदीसुतनुदछ्पले केदक्किलेयुद्‌ु- 

येत्निट्‌ट्‌ नटतन्न केट्ट्क्केण्िदि रिक्कुन्न्‌ । १३३ 

तन्नुटे धम्म॑मरियातं मटोन्न्‌ मुन्पे 

धन्यन्मारोटु चोदिक्कुत्नतु यौग्यमल्ल । १३४ 

अन्नाल्‌ जान्‌ राजधम्ममोक्कवे केटाल्‌ नटे 

वन्दिच्चू मोक्षधम्मं चो दिप्पनेन्नोर्तुदिढठल्‌ १३५ 


किये मोक्षधमं सुनने के अधिकारी है क्योकिये ज्ञानी दै । दुसरे दिन सीधे 

ष्म के सन्निधि मे गये गौर वड़ी भक्ति के साथ मोक्षघमं पूछा । राजा 
को राजधमं सूनने के पहने ही मोक्षधमं जानने की इच्छाहो गयी दहै । मृत्यु 
तो शन्तनु के पृव्र(भीष्म)के पास वेदी दहै। सोचोतो भौर कोई वतानेवाला 
नहींदहे। गागेय के रहते यह सुन लेना चाहिये; उनके वाद साग मोक्षधमं 
वतानेवाला कोई नही ह । १२४-१३० य विपयोसे सुनने योग्य तो 
मोक्षधमं हीदहै ओर विचार करनेपरजो थादनही होताहै, व्हुभी 
मोक्षधमं हीदहै। भीप्मके वादके दुसरेही दिनि ओर कोन मिलेगा 
जिसे पछ कर मालूमकरले। उनके रहतेही सुनलेना ही ठीक होगा 
ओर वहुत जरूरी है कि अभी-अभी सुनले। अपनेदीधमंको विना जाने 
धन्य महानूभावो रे ओर वातें पूछठना उचित नही है । इस लिए यह्‌ सोचकर 
कि पहले मँ राजधमं पुं्ृगा, तदनन्तर सादर मोक्षधर्मं पृंगा, पहले राजधमं 
सपण सुनने के वाद युधिष्ठिरने सौक्षधमं पृछा} उस समय भीष्मने युधिष्ठिर 
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मुल्पाटु राजधम्मेमौक्कवे केटुवारे 
पिल्पाद्‌ मोक्षधर्मं चोदिच्चुः युधिष्ठिरन्‌ । १३६ 
अन्नेरं भीष्मर्‌ मोक्षधम्मंडडनट्‌ धम्मात्मिजन्‌- 
तन्नोदु चौल्वान्‌ तुट डडन्त्रतिन्‌मुन्पे ततं १३७ 
मोक्षधरम्मङ्डठेट्लामनुष्ठिक्कुन्नवन्टे 
साक्षालुदरढछौर परिकम्मं ङ्‌डढरियिच्च्‌ । १३२८ 
चीद्लिनान्‌ दन्रप्रहिणोपाय पिन्नश्शीघ् 
चीरिलिनान्‌ पुन रपरिग्रहनिर्व्वेदवु 1 १३९ 
प्रलयं यथालब्धवृत्तित्वं देष्टिकत्व 
विज्ञानमन्निवदटयीक्कवेयरियिच्चु । १४० 
चौत्लेदधमुपोल्‌चातंतकनेयुमरिवानाय्‌ 
चौ लिलिनान्‌ भृगुभरद्राजसंवादं कण्टे । १४१ 
पित्पाटु मोक्षधर्मं चौल्लुवानारभिच्चु 
शिल्पमायुच्चौच्चान्‌ जापकोपाख्यानं कौण्टवन्‌ । १४२ 
वेदाख्यमायिट्‌टु्ोरक्षरराशियुटे 
पदार्त्थ नियमवदभ्यासरूपमायु- १४३ 
दूठानन्दधर्म्मत्तयुमेप्पेरुमरियिच्चु 

सानन्दं युधिष्ठिरन्‌तन्नोटु देवत्रतन्‌ । १४४ 

निम्मेलन्‌ मनुबहस्पतिसंवाद कौण्टु 

कर्म्मणां फलस्वरूपत्तयु पुनरपि १४५ 

करति ज्ञानस्वरूपं तलिञ्जर्ियिच्चु । 
व 
न सौक्षध्ं का उपदेश प्रारम्भे करने के पहले मोक्षधमं का अनुष्ठान करने- 
बालि की विशेषताओ को बतलाया । १३१-१३८ हन्द्रो (सुख-दुख भादि) 
को त्यागने के उनके उपाय, तदनन्तर उनका अपरिग्रह ओर निर्वेद, उनकी 
ज्ञा, जो मिला उससे सन्तोष, विधि पर श्रद्धा, विज्ञान, यहु सव बतला 
दिया! श्रगु ओौर भरद्राजके सवाद दवाय प्रसिद्ध उपोद्धात कौभी 
समञ्चाया ! ` तत्पश्चात्‌ विख्यात जापकोपाख्यान द्वारा मोक्षधमं कोः ठग 
से सुनाने लगे । उस समय देवव्रत ने युधिष्ठिर को वेद नामक शनब्दराशि 
के सेदाथं को अभ्यास के लिए ओर आनन्दधमं कोभी सादर बतला 
दिया! उस निर्मलने मनु ओर ब्रहस्पति के सवादद्वाराकर्मोके फलो 
करे स्वरूपको ओौर फिर सोचकर ज्ञानस्वरूप को भी स्पष्ट बतला 
दिया 1 १३९-१४५ वाष्णेयोपाख्यान के द्वारा सपूणं पस्मात्मा का स्वरूप 


मिप 
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वाष्णेयोपाख्यानत्ताल्‌ मोक्षोपायत्तच्चौद्लि । 
वाष्णेयनाय कृष्णन्‌तन्‌तिष्वृद्धछत्ताते । १४७ 
जञेयमां शुकानुप्रष्नं कोण्टु पूर्वोक्त 

कायु मोक्षधर्म्म विस्तरिच्चरियिच्चु । १४८८ 
गागेयनो रोतरमितिहासङउट्कीण्टु 

साख्यसा योगत्तेयु संक्षेपिच्चरियिच्च्‌ । १८९ 
बुद्धिमानाय धम्मेपत्ररोटय भीष्मर्‌ 
विस्तरिच्चरियिच्चु साख्ययोगङ्उेल्ला । १५० 
साधनफनस्वरूपप्रकारडङ्डोटु 
साधुलोकाढयनोदट्‌ गागेयनरियिच्च्‌ } १५ 
वन्दिच्चु सांष्ययोगतच्निले विज्ञेपवुं 
वसिष्ठकेराठाख्यजनकसवादत्ताल्‌ । १५२ 
पिन्नेयु याज्ञवल्क्यजनकसवादत्ताल्‌ 

तन्न बुद्धभ्रवुद्धबुद्धयमानन्मार्टे १५३ 

भे दवुं स्वरूपवुं संक्षेपिच्चरियिच्चु ] 
वोधिप्पानतुपिन्नं विस्तरिच्चटियिच्चु । १५४ 
तदनु देवव्रतन्‌ धम्मजनोटु शक- 

पतन कौण्टु शुकोत्पत्तियुमरियिच्चु । १५५ 
श्रीवेदव्यासन्‌पीक्कल्‌ नित श्री गुकनुटठ 
केवलज्ञान प्राप्तिकोण्ट्द्ठ मोक्षप्राप्ति १५६ 


^ ~~~ ~ 


वतला दिया । वाप्णेय कृष्ण के अन्त.करण द्रारा मोक्षोपाय भी वतलाया । 
जानने योग्य जुकानूप्रए्त के द्वारा पहले ही कटै मोक्षधमं को विस्तरत 
वत्तला दिया । गांगेय ने विविध इत्िहान्नोके द्वारा साख्य ओौरयौगको 
सक्षेपमे वतलादिया। भीष्म ने बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर कौ साख्य ओर 
योग का विस्तृत उपदे दिया। गगेय ने साधुजनो के वन्य युधिष्ठिर 
को यह्‌ सव साधन, फल ओर स्वस्प-सदहित वतला दिया । वसिष्ठ- 
क रालाख्यजनकसवाद के द्वारा साख्य ओौर योग की विञेपतायं वतला 
दी 1 १४६-१५२ याज्ञवत्क्य-जनकसवाद के दारादही वृद्ध, प्रबुद्धं ओौर 
वुदधूयमान, इन तीनो का मेद भौर स्वरूप संक्षप में वतला दिया । उसी 
को यथायं बोध के लिए विस्तरसे भी वत्तला दिया! तदनन्तर देवव्रतनं 
युधिष्ठिर को जुकपत्तन द्वारा शुकोत्पत्ति वतला दी। श्रीवेदव्यास कं 
दासा श्रीञ्युक-की केवलज्ञान की प्राप्ति ओर उससे मोक्षप्राप्ति भी । यह 
सव वतलाने के वाद भीष्मने फिर युधिष्ठर सेकहा। विपाद कादर 


~ ^^ 


ण शत्‌ क च 
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अन्तिवयरियिच्चनेर पिस्ेयुं भीष्मर्‌ 
मन्चवनाय धम्मेनन्दननरियिच्चु १५७ 
कन्ठत नीदिकपिपच्चे श्रीमन्नारायणीयं 
कण्टरियिच्चु पञ्चराचसिद्धान्तमं्लां । १५८ 
नानासिद्धान्तमेल्लामेकनिष्ठकढ्‌तन्न 
तानुमेद्धिलु प्राधान्यं वेदत्तिनेन्तरतु । १५९ 
उजञ्छवृत्युपाख्यान कौण्टरियिच्चु भीष्मर्‌ 
किञ्चिलू सशयं धर्मनन्दननुण्टयाकाय्‌वान्‌ । १६० 
इङङनं चौस्लिप्पतिनदट्ट्‌ पर्वं ङङ्छिल्‌ व~ 
च्चगियायिरुन्नीर शान्तिपनव्वेत्तेयेट्लां । १६१ 
तवर तलूपूव्वेभागकोण्ट्‌ भूपालधम्मं- 
मूत्तरभागंकौण्टु मोक्षधम्मेवृमेत्लां । १६२ 
केवल ब्रह्यप्रतिपाचमां शान्तिपर्व 
केलज्ञानप्रदमायिरिप्पौस्ताकयाल्‌ । १६३ 
वेदान्तप्रकरणमस्यन्तं रहस्य जा- | 
नीदृशं चीतल्लीटुकिल्‌ निन्दिक्कु महाजन । १६४ 
चोत्लरुतुपनिषद्राक्यात्थेमेल्लावनु- 
भिट्ल किल्लतिनाल्‌ जानिडडनं चीसेनेचनु । १६५ 
च ल्लिनाट्‌ किलिमकट्‌ मेलेटमिनिक्कथ 
चौ ल्लुवन्‌ वेणमेद्किलेत्तेट्ला परञ्जितु । १६६ 

1 शान्ति समाप्तं ।1 
करके श्रीमन्नारायणीय के द्वारा सभी पञ्चरात्र सिद्धान्तो को भी बतला 


दिया ।- यद्यपि िनच्च-भिच्च सिद्धान्त एक ही पर आधित है तथापि प्राधान्य 


वेदहीकाहै, यह्‌ भी बतलाया । १५३-१५९ उज्छवृत््युपाख्यान दाय 
भीष्म ने यह्‌ बात कही ताकि युधिष्ठिर के मन मे कोई सन्देह न रह जाय । 
इस प्रकार अठारहो पर्वोमे अद्धौ शान्तिपवंको सपूणं रूप से सुना दिया । 
उसके पूर्वंभागके दारा राजधमं ओर उत्तरभागके हारा मोक्षघधमं बतलाया । 
केवल ब्रह्य ही शान्तिपवं का प्रतिपाद्य विषय है, क्योकि वह्‌ केवलज्ञान को 
देनेवाला है । यह वेदान्त प्रकरण है, भौर अत्यन्त रहस्य है । अगरर्म इस 
प्रकार कहता जागा तौ जनता निन्दा करेगी, क्योकि उपनिषद्वाक्यो का अर्थं 
सवको कहने योग्य नही है, इसमे सन्देह नही है। मैने तो योही कु कह दिया- 
शुकी नेएेसा कहा । अगरसुननाहै,तो आगे की कथाभी सुनांगी 1 १६०-१६६ .. 

1) शान्तिपवं समाप्त ॥ 
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अनुशासनीक 


इत्थ किलिमकट्‌ चन्नतु केटुथ 

चित्तं तेक्ञ्जु चोदिच्चितु पिन्नेयु 1 १ 
तत्ते ! वरिकरिकत्तिरि सल्क्कथ 
सत्वरं चौल्लुचील्लेन्नतु कैटव्‌ । २ 
उत्तरमायरुटय्‌चय्ताट्‌ कनिविनो- 
दुत्तममां कथ केट्पिपिन्‌ चुरुक्कमाय्‌ । ३ 
मोक्षधर्मं केदारे युधिष्ठिरन्‌ 
मोक्षात्थियाकिय भीष्मरं वन्दिच्चु ४ 
मोक्षप्रदन्‌ जगल्साक्लिभरुतन्‌ परन्‌ 
साक्षात्‌ मुकुन्दसमक्षमपेक्लिच्चू । ५ 


दानधम्मोषिदेशं 
दानादिधम्मेङ्डढक्केट्टुकौढलुवा- 
नानन्दमोटरुट्‌ च॑स्तितु भीष्मर । १ 
कालादिकलुट संवाद कीण्टथ 
कालात्मजनरियिच्चितु विस्तराल्‌ । २ 
अंल्लाधिलु प्रधान पूव्वंकम्मेमे- 
न्नेल्लामरिधिच्चनन्तर पिञ्च॑यु ३ 





अनुशासनिके पवं 


शुकी का इस प्रकार का कहना सुनकर प्रसन्न हुआ ओौर फिर पछा- - 

हे शुक्रि । आओ भौर निकट में वैठो ओर तुरन्त ही मच्छी कथा सुनाभो। - 

यह, सुनकर उसने प्रेम से उत्तर दिया-- उत्तम कथा को संक्षेपमे सुन लो। ` 
मोक्ष्वमं सुनने के वाद युधिष्ठिरने मोक्षार्थी भीष्म-की वन्दना करके 
मोक्षप्रद, जगत्‌ के साक्षी, पर साक्षात्‌ मुकुन्द के समक्ष प्रार्थना की ! १-५ 


दानधमं का उपदेश 


_ भ्रीष्मने '"दानादिधर्मको सुन लो", ठेसा सानन्द कहा। काल 
आदिको के सवाद द्वारा कालपत्र (युधिष्ठिर) को सव विस्तरसे कहं 
दिया) सवसेप्रघानतो पूवंकमंदै, एेसा समञ्ञने के वाद देवव्रतने. 
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मृव्युजयत्तिन्नुपायपरत्वेन 
नित्यमतिथिपूजाफलमाहाल्म्यं ४ 
मुख्यसुदशंनोपाख्यानंकीण्टुट- 
नौक्कयरियिच्चनेरं देवव्रतन्‌ ५ 
साम्यमित्लात मतंगोपाख्यानत्ताल्‌ 
ब्राह्मणमाहात्म्यमंल्लामरियिच्चु ६ 
जन्मंकीण्टे साधिक्कावूतल्‌ ब्राह्मण्य 
कर्म्म कीण्टाक्कुमे साधिक्करुतल्लो । ७ 
मुन्नं गरुडनं विष्णु परीक्षिच्चु 
नन्नायनूग्रहिच्चोरं प्रकारवु ८ 
चीत्लि सुपण्णेवेकुण्ठसंवादंकी- 
ण्टेल्लामजातवरिक्कु गंगायुतन्‌ ९ 
नल्लोरूपमन्युपाख्यानं कीण्टल्लो 
चौली पुपत्तिमाहात्म्यमोक्कवे । १० 


पौवमायुद्छ सहलनामत्तयु 

दैवज्ञनाय देवव्रतन्‌ चौल्लिनान्‌ । ११ 
दिग्यविशिष्ठवरकन्यकादान 

सन्व॑कम्मं ङड्ट्क्वू मूलमेन्नुं चीट्लि । १२ 
कन्यकादानभेदप्रकारत्तयु 


कन्यकादानत्तिनु्ष्टीरु कालवृ १३ 





मृत्यु को जीतने के उपाय के रूप मे नित्य-अतिधि-पूजा के फल का माहात्म्य 
मुख सुदर्णनोपाख्यान के द्वारा जव संपूणंरूप से वतला दिया तव गोपाख्यान 
के द्वारा साम्यरहित मत ओौर ब्राह्मणमाहास्स्य भी वतला दिया । जन्मके 
द्वासदही ब्राह्यणत्व सिद्ध होतादहै केवल कमं से कभी भी साध्य नही 
है) १७ पूवेकाल मे भगवान्‌ विष्णुने जिस प्रकार गरुड की परीक्षा 
लेकर उसका हदय से अनुग्रह्‌ किया, यह्‌ सव गगापुतत ने सुपणं-वकुण्ठ 
सवाद के द्वारा अजातश को वत्तला दिया । अच्छे उपमन्युपाख्यान के 
द्रासा पञुपतिमाहास्य भी वततला दिया। दैवज्ञ देवव्रत नेशिव कै 
सहखनाम भी सूना द्ि। उन्होने यह भी कहा कि दिव्य 
विशिष्ट वरकन्यकाओं कादान सभी कर्मो मेष्रेष्ठ है। उन्होने 
कन्यादान के विविध प्रकारः. कन्यादान का उचित समय, दायविभाग 
के प्रकार, दिक्‌, देश, ओौर न्याय के मेद, आचारभेद, वणं ओर्‌ अन्तमे 


र(क्रुक्तत्रद्‌ दक्तरक्तान्रय ¦ त 
लोकत्रयत्तिनु शोकल्रयं तीक्कं 
वेगप्रभानिघे पक्षिकूुलोत्तम ! ९ 
विश्वं दहिच्चुपोकुन्न तिन्मुन्नमे 
निश्डोषतेजस्युमाह्टक्कणमे । १० 
दानवनाशनन्मारु सुनिमारं 
दीनतयोटुमीवण्णं पुकद्कच्नप्पोट्‌ ११ 
पलिकुलाधिपन्‌ भक्तपरायणन्‌ 
तत्भणं तेजस्सुमाट्टु चृरुक्किनान्‌ । १२ 
वन्तितु सन्तोषवु भुवनत्तिनु 
पिल्ल माताविनेक्काण्मान्‌ गरुडनु १३ 
पन्चगमाताविरिक्कुं गृहत्ति ल्‌ 
चेन्न माताविनेक्कण्टु वणङ्क्डिनान्‌ १४ 
आंन्निच्चविटेयिरुन्नु चिलदिन- 
मन्नोंरनान्युरचेंरितितु कट्ुवुम्‌ 1 १५ 
एंल्रट गेहत्तिलाम्मारुपोवति- 
नेचयेटुत्तुकांट््केण विनते नी । १६ 
अग्नित्रय' तुम ही हौ । शक्तित्रयः ओर गुणत्रयः तुम हीहो। सभूत्ति 
ओौर मूक्ति देनेवाले ! युक्तो ओर भक्तो के प्रिय । लोकत्रय के शोकत्रयः 
को समाप्तकरो! हे वेग मौर प्रभा के निधि! पल्लिकुलोत्तम ! ' सारः 
विश्व जल जने से पहले ही तुम अपने निगेष तेज को दवा दो । ६-१५ 
जव दानवनाशनो (देवो) ओौर मूनियोने इसप्रकार दीनता के साथ 
स्तुति की तव पक्षिकुलाधिप भक्तपरायण गरुड ने उसी क्षण अपने तज 
कोकमःकिया। सारे जगत्‌ को हपं हुआ । तदनन्तर गरुड अपनी 
माता के देन के विए, .वहाँ गये जहां सर्पो की माता थी, मौर माताकौ 
देखकर उनको प्रणाम क्या, ओौर उनके साथ कुठ दिन रहै) एकं 
१ आहवनीय, माहंपत्य, दक्षिणाग्नि २ महाकाली महालक्ष्मी, महासरस्वर्तं 
३ सत्व, रज, तम॒ ४ धर्म-परायण ५ स्वगे, पृथिवी, पाताल ६ आध्यात्मिकं 
आधिदंविक, भआधिभौतिके । 
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भीष्मस्वग्गं ति 


अव्यक्तनग्ययन्‌ दिन्यननाकूलन्‌ 
सग्यसाचिप्रियनाय नारायणन्‌ १ 
तनृतिरुमेनियेक्कण्टुकण्ट ङ्डननं 
सन्ततं चिन्तिच्चू चिन्तिच्चु तद्रूप २ 
। व्यासधौम्यादि सूनीन्द्रप्रवररं 
भुसुरवृन्दव्‌ पाण्डवरादियां ३ 
बन्धुवर्गं डं कण्टदिडरिवंकवे 
शन्तनुनन्दनन्‌ भागी रथीसुतन्‌ ४ 
नारायणन्‌ सदिनायतलोचनन्‌ 
कारुण्यवारिधि कंसनिषूदनन्‌ ५ 
साक्षाल्‌ समीपे वसिक्कुल्नतु मूदा 
वीक्ष्य सन्तुष्टचा स्तुतिच्चु नामामृतं । ६ 
पानवुंचय्तु परमानन्दं पृष्टु 
भानुकोरिप्रभन्‌ भक्तपरायणन्‌ ७ 
देवदेवन्‌ वासुदेवन्‌ जगल्पति 
देवकीनन्दनन्‌तच्चेयु तस्चयु = 
एकीभविप्पिच्चु तात्तवरत्तिना- 
लेकस्वरूपं मनसि चिन्तिच्चथ ९ 
स्वच्छन्दमृत्युवायुटक देवव्रतन्‌ | 
स्वच्छमामच्युतां धिद्रयपङ्कुजं १० र 





भीष्म का स्वगं जाना 


जव व्यास, धौम्य आदि मुनीनदधवर, ब्राह्यणवृन्द, पाण्डव आदि ओौर 
उनके वन्धुवगं अव्यक्त, अव्यय, दिव्य, अनाकुल, अर्जुन के त्रिय नारायण 
भगवान्‌ का दर्शन कर रह थे तव शन्तनुकेपृत्र, भागीरथीके सूनुका 
साक्षात्‌ नारायण, कमल के समान दीघंलोचनवाले, कारुण्यसागर, कस का 
नाश करनेवालेके निकटदहीमे रहना देखकर प्रमोद ओर सन्तुष्टि से 
उनके नामामृत कौ स्तुति की । १-६ उस स्तुति कापान करते हृए 
परम जानन्द प्राप्त कर एक कोटि सूयं के समान प्रभावाले, भक्तपरायण 
वासुदेव, जगत्पति देवकीनन्दन को अओौर अपने को एक वनाकर, पिताजी 
केवर के कारण एक स्वरूप को अपने मनमे ध्यान करते हए स्वक्छन्द-मृत्यु 


११२३ मलयालम 


दायविभागप्रकारवृं दिगृदेश- 
न्यायभेदङ्डलुमाचारभेदवु १४ 
वण्णंसमुदायोत्पत्िप्रकारव 

वण्णिच्चू तत्र गोमाहात्मयवुं वोच्नान्‌ १५ 
शन्तनुसूनु गोदानप्रकारवुं 

हन्तं गोदानफलवुमरियिच्चु । १६ 
स्वण्णंमाहात्म्यमखिलमरियिच्च्‌ 
स्वण्णेदानत्तिन्‌ फलप्रकारादियु । १७ 
रद्रसनल्क्कूमारप्रवादकण्टु- 

मुक्तिधम्मं ङङट्‌ सक्षेपिच्चरियिच्च्‌ । १८ 
तीत्थेमाहात्म्यवृं गंगामाहात्म्यवृ 
तीत्तरियिच्चितु पात्थंनु भीष्मर । १९ 
पाव्वतीशबव्वैसंवादेन पिन्चेु 
पुग्वेसमुक्तङङ्टायुठ धम्मङ्डद्ट्‌ २० 
सर्व्ववुमाशु संक्षेपिच्चरियिच्चु 
दिग्यनायीटिन शन्तनुनन्दनन्‌ २१ 
वेष्णवधम्मंमशेपमरियिच्चु 

वेष्णवमाय सहस्रनामत्तेयु- २२ 

मिङ््डनं धम्मत्मिजनरियिच्चितु 
गंगातनयनु दानधम्मादिकट्‌ । २३ 





~ ~~~~~~~-~ ~---~ ~ ~~~ ~ ~ 


गोमाहास््य काभी वर्णन किया । ८-१५ शन्तनु के पृत्र (भीष्म) ने 
ने गोदान के प्रचार ओौर गोदान का फल भी वतला दिया । उन्होने स्वणं 
का माहात्म्य वतलाकर उसके दान का फल जीर प्रकार भी वतलाये। 
सुद्र ओर सनक्कुमारके सवादके द्वारा सुक्तिधमं को सक्षेपमे वतला 
दिया । भीष्मने पात्थं (युधिष्ठिर) को तीर्थ॑माहातम्य भौर गगामाहात्म्य 
पूरा वतला दिया । तदनन्तर पाव॑ती ओर शिव के सवाद के हारा पहले 
ही कटे गये सभी धर्म्मो को दिव्य शन्तनुपुत्र ने फिर सक्षेप मे वततला दिया- 
सारे वैष्णवधर्मोको भी बतला दिया अौर विष्णु के सदखनाम कोभी। 
इस प्रकार गगापुत्र ने युधिष्ठिरिको दानधर्मो का उपदेश दिया । १६-२३ 
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अर्वमेधिकं 


आनन्दमानन्दमय्या जगल्पर- 
मानन्दमानन्दमूत्तिकंथामृत । १ 

पान दिनेदिने चैय्युन्नवक्कुं सो- 
पानं दयालयस्यालयप्राप्तये । २ 
मोहन मायाविमोह्विध्वंसन 
मोहितोऽ्ह तदाकण्णैने सन्तत ३ 
मोहनगानशीले ! किटिप्पेतले ! 
दाहं विहाय कथय कथय नी | ४ 
अंद्धिलो केट्‌प्पिन्‌ चुरुविक जान्‌ चौत्लुवन्‌ 
पङ्कुजनेत्रन्‌विलासङ्ड्ढोरोन्त्े । ५ 
देवत्रतन्‌ मरिच्चोरुनेरं परि- 

देवनं च॑य्तु युधिष्ठिरनादिकट्‌ । ६ 
देवि गान्धारितन्नोटुं तदा नर- 

देवन्‌ धृत राष्टूरं करजञ्जीटिनान्‌ । ७ 
देवनदियाय गंगयिल्‌ निच्नवर्‌ 
देवत्रतनुदकक्रिययुं च्तार्‌ । = 
धर््म॑सुतादिकट्‌ मोहिच्चुवीणप्पोम्‌ 
निम्मलनाय भगवानरट्चय्तु- ९ 


अश्वमेधपवे 


भो । आनन्दसूति के कथामृत से कितना आनन्द जगत्‌ का परमानन्द 
अतादहै। प्रतिदिन उसका पान करनेवालो को वह्‌ करुणालय के 
निवासधाम प्राप्त करने का सोपान वन जातादहै। वह्‌ कथा मोहूनभी 
है ओर मायाविमोह्‌ का नाश करनेवाली भीदहै।! निरन्तर उसको सुनने 
के लिएुमे मोहितहूं। हे मोहन गान करनेवाली श्ुक-वालिके ! प्यास 
बुक्षाकर कहती जाओ, कहती जाओ । अच्छा । तो सुन लीजिये ! मै 
संक्षेप मे कहगी सभी पड्कजनेत्र (कृष्ण) के विलास । जव देवत्रत की मृत्यु 
हुई तब युधिष्ठिर आदिकोने विलाप किया। १-६ उस समय राजा 
धृतराष्ट्र भी देवी गन्धारी के साथरोपड़े। देवनदी गगामे खड्‌ होकर 
उन्होने देवन्रत की उदकक्रियां की । जव युधिष्ठिर आदि बेहोश हौकर 
भिरे तव निर्मल भगवान्‌ ने निवेदन किया । है युधिष्ठिर! है चन्द्रवशके 
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निश्चलं सच्चिन्मयमम्रतं परं 
सत्यमनन्तमनाद्यमनाकुवं 
सत्वं परब्रह्मसच्चिन्मय पर- ११ 
मात्मानमात्मना कण्टुकौण्टात्मनि 
स्वात्मानमाशु योगेन लयिपिपच्चु १२ 
कारणत्ति दधु निलीननां भीष्मर- 
धीरनाय्‌ धम्मंसुतन्‌ वणङ्डीटिनान्‌ । १३ 
नारायण ! हरे } नारायण ! हरे! 
नारायणेति जपिच्चितेल्लावरं । १४ 
पिन्नं मूहत्तंमाव्रं पुनरेवर- 
मस्नेरं निश्चलरायिरुन्नीटिनार्‌ । १५ 
अन्नितेल्लामनुशासनीक पर्व्व- 
तच्निलुटगोर कथकलाकून्नितुं । १६ 
विस्तरिच्चौक्कं जान भाषयाय्‌ चौस्लियाल्‌ 
सिदढधमल्लायकर्य्नाकयल्लीयंन्नू १७ 
सशयिच्चि डं ची त्लियेन्‌ जानेल्न्‌ 
सशय कूटाँ पेद्धिठि चौत्लिनाढ्‌ । १८ 
१ अनुशासनीक समाप्त ॥1 





देवव्रत (भीष्म) ने स्वच्छ अच्युत के चरणकेमल को, भौर निश्चल, 
सच्चिन्मय, अमृत, पर, सत्य, अनन्त, अनादि, अनकूल, सत्त्व, परब्रह्म, 
सच््चिन्मय, परमात्मा को स्वय अपने हीमे देखते हुए अपने को उसमे योग 
से लीन करदिया। ७-१२ ओरधीर युधिष्ठिरने कारणमे विलीन 
भीष्मकी वन्दनाकी। हैनारायण । हेह्रे! हिनारयायण! हे हरे! 
हे नास्मण। ेसासभीने जप किया। तदनन्तर एक मृहुतंमात् के 
लिए संव निश्वल होकर मौन रहे । अनुशासनीक पवं कीयेदही कथं 
है। ये सब अगरमै भापामे कहने लगृँतो क्या मेरी कायंसिद्धि हो 
सकती है ? इस प्रकार सन्देहमे आकर मेने किसी तरह कहु डाला । 
अन्त मे शुकी ने निस्सन्देह्‌ होकर एेसा कहा । १३-१८ 


॥ अनुणासनीक पवं समाप्त ॥ 
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गागेयनुं परमात्थं परज्ितु 

नीडङील मोहङञठेन्नालुमेद्किलो । २१ 
चय्यणमश्वमेधं विरवोटुलिढल्‌ 

मय्य्‌ तीर्ताटुवान्‌ धम्मं राजातमज ! २२ 
वैवस्वतात्मजन्‌ देपायनपद 
केवण्िङप्पदञ्जी टिनानश्नैर-- २३ 

नेरे पितामहनल्लो भवान्‌ सम 
कारुण्यवारिधे { नाथ ! तपोनिधे ! २४ 
अन्तोन्नरुट्चंस्ततु निनूतिरूवरि 

सन्ततं जानतु चेग्वतिच्नाटत्रे । २५ 
युद्धत्तिलीक्क मरिच्चितु बन्धुक्क- 
ठत्थेवुमिल्लैननरिक मुनीश्वर । २६ 
श्रीबादरायणन्‌ चीन्नानतुनेरं 

श्री वासुदेवभक्तयाढयनत्लो भवान्‌ । २७ 
विष्णुभक्तन्माक्क मुट्टुकयिल्लेत्‌ 

कृष्णन्‌ तिरुवटि साक्षाल्‌ जगन्मयन्‌ 
वन्धुवायुण्टल्लो सन्ततमस्तिके । २८ 





क्यो अपनाया? मुनिजन ने तुमको अभिमान दूर करने के लिए 
कितने वार ज्ञानोपदेश कियाहै? भीष्मने भी तुमको परमाथं बतलाया 
है। फिर भी तुम्हारे मोह्‌ अव नही दर हुए दहै 1 १४२१ हे धरमपुर ! 
भीतरी सुस्ती दुर करनेके लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिये! तव 
वैवस्वतयुच्र (यधिष्ठिर) नेद्रेपायन के चरणौ की वन्दना करके कहा- 
ष्टे कारुण्यसागर । हे नाथ । हे तपोनिधे । आप मेरे साक्षात्‌ पितामह 
हे। आप (भगवान्‌) नेजोअन्ञादी हैरउ्ेमै करनेवालाहुं। हं 
मुनीए्वर । याद रचिये कि; सभी वन्धु युद्धमे मरे ओर मेरे पास अथं 
नही रै" 1 उस्र समय श्री वादरायण वोले-- “आपततो वासुदेव के प्रति 
अगाध भक्ति रखते! विष्णुभक्तोके लिएुकिसी भीवात कीकमौीन 
होगी । साक्षात्‌ जगन्मय भगवान्‌ ष्ण सदेव आप के निकट रहनेवाले 
वन्धु दै । २२-रन 





११२६ मलयालम 


धम्म राजात्मज ! सोमकूलाधिप ! 
निम्मलात्मावे । नी दुःखिक्करतत्लो } १० 
निन्मनोदुःत्तिनित्लीर शान्तिय- 
तन्महामायावलमेंन्न रिञ्जालु \ ११ 
अन्महामाययिल्‌ मोहिक्करतःनाय्‌ 
निन्नोटनेकदिन्यन्मारर्वय्तार्‌ । १२ 
इन्नवयौक्कवे निष्फलमायितो 

मन्नवा ¡ वन्दिक्क नी वेदव्यासनं । १३ 
अन्तु केट्‌टु तीढुतितु धम्मंजन्‌ 
मन्नवनोटु मुनियुमरुन्चम्तु-- १४ 
मायामयनाय माधवनूतन्रुटं 
मायाविलासमिक्काणायततीक्कवे । १५ 
शन्तनूजन्‌तन्‌ तिरुवटिकेद्यृक्कवे 
तनूतिरमुन्पिल्‌ नित्नल्लयो निन्नोदु १६ 
कन्तीतनय परच्जितिप्पोकतु 
चिन्तिच्चुकाण्क नी मूढनायीरीला १७ 
ज्ञानविन्नानविहीनमतिकमा 
मानवन्मारिलौन्ताय्‌ चमञ्जीरीला । १८ 
प्राकृतन्माराय मानुपर्‌ कक्कीद्धलु- 
माकृतियेन्तु नी पृण्टतु भूपते ! १९ 
ज्ञानोपदेशं निनककरु मुनिजन 
मानमकलुवानेवतरं चे्तु । २० 





अधिपति ! दे निमंल आत्मावले। तुम्हैतोदुःख न करना चाहिये! 
तुम्हारे मनके दु-खकी कोई गान्ति नहीदहै, जनलो कि वहु मेरी 
महामाया कावलदहै। अनेक दिव्य पुरपोने तुमको उपदेश दिया 
किमेरी महामायाके सम्बन्धमे मोहन करना। क्या यह्‌ सव व्यथं 
हौ गया है? हे राजन्‌ ! वेदग्यास की वन्दना करो | ७-१३ यह्‌ सुनकर 
युधिष्ठिर ने वन्दना की जौर मनि ने राजा से कहा-- “यह जो कुछ दिवाई 
दे रहा दै यह सव मायामय माधव का मायाविलासदहै। हे कुन्तीपुत्र । 
शन्तनुपत्र के समक्ष ही भगवान्‌ के सामने तुमसे कहा गयाहै। उस पर 
तुम विचार करो, मूढ नवनो। ज्ञान ओौर विज्ञान से रहित मानवोमे 
एकन वनो ह राजन्‌ । प्राकृत जन जो रूप अपनतेहै उसे तुमने 


महुाभ्रारतम्‌ ११२९ 


अन्नतु केट्‌टु तटिञ्जु मरुत्तनु- 
मन्तु तुटङ्िङ्यनेक मखं चेग्तान्‌ । १० 
अत्थंमतीव शेषिच्चितु पिन्चयुं । 
पृरथिवीपति निधिवच्चानतौक्कवे ११ 
उण्टिरिक्कुन्नु पनिमलमेलतु 
कोण्टुपोन्तालुमङ्‌ तुं मटियातं । १२ 
पृत्थ्वीपतिकढ्‌ निधियेदुत्तत्रयु- 
मूत्तममाय धम्मं चय्तुकौटढण । १३ 
अन्नालतु वेंच्चवनु गतिवरु 
मच्रवन्माक्कुं गतिवर निण्णेयं ! १४ 
अन्तरुट्चग्तंटुल्नदिढ पराशर- 
नन्दननाकिय कृष्णन्मुनीश्वरन्‌ । १५ 
देवदेवन्‌ वासुदेवन्‌ जगत्पति 
देवकीनन्दनन्‌ नन्दजन्‌ माधवन्‌ १६ 
भक्तनां धम्मत्मिजनोदु पिच्य 
चित्तं तेकिवतिनायरुकिच्चंस्तु-- १७ 
धर्मेण राज्यं निनक्काय्‌ चमञ्जितु 
धम्मज ! वञ्चनं किञ्चनकूटातं । १८ 
देवाज्ञया परिपालिक्क नी तंटि- 
ञ्जुर्वीतिलमधम्मं वन्नणयाते । १९ 
करा दुगा । यह सुनकर राजा मरुत्त प्रसच्च हुए ओर उस दिन से उन्होने 
अनेक यज्ञ क्यि। उसके वाद भी उनके पास वहुत धन वचा। राजा 
ने उसको निधि रखा जो अव भी हिमालय पवेत पर विद्यमानहै। विना 
विल्षम्ब के उसे जाकर लेआयो। राजाओका कामहै किवेनिधि 
तेकर उसे उत्तम कामोमे लगवे। इससे निधि रखनेवाले की गति 
अच्छी होगी) राजाभो की भी अच्छी गति निस्सन्देहं होगी । ८-१४ 
एसा कहकर पराशर का पुत्र मुनीश्वर कृष्ण (दवैपायन) सिधारे । देवदेव, 
वासुदेव, जगत्पति देवकीपूत्र, नन्दपूच्, माधव-भक्त युधिष्ठिरसे मन की प्रसन्नता 
कै लिए फिर वोक्ते। “अव धमं से, विना किसी प्रकार की वञ्चना से, 
 राज्यतुम्हाराहो ग्या) दैव की आज्ञा से उसका परिपालन करो ओर 
किसीभी प्रकार अध्मन लगे! गक, ब्राह्मण आदि प्रजा का 
परिपालन प्रेमसे करो, हे राजन्‌ ! जव मै सोचता तो गाय ओर ब्राह्मण 


११२८ भलया 


पाण्डवन्मार निधियेटत्त कीण्टवरुन्न कथ 


चिग्तिच्चतीक्कवे साधिच्चृकोटूद्धुवान्‌ 
अन्नालुमीन्नृण्ट्‌ जानिन्त चीट्लुन्तु ! १ 
मन्न मरुत्तनाकुन्न नरपति 
नीहा रक्कुन्निल्‌ वटक्केप्पुरत्तु प- 
ष्टेरियो.स्स्थ निधिवच्चिरिक्कुर्त्‌ । २ 
नीयतुकोण्ट्पोन्तश्वमेधं चयक । 
मायाभ्रमङङटं नीङङ निनक्कन्नाल्‌ 1 ३ 
नतु केट्‌टु युधिष्ठिरन्‌ चोदिच्च्‌- 
म॑न्नवनाय मरुत्तनूकथयेल्लां ४ 
अन्नोटश्टचैय्कवेण तपोनिधे । 
मन्नवा केट्क्कन्नरुढ्च्तु कृष्णनु- ५ 
मेद्धिलो पण्ट्‌ मरुत्तनाकू नृपन्‌ 
शङ्धुाविहीनं पुरोहितकांक्षया ६ 
चन्तपेक्षिच्चतु केट्टु धिपणनु- 
भिन्द्रेष्टमङद्धुलुमिप्पोठरुतन्नान्‌ 1 ७ 
आचा्य॑सोदरनाय संवत्तंन- 
याचारवुचय्तु याचिच्चु भूपनु 1८ 
उर्व्वीपते । निनक्किष्टकम्मंङङ्े 
निव्वंहिप्पिक्कुन्नतुण्टु जान्‌ निर्ण्णयं । ९ 


~~~ 





पाण्डवो को निधि लेकर आने की कथा 


“सोचे गये कार्यो की सिद्धि के लिए रम आज एक्‌ वात वतलाता हं । 
पूवंकाल मे राजा मस््तने हिमालय पवत के उत्तरभागमे चढकर वहां 
धन का निधि रखाहै। तुम जाकर उसे ले आओ ओौर अश्वमेध करो। 

इससे तुम्हारे मायाकृतं भ्रम भी दूर हो जायेगे 1” यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर 
ने प्राथ॑ना की-- राजा मरुत्त की पूरी कथा, हे तपोनिधे ! मुञ्चको वतला 
दीजिये! हे राजन्‌ । ञच्छातो सुनलीजिये' एेसा व्यास ने कहा- 
पूवंकाल मे राजा मरुत निश्शद्धुः होकर अपना पुरोहित नियुक्त करने के 
लिए जाकर वृहस्पति से प्रार्थना की 1 उन्होने कहा- इन्द्र को इष्ट 
होने पर भीम नही कर सक्ता हं । १-७ तव राजा ने उनके सहोदर 
सवतं के पास जाकर उनका यथावत्‌ उपचार करके उनसे प्राना की । 


महाभारतम्‌ ११३१ 


भक्तत्रियनाय्‌ विनीतनाय्‌ शान्तनाय्‌ 
सस्वरजस्तमोवृत्तिविमूक्तनाय्‌ ३१ 
तत्वज्ञनायौरं सल्गुरुतन्‌पद 
नित्यमाराधिच्चु तत्प्रसादत्तिनाल्‌ 
सिद्धिक्कवेणमात्मन्ञानमेवनु । ३२ 
साक्नालूसकलजगत्गुरुवायीर 
सोक्षप्रदन्‌ निन्‌तिरुवटितानृतन्न- २३ 
योक्किलिनिक्क्‌ गुरुवायताकयाल्‌ 
नीक्कणमाद्यु सायामोहसौक्कवे ३४ 
अन्न रचंय्तभिवाद्वुचंय्तितु 
पिन्लेयु पिच्वेयु विण्णवर्‌कोन्‌मकन्‌ । ३५ 
कृष्णन्‌ तिरुवटि तन्नुटं भक्तना 
जिष्णजनोट्‌ चिरिच्चरुट्धचेयितित्‌ । ३६ 
ज्ञानं पलविधमुण्टव केठात्म- 
ज्ञानत्तिनोटु सममल्ल निर्ण्णय । ३७ 
केवलज्ञानमुपदेशिच्चीट्वा- 
नेवनुढृढ्‌ जगत्तिङ्कल्‌ निरूपिच्चाल्‌ ? ३८ 
अङ डानुमुण्टीरु्तन्‌ पूनरङ्ु- 

 . लतंङिडनं च॑न्नु कण्टेत्तियरियुन्न्‌ ? ३९ 

- , चित्ते विषयविरक्तनायुटूढीर 

भक्तन्‌ परमात्मन्ञानात्थियामवन्‌ । ४० 

स्वस्थनाय्‌ सत्वरं सञ्चरिक्कुविधो 

'.. मुक्तनायुदूढ गुरुविनयेड्‌डानु- ४१ 


1 





मेँ परिपक्व करुणा से युक्त, भक्तप्रिय, विनीत, शान्त, सत्त्व, रज ओर तमं 
की वरितयों से रहित तत्त्वज्ञ सदगुरुके चरणो पर प्रतिदिन सेवा करके 
उनके प्रसादसे आत्मज्ञान की सिद्धि होनी चाहिये मेरातो साक्षात 
जगद्गु, मोक्षप्रद, आप भगवान्‌ ही गृरुहोनेके कारणमेरासारामाया 
मोह दूर कीजिये", एेसा कहकर अर्जुन ने वार-वार वन्दना की 1 २९-३५ 
तव सषगवान्‌ कृष्ण ने भक्त अर्जुन से हुंसकर कहा । “न्ञानं अनेक प्रकार 
के है पर वे आत्मन्नानके तुल्यनहीहै। सोचोतो इस जगतत मे केवल 
(शुद्ध) ज्ञान्‌ का उपदेशं देनेगला कौन है ? अगर कही कोई है तो उनके 
पास कंसे पहुचे ” जो अपने चित्त मे विषयो से विरक्त है वही भक्त है ओौर 


११३० मलयाटम 


गोब्राह्मणादि प्रजापरिपालनं 

तात्प्यंमोट्‌ चै्येणं धरापते ! २० 
जानायतोक्किलू पञ्युक्कयु विप्र 
ज्ञानमाकुन्नततिनयरिकयु । २१ 
मल्‌प्रसादकौण्ट्तनच्चे वरुं गति 

मल्‌प्रसादं गोद्िजग्रसादं तच्च । २२ 
चिन्मयनाय जगन्मयन्‌ गो विन्दन 
धम्मकसाल्षि मुकुन्दन्‌ तिरुवटि २३ 
धम्मंजन्‌ तश्नोटरुढयप्तितो रोन्ने । 
निम्मलन्‌ पिच्च नरनोटकटवे २४ 
वासवप्रस्थत्तिनाम्मारद्ननदिठ 
वासुदेवन्‌तन्नोटन्नु धनचञ्जय- २५ 
नत्यन्तमिष्टनायोर्‌ वयस्यनाय्‌ 

भत्यनाय्‌ श्रीपादभक्तनाय्‌ दासनाय्‌ २६ 
सेवकनाय्‌ तव शिष्यनायोर्‌ जान्‌ 
चावतिन्नाय्‌ नरनाय्‌ पिरत्नेन्‌ वथा । २७ 
मत्यजन्मत्तं लभिच्चाल्‌ वरेण्टतु 
तत्वात्थमायुढकी रात्मन्ञान परं । २८ 
सिद्धिक्कवेण परसगुरुविनो- 

टेत्ता पलक्करुमतिनौराचाय॑ने- २९ 
यत्तुकिलुमरिवान्‌ पणियुण्टल्लो | 
चितं सुद्त्त करुणपृषण्ठेत्यु ३० ` क 





ही ज्ञानका घखोतदहै। १५-२१ मेरे प्रसाद सेही तुम्हारी गति. हयो 
जायगी भौर माय ओरब्राह्मण काप्रसरादही मेरा प्रसाद है 1", चिन्प्रय 
जगन्मय, गोविन्द, धमं का एक मात्र साक्षी, भगवान्‌ मुकुन्द ने युधिष्टिर 
से तरह-तरह की वाते की। तदनन्तर निर्मल कृष्ण अजुन के -साथ 
इन्द्रभ्रस्य को स्िधारे।! तव धननञ्जयने कृष्णसे कदहा-- “मैने तुम्हारा 
अत्यन्त प्रिय वयस्य (मित्र) वनक्रर, भूत्य बनकर, तुम्हारे चरणो का सेवक 
वनकर, दास बनकर ओौर तुम्हारा शिष्य वनकर मरने के लिष्‌ मनुष्यका 

म ण्लियाथा, पर व्यथंमे। मनुष्यका जन्मनलेते से पर्म- तच्वाथ 
आत्मज्ञान होना चाहिये । २२-२८ वहतो को तो एक परम गुरु ही-नही 
मिलता है 1 अगर धिल भी गया, तव भी ज्ञानप्रास्तिःतो कठिन है । चित्त 
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मत्तुमौरुतनीरनाटौरुदिशि 
निष्वयमीश्वरनायतवन्‌तच्नं । ४२ 
कौच्चुकटक्कु दिढिलवनुटे माहात्म्य 
मेतुमरियसरुतंङडछालौन्नैन्नु 
वोधमीछिञ्जवक्कुण्टाकयिल्लल्लो । ४३ 
विदयद्ुन्न तामरप्पूविन्‌ मधुरसं 
वेदठत्तिलु्ठ जन्तुक्कद्कक्करियामो ? ४४ 
ज्ञानिक्कीलिञ्जरियावल्ल केवल 
जञानियायुद्छवन्‌तन्नयौ रिक्कलु । ४५ 
अ ङडननेयुदढ गुरुनाथनेक्कण्टु 
मगलवाचा वणद्किडिच्चिरकाल ४६ 
रुश्रूपया वसिच्चालीरकालनत्तु 
विश्वासभक्तिकट्‌ कण्ट गुरुनाथन्‌ 

पार्‌ प्रसादिच्चृपदेशवु नल्कु । ४७ 


अनुगीत 
तीर जननमरणवुमन्नेरं 
चेर परमात्मनि चेन्तु जीवनं । 
पोरु परञ्जतु निन्नोटुं नान्‌ पुरा १ 


परमात्मन्नान का इच्छुक भी 1 स्वस्थ होकर सोत्साह सञ्चार करते समय 
कोई-कोई कही कभी एक मुक्त गुर को प्राप्त करताहै। निश्चय दही वह्‌ 
ईश्वर ही है । ३६-४२ वच्चे तो उनका माहात्म्य कुष्ठ भी नही जानते 
दै। जिनका वोधनहीदहैवे इस वात को केसे जान सकते है! विकसित 
होनेवाले कमल के मधुरसं का स्वाद क्या पानी के अन्दर रहुनेवाले जन्तु 
जान सकते है ? ज्ञानी को छोडकर ओर कोई ज्ञानी को कभी नही पहचान 
सकतादहै। इस प्रकारके गुरुको पाकर उनका मगल शब्दोसे प्रणाम 
करके शुश्रूपा के साथ अगर कोई उनकी सेवा करे तो गुरुजी किसी दिन 
उसके विवास ओर भक्तिकौ देख कर प्रसन्नहो जायेगे ओर उपदेश 
देगे 1 ४२-४७ 


अनुगीता 


“उस समय जन्म ओौर मृत्यु समाप्त हो जायेगे ओर जीव जाकर 
परमात्मासे जुड जायेगा । अव ओौर कहने की क्या आवश्यकता है. 7? 
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युद्धत्तिनाय्‌ तुटङङ्विधौ मोहसं- 

बद्धनायुदढ निन्नोद्‌ चील्वीलयो ? २ 

तेरिलिरुत्तृ जान्‌ तिन्नोटतौक्कवे 

नीरिल्‌ वरच्च वरथाय्‌ चमज्जितो ? ३ 

केकिनियुं परमात्थंस्वरूपं नी- 

या जानुण्टल्लो चील्लुवानिच्चियुं । ४ 

वाकिकिनु विषयमल्लातीरात्मज्ञान- 

माक्कुमे केदाल्‌ मतियाकयिल्लल्लो । ५ 
नानेन्तुमन्पोटिनिक्केन्नुमुट्‌मौरू- 

मानं कटक नटेयौच्तु वेण्टतु । ६ 
युष्मदस्मल्‌पदश्रान्तिकण्टेत्रयु 

कमल मानुषक्कुद्ठलुण्टाकुन्नु । ७ 
पित्रैस्पुखदुःखशीतोष्णमादियां 

दन्दभाव ङङ्ककलेक्कलयणं । ठ 

भू वारि वद्धि वाताकाशवृं पितं 
गन्धरसरूपस्पर्शशब्दङङ्द्युं ९ 
घ्राणजिह्वाचक्षुत्वक्‌श्रवणङ्डलं 

वाक्पाणिपादपायूपस्थवुं वच- १० 
नादानयानविसरम्गानन्दङ्डटं 
मानसबुद्धचह ङ्भ रचित्त ङ्ङ ११ 

मे तो तुमको पहने ही, जव युद्ध का प्रारम्भ होने कोथा, मौर तुम मौह 
के वश मेअयेये, स्थपरवेठे ही उपदेशदे चुकाहूं। वहु सब क्या 
पानी मे खीची लकीरके समानहो गयारहै? अच्छातो फिर परमाथ 
कास्वरूपसुनो। मे तो वतलानेके लिए मौजूदहीहं। शब्दो के परे 
आत्मन्ञान को सुनकर क्सीकी भी तृप्ति नहीहौती है। पहले इस 
बात की आवश्यकता है कि श्न" ओर भ्षेरा' इस अभिमान को तुरन्त ही 
छोडना । १-६ _ तुमः जर भनै'इनदो पदोसेजो श्रम पैदा होताहै 
उससे मनुष्यो के भीतर दोष पैदाहौो जाता है। तदनन्तर सुख-दु.ख 
गरम-रण्डा आदि दन्दो से दुर रहना चाहिये ।! पृथिवी, जल, अग्नि, वाय॒ 
आकाश, गन्ध, रस, सूप, स्पशं, शब्द, घ्राण, जिह्वा, चक्षु, त्वक्‌, ध्रोत्त, 
वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, वचन, आदान, विसगं, आनन्द, मन, बुद्धि, 
अहङ्कार, चित्त, उनके विषय, प्राण आदि ये सव आत्मा नही है; जीव 
भी आत्मा नही है 1 ७-१२ वह तो स्वयं जागता हा, सब के ऊपर 
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तद्विपयङङ्द्‌ प्राणादिकटमल्ल 
जीवनुमल्ल केठात्मावाकुन्नतु । १२ 
तच्निलेतानुणन्नेट्लाटिनु मीते 
मिन्नलूपोले सकलत्तिनुं साक्षियाय्‌ १३ 
ओँन्नुमे तन्नोट्‌ चेत्नं ङ्ङ पटातं 

चन्न तानेल्लाटिनोट्मे चेन्नंका- १४ 
ण्टेल्लाटिनुमोक्कं चेतन्यमुण्टाविक 

नट्ल तेजोमयनाय्‌ निरञ्वप्पीट १५ 
वद्धूठत्तिल्‌ मुक्डिकिकटककुं कलशत्ति- 
नुद्धिरलुं पिचचेप्पुरत्त निरञ्जीर्‌- १६ 
वंटछकणक्कज्जगत्तिङ्कलौक्कवे 
व्यापिच्चिरिप्पतात्मावृ परत्रह्यं । 
रूपादिहीनमेक परमव्ययं १७ 
तत्स्वङूपमरिवान्‌ गुरुवा पर- 
मेश्वरनंधिकट्‌ चूटुकिलामवे । १८ . - 
पूत्रमिव्रात्थंकटठव्रभृत्यादिकल्‌ 
नित्यमलत्लवय व्यत्थंमेत्नोत्तंटन्‌ १९ 
निव्यविरक्तनाय्‌ नित्यं॑माय्‌ सत्यमाय्‌ ,, 
सत्वात्थमाकूमात्मावृमाचायेनुं २० 
तानुमौन्नाय्‌ तंलिञ्जाशु काणाय्‌वर्‌ 
तानौदधिञ्जिट्ल केरतुमौन्नन्नैरं । २१ 
इत्थं भगवानरुद्धचय्ततौक्कवे + 
विस्तरिच्चिप्पोकिनिक्कदधियिक्कामो ?.२२ 


"~~~. 








विजली के समान साक्षी वनकर किसी चीज्दम अपने से सिलनेन देते 
हुए, स्वयं ` सव से मिलते हुए, सव को चैतन्य वनाते हुए, अत्यन्त तेजोमय 
होकर फलते हुए, जल के अन्दर इवे घडे के भीतर ओर वाहुर विद्यमान 
जल के समान सारे जगत्‌ मे व्याप्त आत्माया. पख्रह्म है। वहू 
आदिमे रहितदै, पर ओर अनव्ययरहै। उसक्रा स्वरूप जाननेके लिए 
गुरु परमेश्वर के चरणो कौ सेवा अपेक्षित टै । प्र, मित्र, अथै, कलत्र, 
भृत्य आदि नित्य नही है, अतएव सव व्यथे है । १२-१९ ` यह समञ्च कर 
नित्यविरक्त, नित्य गौर सत्य वनकर स्वाथ आत्मा, आचार्यं ओरं स्वय 
एक हौकर प्रसन्न दिखाई देगा! उस समय अपने को छोडकर ओौर कुष्ठ 
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केट्िवण्णं भगवद्रचनं पात्थं- 

नाढचन्मारोदु नटन्तु तेलिवटे । २३ 

हेस्तिनिमाय पुरिपुक्कु वन्दिच्चु, 

पृथ्वीपत्तियाय घम्मंजन्‌ तन्पदं । २४ 

पाण्डवन्मारुं भगवानुमाय्‌ चन्न 

पाण्ड्नुपालयं पुक्कोरनन्तर । २५ 
पुत्रमित्रादिकोक्क मरिक्कया- 

लंव्युं वेद कलन्नं जनत्तयु २६ 
ओीक्कप्परञ्लुटनाश्वस्तिप्पिच्चिट- 
रौक्कक्कटटञ्जितु सत्वरं माधवन्‌ । २७ 
श्राद्धदेवात्मजन्मादिकठछीक्कवे , 
श्राद्धनुच्तारभिमन्युविन्नायि । २८ 

प्रीत्या पराशरपुतरनेय्‌ तोद्लु- - । 
तास्थया पूजिच्चभिवायवु च॑य्तार्‌ २९ । 
पिन्नैप्पराशरनन्दनन्‌ चील्लिय 6 
पुण्यनिधियेटुप्पानाय्‌ पुरप्पुार्‌ । ३०. । 
आत्तं नालंगप्पटयोटुकूटवे 

पात्थिवन्मारं दिजन्मारमायोरो- ३१ 
मामूनिमारुमाय्‌ नेरे वरक्कोट्टु 1 
सामोदमाशु नटन्न्‌' वेगत्तीटे । ३२ 





न होगा, जानलो) इस प्रकार भगवान्‌ ने जो कुष कहा वहु सब विस्तार 
सेमे कंसे मुचा? भ्रगवान्‌ की वातत सुनकर अर्जुन गुरुजनो के साथ 
प्रसच्चताःसे चले ! ` हस्तिनपुर पहुंचकर वर्ह राजा युधिष्ठिरके चरणो 
की तेन्दना की ।, तेननन्तर पाण्डव ओर कृष्ण पाण्डनृपालय गये । अनेक 
पुत्र ओौर भित्ोकी मृत्युहोनेके कारण दुःखित जनोकादुख समञ्चा- 
तरञ्चाकरः दूर करके माधवे ने.सवको आश्वासन दिया । २०-२७ श्राद्ध- 
देवात्मज (युधिष्ठिर ) आदि सभी ने अभिमन्यु के लिए श्राद्ध किय 1; ओर 
वडी प्रीति के साथ पराशर के पुत्र (व्यास) की सादर वन्दना ओौर पूजा 
की । ,तदनन्तर पराशरपुत्र के निर्दिष्ट पुण्यनिधि कोलानेके लिए जाने 
कीन्तेयारी को 1. चतुरेगसेना के साथ, सिंहनाद करते हए क्षच्विय ओर 
व्राह्मण, - मुनियो क्रे साय सीधे उत्तर कीओर वड़े प्रमोद के साथ जल्दी- 
जल्दी चले । अनेकं वन ओौर नदियां, अनेक देय, विविध राजाभोके 
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काननजालनदिकढु देश ङ्‌ 
नानानरेद्द्न्मार्‌ वाद्कृन्न राज्यङ्क्डटु ३३ 
अत्तिव पिच्निट्टु कंलासमाकिय- 
कुनिनिनु चेत्न महेश्वरपादङ्डदट्‌ ३४ 
नन्त्राय्‌ वणक्किडिनार्‌ भक्तियोटेयवर्‌ । 
पिन्नं महेश्वरपुजयु चैयनवर्‌ ३५ 
कुत्निन्‌मकठेयु मक्कठेयुं कण्टु 
वन्दिच्चु नन्दिकेशादि भरतक्ड्ट्क्कुं ३६ 
तृप्ति वरूमार्‌ पूजिच्चु सेविच्चार्‌ । 
नन्नायनूग्रहिच्चू महादेवन्‌ । ३७ 
पिन्नेप्पनिमलतद्धुलाम्मारङङ्‌ 
चर्त कण्टीटिनारत्भुतमायेट- ३८ 
मुन्नतमाय शिखरङ्य्डदटु कण्ट्‌- 

निल शिवशिवयेन्नु कंकूप्पिनार्‌ । ३९ 
घोरतपोवलमुट्छ पुरोहित- 
रो रोतरत्तिले हो मपूजादिकढ्‌ ४० 
चारनिधि कात्तिरिक्कुन्न देवत- 
मारयु पूजिच्चृ तृप्तिवरुत्तिनार्‌ ! ४१ 
पित्तक्कुछ्िच्चु निधि कण्ट नेरततु 
वन्तौ रं विस्सयं चौत्लावतत्लेतुं । ४२ 





राज्य पार करके वे कलास नामक पवंत पहुंचे ओौर वर्हां उन्होने महेश्वर 
करे चरणो २८-३४ की भक्तिके साथ वन्दनाकी। तदनन्तर महेष्वर 
की पूजा करके पव॑त की पुत्री को ओर उनके वच्चौ को देखकर उनकी 
वन्दना की ओर नन्वकिश आदि भरतो की पूजा भौर सेवाकीताकिवेभी 
तृप्त हो जायें । महादेवजी ने उन पर घूृव अनुग्रह किया! तदनन्तर 
हिमालय के अच्छे परिविय के लिए उसके अद्भुत भौर अत्यन्त ऊंचे 
शिखरो को देखा भौर शिव । शिव । कहते हुए उनको हाथ जोड़ 
तदनन्तर घोर तपोबलवाले पुरोहितो ने विविध होम ओर पूजाओकेट्ारा 
उस चारुनिधि का पहरा देनेवाले देवताओो की पूजा करके उनकी तृप्ति 
की । ३५-४१ तत्पश्चात्‌ खोदने के वाद जो निधि दिखाई दिया उसका 
वर्णन करना विलकरुल असंभव है । स्वणं के विविध प्रकार के पात्र, स्वणं 
के ऊँचे-ऊचे हाथी, चौड़, गाय, वैल अपरिमित सख्या मे मूल ओर फलो 
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पौसरुकोण्दद्छ पात्र ङ्म्‌ पलतर- 
मुच्ततवारण वाजि पशु वृप- 

मेन्निव पौच्ुकोण्टुदूढतनवधि ४३ 
मूलफलङङ्टृपोले चमच्चुलृखतु 
मालकठादियामाभरणङङनछयुं ४४ 
अंगुलीय डन कण्टालुमोरोचिव- 
यंगङ्ङभूटं किच्धिक्का नमुक्केल्लां । ४५ 
पण्टुदूठ देहडङछ् वलुतिव 

क्ण्टालुं नां कृमिकबटक्कू सममल्लो । ४६ 
अंन्तिवयोरोत्नु विस्मय पृण्टव- 
रन्योन्यमालापवृर्चय्तु कौतुकाल्‌ । ४७ 
अटमिल्लातोढमुट्‌ठ रत्नङडनलुं 
मटमन्वण्णमपृ्वमां वस्तुक्कल्‌ । ४८ 
ओक्कयंदुक्तीर पी चिन्‌मलपोलं 
पीक्कत्तिल ङ्‌ कृटीटिनारतुत्नेरं । ४९ 
पण्टु पण्टुनूक राजाक्कल्ितेङ्डने- 
युण्टाविकयवारिततरयुमत्मृत ! ५० 
क्षोणीपतिकढ्दृसमूद्धि पण्टीवण्ण 
नाणमाकुत्नुः नमुकिकिव काणृन्पोदू । ५१ 
इत्थं परञ्जु पर ज्जिवरोरोरो- 
हर्तिकष्‌ वाजिकटोटुकककृटु ङ ङ- ५२ 
टस्तभारश्चमं पृण्ट कटुतकम 

नन्नाय्‌ चूमती रुलक्षत्तिलू परं । ५३ 





के समान वस्तुं, माला आदि आभूषण, ओर अगुलीयक जो देखने मे 
एेसे लगते थे कि हम उनके अच्दर से निकल सक्ते हो । पुराने लोगोके 
शरीर इतने वडे थे कि उनके सामने ह्म लोग कीडोके समानहै। इस 
प्रकार एक-एक पदाथ को देखकर वे विस्मित हते हए आपस मे वार्तालाप 
करने लगे । अपरिमित रत्न ओर अन्य नये-नये पदाथं ये | ४२४८ तव 
उन्होने उनका स्वणं का सा एक पवत इकट्रा किया। पुवंकाल क राजाओं 
ने यह्‌ सव कंसे सग्रह क्या? कंसा आश्चयं है । पुवंकाल मे राजाओ 
कीटेसतौ समृद्धिथी। _ यह देकर हम लोगो को लज्जा होती है। 
दस प्रकार कहते हुए उन्होने हाथी, घोडे, ऊंटो के समूह्‌, वङ़ वोक्च उटानेवाले 
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पिन्नयुमोरोरो किङ्धुरन्मार्‌ चूम- 
न्नेण्णायिरंकोरियुण्टल्लो कालाद । ५४ 
तेरुकटयुद्ूठवयीक्क निडञ्जाङे 
पोराज्जु कालाद्‌ चुमन्तु विशेपिच्चुं ५५ 
सेनापतिकल्युं मन्तरिवरन्मारं 
मानं वंटिञ्जु चुमन्नारतुनेर । ५६ 
भीमसेनन्‌तानंटुत्त नटन्नितु 
भूमियुमौन्नु चाञ्चाटियतुनेरं । ५७ 
ज ङडनकीदटुक्क वन्नोरमलं नि डट्‌ 
तङङ्रत ङडनटक्कु वेण्टुन्न पदार्थं ङ्ख ५८ 
तङ्ङ्८त ङन्‌ चूमर्नीटुविन्‌ निङ्छडट्क्कु 
जड कल्पिच्चढढत ङ्ङ चेन्नाल्‌ तरां ।-५९ . 
अन्न ङड्यच्चु कोौटुत्तितु धम्मंजन्‌ । 
तन्नोदटुकूटवे पोयवक्कौक्कवे ६० 
आनन्दमोटे निधियुमेटुपिच्चु । 
मानं कलन्नं महीपतिवी रन्मार्‌ ६१ 
आनयु तेरु कुतिरयु कालाद्ु- 
मानकदुन्दुभिशंखादि वाद्यवुं ६२ ५ 
आनन्दमुद्छिल्‌ निर्ञ्जु वचिञ्जे् 
माननपद्‌मङङकोटुमतुनेरं ६३ 
गदहे आदि एक लाख जानवरो पर यह्‌ सव लाद दिया! इसके अतिरिक्त 
अनेकं भृत्योने भी वोक्च उठाया; आठ ठार कोटिकौ मेनातोषीही। 
जव सभी उपलब्ध रथ भर गये तव पैदल संनिको ने विष्ेपत वोक्च उठाया । 
सेनापति, मन्तिवर, सभी ने अभिमान छोडकर भार उठाया । भीमसेन 
भी भार उठाकर चले ओर उस समय भूमि कापने लगी । ४९-५७ 
युधिष्ठिर ने कहा-- "जाप जो हम लोगो के साथ आये, इसलिए अपनी- 
अपनी इष्ट वस्तुओ को स्वय उठा ले चलिये, वहां पहुंचने पर मे आपही 
कोदिला दंगा} इसप्रकार उन्होने अज्नादी। अपनेसाथजो गये 
ये उनसे सानन्द निधि उठवाया। अभिमान रखनेवाले राजगण भओौर 
उनके हाथी, रथ, घोड़े ओर वैदल सैनिक आनक, दुन्दुभि, शख आदि 
वाद्य वजाते हुए, भीतर आनन्द का अनुभव करते हुए, अपनेमुखकमलो केः 
साथ उतत समयदक्षिणकी ओर चले आकाशतो विमानो से अलङ्कत 
हुआ । वानुदेव, देवदेव, जगत्पति, इन्द्र का सेवित, नन्दपूत्, माधव, ५८-६५ 
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घोषिच्चु तेक्कुतिरिच्चु नटकौण्टार्‌ । 
भूपिच्चिताकाशवुं विमानङ्डठाल्‌ । ६४ 
वासुदेवन्‌ देवदेवन्‌ जगत्पति 
वासवसेवितन्‌ नन्दजन्‌ माधवन्‌ ६५ 
वासवपृत्तप्रियन्‌ वयस्यन्‌ परन्‌ 
वासुकिपृर्वजभोगिशयनने- ६६ 
न्मानसतारिलिरन्नरुढु कृष्णन्‌ 
मानमिल्लात विभूतियुटयवन्‌ ६७ 
मानवनायिपरन्नोर सायामयन्‌ 
मानिनिमारमनोधेयेचोराधिप- ६८ 
नुद्धवर्‌सात्थकिं सारणसांवादि- 
भृत्यपुत्रन्मारुमग्रजन्‌तानुमाय्‌ ६९ 
मत्तगजरथवानि पदातिया- 
मुत्तमसैन्यसमेतमं्न्नल्िठ ७० 
हस्तिनमाय पुरि पुक्करुक्छिनान्‌ 
चित्तमोदेन विदुरादिकटठाकु- ७१ 
मुत्तमन्मारतिरेट्‌ पूजिच्चितु 
भक्तिकण्टेटं तेछिञ्जु भगवानूं । ७२ 


परीक्ित्तिष्टं जनन 
उत्तरयुं पुनरन्नु पटीटिना- 
ठस्वशक्तया बतत निर्जीवनायौर- १ 


इन््रपुच के त्रिय, वयस्य, पर, वासुकि के पूवज नागरूपी शय्या पर इन््पुवर के प्रिय, वयस्य, पर, वासुकि कै पूर्वंन नागरूपी शय्या पर नेटनैवा 
मेरे मनमें विराजमान कृष्ण, निस्सीम विभूति से युक्त, मानवकेल्पमे 
पैदा हुए मायामय, सानिनियो का मनोधेयं चुरानेवालो के अधिपति, उद्धव, 

सात्यकि, सारण, साव आदि भृत्यपृत्रोके साथ ओौर अपने बड़े भाईके 
साथ ओौर मत्त हाथी, स्थ, घोडे मोर पैदल सैनिको से युक्त उत्तम सेना 

के साथ हर्तिनपुर पधारे ओर वहाँ परीके अन्दर जाकर विराजे) 

विदुर आदि उत्तम व्यक्तियोने बडे प्रमोद के साथ उनका स्वागत किया 

ओौर उनकी भक्ति को देखकर भगवान्‌ भी प्रसन्न हुए । ६६-७२ 


परीलित्‌ का जन्म 
उस दिन उत्तराने एक पृत्रको जन्म दिया। अस्त्रकी शक्तिसे 
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पूतनेक्कण्टु दुःख कलन्नैत्रयु- 

मत्तलपृण्टेट्‌ करञ्ज करञ्चुट- २ 

नुत्तर वीणुरुण्टीटिनाठन्नेरं । 

भक्तप्रिय ! परमानन्द । गोविन्द ¡| ३ 

पाहि मा पाहि मा देवकोनन्दन | 

पाहि मा पाहिमा कृष्ण ¦ कृ्पांबुधे ! ४ 

सन्तानसन्दानसन्तानसचिभ । 

सन्तापनाशन । सन्तोपकारण ! ५ 

चिन्तितिचिन्तामणे ! जगन्मगल । 

हन्त हाहा शरणं चरणांवुजं । £ 

कृष्ण { शरणं शरणं मूररिपो । 

वृष्णिप्रवर । शरण मधुरिपो ! ७ 

विष्णो । शरणं शरणं ह्रे ! विभो! 

जिष्णुवयस्य | शरणं जगत्प्रभो 1 ८ 

वारणतापनिवारणकारण । 

कारणपूरुष | नाथ नरकारे ! ९ 

दारुणवारणमारणकारण । 

चारणसेवित । कारुण्यवारिधें ! १० 

नारायण । शरणं शरणं हरे 1 

नारदवन्दित ! नारकनाशन ! ११ 
निर्जीव उसपृतव्रको देखकर वह दुखित इई अर रोती गयी आर अन्त 
मे जमीन पर गिरकरलोटने लगी। ह भक्तप्रिय ! परमानन्द { इह 
देवकीनन्दन । मेरी रक्षा करो! मेरी रक्षा करो! है कृपासागरं 
कृष्ण । मेरी रक्षा करो! हे! सन्तानरूपी बन्धन कौ परम्परा 
के समान । ठे दुख का नाश करनेवाले, है सन्तोष करनेवाले । 
हे इष्ट की प्राप्ति करनेवाले! हे जगन्मगल! हा हन्त! तुम्हारा 
चरणावुज हीमेराशरण है! हैकृष्ण ! तुमही मेरा शरण ही, ह 
मुरारि। वुमदही शरणदहौ। हे वृष्णिप्रवर! हे मधुरि! तुमही 
शरण दहो । १-७ हे विष्णो । हेविभो। तुमहीशरणहो{ हे अजुन 
के मित्र! हे जगत्‌केप्रभो। तुमहीशरणहो! हैहाथी केदुखके 
निवारण काकारण। हें कारणपुरुष ! हे नाथ! हेनरकारि! हं घोर 
हाथीके मारणका करण । हं चारणो के सेवित! कारुण्यसागर ! हं 
ह्रे! हेनारायण। तुमहीशरणहो, तुमही शरण! ह नारदजी के 
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नारीजनमनोमोहन ! कोमल ! 
नारायण ! शरण कमलापते ! १२ 
इत्यं परजञ्जीटुमुत्तरतन्ुट 

चित्ततापं कण्ट कुन्तियुमन्नेर १३ 
भक्तिकलच्नु मूकुन्दपादाबुजं 

नत्वा कुलं मम रक्षिच्चरुछत्ताट्‌ । १४ 
सत्यपरायण ! सच्चिन्मय ! ह्रे ! 
सत्यस्वरूप ¡ सकलजगत्पते ! १५ 
भक्तप्रिय ¡ परमानन्द । गोविन्द । 
मुक्तिप्रद ! मूराराते ! रमापते ! १६ 
श्रीकृष्ण ! राम ! यदुपते ! गोपते ! 
श्रीकान्त { केशव ! माधव ! श्रीनिधे ! १७ 
णोकजरामरणादिकटिल्लात 

योगेश ! योगीषए्वरप्रिय ! कसारे ! १८ 
दामोदरा ! हरे ! कारुण्यवारिषे ! 
कोमठविग्रह्‌ ! दैत्यकूलान्तक ! १९ 
पुण्डरीकेक्षण ! पीतांबर ! विभो । 
पुण्डरीक ! गदाशंखचक्रायुध ! २० 
विश्वंभर ! परमेश्वर ! शाश्वत । 
विश्वं भरापते ! विश्वरूप । प्रभो ! २१ 


~~ ~~----- ~---~-- ~~" ~ -~-~ ~~~ 


वन्दित ! हं नारक के नाशक ! हे नारीजन के मन का मोह करनेवाले! 
हे कोमल ! हे नारायण । हे कमलापते ! तुमहीशरणदहो। इसप्रकार 
विलाप करनेवाली उत्तरा का मनस्ताप देखकर कुन्ती ने उस समय भक्ति 
के साथ मुकुन्द के चरणकमलोको प्रणाम करके कहा-^भेरे कुलकी 
रक्षा करो 1“ ८-१४ हे सत्यपरायण ! हे सच्चिन्मय, हे हरे ! हें सत्य- 
स्वरूप । है सकलजगत्पते 1 हे भक्तिप्रिय ! हे परमानन्द ! है गोविन्द! 
हे मृक्तिप्रद । हे मुरारि! है रमापते । हे श्रीकृष्ण ! हे राम 1 हे यदुपते 
हे गोपते ! हे श्रीकान्त ! केशव ! माधवे ! हि श्वीनिधे [ हे शोक, जरा, 
मरण आदिसे रहित योगेश, है योगीश्वरो के प्रिय, हेकसके शत्रु! हे 
दामोदर ! हरे ! कारण्यसागर ! हे कोमल शरीरवले! हेदै््योकी 
कला का नाशक ! से कमललोचन { पीर्ताबर ! हे विभो! हे पुण्डरीक ! 
हे गदा, शंख ओर चक्रं धारण करनेवाले! हे विश्वंभर ! परमेश्वर ! 
शाश्वत ! हे पृथ्वीपते ! विश्वरूप । प्रभो ! तुम से रहित कोई वस्तु कभी 





लक्कं नटन्तृ कुछिप्पतिन्नं ङक २६ 
आंक्कयेटुत्तु परक्क्णं नीयेत्तु 
चक्रिवरन्मार्‌ परजञ्ञ्तु केदार २७ 
दुःख कलन्तुं मातावोटु चोदिच्चान्‌ । 
पक्षिवरन्‌ परमात्थ॑मरिवानाय्‌ । २८ 
कारणमेन्तिवर्‌ चाल्लुन्नेतु चेथ्वान्‌ 
नेरे परयणमे्लोदु मातवि ! २९ 
आत्मजनिड ठन चोदिच्चनेरत्तु 
आत्मलेदत्तोटु चाचा विनतयुमू । ३० 
कद्रु चतिच्चु तन्‌ दाषियाक्किक्कांण्टादु 
एवयुं पीडयाय्‌ बन्नूततिन्दुलम्‌ । ३१ 
अक्कथयोँक्कप्परञ्बु केट्टुप्पिच्चप्पोद्‌ 
दु खमुद्ूक्काण्टु विनतातनयनुम्‌ । ३२ 
दन्तगूकोत्तमन्मारोदु चोटिच्चा- 
नेन्तुज्नान्‌ वेण्टतटियो द्िप्पति- ३३ 
चन्तरमिल्ल साधिप्यनतिन्निनि- 
च्चिन्तित चाल्लुविनंन्नतु कैटूप्पोद्‌ ३४ 
नीयिनि वैकातें चन्तु वर्तक 
पीगूपमेन्नालटिमर्याँछिल्लुपोम्‌ । ३५ 


"~~ ~~~ 





उस समय एक दिनं अक्षिकर्ण' (सर्पो) ने पधिकुलाधिप (गरुड) से कहा- 
“स्वगं के समान जौर्‌ द्रीपान्तये मे घूमकरर स्नान करने के लिए हम लोगो 
को लेकर तुम उड चलो! चकि (सर्पा) का कहना सुनकर गरुड 
ने परमाप" जानने के लिए दूतक तात अपनी माताते पंछा-'क्या 
कारणदहै कि हम इनके रहते के अनसा; करे? माता जी मञ्च से 
परमाथ वतलाडण्‌'। जव पवने उम अकार पृष्ठा तव विननानेस्ैद के 
स्‌ कठा २५.३० वनद वञ्चना सरके मुने अप्रनी दासी वनाया, 
रस्तलिषु हमको बहु जनयन पठा वहनी पड़ रही ह्‌" । जव वह सारी कथा 
सुनायी र्यी तव लिनना का यृत्र अत्यन्त दुं निन्त दुभा । उसने दन्तञुक्रो 
(सर्पा ) से पूछा-'दान्त्व स मूविन पानके निए मसे क्या करना है? 

सोई भेद ने दौगा, यै वी ज्र [त 





गा, अपनी अभिनापा वतलाडप्"" । 





सये सुनने वाने न्न्य 
१नता न चनेन वाने २ रह्य। 
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घोरमायुद्ढछौर चक्रतेजस्सिनाल्‌ 
दूरनीङ्डी विरिञ्गचास्वतेजोबल । ३ 
वालकन्‌ जी विच्चु मातावृतन्‌ मूल- 

प्पालु कुटिच्चु तेक्ठञ्जु विलङ्किडनान्‌ । ४ 
पालिच्चितिङ्डन्ते पाण्डवर्‌ सन्तति 
कालस्वरूपना कृष्णनृतिरूवटि । ५ 


अष्नमेधयामं ˆ ,; 


पार्त्थादिकटु निधियुमाय्‌ वन्नितु 4 
पार्तैःतिरेदवितु वासुदेवादिकट्‌ । १ क, 
मित्रपूवरा्थलाभंकाण्टु सन्तुष्ट- 
चित्तन्मारायिरन्नीटिनार्‌ पाण्डवर्‌ । २ 
अश्वमेधत्तिनारभिक्कयंत्ततु 
विष्वनाथनतानरुढ्चेप्तितर्तेर । ३ ह 
अग्रजन्मारेयुमच्युतन्‌तन्नयु- 

मग्रे वण्डिङ नटन्नितु फल्गुनन्‌ 

अश्वं नरटनत्तुवान्‌ मटदढवर्‌कट ९ । 
निष्डेषस्तुक्कद््‌ सभरिस्चीटिनार्‌। ५ 
दिक्कुकीक्कज्जयिच्चु तिर वा्छ्ङि 
मुख्यनुपन्मार्यु जयिच्चङ््डनं ६ 


उनके घोर चक्रकं तेजके बलस ब्रह्यास्तके तेज काबल दुर हो ग्या 
वालक जीवित हभ ओौर माता का दूध 'पीता हुजा विराजमान रह्म! 
कालस्वरूप भगवान्‌ कृष्ण ने इस प्रकार पाण्डवो की सन्ताने काˆपालनं 
लिया । १५ . ^ - -. = ^ 

५ ` ५ ॥ 2} 
# अश्वमेधयज्ञ | 
-; ,-अरजृन-शादि.. निधि लेकर अये ौर वासुदेव आदिको ने "उनका 
सवरागत किया. , -भित्नो ओरपृत्लो के अथं के लाभ से पाण्डव सन्तुष्ट हौ 
गये इस समय विश्वनाथं (कृष्ण) ने स्वय कहा कि अश्वमेध की तैयारी: 
करो ।,ˆ अर्जुन तो अपने वड़े भाद्यो को , ओर अच्युत को प्रणाम.करत 
हुआ"आगि बढा । ओर लोगोने घोड़े को धुमानेके लिए-सारी सामग्रीः 


इका की॥. सभौ दिशाभो को जीतकर, कर भी लेकर, ओौर मख्य राजाभो 
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नीयीलिञ्जेतुमौरुनाद्ुमिट्ल नि- 
न्मायाविलासङङ्दछाक्करिञ्जीटाव्‌ । २ 
नीयोींछिञ्जार रक्षिप्पतु जङ्कडठे 
नीयद्लयो कात्तकण्टतुमिचियु २३ 
निन्नयौहिञ्जरियुन्नीली सनाद 
पुण्यपुरुप ! पुरुपोत्तम ! विभो । २ 
स्थावरजगमजातिकटुक्कीक्कवे ,- 
जीवनाकूटेन निनक्वू निरूपिच्चान्‌ २५ 
जीवनिल्लातं पिरन्ने किटाचिनु 
जीवनुण्टाक्कुवारनन्तीर सङ्घुट । २.६. 

तापमोट्‌ तद्तद्तीटिनाढ्‌ 
कु न्तियुमनव्वण्णतन्चे सुभद्रयु । २७ 
अन्तिके वीणु कुरुवरस्त्री जनं 

तटढल्‌पृण्ट्‌ क रयुन्ततुनेरं । २८ 


परीक्षित्तिने भगवान्‌ जीविप्पिक्करुत्न चरित' 


अच्थुतन्‌तानुमतुकण्टु मानसे | 
निडिचित्य कार्यं निरूपिच्च्‌ सत्वरं । १ | 
उत्तरयोट्‌ वाङ्डीटिनान्‌ तन्नटे | 
हस्तपद्मं कण्ट वालश्रीरवृ । 


नैही हुई । तुम्हारी मायाके विलासो को कौन जानता दै ? १५२२ 
तुम्हे छोडकर हमारी कौन रक्षा करेगा? तुम्हीनेतो आजतक रक्षाकी 
दै। हे पृण्यपृरूप । हे परूपोत्तम । हे विभो। कोईदिन नहीदैजोौ 
तुमसे रहितहो। स्थावर ओर जगम जातियोका तूमदही जीवनहौो | 
अतएव, अगर विचार किया जाय, तो जौ कच्चा निर्जवि पेदा हा, उसका 
जीवन देनेमे तुम्हें कोई कषिनाई नहीदहै। इसप्रकार दुखित होकर 
कुन्ती रोती रही ओर युभद्राभी, कुरवरोंकी स्वियांभी निकटदहीमे 
मिरकर दुःख से रोने लमी ! २३-२८ 


# 


1. भगवान्‌ द्वारा परीक्षित्‌ को जिलाने की कथा 


 . यह्‌ सव देखकर अच्युत ने, जो करना है, अपने मन मे निश्चयं 
किया. ओर अपने करकयलो मे उत्तरासे वच्चैका शरीर वे- लिया। 
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दक्षिणघरु चस्तु याग सर्मयिच्चु 
दिक्कुकनौक्कप्पुटपुछङ्‌ ङ्वण्ण १७ 
वाद्यनिनादकालाहलत्तोदुक्‌- 
टाद्यनां कृष्णन्‌तिरुवदितन्नदुं १८ 
मस्नेवरमन्ननवनृतस्नानवुं 
विण्णोर्‌नदिविलाम्मार्‌ चस्तीटिनान्‌ । १९ 
भोजनवु कचछिच्चात्मवन्धुक्कदक्कु 
पूजयु चंय्तु पुक्कीटिनारास्थानं । २९ 
सामन्तसोदरभृत्यपु रोहित 
भुमीन्द्रभूदेवतापसम्मारीटुं २१ 
दिव्यसिहासनं पुक्कितु भूपति 
सन्यसाचिप्रियनग्ययनीश्वरन्‌ । २२ 
करष्णनूतिरुवटि वृप्णिकुलाधिपन्‌ 
जिष्णुमुखामरवन्यन्‌ जनान्‌ २३ 
इन्दिरावल्वभनिन्दीवरेक्षण- 
निन्दूुविवानननिन्द्रारिनाशनन्‌ २४ 
अंवुजलोचनन्‌ विवफलाधर- 
नंबुजनाभननन्तननाकुलन्‌ । २५ 
तुवुरनारदगन्धव्वं चारणा- 
यंवरचारिनिपेवितन्‌ साधदन्‌ २६ 
अंविकावत्लभसेवितन्‌ केशव- 
नेवुजसंभववन्दितन्‌ केवनन्‌ २७ 
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साय सवंप्रयम्‌ भगव्रान्‌ कृष्ण को आगे-आमे रखते हुए राजाओं के राजा 
ने दिव्य नदीमे अवभृन स्नान किया।! तदनन्तर भोजन के वादं अपने 
यल्धुो रौ पूजा कस्ये सवने जास्वानमण्डपमे प्रवेष किया। सामन्त, 
सोदर, ब्व्य, पुरोहिन, ब्राह्मण यौर तापसो के साव, १५-२१ राजा दिन्य- 
सहासन पर चिरजै। गव्यघाचि (अर्जुन) ऊँ प्रिय, अव्यय, ईष्वर, 
भगवान्‌ कृष्म, वृष्णिङ्गुत करा यधिपत्ति, उन्द्र आदि दैवो के वन्य, जनार्दन, 
इन्दिरावल्लभ, इन्दीवरनाचन, उन्दूिव के समान मुखवाते, इन्दर के शव्रभो 
के नाणक, कमललोनन, त्रिवफल केः समान सोष्ठवाते, नाभि में कमल 
का घारण करनेवाले, अनन्त, अनाकुलः, वबु, नादद, मन्धवं. चारण आदि 
जाकाश-चारिया के नवित, केलव, ब्रह्मा कै वन्दित्त, केवल, सगत्‌ की 
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पात्थंनुमश्ववुं कोण्टुवल्नानोरो 

पास्थिवन्मारु मृतिन्तं वन्नीटिनार्‌ । ७ 

आन तेर्‌ कालाद्‌ कुतिरप्पटकटु 

मानं कलन्न+^र वृष्णिग्रवरर ८ 

वयर शूद्रं वन्त्रीटिनार्‌ नाना- 

देश्यन्मारायुद्धछ विद्वज्जन ज्डद्धुं । ९ 

नत्ल मूहूर्तवुमोत्तु यथागमं 

कल्याणमोटु दीक्षिच्चितु भूपनु 1 १० 

पण्टनेकं जनं चैत यागङ्कड्ठु 

कण्टीलिवण्णमेन्नु विबुधादिकदट्‌ । ११ 

अन्तु चेतं नल्ल वन्धुवाकृल्नतो 

चँन्तामरक्कण्णनां कृष्णनट्लयो । १२ 

भृत्यप्रवृत्ति चैय्युच्नितु माधवन्‌ 

पुथ्वीपतिकन््‌ मटाक्किवण्णं वरू । १३ 

भाग्यवान्मारिल्‌ वच्चग्रेसरनाय्‌- 

तोक्किल्‌ युधिष्ठिरनाय नराधिपन्‌ । १४ 

इत्थं महालोकरीक्कप्परकयु- 

मर्त्यं मतिमतियन्नु मोदिक्कयुं १५ 

पृत्थ्वीशनाशीव्वंचनङ्डटचेग्कयुं 

चित्तं कुछिन्तुं पुकदित्तयुं सज्जनं । १६ 
को जीतकर, अर्जुन घोडे को वापस लाया भौर भिच्त-भिन्न राजा भी 
सोत्साह्‌ पधारे । १-७ हाथी, रथ, पैदल, संनिक ओर घूडसेना भौर 
अभिमान रखनेवाले वृष्णिप्रवर वेश्य, सद्र ओर भिन्न-भिन्न देशो के विद्वज्जन 
भी पधारे।! राजाने भी शास्तोके अनुसार शुभ महतं मे मगलदीक्षा 
ली। विद्वानोंने कहा कि पुवंकालमे ओरोने जो अनेक यज्ञ क्यिये 
वे इसस्तरकेनयथे। उनकाक्या विगडताहै? क्या कमलोचन कृष्ण 
उनका वन्धु नहीदहै? माधव भृत्यो काभी काम करते है, अन्य किन 
राजाभोके लिए यह वात हो सकती दहै? भाग्यशालियो मे, अगर विचार 
कियाजाय, तो राजा युधिष्ठिर ही सवसे प्रथम निकले । ८-१४ जनता 
ने इस प्रकारकी वाते की, ओर इतना अथं दिया गया कि सवने प्रमोद 
से कहा-- “वस । वस 1 ओौर राजाको आशीर्वादं दिया। सज्जनो 
ने प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसाकी। दक्षिणा देकर याग समाप्त किया 
गया। सभी दिशाभो मे फैलनेवाले वाद्यो के निनाद ओर कोलाहल के 
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उण्टीर्‌ वापिपोले किटक्कुन्नतु 
कुण्ट्मुण्टेटं परप्पुमुण्टाकयाल्‌ । २ 
वन्नीर कीरियतिल्‌ मृद्धुकिक्करे- 
रुत्रितु पिन्नयुं पिन्नयु पिच्चयुं । ३ 
पौन्नुपोलेयौरुभागं निरमति- 

नन्त्यभागं निरं सुच्मेपोलेयु । ४ 
भुमिदेवन्मारतुकण्टु चोदिच्चार्‌- 

नी सुतिनन्नङ्ड्मोटाशयु चील्लीटणं । ५ 
निन्तृटल्‌ पातियुमि डेयेन 
पानूनिरमायवारेन्नितु साहसाल्‌ ६ 
इन्नितिलेन्तिनु नी मृद्धुकुन्तितु 

पिन्नयु पिन्लेयुं वीणनेकतर ? ७ 

अन्नतु केट्दटु परञ्जितु कीरिगरु- 

भिन्नतु निकडमट्क्कु जान्‌ पस्येणमो ? ठ 
जानतु नेरे पर्युन्ननेरत्तु 

मानसे निङ्डन्धक्वू खेदमुण्टाय्‌ वरुं । ९ 
चीतल्नेणमंङ्कियो चीत्लुवन्‌ निङ्डलु- 
मल्लावरं चेवि तन्त केटुीटुविन्‌- १० 
अद्किलो पण्डु सकृलूप्रस्थना द्विजन्‌ 
पङ्कुङङ्छेल्लामकन्नं तपोनिधि १९१ 
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वहुत गहरा भी था ओर बहुत चौडाभी। अतएव एक नकुल आकर 

उसमे मज्जन करता ओर निकल कर फिर मज्जन करता। इस प्रकार. 
वार-वार करता रहा । उसका वणं एक भाग मे सुवणं के समान था, परं 

दूसरे भागमे उसका वणं प्रकृतिकही था। यह्‌ देखकर ब्राह्यणोने' 
पृंछा-- तुम एक वात तो सच्चाई के साथ हम लोगो से वतलाओ-- तुम्हारा ' 
शरीर आधास्वणं कासाकंसे हुआ? १६ ओरक्याकारण हैकिः' 
भज तुम इसमे वार-वार मज्जन करते हौ ? यह सुनकर नेउले ने कहा, ` 
क्या मै आज इसका उत्तर दं? जान लीजिये कि अगर मै कहूंगातो आप ' 
लोगो को अपने मानसमे लेदहो जायगा । अगर मृश्च कहनाहीहैतो 

मै कहूंगा । आप लोग मृन्चे कान देकर सुन लीजिये ।-- पूर्वकाल मे एक `` 
सकृत्‌प्रस्थ ब्राह्मण था जो अत्यन्त निर्मल था ओौर एक तपोनिधि था । वहू ` 
अपन्नी पत्नी; अपने पूत्र ओर अपनी पतोहूके साथ रहताथा। वेः 


.११४६ मलयाठम 


विश्वसृष्टिस्थितिसंहारकारणन्‌ 
विश्वरूपन्‌ परन्‌ विश्वंभरावरन्‌ २८ 
भक्तप्रियन्‌ वासुदेवन्‌ परमात्मा 
भुक्तिमुक्तिप्रदन्‌ शक्तियुक्तन्‌ देवन्‌ २९ 
आस्थानमण्डपे रल्रसिहासन- 
मास्थया संप्राप्तनाययौरुनेरत्तु ३० 
नक्षत्रमण्डलमद्ध्ये विठङ्ङ्ल्न 
नक्षत्रनाथनप्पोले विढछड्िडनान्‌ । ३१ 
अन्नुलिलाम्मारिरुन्नरुढुन्चवन्‌ 
तच्नेयु कण्टुकण्टानन्दमुदक्कौण्टु ३२ 
कण्णुकटठल्वां कुलित कुछित्तंव- 
रेण्णमित्लातोढं सन्तोषचेतसा । ३३ 
विण्णवर्नायकन्‌ चेन्नु सुधरम्मयिल्‌ 
विण्णव रोटुमिरुन््रपोले तदा ३४ 
मन्नवरुमन्नवनाय युधिष्ठिर- 
नु्नतरत्नसिहासने मेविनान्‌ । ३५ 


नकरूुलोपायख्यानं 


अप्पोट्लीरत्मृतं कण्टितेल्लावर 
विप्रप्रवररक्काल्‌कट्कुकिच्च नीर्‌ । १ 


सृष्टि, स्थिति ओौर सहार के कारण, विश्वरूप, पर, विश्वंभरा के 
वर, २२२८ भक्तप्रिय, वादेव, परमात्मा, भुक्ति ओर मूक्ति प्रदान 
करनेवाले, शक्तिशाली, देव, जव आस्थानमण्डप मे अपने रत्नसिहासन 
सादर पहुंचने पर तव नक्षवोके वीच मे विराजमान चन्द्र की भांति विराजते 
है एेसा लोगो के मन मे भानेवाले को देखकर आनन्दसे आंखो की तृप्ति 
हुई । तव निस्सीम सन्तोप के साथ राजाओ के राजा युधिष्ठिर अपने ञ्चे 
रत्न-सिंहासन पर चमके, जिस प्रकार देवों के नायक देवो के साथ सुधर्म्मा 
(देवसभा) मे विराजते है । २९-३५ 


नकूलोपाख्यान 


उस समय सव को एकं अद्भूत (दृश्य ) दिखाई दिया । जिस पानीसे 
तराह्यणो के पैर धोये यये थे उसका एक तालावसा वन मयाथा,! वह 


महाभारतम्‌ ११४९ 


भ्तुलुश्रूषणं धस्मंमिनिक्कन्नु 

पलिनियुमेटमुरस्चु चीट्लीटिनाद्‌ । २२ 

पुत्रनतुकेटवरोटु चील्लीटिनान्‌- 

वृद्धतपृण्ट पिताचू जननियुं २३ 

्ुत्तिनु पा्रमत्लंन्ुदयोहरि 

पृट्थ्वीसुरनु नत्कीटुक वंकातं । २४ 

पुव्नुटे पतिन चौद्लिनाढननेरं 

भर्तावुपजी वियातेयिरिक्कवे २५ 

नानुपजी विक्कयेन्नुटूढतित्लल्लो 

दानं चयकंचरुटे भागमतिधिक्कू ! २६ 

तम्मिलीवण्णमन्योन्यं परञ्जौंर- 

धम्माधिम्मंङ्द्ुं युक्तिवादज््डलु २७ 

विस्तरिच्चिप्पोठनिक्क्‌ चौत्वान्‌ पणि 

चित्तमलिज्जु कालु कटुकिच्चुटन्‌ २८ 

तातन्‌ तनिक्कूदच् भागं विठन्पिना- 

नेतुमे वन्तीलतिथिक्कलंभाव । २९ 

अत्त्ेरमाशु जननियुं संश्रमाल्‌ 

तन्नुटं भागवुं कूटे नल्कीटिनाद्‌ । ३० 

अत्निट्‌टु वस्निल्लतिथिक्कलं भावं 

अंन्तवारे मकनुं कीटुत्तीटिनान्‌ ३१ 
हीमा! तुम लोगौ का पालना तो मेरा कर्तव्य है”, (पिताने फिर कहा 
तव पत्नी ने निश्चितरूप से कहा पति की रुधरूपा ही मेरा धमंहै।" 
यह्‌ सव सुनकर पुत्र ने कहा- मेरे वृद्धि पिता ओौर मत्ता भंख के पात्र 
विलकुल नही है । इसलिए मेरा हिस्ता जल्दी ब्राह्मण को दिया जाय । 
तव पत्र की पत्नी ने कहा-- जव मेरे पति नही खा रहे है तवमै वाॐ, यह्‌ तो 
विलकूल असंभव है! इसलिए मेरे हिस्से को अल्दी अतिथि कोदे 
दीजिये । २१-२६ इस प्रकारो उन्टोने आपस में धमं ओर अधमं 
की वाते की भौर युक्तिवाद वतलाये उनका विस्तरसे वर्णन करना कठिन 
है। पिताने दयार हौकर अतिथि के पांव धुलवाकर उनको अपना 
दिस्सा परोस दिया 1 पर अतिथिको तृप्ति विलकूलही न हृई। उस 
समय माता ने घवा कर अपना हिस्सा भी परोसदिया। तव भी अतिथि 
को तृप्ति न हुई्‌। उस पर पृत्रने अपना दिस्सा भीदे दिया ओौर पुत्र 
की पत्नीने भी उस समय प्रसन्न होकर अपना भागभीदेदिया। तृप्त 


११४८ मलयास्म 


पत्नियोदुमोर पुद्रनोटु पुल्- 

पत्नियोदुकूट वाद्युल्नं कालत्तृ 1 १२ 

नित्यमुत्िरमणियुं पेहविकक्कोण्ठु 

वृत्ति क्िच्चु वसिक्कुमाडाकुतल्न । १३ 

अन्नीर नार कोलायिलाम्मार्‌ 

चत्तु पंरकिकय्‌ नेन्मणि कण्टुपो- १४ 

न्तीक्कं वरुततुमियोट पीटिच्चतु- 

नद्धियुण्टुटढतवक्करं नाल्वक्करुमाय्‌ । १५ 

भीपणमाय तपोवलनिष्ठ्या 

स्वाद्‌ध्याय पैतृदेवादिकलयुं कछि- 

च्चास्थया चन्न भुजिप्पानिरल्ितु १६ 

नालोहुरियायुपकुत्त विठन्पिय्‌- 

नैरन्तु वत्नानौर वद्धिपोक्कनुं । १७ 

मालस्यमोटु विशन्तु दाहिच्चवन्‌ 

कालत्तु नल्कुविन्‌ तण्णीरिनिक्कंन्नान्‌ । १८ 

अद्धिलतिधिक्केनिक्कु विछन्पिय- 

तंच कट्कुकेन्नानथ तातनुं । १९ 

अड्डः विछन्पियतद्लिनिक्कुट्‌छतु- 

ण्ट वनेन्तु पडल्जितु मातावु । २० 

अङ्डनयत्लतु धम्मवुमल्लल्लो 

निङङ्कछं जान्‌ भरिक्केणमन्तुण्टल्लो । २१ 
प्रति-दिन खेत में गिरे धान्य के दानो को यीन-वीन कर अपनी वृत्ति करते 
थे । ७-१३ उस समय एक दिन किसी वरान्देमे चिन गये धान के दनि 
घर ले जाकर जवतुपके साथी भुनाकर पीसातो चारो को मिलाकर 
पाव भर निकला! जव भीपण तपोवल की निष्ठा के साथ अपना 
स्वाध्याय ओौर पितरो भौर देवो की पूजा समाप्त करके वडी आस्याके 
साथ भोजन करने वैठे ओर जो कुछ था वहु चार हिस्सो मे परोसा गया 
तव एक पथिक आ पर्चा 1 वह्‌ वहत थका था, भंखा ओौर प्यासा । वहं 
वोला जल्दी जरा पानी पिलाओः। तव पिताने कहा- "जो मेरे लिए 
परोसा गया वह्‌ अतिथि खा्येगे। पैरधो लीजिये” । "आपके लिए 
परोसाहुजा नही", माता ने कदा, “जौ मेरे लिए परोसा गया दै, वही अतियि 
काद" । १४-२० भ्यहुनहीहौ सकता! ऊपरसे यहु धमंभी नही 
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नारायणस्वामितानरुचिच्चंय्तु 

पोरुविन्‌ वेकुण्ठलोकत्तु वेकातं ४२ 
निङ्ङट्वकौरनादुमिल्लौ रधोगति । 
नङलछिलीन्नाय्‌ जगत्स्वामि तन्यु ४३ 
नन्नाय्‌ परिचरिच्चानन्दमुद्ूवकीषण्टु 
नन्दोपनन्दादिकडालु मान्यराय्‌ ४४ 
वाट्धकेन्न देवदूतन्माररुक्चंय्तु 

पोकट्नु मेत्प्पोट्टु कीण्टुपोयीटिनार्‌ । ४५ 
अप्पोठछतिथियेक्काल्‌कट्कुकिच्च नी- 
रत्पमवे बलाल मानविटंच्चेन्नेन्‌ । ४६ 
अप्पुरमौक्क ननजञ्जोरनन्तर- 

मर्प्पाढे पीन्निरमाय्‌वन्नितप्पुर । ४७ 
अट्मिल्लातोढ भूपुरेन््रन्मार- 

वकूट्मो छिञ्जुटन्‌ कालृकट्कूकिच्चनीर्‌ ४८ 
अन्धिपोले किटक्कुन्नतुकण्ट्‌ स- 

टेप्पुरं पौञचिरमाय्‌ वस्मन्नोत्तु ४९ 
वन्नितिल्‌ चाटि मृद्ुकतिनेनावोढ- 
मेन्निटुटुमेतुमोरफलं वन्नील । ५० 

नन्नु सछृलुप्रस्थनाल्‌ कृतमायीर- 
पुण्यफलमिनि मटौन्निनुण्टाका । ५१ 
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विमान प्र वैठाया । भगवान्‌ नारायण की आज्ञा है “वैकुण्ठलोक 
विना विलम्ब के आइये । आप लोगो को कभी अधोगतिन होगी) हम 
लोगो से एक हौकर जगत्स्वामी कौ सेवा करते हुए ओौर आनन्द अनुभव 
करते हुए नन्द ओर _ उपमन्द के भी मान्य वनकर विराजिये ।” एेसा कहते 
हुए देवदूत उनको लेकर ऊपर चढे। उस समय जिस पानी से अतिथि 
के पव धोये गेये वह्‌ स्वत्पहीथा, परभैतो किसी तरह वहां पटहूव 
गया 1 ४१-४६ मेरे शरीर का जौ भाग गीला हुभा वह तत्क्षण ह स्वर्ण॑रंग 
काहोगया। (यहां) जिस पानी से असघ्य ब्राह्मणो के पावि धये गये वह्‌ 
समुद्रके समाने! उसे देखकर शरीरके दूसरे भागको भीस्वर्णरग का 
वनाने-हेतु उसमे ने यथेष्ट गोता मारा, पर उसका कोई फल न निकला । 
सच यहद कि सकृतुप्रस्थकेकियि पृण्यकानजो फल हुमा वहु ओर किसी 
का नही होगा । एेसा कहकर नेउला चला गया । “वहत अच्छा", 





११५० मलयालम 


नन्दननूटन्नुट पत्नियुमन्नेरं 

तन्नुटे भागं तेचिञ्जु नल्कीटिनाद्‌ । ३२ 
तृप्तनायाचसनादिकट्ु कलि- 
च्चुत्तमनां वद्ठिपोक्कनिरुत्नितु । ३३ 
योग्यनायुदधृणठोरतिधिपूुजयिक्कित्नू 
भाग्यमव्रे योगं वन्नतोक्कु विधौ । ३४ 
जन्मसाफलत्यव॒मिन्त्‌ वलन्‌ महा- 
कम्म॑साफल्यव्‌ वन्तितु निण्णेयं । ३५ 
तुप्तरायार्‌ पितरदेवादिकढ्‌ नमू- 
क्कत्तुमिनिप्परलोकंकसौख्यव्‌ । २ 
अंन्नवरौत्त्‌ परञ्जिरिक्कुविधौ 

वन्तु ताणू भुवि स्वण्णंविमानवुं । ३७ 
श्रीवत्सकोौस्तुभपीतांवरसणि- 
हारकिरीट कटक कटिसूव्र- ३८ 

नूपुर रत्न मक राढयकुण्डल- 
चाख्चतुर्भुज शंखचक्रादिया- ३९ 
मायुधपृण्टीर विष्णुद्रूतन्मारसं 
माधुयेगांभीयेवाचा परञ्ितु 

सादरं वन्तु विमानमेरीट्विन्‌ । ४० 
नाल त्रक्ककन्ालन्पोरीरिक्कले 
नालूवरेयुमटुत्ताञयु करेटिनार्‌ । ४१ 
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होकर पथिक अतिथि महु-हाथ धोकर ओर आचमन करके आरामसे 
वठे । २७-३३ यह्‌ हम लोगो का वड़ा सौभाग्य ह किं आज हमको एक 
योगय अतिथि की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ । आज हमारा जीवन 
निस्सन्देह सफल हा ओर निस्सन्देह हमारे कमे कौ भी वड़ी सफलता हू 
है। भौर हमारे पितुगण ओर देवगण तप्त मव हमको परलोक का 
सुख अवष्य प्राप्त होगा 1” इस प्रकार आपस मे कहते हृए जव वे सुखी 
थे तव आकाश से एक सुवणं विमान पृथ्वी पर उतरा। श्रीवत्स, कौस्तुभ, 
पीतांवर, मणि, हार, किरीट, कटक, कटिसूत्र, नूपुर, रत्न, मकरयुक्त 
कुण्डल, चार चतुर्भुज, शख, चक्र आदि आयुध-सहित विष्णु के दुत माधुयं 
जओौर गाभीये-युक्त स्वर से सादर वोले-- “आद्ये ओर विमान पर 
चदय” । ३४-४० उन्होने चार शुभ दाथोसे चारो को एक साथ उठाकर. 


1 1६ 1५५ ठ ५४० 1219 ० 1४३ ४ 
1१6 6 ०2 ह {2 11 128 012४ २112 1/6 28 
~ 8 ०1०९ २1 ५8 ६ >! 85७22 "13४ 11५5 
€ +~ >(£ भु २2 । ह 1०५ ०५ 12 31 1५ ५०1९118 
ध +^ । {९ 12 {4 1५2 {1121 02 ५ 12 + 19 । 15 ॥£ 
212 ० >0 । ह {9५ 03 5 9 । (1 (4 1१६] 819 द 
> 2 ५ ०13 | ५ 0०, 13५ ४1 9 १ 1122 ! 
11 > € (2५८ 4 (-2०1) ५161 ९ ५1316] ५1 । „91 
०1211 ए । ह 116 ५१५९६ ९६ ६1 -2#£ 1219 = (५८1२४) 
10 ०५ 0116 © 22 ०11, = ३६-४ ६ - 18 ९/2 >(£ 1191८ 1४ 
% 11910 1४ €> 1 22 21 । (111 18 210. ७912 29 
11 242 2112 (ल + ५ 1211 11), (-12५4 122 २५1६ 2) 


॥‰ । 01००५111 ५.13] 
£ ५ > ६0118112 

१ ० 1५-5ट, 11 21 1०-1:2४ 

)21 24211 200.8 3 0. 2१ 23०४ 





)० 2299० ह ~€६ 

ट ४४ 1६ ८६।९2॥४।२० 
1 इ 
8९ । ०००५० 22५० {113 
१०1०५114 २10121८ 

०९ । 2० १ ०.० 
= ५2० २।५-०।४९] 218 
०६ >] 111 1212 21210 


20111211 202 >>> 2191४ 
= ००1 11111181 


12211121 ३०४ 


` ११५३ 





"वहुत अच्छा 
अत्यन्त विनीत ओौर शान्त युधिष्ठिर ने, पापनाशन, चिन्मय, ईश्वर, कर्मो 
का आधार, जगन्मय, धमं की स्थिति करनेवाले, निमंल, निर्मम की माया 
के विलासो का ध्यान करके उसके स्वरूपको अपने मनमे स्थिर करके 
सज्जनो के सेव्य होकर धमं से राज्य परिपालन किया ओर अपनी धर्मपत्नी 
के साथ ओर भाई, आमात्य, पूरोहित, सामन्त, ब्राह्मण ओौर नागरिको के 
साथ प्रमोद के साथ हस्तिनपुर मे नित्य सुख से रहे । ५३-५९ 


मलयालम 


अनन परज्लु मरञ्जितु कौरियु 
नन्नुनन्नैन्तु तंछिल्ितल्लावर । ५२ 
धस्मेजन्‌ तानुमधिक विनीततनाय्‌ 
निस्मंलमानसनत्यन्तशान्तनाय्‌ ५३ 
कट्मषनाशनन्‌ चिन्मयनीष्वरन्‌ 
कम्मंणामाधारभ्रुतन्‌ जगन्मयन्‌ ५४ 
धम्म॑स्थितिकरन्‌ निम्मेलन्‌ निम्मंमन्‌ 
तन्महामायाविलासडञ्ट््‌ चिन्तिच्च्‌ ५५ 
तत्स्वरूपं मनतारिलुरप्पिच्चु 
सत्सेव्यनाय युधिष्ठिरभूपति ५६ 
धम्मेण राज्यपरिपालन चैथ्तु 
धम्मंदारङङठोट्‌ कलन्तदराल्‌ ५७ 
सोदरामात्यपुरोहितसामन्त- 
भूदेवपौरजनङड्छोदुं मुदा ५८ 
हस्तिनमाय पुरियिङ्कुलाम्माश्‌ 
नित्यसुखत्तोटिरुन्तितर्वकालमे । ५९ 


11 अरवमेधिकं समाप्तं ॥। 


कहते हुए सव प्रसन्न हुए । ४७-५२ 


1} अङवमेधिक पर्वं समाप्त ॥ 








महाभारतम्‌ ११५३ 


आश्रमवासं 


कथय मम कथय मम कनिविनौदु शारिके । 
कारण्यमूत्तिकथाम्रतमोमले ! १ 
मधुरतररसकदच्छि मधूसितगुखादियु 
मानसानन्दं वरूमार सेविच्चु २ 
सधुमथनचरितमटकोदुरचैय्क नी 
मायाविलासङङ्ट्‌ केटाल्‌ मतिवरा । ३ 
तदनु किक्िमकद्ुमतुपाद्ृतु कुतुकाशया 
तालुपरियत्तोदु चील्लित्तुटक्ि्डनाट्‌ । ४ 
नृपतिकुलतिलकनिति सुमति जनमेजयन्‌ 
निस्मलनाय वैशस्पायननोटु ५ 

कृथकच्छिव पलवृमतिकूतुकमीद्‌ केढृक्कयाल्‌ 
कौतुकमोटु चोदिच्वितु पिच्च । ६ 
शमनसुतपवनसुतहरिहयसुतादिकय्‌ 
तातनोटडनं वत्तिच्चितु शेषं ? ७ 
मुनिवरनुमतुरपौदकुतु चील्निनानुत्तरं 

मोदेन केट्टुकौद््कद्धिल्‌ नराधिप ! = 
तदनु पित्रपतितनयनादिकटीक्करवे 
ताततनोरोत्तवण्णमिसन्तीटिनार्‌ । ९ 
अमितवलमुटय कुंरुनुपतिधृतराष्ट्र- 
मात्मजन्मारोटभेदमाय्‌ मेविनान्‌ । १० 





आश्चमवासं पवं 


हे युकि ¦! सुनाजो। प्रेमसते सुनासो । कारुण्यमूति का कथामृत, 
हे प्यारी । मीठे-मीठे केले, शहद ओर गुड खाओ ताकि आनन्द हौ जाय । 
तदनन्तर मधुकरे नाशक की कथा ढग से सुनाओ क्योकि उनके माया-विलासौो 
को सुनकर तृप्तिन दोती। तव शुकी कौतुक की आशासे प्रेमपूवंक 
कथा सुनाने लगी। नुपतिकुलो के तिलक, सुमति जनमेजय ने, इतनी 
कथाओं को कुतुहल के साथ सूनने के कारण, वंशम्पायन से फिर सकौतुक 
पृछा । १-६ युधिष्ठिर, भीससेन, अर्जुन आदिक ने अपने ताजी के 
परति क्या व्यवहार किया? तव मुनिवर ने उत्तर दिया-- अगर सुनना 
हैतोप्रमोदसे सुन लीजिये! तदनन्तर युधिष्ठिर आदिकोने ताजी 


११५४ मलयालम 


निजतनयनाय सुयोधननूतच्नीटु 
नीतिथिल्‌ मुन्नमिरन्नवण्णतन्नं ११ 
नतिजसहजतनयनीटिरुनिनितु भूषन्‌ 
निस्मलन्मार्‌ पितृश्ुश्रषयृं चंय्तार्‌ । १२ 
अधिकतरपुखराटु कछिञ्जितु वत्सर- 
मङ्डनेतन्नं पतिनञ्चोरुपोले । १३ 


धृत राष्टूविरक्तियु आश्रमयात्रयु 


तदनुपुनरीरुदिवसमनिलयुतनवयुं 
तापमाम्मारु परुपक्ङ्ठ् चाट्लिनान्‌ । १ 
पवनयुतकट्‌वचननिशमनदशान्तरे 
पात्थिवेन्द्रनु वंराग्यमुण्टायूवन्न्‌ । २ 
तुहिनकरकुलमतिली स्वनिपत्तियायह्‌ 
णोभयोटे पिरन्नोरिनिविकन्निप्पोढट्‌ । ३ 
विधिविहितमिह शिरसि लिखितमतिविस्मय 
वित्त पितृक्रिययिक्कत्लेन्नतुं वल्नु । ४ 
मरयवरिनींर्वनटिमलर्‌ कट्ककिथुट्‌टुवान्‌ 
मानिच्चौरुपण दक्षिणण्किकिट्वपोल्‌ । ५ 


से उचित व्यवहार किया । अमितवलवाले करनृपति धृतराष्ट्र ने भी उनसे 
पूत्रोका सा व्यवहार क्या। जिस प्रकार पहले मपे पत्र सुयोधन के 
साथ नीति का वर्ति कियाथा, राजा ने अपने सहौदरके पुत्रके साथ 
वेसादही किया। उन निमंलोने पिता (ताऊ) कौञुश्रूषा भीकौ। 
पुरा साल वड़े सुख से कटा ओर उसी प्रकार पन्द्रह वरस भौर वीते । ७-१३ 


धृतराष्टर्‌ का वैराग्य ओर आश्वमयात्रा 


तदनन्तर एक दिन भीमसेन ने दुःख देनेवाली खरी वाते सुनाई । 
भीमसेन का कटु वचन सुनने के अवसर पर पाथिवेन्द्रका वैराग्य हुमा । 
“चन्द्रवशकेएक राजाकेसूपमे मेराजन्म शोभाके साथ हुआ था। 
यह्‌ अत्यन्त विस्मयःवहु बात भी विधिविहित ओर सिर पर लिखी हुई 
प्रतीत होती है कि मेरे पास पितरोकी क्रिया करातेके लिएभी धन नही 
है। ब्राह्मणोमे किसीके पव धुलाक्रर भोजनं चिलानेके लिए ओर 
दक्षिणादेनेके लिएुधननहीहै। अन्धे राजा उप्र सरमय विरक्त होकर 
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विगतनयननुमतिवि रक्तनायर्पीटे 
वेगाल्‌ वनचिनु पोवानूपूरप्वटृटु । ६ 
शमनसुतनतुरपीट्तु जनकनीदुकूट्ये 
तापेन काननत्तिन्नु पुरप्पेटटु । ७ 
उपरिचरवसुनुपतिदुहितरसुतनत्नेर- 
मोटियविदेक्कूटनेद्युन्नद्व्िनान्‌ । = 
कुरनृपतितनयनौटुमटियचिण वणक्िडनान्‌ 
कौण्टारि मासुनितानुमरुड्चैम्तु । ९ 
निखिलन्‌पकुलतिलक । नीतिन्चे ! धर्म्म । 
निम्मंलबुद्धे ! युधिष्ठिर ! कैट्क्क नी । १० 
क्षितिपतिककथ चरमवयसि तनयोदये 
कीत्िकलटेनुं वनत्तिल्‌ वसिवकण । ११ 
अतिनु नरपतियुमितुपीदूतु करुतीरिना- 
नस्यायमिप्पोढ्‌ निनक्कु वनवास । १२ 
अतिनुमौरं समयमिनिवरुमतश्नामेरो 
अच्छनेप्पोवानययक्केणसिक्कालं । १३ 
मुनिवरनुमिव पलवुमछकौटरुट्चस्कयाल्‌ 
मोदेन तातनेप्पोवतिन्नेकिनान्‌ । १४ 
प्रणयतरहूदयमींदु तनयनु पितावुटत्‌ 
प्रीत्या नयसारवृमपदेशिनच्चु । १५ 
तुरन्त बन जनि कीतैयारी करने लगे) युधिष्ठिर भी तव ताञ्जी के 
साथ वन जनेके लिएतयार हौ गये । १७ राजा उपर्चिर वसुकी 
पती के पुत्र (नारद) उस समय दीड़कर वहां पधधारे।! कुरनृपतिने 
पत्र (युधिष्ठिर) के साध चरणो की वेन्दना कीओर महामुनि ने सादर 
निवेदन किया । है समस्त नृपकुलो के तिलक । हे नीतिन्न! धर्मपुत्र 1. 
है नि्मंलवुद्धे । युधिष्ठिर । सुनो । राजाओं को चाहिये किवे वा्द्धक्य 
मे पृन्नोके बड़ हने पर कौतिके साथवनमे निवात करे। (वृद्ध) 
राजातो अव यही सोच रहै! पर तुम्हारे लिए इस समय वनवास 
उचित नहीदरै। उसका भी एक दिनं समय अवेमा। उस समय सव्य 
चलो ! इस समयतो केवल पिताजी कोलजाने दो। पुनिवरके इस 
प्रकार वहत कहने के कारण युधिष्ठिर ने पिता को हं से जाने 
दिया 1 ८-१४ तव पिताने प्रेमपुणं हदय से पूव को सानन्द नयसार 
काउपदेणदियां। युधिष्ठिरके पिताकी प्रीति ओर पुजाके लिए 
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धनवुमनवधि जनकमनसि हितमांवण्णं 
धम्म॑जन्मा पितृपूजय्ककु नल्किनान्‌ । १६ 
कनकमणिवसनवहूविधविभवजालवृ 
कालात्मजनसख्य कौटुत्तीटिनान्‌ । १७ 
विमलसमुदयसमयमोटु पुरप्पेटट॒टन्‌ 
विप्रोत्तमन्माक्कुं दानडडद्ु चेम्तु। १८ 
विशदमति विदुररौदट्‌ गान्धारि कूनितियु 
वी सुट्छ सञ्जयन्‌तान्‌ पुरप्पट्ट्‌ । १९ 
विपिनभृवि विरविनीटु चन्निरुप्नेवर्‌ 
विस्मयमाय तपस्सु तुटड्डिडनार्‌ । २० 
फलजलदलानिलाहारभेदेन पोय्‌ 

तत्र कट्छिञ्नु पलव सवत्सर । २१ 

अथ शमनसुतपवनतनयविजयादिक- 
लच्छनेक्काण्मानटवि पृक्कीटिनार्‌ । २२ 
मूनिवररूमवनिसुरवररुमदनद्धिठनार्‌ 
मुख्यनां व्यासनुमप्पोढद्धु्न र्ठ । २३ 
पितरृचरणनल्िनयुगं प्रणेमस्सदा 
पिच्चेप्पराश्रनन्दनन्‌पादव्‌ । २४ 
तीद्ध॒तुतीद्धतधिकपरितापमो रोन्नोरो- 
न्नोतिप्परिदेवनं चै्तनन्तरं २५ 
विधितनयसुततनयनन्दनन्‌तन्नुटे 
व्यक्तमायुढ्ठीर योगवलत्तिनाल्‌ 


~-~-- ~~~ - ~ ~ ~~ ~~~ ~ 


निस्सीम धन का दान भी किया कालके पुत्र (वुधिष्ठिर) ने असख्य 
स्वर्णं, मणि, वस्त्र, ओर वहुविध विभ्य दियि। शुद्ध सूर्योदय के समय 
उठकर ब्राह्मणवरो को दान दिये गये। निमंल बुद्धिवाले विदुर के साथ 
गान्धारी, कुन्ती ओर मान्य सञ्जय भी चले । वन जाकर सवने यथानियम 
अद्भुत तप प्रारम्भ किया । फल, जल, प्र, वायु, आदहारमे इतने ही 
भेद के साथ अनेक संवत्सर वीते ! १५-२१ तव युधिष्ठिर, भीमसेन 
अर्जुन आदि पिताको देखने के चिएवन गये। मूर्तिवर ओर विप्रवर 
वहां सिधारे ओर मुख्य व्यासमूनि भी वहां पहुंचे सवने पिता के 
चरणयृगल की वन्दना की, तदनन्तर पराशरपूतर (व्यास) केचरणोकौ 
भी। वार-वार वन्दना करनेके वाद उन्होने तरह-तरह की वाते कौ 


~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


महाभारतम्‌ ११५६४ 


करुसमरशिरसि मृतराय जन ङ्डठ- 

क्कृटमे काट्विक्कीदत्तितु वेकातं ! २७ 
निजतनयशतसहितवन्धुतग्ग॑त्तय 

नित्य मरिच्च पटयुमीवकिकक्कण्टु । २८ 
युतयुहुदरिभ्रममुट्‌छ नुपनप्पोर्‌ 

स्वप्नवृं जाग्रत्तमीक्कूमन्न्‌ वत्न्‌ ¦ २९ 
जनकनौट्‌ कनिविनीटनृन्ञयु कंदकीण्टु 

चैस्मे गजाह्वयं पुक्कितु पाण्डवर्‌ 1 ३० 
तदनु कुरूपतियुमथ जननिकद्ुम)यूटन्‌ 

तत्र वन्ति द्धुल्‌ निन्तु नाकं पुक्कार्‌ । ३१ 
अमरपुरिमरूवृमवरवक्क^ल्लाववुं- 

मादयु युयुत्युविनेककण्टु धम्मंजन्‌ ३२ 
परिचिनीदट्‌ गतिवद्वतिन्तरदकादियुं 
पार्थिवन्‌ चच्यिच्चु पिण्डवृं नत्किनान्‌ । ३३ 
जनकजननिकट्‌ विपयमटढकौदट्‌ सपिण्डियु 
चय्तु संवत्सरश्राद्धवृमूट्टिनान्‌ । ३४ 
धनवृमतिहितमीदु कीदुत्तितु विग्रक्कु 
दानमानन्दमोटाशीव्वचनवु ३५ 
नृपतिकूुलवरनु तछिवोदट्‌ नल्की टिनान्‌ 
निस्म॑लनाय विदुररतुकाल 1 ३९ 


~~~ ~-“~-~-~-~~-~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~+ 








~~~ ~~~ 





"~~ ^~ 


ओर विलाप किया । तदनन्तर विधितनयसुततनयनन्दन (व्यास) नै अपने 
विशिष्ट योगवलसे कुरुक्षेत्र के युद्धमे नरे जनोको एक साथ दिखला 
दिया ।! उन्होने अपने सौ पुत्रो सदत वन्धु वर्गंको ओरमरी सेनाको 
भी देखा । २२-२८ तव सुत, सुहृद, शत्र आदि भेदो का श्रम रखनेवाले 
राजा को स्वप्न आर जाग्रत्‌ एक प्रतीत हुजा। उसके वाद पितासेप्रेम 
से आज्ञा लेकर पाण्डव आरामसे हस्तिनापुर वापस आये । तदनन्तर 
धतराष्ट््‌, माताओके साथ वनसे स्वगं चले गये। राजा युधिष्ठिर 
ने उन स्वगं मे रहनेवालो को विना विलम्ब के युयुत्सु हारा उनकी अच्छी 
गति होने के हेतु यथानियम अन्त्येष्टि कराया ओर पिण्ड दिया 1 जनको 
ओर जननियोके लिए सपिण्डीकरण श्राद्ध कराके आब्दिकं श्रद्ध भी 
कराया । ब्राह्मणों को अत्यधिक धन सानन्द दान दिया गया ओर निर्मल 
विदुर ने राजवशोके ्ेप्ठको आशीर्व॑ंचन दिया । २९-३६ भगवान्‌ के 


११५८ भसनम 


भगवदनुचरवदनतो निशम्य द्रुत 

भक्तया भगवलूगतियुमुदन्तवु २३७ 

महति भगवति भुवनपति हुदयमात्मना 
मायाविहीने लयिप्पिच्चितव्यये । ३८ 
विवबुधसरिदुपतटममर्नु भित्रात्मज- 
विज्ञानसयुतज्ञानादिकठत्ला । ३९ 
भगवदुपदेशमारमगेण केद्प्पिच्चितु 
भास्करपुत्राणभुतन्‌ विदुर । ४० 
मुनिकल्वरनाय माण्डव्यगाप तीनू 
मुख्यनां धम्मेनोटङ्‌ ङ चेत््वीटिनान्‌ । ४१ 
इति मूनिवरन्‌ नृपनृतन्नौटु चौन्नव- 
येट्ला मूनिकढ्क्कु सूतनु चोट्लिनान्‌ । ४२ 
सरसवचनेन चौत्नाद्‌ किटिपेतलु 
सत्कथयाकयालेङड्ढो टिक्कालं । ४३ 


।। आश्रवा समाप्त ॥ 





अनुचरके मंहसे भक्तिके साथ भगवान्‌ की गति ओौर वार्ता सुनकर 
राजाने अपने हूदय को महान्‌ मायाविहीन अव्यय भगवान्‌ मे लीन कर 
दिया। गगाके तटपर जाकर भास्करपुतर के अंशभूत विदुर ने मिवा- 
त्मजविन्ञानसहित अन्य विज्ञानो को भगवद्धिपयक उपदेफ द्वारा सुना दिया । 
मुनिवर माण्डव्य का शाप समाप्त हआ ओर विदुर मृख्यधमं (युधिष्ठिर) 
सेएकदहो गये) इस प्रकार मुनिवरने (वंशम्पायनने) जौ कुष्ठ राजासे 
कहा, वह्‌ सह सूतने मुनियो को सुना दिया। शुकीने भी कथा 
ध होनेके कारणदहम लोगोको उसे अपने सरस वचनो मे सुना 
। २७-४३ 


।। अश्रमवातिक पवं समाप्त ॥ 


महाभारतम्‌ ११५९ 

मौसलं 
वरिकरिकिरि किलिसक्टठे ! नी 
वरिनंल्विन्नविलरिवरत्तंख्ुं १ 
नवनारिकेलसलिलवृं पालं 
तवनीतमोदट्‌ गुढकदलछिकट्ट्‌ २ 
मधुसितादियुं तरुवन्‌ वेकातं 
मधुर्मावण्णं परक शेषवुं । ३ 
हरि मूरवंरि नरकारि शौरि 
करिपरिवृढपरितापहारि ४ 
दुरित्तनाशननमरारि वैरि- 
चरितरीतिकटुरचय्तीदट्‌ नी । ५ 
विरवीटु कालं कठयातं वृथा 
नरजननं नी सफलमाक्केण । ई६ 
शुकतरुणिकढल्मणि कठमायि- 
स्सुखंवरुमारु परजञ्जाढठन्नेरं । ७ 
मनसा विष्णुरातजन्‌ वैशस्पा- 
यनसुनिवरनीद्‌ु चोदिच्चितु ! = 
नयनहीननां नरपत्ति वानो- 
रयनं प्रापिच्चोरनन्तर नृपन्‌ ९ 
पित्रपतिसुतन्‌ प्रवत्तिच्चतंन्तु 
मधुरिपुनाथननुष्ठिच्चिवारं ? १० 





मौसलपर्व 


हे शुक्रि 1 आओ । ओर निकट वटो । उत्तम धान के चावलकां 
वना चूडा, तला हुआ तिल, नये नरियल का रस, दुध, घृतसदहित गुड़ भौर 
केले, शहद ओर शक्कर यह्‌ सव विना विलम्बके दंगा। अवशिष्ट कथा 
तो मधुर मसे सुनाओ। हरि, मुरवेरि, नरकारि, शौरि, गजेन्धका 
दख दूर करनेवाले, पापनाशन भौर देवो के शलओके णत्के चरितो 
के प्रकारो का वणेन करो) विना समय को व्यथे नाश किए मनुष्यजन्म 
को सफल व॒नायो । यह्‌ सुनकर शुक्रियो के मणिने उस्र समय मधुरढग 
से अपनी मीठी ध्वनि से सुनाया । १-७ तव विप्णुरात पुत्र (जनमेजय) 
ने वैशम्पायन मुनिवर से पूंछठा-- अन्धे राजा के स्वगं जाने के वाद पितृपति 


११६० मलकवद्ठिम 


तदनु वँशस्पायनमूनिवरन्‌ 
मूदितनायुटनरुढ्चैम्ती टिनान्‌- ११ 
शुण्‌ नुपवर्‌ । कथाशेषं चौल्वन्‌ 
गुणवानाकिय नृपति धम्मंजन्‌ १२ 
घरणिमण्डल परिपालिस्चवा- 
रुरचय्तीदुवान्‌ पणियतरे पार । १३ 
भरत हेहय नहूप राघव- 

कुरु पुरु पुरूरवो भगी रथ १४ 

सगर मान्धातर पृथु नट शिवि- 

नृग निमि वलि रघु सुहो्रादि १५ 
पल पल दिव्यनरपतिवीर- 
रलसभाव कंवेटिञ्बु भूतल १६ 
परिपार्सिच्च नादिवण्ण वन्नत्ति- 
ल्लौर सौख्य प्रजास्रभितिक्कु नून । १७ 
पृथिवीपालकन्‌ गरुणवानन्नाकिल्‌ 
कृतयुगत्तिलु कलियुग नन्लू ! १८ 
अधम्मंवित्तं ङः विटयाते भूवि 
स्वधम्मनिष्ठया वत्तिच्चितु लोकं । १९ 
अथ मुप्पत्ताद्ा वरिपतु वन्नु 
प्रतिभयडडखायुटनुटन्‌ । २० 

परिक दु्िमित्तवु काणाय्वन्न्‌ 
परितापं पृण्टु युधिष्ठिरनप्पोद्ध्‌ । २१ 


~~~. 








(यम, धर्मं) के पत्र राजा युधिष्ठिरने क्याकियाओौर मधु के शत्रु नाथ 
ने क्या किया? यह्‌ सुनकर मुनिवर वैशम्पायन ने मृदित होकर निवेदन 
किया- दे नृपवर । सुनो अवशिष्ट कथा सुनार्यंगा । गुणवान्‌ राजा 
यृधिष्ठिरने ईस धरणीमण्डल का कंसे परिपालन किया यह्‌ कहना कठिन 
काम है । जव भरत, हैहय, नहुष, राघव, कुर, पुर्‌, पुरूरवा,भगीरथ, ८-१४ 
सगर, मान्धातर, पृथु, नल, शिवि, नृग, निमि, वलि, रघु, सुहोत्र आदि 
अनेक नरपतिवीर आलस्य छोडकर पृथिवीका परिपालन करते थे, तव 
निस्सन्देह्‌ प्रजाओं करा इतना सुख न होता था। अगर राजा गूणवान्‌ है 
तो कृतयुग से भी कलयुग अच्छाहो तकता) अधमं का वीज कही 
नज्माओौर लोग सव स्वधमनिष्ठथे। जव छत्तीसवां वरस आया तव 


विविध भय लगातार पदा हुए । 


सेहाारतम्‌ 
अतु सहदवन।ट्‌ परञ्जप्पाद्धू-* * ` ६.१ + ( 
कूतुक पृण्टुटनर्वनुरचंस्तु ! २२८ ~ -"' " ० 
2 
कलिकालवण्णेनं-'' / ` 5. 


इनियुदूछ कालं कलियुगमते ˆ - ¬ < ~ 3 
मुनिजनङ्डष्ुं मरञ्जुपौमल्लो ।.१ - - १ 
मट्युं पेय्कयिल्लिनि वेष्ट नेर्‌ ~ = ~" उः 
वचिये भुमियुं विढकयिट्लव्लो ॥+ २, -- 
कौटिय काट्ण्टायूमरकडद्ु वीषु) ^ ~, 
पट॒तियुं पिरिपैदु गृहतोर 1 ३ = . -. , = ~ - 
चतिच्चु कील्कयुं पौट्िपरकयुं - ` `  --, , 
विधिच्चं कम्मंङ््च्वर्‌ चेव्याय्कयुं । ४; ~, |, 
पितृक्रियकटुं वलये चैयकयि- ` 
त्लतिक्रमिच्चीटुं गुरुजनर्तयु ५ 

निजकुलविद्य पसिक्कियिल्लारु . -. 
प्रजकदं नत्नाय्‌ वरिकयिल्लल्लो ।.६ 
द्विजन्मार्‌ पृणुनृलू कलठकयिल्लारं , , 
भजन मटित्ल कृपयुमिल्लादकु । ७ ', __ ~ 
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7 नतु६१ 


यनेक दुनिमित्त ˆ दिद; दिये । तव 


युधिष्ठिर दु खित जव उन्होने सहदेव से कहा तव उसने कृनैतुक 
से इस प्रकार 'जवाव दिया । १५-२२ 1. 1 
(ॐ) ,-“ {न 


> अव आगे कलियुगका समयदहें। 


४ 
(ओ 


कलिकाले का वर्णन ¡5 णम 


3 
{~ 


[1 


~]; 


मुनिजन अदुश्य्‌ हो 


म र । 


अव पानी जितना चाहिए उतनान वरसेगा ओर भनि भी हरी-भरी-न 
ञ्चस्लावात उठेगे ओर पेड मिरेगे ओर घर पर आग लग जायगी | 
लोग धोखा देकर मारेगे, अठ बोलेगे,- विहित कमं का अनुष्ठान न करेगे । 
पितसोकी क्रिययेँंन करेगे ओर गुरुजनोकी वात न मानेगे। 
कुलविद्या को कोई न पदृगा जर प्र॒जा कौ स्यिति अच्छी नही ।_१-६ 
अपने यज्ञोपवीत न वदलेये! लोग किसी का भजन न॑ँकरेमे 
ओर दयाकिसीमेन होगी) राजालोग प्रजाओसे चोरी करकेर्जौर 
लूटकर धन व्यथं के लिए कमाये । वेडमानी से मुक्त घन किसके 


होगी 1 


दविजलोग 


अपनी 


वन्यन्माराकुन्त्रतुं द्विजन्मारतरे । 

निन्दिच्चु पोकायकवरेयांरिवकलुं 

नन्दिच्चु सन्ततं वन्दिच्चुकांद्यृछणम्‌ । ४७ 

देवादिकट्ककूं प्रपञ्चत्तिनु परं 

देवतमाकुस्ततु द्विजन्मारतरे । ४८ 

शाश्वतमाकिय धम्मं माकुल्तु- 

मीश्वरताकुन्ततुं द्विजन्मारतरे । ४९ 

एन्तटयाढठं द्विजन्माक्कु मातावे ? 

सन्ततं यज्ञोपवीतादि लक्षणम्‌ । ५० 

सन्तुष्टरा द्विजन्मारं विद्रुङ्ङ्किल्‌ ` 

कन्धरं वेन्तुपोमन्तरमिल्लेतुम्‌ । ५१ 

श्रष्टनेन्ताकिलु दुष्टनेन्तराकिलु 

पुष्टभक्तया वणङ्छङेणं द्िजन्मारं । ५२ 

इत्थमुपदेशवुं चेप्तनुग्रहि- 

च्चत्यादरेण पुणन्नं मुकन्नंव- ५३ 

नुत्तमांगत्तिल्‌ बाष्पाभिषेकं चेतु 

चित्तप्रमोदं कलन्तंवट्‌ चांट्लिनाट्‌ } ५४ 
` ही चौदहो लोको के आधार है; ओर उनका कोई आधार नही है, इतना 
खान लो | ३७-४५ महत्व मे ब्राह्मणो के तुल्य ओौर कोई नही है! 
ओर कोई उनकी समता नही कर सकता । वे ही सबके वन्द्य होते है 
उनकी कभी निन्दा न कर वैठना, प्रसन्न मन से सदा उनकी वन्दना किया 
करो! देवों के लिए ओौरसारे प्रपच के लिषएब्राह्यमण ही परदैवत' 
होते है! शाश्वत धर्म॑बनने वाले ओौर साक्षात्‌ ईश्वर होने वाले भी 
ब्राह्मणही है"! “माताजी । ब्राह्मणो का चिह्वक्याहै ? (गरुड 
ने पषा) । “सदा यज्ञोपवीत आदि धारण कयि रहते हैँ। सन्तुष्ट 
जराह्मणो को अगर निगलोगे तो गला जल जायगा, इसमे कोई सन्देह नही 
है! [वि] भ्रष्टभीदहो ओर दृष्टभीदहो, फिर भी ब्राह्मणो की भक्ति - 
क्षै साथ वन्दना करनी चाहिए 1 इस प्रकार उपदेश देकर ओर अनुग्रह 
करके विनता ने आदर के साथ उसका प्यार किया ओर उसके सिर परं 


१ परमदेव । 
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विचयाटूटुं मायामहिमयु नल्नाय्‌ 

विठङिडनटुं निजनिलयप्राप्तियुं । ३ 

धरणीवल्लभन्‌ कणावारिधि 

सरसिजनेतन्‌तिरुवटि सुदा ४ 

विकङङ् हारकापुरियिलास्मासं 

तक्ठिञ्जुवाठुनाछकमे चिन्तिच्चान्‌ ५ 

ओरुवण्णं भुभिभरं कठञ्नु जान्‌ 

परिय भारतसमरन्याजत्ताल्‌ । ६ 

ओर्‌ दृष्ट रोटड्िङ केवल- 

मीरकू टु दुष्टरुक्वायुंवन्नु । ७ 

मम सुतन्मारामवक्कीरनाढु 

शमनमासालु वरिकथुमिल्ल । = 

अवय कूटयौटुक्कुवानि ङड- 

न्तीर कछिवन्नोततिरल्नरुदयुन्पोढ्‌ । ९ 

भृगु भरद्वाजं वसिष्ठ काश्यपा- 

दय खिलतापसरौरुभिच्चौक्कवे १० 

भगवानैवकाण्मानेदयुन्नय्ु नरं 

भगवलुपुत्न्मार्‌ पलरुमीन्निच्चु ११ 

मूनिकलठक्कण्टु मनसि चिन्तिच्चा- 

रिनियिवरे नां वलय्व्कणमिप्पोढ्‌ । १२ 

ञ्लटिति साम्बनंच्चमयिच्चीटिना- 

रुटलुं गभिणियुटे' वटिवाक्कि । १३ 
की प्राप्तिको! धरणीवस्लभ, करुणासागर, कमललोचन भगवान ने 
प्रमोद के साथ चमकनेवाली हारकापुरी मे विराजते समय मनही मन 
सोचा-- “मैने महाभारतके युद्धके ह्वारापृथ्वीके भारको कुठ कम 
कर द्वियाहै।! _दुष्टोमे कई तो समाप्त हए, हा, कुष्ठ दुष्ट पैदाभी 
हए । ७ मेरेजो पूवद उनको ओौयके हारा कभी मृत्यु न होगी । 
उनकी भी समाप्ति कंसेहो? जव इस प्रकार सोच रहैथे तवं भगु, 
वर्षिष्ठ, काष्यप, आदिं तापसवर सव मिलकर भगवान्‌ का दर्शन करते 
पधारे। भगवान्‌ के पृत्नोने एक साथ उनको देखकर अपनेमन मे 
सोचा-- “आज ट्म इनको परेशान करे” । तुरन्त ही उन्होने साम्ब को 
गर्भिणी करा वेप पहुनाकर, मूनिवरो के समक्ष रखकर, विनयभावसे हाथ 
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नुपन्मार्‌ नाट्टचुदृषव संद कटुटु- 
कवन्नृमाज्जिक्कु वरतं वित्तवु 1 ८ 
उरुट्र छिञ्जिद्विल्लीरुवनुमरत्थं 

पठिक्वुं कच्चोट्तिनूं कठवत्रे । ९ 
कचियुगत्तिलुदछवस्थकछिव 
पलवुर्मेङडनंे परयुल्नु पाताल्‌ ! १० 
पौरुतियिट्लेतुमवनियिलिनि 
पुरप्पेटुकं वेण्टतु वकते ना । ११ 

इतु सहदेवन्‌ परज्निरिक्कून्पोढ्‌ 
यदूकुलनाश स्षटिति केट्क्कायि । १२ 
इवण्णं तापसनरुट्टचंय्तनेर- 
मवनिनायकन्‌ तौद्रतु चोदिच्चु 
किमपि विस्तरिच्चरुलिच्चय्यण । १३ 


यदुवलनाण 

कृ मलनेत्रनृतन्रुटे लोकप्राप्ति 
यदुकूुलमेल्लामौदुकिड्यवार्‌ 
वतुकमावण्णमरुद्युचय्तीटण । १ 
तेछिञ्लु वंशम्पायननरुढ्टुचय्तु ! 
कछिकढ्‌ केट्क्कंद्धित्‌ कमलाक्षनूतण्टं २ 


4 
पासन होगाओर व्यापारमे नीन्नृठ घुस जायगा । कलियुगम हाने 
वाली इस स्थितिकोतो सोचो, उसे केसे वताया जाय? अव पृथिवाम 
कही शान्ति नही दै । अव विना विलम्ब के हम चलें । जव सहदेवं य्‌ 
सव सुनाता था तव यदुकूल का नाण सुनाई दिया । जत्र तापस (वशम्पा- 
यन) ने इतना कहा, तव राजा ने हथ जोड़कर नितव्रेदन क्रिया-- "इसका 
जरा विस्तर से वतला दीजिये" | ७-१३ 


यदुवंश का नाण 


यदृकुल का नाश होने के अनन्तर कमललोचन (कष्ण) की लोक- 
प्राप्तिकोभीरेसे सुना दीजिये कि कुतूहल शान्तहो जाय) इस पर प्रसन्न 
होकर वैशम्पायनने सुनाया। अच्छातौ मुनि कमलाक्ष कौ लीला 
को, उनकी माया की महिमाको ओर उनकी शोना देनेवाली निजधाम 
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अवरं भुपालनौदु परजञ्जप्पो- ° 
लवनीशन्‌तान्‌ पुनरुरचय्तान्‌ । २४, ` ॥ 

इरिन्पलक्कयितखिलं निङ्ङ्टुः ` ' ` `^" 
मरंकण्टु राकिप्पौटिच्चुं वंकात-२ `~ ~ 
कलक्कुकाटियिल्‌ पुनरेन्नालुमि-' ` -) 7 
क्कुलत्तिनु नाशमीलिक्करतव्रे । रदः - 1" 
अतु पौटिच्चवरूदधियिलिदरा-' "=. 
रतुपीटतीरकषणं रेषिच्च्‌ । से . -= ` 
अतु समुद्रत्तिलरिजञ्चतुमारू- -' `ˆ ! `> 
पृथुरोम चन्न विद्ङडीतप्रीठे 1२८ -<- 
वलयिल्‌ किटि मत्स्यवुं कृवत्तनुः . > ` ` 

कालचस्तु कीरियतुनेरं कण्ट २९ 5, ५ 
सेटुत्तान्‌ कट्टियामिरन्पुतन्‌ खण्डं, ; ` ' ` 


काटुत्तान्‌ काट्राठन्‌ तनिक्कवनुतानु + .३५. ' ॥ > 
ओर शरं तीरत्तानतुकीण्टक्काल~''“ ¦ “7 “> 


मिरुन्पुलक्कतन्‌ पीटियायृटृढतुं ` ।-३ १ 

तिरवायूटे वन्नटिञ्चु तीरत्तु * (न 
विरवोटेरकत्तणमायुण्टायि-) दर्‌ ` ~ ॐ" . 
घधनञ्जयन्‌तानु भगवानक्काण्सान्‌ 4 
तनियं श्रीमलुद्रारकयकपुक्कान्‌ ॥ ३३ “1 "~ 


अरविन्दोत्मवपुरह्रादिक् `` > > = 


आरी से रगड़कर चूर-चूर कर दोओौर विनाःविलम्बके सागर मे -फेकर 
दो तवनभी इस कूलका नाशनं टल सकेगा) ` तदनुसार उन्नते 
उसे चूर-चूर करके सागरम डाल दिया, पर एकंटुकड़ा रह्‌ गया था। 
समुद्र मे.फेक दिया गयो! उसे एक पृथुरोम (एक प्रकार के मत्स्य 
ने, निगल-लिया । २२२८ एक केवट को अपनी जाली मे मिला. 
जव-उसने उसे- मारकर चीरा तव भीतर लोहे का ट्‌कड़ा पाया जिसे उस्ने 
एकः-जगली आदमी को दे ' दिया! `उसने उससे -एक 'शर "वना लिया । 
लोहे के'मुसल के जोःचूरहोग्येये, वे लहरौ हारा तटपर पहंवकर वहं 
एरका नामक `वासःवन गये । ` उसःसमये अजुनः तो ; भगवान्‌ का, दशंनः 
करने -के लिए अकेले श्रीमद्ह्टारका परीमे प्रविष्ट'हुए | "“ ब्रह्मा, शिवः 
जाकर ने, अरविन्दाक्ष ' (कृष्णप ` कौ-स्तुति- कौ 1.“ उसं-समय दारका मेः 


0 1 
विनय भाविच्च्‌ तीष्टठु चोदिच्चार्‌ । १४ 
इवट््‌ पैरन्नतु पुरषनो पण्णो ? 
दिवसमेतल्नमरुलिस्चय्यणं । १५ 

अतु कटुन्योन्यमवरं नौक्किक्क- 

ण्टतिनौरत्त रसरुलचय्ती टिनार्‌-- १६. 
अदटुत्तिरिक्कुन्नितिवद्ट्वंकू पेरिप्पोद्‌, 
कटुप्पमररन्त्रीरिरन्पुलक्कय- १७ ' 

ततिनले कुल मुटियु निङङ्ढ्क्कुः- 

भनितिनुं किल्विल्लेननवरकद्यु चीन्नार्‌.। १८ 
मूररिप्मतरिञ्जलु माग्रूनि- 

वरन्मारु युतिक्तदन्नर्ठीटिनार्‌ । १९ 
सकललोकनायकनंयुं कण्ड्‌ ,, 0 
भगवल्‌भक्तन्मार्‌ मरज्जितक्कालं ।२० ` 
चिरिच्चु भाषिच्च्‌ नटन्न्‌ वालन्मार्‌ 

विर्च्च साम्बनुं प्रस्षविच्चीरिनान्‌ ।.२१ 
दरिन्पूलक्क कण्टतिभयं पुण्टु -. `, "! 
परनूपुरूपनोटुणत्तिच्चीटिनार्‌ः। .२२ 
यदुराजनूतन्नोटरिपिक्केन्रतु , ,- ... 
मधुरिपुतानुमतुकेटक्ैरं २३ क 


~ 1 ति 4. +~ 


जोडकर पृंछा । ८-१४ “इसका वच्च्रा--पुरुप -दोग(ˆ कि स्त्रीररभौर यह 
भी वतल्‌द्रये किप्रसव किस दिन होगा?" यहं सुनकर -उन्होने एक- 
दुसरे काम ;-देन, के वराद-उस प्रए्न-काःइस प्रकार उत्तर दिया--^“इत्त 
कून-परसुव्‌ -यव निकट दैः ओर एक, स्रत्यन्त कठिन लोहे के- मुसल का जन्मः 
होगम जिश्नसे,तुम-लोगो-का-कुल ही-ससाप्त. होगा, इसमे कोई सदेह नही १ 
एसा -उर्दोने.कटा। मरररिपु की इच्छा को ज्ाननेवाले. महामुनि तदततन्तरः 
उक्र चले गये-1- सकलं लोकनायक का दशनं करके वे भगवान्‌-के भक्तः 
दिति प्रत्र वालक तो र्हसते-टंसते वातचीतःकरते हुए चले गये। 
त्ते हुप्र--साम्न नेतो प्रसव, क्रिया । १५-२१ लौहेःकाः मसल देखकर 
डर गृध. युर. परणुरप्रः को-जाकर- समाचार सुनाया । ` मधुरिु ने कहा 
राज्ञाः यदू वू्े--जाकृर सवर .मुनाओ । - तव- उन्होने राजा से 7सव कहौ 
त्राति -दसःप्रकार , निवेदन. किया । ,^ इस, लोहे के “मुसलःक 1तुम लोगे; 
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पिरिज्जिरिक्कयिल्लौरिक्कलूं नानो 
निरञ्निरिप्पीर परमात्मावु जान्‌ । ४५ 
इवण्णमात्मानमुपदेशिच्चृट- 
नवनयुमयच्चितु भगवानु । ४६ 
विदुररोद्‌ चौल्लुक कौषारवि 

हदये जान्‌ पुनरिरिक्कुमेन्नतुं । ४७ 
अरुक्चय्तनेरं तौढ्रुतवन्‌तानु 
नरनारायणाश्वमं प्रति पोयान्‌ । ४८ 
पुनरथ यदुवरन्मारुमायि- 
क्कनिविनोटुक्‌टट्ुस्न ट्ठि नाथन्‌ 1 ४९ 
समूद्रतीस्थेस्नानवु कछिच्चव-- 
रमत््यंपूजयुं कनिर्वौटु चंर्तार्‌ । ५० 
पितृक्कन्क्कु वृप्ति वरुत्ति वेकातं 
यदुक्कढ्‌ दानवुं द्विजन्माक्कुं चै्तार्‌ । ५१ 
कठभमाल्यभुषणवस्त्र ङ्डठा- 

लल _्धरिच्चवरह द्ुरिच्चट ५२ 
भुजिच्च्‌ मद्यवुं क्षटिति सेविच्ु 
भजिच्चितु भगवतिययुं न्नाय्‌ । ५३ 
मदिच्चु तच्नत्तान्‌ मरन्नु यादव- 
दिच्चीर रजोगुणवलत्तिनाल्‌ । ५४ 
शसमप्रधानमानसस्मारन्तेर 

श्रमिच्चु नाणवृमकलेक्कंविटरार्‌ । ५५ 


तुरन्त उनको रवाना कर दिया। हेकौपारवि ! विदुरसेक्होकिमै 
हृदय मे सदैव रंगा । भगवान्‌ के इस प्रकार कहने के वादं वे (उद्धव) 
प्रणाम करके नरनारायण के आश्वम्‌ को चले गये । तदनन्तर नाथ (कृष्ण) 
यदुवये के साथप्रेमके साथ निकले समुद्रतीरे मे स्नान करके उन्होने 
भक्तिसेदेवो की पूजा की | ४३-५० पितरोकी तृप्ति कराकर यदु 
ने विना विलम्ब के ब्राह्मणो को दान दिये। सुगन्ध द्रव्य, माला, आभरुपण, 
वस्त्र आदिको से अलङ्कृत होकर वे अत्यन्त अहङ्कारयुक्त हुए ओौर भोजन 
करके तुरन्त उन्होने मद्यपान भी किया ओौर ढगसे भगवती कीसेवाकी। 
अपने मदमे ओर रजोगुणके वलसेवे अपनेको भूलगये) शमभ्रधानं 
मनक होतेहृए भीवे उस्र समय अपने श्रम मे लज्जा तक खोवेढे। 
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छ रविन्दाक्षने स्तुतिचस्तीटिनार्‌ । ३४ 
तरुतरं द्वारावतियिलक्कालं 
परिय दु्धिमित्तव्‌ काणायूवन्तु । ३५ 
पुरवास्िकठोटरुषटचंय्तीटिनान्‌ 
मूरहरनाय परमपुरुषन्‌- ३६ 
अट्त्तितापत्त नमूुक्कतिनते 

टप्पमेसं दलिरित्तं काणन्न्‌ । ३७ 
इविट कंविट्टु पुरप्पेटक नां 
पवित्रमां तीत्थेप्रवरमाद्वान्‌ । ३८ 
भगवदु्योग परिचौटु कण्डु 
भगवद्धुक्तनुद्धवरं चोत्लिनान्‌- ३९ 
तिरुमनस्संन्तेन्न रियाञ्युण्ट्द्िदल्‌ 
परितापं पार मम भगवाने [ ४० 
अटिमलरिणयौटु चेरत्तीरण- 
मटियनेप्पुनरिनि मटियातं । ४१ 
वंटियाते पोटि ! धुतियुमित्लेतु- 
मटियनु पिरिज्जिरिप्पतिनेतुं । ४२ 
अतु केट्‌टु देवनरुब्यचय्तीटिनान्‌ 
मतिमानाकुमृद्धवरोरन्त्नेरं । ४३ 
परञ्जिटां तव परमात्थमद्ध- 
लरिञ्जुकण्टालु विकल्पं कूटातं । ४४ 


~~ ~~~ «~ ~~ ~~ ~~ ~ ---~ ~ -~ ~~ ~-- 





~~ 


जल्दी-जल्दी अनेक दुनिमित्त दिखाई दिये । २९-३५ मुरारि परम 
पुरुप ने नगरवासियोसे कहा । अव हमारी विपद्‌ आरहीहै। यही 
कारणदहैफि भयङ्कर दुनिमित्त दिखाई देरहैहै। यह स्थान छोडकर 
हम लोग पवित्र ती्ेस्थान की यात्रा करते चले। भगवान्‌ का यह्‌ 
उद्यम देखकर भक्त उद्धव ने निवेदन किया। से भगवन्‌ ! यह न जानन 
से कि पूज्य क्या चाहते है मेरे मनमे वहूुतदुखदहै। इस दास को अपने 
चरणौ से अव विना हिचके एक कर लीजिये। दह रक्षक । अव इस 
दास को अलग रहने के लिए धैयं विलकूुल नही है 1 ३६-४२ यह्‌ सुनकर 
भगवान्‌ ने मतिमान्‌ उद्धव से निवेदन किया। तुमको परमाथ वत॒ला 
दगा उसे स्पष्ट रूपसे समञ् लो, मै कभी अलगन रंगा, क्योकि 
मै हर जगह व्याप्त परमात्मा हं। इस प्रकार आत्माका उपदेश देकर 
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चरर ¡ हर 1 हर { हर 1 हर 1 ट्र [ 
पुरहर । स्मरहूर । मृनिहूर ! ६६ 
परिके नन्तृ माधवनुरं माय- 
य्क्कौरुवस्तु पुनररुतातयुण्टो 7 ६७ 
शरचापादिकढीट्‌डिडय देप 
परिचीटेरकत्तणकणिश्त्ताच्‌ ६म 
तेरुतरंतम्मिस्‌ प्रहुरिक्कुनेरं 
मरणत्तिनैटमदुतायी तुलो । ६९ 
मदपरवणमनसा सत्वरं 
यदुकुलवररखिलमेरक 
तणमेट तंरतेरं मरिच्चटन्‌ 
कूण माय्‌वन्नु शिव । शिव । चिन्न । ७१ 
जीटङ्ििङक्करियोरबवतु कण्ट 
द्‌ढनायुद्ृकीरु वलभद्ररामन्‌ ७२ 

मुद्रत्तिन्‌ चाटि मृद्धुकि वेकातं 
समत्वमोटनन्तनय्‌ प्रापिच्च्‌ । ७३ 


श्रीकृष्णवेकुण्ठप्राप्ति 


भगवानग्रजनुरे गति कण्ट 
सुखमे योगं पूण्टिरुन्न रद्टिनान्‌ । १ 


हे स्मरहर । दे मृत्युह॒र ¦! ५९-६६. माधव को माया वहुत अच्छीहै। 
उसके लि५ कोई असाध्य वात नहीहं। जयं धनुप-त्राण समाप्त हृए 
गौर एरवा-तृण के टुकड़ा से लगात्तार्‌ अआपसमे तडने लगे तव मन्यु प्राप्त्‌ 
करना वहुत अआसानदौसया। _ गदके वमे कर जल्दी ही यदुकुल 
के सारे वीररेरकातृणके लगनेसे लगातार सग्नमगये ओर्‌ शन वनै । 
हे शिवं । सिव ! शिव 1 कंसा आस्च्यदहै। मनो की सद्वा देखकर 
दढ वलमद्र समृद्रमे कूदे ओर तुरन्त दी इूवकर अनन्तने एः हे 
गये ¦! &७-५३ # 


-.^~~--~~~------^~ ~~ 
~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ 2 





श्रीकृप्म कौ चैकुष्टगप्राप्ति 
अवन ज्येष्ठ कौ यंति खर मनन्‌ नुखये समेन प्राप्ते करके 
विरात । प्रन्वीका नार सुमप्त इजा ओर अंगने अवतार अ प्रयोजन 


~^ 


„ ११६०८ ›, अद्पयापष्ठम 


पदकं भारतसमरमूलमाय्‌ ` ` ` “' 

करृतवम्माव्‌ सालत्यकियुरमुण्टाय्‌ । ५६ 

परस्परमूण्टायविट स्पद्धयुं 1 

पंरत्तितुच्चत्तिल्‌ परञ्यारघ्रनैरः । ५७ ` 

वचसा वन्नील जयमतुमूल.. , ` ` -' 

निशितमायुधमेट्त्ारन्योन्यं । धनं: 

पकुत्त॒ तङ्ङ्छिल्‌ कलदहिच्चारेट्‌ , 

पकुत्तिरु्तिनारिरुकूगय्‌ तम्मिच्‌ । ५९ 

पटुत्वमोदटुटनट्त्तु वेद्यं , ' ~, 

तट्त्तितायुधं मुरिच्चुमन्पूकट्‌ । ६०, : , 

मट्पय्यवण्णं चीरिञ्नारन्योन्य-) .' - 

पुषठपोल्ल चो रयौलिक्कयुं -केकालू ६१ 

मुरिञ्जु वीद्धकयुमुटने, चाकयु `' . . 

परञ्जुतिल्क्कवे कटुत्तस्क्कयु । ६२ ` - 

जनकरनप्पूत्न्‌ सकनत्तातनु ह 

कनिष्ठने ज्येष्ठन्‌ कतिष्ठन्‌ च्येष्ठनं ।- ६३. 

मरुमकनं मातुलनु का्लुन्न्‌ ^ 

मरुमकनम्मासनेयुं कौट्लुन्नु । ६४ 

शिव ¡ शिव | शिव | शिवे | शिव. भवे 

भवभयहर । मूढ ! णिव { 'हर ! ६५ 
उनकी आपस मे स्वर्घाी हुई भौर वदी; दोनो जोरसे बोलने लगे। वातो 
सेकिसीकी विजयन हुई) अत्तएवदोनोने तीक्ष्ण आयुधो का ग्रहृण 
कयि ५१-५८ आपसे वाट कर उन्होने कलह किया। सव लोग 
दो पक्षों मे वट गये। कोई निकट जाकर दूसरे को मारतादै ओौर दूसरा 
हथियार को रोकता है'भौर तोडता है। एक दूसरे पर वरात के पानी 
के, समानः गरवर्पा करता-है। रक्त नदी के समान वहने लगा। -हाथ 
प्रैर' टूटकर गिरे}, कोई.ततृक्षण रही मरता है 1. वोलते-वोलते किसी 
कासिर कट.जातादहै।.-पिताको पुत्र ओर पुत्र को पिताः छोटे भाई 
कोवा, भाई भौर वड भाईको छोटा भाई मारताहै। भाजेको मामा 
{सार डालता ठै भौर धांजामामा कौ मार डालता! .है शिव । शिव | 
'चित्रर+ "शिव '। शिव 1; .है भव । हे. ससार काः भव-नाश करनेवाले । 
गित्र ण दे हर 1 ह हुर ] टर] 'हर1 ह्र 1 हर 1 हूर 1 हे पुरहुर 1 


हाभारतम्‌ ११७१ 


विरवीट्‌ चेतत्‌ निरुकयिल्‌निल्न्‌ 
परिचीदटु धूम प्रप्पट्नेर १३ 
निरन्नी सलृत्तसमुकचलिलाम्माह 
इरन्नरष्टुल्न भगवलूपादत्तं । १४ 
तुट्क्कनक्काणायितु काद्‌ा्रनु- 
मटत्तितुं मद्व मरज्जु वृक्षत्तं १५ 
विटपिकद्ुटे किमपि सृुक्षिच्चान्‌ 
अटविवासिना कूलजीवान्तकन्‌ १६ 
मुसलसेपनिम्मित शरधरन्‌ 
मुसलिसोद रपदसरसिजे १७ 
शिततरमाय शरं प्रयोगिच्चान्‌ 
विधिविहितत्तालतुमतुनेर- १८ 
मिरिन्पुलक्कतन्‌ कपण काण्टु्ृ 
शरमाय्‌ वन्नितु पूनरतु चन्त १९ 
भगवल्‌पादाभोरुट्ततिनु कण्ट 
भगवानूतत्नृटे मतमताकयाद्‌ । २० 
वद्धिये काटाढनेटुत्त्‌ चेन्नप्पो- 
टलिनिल पृण्टु तौद्धतु वीणव- २१ 
नटियनेतुर्मीन्नरिञ्जील पोटि । 
उटमयोरे्नेप्परिपालिक्केण । २२ 


ज र न ^ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


मे वैठकर विराज। तवसारे ्िभवनमे ज्याप्ततेजसे प्राण को जीत्तकर 

अमृतप्लावन्‌ विधिवत्‌ करने के वाद, निरसे बुजा ढगसे निकलने लगा। 
तदनन्तर जव एक वटवृक्ष कै चश्रूतर्‌ पर्‌ वठकर विराजे, ९-१४ तवं 
भगवान्‌ का पवि स्पष्ट दिर दिशा! उ उेखकर जगन मे रहनेवालो 
के जीव कां अन्त करनेवाता एक जणिकारी धीरे-धीरे निकट आया ओर 
वक्षो करी खाइ मे छ्पिकर उस मून के ट्‌क्डका वना शर धारणं करने- 
कते ने मूसती (बलराम) के भाईके पात्पदूमं पर तीक्ष्ण रका प्रयोग 
त्यि) विधिका विद्धितिलहोने ते जारण वह्‌ वही परथानो चोहक 
मुन कं टुकठे काव्नादहुलावा } वहं जाकर भगवान्‌ दैः पादपद्म प्रर 
तमा, क्योफ्िः भगवान्‌ काश्मी वही मत था। सयदिानुसार जव शिकारी 
निट आवा त्तव सप्ते क्तो नष्ट सनस्रकर उयने हात्र चोडा नौर कहा 
ह र्यः! मुस भीस्‌ सतुम वा ! अपना समद्वष्ट मेम परिपायनं 





११७० मलयाट्म 


अवनिभारवृमखिलं तीरत्नुता- 
यवतारकार्यं कृतमाय्‌ सिक्कतुं । २ 
इनि वेकूण्ठमां पद प्रापिच्चिटा- 
भिनिक्करु कालं वैकरुतल्लो वृथा । ३ 
निनच्चेवें देवन्‌ तलत्तं श्रीपाद- 
मणच्चिरत्तत्तत्तुटमेले वच्च ४ 
निविन्नृ^ज्‌देहमिरुन्न रुलिनान्‌ । 
पवनन्‌ तच्चयुमटकिकि निश्वल्‌- ५ 
मटच्चु मरलाधारवुमुगरप्पिच्चु 
पट॒त्वमोटु कुण्डलिनिणक्तिय- 
वलिपिपिच्च मेन्मेल्‌ सुपुम्नया चक्र- 
कुलत्तयुमौक्कह्‌हिपिपच्चौ रन्ते ७ 
दहननक्कं मण्डलत्तौट्‌ तदि 
द्हनमण्डलत्तिनेयुं पिच्निदट्ट्‌ } ८ 
सहसा मृन्नग्निकन्युमायपीयूप- 
किरणमण्डलत्तौट्‌ चेन्न तद्वि 
वियत्तीषछकिटुममृतधार्या 
लयिच्चु मूलाधारवुं कष्युपपिच्चू । १० 
सपदि ब्रह्मरन्ध्रवुममर्तृद्िष्ठल्‌- 
तपसा योगमोरिसन्नरुद्न्पोद्ध । ११ 
चिभुवनमोक्क निरञ्ज तेजसा 
पवन्नज्जयिच्चमृतप्लावनं १२ 








भी अधिकांश सिद्ध हए} अवमेरया वेकरुण्ठ प्राप्त करनेका समयस 
गया। व्यथं विलम्बनं होना चहिये! एेसा सोचकर भगवान्‌ नै 
अपने दाये पाव को मोड़कर वादं जघ पर रखा ओर शरीर कोसीधा 
करके वैठे। ओौरग्राण को दवाकर निवल हुए ओर मूलाधार को 
स्थिर करदिया। फिरवड़ी कुशलता के साथ कुण्डयिनी शक्तिको 
सूपुम्नाके द्वारा ऊपर को जाकर, सभीचक्रौो को जलाकर अभ्निके 
अकंमण्डल को स्पशं करने के वाद अग्निमण्डल को भी पीये कर दिया] १-८ 
फिर एक दम पहले के अग्नियोके साथ अमृतकिरणमण्डलपसे मिलकर 
पसीनेके रूपमे बहनेवाली अमृतधारामे लीन होकर भ्रूलाधारको षण्डा 
किया। फिर तुरन्त ब्रह्मरन्प्र को भीतरदही द्वाकरतपके द्वारा योगं 





~~ 





१०८ मलयाठम 


नी निरूपिच्चतु साधिच्चिविटेक्कु 
मानमियन्नु वरिक विरये नी । ५५ 
मातुरनुन्ञ शिरसि वदिच्चका- 
ण्टादरवोटु परन्तु गरुडनुम्‌ । ५६ 


अमृतापहरणम्‌ 
उर्व्वीतल उद्‌ कुलूविकप्पांटियाप्पि- 
च्चृल्वियुमाकाशवुमांरमिप्पिच्चु । १ 
गर्व्वं कलनं निपादलन्मार्‌ वादु 
निन्विकारालयर्मेल्लामिठक्किनान्‌ । 
वित्रस्तराय निषादवूलमेट्ला 
विस्त्रतमायांर वक्त्तिलाविकनान्‌ । ३ 
एवय चृटट्तुटडि ड गछठतलं 
चित्तं निरूपिच्चु सातृवचनवृम्‌ । ४ ॑ 
विप्रनु क्टेयकप्पंटितेन्नतु 
कत्पिच्चु चांच्नान्‌ गरुडनुमन्नेर्‌म्‌ । ५ 
वुद्धिपूव्वं नित्रं कंत्तुकयल्ल जा- 
नत्तल्‌ कृटातं पुरत्तु पोन्नीटुक } € 
सत्यधम्मदिकद्ुक्काधारभूतन्मा- 
रत्तमन्माराय भूदेवन्मारव्रे । ७ 


~~--~---~~--------------~-------------------~~-~---~-~~-~-~-~-~-~- ~~~ ~ ~~ 
जसू वहाये यौर प्रसन्नता के साथ निवेदन किया-“सोची हुई वात सिद्ध 
होने पर सम्मान के साथ तुम जल्दी लौट आओ") सताकी अक्ना को 
शिरोधायं करके गरुड सादर उड गये । ४६-५६ ५ 


¶ 
४ 


अमुतापहुरण 

पृथिवीतल को हिलाकर चूर-चूर करके पृथिवी भौर आका को 
एक वना दिथा । जहा निपादलौग्‌ सगव रहते थे उस निविकार (विप्णु) 
के लोक को हिला उाला। भयभीत सारे निपादकुल को पतते" विस्तृत 
मुंह मे प्रविष्ट कर्‌ लिया जव मला वहुत जलनै लगा तव.माताका 
वचन स्मरणमे धाया । यह्‌ समन्लकर्‌ कि एक ब्राह्मण भीः गुह मे 
प्रविष्ट हयो गया होगा गरुड ने कहा-“भैने तुमको जानवून्नकर मह भँ नही 
डालारहै। दस लिए रामसर वाहुर निक्न आभो] उत्तम व्राह्मण 
ही सत्य, धमं आदि का एक मात्र आधार है)“ १-७ गरुड का यह्‌ वचनं 
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मूनिवरन्मार्‌ मानसत्तिचु गोप- 
वनितमार्‌ पूलत्तटत्तिलु पत्मा- २३ 
करतद्धिरिल्‌ वलिशिरस्सिल्‌ 
पूररिपुदेवहुदयत्ति द्धुलु २४ 
विधिकरतवडडचिल्‌ गौतम- 
दयनायिकादपद्रपस्सिल २५ 
विदटख्िडट तव पदसरोरुह- 
तलति द्धल्‌ मम शरमेटिपिप्पत्ति- २६ 
नीर तिषटवृद्धछ कलन्नं तन्तय्यो । 
मुरहर । नारायण ! नरकारे | २७ 
णरण देवेश । चरणतारिण 
करुणावारिधे । शरण देवम ! २८ 
तिहमेय कण्टद्धिकलिवनानन्दव्‌ 
शरमेदिपिच्चतु निनच्चु भीतियुं २९ 
कनिव्‌ कण्टीरत्भृतव्‌ केक्काण्ट्‌ 
वणङ्िडनान्‌ तेर्तैरकिकिरातन्‌ । ३० 
भयप्पटेण्ट बानरिञ्जवे निन- 
क्कयुक्तमट्लितु विधिवशाल्‌ वन्नु । ३१ 
चतिचस्तेन्‌ निच्रेक्कचछिञ्जजन्मं नी 
प्रतिक्रिय पुनरतिनितुमटो । ३२ 


~~~ ~~ ~~~ ~ ~ <-~----~ ~ ~ --- ~~ ~ -~----~~--~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ ˆ^ 


करा। १९-२२ मुनिवरो के मानसम, गौपियो के स्तनतटो पर, कमल- 
सरोवर कं नवेपल्लवो म, वि कं सिर पर्‌, पुररिपु महादेव के हुदयमे, 
व्रह्मा के करतल पर्‌, ओर गौतम के हृदय की नाधिका (अहल्या) के पत्थर 
के णरीर्‌ पर विटाजमान तुम्हारे पादपद्म प्र मेरे शर को लगने के 
लिए क्यो तुम्हारे मद्धलमय मनने प्रवन्ध किया । ह मूरहर्‌ । नारायणं 

नरकामुर केशव । हे देवेश । तुम्हारा चरणयुग्लदी मेराशरण हे। 
हं करुणासागर । हदेव । तुमह शरणदहो। भगवान्‌ का जुभशरीर 
देखकर आनन्द, शर छोडने के कारण नय, ओर भयवन्‌ की दया देखकर 
आश्चयं का अनुभव करते हुए, किरात (शिक्रारी) ने जल्दी वारम्बार 
प्रणाम किया! २३-३० उरो मत । मृश्च यह पहलेही मालूम था। 
तुमने अनुचित काम नही कियादहै। यहं दविधिवश्र हृभाहै। रमनं पूवंजन्म 
मे तुमको धोखा दिया था। तुम्हारी उसकी प्रतिक्रियादहै। अवसं 
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निनविकिनिच्विरममरलोकन्तु 
सन.चेदं तीर्न वसिक्कामेच्ुट- ३३ 
मचःग्रियतिनु फलमतायतु । 
कनवकनिचिलुण्टेनिक्कृ वात्सल्यं । ३४ 
अरियातेयीरह शर कीण्टच्यूत- 
चरणर्मच्चिच्चनिमित्त कटान्‌ ३५ 
सौरुनालुमीरुलयं वरातीर- 
परगतिवन्न शिव । शिव ! चित्त । ३६ 
खगमुखनुद्धया विशिखमप्पिच्चु 
खगप्रवरनाय्‌ चमज्जरु कट्रल । ३७ 
घरणिदेवन्मारतिशयभक्त्या 
सरसिजसुमतुढसिपत्र इद्‌ २८ 
चरणतारिलन्वहमाराधिच्चाल्‌ 
वरुन्नीर फलमिनिक्कु चील्लामो ! ३९ 
हरि करूणावारिधि किरातनु 
सुरलोकप्राप्ति कौटुत्तनन्तरं ४० 
तिरञ्ज दारुकन्‌ भगवानक्काणा- 
ञ्जुरुवेद पुष्टु नटन्न डटि ङडो- ४१ 
टुछ्न्नु तेरुमायवनु वन्तुक- 
ष्टुकरल्न्‌ वीणुटन्‌ नमस्कारं चंय्तान्‌ 1 ४९ 

तुम अमरलोक मै सब दुख छोडकर वहत दिनो तक रहे 1 जान लौ 
कि यह मेरी मन-प्रीतिकां फल हे। तुम्हारे प्रति मेया गहरा वात्सल्य 
है 1 अज्ञान भं एक णर के द्वारा अच्युत के चरणो की अर्चा करते के कारण 
दस व्याध की वह्‌ परा गति हुई जो कभी नष्ट नदी होतीदहै। हे शिव! 
हे शिव । कंसा अद्भूत है। खग (पक्षी) का मुख समृञ्कर्‌ तो व्याध 
ते शर्‌ छोड था पर वहं एक खगव्रवरः (आकाश मे जानेवालो मे धरेष्ठ) 
वना । ३१-३७ अगर वराह्मणलोग वडी भक्ति के साथ कमल्‌, अन्य पुष्प 
ओर तुलसी के पच्च प्रतिदिन चरणो पर चदढावेगे तो उसकाजो फल होगा 
उसका चै केसे वर्णन करू । करणानिधि हरि के किरात को स्वरम्राप्ति 


भन 


दिलाने के वाद दारुक भगवान्‌ का खोजता रहा ओर न देखने से दु.खित 
हृजा ! उधर उधर बहत धूमकर थकने के वाद वह्‌ रथ लेकर आया 
लैर चमवान्‌ को देखकर नमस्कार किया । (दारुक ते विलाप किया--) 
भवगन्‌। मृते क्यो वाखा दिया? सेरा मतिश्रम तौ वहा-चढा हुआ है 1 ३८-४३ 
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चतिच्चतेन्तेन्टर भगवाने | मम 
मतिश्रमं पारं मृद्धृत्तिरिक्कुन्न्‌ । ८३ 
मृदुमृदुलमायरुणमायीर- 
पदतक्िरिलेन्तीर शरमेत्पान्‌ ४४ 
अवकाशं वल्नतिह्‌ भगवाने ! 
भवदनुमतमरियाज्येन्रुदधिरल्‌ ८५ 
परितापं पार वढरुन्नू पारि । 

शरणं मटित्ल करूणावारिधे ! ८६ 
पिरिञ्जगियुन्नीलौरनाद्धुमिनि- 
प्पिरिज्मिरिप्पानुमरुतु देवमे ¡ ४७ 
चतिप्पानल्लल्ली तुटङ्‌डून्नु नाथ! 
यदुप्रवर ! माधव । जगल्‌पते | ४८ 
तिरुमनसि चिन्तितमन्तेन्नतु 
तिरियाञ्जु वेदं पेरताकुन्नु मे । ४९ 
निरञ्ज दुःखत्तालरित्तारिल्‌ वीण 
परञ्जु दारुकन्‌ करयुन््नैरं ५० 
तेरुतननत्तेरमुयन्न मेत्पट्टु 
विठङ्मायुध ङड्टुमायल्नेर । ५१ 
नटुड्िङः दारुकनतुकण्टल्नैरं 
पीटुल्ननक्कृष्णनरुढ्चैग्तीटिनान्‌-- ५२ 
तेरन्ननं द्वारावतिक्वु चन्नु नी 
परञ्जिटेणमीयवस्थकटठेत्लां । ५३ 








दरस मृदुल, लाललाल पादपल्लव मे शर लगने का अवसर केसे हाद, द 
भगवन्‌ ! आप का मतन जाननेसेमेरेमनमेदुख वट्‌ रहाहै, है रक्षक! 
हे करुणासगर। तुम्हे छोड़कर मेरा भौर कोई शरणनही है । एक दिन्‌ भी 
आपसे अलग नही रहाट ठान दहो कि आगे अलग रहुना पडे । हं दैव! 
हेनाथ। हे यदुप्रवर! हे माधव । ह जगत्पते) मज्ञेधोवातो नही 
देनेवाचे ह्य ? आपकी इच्छाक्यारै, यह्‌ न जानने स्मेरादुख वढ रहा 
है । ४४-४९ जव भरे दु.ख से चरणो पड़कर दारक इस प्रकार कते हए 
रोता था तव ज्जट से रथ, अपने चमकनेवाले आयुधो के साथ ऊपर उठा। 
यह्‌ देखकर दारुक काषने लगा ओर अचानक कृष्ण वोले । तुम तुरन्त ही 
दारवत्ती चलो अओौर यह्‌ स्व स्थिति वतला दो। इस क्रियाशील काल 
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पटुत्वमेरिटुन्नीर कालच्तिन्ट 
तटुत्तकूटात बलत्तालिक्काल ५४ 
ओदटुड्डः पण्टुदूढ जन ङ््डनटुमेट्लां 
वटिञ्जितग्रजन्‌ धरणितच्नयुं । ५५ 
अवनितन्मीतं वसिच्चतित्निनि- 
यवसितमायिव्‌भविक्कूमारायि । ५६ 
अधिकं स्वस्थनायिरन्न मान्‌ तानु- 
मधुना दुस्थनाय्‌ चमच्जितिन्नियूं । ५७ 
विरविल्‌ स्वस्थनाय्‌ चमयुमारवरे 
वरुन्तितेन्नतुमरियिच्चीटणं 1 ५८ 
ओरुत्तरं द्वारावतियिलाम्मार- 
किडरिक्कीलला पार पिग्क्कुमङ्किलो ५९ 
समूद्रराजन्‌ वन्ततिक्रमिच्चिदटु 
गमिच्चुकीटूढणमतिनुमुन्नमे ९० 
घनघान्यादुपकरणङ्डटीदु 
तनयदारङ्ञ्छयु कठत्तिक्कौ- ६१ 
ण्ठुटने पोकणं किमपि वेकातं । 

स्टिति वारिधि तकक्कु वज्निप्पोद्‌ ६२ 
सुमतियाय वचने वाछ्धिक्कन्नु 

मम नियोगमज्जुननौटं चौत्क । ६३ 
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(कलियुग ) के अप्रतिहत वल के कारण पराने लोग सव समाप्त हौ गये है । 
मेरे वड़े भाई तो पृथिवीपरसे ही हट गये। अव इस पृथ्वी पर निवास 
करना समाप्त हौनेवाला है। ५०-५६ मेँ जौ विलकृल स्वस्थया अवमैभी 
दुस्थ हो गया हं । यह्‌ भी वत्तला दो किं जल्दी फिर स्वस्थ हो जाद्धगा। 
कोई भीद्वारवतीदहीमेन रहजाय। नहीतो बड़ी गलती हो जायगी | 
सागररयाज अव आक्रमण करनेवालाहै। इससे पहले ही चले जाना 
चाहिये ! धन, धान्य आदि उपकरणो को लेकर पुत्र, कलत्र आदिक कै 
साथ अव विना विलम्ब के जल्दी चले जाना चाद्धिये। समुद्रतो जल्दी 
ही आकर सव समाप्त करेगा । मेरी ओरसे अर्जुन से कहना कि बृद्धि 
णाली वज से राज कराना । ५७-६३ यहभी कहो करिसभी लोगो को 
ले जाकर परिपालन करना । यह्‌ भी कहो कि यहु सव विधि का विहित 
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तदनु सव्वेलोकरेयं कोष्टुपोय्‌ 

सदयं पालिक्कन्नतुमेट्लां चौल्क । ६४ 
विधिविहितमितीद्धिक्केरुतावकू- 
मतिनार लेदिक्करुतन्नू चील्फ । ६५ 
सकललोकेशवचनमेव के- 

दुकमे वन्ती र परितापत्तीदुं ६६ 
कट्ल्‌तछिरिण पलवृर कूप्पि 

मुद्धुत्त चिन्तया नटन्नु दारूकन्‌ । ६७ 
सनकनारदप्रमुखन्माराय 

मुनिकठोदु देवकणदु कूटि ६८ 
कृमलजनोदु भिरिसुतयीटु 
विमलनीष्वरन्‌ त्िपुरनाशनन्‌ ६९ 
विभुवनपति सुरपति हरि 

विभु सखपति कमलजापति ७० 
धरणिभारवमखिल तीर्तोसि- 
तरुणिमारुमाय्‌ रमिच्चनारत ७१ 
यदुकुलकीत्ति जगति चेत्तुदिल्‌ 
सद्ढव्रह्यचयंवृ दीक्षिच्चुक- ७२ 
ण्टक्रविस्लातीरो कटलटिकठालक- 
तरधिरखिलजन्मिकटछक्कू मोदिप्पि- ७३ 
च्चिनिमेलिल्‌ कलियुगत्तिङ्धलुटर 
सनुष्यक्वुं गति वरुत्तिककी दवान्‌ ७४ 





है, इससे कोई भी वच नही सक्ता) इस्केलिए कौर्ददुखन करे। 
सभी लोकों के ईष्वर की यह्‌ वात सुनकर भीतरदही भीतर केदुखके 
साथ चरणयुगलको वार-वार प्रणाम करके बढौ-चढी चिन्ताके साथ 
दारक चला गया । सनक, नारद आदि प्रमुख सुनियो, देवो ओर्‌ ब्रह्मा 
तथा पार्वती के साथ विमल, च्विपुरनाशक ईष्वर, चिभुवनपति, सुरपति, 
हरि, विभु, यज्ञपति, लक्ष्मीपति ने प्रृथ्वीके भार को समाप्तं करके, भिन्न 
भिच्च तरुणियो के साथ रमर, ६४७१ दस जगत पे यदुकूल की कीति 
पैदा करके, भीतर से ब्रहाचयं की दीक्षा लेकर, अपनो निस्सीम तीलाओ 
सेसभी प्राणियोके अन्तःकरण का प्रमोद पैदा रके, अणे तेचिय॒गमे 
जीनेवाले मनुप्यो के लिएु गतिका प्रवन्ध करने-हृतु अमनी -उत्तरोत्तर 
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पवित्रकीत्तियु वलत्तिमेत्क्कुमेल्‌ 
च्निवग्गेवृं भक्तजनत्तिनु नल्कि ७५ 
परममायुदढ पदत्ते प्रापिप्पा- 
नौरुमिच्चन्नेरं तीटतु सेविच्चार्‌ । ७६ 
पुरह्‌ रन्‌तानुं कमलजन्‌तान्‌ं 
पुरभ्दरादियु मूनिवरन्मार्‌ ७७ 
मुदितराय्‌ वेदङ्ङटक्कीण्ट्‌ नल्नाय्‌ 
स्तुतिच्चु सेविच्चु त्तु कुन्पिहार्‌ । ७८ 
ऋजुशरीरनायिरुन्नुटन्‌ प्राण- 
विजयमोटग्निसुषुम्नतन्नूट । ७९ 
विरकवीट मेत्पोटट्टन्‌ ज्वलिपिपच्च 

क रयेटि चक्रङङनद्ं दहिप्पिच्चु । ८० 
स्थिरयायीरु धारणया मूद्धेनि 
हिरण्यतेजस्सुं स्ञटिति दीपिच्चु । ८१ 
पुरप्पदरो रग्नि दहिप्पिच्चु देहं 

कु रच्चिल्‌ कृटातं निरञ्जीं राभयु ८२ 
जगत्तिङ्कलीक्कं विठस्ििडक्काणायि 
सुखिच्चु देवन्मारतु कण्टन्नेरं । ८३ 
पुरुहुतनीलमणिरुचिपोलं 
तिरुनिरपुण्ट परुषरूपवु ठ४ 
भसितमाय्क्काणायितु सुरन्माक्कूं । 
मतिमस्त्ीरु परमानन्दत्ताल्‌ ८५ 





कीर्िको भी बनाकेर भक्तजन को च्िवगें प्रदान करके उनके परमपद 
प्राप्त करने हेतु सबने मिलकर प्राथना ओर सेवाको। पुरहर (शिव) 
ओर कमलज (ब्रह्मा), इन्द्र आदिदेव, ओर मुनिवरो ने प्रमुदित होकर 
वेदमन्त्र के द्वारा (कृष्ण की) स्तुति की, सेवा की, ओर हाथ जोडकर प्रणाम 
किया । ७२-७८ शरीर कोसीधा रखते हुए बैठ्करप्राणो की विजय 
दवारा सुपुन्ना नाडी से अभ्तिको उपर उठाया भौर चक्रो को जला दिया । 
तनन्तर स्थिर धारणा द्वारा अपने मूरद्धामे हिरण्यतेज को जलाया। उस 
तेजने शरीर को उद्भासित किया। तव सारे जगत्‌ मे एक पुणं आभा 
देदीप्यमान दिखाई दी । उसे देखकर देवगण प्रसन्न हुए । इन्द्र के नीलमणि 
कीप्रभाके समान प्रभावाला, चमकनेवाला एक पुरुषरूप देवों को दिखाई 


~ ११७८ मलयारम 


वछररेवकलत्पकप्पुतूमलर्‌ कोरि- 

तच्िरोटे चीरिञ्जितु महपोलं । =६ 

तुटडिड वा्यडङ्ढछनरिच्चु पून- 

रटङडात पाट्‌ट्‌ पलतर्‌ कृत्त । ८७ 

नटिक्कुल्न्‌ नल्व नटन्भान कोत्तु- 

पिटिक्कयु कूटस्तुतिक्कयुमल्लां । ८८ 

कमलसंभवपुरहरादिक- 

ठऊमरन्मारुमाय्‌ नटन्न्‌ मल्लवे । ८९ 

परमात्मावाय परत्रह्यभूति 

परमानन्दखूपनेव्‌भजिप्पानाय्‌ ९० 

निजनिजलोक गमिच्चारव्काल 

भजनीयन्‌तन्नं भजिक्कयुं च॑स्तार्‌ ¦ ९१ 

पुनरुटन्‌ द्वारावतिपिल्‌ मेविटु 

जननितन्नुट पतियायुटीर ९२ 

वयुदेवरतन्नीटुरचंस्तीटिनाद्‌- 

कुसुमितवतातरनिरकद्टु ९३ 

परिक माद्धकुवानौरु मूलमेन्तु ? 

तरणिविववु करुत्तिरिक्कुन्नु ९४ 

तलिवित्लेत्‌ दिक्कुकटटक्क्‌ दीपवृ 

विक डः ङ्न्तिल्लेतु मनस्सु साद्धकुत्न्‌ । ९५ 
दिया | सवको भुलानेवाले परमानदं के कारण कल्पवृक्षो के नये-नये 
पुष्प तरुण पत्लवोके साथव्पाके समान गिरे । ७९-८६ वाद्योका 
उच्च योषपमभी प्रारम्भ हुसा जौरन समाप्त होनेवाने गने ओर विविध 
नृत्य । अच्ये-अच्छैनट हाथमे हाय भिलायरनाच रहैह्‌ ओर ताथ 
स्तुति कर रहेहं। ब्रह्ा भौर णिक अन्यदेवो कै सराय वीरे-धौरे चते। 
. परमात्मा, परतब्रह्ममूत्ति, परमानन्दल्प का भजन करने के तिए उस समय 
-सव अपने-अपने लोक गये । ओर भजनीय क्रा भजनं उन्होने क्रिया भी । 
तत्‌काल ही रवती मे रहनेवाती माता वे अपने पति वयुदेवजी से पएा- 
कुसुमित लता गौर वृक्षोके इत प्रकार सुखनेका कवयाकारण है? 
सूर्यविव भी कुछ कालादौ गया ८७-९४ दिणाएंप्री साफनहीर्है 
दीपभी नही चमक रहै, मनभीचिन्नचाहै। वायुका मान्य भीकम 

ग गया है, भवनो मेपीदुछ चमक नहीषहै। समुद्रमे स्नान करने जी 

यदुकुल गया था उसका कोई समाचार नहीदं) क्याकारण हैःकि'व 


सहभिारतम्‌ ११७९ 


पवननु मान्यं कुरञ्लु काणुक्नु 
भवनडङङ्टक्कुमिल्लौरु निरमेतु । ९६ 
उदधितीत्थंचिद्‌ कुछिप्पान्‌ पोर्यँर 
यदुवूलवृत्तान्तवु के दिल्लेतु । ९७ 
वरुवानिव्र वैकियतुसन्तव- 

ररुकुन्न्‌ चित्तमतु निरूपिच्चु । ९८ 
हिमकिरणमण्डल पणियुल्न 

मम तनयन्‌तन्‌ मुखसरोरुहं ९९ 
विठदिडक्काणाञ्जिह्टिनिवकौरुन्मेषं 
कठ्ञ्जतन्तन्नकणव्के तोस्तुन्नु । १०० 
तढ्ठरल्नु कालं कर ङ्ड्टुमेल्लां 
वछ्छरन्नुं तापमिनिक्कु भत्वदकुमेल्‌ । १०१ 
वलत्तुकण्णाटुन्नितु तरुत॑रं 

चलिक्कुन्नु तोट तुटथु सप्पुरं । १०२ 
पलवुं देवकि पत्तितन्नोटुट- 

नलसभावं चौन्चववृकाणायि ¦ १०३ 
पिरिञ्ज तेर धीरतयुमायेट्‌ 

करिञ्ञ भाववृ कलल्न॑तुनेर १०४ 
अतिमन्दं मन्दं वरुत्नु दार्क- - 
ततुकण्टुण्टौन्त्ु मनसि तोन्नृन्नौ १०५ 
पुरकोयुण्टन्टरं मकनतुकीष्टु 

परिक मन्दिच्चृवरुनतुमवन्‌ । १०६ 





अनेमे इतनी देर लगा रहै है? यह सोचकर मन पिघल रहा है 
चन्द्रमण्डल को बनानेवाले मेरे पुत्र के मुखपद्म को विराजते न- देखकर 
मुक्ते लगता हैकिमेरा उन्मेपनष्ट होगयाहै। मेरे हाथ-पैर शिथिल 
हौ गये हैओरमेरा दुखवढताजा स्हादै। ९५-१०१ दायी ओंख 
स्फुरण कर रही है ओर मेरे अस ओौर जाघ काप रहैहै। देवकी ने अपने 
पत्ति से अपनेदुख के सन्वन्धमेजो कहा है उसकी थाह नही है) अपने 
स्थ ओर धैय को खोकर, ओर वड़े विपण्ण भाव के साथ वहुत धीरे-धीरे 
दारक आरहाहै।! इसलिए एक वात मञ्चे सूज्ञ रदी है-- मेरे पूर्त 
पीचे-पीचे जा रहैहै यही कारणहैं कि यह धीरे-धीरे आ रहाहै। यह्‌ 
सुनकर वेदर्भी प्रसच्च हुई ओौर घर जाकर उसने विस्तरा विषछठाया । ओर 


११८० पलयाटस 


अतुकेट्ट्‌ वेदभियु तंलिवोटे 

सदनं प्रापिच्चु विरिच्चृ शय्ययु १०७ 
उदकवृं भृद्घारकङ्ङक्िल्‌ निर- 
च्चुदितानन्दं पात्तिरुत्रुटुन्पोट्‌ । १०८ 
पुरवासीजनमंछत्तर्छत्त के- 
द्िरुल्नारत्रयुं परमानन्द पू- १०९ 
ण्टतिल्‌ चिल रोरिप्पंरुवछिक्वु च- 
त्नतिप्रमोदेन वलिक्कु नोविकयुं ११० 
स्तनितं केट॒ट चातक ङङ्छ८प्पोलं 

मनसि सम्मोदं कल्त्न मेविनार्‌ । १११ 
अतुनेरमोटङ्ङ्टुत्तु दारूकन्‌ 

मृतदेहं नटन्नटक्कुन्तपोले । ११२ 
भगवद्‌ वृत्तान्तं पलरु चोदिच्चा- 

रकमे वंन्तुवेन्तवनुमत्नैरं । ११३ 

चरतु मण्टिनानविटे वीणान- 

ङ ङरुण्टुतन्नत्तान्‌ परि कंत्ताडिच्चान्‌ । ११४ 
मढपय्युपीलं नयनवारियु- 

मावन्तु करञ्जुखटन्न्‌ पारिल्‌ । ११५ 
शिवशिव ! पुनरवनप्पोट्‌ वल्न- 
विवशतयन्तु परयावल्लेतुं । ११६ 
चिलरोट्न्नितु चिलर्‌ वीट्न्तितु 

चिलर्‌ मोहिक्कुन्न्‌ चिलर्‌ करयुत्नु । ११७ 


पात्रो मे पानी भरकर आनन्दके साथ प्रतीक्षा करती रही । १०२-१०८ 
नागरिकजन उनका आगमन सुनकर अत्यन्त आनन्दित हृए ओर प्रतीक्षा 
करनेलगे।! उनमेसे कुष लोग राजमामं पहंवे ओर बड़ प्रमोद के साथ 
रास्ता देखने लगे । आसमान मे स्तनित को सुननेवाले चातक के समान 
सवके मनमें सम्मोद हुभा। उस समय चलते मृतशरीर के समान 
दारुक तनिक निकट आया । वहतो ने भगवान्‌ का समाचार पृष्ठा । वह्‌ 
तो भीतर ही भीतर तपरहाथा। जव वहु तनिक आगे वडा तव गिरा 
ओौर भूमि पर लोटता हुआ अपने ही ऊपर चोट पहुंचाने लगा । रव्पा 
के समान उसने ओंम भिराये ओर भूमि पर लोटता हृंभा वहू 
रोया । १०९-११५ इहा शिव । शिव । उसकी जो उस समय लाचारी 





सहाभारतस्‌ ११८१ 


चिलरिरिक्कु्न्‌ चिलर्‌ किटक्कुन्त्‌ 

चिलर्‌ विरय्क्कुन्नु चिलर्‌ तीछिक्कुन्त्‌ । ११८ 
चिलर्‌ चिलरंयु पिटिच्चु केट्त्नु 

चिलर्‌ चिलरेच्चेन्नृटने पुल्‌कुल्न्‌ । ११९ 
कट्लूवण्णं | कण्ण ! करिमुकिलूवण्णे | 
कटलूमकट्क्‌ पुलक मणिवण्णं { नाथ [ १२० 
चतिक्कयो चंय्ततिनियारुढढतन्‌- 
मतिक्कींरानन्दं नल्कुवानीश्वरा ! १२१ 
पौरक्कुर्न्‌ जङ्ङक्िनियतेङ्डनं ? 
मरिक्कुर्त्‌ वल्ल कणविकलुमय्यो ! १२२ 
परिणतशशमृगधरविवं 

परिचौट कप्पुं तिरुबदननु १२३ 

तछिञ्च वेण्णिलावटलेद्ुवण्ण 

विठङ्कङ् पुञ्चिरिप्पुतुमयुमय्यो १२४ 
मधुरमायुद्ढो रमृतत्तेवकालु- 
मतिमनोज्ञमामरुटप्पाटुकट्‌ १२५ 
चेविकचिल्‌ केठातिरिक्कुल्नाकिलो 
शिवशिव ! पोटी पौरुतियंङ्छ्डनं ? १२६ 
निरल्नमञ्जप्पट्दटयुं काञ्््चियुं 

सरल्नृक्ट्मो तुटयिणक्कान्पुं ? १२७ 


हई उसका वर्णेन करना असम्भव है । कु लोग दौड़ रह है, कुछ लोग 
गिररहेहै। कुछलोग वेहोशहोरहंहै, कुछलोग रो रहं कू 
लोग वठेदहै, कुछलोगनेटेरहै, कुछ लोग काप रहे है, कुछ लोग छाती पीट 
रहे दहै, कुछ लोग ओरो को पकडे हुए रो रहै, कृ लोग कू ओरो 
कोषछाती लगा रहुरहै। हं सागरके वणंवले। हे कान्हा! हे कान्हा । 
हे घनश्याम ! हे नाथ । हे इन्द्रनील मणिके वणेवाले जिसको समुद्रपुत्री 
(लक्ष्मी ) आलिद्धन करतीहै। अन्तमेतुमने धोखा दियादहै। 

कौन रहै जो हुमको आनन्द देगा? ह ईए्वर । अव ह्म इसको कंसे सह्‌ 
सकते है ? अव किसी प्रकार मरनाही शेषहै। ११६-१२२ वह भ 
वदन जिसके सामने पूरणिमा का चनद्रविव भी ज्ुकता है, मुस्कराहट की 
वह शोभा जो चमक्नेवाली चांदनी को भी परास्त करे, वह्‌ वाणीविलास 
जो मधुर अमृत से भी अधिक मन ओौर बुद्धि को आनन्द देनेवाला है, अगर 
कानमेंसूनाईनदेगा तो शिवशिव । ह रक्षक ! शान्तिकेसे होगी ? वहू 


महाभारतम्‌ १०९ 


इत्थं गरन्‌ परज्ञतु केटरर्‌ 
पृरथ्वीमुरोत्तमनुत्तर चांल्लिनान्‌ 1 ८ 
निर्मल! पक्षीन्द्र धर्मपरायणः! 
मन्मनोवाञ्छित चल्लुवन्‌ केट्क्क नी । ९ 
उण्टांर्‌ धायं निपादियवद्धयु 
करण्टुपोकेणमेनिक्कल्नरिक नी । १० 
कण्ट्पोन्नालुमं्नाननत्तूटं नी- 
युण्टाकयिल्ल विषममतिनेतुम्‌ । ११ 

आबु पुरत्तवढोटु पुरप्पटा- 
नाणीर्व्वादिड डन चैय्तु गरुडनुम्‌ । १२. 
पोयान्‌ द्विजवरन्‌ पिच्च गरुडनु 

पोयान्‌ पिताविनेक्कण्टु वणङ्डवान्‌ । १३ 
पैदाहमेतुमटडडील निन्त 
पेतलायीदटुमिनिक्कू तपोनिघे । १४ 
कार्यपनोटवनिक्डने चाँ्नप्पो- 
ठाग्चयंमु्क्काँण्टवनुमुरचेय्तान्‌ १५ 

मूत्त विभावसुवाय मुनियोटु 

तशनुटे सोदरन्‌ मत्सरिच्चानल्लो । १६ 
ज्येष्ठोणमे भवानुद्रद्ु पकुत्त क- 
निष्ठाशमिड ङ्‌ तरेणमंन्नानवन्‌ । १७ 


~^, 











सुनकर ब्राह्मणोत्तम ने उत्तर दिया-^हे निर्मल धर्मपरायण पक्षीद्ध। मै 
अपने भमन की अभिलापा वतला दूंगा, तुम सुनो-मेरी एक पत्नीहैजो 
निपादीदै। उसे धीसाथले जाना चाहृतां यह्‌ जान लो। (गरुड 
ने कहा-) "भेर मुहसेउमे भी निकालने जाओ, इसमे कोई कठिनाई न 
टोगी"। तुरन्त ब्राह्मण उसे लेकर बाहर निकला ओर यरुड ने आशीर्वाद 
दिया । ८-१२ ब्राह्मण चला गया 1 तदनन्तर गरुड अपने पिता के दछन 
जर बन्दना के लिए ग्या। (ओौर वोला--) है तपोनिघधे। आपके इस 
वेटे कौ भव ओौर प्यास्त अभी णान्त नही हुई । जव पिता क्यप से 
जस प्रकार कटा गया तव उन्होने आश्चयं मे आकर वतलाया--“पहले की 
वात है, मुनि _ विभावसु से उनके अनुज ने ज्गडा किया । उसने कहा- 
नुम्हासा अपने ज्येष्ठाश पर ही अधिकार है। इस लिए विभाजन करके 
कनिष्ठाश्च मूञ्ञे दे दो। विभावसु ने कटा-यह्‌ ठीक नही कि तुम 


महाभारतच्‌ 


मधुरिपुतिरुवृटलीदु चेन्न 
चितयिलास्माङ मटियातं चारि १३८ 
मधुमौचिकला प्रणयिनिसारं 

मधुमयनन्‌ तन्नुटलौटु चैनत्‌ । १३९ 
लभिच्चु सायुज्यमवक्कतुकाल 

तपस्यु पष्टेट्‌ चरिच्चतुमूल । १४० 
तनयनाय्‌ वस्नु पिर्छ्न छृस्णनं 

सनसि चिन्तिच्चु मरणं प्रापिच्चु १४१ 
वसुदेवाख्यनामेट्कां प्रजापति 
वसुमतिपत्तियीदु वचेन्नीटिनान्‌ । १४२ 
चितमेलाम्मारु पतिच्चु देवक्ति 

पतियु तानुसाय्‌ सुतनीटु चेनन्नान्‌ । १४३ 
पतिनासायिर प्रणयिनिसास 

पतियौटु चेन्नार्‌ पुनरतुकाल । श 
मुदकि मैट्लवे करयेरि नाम्‌- 

न्तछ्कटे तोन्नति मृहु रवक्कल्ला । १४५ 
यदुक्कटुक्कंटलावकुंमंदकपिण्डड इ 
विधिच्चवण्णमे किच्च पात्थ॑नुं । १४६ 
समूद्रं हारकापुरत्तयु मुक्कि 

समस्त माधवगुहमीछिञ्जैत्ला । १४७ 


११०३ 





जाने के लिए धिना हिचक कर उनकी मीठी आवाजवाली प्रणयिनि्यां 


[क 


उस पर कृद पड़ी ओौर मधुमथनके णरीर के साथ हो गयी । उनको 
उस समय `सायुज्य मिला क्योकि उन्दोने पहले ही बहुत तपस्या कौ थी । 
कष्ण को जिन्होने अपने पुत्रके रूपमे जन्म दिया था, अपने मनमे ध्यान 
करते हृएु सातवे प्रजापति वसुदेव ने मृत्यु को प्राप्त किया ओर भूमिके 
-पतिके साथणएक हौ गये) देवकी भी चिता पर कूद पडी ओौर अपने 
'पतिके साथपूत्त से एकहो गयी । उस समय (ङृष्ण की) सोलह हजार 


 प्रणयिनियों भौ अपने पतिक साथ एक हौ गयी | १३८-१४४ 


उनको 


फेसा तणा कि हम सव डव कर फिर तट पर्‌ चट गयी हं । अर्जुन ने सभी 
यदुम कै लिए यथाविधि उदक्रियाकौ। सथुद्र ने कृष्ण के भवन को 
छोडकर सारी द्वारकापुरी इवो दी। अर्जुन तो अवशिष्ट नारीजन 
को लेकर विपण्ण भ्ावस्े निकल प्ड़े। अववे एक वड़ं जङ्गल से 


~ पि 


११५२ मलयाठम 


पलरुमोरोरोविधमिवण्णमे 

पलतर चौट्लिक्करयुन्ननर १२८ 
असुरवेरिये मनसि चिन्तिच्चु 
वसुदेवक्कु देवकिक्कुमन्नेरं १२९ 
जनिच्च सन्तापं परजञ्जुकृटुवान्‌ 
जनिनच्चवर्‌ककछिलौ स्तरित्लल्लो । १३० 
विदर्भजादि वल्वभमार्वकुमप्पो- 
ट्दिच्चु सन्तापमतिलूपरमतरे । १३१ 
पुरन्द रात्मजनिवयेटला कण्ट 
परनूपुरुपनं मनसि चिन्तिच्चु । १३२ 
इरत्न तच्चत्तान्‌ मरन्नीरित्तिरि- 
परञ्ञु दारुकनरुछप्पाटेल्ला । १३३ 
यदुवरनामाहुकनूतन्नोरति- 

दुत चौत्लेणमेन्नतुमुरचय्तान्‌ । १३४ 
उठने पारिजातवुमतिद्रुतं 

नटकौण्टु मेत्पोटृटु्र्नुं वेरोटे । १३५ 
नटन्नौ राहुकन्‌ वच्य पोय्‌ चन्त 
किटन्त्र यादवरुटलेल्लां कण्टु । १३६ 
चितयुमज्जुंनन्‌ चमच्चानत्तरेर- 
मतियुगन्धचन्दनतरुक्कटछाल्‌ । १३७ 


~ 





पीताम्बर, वह्‌ काञ्ची ओर वहु ऊर्स्तस्मद्रय कंस भूने जा सक्ते हं? जव 


सिन्न-भिच्र लोग इस प्रकार भिन्न-भिन्नप्रकारसे विलाप कर रहैथे तव 
असुरोके शतको याद करते हुए वसुदेव ओर देवकी कै नीतर जा 
सन्ताप पैदा हुथा उसका वणेन कर सकनेवाला प्राणियो मे कोई नही 
है । १२३-१३० वैदर्भी आदि कन्ताजोको तौ उससे भी अधिक सन्ताप 
पैदा हुथा। अजुननेतो यह सव देखकर पस्मगुदप का अपने मनम 
ध्यान किया | अपने को भुलकर थोडी देर वैठे। तव दारुकं न अपन। 
पुरी वाते कही । यहभी काकि यदुवर आहृक को सभी वाते बतला 
देना । तुरन्त ही पारिजात जल्दी निकला ीर जडं के साथ उपरको 
उठा। आहुकतो सीधे चला ओौर उसको मरे यादवो के शव दिखाई 
दिये । तव अर्जुन ने अतिभ्ुगन्धवाले चन्दन कौ लकय से चिता 
वनायी 1 १३१-१३७ मवुरिपु (कृष्ण) के शरीर के साथ चितापर ही 


महाभास्तम्‌ ११८१ 


इनि मान्‌ भूमियिचिरुन्ततु मति 

वनचरन्माराल्‌ पररिभ्रुतनायेन्‌ । १५९ 

करजञ्जुमोरोत्नु परज्जुमिङ्डने 

पिरिञ्ज नाथन निनच्तु चेदिच्चु १६० 

नटक्कुत्ननेरं विधिवशाच्‌ पुन- 

रट्त्तु वेदव्यासनयुं काणावि । १६१ 

करुणापीयुषनिधियेक्कण्टवन्‌ 

चरणतारिण वणङ््ङ वीष्टुकयुं १६२ 

पीट्पीटप्पीटविक्करकयुं कण्णी- 

खुटनुटन्‌ वीणङ्डीलिक्कयु मटि- १६३ 

ल्लुट्यवरेच्तु परकयुमुदूढ 

किटुकिटुकंकयुं मनि कण्टन्नेर- १६४ 

मरुल्िच्च॑य्ितितु करुणया नर- 

वरनामज्जुननीदु कनिवीटे-- १६५ 

निनविकतुकौण्टीरिकप्पमिस्लेतु 

निनच्चु दुःखियाग्कमरेशात्मज । १६६ 

त्रिभुवनत्तिङ्कुलीरुवनुण्टो चौ- 

ट्लिह मानक्षयमनुभवियाते ? १६५७ 

आओरुकाल मानं वरूमभिसान 

वरमीरुकालभिटकलन्नृलयदु । १९८ 
रक्षा करने मै अशक्त बना जो पहले विलकुल शतुरहित रहा 1 मेरा इस 
भूमि पर रहना अवे समाप्त होना चाहिये, मै जगली लोगोसे पराजित 
हो गया हं । १५३-१५९. रोते हृए जौर इस प्रकार विलाप करते हृष, 
दिवंगत नाथकेस्मरणसे दु खित्त होकर जव वे चल रहे थे तव विधिवश 
वेदव्यासजी फिर दिखाई दिये । उस करुणामृतनिधि को देखकर अर्जन 
ने चरणयुगल की बन्दनाकी ओर फूटफूटकर रोया ओौर उसके आसं 
जल्दी-जल्दी भिरे, ओर उसने कटा “अव मेरा जौर कोई नही है", मौर 
उसका अन्तकरण कोपने लगा) यह्‌ देखकर मूनिने वड़ी दया से नरवर 
अर्जुन से कटा-- “इससे तुम्हारी कोई दानि नदी हुई है । हे इन्द्रपु्र । यह्‌ 
सव सोचकर दुखित नदो जाओ । १६६ कहो! इस संसारमे कोईहै 
जिसने मानक्षय का अनुभवन कियादहो? । कभी मान होता है ओर कभी 
मभिमनदहोताहै! दोनोका मेल होता रहता दीदहै। जनन ओर 
मरण, स्वगं ओर नरक, सुख ओर्‌ दुख आदि सभी दद्ध, सम्पत्‌ ओर 


॥। 
] 


११८४ मलयाहम 


आीछिञ्जुद्छ ना रीजनत्तयुकण्टु 
विषण्णनाय्‌ पात्थन्‌ नटल्नु वंकातं । १४८ 
पर्त काट्ट्टं नटक्कुन्नं नैर- 

मूरत्त काटाठरट्त्तारन्नर १४९ 

करुत्तेरं सिहत्तीट्‌ कलहिप्पान्‌ 

कुरच्चु नायक्कट््‌ चेल्नदुक्कुन्नपोलं । १५० 
सटिति कृद्धनाय्‌ पुरुहूतात्मज- 

नटुत्तु युद्धत्तिनी रुसिच्चनेर १५१ 
कूलय्क्कायील वित्लटुक्कायीलौट्‌टुं 
वलिक्कायीलस््र ङ्न तोन्नीलेत्‌ । १५२ 
विपभिषङमन्तनिरुद्धनायीर 

विषधर रनन्नकणक्कं फल्गुनन्‌ । १५३ 
निर्योगपृण्टु किमपि निन्नप्पोढ्‌ 

करुत्तेरं काटुाछरुमटुत्तटं १५४ 
परिच्चृकीण्टार्‌ नारिकटठेयुमप- 
हुरिच्चारत्थमुढृछतु वलालप्पोढ्‌ । १५५ 
इतु वरुवतिनवकाणमन्तु 

मधुरिपो ! मूरमथन । दैवमे ! १५६ 
निखिलं निन्‌तिरवटियुरं माया- 
विकरतियव्रे निश्चयं जगत्वयं । १५७ 
अशक्तनाय्‌ वल्नेनिवरं रक्षिप्पा- 
नशतुवाय्‌ मुन्नमिरन्येनल्लो बान्‌ । १५८ 





निकल रहै थे तव जद्धली लोग उनके पास पहुंचे, जैसे शक्तिशाली सिह 
से लड़ने के लिए कुत्ते भोकते हए उसके पास जाते! तुरन्त ही करद 
कर जव अर्जुन युद्ध करने के लिए निकट परहुचा तव धनुप की डोरी 
न लगा सका, वाणन उठा सका, कोई भस्त न खीच सका, उसको कुछ 
मूञ्लादही नही) १४५-१५२ उस समय फल्गुन तो विषवेद्यके दवारा 
निरुद्ध सपं के समानदहौ गया! जव इस प्रकार लाचार हौकरखड़ाहो 
गया तव शक्तिशाली जगलीजन वहन निकट पहुंचे ओर नारीजन को 
छीन लिया ओौरनजो कुछ धन था उसे वलात्‌कार से लूट लिया। है 
मधुरिपो । हि मुरारे। है भगवन्‌ ! क्या कारण कि यह्‌ घटना हुई ? 
निस्सन्देह यह्‌ सारा जगत्‌ आप भगवान्‌ की माया विकरृतिदहैँ। मै इनकी 
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तव शौ्येत्तिनु कु रवृण्टाकय- 
ल्लवनिदेवेशनुटे शापत्तिनालु १८० 
अवलमाक्किल्नितकप्पेट्‌टु भवा- 
नबलनाकयत्लतु धरिच्चालुं । १८१ 
प्रियस्वभावनायुर्च बन्धुवाय्‌ 
वयस्यनायिरुचजन्‌ जनादनन्‌ १८२ 
मरिच्चुपोयितेन्नतु निनच्चो निन्‌ 
करच्चिलाकुल्नु शिवशिव ! चित्रम्‌ | १८३ 
निनक्वु मूढत्वं पेरुतत्रे पार- 
मेनिक्कतोत्तोढं चिसियाकुल्नु केल्‌ । १८४ 
मरिक्कयुमिल्ल जनिक्कयुमित्ल 

मुरद्रेषि जगत्पति नारायणन्‌ । १८५ 
धरिच्चिरिक्कुन्नु मनसि नीयुम- 
तिरिक्कष्णोकिप्पानवकाशमिल्ल । १८६ 
जगदखिलवृं निरञ्जिरिक्कुन्न 

भगवानुण्टो जन्मवुं मरणवुं ? १८७ 
धरणिभारवु कञञ्बु तन्चुटे 
परिकरङङत्रां यदुकुलत्तेयु १८०८ 
ओट्क्कत्तौक्कवे मुनिशापन्याजा- 
लौटुकिकक्कूटि तङ्ङ्छ्िल्‌ पिणङ्ङ्ङिच्चु १८९ 
परनुटे मायामहिमयोर्तोढ- 
मौरुवनुमुटिढिलरिञ्जुकृदटुमो ? १९० 





~~-~-~--~-~--------------------------------------------~---~~-~-~ ~~ ^~ 





~~~ 


कमी नही आर्ईहै। त्राह्मणके शापके कारण स्त्रियो की यह घटना 
हुई दै, यह नही कि तुम दुव॑ल हो गये हो, जान लो । १७४-१८१ प्रिय- 
स्वभ्राव, स्थिर बन्धु, मित्र, अज, जनादन का जो देहान्त हो गया उसका 
स्मरण करते हए क्यातुम रोरहेहो? हां! शिवशिव, कसा विचित्र 
है! तुम तो वड मूढहो, यहु देखकर मुन्षे हँसी आतीदहै। जरा सुन 
लो 1 मूर का शतू, जगत्पति नारायणन मरताहै ओौरन जन्मता है । 
तुमने यह सब समञ्ञर्वाहै फिर भीतुम दु.खितदहौ गयेहो, क्यौ? 
सारे जगत्‌ मे व्याप्त भगवान्‌ का जन्म कही, मरण कह ? 1 १८ २-१०८७ 
पुथिवीकेभारको नष्ट करके, अपनी विरादरी यदुकूल को समाप्त करने- 
हेतु मुनिशापको कराया ओौर उनको आपसमे लडवाया। परकी 
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जनिमृतिस्वग्गंनरकयामिनि- 
स्पुखदुःायङड्टखिलदन् डट्‌ । १६९ 
जगति सन्पत्तुं विरवीटापत्तं 
भगवानुपोलुं भविक्कुन्नु नूनं । १७० 
जर वरिषत्तिन्नुटनं वेनलु 
वरुमतिनित्ल विकत्पमेतुमे । १७१ 
दशदिशि कीति परत्तिटुत्नीर- 
दशरथनृपग्रव रनन्दनन्‌ १७२ 
दशमूखकालनमितविक्रमन्‌ 
दशशतच्छदयुहुल्कुलजातन्‌ १७२ 
अभिमानिकूलशमनीण्वर- 
नभिमानमुद्धृ पुरुपरिल्‌ वन्पन्‌ १७४ 
स्वधम्मंदारापह्रणवुमव- 
त्रधिगतमायिततु धरिक्क नी । १७५ 
अवनिधिली रन रनुमन्वण्ण- 
सवमानसनुभविच्चीलोक्कण । १७९६ 
वतितमारिवर्‌ वछञ्जदेहनां 
मुनिवरन्‌तन्नप्परिहसिक्कयाल्‌ १७७ 
चतिच्चु काटुाछरटविधिलाट्ि- 
यपहुरिच्चपोकौरुनाठेन्नल्लो १७८ 
द्विजशापं तदुक्करुतौरुवक्वुं 

विजय । कण्टत्तिल्लयो नीतानिप्पोढ्‌ । १७९ 


~-~“~~~~-~-~-~~~-~^~~-~-~--~~-~-~~ ~ ~ ~ 


विपत्‌ इस जगत्‌ मे भगवान्‌ के भी अवश्यटोतेहै। एक व्षंमे ग्रीष्म 
भी होगा इसमे को सन्देह नदीदहै। दसो दिशाओं मे अपनी कीति 
फलनेवाने राजा दशरथ के सुपत्र, दशमूख के नाशक, अमितविक्रम, 
सू्यवंश मे पैदा हुए, १६७-१७३ अभ्िमानियो के कूल का नाश करनेवाले 
ईश्वर, अभिमानवाते पृरूपो मेष्रेप्ठकी भी स्वधममंपत्नी का अपहरण हुभा, 
इस वात का स्मरण करो। पृधिवीमे किसी भी मनुष्यने इस प्रकारका 
अपमान अनुभव नही कियादहै। वक्र देह्‌ वाले मुनिवर का परिहास करने 
के कारण जद्धली जात्िने इन स्त्रियो को जद्धलमे भागकर छीन लिया 
एसादीतो ब्राह्मणनेणापमभी दियाथा) दिज-णाप को कोई टाल 
नदी सकता । टै अर्जुन । तुम देवरहेदहो। तुम्हारे शौयंमे कोई 

^ # 
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उणर्तं चित्तमौदुमरेशात्मजन्‌ 

वणङ््डिनान्‌ मरञ्जितु मुनीन्द्रनुं । २०१ 
अतुकालं धम्मात्मिजनुं भीमनो- । 
टतिखेदंपुण्टु परञ्ञानीवण्ण-- २०२. 9 
अनुजन्‌ द्वारकपुरिक्कु पोयव- 

तिनियुं वल््नीलेन्ततिनचु कारणं ? २०३ 
कचछिञ्जितु मासं मृद्रवन्‌ नालिप्पोढ्‌ 
वठडःडीलि ङ्‌ पोरुवानर्नो नाथन्‌ ? २०४ 
पिच्च काणुल्नु निमित्तङ्डठत्लां 
कुढप्पमेतानुं वरिककौण्टवे 1 २०५ 

परिक म्ड्ड्प्पोयितु धरातल 

निरल्न दीपवुं पीलिञ्जेट्‌ मक्किङः । २०६ 
मरवुं मन्दिर कणक्केयाय्वन्न्‌ 

परिषमाय्‌ वीयुस्तितु पवननुं । २०७ 
कृतिकटुलि्विलु कुरञ्जितुन्मेषं 

हदि मुनिजनत्तिनुमिल्लानन्दं । २०८ 
पशुक्कचछु चंविकढ्ुं कूप्पिच्चेटं 

विशप्पुमो रातं मृद्धुत्त चिन्तया २०९ 

करञ्ज ङडोटिङ्डोेट्‌ढन्त॒ तित्क्कुर्नु 
पिरिञ्जीरू पेतङ्ङठयु वेण्टील । २१० 
परुविकटाङ्‌डनटयुं कु टिक्कुल्नील पाल्‌ 
पशुक्कट्‌ तङ कूटिप्पिक्कुल्नील । २११ 





गये । १९५-२०१ उन दिनो युधिष्ठिरने दु.खित होकर भीम'से'इसं 
प्रकार कहा-हमारा छोटा भार्ईजो द्वारका गयाथा अभी लौट नही 
क्याकारणहै? अव चार महीने पूरेहोगये। क्या नाथ का यहाँ आना 
स्वीकार नही हआ ? 1! अव दुनिभित्त दिखाई दे रहेहै। कोई विपत्ति 
के अने के कारणदहोगा। सारा धरातल मन्दप्रभदहौ गया ओर भरा 
दीप भी ठीक से नही जल रहा है । भवन अब मर के समानहौोगयादहै। 
ओर तेज हवा चलं रहीहै। प्रजा के भीतर उन्मेपकम हौ गयां 
ओर मूनिजनके हृदयम भी आनन्द नहीरहै। २०२२०८० गाये भी 
अपने कान को खड़ा करके, भंखी होकर ओौर बड़ी चिन्ता के साथः इधर- 
उधर भटककर खड़ी हो गयी है । अपने अलग हृए्‌ वड़े की परवाह नही 


~~ {६ 
[ 
९ 
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अमरकटटृकुलप्पेरुमाद्तान्‌ मूत्र 
समरत्तिन्न पण्टट्क्वु चरतत १९१ 
रथत्तिन्मल्‌निन्त परञ्जुतन्नील 
मधृद्रेपि निन्नोटृटनिन््रात्मज ¦ १९२ 
तिनक्करु विए्वासर वरूवानट्लयी 
तनिच्चु विश्वरूपवुं काद्विच्तत्न्‌ १९३ 
जलरेखयोदु सममाय्‌ वन्नितो 
वलरिपुयुत | निनक्कतीक्कवे ? १९४ 
परमात्मन्ञानमूपदेशिच्चतु 
परमात्मावाय भगवानल्लयौ ? १९५ 
कुरुवीर ! निन्नौट्िनि मटमरानूं 

सुरव रात्मज 1 परज्निटेणमो ? १९६ 
जगदरोपव्‌ निरल्जिरिप्पौर 

भगवान्‌ तन्मायाविलसितमेत्ला । १ 
इनि निद्ङ्््‌ भूमि प्रदक्षिण चेथ्तु 
मनसा सन्यसिच्चविलकर्म्मवं १९८ 
तियतिकण्टुद्ूठ परथक्‌भावं तीन्न्‌ 
लयिक्क कारणमतिद्धल्‌ निङ्टद्टु 1 १९९ 
मूनिवरन्‌ दवपायनन्‌ वेदन्यासन्‌ 
कनिवीटीवण्णमरुद्ुचेय्तनेर २०० 


~~~ ~--~----~----~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


माया की महिमा को कौन समञ्च सक्रतादहै? देवकुलो के नाय तै पहले 
री, जव महायुद्ध प्रारम्भ होनेवाला था, तव रथ प्रर खड़ होकर, ठे इन््रपुतर। 
तुमको स्वय उपदेश दियाथा। तुमको विश्वास दितानेही कै लिएतो 
उन्टोने तुमही को अपना विए्वरूप दिलाया था। वहु सव उपदेश्च अव तुम्हारे 
लिये जलरेखा के समान हौ गया हे, क्या ? । १८८-१९४ परमात्मा भगवान्‌ 
हीनेतो तुमको परमात्माकाज्ञान दियाथा। ह कुरठ्वीर !{ हे इन्दरषुत्र ! 
तुमसे यहसव ओर किसी के कटने की क्या आवग्यकतादै? सारे जगत्‌ 
कौ व्याप्त किए हुए भगवान्‌ कीमायाका ही यहु सव विलस्िितदै। अव 
तुम लोग पृथिवी का प्रदक्षिण करो, ओर सभी कर्मो का मनसे संन्यास 
करो, नियत्तिके कार्ण जो मेदभावहै उसे व्यागो ओर कारणमेलीनदहो 
जाओ । मुनिवर द्वैपायन वेदव्यासके इस प्रकार कहने पर अजुन ने 
अपने चित्त मे जागकर, वन्दना की ओर मूनिवर अन्तधनि हो 


# ८ 
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चरणतारिल्‌ वीणवस्थयेल्लामे 

परञ्जु भावं कीण्टतुनेरसुच्धिठल्‌ 
अरिजञ्जु धम्मंजनवस्थ मिक्कतुं । २२२ 
करञ्ज कण्णुनीर्‌ वुरच्वू फलुगुनन्‌ 
पिरिञ्ज नाथनं मनसि चिन्तिच्चुं २२३ 
परञ्जु भूमिक्कीरलङ्कारमायि- 
प्पिर्ज्तरु देवकितिरुमकन्‌ कृष्णन्‌ । २२४ 
वेटिञ्लु भुमिदेविर्येयुमेन्नयुं 

पौटुन्तनवे पोय्मरञ्जरछिनान्‌ । २२५ 
इवण्णमंन्नेयु करथुमाराविक 
सुवण्ण्येवेकुण्ठं त्वरितं प्रापिच्चान्‌ । २२६ 
यदुकुलमेल्लां मूरिञ्जु तङ्ङछिल्‌ 
मधुपानं चम्तु मतिमरल्नेटं । २२७ 
कलहिच्चु मुनिवररशापवाक्य- 

बलं कीण्टुण्टाय मूसचत्तालुटन्‌ । २२८ 
अतु केट्‌टु धम्मतनयनूतन्नुलिकल्‌ 
अधिक वाच्चीरु परिताप चौत्वान्‌ २२९ 
अरुतीरुवनुमतुमकतारि- 
लुरुविचारंकण्टटविक मंल्लवे । २३० 
भगवल्‌पादङ््‌डट्‌ मुदत्त भक्तिकौ- 
ण्टकतारिल्‌ नल्कतायुरप्पिच्चस्नैरं । २३१ 





पड़े ओर सारी स्थिति को उन्होने भाव के साथ कह सुनाया । तव युधिष्ठर 
ते सारी स्थिति को समञ्च लिया । २१६-२२२ अर्जुन ने रोकर आंसु 
पोंछा ओर अलगहुए नाथका स्मरण करते हृएवोले किं देवकीकते 
सुपुत्र कृष्ण ने श्रूमि के एक अलकारके रूपमे जन्मलियाथा। भभिदेवी 
को मौर मुज्ञे छोडकर यकायक चले गये, विराजते हुए । इस प्रकार ^मृन्ने 
भी रलाते हए तुरन्त ही अपने वेकण्ठ सिधारे। सारा यदुकुल-जन मयपान 
करके अपने को भूलकर आपसमे लडें ओर सुनिवरोके शापके कारण 
जो मुसल पैदा हआ उससे लडकर समाप्त हुए । २२३-२२े८ यह्‌ सुनकर 
युधिष्ठिरके दिलमेंजो दु.खपेदा हुंभा उसका वणन करना किसके 
वणमे नदी दै। इसतिए उसे भीतर ही भीतर वहुत सोचकर दवा दिया 
"$ भक्ति से भगवान्‌ के चरणयुगल को अपने दिल मे स्थिर कर दिया । 


* १ 
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शठन्माराननं तंछिञ्जु काणुल्न 

स्फुट ङडछाकुन्िल्लरविन्दङ्‌डष्ुं। २१२ 
दल ङं माद्ूकि मर ङ्डटुमेल्लां 
फल्डन्ुं कौटछिञ्नितल्लो काणुत्रतु । २१३ 
तंलिञ्ज तीत्थंङञ्ट्‌ कवद््डिक्काणृल्नु 
विठ्किड्टुं ज्योतिर्गगणङ्ड््छु मक्िङ । २१४ 
ज्वलिक्कुन्नी लाज्याहृतिर्कोण्टग्नियुं 
ज्वलिविकलो पौदिप्पौरिञ्जिततूटु 
वलत्तुभागत्तं वंटिञ्चु काणृल्न्‌ । २१५ 
पलतुमेवं दु्धिमित्तङ्‌डद्‌ कण्टु 
वलरिपुसुतन्‌ वरवु काणाञ्जुं २१६ 
धरणिमंगलमणिमयदीपं 

धरणियं वेटिञ्जुटन्‌ मरज्जितं- २१७ 
न्नकतारिल्‌ तोन्निवरुन्रनितु मम 

सकल लोकनायक ! सनातन ! २१८ 
भगवाने । परपुरुष ! माधव । 
शरणमेन्नु धम्मंजन्मनतारिल्‌ २१९ 
करुति मारतियोीदु परञ्जप्पोढ्‌ 

वरन्ततु कण्टु धनजञ्जयन्‌तन्नं । २२० 
करिञ्जभाववृं कलर्त्नतुनेरं 

करञ्जवन्‌ चेन्न युधिष्ठिरनतन्टे २२१ 


करती दै । बडे स्वय दध नही पीतेहै जर गाये पिलाभीनर्ही 


है। शठो के मुह्‌ प्रसन्न दीखरहैहै ओर अरविन्द खिल नही रहे है। 
वृक्षो के पत्ते सव गिर गयेहै ओौरफल भी भिरेषड़े है। शुद्ध जलके 
तीथं अब दलह गये है मौर चमकनेवाले ज्योतिगंण अव हतप्रभ है। 
आनज्याहुति से भी अग्ि नही जल रहाहै; अगरजल्ेभीतो बायी ओर 
भावाज करता हुभा जलताहै, दायी ओर विलकूुल खाली पड़ा है।२०९-२१५ 
-इस प्रकार अनेक दुनिमित्त देखकर, ओौर इन्द्रपुत्त के न आनेके कारण 
भूमिमण्डल के मणिमय दीपने भूमि को छोड दिया ओर अदृश्य हो गये- 
ठेसा मुक्षे भीतर सञ्च रहा है । हे सकललोकनायकं । सनातन ! भगवान्‌ । 
हे परमपुरुष 1 हे माधव । तुमही शरणो) सा भीतर सोचकर 
-युधिष्ठर ने भीम से कहा; तव धनञ्जय अति इए दिखाई दिये । शोक 
का अनुभव करते हुए उस समय वहु रोते हुए जाकर युधिष्ठिरके, चरणो 
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नन्नल्ल नी गृहच्छिद्रं तुटडडन्त्- 
तेन्ताल्‌ नशिच्चुपोमिन््रटड्‌ङीदु नी १८ 
एन्तु विभावसु चां्नतु केकातें 

पिर्चेयुमेर नि्व्वन्ध तुटडिडनान्‌ । १९ 
अन्तु शपिच््चितु नी गजमाय्‌ पोक- 

यन्तुः विभावसु सोदरन्‌ तच्रेयु २० 
ज्येष्ठनेककृरटेषशपिच्चाननुजनुं 
दृष्टभावालांर कूम्मंमाय्‌ पोक नी । २१ 
सूप्रतीकन्‌ गजमाय्‌ चमजञ्बीटिना- 

नप्पोढ्‌ विभावसु कूममायीटिनान्‌ । २२ 
अन्योन्यणापवुमेरि ट रूवस- 

मिन्नु सरस्सिद्धलुण्टु किटक्करुन्तु । २३ 
चन्त कां्तिक्काण्टु पोन्निनि वेकातं 
तिन्नालुमङ्डगंर देशत्तु काण्टुपोय्‌ । २४ 
वानोरपृरिपुक्छू पीयुषवु करंण्टु 

मानमोटे वरिकंन्नान्‌ जनकनुम्‌ । २५ 
वन्दिच्चतिनु नटन्तान्‌ गरूडनु 

मन्देतर चेन्नरनेरत्त्‌ काणायि २६ 
आमतन्‌वटु मार दणयोजन- 

याणतिन्‌ पोँक्कमो मून्नल्लो योजन । २७ 





गृहच्छिद्र प्रारभ कररहैहो। इससे सत्यानाश हो जायगा 1 तुम दव 
जाओ । विभावसु का कहना न मानकर अनुज ने ओौर निर्वेन्धः करना 
शुरू किया 1 १३-१९ तव विभावसु ने अपने भाई कोयो शाप दिया- 
तुम हाथी दहो जायो ।' अनुजने भी ज्येष्ठ को; शाप दिया--(तुम अपने 
दृप्टभाव के कारण कमं हो जायो अनुज सुप्रतीक हाथी वन गया 
जौर विभावसु कूमंहोगया। अव दोनो एक दूसरे का श्राप लगनेसे 
सरोवरमे पडे रहै! चलो उन दोनो को अपनी चोच से जल्दी उठा 
लायो गौर कटी एकान्त मे लेजाकर खालो। (उसके वाद) देवो की 
पुरो म जाकर अमृत लेकर सम्मान के साथ चले आयो पिता ने 
एला कहा) गरुड पिता की वन्दना करके चला गया! वेग से जानि 
पर एक कूम दिखाई दिया जो दस योजन चौडा था, ओौर तीन योजन 


१४रमे कलह! २ हठ । 


¢ 
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विरहं कौण्ु गल्‌गदवण्णं ङङ्लछाल्‌ 
पेरिकेन्बाष्पवु तुरुतुर वार्तं 

नयनवुं तुटस्चमितरोमाञ्च । २३२ 
जयजय कृष्ण ! जयजय कृष्ण । 
जयजय राम ! जगदभिराम ! २३३ 
जयजय देव । करुणावारिधे । 
जयजय देव ! वसुदेवात्मज ! २३४ 
जय मुकुन्द ! देवकीसूनो ! कृष्ण ! 
जयजय ! नन्दतनय ! गोविन्द | २३५ 
जय यशोदानन्दन ! जनान | 

जय जगलृृष्टिस्थितिलयकर । २३६ 
जय विरिञ्चमाधव ! शिवमय ! 
जय धृतगरुणत्रयमूत्तं । जय | २३७ 
जयजय जगल्‌पविव्र ! सत्कीत्तं 
जयजय चित्रचरित्र । केशव ! २३८ 
जयजय वृष्णिप्रवर | कंसारे । 
जयजय बाणकरमदहर । २३९ 
जयजय जनिमृतिभवहूर । 

जय विदर्‌भजापते ! जयजय । २४० 
जयजय धराधर ! मुरहर । 

जयजय ! धरापरा ! परापरा ! २४१ 





विरह के कारण गद्गद स्वर से वहत आम लगातार भिराये ओर अमित 
रोमाञ्च के साथ अखे पोंछी। हेङकृष्ण ! तुम्हारीजयहो! हेङृष्ण 
तुम्हारी जयहो! हराम । तुम्हारी जयहो। हं जगदभिराम। है 
देव ! हे करुणासागर! तुम्हारी जयहो! हेदेव{ हे वसुदेवपुत्र ! 
तुम्हारी जयहो ! है मुकुन्द ! देवकीपुत्र ! कृष्ण ! तुम्हारी जयदो! 
हं नन्दतनय ! हे गोविन्द ! तुम्हारी जय हो । २२९-२३५ है यशोदा- 
नन्दन 1 जनादन ! तुम्हारी जयदहौ | है जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति भौर 
लय करनेवाले ! जयहो! हुं विरिञ्चि माधव ! शिवमय। तुम्हारी 
जयदो! हे गुण्य धारण करनेवाली मति से युक्त! तुम्हारी जयहो। 
हे जगत्‌ के पवित्र ! हे सत्कीति । तुम्हारी जयहो । हें चित्रचरिव्रवाले ! 
(केशव ! तुम्हारी जय हो! हे वृष्णिप्रवर ! है कसारि! जयहौ ॥ ह 


र | ब ¢ , ~ ॥। 
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जयजय धराधर { जयजय 

जय धराधर ¦ कठेवर ! जय २४२ 
जयजय धरारे ! हर ! जय ! 

जय सुरासुरनमस्कृत ! जय । २४३ 
जय चराचरगूरो ! जयजय 

जय पराशरयुतनमस्कृत ! २४४ 
जयजय परापर ¦! सदाधार | 
जयजय पर परम ! पाहि मां । २४५ 
जय परमात्मन्‌ ! परब्रह्यात्मक । 
जय नारायण ! नरकारे ! जय २४६ 
जयजय भक्तजनपरायण ! ` 
जयजय नाथ { शरणं देवमे ! २४७ 
ञमदमयमनियमचेतसां 

शमननन्दनन्‌ कुरुकुलवरन्‌ २४८ 
नृपतियाय्पुनरथ परीक्षित्ति- 
त्रभिषेकर्चय्तु सचिवन्मारीट्‌ । २४९ 
पटहशंखादि विविधवाय नट्‌ 
पुटपुढङ्डवे सहजन्मारुमाय्‌ २५० 
धरणिदेवतापसवरक्करः 

पीरुटु दानंचय्तभिमतवस्तु २५१ 





वाणकेकृर का मदकानाश करनेवाले! जयदहो। हे जन्म, मरण ओर 
भव का नाशक ! हे वैदर्भी के पति! तुम्हारी जयदहो! हं धराधर 
मुरहर 1 हँ धरापर ! हे परापर ! हे धराधर । तुम्हारी जय हो! 
हे धराधर । कलेवर । तुम्हारी जयहो। २३६-२४२ हे धरारे हर ! 
तुम्हारी जयदहौ। हेसुर ओर असुरो के नमस्कृत । तुम्हारी जयहो! 
हं चरो ओर अचरोके गुरु! तुम्हारी जयहौ। हे पराशर पुत्रको 
नमस्कृत । तुम्हारी जय दहो ! ह परापर, सदाधार । हैपर। परम! 
मेरी रक्षा करो! है परमात्मन्‌ ! हे परब्रह्मात्मक ! हे नारायण ! 
नरकारे 1 तुम्हारी जयदहो। ह भक्तजन के एकमात्र आश्रय ! हे नाथ] 
हे ईश्वर । तुम्हारी जयहो ! कुरकुलवर युधिष्ठिर, शम, दम, यम ओौर 
नियम का ध्यान करते हुए परीक्षित्‌ को राजाके रूपमे सचिवोके साथ 
गश्विपेक करके, २४३-२४९ पटह, शख आदि विविध वाद्योके घोपके 


११९४ मलयाटम 


सचिवभृत्यादि जनत्तिनु नठ्कि 
स्वजनतृप्तियूं वर्त्ति मेत्क्कुमेल्‌ २५२ 
निवृत्तनायाशु पुरप्पेटुवानाय्‌ 

सुृत्तवान्‌ कल्पिच्चितु महततव । २५३ 
विचिव्रं पाण्डवचरिव्रं मेलेटं 
वचिप्पतिघ्रेटं पणियुण्टोतत्तौठं । २५४ 
पवित्रमेवयुमतु केढुवकेण्टुकिल्‌ 

सुविस्तरं चीत्वानरतु निङ्ड्ट्क्कु २५५ 
चुरुविकच्चल्लां वेण्टुकिल्‌ जानंन्नैल्ला- 
मुरत्ताद्‌ पैङ्डुछिमकढ्टुमक्कालं । २५६ 


॥ मौसल समाप्तम्‌ \ 


~~~ ^~ -~-~~ ~~~ ˆ~ ~ ^~-~~ 


~--~---------~ र ६ ~~------------------------~ 
उठते, अपने भाद्यो के साथ ब्राह्मणो ओौर तापसो को धन का दान करके, 
सचिव, भृत्य आदि जन को, उनके इष्ट वस्तुभो का दान करके अपने स्वजन 
की उत्तरोत्तर तृप्ति करके सपुणंतया निवृत्त होकर निकल जाने के लिए 
उस सदाचारवाले ने मुहूतं निर्चित किया। पाण्डवो का चरित्र विचि 
है। आगे की कथा जितनी जानती हं उतनी कहने मे श्रम वहत होगा । 
वह्‌ तो अत्यन्त पवित्रे कथाह) अगरसुननादै तो विस्तर से मुनाना 
तो असभवदहै। अप लोमोको सक्षेपमे वतला दुंगी, मगर सुननादहै। 
इस प्रकार जुकी ने उस समय निवेदन किया । २५०-२५६ 


| मौसलषपवं समाप्त । 
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महाप्रस्थानं 


वाले ! किचिमकठे ! कथाशेषवु 
काले परक नी सानन्दमोमले ! १ 
पालाछ्छिवण्णन्‌ परमन्‌ परपरन्‌ 
पालाहिमानिनीवल्वश्चनीश्वरन्‌ २ 
कालस्वरूपन्‌ करुणाकरन्‌ परन्‌ 
नीलांबुदनिरमुू निरञ्जनन्‌ ३ 
तीलांबूजायतलोचनन्‌ माधवन्‌ 
भूलोकवुं परिपालनं चंय्तुतन्‌- ४ 
कालं कटछ्िच्चु वेकुण्ठमकपुकक- 
कालं युधिष्ठिरनादिकदुं छृष्ण्‌- ५ 
लीलकल्‌ चिन्तिच्चु सव्वेमुपेक्षिच्चु 
वालनु राज्याभिषेकवु चंग्तौर- ९ 
शेषमनुष्ठिच्चतेन्तनतु चौल्क नी 
दोषमरेषमकलुवान्‌ मामक । ७ 
द्रेषं कथ परञ्लीदुवनद्धल्‌ जान्‌ । 
एपणापाश्‌ड्‌ छेदिच्च्‌ धम्मेजन्‌ ८ 
विष्णुकरुलाधिपन्‌ जिष्णुजसारथि 
जिष्णुमूखामरसेवितन्‌ केशवन्‌ ९ 
कृष्णन्‌ तिरूवटियु वलभद्ररं 
वृष्णिकटु कलिकालमटुत्तप्पोर्‌ १० 


क. „५८५ 


महाप्रस्थान पवं 


हे वलि ¦ हे जुकि ! कथाका शेष यथासमय सानन्द सुनाओ । 
क्षीरसागर के समान वर्णवाले पसम, परापर, क्षीरसागर की पद्ध के पत्ति, 
ईष्वर, कालस्वल्प' करुणाकर, पर, नीलमेघ के वणं वाले, निरञ्जन्‌ नील- 
कमल के समान आयत्‌ लोचनवाले माधव के भूलोक का परिपालन करके, 
अपना समय समाप्त्‌ होने पर वैकुण्ठ प्राप्त करने के वाद, युधिष्ठिर आदिको 
ने कृष्ण की लीलाओौ का स्मरणं करते हुए, सर्व॑त्याग करके एक वाल का 
राज्यािपेक करने के वाद क्या क्या किया, यह वतलाओ ताकि भेरेसव 
धप दुर हो जावे \ १-७ (तव शुक्तौ ने कटहा--) अच्छा तो कथाका शेष 
दमी \ विष्णुकूलाधिष, अर्जन के सारथि, इद्र आदिदेवो के सेवित 


५ 
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विष्णुलोकं गमिच्चार्तु केट्क्कयाल्‌ 
विष्णुभक्तन्मारिलग्रेसरन्‌ नृपन्‌ ११ 
उष्णेत रांशुकर्‌ लसन्ततियाय 
विष्णुरातन्चभिषेकवुं चस्तेट्‌ १२ 
उष्णनिश्वासं कलन्रनु निजहूदि 
कृष्णनंद्धयानिच्चुरप्पिच्चु भीमनुं १३ 
जिष्णुवुं सोदरन्मार्‌ मटिरुवर 

कृष्णयुं कूटि निरूपिच्च कल्पिच्चृ १४ 
नन्नल्ल भूतलवास नमुकिकिनि 

वन्नु कलियुगमेन्ततु निण्णयं । १५ 
राजावु धम्मंजनेव परञ्लुटन्‌ 
प्राजापत्याख्ययामिष्टियुं च्तुटन्‌ १६ 
क्िप्रमात्मारोपिताग्नियायेकदा 
सप्रकाश पुरप्पेदवितु शान्तराय्‌ । १७ 
निश्चलात्मा महा प्रस्थानमाधित्य 
सच्चिल्‌परब्रह्ममूत्ति सनातन- १८ 
नच्युतनव्ययननव्यक्तनद्रथन्‌ 
निश्चयिच्चाक्कुमरिञ्जुक्‌टातवन्‌ १९ 
नारायणन्‌ नरमूत्तिमानीश्वरन्‌ 
नारदसेवितन्‌ नानाजगन्मयन्‌ २० 


केशव, भगवान्‌ कृष्ण ओौर वलभद्र ओर सभी वुष्णिगण कलिकाल के अने 


पर विष्णुलोक चले गये-एेसा सुनकर इच्छा केपाशो को तोडकर, 
विष्णुभक्तो मे अग्रसर राजा युधिष्ठिर ने, चन्द्रवंश की सन्तान विष्णुरात 
को अभिपिक्त करके दीं ओर गरम निश्वास छोडते हुए अपने दिल मे 
कृष्ण को ध्यान से स्थिर करके भीम, अर्जुन ओौर अन्यदो भाइयों ओर 
द्रौपदी के साथ विचार करके निश्रय किया कि अव भूतल पर निवास 
करना ठीक नहीहै, इसमे सन्देह नही है किं कलियुग आगया है । ८-१५ 
राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा । तदनन्तर उन्होने प्राजापत्य इष्टि 
की भौर कदाचित्‌ अपने ही उपर आरोपित अग्िके साथ, शान्त होकर 
सप्रकाश निकल पड़े! उन्होने महाप्रस्थान के उपलक्ष मे सत्‌-चित्‌ 
परब्रह्यमूति, सनातन, अच्युत, अव्यक्त, अद्रय, किसीको भी निशित रूप, 
से अज्ञात, नारायण, नरमूत्तिवाले, ईश्वर, नारद के सेवित, नानाजग,.- 
नीरजविग्रहु, नी रजलोचन, नी रजसभव का क न 


महाभारतम्‌ ११९७. 


नीरजविग्रहन्‌ नी रजलोचनन्‌ 
नीरजसंभवकारणन्‌ कोमढन्‌ २१ 
नित्यन्‌ निरञ्जनन्‌ निस्म॑लन्‌ निम्मैमन्‌ 
नित्यविरक्तन्‌ प्रकृतिपरात्मकन्‌ २२ 
सत्वादिहीनन्‌ सनकादिसेवितन्‌ 
तत्वस्वरूपन्‌ सकललोकेश्वरन्‌ २३ 
निष्कठन्‌ निश्चलन्‌ निस्पृहन्‌ निष्कियन्‌ 
निरग्गुणनेकननेकजीवात्मकन्‌ २४ 
भुक्तिमक्तिप्रदन्‌ भक्तप्रियन्‌ परन्‌ 
शक्तियुक्तन्‌ परमात्मा शिवात्मकन्‌ २५ 
वेदात्थंभिन्नमूर्यात्मिकन्‌ शाश्वतन्‌ 
वेदस्वरूपन्‌ विरिञ्चादिवन्दितन्‌ २६ 
वेदान्तवेद्यननन्तननामयन्‌ 
वेदनज्ञनुत्तमनायननायन- २७ 
त्यानन्दरूपनमृतात्मकन्‌ विभु 
चेतनरूपन्‌ जनाहनन्‌ वैकुण्ठ- २८ 
निन्दीवरेक्षणनिन्दिरावल्लभन्‌ 
इन्दुविवानननिन्दुकु लोत्मव- २९ 
निन्दूकलाचूडवन्यन्‌ सुकुन्दना- 
नन्दप्रदन्‌ कंटभान्तकन्‌ गोविन्दन्‌ ३० 
नन्दजन्‌ देवकीनन्दनन्‌ यादवन्‌ 
वासुदेवन्‌ देवदेवन्‌ मुरान्तकन्‌ ३१ 





निम॑ल, निर्मम, नित्यविरक्त, प्राकृतिपरात्मक, सत्त्वादिगुणरहित, सनक भादि 
के सेवित, तत्त्वस्वरूप, सकललोकेश, ईश्वर, १६-२३ निष्कल, निश्चल, 
निस्पृह, निक्रिय, निर्गुण, एक, एकजीवात्मक, भुक्ति ओर मुक्ति देनेवाले, 
भक्तप्रिय, पर, शक्तियुक्त, परमात्मा, शिवात्मक, वेदार्थभिन्न मूर्तिस्वरूप, 
शाश्वत, वेदस्वरूप, विरिञ्च आदि के वन्दित, वेदान्तवेच, अनन्त, अनामय, 
वेदज्ञ, अनुत्तम, आद्य, अनाद्य, अत्यानन्दरूप, अमृतात्मक, विभु, चेतनरूप, 
जर्नादन, वैकुण्ठ, इन्दीवरलोचन, इन्दिरावल्लभ, चन्दरमख, चन्द्रवंश के 
- --ूत्पत्च, इन्दुकलाच्‌ड (शिव) कै वन्य, मुकुन्द, अआनन्दभ्रद, कंटभनाशक, 


नन्दपुत्र, देवकीपुत्र, यादव, वासुदेव, देवदेव, मुरारि, २४-३१ 
अच्छी तरह से ध्यान किया ओौर धीर युधिष्ठिर निकल १ड। 


११९८ मलयालम 


नारायणनतन्नं नस्नाय्‌ निरूपिच्च्‌ 

धीरनां धम्मेजन्‌ निग्गं मिच्चीटिनान्‌ । ३२ 
सोदरन्मारं द्रपदतन्‌जयं 

सादरं कटेप्पिरके नटकाण्टार्‌ । ३३ 
उत्तमन्माराय धम्मेपुत्रादिक- 

दुत्तरयां दिक्कू नोक्कि नटक्कुन्पोढ्‌ ३४ 
कृष्णवत्मविटन्‌ प्रत्यक्षरूपेण 
जिष्ण॒तन्नोटरुढ्च्तु कनिवीटे- ३५ 
पाण्ड्तनूज ! महावीर ! फल्गुन । 
गाण्डीवमाय धन्‌रत्नमिप्पोटे २९६ 
यादसांनायकन्‌ कंयिल्‌ कौीटक्क नी 

सादरं पीरकीट्विनाकुलं कृटातं । ३७ 
अन्नरुट्‌ चेग्ती र वद्भिदेवन्‌पदं 

नत्नाय्‌ वण्क्डि वढक्िङ््चु यातयु- ३८ 
मत्मतमाकिय गाण्डीवचापव्‌- 
मप्पतिकेयिल्‌ कौटत्त्‌ नटकाण्टार्‌ । ३९ 


यमधम्मेराजावु शवावायि अनुगभिच्च्‌ धम्मेपुतने परीक्षिककुन्नतु 


धम्मं राजात्मजन्‌ तक्नप्परीक्षिप्पान्‌ 

धम्मराजनूतानुमारु पुरप्पेर्‌ट्‌ । १ 
उनके भाई ओर द्रौपदी सादर उनके पीचे-पीचे चले । उत्तम युधिष्ठिर 
आदि जव उत्तर दिशा कीभोर जारहुंथे तव अग्नि भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
होकर अर्जुनस प्रेमसे वोले।! हे पाण्ड्पू्र । महावीर । फल्गुन । 
अपने गाण्डीव धनुप को यादसापति (वरुण) के हथ सौपदो, तदनन्तर 
आरामसे जागे वदो) इस प्रकार कहनेवाले वद्देव कै चरणो की 
वन्दना करके याव्रामे आगे बहे ओर अद्भत गाण्डीव धनय को (वरुण) 
के हाथ सौपकर चले! ३२-३९ 


धमराज यमका कुत्तेके रूपमे अनुसरण करते हए 
युधिष्ठिर की परीक्षा 
८ रूप 


~ धर्मराज (युधिष्ठिर) की परीक्षाकरने केलिए धर्मराज न 
तत्काल ही तैयार हए । एक कृत्ता वनकर ओर वड्‌ क्षीण (गातु 


५49 


६. च 


महाभारतम्‌ ११९९ 


एवावायनुगमनचय्तितुकृटं 

भाववृमेटं क्षयिच्चतिदीननाय्‌ २ 

सेवयुं भाविच्चगतिमानाय्‌ श्वाद्ध 

देवनु पिन्पे नटकौण्टितक्कालं । ३ 
अङ्कढनं पोकृन्नं नेरत्तु कृष्णयु- 

मेङ डनतयत्नरिञ्मील वीणीटिनाद्‌ । ४ 
अप्पोढध्‌ वृकोदरन्‌ धम्मंजन्‌तन्नोरी- 
रत्भृतं पृण्ट्‌ चोदिच्चरुटीटिनान्‌-- ५ 
द्रौपदि वीणतिनेन्तीर कारणं 

भूपते { चौल्कन्ततुकेट्ट्‌ धम्मंजन्‌ £ 
पि्िल्‌ नोक्काते परञ्जानुटनिवद्‌- 
तन्ुदिखलु्‌खर्‌ दोषमतु केटुक्क । ७ 
वल्लभन्मारेवरुढयछवरेवरः 
तुल्यमल्लेतानुमुण्ट्‌ भेदं तदा । ८ 
पक्षपात तनिक्कञ्जुनन्‌तङ्कुलु 
ण्ट्ढ्ककान्पिलेननतिनालिङििड्वर्‌ वीणु । ९ 
पिच्चेस्सहदेवनुं पतिच्ची टिनान्‌ । 
चौत्नानतिन्‌मूलवृ धम्मनन्दनन्‌ । १० 
वातात्मजन्‌ परञ्बाश्यु सहदेव- 
पातमरिञ्जतुनेरत्तु धम्मजन्‌ । ११ 
शास्र ङङ्कौण्टच्रत्ताटत्ति निन्नीट्‌वान्‌ 
धात्रिथिलारुभित्लल्नीरहंभावं १२ 











अतिदीन होकर उनका अनुगमन किया। श्राद्धदेव (यम) सेवाभाव 

दिाते हए ओर गतिदहदीन के रूप मे पीदे-पीले चला । इस प्रकार चलते 
, समय न मालम कैसे, द्रौपदी तो भिरपड़ी। तव भीमने आश्चयंचक्रित 
` हयेकर, युधिष्ठिरसे पूछा) द्रौपदी केगिर प्ड़नेका क्या कारणदहै? 
हे राजन्‌ । वतनाइएु । सुनकर युधिष्ठिर ने विना पीदचे देखे 

कहा-- इसके भीतर जो दोप दहै उसे मुनलो । १-७ उसके पांच पतिर 
पर वे उसके लिए तुल्य नही दै, उनमें भेदै! उसके दिलमे अर्जुन के 
प्रति पक्षपातदहै) यही कारण कि वह गिर पड़ी तदनन्तर संह्देव 
ध क पड़ा) उसका कारण भी युधिष्ठिरने कटा, जव भीमसेन के कटने 
्र्धप्ठिर्‌ ने उसका पात जान लिवा। शस्त्रोके द्वारा मञ्चे जीतने 


१२०० पलयाठम 


उद्धिढिलुण्टाकयाल्‌ वीणु सहदेव- 

नुदव्वण्णं नी धरिक्कं वातात्मज ! १३ 

पिक्चेयु मल्ले नटन्नारतुनैरं 

पिन्नाले पोकरं नकुलन्‌ पतिच्चितु 1 १४ 

चीच्ानतु नृपन्‌तच्चोदटु भीमन्‌ 

मन्नवनुमतिन्‌ कारणं चौल्लिनान्‌ । १५ 

आरमे रूपलावण्यमोक्कु विधौ 

पारिलंन्नोटु नेरायवरित्लैत्न्‌ १६ 

मान नकूलन् पारमृण्टप्पाह्ल्‌ 

मानसतारिलतुकीण्टवन्‌ वीणु 1 १७ 

वत्रारिपृत्रनुं वीणानतुमथ 

पृथ्वीपतियोटु चौन्नान्‌ वृकोदरन्‌ । १८ 

कालात्मजन्‌ जिष्णु वीणतु केदटरीर- 

कालं मरिञ्जु नोक्कीलेन्तौरत्भृतम्‌ ! १९ 

सोदरन्‌ वीणत्तिन्‌ कारणर्मन्तेन्न्‌ 

चोदिच्चितग्रजन्‌तन्नोट्‌ भीमन्‌ं । २० 

उत्तमनाकिय धम्मेतन्‌जनू- 

मृत्तरं भीमनोटाु चील्लीटिनान्‌-- २१ 

अस्त्रङ्ङद््‌ कण्टेन्नीरीत्तवरिल्लैत्न्‌ 

वृत्रारिपुब्रनुमुण्टीरहंभावं । २२ 
वाला इस पृथिवी म कोई नही है ।› रेस जहभाव उसके दिम हने 
के कारण सहदेव गिरा, जानलो है भीमसेन! फिरवे धीरे-धीरे अगे 
चले । पी चलनेवाला नकुल गिरा। भीम नेइसे राजा को वतला 
दिया ओर राजाने उसकाभी कारण वतलाया | ठ-१५ “ङ्प ओर 
लावण्य की दृष्टि से इस पृथ्वी मे मेरे समान कोई नही है एसा अभिमान 
नकुल को अपने मनमेर्हादहै1 इसलिए वहुगिरा। फिर वृत्रारिपुत्र 
(अर्जुन) भिरा ओर भीमनेउसे भी राजा को वतला दिया) अर्जुनका 
गिरना सुनकर भी पीये घूमकर न देखा, केसी अद्भुत वात है । अपने भाई 
के मिरने का कारण भीम ने वड़े भाई से पृछा । उत्तम युधिष्ठिरने 
भीसको इसप्रकार उत्तर दिया। “अस्त्रप्रयोगमे मेरे तुल्य कोई नही 
है" एेसा भहभाव अजुन के दिलमे रहा । १६-२२ यहीकारणदहैकि व्ह 
गिरकर मरा। तुम्हारा पात भी अवश्य हौनेवालादहै। भ्मैही 1 
ग्राली ह'' एसा विचार तुम्हारे दिलमे घुसाप्डादहै। इसलिए“ 





महमारतम्‌ १२०१ 


अन्तत कौण्टवन्‌ वीणु मरिच्चितु 

निन्नृट पातवुमुण्टिनि निण्णेयं । २३ 

शक्तनाकुन्नितु मानेल्नौर निन- 

वृष्त्तारिचुण्टु निनककु किटव्कुभ्नु । २४ 

नीयुमतुर्काण्टु वीणुसरिच्चृपों 

वायुसुत ! परितापमुण्टाकीला । २५ 

उण्टु जनिच्चाल्‌ मरणसमंल्लावनु- 

मुण्टाकवेण्ट विषादमतिष्ेतु । २६ 

इत्थं परजञ्ञु पिरकिल्‌ नोक्कीटातं 

पृथ्वीपति नटृन्नीटिनान्‌ पिचु । २७ 

उत्तरयांदिक्कु नोकिकि नटककुल्पो- 

टुत्तमनां धम्मंपुत्तरट पिन्पे २८ 

पोकुन्न भीमनु वीणुमरिच्चितु 

पोकूुच्तरितु वटक्कोदुवन्‌ पिच्चेयु । २९ 

सारमेयं पिरियाते वलयं कू- 

टारूढतापं नटन्नानतुनेरं ¦ ३० 

आर्मौर गतियिल्लेन्नीरु भावं 

नरे मुखन्तु नोविकक्कीण्टु भाविच्चु । ३१ 

कूटे नटव्कुत्नतु कण्टु धम्मज- 

नूटे वढन्तितु कारुण्यमेटवुं ! ३२ 
अंबरतञिल्‌निन्नल्नेरमन्तिके 

पौन्मयमाय विमानवुं तागितु ३३ 

िरकरमरोगे) हे वायुपुल्। इसलिए दुख मत करो। सभी जन्म 
लेनेवालो को सरना दै, इसलिए कुठ विपाद मत करो । इस प्रकार कहते 
हुए ओर विना पचे देखे, राजा फिर आगे चले। उत्तर दिशाकी र 
चलनेवाले युधिष्ठिर के पी जानेवाला भीम गिरकर मरा। पर वह॒तो 
उत्तर ही कौ चलता रहा । वृत्ततो साथनछोडता हुआ दु चित होकर 
पीले चलता रहा । २३-३० भेरा कोई शरण नहीरहै, एेसा भाव ओरौ 
कारम्‌ देवता इजा, वह प्रगट करता था । इसप्रकार साथ चलनेवाले 
को देखकर युधिष्ठिर के भीतर करणा वदी । उस समय आकाश से एक 
बर ऽव्य विमान उतरा । भौर एक निमेल देवदूत भी उतरा, इस उदेश्य 
वरेलवयिमर को वहाँले जावे। आगे के वृत्तान्त सुनाने मे पन्नगनायकुं 
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द्ादण योजन नीटमुण्टानयु 

मेदुरमायिट पातियुमुण्टल्लो । २८ 

रण्टुमेट्‌त्तु परल्नांरुदिक्किनु 

कुण्ठतर्येन्तिये चैँन्नारनेरत्तु २९ 

कण्टानमरमरद उद्‌ नित्कुन्ततु- 

मण्टतिल्‌ नल्ल्रैवटमरमुन्त्रतम्‌ । ३० 

विस्तारमुण्टु शतयोजनवटछि 

पत प्रवाठशाखाद्यं मनोहरम्‌ 1 ३१ 

वृक्षप्रवरशाखान्तरे वेंच्चितु 

भक्षिक्कामेन्तु निनच्तु तंछिवदि ३२ 

पक्षपुट ङ्न कु लुविकक्कुत कष्ट 

पक्भीरवरन्‌ चंच रन्त्रर नेरत्तु ३३ 

कोटरपाटनमुण्टायतुमूल- 

माटलूतेटी टिनानुण्टतिन्मेल्‌ चिल ३४ 

तापसेन्द्रन्माररूपतिनायिरं 

तापमवक्कूं वरुमतुवीद्ुकिल्‌ ३५ 

कोपवुं मा प्रति वद्धिक्कुमन्तेरं 

णापतुमेरीटुमन्त भयप्पंटरान्‌ । ३६ 

पद्विप्रवरनुपाय निरूपिच्च 

कोंत्तियंटुत्तानटरन्तेर कोम्पतु- ३७ 
----------------------------(--(-(((-(((( 

ञ्चाथा। हाथी तो वारह योजन लम्बाथा अौर छ योजन मोटाथा। 

२०-२८ गरुड दोनो को लेकर उडा । जव आराम से एक स्थान पर पहुचा 

तव वहा दिव्य वृक्ष दिखाई दिये ओौर उनम एक अत्युन्नत वटवृक्ष भी था । 

वह्‌ सौ योजन_ चौडा था, पत्र, प्रवाल ओर शावा से भरा मनोहर 

था} वादमे 1 यह सोचकर दोनो को (हाथी भौर कमक ) 

गरुड ने शाखाओं के वीच नि शकं रख दिया। किर अपने पक्षो कौ 

हिलाकर आरामसे वैठगया। इसके कारण कोटर सहित एके शाखा 

टूट गयी । वह दु चित हा, क्योकि उसमे साठ हजार तापसेन्द्र॒रहते 

थे! अगर शाखा गिरती तो उन सवको कष्ट होता ओर मेरे प्रति 

उनका कोप वढता आौर मे उनके शाप का पात्र वन जाता' ठेसा सोच- 

कर उर्‌ गया। २९-३६ यह . सोचकर कि इससे वचनै का क्या उपाय 

हो, उसने ८ कौ अपनी चोच मे दवा ल्लिया। तदनन्तर उसे लेकर 


एव 
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देव राजाज्ञयाले वल्ितु जानुमिप्पोट्‌ 
देवलोकत्तिङ्कलेक्काशु पोरिक्वेण 1 ५ 
वत्तुटन्‌ विमानमेरीटक वेकोटात- 
यन्तु देवेन्द्रदतन्‌ चाचतु केटुनेरं ६ 
अन्नोटकटमप्पोल्न सोदरन्मार वीणार्‌ 
तन्वद्कियाय मम भार्यंयुं वीणाटल्लो । ७ 
पिच्चयुं पिरियातं पोल्नितंन्नोटकटे- 
तत्रयी श्वावुमिवन्‌तच्ेयुसमूपेक्षिच्चु = 
विण्णवरपुरिक्किनिक्केन्तृमे पोन्नक्टा 
पिन्नयी श्वाविनेन्तीराशधयमेन्त्‌ चल्‌ नी। ९ 
सर्वतो रक्षेच्छुनश्वपचानपि मूहु- 
र्वीपालकनायालाध्ितनेन्नुण्टल्लो । १० 
निश्चयमरक्षिता ब्रह्महा भवेदिह 
रक्षिता हयमेधकत्तविन्नण्टल्लो केढध्‌ । ११ 
आध्रितपरित्यागमेन्त जान्‌ चैय्कयिल्व 
शाष्वतमाय धम्मेमेङ्डन्नं वेटियुन्नु ? १२ 
अच्चय कीण्ट्‌ विण्णिल्‌ पोकणमेन्नाकिलो 
मुतच्चमी शवावुतच्चयङ्ङ्टन्‌ करेटणं । १३ 
अन्नतु केट्टु चवि पौत्तिनान्‌ देवदूत- 
7 त 
भक्तवात्सल्य को सुनो । भक्तो मे उत्तम युधिष्ठिर के मुखकमल को देखकर 
देवदूत ने कहा-मै देवराजाकौ अज्ञासे आयाहूं। आपको देवलोक 
जानाहै। जल्दी आकर अविलम्ब विमान पर बेस्यि। देवेन्द्रके दूत की 
यहु वात सुनकर (युधिष्ठिर ने कहा--) मेरे साथनजोमेरे भाई चलेथेवे 
भिरे ओर मेरी तन्वद्धी पल्नीभी गिरी । १७ इसपरभी अलगन 
होकर मेरे साथदही यह कुत्ता चला आया। इसकी उपेक्षा करकेमै 
देवलोक कभीनं जाञगा। अगर जाॐं तो फिर इस कुत्ते की आश्य 
क्या होगा। राजा होकर सवकी रक्षा करना चाहिए, कुत्ते कौ भी, उसे 
 खानेवाले की भी। फिरयहतो मेरा अशधितदहै। जो रक्षान करे 
भमु अवश्य ही ब्रह्महव्याके समान होगाओर जो रक्षा करतार वहु 
6 > .तैसान, यही प्रसिद्ध रै आच्रितका परित्याग मै कभी 
धमं कैसे टाला जा सकता है 7? अगर मृञ्चको लेकर 
` है तो पहले इस कृत्ते को विमान पर वैराइए । यह्‌ 


१२०२ 


मलपाहप 


निम्मलनाकिय देवदुतन्‌तान्‌ं 
धम्मंतनयनक्कीण्टङङ्पोवानाय्‌ । ३४ 
पिच्नयुण्टाय विरेषङङ्द्ट्‌ चात्लुवान्‌ 
पञ्चगनायकनुं पणियुण्टन्नु ३५ 

नत्नाय्‌ परजञ्जटङ्डीटिनान्‌ धम्मंजन्‌ 
तत्नट माहार्म्यमोत्तत्ति पि्चयुं ३६ 
नल्व कथयिनि मेलेटं निङ्ड्ट्क्कु 
चौल्ुवनन्तु किलिमकट्ुं चीच्नाढल्‌ । ३७ 


॥ महाप्रस्थानं समाप्तं ॥। 


` धष) कौभी श्वम हौगा। रसा कहकर वह॒ (वंशम्पायन) वचृप हुमा । 
“पर युधिष्ठिर के माहात्म्य कास्मरण करते हुए आगे की अच्छी कथाभी 
सूनाञ्गी"', एेसा शुकी ने कहा । ३१-३७ 


1 महाप्रस्धानपवं समाप्त ।॥। 


स्वर्गारोहणं 


चीट्लुचीत्लिनियु नी ल्ल सल्क्कथयेत्लां 
कल्याण वरुवानायन्नोट्‌ किचिप्पेण्णे ! १ 

नल्ल पंन्तेन्‌ पाल्‌ पद्वु शक्करयुं 

वेल्लवृं वेर पञ्चसारयु तरुवन्‌ अन्‌ । २ 
चट्लिनाढठतु केट्टु वालप्पेद्किलिमकट्‌ 
मल्लारियुटे भक्तवःत्सल्यं केट्प्पिन्‌ निङ्डल्‌ । ३ 
भक्त रायुद्ष्ठव रिलुत्तमन्‌ धम्मंपूत्रन्‌- 

वक्तरपङ्जं पातत चत्लिनान्‌ देवदूतन्‌- 





स्वर्गारोहण पवं 


हे गुकि 1 ओर अच्छी-अच्छी कथा सुनामो ताकि हमारा कल्याण 


गे । अच्छा शहद्‌ दध, केला ओौर . यक्कर गड ओर चीनी अलग अँ. 
दगा । यह्‌ सुनकर गुककन्या ने कहा--अच्छा तो तुम लोग .वएभैन 
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बन्धमदीलेन्नंते केवलमेनिक्कुट्टु 
सन्धिक्कूुमिनियौरुकालत्तन्नते वेण्टु । २५ 
स्वधम्ममुपेक्षिच्चिटुदुटृषछीर भोगमौलन्‌ 
सुधर्मावासंपोलुमिनिक्कु वेण्ट्यल्लो । २६ 
देवदूतनु चीन्नानन्त्ेरसिनि श्राद्ध- 
देवनन्दन ! पुनरीन्नरियेणं भवान्‌ ¦ २७ 
ममत्व कण्ट बन्धं वेरििद्टुकूटाचिल्नू 
समत्वं कौण्ठु तन्नं मोक्षवृ वनल्नीदुन्नु । २८ 
गांगेयन्‌ वेदन्यासन्‌ माक्कंण्डेयनु पिच्च 
शाङ्खंपाणियु बृहृदश्वनुं मैतरेयनुं २९ 
नारदन्‌ सनल्‌कुमाराष्यनुं धौम्यनृतानु- 
मोरोरोतरं मट्मित्यादि दिव्यजनं ३० 
निनक्कु दिव्यज्ञानसूुपेदशिच्चारतु । 
निनच्चाचिनिक्केटमत्मृतमुण्टाकुन्नु २३१ 
इनिक्कूमवरूपदेशिच्चतो्तु त्ने । 
मनक्कान्पिनु चंरुतिकक्कभिल्लायिन्नु ३२ 
पोयालू जानिश्वावुक्‌ाते पोरिकयथि- 
ल्लायतविलोचननाकूमन्‌ कष्णनाणं ३२ 
धम्म॑नन्दननुटे निश्चलवाक्कू केट्टु 

धम्मं राजनुमप्पोट्‌ प्रत्यक्षनायनल्लो । ३४ 


0 प 
कद्ग, इसमे कोई रियायत न होगी । आपकोस्वीकारन हौ तोञप 
जये। मेरा वन्धन तो अभी समाप्त नही हु, इतनादही तोह? किसी 
दिन वह भी होजायगा, वस, ठीक दै। अपने धसं कौ उपेक्षा करके 
होनेवाला कोई भौ भोग सृधर्मानिवास तक भरुञधे नही चाहिये । तव देवदूत 
ने कहा-हे श्राद्धदेव (यम) के पुत्र । एक वात ओौरजो तुसको मालूम 
होना चाहिए । ममत्वके कारणदहीतो वन्धन अलग नही ठता । समत्व 
के कारण दही मोक्ष प्रप्त होतारहै। २२-२८ गागेय (भीष्म), वेदव्यासः 
` "ण्डेय "गृद्धंपाणि, वृहुदश्व, मैत्रेय, नारद, सनत्कुमार, धौम्य, मौर 
के अन्य दिव्यजन ने तुमको दिव्यज्ञान का उपदेश दियादै। 
“= ने षुत आश्चयं होता दै । (यहं सुनकर युधिष्ठिर वोले-) 
{रण करकेहीमेरेमनमेभी दनिक भी विचलन नही 
ले जाइये । मै इस कृत्ते के विना न आङंगा। यह्‌ 
ष्ण हीहै। धमंपुतर की यहु अटल वात सुनकर 


१२०४ सलयाटलम 


घम्मधिम्मं ङङछरियुदह्नव सारुनृढतु 

घम्मंनन्दन ! निन्नोरीत्तिह विष्वत्तिङ्कुल्‌ ? १५ 

कुत्सित जन्तुक्कलिलूवच्चतिनिकृष्टनाय्‌ 

सत्समवायनिन्यमायती शवावल्लयो ? १६ 

कण्टाल्‌ कण्‌ कट्धुकेण तीटूतुं कट्येण 

दृष्टमायतु पिन्नैरजुदधमल्लत्नु नून । १७ 

दुष्टजन्तुकंकछिल्‌वच्चेवयुं निक्रष्टमाय्‌ 

कष्टमायुरढती श्वावेन्ततुमरियेण । १८ 

स्नर्लोकवासमीरुकालवुमीन्निनालु- 

मिल्लल्लो खाविन्नतु नीयरिक्किरिक्कून्तु । १९ 

पिन्नयी सहोदरर्‌ दारसगादिकषु 

सन्नमाय्‌ सर्वं विपयङ्उदुमुपेक्षिच्चु । २० 

मूक्तनाय्‌ विशुद्धात्मावाय नीयेन्तीवण्णं 

युक्तियुक्त ङडवल्लातुदूढव चौत्लुन्नतुं । २१ 

्वाविद्धल्‌ निवद्धमां ममत्वमुपेक्षिच्च्‌ 

देवयानत्तिन्मेलेरीटुक वेकीटातं । २२ 

कन्तीनन्दनन्‌तानु चिन्तिच्चु चौल्लीटिना- 

नेन्तिनित्तरमैन्नोटिङड्नं परयुत्नु ? २३ 

सन्त्यजिच्चीदटुकयिल्लाधितन्मारेयति- 

नन्तरमेतुमि्ल पोयालुं भवानेङ्धिल्‌ । २४ 
सुनकर देवदूत ने कान बन्द कर लिए (ओौर कहा)- हा । यहं कष्टकी 
वात आप को क्यो सून्ली ? ८-१४ हे धर्मपुत्र । तुम्हारे समान धमं ओर 
अधमं को जाननेवाला इस विश्वमे कौन है ? निन्दित जन्तुभो मे अति. 
निकृष्ट ओर सज्जनो का घृणित क्यः कुत्ता नही है ? उसे देखकर अपनी 
ओंख धोना है, उसके षेए को फक देना चाहिये, उसका देखा तो अशुद्ध 
हो जाताहै! दुष्ट जन्तुभोमे सवसे निकृष्ट ओर सवसे कष्टवाला तो 
यह कुत्ता है। कुत्तेके लिए स्वगैवास किसी भी कारण कभी नहीही 
सकतादै। यह्‌ आप जानते हीरहै। फिर आपके इन भाइयो ओर 


पत्नी का नाश्दौ गवाह गौर सभी विपयोको त्यागकर आप मुक्त ओर , 
विजुद्धात्मा हो गयेहै) तो फिर क्योञप एेसी वात कर रहे प ~ , 


युक्तियुक्त न टो ? १५-२१ इस कृत्ते मे लगे ममता ध्व 
इस देवयान पर चद्ि अविलम्ब दही। कृन्तीपुत > "^ 
दिया--मुज्ञसे क्यो आप इस्त प्रकार कहते दै? २ 


र + 4 


~ 
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माश्वासमुण्टाथूवन्नु सोदरन्माक्कमेट- 
माश्चयं पृण्टु चौन्नारवरुमतुनेर । ४४ 
नित्क्केणमिविटेयोट्रावोढ जङ्डट्‌क्कुन्‌ट- 
दुःखमटकन्नितु निन्‌तिरुवटियुटं । ४५ 
तिरूमेय्‌ तटवि वन्नीटिन काट तट्टि- 
प्पैरिकेयुण्टाश्वासमविलगुणनिधे 1 ४६ 
अंन्नतु केट्टु तत्र निन्नितु धम्मत्मिज- 
निन्द्रादिदेवगणमन्नेरमष्टुत्नदिढ । ४७ 
धम्मेजनूतत्तं स्वगेत्तिन्नाशु कौण्टुपोयार्‌ 
चिन्मयनाय कृष्णनृतन्नुटे भक्तनप्पोढ्‌ । ४८ 
धस्मेदेवन्टे नियोगत्तालञ्जसा मोदा- 
लंबरगंगतच्निल्‌ स्नानवुं चंय्तु नन्ताय्‌ । ४९ 
दिव्यविग्रहनायि स्वगगेत्त, प्रापिच्चप्पोष्‌ 
सन्यसाच्यादिश्रातृजनत्तक्काणायूवन्नु । ५० 
दरौपदेयन्मारयुं द्रौपदिययुं कण्ट 
भूपति कण्णेनेयुं कण्टु सन्तोष पृण्टान्‌ । ५१ 
बन्धुक्कछाय विराटद्रुपदादिककु 
कन्तीनन्दनन्‌तन्नक्कण्टु सन्तोषं पृण्टार्‌ । ५२ 
धम्मंजादिकढ्‌ तङङ्तकङ्न्क्कुर्ढीरु नाना- 
कम्मङडन्युट फलमीदुङ्डवक्‌ट्दोक् । ५३ 
स्वग्गेभोगङ्उ्छनुभविच्च वसिच्चितु 
सल्गुणवान्माराय पाण्डवदिकढ्‌ पिच्नं । ५४ 





स्पशं करके चलनेवाले वायुसे दूरहोगयाभौरहे सभी गुणोके निधि। 
हमारा वडा आश्वास हुजा । यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर वही खड़े रह । तव 
वहु इन्द्र॒ आदि देवगण पधारे ओौरवे युधिष्ठिरको तुरन्त स्वर्गल् 


तव॒ चिन्मय क्ष्ण के भक्तं (युधिष्ठिर) ने, धमेदेवकी आज्ञासे 


बङ़ प्रमोद से जल्दी आकाशगमामे स्नान क्ियाओौर दिव्यशरीरके साथ 
--स्वं. पहुचे । वहीं स्यसाचि (अजुन) आदि भाई दिखाई दिये । ४४-५० 


सके पुत्रो को ओर कणं को देखकर राजा प्रसन्न हूए । वन्धु 
जदि, कुन्तीपुत्र (युधिष्ठिर) को देखकर अत्यन्त प्रसन्न 

` श्ष्मृदि, अपने-अपने भच कर्मो के फल के समाप्त 
द्गोका अनुभव करते हए वही रहे। तदनन्तर 


१२०६ मलयालम 


धस्मदेवनुमनुग्रहिच्चु तनयनै- 

द्म्मजन्‌ विमानवृमेरिप्पोय्‌ स्वर्ग पुक्कान्‌ । २५ 
्रीव्या पूण्णेश्व्भोगादिकढीदटु कूटि- 

दाते रष्ट्ज्येष्ठनंक्कष्टितु धरस्मत्मिजन्‌ । ३६ 
अन्यु दुष्टनायोरधम्निष्ठनु पुन- 

रित्र सौष्यङङ्दछण्टाय्वल्नतु चिवमवे । ३७ 
मनसि कुतुकमित्लिविट्वाद्कवानिनि- 
यनूजन्मारन्यकेरत्तुटने पौकवेण । ३८ 

इत्तरं धम्म॑पुत्रन्‌ चीचतु केदारे 
वृत्ारिनियोगत्ताल्‌ दूतनुं बस्नु चीन्नान्‌ 1 ३९ 
पोरिकेद्धिलो तव सोदरन्मारुढणेट- 
तारूदानन्दमन्न्‌ केटुवनोटु कूटि । ४० 
श्राताक्कढनूदेटततु चैन्नतु नेरमेरं 

वेदन पृण्टीटिनान्‌ नरकं कण्ट नैर । ४१ 
यातनादुःखं कण्टु धम्मंजनतिवेगाल्‌ 
यातनायीदुवतिनारसिच्चोस्नेरं । ४२ 
धम्मंजशरी सतेत्तटवि मन्दं मन्दं 
कल्मषमकन्नीर तंचल्‌चेतेटनेर- ४१३ 


५ 
धर्मराज वहां प्रत्यक्ष हृए । धर्मदेव ने अपने पुत्रका अनुग्रह्‌ किया। 


तव धर्म॑पूत्र (युधिष्ठिर) विमान पर चढ़कर स्वगं गये । २९-३५ वहां 
युधिष्ठिर ने धृतराष्टर के पुत्तो के ज्येष्ठको प्ण्वयं ओर भोगों से युक्त 
सुखी देखा । (उन्होने कहा--) “इतने दृष्ट ओर अधर्मिष्ट कौ इतना सौख्य 
जो प्राप्त हुभा है, यह्‌ विचि है। अव यहं रहने की मनमे इच्छारै 
टी नदी) जहां मेरे छोटे भार वरहा तुरन्त दी जाना चाहता हुं ।'' 
धर्मपूव की इस प्रकार की चात सुनने के समय इन्रकी अआश्ञासे एक द्रत 
जाया ओौर वोला-- अगर अगे तो चलो जहां तुम्हारे भाई दहै 
भौर जहां वडा आनन्द होतादै। यह्‌ सुनकर द्रुत के साथ वहां गये जहां 
उनके भाई है। वहं जाने पर नरक देखकर अत्यन्त दुध्रीःति.गओौर 
उनकी यातना का दुःख देखकर युधिष्ठिर वहां चे जाने को ` मुक्त गौर 
हुए तव युधिष्ठिरके शरीरको वीरे धीरे स्पशं कर्मकरः रहे है प 
मन्दमारुत चलने लगा । ३६-४२. इससे उनके भाइयप्ना ;ल ^~ दृः 
हुजा ओर आशश्चर्य॑चकित होकर वे वोले-- जितना क {त्य नि र 
खड़े रहिये । दम लोगो का दुख आप मन्त ४ 


महाभारतम्‌ १२०९ 


जनमेजयनिह सत्तवुं समप्पिच्चु 

मुनिकट्क्कट्लां वेष्ट दक्षिणचम्तु नन्नाय्‌ । ९ 
आशीर्वादवुं परिग्रहिच्च्‌ पर्पट 

नादयुतन्‌ पुरोहितामाव्यादिजनत्तीट्‌ । १० 
तक्षकशशिलतङ्कुस्‌निन्नु पोय्‌ वेगत्ताटे 

पुकिकितु शोभतेदु हस्तिनपुरत्तिद्धल्‌ । ११ 
जनमेजयनुटे सपंसत्रत्ति द्भुलूनि- 

त्ननुमोदेन वेदन्यासनूतन्‌ नियोगत्तात्‌ ¦ १२ 
वेशस्पायनमूर्खाभोरुहत्ति ङ्कल्‌निन्तु 

वैशिष्टयमेरं महाभारतमितिहास । १३ 
विश्रुतमायततंल्ला शौनकादिकोटु 
निश्येषमूग्रश्रवस्साय सूतन्‌ चीन्नान्‌ ! १४ 
कल्याणं नल्व फलश्रुतियुमरिविच्चा- 
नैल्लामतुमुरचंग्वान्‌ वेलयुण्ठिनिकिकप्पोढ्‌ । १५ 
नत्लतुवरमितु केटालेन्त्रौछिञ्यैनि- 

विकल्ल मटन परयावतु निरूपिच्चाल्‌ । १६ 
चील्लुकिलतिलृप्परमृण्टल्लो फलमति- 

नैल्लारं पात्रमल्लल्नाकिलो कैट्‌टुकौट्‌्विन्‌ 1 १७ 
श्रीमहाभारतत्तिङ्कल्‌ प्रतिपाद्यनाय 
तामरसाक्षन्‌ वासुदेवनां कृष्णन्‌तन्नं । १८ 





^ ~~~ ~ ~^ 





-~~-~~~ ^~ 


कोई सन्तापन होगा। जनमेजयने अपना सत्रे समाप्त किया ओौर्‌ 
मूनियौ को यथेष्ट अच्छी दक्षिणाभी दी) तदनन्तर आशीर्वाद स्वीकार 
करके अपने पुरोहितो के साथ जाने को तैयार हृए। तक्षकशिलासे 
निकलकर जल्दी चलते हुए शोभावाली हस्तिनपुरी मे प्रविष्ट हुए । 
जनमेजय के सपंसत्र के अवसर पर प्रमोदसे किये व्यासके नियोगसे 
 वैशस्ण््तू कर मुखकमल से सुने गये बडे वैशिष्ट्यवाले महाभारत इतिहास 
मर्क को पपूणंर्पमे सूते उग्रश्रवा ने सुनाया । कल्याण 
यति को भी सुनाया । वहू सव सुनानेमे काम वहते) 

4 होगा! सौचोतो मुज्ञ ओर कुठ सुनानेको 

गा तो उस्तकापरम फलहोगाही। पर सत्र 
पदै फिरभी सून सीजियि। महाभारत का 
भ्र, वासुदेव, कष्ण ही हे । १३-१८ वाद्‌, मन 
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अल्लारं तन्टं तन्टं कारणतति ङुलृत्तस्े 
नि््लीनिन्मा रायूवन्नितीश्वरनियोगत्ताच्‌ । ५५ 


लश्चति-भारतमाहास्म्यं 


श्रीवेशन्पायननु जनमेजयन्‌ तन्नो- 
टेवमाद रपूर््वमरुछिच्चय्तानत्लो । १ 
श्रीमहाभारतमायीटिनोरञ्चा वेदं 
श्रीवेदन्यासमुनितानश्चैम्ततल्वां । २ 
सुतनुमतु शौनकादिकद्ुक्करि यिच्चान्‌ 
वेदान्तग्रकरणमायुदटीरितिहासं । ३ 
जनमेजयनाय नुपनुमस्तिकना- 
म्मूनिवर्यनु वर कोट्त्त सप्पंसत्रं । ४ 
समर्पिच्चितु पुनरतिनालस्तिकनुं 
प्रमदं निज सात्रातुलन्मावक्रुं नत्कि । ५ 
वण्डलिकूलत्तेयु रक्षिच्चानेतुमीर- 
दण्डमेल्िये पुनरस्तीकमुनीन्द्रन्‌ । ६ 
अस्तिकनहिकुलं नत्किनाननृग्रह- 
मस्तिकमन्त्रचरितादिकढ्‌ सन्ध्याकाले { ७ 
चिन्तिकक्‌ जनङ्छ्टक्कु सर्पवंशत्तालीर- 
सन्तापपौरुनाटुमण्टाकविल्लयेन्तु । ८ 
सदगुणवाले पाण्डव सव अपने-अपने कारणमे ईषएवरके नियोगसे लीन 
हौ गये । ५१-५५ 





फलभश्रति-भारत का माहात्म्य 


शरीवैशस्पायन ने जनमेजय से इस प्रकार सादर कहा । इस पांचवे 
वेद महाभारत को जैसा वेदव्यास ने सुनाया वैसा ही सुत ने शौनक आदिको 
को सुनाया } यह्‌ इतिहास वेदान्त करादी एक प्रकरण है} राजा जनमजर्य 
ने मुनिवर अस्तिक को वरप्रदान किया ओर सपसत्र को समाप्त क्रिया । 
उसी कारण अस्तिक ने अपने मामाओ ओर अपनी माता कोभाट(ओौर 
किया) उस समय मुनीन्द्र अस्तिकने विनादुखके पव्‌ कुक सौर 
की | १-६ अस्तिकने सप॑कूल को यहु अनुग्रह दियतः कैरूरह हे ण 
समय अस्तिक के मन्व ओौर्‌ चरित्रो का ध्यान करे सृता चल (धयु क 
८ त्तेः वन्मा" न 


देवनागरी लिपि के माध्यम से समस्त भाषाई क्षेत्र 
समस्त भाषाओं के सत्साहिदय का समानख्येण रसास्वादन करेः- 


विकिक माकौ के अको कुहदु चतन्थः 
जिनमे उन भाषाओ के मूल पाठको, 


तद्वत्‌ उच्चारणों सहित, 
देवनागरी लिपिमेदेते हुए, सन्दर हिन्दी अनुवाद दिया गया है :- 


र मलयाछम ~ महाभारत- अद्‌ च्छन्‌ कृत--रचनाकाल-१५ वी 
शताब्दी, लिप्यन्तरणकार एव हिन्दी-अनुवादक-- श्री के ०ए०सुत्रह्मण्य अय्यर 
भु० पु० उपकुलपति सस्छृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, एव लखनऊ विश्व- 
विदयालय, लखनऊ । मलयालम का मूल मधुर पाठ देवनागरी लिपिमे 
देते हुए हिन्दी भापामे अनुवाद दिया ग्या) पृष्ठ सख्या लगभग 
१२२५ ॥ मूल्य ४० ००, डाक व्यय पृथक्‌ । 


रः बंगला - कृत्तिवासं रामायण (आदि, अयोध्या, अरण्य, 
किष्किन्ध्या ओर सुन्दरकाण्ड) रचनाकाल--१५ वी शताब्दी, मूल वंगला 
पाठ देवनागरी लिपि मे तथा अवधी दोहा-चौपाई मे ललित पदयानुवाद । 
अनुवादक एव लिप्यन्तरणकार-- श्री नन्दकुमार अवस्थी सम्पादक, वाणी- 
सरोवर एवं प्रतिष्ठाता भुवन वाणी दृस्ट। देवनागरी अक्षरोमे प्रन्थ 
का चाहे वंगला पाठ सुवोध-सुललित पयार छन्दो मे पद्ये, चाहे अवधी 
पदयानुवाद । दोनो का पृथक्‌ अद्‌भुत आनन्द है । पृष्ठ सख्या लगभग 
६२५। मूल्य २५०० डाक व्यय पृथक्‌ । 


# बंगला - कृत्तिवासं ( लंक्ताक्ताण्ड ) -- रचनाकाल--१५वीः शती ; 
मूल वंगला पाठ देवनागरी लिपि मे तथा हिन्दी गदयानुवाद-क्रमश- 
श्री नस्ट्स्प्-अवस्थी एव श्री प्रबोध मजुमदार। पृष्ठ सख्या ४८द 

फ व्यय पृथक्‌ | 


। रामावतारचरित- प्रकाशराम कु्ग्रामी छत । 
{शताब्दी । देवनागरीलिपि मे कम्मीरी पाठ का 
7 अनुवाद के कर्ता डं० शिवन कृष्ण रेणा, हिन्दी 
* महाविदचालय, नाथद्रारा। भमूमिका-लेखक 
ग भारत सरकार । पृष्ठ सख्या लगभग ४८० 

[ पृथक्‌ । 


१२१० 





ओर शरीरसेव 


एेसा शुकी ने कला से कहा । 


अवण्यं कृप्ण को नमोनमः) 


मलयालम 


वाङ्पन.कायङःडछाल्‌ भक्तयव नमस्करि- 
च्चात्मनि सकठरूप ध्यानिच्चनन्तरं । १९ 
निष्कठत्तिङ्कलृत्तच नितरां लयिच्चथ 
मुक्तनाग्‌ तंठिञ्जुपसहरिच्चितु सूतन्‌ । २० 
तलूप्रकारत्तंयरियिक्कुल्ते (न्‌ जा) नेत्नु न्नाय्‌ 
शित्पमायुस्चैण्ताद्‌ पेङ्कुलिमकटतान्‌ । २१ 
विद्यावेद्याय नमो चिदेभ्यो नमो नमो 
धम्मेभ्यो नमो धम्म॑धारिणे नमो नमः । २२ 
देवेभ्यो नमो वासुदेवाय नमो नमः 
क्रष्णायावर्ण्यायास्यै नारायणाय नमः । २३ 
नारायणाय नमो नारायणाय नमो 
नारायणाय नमो नारायणाय नमः । २४ 


11 स्वर्गारोहणं समाप्त ॥ 


~ ~ ~~ ^~ 


नमो नारायणाय नमो । १९-२४ 


11 स्वर्गारोहण पवं समाप्त ॥ 


डी भक्ति के साथ सकल रूप को अपनी आत्मामेध्या 
करके, फिर निष्कल मे अत्यन्त लीन होकर सुतने मुक्ति प्राप्त कौगौर 
कथाको समाप्त किया! जिस प्रकार कहा, उसको मै बतला रहीहू 
जो विद्यासे वेद्य दहै उसको प्रणामहो। 
विद्याभोको प्रणामहो, धर्मोको प्रणामहौो, जो धमं धारण क्सारं 
उसको प्रणामहो। देवो को प्रणाम, ओर वासुदेव को वारम्बारप्रणाप्‌। 
नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणव 


११३ मदयाद्म 
कन्ट्‌ जनकनिरिक्कु मिट परुक्कान्‌ | 
कण्टितु नन्दननूसरद्धुट काण्यपत्‌ २८ 
दण्डमेन्तुण्मी! परिश्रय तीरूककन्तु 


पण्डितन्‌ तापस्नन्मारंयिरविकनान्‌ । ३९ 
जन्तुक्कटिल्नत्त दणमच्च््‌ चंय्क 
चिन्तिच्वितिन्ट पतन वस्त्तुवान्‌ । ४० 


नटरायिरं योजन वद्धि चंट्लम्पो 


तत्र काण्टक्कटजञ्चानयुमामयुं 
भुत्तटक्कीदुवान्‌ भधिच्चनन्तर ८२ 
देवलोक पुक्कमृतंदुत्तीदुवान्‌ । 
भाविच्चितु पवनाजगननाणनन्‌ । ८३ 
अप्पोढमरलोकत्तु काणायृवन्न 
मूत्पादु दुन्निमित्तङ्ढद्ट्‌ पचंतरम्‌ । ४८ 
जारि संश्रमिच्चृम्परुसाय्‌ गुर- 
तन्‌ पदाभोरुह कुम्पिट्टु चोटिच्चान्‌ 1 ८५ 
दारूणदुन्निमित्त डद काणायतिन्‌ 
कारणमेन्तंन्रुदधुचय्क सीप्पते। ४६ 
केद्यृक्क महेन्द्र! तवापरराधत्तिना- 
लोक्कं मरीचिपतापसन्मारट ४७ 
वरटा गया जाँ उसके पिनाथे। काश्यपं नै जपने पुत्र की विपम स्थित्ति 
देखी (गौर कटा--) “व्यो परेणानी हे, दैटा ? यवडायो मत । 
फिर विद्धान्‌ पिता ने तपस्वियो को उतारा । (गरुड ने कटा--) ““सोचकर्‌ 
एसा स्थानं वतचाडएु जहा कड जन्तुना, ताकिमे स वर्ह फ 
सक्‌ 1“ (पितानेकटा) स्रा हजार योजन क्रा रस्तापार करने पर 
एक पहाड मिनिमा जहां कोड भी नही हं। वहा उस (णाखा) कों 
फक केर द्धा अवार्‌ कम का अपना नध णान्त कर्न के लिए खारा | 
तठनन्तर दवलक म अमृत लाने के निषु प्रवरेण ठरो । पवनाणनो (सर्पो) 
कै नाक (गरक्ड) न यही करना प्रारभ किया । ३७-४३ उस समय 
देवलोक मे पहले से दी तरह्‌-त दुनिनित्त (अणकुन) ठीखने लगे । 
द्वा कं स्ञाथ स्वय इन्दर घवा गये जीर अप्ने गृरुके चरणो की वन्दना 
करके वोले-हे वृहस्पते ! घोर दनिमित्त (सणकुन) व्िायी दे 


॥ द न रहे हं 
सका क्या कारण हं वततनाडएु । [वृहस्वति वौले-] “सनो महेन््रजी ! 








४ उद्‌ - सरीशठनादः (आयुर) ~ उमरावजान अदा के प्रष्या 
लेखक मिर्जा स्वा द्वारा रचित अति रोचक उपन्यास । देवनागरी चिपि 
मे ललनछकी सुमधुर उद्‌ भापा का आनन्द उठाद्ये । मूल्य ५.००। 
डाक व्यय पृथक्‌ | 

भ गरसवुखी - श्री जयुजीं सुखसनी साहिव~ गुर नानकदेव शौर 
गुर अर्जुनदेव की अमर वाणी देवनागरी लिपिमे। साथ मेगीताके 
सफल पदयानुवादक खानवहादुर ख्वाजः दिलमुटुम्मद का अति प्रसिद्र 
प्रवाहुमय पदचानुवाद । अनुवाद को पडते समय पाठक लूम उरताहै। 
मूद्य ५०० । डाक व्यय पृथक्‌ । 

भ स्वी ~ आदे सफ़र (रियानुर्ह्रालि दीन) ~~ प्रसिद्ध प्रामाणिक 
टृदीस (पैगम्बर के कलास) के उद्‌ अनुवाद जादे सफर का देवनागरी विपि 
मेसारा पठदेते द्वु कठिन उदू शब्दोका हिन्दी अथं फुटनोटमेदि 
गया ह। इस्लामी धमं के सदाचार की स्पष्ट ज्लकी है! पृण 

सख्या ३३६ मूल्य १२.०० । डउाकं व्यय पृथक्‌ । 

‰ पछरारक्षी - सिरअक्वर- (शाहवादः दाराशिकोह्‌ कत-५° 
उपनिपदो की फारसी व्याख्या म से ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, म्य, 
एेतरेय, तैत्तरीय ओर श्वेताए्वतर-- इन ९ उपनिषदो का अनुवाद । गय 
मे उपनिपदो का मृल संस्कत पाठ, उनका भारतीय अनुवाद, इणु 
शाहजाद. दारा की स्पष्ट व्याख्या, पाद-टिप्पणी सहित । एकं अभाव 
मुस्लिम शाहजादे की तत्वन्नान मे पैठ देखते दी वनती है! ह्वी 
रूपान्तरकार है काशी विश्वविद्यालय के डँ° हूर्प॑नारायण । पृष्ठ ३००। 
इस परिश्रमसाध्य प्रन्व का मूल्य २००० मात है । डाक खचं पुथ्‌ । 

 वाइतिल - सार- इस पुस्तिका मे वाइविल मे दिये गये सातम 
के नीति-वाक्यो को देते हृए उनके समानन्तर भारतीय नीति-क्चनौ को 
उद्धुत किया गया दहै। मूल्य १०० मात्र। 


ताशी सरोवर 


( अपने ढग का निराला तैमासिक,पटः ~. 
इस पतन मे हिन्दी, उर्दू, अखी, फारसी, सस्त, पारसी, =, ~ ` “५. 
जुदमुखी, तेमिद्ट, मलयाछम, असमी, गुजराती, तेनु, £ ~न किया | 
राजस्थानी ओौर तेपानी ठ जवुपम प्रथो का हिन्दी अनुव, श्ओौर ` 
उनका मूत पाठ धारावाहिक प्रकाशित दहो रहाहै। न्क, मक्त ओर 


अ्राटिकः दननैवानि क व ८ 
नवीन श्राहक वननेवाले सज्जनो को सन्‌ १९ करर ह {प (५ 


५.४ 


प्रतिवयं के हिसाव से जुल्क भेजना उनके दित मे श्रः क । ॥ 
॥। न ४ । 
५ 
ह 
13 





ममान पर धारावाहिक चलनेवाले पटले से शुरू अने ष्क / ` । नि श" । 
जप्यगे । वंत दरस्ट कौ अपत्ति नही दहे, जप जिसङ्कु व्यः. | 
धः | । 


॥ 


वाणी-सरोवर मे चल रहे सानुवाद देवनागरौ-लिप्यन्तरण ग्रन्थ :-- 


१-- (मिक) तिरुक्कुर्ट्‌ २-- (तमिद) कम्ब रामायण 
३--(तंलुगर ) रगनाथ रामायण ४ (कल्चड) पस्प रामायण--जैनसार्हित्य 
५-- (असमिया) माधवकदली रामायण ६ (कश्मीरी) रामावतार चरित 
७-- (नेपाली ) रामायण भावुभक्तं कतं = (गुजराती ) गिरधर रामायण 
९--(मलयाक्म) वुल्चत्त्‌ एषटु्तच्छन्‌ छेत महाभारत 
१०- 21 तथा) 33 + अध्यात्म रामायण 
११-(ओडिञा) वैदेहीश-विढास-उयेन्द्र भञ्ज १२- (सिधी) स्वामी केसलोक 
१३-- (मराठी) श्रीराम-विजय--श्रीधर स्वामी कृत मूलपाठ अनुवाद सहित 
१४--(गुरमुखी ) श्वी गुरग्रथ साहव १५- (उद्‌) जस्त. लखनऊ-मौ० शरर 
१६--(फारसी) दाराशिकोह्‌ कृत ५० उपनिपदो की फारसी-व्याव्याका 
धारावाहिक हिन्दी अनुवाद 
१७-- (राजस्थानी) रकिमिणीमगल--पदम भगत छत्‌ 
१८--(अरवी ) स्यिाजुस्छालिदीन (हदीस ) -- ( जादे सफ़र) 
१९--रामचरित्तमानस (तुलसी ) --सस्छत पदयानुवाद संहित, तथा 
२०-- + ओडिया लिपि मे लिप्यन्तरण एवं ओडिया गद्य-प्यानूवाद 


प्रा स्थान-भुवन वाणी टृस्ट ४०४५/१२८ चौपटियां रोड, लखनञ-३ 


[कक की किक ताक ठ, गि, वि १,०९.८७८ ५. 0-9-५4 । 2. च १.७५ ९.७५ (८७ / 


अन्यत्र प्रकाशित लिप्यन्तरण-ग्रन्थ :- 


कुर्यान शरीफ [हिन्दी 
9 
ॐ ४3 
दीस साल को मुसल्सल भित्मी मिहनत के वाद देवनागरी रस्मुलूलत >, 
कूर्मान शरीफ मय मतन (मूल मायते) व हिन्दी तर्जुमा व तफसीरी तोटस छ 
कर लवाम की पेश-नजर है। इसमे मिनते-जुलते हरूफ मसलन जल त्रे जा 
जो वनैर को अलाहद. मुमताज करते हए रमज यौकाफ (विरामाविराम चिव 
. = चर अलामतं, गर्न क्रि शस्त्रीय अरवी पद्धति परं इमकानी सुरत मे स 
पाठ) का पूरा इदतियात मट्य्या किया गाह । हर सफ पर कूर्माः 
धूलौ खत याने भरवी चत मे इन्तहाई सही व्लाक भी देकर नक्स ३ 
त्म्‌ कर दी गईं दै! अलावा, मौलाना सय्यद अनुल दसन भल 
क्रदनी जनाव अली मियाँ साहव ने इस हिन्दी कूर्मान शरीफ पर्‌ 
त्र मिहूनत को जीनतत वल्णी है) हदय महच्‌ ४०००। 
। !राडंर करे साय १००० पेशगी जरूर भजि 1 ति 





। भ जभक 
प वाणी ४० ५/१२८ चौपटियांँ रोड, लखन ॐ-रे 


द्नोडिया-स्कर्ण 
रामचरितिमानस-मूल आदिथ लिपि मं 
गद्य-पद्य अवाद्‌ जड़ भाषार्मे 


९०।५। १ &>०।०९९० 


८ श 
61610649 += 
( ७6९ ®869 ‰९।७ 4५ ७७९ ०९.6९ ७०५०५५७०।० ) 
न 629 


172) > 


रकावर्००।० = ©९।0/° = 86९60 ।, 
6471० © 68156} 269 91619०।4661 ॥९॥ 
&6176>66 569 %81641९9865॥ । 
९9५० ©%। ¢ &6५% 6918 ६1६०1०५ ॥॥ 
०60 601 चनु" @&० त 9 5०99886६ । 
९1661 ® 96818 ०0, ०96 66469 ॥१॥ 


७® ५०19 रु धं अव &¢ २५8 । 

5/2 53-5। 6161 6216 ०८६9 ९।५९ ॥ ९ ॥ 

०6 धऽ 69 549 ०९ &१। १९९७६ । 

©| ०@6% 06 6०8 ® 099 9 ‰०&66॥ १ ॥ _ _ 
669 &०१९्‌ @ॐ1 69 थद्‌ € € 4 ˆ ˆ” ` - 
९।।घ € € 96) ©©, १2! 98 ०६ ५५1८. 


४ ॥ 
_ र घ्व, ©, & © १6१५५७६ १.९ ५ 
वृद € ०लकछरे @ ०9० ०8९8 ॥ ९॥ ०कदे ८ 1 
8० &&७०6 9 €% नव © € 6५8 „२९ 
6६४० ¶6 602 60२ ध] चार © १९।७५्‌ 2 (8 दै {कपि 
०० ॥ ; ॥ 2९5 धीव @१०€० ०५, 9०) श ५ र 
०१०, 609 करत्‌, ®०५ 65 २९९। §& +| विनि 

# 1 ^ 
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ड (ग) 
सस्कृति सान॑स- मरता 
गमचरितमानस-मृलफाह-सहित्त पंक्ति 
भरन्ति संस्कृत पच्चानुवात 


तासु प्रभाउ जान नहि सोई। तया हृदये मम ससय हौई॥ 
सो तुम्ह॒ जानहु अतरजामी । पुरवहु मौर मनोरथ स्वामी ॥ 
सकूुच विहाइ माग नृप । मोही । मोरे नहि अदेय कष्ट तोही । 


दो०-दानि-्िरोमनि ! कृपानिधि, नाथय ! कहुउं सतिभाउ । 
चाहडं वुम्हृहि समान सुत, प्रभ सन कवन दुराउ ॥ १४९ ॥। 


देखि प्रीति सुनि वचन भमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आपु - सरिस खोजौ कहूं जाई) नृप्‌। तव तनय होब मै आई ॥ 
सतरूपहि विलोक कर जोरे। देवि! माग वरुजो रचि तोरे॥ 
जो वरु नाथ। चतुर नृप मागा । सौद कृपाल मौह अतिप्रिय सागा॥ 
प्रभु परु सुठि दोत्ति दिठाई। जदपि भगत - दित तुम्हहि सहाई ॥ 
तुमह ब्रह्मादि - जनक जग - स्वामी । ब्रह्म, सकल - उर - अतरजामी ॥ 
सस समूक्चत मन सततय होई । कहाजौ प्रभु, प्रवान पुनि सोई॥ 
जे निज भगत, नाथ । तव अहही 1 जो सुख पावहि, जो गति लहही ॥ 


दो०--सीइ सुख, सीड गति, सइ भगति, सीइ निज-चरन-सनेहु। 
सोह विवेक, सड र्हुनि भ्रमु, हमहि कृपा करि देहु । १५० ॥ 


~~~“ -~~~~ 
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पादपस्य यतस्तस्य स प्रभावन बुध्यति । तथा ममापि हदये सशय सम्प्रजायते | 
विजानात्येव सर्वं तमन्तर्यामी यतो भवान्‌ । हे स्वामिन्‌ । ममत काममतो नयतु पू्णेताम्‌।। 
ईशोऽवदद्‌ याच राजन्‌! सद्धोेच परिहायमाम्‌। न तत्‌ किमपि मे पाएवे तुभ्य देय न यद्भवेत्‌ । 


- निषे ! दानशिरोमणे 1 च सत्येन भावेन वदामि नाथ! । 
ट भवत्ता समानं गुह्य प्रभोः कि नंप इत्यवोचत्‌ ।॥ १४९ ॥ 


धत्वा विलोक्य प्रेम चेदृशम्‌ । दयानिधिस्तमवदद्‌ भवतादेवमेव तत्‌ ॥ 
(ह मृगयिप्ये स्वसच्निभम्‌ । स्वयमेव भविप्यामि तस्मात्‌ तव सुतो नृपं॥ 
शरव्यं शतल्पा हरिस्तत । उचे यद्‌ याचत देवि! वरो यस्ते प्ररोचते ॥ 
ना राज्ञा यो याचितो वर । कृपालो। रुचिरोऽतीव प्रतिभात स एवमे।। 
नथ। महतीय प्रजायते । रोचते सापि भवते भक्तशद्धुर । यचि ॥ 
} समग्रजगत प्रभु । समेपा चेतसामन्तर्यामि ब्रह्य च वत॑ते॥ 

* सणयो हृदि जायते । तथापि नाथ। भवता प्रोक्त सर्वं प्रमात्मकम्‌। 
काये भवत प्रभो। । त आपटुवन्तियत्‌ सौव्य या गतिज्चाप्नुवन्तिते ॥ 


मृती त एव स्वपादगं प्रेम तदेव सर्वम्‌ । 
तर वासः सर्वं ददात्विव्यभिदं भवान्‌ मे॥ १५० | 
प 


'प्रस्येक क्षेत्र, प्रत्येक संत कौ वानी । ह, ५ 
सम्पूणं विश्व मे घर-घर है पटहुंचानी ॥। ' | 
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४२० मलयाछम 


नल्ल मासवु चोर नल्केणमेनिक्कनन्‌, 
चीट्लिनान्‌ नृपतियु रण्टुनाछिक पारप्पान्‌ । १० 
भूपालनन्तःपुरपुककिरत्नार्देप 
तापसन्‌ परजञ्मतु मरन्नु पोयी वलाल्‌ । ११ 
रात्रिथिलोत्तनेर पाचकनोदु चीन्नान्‌ 
पात्तिरिक्कुनिनितीरं तापसन्‌ भुजिप्पानाय्‌ । १२ 
व्यञ्जनमासादियाल्‌ मृष्टमायटरेण नी- 
यजञ्जसा वहु मानिच्चादरवोटुमंन्नान्‌ । १३ 
कञयु चोरमल्लायुण्टाक्कीषटवन्‌ चेन्न्‌ ` 
नरपालकनोदटु मासभिव्लेन्न चौन्नान्‌ । १४ 
मनुष्यमासंतच्चं कोीट्क्केन्नुरचम्तु 
मनुष्येन्द्रनुमप्पोढ्‌ सूदनुमतुचेग्तान्‌ । १५ . 
अन्नेरमभोज्यमायुष्रूढीर नरमासं . 
नन्नायि विठन्पियतेत्नुरचस्तु मुनि । १६ 
मानवन्मारप्पिटिच्चन्पादु भक्षिच्चू नी 
कानने चरिक्कीर राक्षसनायिदटन्न्‌ । १७ 
मृत्नमे शक्तिमूनितन्नुटे णापतच्ं 
नन्नाधिप्पूरिप्पिच्चानंन्नते परयेण्टु । १८ 
णक्तिमुख्यन्माराय नूर्पेर्‌ वसिष्ठनूतन्‌- 
पूत्रन्मारवर्‌कठयीक्कवे तिच्चानवन्‌ । १९ 
प्यास से वहुत पीडित ये, राजा से कहा--मुन्ञे अच्छा मास्त ओर भात 
खिलाइएु" । तव राजाने दोषड़ी व्हुरने के लिए कहा ओर अपने 
अन्त पुर चला गया तथा मूनि की याचना विलकुन भ्रूल गया ।, जव रात 
को स्मरण आया, तव राजाने रसोदये से कहा-“एक तापस भोजन की 
प्रतीक्षामे वेठा हभदहै, सनव्जी ओर मास-सहित पर्याप्त भोजन जल्दी 
तैयार करके वहत आदरमान के साध उसको धिलायो 1“ भात भौर 
भाजी तेयार्‌ करके रसीइया राजा के पास गया ओर वोला कि मास नही 
दै। तव राजाने कहा--नरमासदेदो'। ओर रसोद्ये नैवसा ही 
किया। चूंकि खाने के अयोग्य नरमास्र परोसा गया, इसलिए भूनिने 
राजा को शाप दिया--“तुम मनुप्यो को पकड़कर -ग्रीति से खानेवाले ओर 
वनमे विचरनेवाले राक्षसौ जाओ 1“ ९-१७ इस प्रकार शक्ति मुनि 
ने जो पहूलेहीशापदियाथा, उसीको अव फिर इसब्राह्यणने दृटृ-कर 
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यहाभारतम्‌ ४९९ 


पूतरणोकत्ताल्‌ महामेरुविन्‌ मुकठरि 

मुक्ति वन्नीटुवतिनुरुण्टु वसिष्ठन्‌. । २० 
अग्नियिल्‌ चाटिप्पिन्स्समुद्रंतचचिल्‌च्चाटि 
विष्नं वत्नील देहदेहिकट्धक्कीन्निनालु । २१ 
पाणत्ताल्‌ कैकालकंट्वप्पुकयिल्‌ चाटीतप्पोद्‌ 
पाणत्तेच्छेदिक्कयालायितु विपाशयुं । २२ 
पिस्चयु हैमवतियाकिय नदितच्निल्‌ 

चेन्न चाटिनानवद्‌ नूर कंवछियायाम्‌ । २३ 
.अतिनाल्‌ शतद्ूर्वन्नवदछक्कु पेरुण्टायि 

मृति वन्नील जलं नीङिडप्पोयतुमूल । २४ 
जओरजातियुं वरा मरणमेन्नु कण्टु 
सरसीरुह॒भवनन्दनन्‌ वसिष्ठनु । २५ 
आश्रमत्तिङ्कुल्‌ च॑न्नुपुक्कप्पोढद्‌ श्यन्ति- 
याश्वस्िपिपच्चु गभेपात्नस्थनाय वालन्‌ । २९ 
तन्नुट वेदनादं केटाजु वसिष्ठनु- 

मेसरुटे शक्तितन्टे नादमंन्नतुपोलं । २७ 
केदतेन्तीर वेदद्ध्वनियेन्ततुनेर 

वादुभिल्लाते शक्तिपतिनियुमुस्चेयताद्‌ । २८ 


दिया। राक्षस वने राजाने वसिष्ठ के शक्ति आदिसौ पुत्रो को पहले 
ही खालिया। पूच-शोक के कारण महामेरु'पवंत पर चढकर वसिष्ठ मुक्ति 
प्राप्त करने के लिए वहां से भिरे। तदनन्तर अश्न म कूद पडे, ओर 
समुद्र मे डवे, पर इन उपायोसे न उनके शरीर कौ, न उनकी जस्माकी 
हानि हृई । तत्पश्चात्‌ वे हाध-पैर्‌ वाँधकर नदीम कूद पड, पर रस्सी 
टूट गयी ओरवे मूक्तदौ गये। फिर दैमवती नदीमे कूद पडे, वह्‌ नदी 
सौ दिशाओ मे विखर गयौ । इसलिए उसका नाम हआ शतद्रु (सतलज)। 
वसिष्ठ तो नही मरे, क्योकि जल हट गया था1 १८२४ किसी'भी 
प्रकार मृघ्यु नही होती, यह देखकर ब्रह्मा के पृत्र वसिष्ठ अपने आश्चम गये, 
जहां अदु्यन्ती ने उनको आश्वासन दिया । उसके गभे मे स्थित वालक 
का वेदपाठ सुनकर वसिष्ठ ने कहा--“भेरे पतर शक्ति की वेदध्वनि के समान 
यह्‌ वेदध्वनि कहां से निकल रही है 2” तब विना हिचक के शक्ति की 

पत्नी ने उत्तर दिया--“जव मेरे पत्ति का स्वगंवास हृजातो मेरे गभ॑हौो 


` १ अदृश्यन्ती वसिप्ठपृत्र शक्ति की पत्नी थी। 


~~~ ~~~ ~~~ 
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गर्भ॑मुण्ठिनिक्कन्टं भर्तावु मरिक्कुन्पो- 
छर्भकनवनुट नादमन्नतेवरू । २९ 
अन्नकेटुवद्धुमाय्‌ पिन्नयु पुरप्पट्टु 

चन्नप्पोद्ट्‌ वनभुवि कल्मापपादन्‌ कण्ट । ३० 
भक्षिप्पानटुत्तीर रक्षस्सिन्‌ वेगं कण्टु 

दक्षना विधिपुत्रन्‌ तछिच्चृजल कण्टे । ३१ 
श्ापमोक्षवु वन्न राजावु तद्धिञ्जितु 
तापवुमकन्नितु पुरवासिकट्टृक्कट्लां । ३२ 
कट्मापपादन्‌तन्नक्कीण्टुपोययोद्धययिल्‌ 
कट्मपमकन्न्‌ वाट्िच्चितु वसिष्ठनु । ३३ 
भूपतिपत्तियायि वान्नं सृदेष्णयिल्‌ 
भूपरित्राणात्थ॑माय्‌ गर्भ॑वुमुत्पादिच्चान्‌ । ३४ 
दादशस्वत्सर चंन्तिट्‌टु पराय्कयाल्‌ 

मातावु सृदेष्णयुमूदरमग्मत्तिनाल्‌ ३५ 
भेदिच्चनेरमोींर वालकनुण्टाय्वेन्न्‌ । 
मेदिनीपतियवनए्मकनायतेटो 1 ३६ 

णक्तितन्‌ पल्नियायोरदुश्यन्तियु पटा- 
टुत्तमनाय पराशरनां मुनितन्नं । ३७ । 
तातन्टं मरणत्तिन्‌ हैतुक्कद्ध्‌ केद्टिटुवन्‌ 
क्रोधत्ताल्‌ सव्वंलोक दहिप्पानीहन्पेटरान्‌ । ३८ 
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गयाथा। यह उसी वालक की वेदध्वनिदै, ओर कुछ नही हौ सकता 
दै 1” यह सुनकर उसके साथ फिर वाहुर निकते। वन पहुंचने पर वहां 
उनको कट्मापपाद ने देषा । पकड़कर खाने के लिए आनेवाले राक्षस की 
तेजी देखकर कुशल वसिष्ठ नै-उस पर जल छिडक दिया। तव शापसे 
मुक्ति हई, राजा भी प्रसन्न हुए ओर नगरके निवासियो का दुख समाप्त 
हुआ । २५-३२ तदनन्तर वसिष्ठ कल्मापपाद को अयोध्या ने गये भौर 
पाप दर्‌ करके उनप्षे राज कराया। राजाकौ पत्नी सुदेप्णामे भूभिकी 
रक्षाके लिए गभधिान भी कराया । वारह्‌ वरस वीतने पर (भी) प्रसव 

होने के कारण माता सुदेष्णा ने अपने पेटकौ पत्थर (अए्म) से पीटा, 
जिससे एक वालक पदा हज, वही राजा अग्मकके नाम 'सै प्रसिद्ध 
हृञा । शक्ति की पत्नी अदृश्यन्ती ने श्रेष्ठ पराशर ऋपि को जन्म दिया । 
अपने पिताकीमृघ्युका कारण सुनकर वह्‌ क्रोधमे आकर सारे जगत्‌ को 








महामारतम्‌ ४२१ 


अतु कण्टीर्‌ पितामहुनां वसिप्ठन्‌ 
मतिमानाय निज पौव्रनोटरुटचय्तु । ३९ 
ओर््वोटभिववु शान्तिमहत्ववृ 
केटक्कं नी कृतवीर्यनाकिय महीपति 
साक्षालिन्द्रनंप्पोले ,चंस्तितु पलयाग । १ 
अन्नवनुपाध्यायत्‌ भाग्गेवनवन्‌तनि- 
क्कन्युनधनराशि दक्षिणचंय्तु नृपन्‌ । २ , 
पिन्नेप्पोय्‌ सुरलोक प्रापिच्चनेरमवन्‌- 
तन्नुटे कुलत्तिद्धुलुण्टाय भूपालन्मार्‌ ३ 
अत्थंलोलुपन्माराय्‌च्चमञ्जारतुमूलं 
चित्तशान्तियुवेच्च भागगेवन्मारोटेल्ला । ४ 
तुटडिडः वि रोधमेन्नरिजञ्जु मसयव- 
रीदुङडातींर धन कुदिच्चृवच्चारल्लो । ५ 
अवर द्विजालयं कट्धिच्च्‌ निधियंदु- 
तवनीदेवन्मारे वधिच्चार्‌ मटियातै। ६ 
स्तरीबालवृद्धावधि वधिच्चारतुकालं 
भूपालभयरकण्टु भूदेवस्त्रीकरल्लां । ७ 
पर्वेतगुहुकलिलीखिच्चारतिलौर्‌- , 
दिव्यस्त्री तनिक्कुण्टु गर्भमेन्नरिकयाल्‌ । ठ ` ' 
बुद्धिशाली पौत्र से कहा-- ३३-३९ 


ओौवे का उद्धव ओर शान्ति का महत्व 


““सुनो राजा कृतवीयं ने साक्षात्‌ इन्द्र के समान अनेक यन्न किये । 
उस अवसर पर उनके उपाध्याय भागंवये, जिनको राजाते विपुल धन- 
राशि दक्षिणा केलूपमे दी। तत्पश्चात्‌ राजा को स्वगे प्राप्त हुआ । 
उनके वण मेजो भूपाल हृए, वे अथंलोलुप निकले । अतएव उन्होने 
भागंवो के प्रति अपनी चित्तशान्तिको त्याग दिया । यह्‌ जानकर कि अव 
विरोध प्रारम्भदहो गया है, ब्राह्मणो ने वहुत धन गाड दिया | राजाओंने 
ब्रह्मणो के घर भी खोदकर धन निकाला ओर बिना हिचक के उनका वध 
किया। स्त्री, वाल, ओौर वृद्धोत्तककीहत्याकी। तव राजाओके डर्‌ 


सहयसारतस्‌ ५११३ 


वाच्च तपोबलं कगेण्टुकवायार 

काश्यपपुतन्‌ विनतात्मजनिप्पो्य्‌ ४८ 
वन्ति विटेक्कलहिच्तु नस्मंज्जयि- 
च्चैन्तुमसुतवन्‌ काण्टुपो निश्चयम्‌ ! ४९ 
एेन्त्रालवनोटु यृद्धत्तिनायिटृटु 

निन्तरीदटुविन्‌ निङ्डछैल्लारसांन्तिच्चु । ५० 
दण्डमेत्नालुं जयिप्पतिनेन्नतु 

पण्डितनाय गुरवरुट्चेंय्तप्पोद्‌ ५१ 
इन्द्रनमृतुं कलशं काक्कुल्त 
वृन्दारकाधिपन्मारोटु चाल्लिनान्‌ ५२ 

पण्टु केद्विटिल्लयात विशेषङ्ड- 

लुण्ट केद्धवकुर्न तरि विनेँल्लावस्म्‌ । ५३ 
लोकव्रयत्तिञ्चु नायकनाकियो- 
राखण्डलनाकूमेस्नोटु पोरिनाय्‌ ५४ 

इन्र पशि वरुमेन्तु केट्यकवुन्न्‌ । 
निन्तुकांटूवान्‌ पणियेन्तु परयुन्तू । ५५ 
वद्धियू कालनु वीरन्‌ निं तियु ध 
धन्यन्‌ वरुणन्‌ जगलुप्राणदेवनुं ५९ 
ईशसखितानुमीशनु चन्द्रन 

ईशात्मजनाय सेनापतियुमाय्‌ ५७ 





तुम अपने अपराध के कारण, जान लो, मरीच्पि-तापसों' के तपोबलसे 
काश्यप ॒भ्रजापत्ति का पृत्र॒ विनता [के गर्भ] सेपैदा हो गया भौर' वह 
अव यहां जाकर हमलोगों से क्ञगड़ा करके हमे हराकर अमृत को यवय 
छीनने जायगा । इस लिए उससे युद्ध करने के'लिएु आप सेव एकः 
होकर खड़े हो जाइए । जिससे कष्ट होते हुए भी हमारी जीत द्री 
जाय । _ जव विद्धान्‌ गुरने इस प्रकार कहा तवे इन््ने धमृतः ।थीर 
कलश की रक्षा करनेवाले देवो से कहा--४४-५२ “आप सव जानं लीजिए 
कि. अनसुनी वाते अव सुननेमेञआरहीरहै। भुना जातादहै मिः लौक्यं 
के नेता-मूञ्च आखण्डल (इन्द्र) से लड़ने कै लिए आज एक परकषीं "धा 
वालाहै! यह्‌ भी कहा जाताहै कि उसका सामना करना किनं षट. 
अग्नि, यमराज, वीर निति, धन्य वरुण, जगत्‌ का प्राण~-वायु," शिवजी 


१किरणोकापानकरने~ ~ 1 ^ 
ध { ॥\ 
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वरिकं कौल्लुवान्‌ मटिक्करतेतुं 

पुरुषनाकिल्‌ नी वधिक्कणमिप्पोढ्‌ । ६२ 

पुरुषनल्लन्नु परञ्जुतंन्नं नी- 

यिनि नीयिन्तेत्तेक्कौलचेम्तीटायिकि- 

लनुजनृतन्नाणे पिणक्कमुण्टाक्‌ । ६३ 

अरियप्पोकाति जढन्मारप्पोलं 

परयाय्विन्‌ कोप कठञ्जटङ््‌ङेणं । ६४ 

अरचरकटकुलप्पेरमाटेयंनन- 

ङःङरुक्ठिञ्चंय्तितु मुकृन्दनन्नेरं । ९१५ 

इरुवक्कुमिरुवरुक्‌टा्तक- 

ण्टीर्‌ बलमिल्लन्नरिञ्चिरिक्कण । ६६ 

इनतनयन वधिच्चृकलुद्ुवा- 

निनियनूग्रहिच्चययक्कनुजने । ९७ 

पेरिके वेकरुतिनियन्न्‌ कृष्णन्‌- 

तिरुवटि तेलिञ्जरकिच्चंग्तप्पोढध्‌ ६८ 

तुतं नृपन्‌ मुरुकंप्पुत्किनान्‌ 

चिदशनायकतनयनेयप्पोढ्‌ । ६९ 

वरिक नल्लतु निनक्करु मेत्क्कूमेल्‌ 

वरिक कण्णेनं वधिच्चु वेकातं । ७० 

क 

माया मेषिपा दिया । ५४-६० उस समय क्रुद्ध युधिष्ठिर (बोले) 
“पै अव समक्न गया कि तुम वड वीर हो । अव मारने आभो, तनिक भी 
हिचकना मत । अगर तुम परुपहोता अभी मारी । तूनेकहाथाकिमै 
पुरुप नही हं । अगर त्र मुञ्चे जाज नही मारेगा तो तुञ्च छोटे भाई सेमेरा 
गडा हो जायगा 1" उस समय मुकुन्द न कहा- “अज्ञ जडो की तरह तुम 
दोनो बाते न करो 1 अपना कोप छोड़ो ओौर शान्तहो जायो । हे राजकुलो 
केनेता। जान लोकि तुम दोनौ को एक दूसरे के विना कोई बल नही 
है। राजाकेपूत्रको (कणेको) मारने के लिए अव अनुज को आशीर्वाद 
देकर भेजो 1 ६१-६७ अव अधिकं विलस्बन करो। जव पुज्य कृष्ण 
ने इस प्रकार बहा तव तुरन्त ही राजा (युधिष्ठिर) ने अर्जन क्रा गाढ 
आलिद्खिन किया । भौर कहा-“^तुम्हारा उत्तरोत्तर भला हो ! कणं को 
मारकर जल्दी लौट आयो पृथ्वीका एक मात्र धनुर्धर बनकर 
विराजो, चिरकाल तक इस पृथिवी मे हे सहोदर !” युधिष्ठिरने प्रमे 
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महाभारतम्‌ ९५५ 


इवनल्लो धस्मात्मिजनेय्ततु- 
भिवनल्लो कृष्णातुकिलछ्िक्कत्नु ८२ 
परञ्जु चैय्यिच्चतपनयत्ताले 
पशुसमन्मार्‌ पाण्डवन्मारैन्ततु ८३ 
पल नृपर्‌ केटक्कप्परिहसिच्चतुं । 
इवन्‌ तुणयायिटूरविकल्लत्तिलि- 
टुटच्चु तीवच्चुकलञ्जु नूटूपेर्‌ | ठ 
इवनक्कीत्लु वानुटठढरुकवेणं 

पवनयपृत्रनु तुणयुमिल्लारं । ८५ 
मरुवलरमुन्पिल्‌ पलनेरमुण्टु 
पेहमारस्नतङ्डवनरिञ्जालु । ८६ 
इति मधुरिपुवरुक्िच्चेग्तप्पौ- 
कितमौटु बाणं पौछछिच्चु फल्गुन । ८७ 
कुरञ्जु पाञ्चालादिकढ्क्ु सङ्कटं 
निर्ञ्जु कण्णंन्‌तन्नरिके कौरवर्‌ । ८८ 
अतिनुनैरे कृट्िनान्‌ महारथ- 
मतिवेगत्तीटु मुकुन्दनस्नेरं । ८९ 
विजयनंत्तेरिल्‌ विकङ्ि्डक्काणायि 
विबुधकट्धिपत्तियीटुकूटि । ९० 
तरुणभास्करनरुणनोदुक्‌- 

टीरुमिच्च्‌ तछिञ्जुदिच्चतुपोले । ९१ 


ष क 








सेना के वीच बुरी वाते कहकर भीम का अपमान किया) ७६-८ १, इसी 
नेतो युधिष्ठिर पर वाण चलाया। इसी ने अपनी दुष्टता के कारण 
ष्णा के कपड़े उतरवाये । _ इसी ते तो अनेक राजाओ के सामने पाण्डवो 
को पञयु कहकर उनकी हंसी उडाई्‌। इसी की सहायतासे सौ ने 
तुम लोगों को जतुगृह मे वन्द करके आगलगादी थी इसको भारने 
मे वडा कष्ट उठाना पड़गा । भरम अव अकेला हो गया । बड़ी देर स्ञे वल 
शतृ के वीच काम कर रहा है, जान लीजिये 1. जव कृष्ण इस प्रकार 
कहं रहे थे तव अर्जुन ने सोल्लासं शरवर्षा की। ठ २-८७ पाञ्चाल 
आदियो. का दुःख कमहुजआा ओर कौरव क्णंके पास जमा हो गये! 
तव मुकुन्द ने तुरन्त उसी ओर महारथ को चलाया । देवो के अधिपति 
के साथ अजुन रथ पर विराजमान दिखाई दिया ¦ मानो तरुण सूयंका 


९४ मलयाघ्टम 


भुवनेकधनुद्धंरनाय्‌ वाद्रुक 

भुवि पलकालं मम सहोदर ! ७१ 
कनिञ्जु धस्मजननुजनूतनुटे 
शिरसि चृम्विच्चङड्यच्चानन्नेरं । ७२ 
हरि चराचरगुरु मूररिपू- 
चरितमायकढरि यरुताक्कुं । ७३ 
हर विधि शतमख सुरासुर 

पति रमापति गुर दयानिधि ७४ 
विविध भूपतिवरर्‌ चृदढटन्नौरु 
विवुधनाथजरथं करेरिनान्‌ । ७५ 
नटन्नु वन्पट तुटर्न्नुटनुटन्‌ 
तुरट्किडः वा्यघोषवृं वहूविध । ७६ 
निरञ्जु वानवरुपरि सव्वं 
मरञ्जु भानुविववुं परियां । ७७ 
पर ज्ञु लोकेणन्‌ विजयनं नोक्कि- 
यरिञ्जितो सुयोधननौ राश्चरय- ७८ 
मिवनौक्िञ्जारुमिनियिल्लोक्कं नी- 
यिवनल्लो मून्नमधिक्षेपिच्चतुं । ७९ 
मरञ्यील्ियन्पेयतभिमन्युचाप 
मुरिच्चवनेयु कौलचेय्यिच्चतु ८० 
इवनल्लो दुर्भापणड इन्‌ चोच्चतुं 
पवनजन्‌तस्रेप्पटयुटे मद्धये ८१ 





मपने छोटे भाईके सिर पर चूमकर उसको युद्धम भेज दिया। हरि 
चराकरगुर, मूरारिके चरित्र कौीमायाकोई भीन जनताहै। हरः 
विधि, इन्दर, सुरो भौर अमुरो के परति, रमापत्ति, गर, दयानिधि भौर 
विविध अन्य राजाओसे घेरे अर्जुन के रथ पर चदे । ६८-७५ वडी सेना 
निकली भौर आगे वदती गयी । अनेक प्रकार के वाद्यो का वजना प्रारम्भ 
हुआ! आकाश पर देखनेवलि देव भर गये गौर सूयेविम्ब धूल से ठक 
गया । लोकेशणने अर्जुन की ओर देखकर कहा-- तुम जानते हौ कि 
सुयोधन को छोडकर इसका (कणं का) ओर कोई आश्रय नही है। 
इसीने तो पहले अधिक्षेपभी क्ियाथा। इसीनेतो छिपकर एक्‌ 
छिपे वाण से अभिमन्यु का धनुप तोड़कर उसको मरवाया । इसीनेतो 


महाभारतम्‌ ९५७ 


ञ्जृलकु सृष्टिच्चु भरिच्चु संहरि- 

च्चिठकुत्न चिल्लीयुगढभगियु ठ 

अियारक्कुरिच्चीर करुणयु 

कठिनदुष्टरोटेद्धुन्तर कोपवु ९ 

मटुमौलिमारिल्‌ वढन्नं रागवुं 

कलह कण्टीरत्भुतरसङ्ड्टयुं १० 

चपलन्मारीदु कलन्नं हासतु- 

मेत्तिरिटुन्तोकवु भय ्धुरत्ववू ११ 

पलवुमिङ््डनं नवनवरस- 

मिटयिटक्कूटिक्कलन्त्ं नेत्रवु १२ 

सकरकुण्डलं प्रतिबिविक्कुर्न- 

कविढृत्तट ङ्ध सुखसरोजवं १३ 

वियप्पुतुदिढकढ्‌ पौटिञ्ज नासिक 

सुमन्दहासवुमधघरशोभयु १४ 

तुकसियु नल्व सरसिजङ्डनलु- 

मिढकतायीदुन्न तछिरकल्युमाय्‌ १५ 

इटकलर्न्नुटनिलकूं मालकल्‌ 

तटयु मुत्तुमालकष्ुं कोस्तुभ- १६ 

मणियु चेखुन्न गछवृं चम्मट्ि 

पिटिच्चौरु करतलवुं कुङ्कुमं १७ 

मुद्धक्कप्पुशिन तिरुमासुं नल्ल- 

निरल्ने मञ्जप्पूत्तुकिलू काञ्म्चियुं १८ 

सौन्दये, आधितो के प्रति करुणा, निष्ठुर दुष्टो के प्रति कोप, मीटी 

आवाजरवालियो के प्रति प्रेम, यृद्धको देखने के कारण विकसित अद्भत 
रस, चापल्यसहितो के प्रति हास, सामना करनेवालो के दिल मे भय, इव 
प्रकार के नये नये र्सौंसे चमकनेवाली आंखे, मकरकुण्डल का प्रतिविव 
दिखलानेवाले कपोलतट, मुखकमल, ७-१३ पसीने की वृदो से शोभित 
नासिका, हल्की मूस्कराहट, भधरो की शोभा, तुलसी, अच्छै-अच्छे कमल 
ओर नये-नये पल्लवो से वीच-वीचमे भिधित मालाएं, मोती का हार, 
ओर कौस्तुभ मणि से विभूपित्‌ गरदन, कणा (चाबुक) लिया हुजा हाथ, 
कुङ्कुम से लिप्त वक्ष.स्यल, पीले पृष्पो का आभूषण, काञ्ची, पादपद्म, 
इनसे विभूपित उस मणिवणे को मने रथके अन्दर वैठे देखा, मानो मेरे 
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हरियुतहरिहयतनयने 
हरिणवाजिराजितरथोपरि ९२ 
हरिदश्वात्मजनीटु पौरुवानाय्‌ 
वसन्तु कण्टु पड्जञ्लु शत्यर । ९३ 


पाल्थंसारथिवण्णैनं 
पलरौदुं काणाञ्चिहं चोदिच्चोर- 
वलरिपुसूनुवता सखे ! कण्णं ! १ 
मुनिकदमानसतछिरिलु गोप- 
वनितमारुट भुलत्तटत्तिलु २ 
इसन्नरुद्ुं माधवनु तानुमाय्‌ 
परत्नं वन्पटनटुविलाम्मार्‌ ३ 
वरुन्नतु नन्नाय्‌ तेचिञ्ञु काण्कं नी । 
निरन्नपीलिकढ्‌ निरक्कवे कुत्ति- ४ 
नेरकयिलृककूद्वित्तिरमोीदु कटि 
करिमुकिलौत्त चिकुरभारवुं ५ 
मणिकढ्‌ मिन्नुन्न मणिविकरीटवु 
कुनुकूनच्चिन्तू कुर्न रतन्मेल्‌ ६ 
ननुननप्पीटिञ्जीर पीटि पटि- 
्तिलकवृमोट्‌टु वियप्पिनाल्‌ नन- ७ 





अरुण के साथ. स्पष्ट उदय हाहौ] हरिण वाजियो (सफेद घोड़ो) से 
युक्त रथ पर वेठे । हरि (कृष्ण) सहित हरिहय (इन्द्र) के पुत्र (अर्जुन) 
को हुरिदए्व (सूर्यं) के पुत्र के साथ लडने आते देखकर शल्य बोले । ८८-९३ 


पार्थसारथि का वर्णन 


हे सखे कणं { जिते न देखकर तुम वहुतो से पुंछ रहै थे वह्‌ वलरिपु 
(इन्द्र) कापृत्र यह रहा है! समुनियो के चित्तपल्लवो मे ओौर 
गोपियो के स्तनतटो पर विराजमान माधव के साथ फली हई वड़ी सेना 
के वीचमेसे निकल रहाहै, ठीकसे देखलो। घनश्याम केशभार 
जिसमे शोभायमान मोर्पंख चारो ओर सजाये गये है, चमकनेवाले मणियो 
का वना किरीट, महीन पिसे हुए चूण का तिलक जो पसीने से कुछ भीग 
गया है, लोकों की सृष्टि, स्थित्ति १-६ ओर संहार करनेवाली भौहौ का 
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तठच्चं भीमनु पेरततिनुनेरे 

तेदिक्क तेरेतु मटिक्करुतिप्पोढ्‌ । ३० 
अतुकेट्टु तेरमतिन्‌नेरेकटटि 
मथुरेशनूतान्‌ विजयनुं चन्नान्‌-- ३१ 
युधिष्ठिरक्केतु वशक्केटुमिल्ल 
वधिक्कणं भानुतनयर्नैयिप्पो- ३२ 
दनुग्रहिक्कणमतिनु भीम ये- 

त्नटिनत्तार्‌ कूप्पिनानटुत्तु फल्गुनन्‌ । ३३ 
अनुक्षणमवननुज्ञयु चीन्नान्‌ 

कनक्कं वेगत्तिल्‌ तिरिच्चु पाल्थेनुं । २४ 
त्निभुवनंकूटे नटुकिड्टुं शंख- 

दवनियुं तेरुरुलियुं वाद्व ३५ 
अनिलनण्दननलसं नादवृ- 

मनुपममाय गुणनिनादवुं । ३९ 
त्वरितमिन्द्रनन्दननटुत्तप्पोट्‌ 
कुरुवरसेन्यं तिरिच्चु मण्टिनार्‌ । ३७ 
अतु कण्टरप्पौटे कृपर्‌ भोजादिक- 
ठेतिरत्तारोरायिकिनौरुवरुमिप्पोट्‌ । ३८ 
ओर ते राव्यिये विजयनुटुते- 

त्नरिवरर्‌ चछन्नणञ्जु पौरचेयतार्‌ । ३९ 


<~ ~ “~~ ~~~ 


थका हुआ है, अव रथ को उनकी ओर बढाओ, विलम्ब न करो। यह्‌ 
सुनकर मयुरेण (कृष्ण) ने रथ को उसी ओर चलाया तव अर्जनने 
कहा-- “युधिष्ठिर को कोई दिक्कत नहीहै। अव कणं कावध होना 
चादधिये है भीम । उसके लिए पृज्ञे अनुग्रह दो' रेसा कहता हुभा अर्जुन 
निकट जाकर चरणो पडा । २७-३३ उसी क्षण भीमने आज्ञादौ ओर 
अर्जुन तुरन्त ही लौटा । त्िभुवन को भी केपानेवाली शखध्वनि, रथचक्र 
के भूमने का नाद, वाद्यवोप, अनिलनन्दन (भीमस) के गरजनेका नाद 
ओर अनुपम ज्याघौष सुनाई दिये। जव अर्जुन लड्मेके लिए निकट 
आया तव कौरवो की सेना लौटकर भागी। यह्‌ देखकर कृपः भोज 
जादियो ने अव कोरईन भागो' रेसा कहते हुए सामना किया। अथे 
अर्जुन ही एक रथी रह गयाः टसा ममञ्चकर णतृप्रमुखो ने उसे घेरकर 
युद्ध करिया । शरो, शक्तियो ओौर जलते हए चक्रो से रथपीठ भर गया 
मौर ठक गया । ३४-४० कृष्ण ओर अर्जुन दोनो घायल हुए ओौर 
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पदसरोरुहयुगवुरम्रुटे 

हदयंतल्िल क्क्डिरिक्कुपोर्लेय- १९ 
म्मणिरथंतत्िलक कुटयुक्कंवे 
मणिवण्णेनूतन्नत्तेछिञ्जु कण्टु मान्‌ । २० 
विढयारीटेण विजयनुमायि- 

द्विढकातं निरनु कुरञ्जौरुनेर । २१ 
तचिक्क तेरेत्तु परञ्जु कण्णनू 

कछिच्चु विल्लौ वलढत्तिनानप्पोद्‌ । २२. 
कूरुवरनूतानुमिव्यवर्कटु 

गुरतनयनुं कृपरं भोजनुं २३ 

अणञ्नु बाणङ्‌ङद्‌ पौछिञ्जु माधवन्‌- 
तिरूमेय्‌तन्मेलु विजयन्‌तन्मेलु । २४ 
अरिकटठदशरनिक रमेय्तुट- 
नरिञ्जरिज्जिदूटु नटन्नानज्जुनन्‌ । २५ 
अकमे भीतिपूण्टकल्नू कौरव- 
रकलंक्कण्ठु भी मनै विजयन्‌ । २६ 
नरकरिरथतुरगपंक्तिकट्‌ 
नदुविलुप्पुक्ककोण्टनिलनन्दनन्‌ २७ 
परमारुन्नतुमरिकुलान्तकन्‌ 

पलरीटुं पीरतिटसपटुन्नतुं २८ 

परिचौटु कण्डु पुरन्दरात्मजन्‌ 
परनूपुरुषनोटिवण्णं चौल्लिनान्‌- २९ 





ही हदय "के अन्दर उसेष्डा करतेहुएवैठे हो! १४२० कमसेकम 
थोड़ी देर के लिए विजय (अर्जुन) के साथ इटकर खेलना चाहिये। 
“अच्छातो रथ चलाओ' कणं ने कहा ओर खेल मे अपने धनुष कौ डोरी 
कीः ठंची ध्वनि निकाली । दुर्योधन ओर उसक छोटे भाई अश्वत्थामा, 
कृप भौर भोजने माधव के शरीर पर ओर अर्जुन के शरीर पर्‌ शरवर्पा 
की। अर्जुनतो शत्रुओकौ शरवर्पासे नाश करता हुआ अगे वडा 
भयके कारण कौरवं कुछ अलग हृए ओर अर्जुनने भीमको दूरसे 
देखा । २१-२६९ पैदल संनिको, हाथियो, घोड़ो मौर रथो की पक्तियो 
केः वीचमे घुसकर भीम का धमना जओौर उस शतूनाशक का बहृतोंसे 
युद्ध करना देखकर अर्जुन ने पर पुरुष से इस प्रकार कहा- भीम वहतत 
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अतुलविक्रममुटय सात्यकि 

नकूलनुं पिन्नस्सहदेवन्‌तानु ५१ 
दुपदयृत्रितन्‌ तनयवी रर 
विजयन्‌तानुमायणचञ्चु पोर चम्तार्‌ 1 ५२ 
अतिनवरीदटु पौरुतु कण्णैनु- 
मतुकण्टेल्लारु तेिञ्जु वाद्ित्तनार्‌ । ५३ 
पवननुं तीयुमौरुमिच्चपोलं 

पवनपुत्रनु विजयनुकूटि 
पौरुतौटु्विकनाररिक्ठयौक्क ५४ 

हर ! हर ! हर 1 शिव ! शिवयेन्न्‌ 
परजञ्जु नारदन्‌ तंछिञ्नितेटवृं 1 ५५ 


दुश्णासनवधं 


पटय्वकु सङ्कट पंरुत्ततु कण्ट 

कटुक्कन्नू दुश्शासननुमत्तिनान्‌ । १ 
मदिच्चीरानयोटेतित्तं सिहत्ते- 
क्कणक्के मारुति कुतिच्चुपाञ्जुटन्‌ २ 
कौ तिच्चिरुन्तितीन्तनरटुत्तु काण्मान्‌ जान्‌ 
चतिक्कीट्लायिनिप्पीदुक्कनवे नी । ३ 
करुत्तु काट्टुवान्‌ मनस्सुण्टिन्नन्टे 
करत्तिन्टं फल वरुत्तणमंटो । ४ 


4 
लड़े। कणं ने उनका सामना किया। यह्‌ देखकर सबने प्रसन्न होकर 
प्रशसाकी। वायू ओर अग्निके सहयोग के समान भीम ओर अर्जुने, 
सहयोग करते हुए, लड ओर सभी शवृभो को समाप्त कर दिया । हर ! 
हर ! हर । शिव ! शिव ! एसा कहता हु नारद प्रसन्न हआ 1 ४८-५१ 


दुर्णासन का वध 


अपनी सेना को संकटमे पाकर क्ट से दुश्शासन वहां पहूवा । 
मत्त हाथी का सामना करनेवाले सिह के समान भीम कूदकर अगे वहा 
ओर बोला- तुम्हे निकट से देखने के लिए मँ तरस रहा था अव मुङ्ञे तुम 
धोखानदो। भाजमेराजी चाहता है कि मै अपनी शक्ति दिखलाङं ओर्‌ 
अपने इस दाथ का फल पदा कं । परवत के ऊपर जिस प्रकार वर्पा होती 
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शरडङन्‌ शक्तिकठेरिञ्न चक्रकङनट 
चीरिञ्लु तेत्तंटं निरञ्जु मूटीते । ४० 
मुरिञ्जितबुजाक्षनु किरीटिक्क्‌ 
करिञ्जु पाञ्चालादिकट्क्कु कान्तियुं । ४१ 
जनकनंक्काटठमधिकं वेगत्ति- 
लनिलनन्दननट्त्तानन्नेरं । ४२ 
वन्ते नीलमामलपोलं भीमन्‌ 
वठछञ्ज वन्पटनटुवे पाञ्जवन्‌ ४३ 
करिकठेयुं वन्कुतिरकचियुं 
नरवररथङ्डलेयुमौक्कवे ४४ 
गदकीण्ट्‌ तच्चुपीरिच्चु कौन्नकौ- 
न्नृदधियिलोरमीडूकि शोणित । ४५ 
पुरन्दरवायुतनयन्मारुट 
शरगदक्काण्टुटल्‌ मुरियाते ४६ 
ओरुवरुमिल्ल करूवरन्मारिल्‌ 
शरणमारन्तुं परवशन्मारायि- ४७ 
तरणिनन्दननरिकिलायिते। 
शर ङ्‌ङ्ट्‌ तुकिनानवनुमन्नेरं । ४ 
करङङ््यु कालु मूरिञ्जु पाण्डवर्‌ 
रन्नृचन्नतु मूटङ्डीतन्नेर । ४९ 
नरिच्चु पाञ्चालनरवरन्मारु- 
मटुत्त्‌ केकयनुपतिवीररु । ५० 


~~ ~~~ ~--~ ~ ~~~ ~~ ~~ -- ---~---- 


पाञ्चाल जादियो की कान्ति काली पड़ गयी । अपने जनक (वायु) से 
भी अधिक वेगसे भीम मागे वढा। एक ऊचे नीले पहाड के समान 
भीम हाथियो, बड़े वड़े घोडो, नरवरो ओर रथो को अपनी गदाते फली 
हुई सेना के वीचमे घुसकरमार करचूर करदिया ओर खून सागर 
तक वही। कौरवोपमेको्ई्‌ भीनथाजो अर्जुन ओौरभीमके शरोया 
गदासे घायलन हुभाहो। सव परेशान हुए कि कहां शरण सं । ४१-४७ 
सव कणे के पास पहुचे! उसने भी उस समय शरवर्पा की । पाण्डवो 
के हाथ पैरटूटनेसे वे कुछ असफल हुए! पाञ्चालके ओर केकय के 
नृपततिवीर साभिमान यृद्धके लिए निकट पहुचे } अनूपम विक्रमवाला 
सात्यकि नकुल गौर सहदेव द्रौपदी के पत्रवीर ओौर स्वय अर्जुन उटकर 





११४ मलयालम 


एल्कणमायु पुरमतित्कप्पुरम्‌ 
भास्करन्मारोटु रद्रसमूहवु ५८ 

पोर क्कंरमिच्चुरप्पिच्चु निन्नीटुविन्‌ 
पाक्क॑णमोटरतारुमांरुत्तसम्‌ 1 ५९ 
अष्टवसुक्कट्‌ मरुत्तुकढरतम्मोदु 
तट्दुकेदुण्टामिटन्तदुत्तीटणम्‌ । ६० 
अश्िनीदेवन्मार्‌ विश्वदेवन्मार्‌ 
पश्चाल्‌ भय तीन्नुरप्पिच्चुनित्तंणम्‌ । ६१ 
व्यूहमिठकुन्तरताचु सूक्षिक्कणं । 

हह मन्वित हाहा निरन्तरं ६२ 
पततुनूरायिर कोटि गन्धव्व॑न्मार, 
चित्ररथनोटु मूम्पिलेतिक्कंणम्‌ । ६३ 
यक्षवीरन्मारांरुमिच्चु निल्कण 
पक्षभागडडनढें रक्षिच्चिठकातें । ६४ 
माणिभद्रन्‌ धृतराष्टन्‌ सुवीरनुं 
तराणनिपुणनाक्‌ पूण्णेभद्रनु ६५ 
चाञ्चल्यमेतुमिल्लात विरूपाक्षन्‌ 
वाञ्चिकनाय पटयाछिवीरनू ६६ 
चण्डपराक्रमनाय विभ्रण्डकन्‌ 
भिण्डिपालायुधन्‌ दण्डव रायुधन्‌ ६७ 





का सुहूत्‌-महेश, चन्द्र, महण का पुव सेनापति कातिकेय-ये सव नगर 
के उस्र तरफ श्त का सामना करे। दहे आदित्यगण गौर र्द्रगण 1 
एक होकर युद्धके लिए स्थिर खडेहोजाो। सव उट जायं, भागने 
काकोई नामननले। आठ वसु, मरुतो के साथ, वहा पहुंच जाये, जहां 
पराजय की सभावेना हो। दोनो अश्विनी देव ओर विप्वेदेवं भय 
छोडकर पीठे स्थिर होकर रोके) यह देखते रहै कि अपना व्यूह्‌ कही 
हिल न जाय । हह सहित हाहा आदि । ५३-६२ सौ-दस हजार! कोटि 
गन्धं चितरथ कै नेतृत्व मे आगे सामना करे। यक्षो के वीर एक 
होकर खड़े हो ज्ये, भौर दोनो वगलो की रक्षा करे, उनको हिलने न दे 
मणिभद्र, धुतराष्ठु, सुवीर, रक्षा करने मे कुशल पूर्णभद्र, विलकरल 
चाञ्चल्यरदित विरूपाक्ष, सेनिको मे वीर वास्म्चिक, चण्ड पराक्रम सहित 


१ दस लाख 1 


९६२ मलयाद्धम्‌ 


गिरिवरोपरि वरिपिक्कूपीलं 

शरवरिपंचयूतिरुवरुमौप्पम्‌ ५ 

पीरुतपोरुनन्‌ कीदटुम चौल्लुवा- 

नरुतरुतेतुमनिलनन्दनन्‌ ६ 

विरविनोदुकृष्टुत्तु चौस्लिनान्‌- 

वरिक वन्मद परिय दुर्मते । ७ 

वरिमिदियाछरा द्ुपदपृ्नितन्‌- 

पूरिकूछल्‌ चुटिप्पिटिच्चिच्चतु त 

तसुतरेतुकिलछ्िच्चतुमोरो- 

परिभव अङ्डन्क्ककप्वेटीच्चतुं ९ 

मरन्नतिल्ल जानतिनु निन्नुटल्‌ 

नरसुरासुरर्‌ पलरु काणवे १० 

अटलिटक्कुत्तिप्पीटिप्पनिप्पोट- 

न्निदिवेटृदुवण्णं पीदुपौट्यारत्तान्‌ । ११ 

कूतिरकछक्कीन्नौटुक्किस्सूतनं- 

ककौलचंय्तु तेर्मच्छिच्चान्‌ मारति ! १२ 

दूढप्रजञन्‌ दुर्णासननु कोपमो- 

टटुत्त शक्तिकट्‌ शर ड उन्‌ चक्रङ्डढ्‌ १३ 

पौछिञ्जु भीमनमेय्‌ मूरिच्चु तेरतु- 

मछिच्चु चाटियौनिनिटिपोलेयात्तनि । १४ 
दै! उसी प्रकार दोनोने वरावर शरवर्पाकी। उस प्रकार के इस युद्ध 
की तीत्रताका वणेन करना असभव दहै । १-६ भीम उसके पास पहुंचकर 
वोला-- “आओ । ह वदे चदे मदवातने दुर्मति । सुलोचना द्रौपदी के केश- 
पाश को पकड़कर जौ खीचा ओर जल्दी-नल्दी उसका वस्त्र जो उतारा ओर 
जो अन्य अपमान हमलोगो को सहना पडा वह्‌ सव मे भला नही हं । उसके 
वदले मे अव नर, मुर भीर असुरोके देखते हीमे तुम्हारे सरीर को मार- 
मारकर चूर कर दूंगा ठेसा भीम ने स्तनित के समान गरजा। सभी घोड़ो 
को समाप्त करके गौरस्रारयि काभी वध करके भीमनेरथ को खोल 
दिया 1 ७-१२ वृदपरज् दुश्णासन ने भी क्रुद्ध होकर भौर निकट आकर ओर 
णक्तियो, शरो मौर चक्रो का प्रयोग करके भीम के शरीर को धायल किया 
ओौरस्थको खोलकर ओर उसपर से कूद उतरकर स्तनित के समान 
गरजा । दोनोने अपनी गदा उठायी1 गरजा। उन दोनोका जो 
आपस मे साभिमान युद्ध हुजा उसके समान कोई युद्ध इधर कहीन 


महाभारतम्‌ ९६३ 


अंटुत्तितु गद पुनरिरुवरं 

नरटिच्चु तक्डछिल्‌ पौरुततूपोले १५ 

अटुत्तौर युद्धं नटिच्चुण्टायति- 

ल्लट रुक्कठमीक्कप्पौ टिच्चिरुवृरु १६ 

अटिच्चारन्योन्य तदुत्तार्‌ पिन्नेयु । 

कौटुत्तुकीर्दटुवान्‌ पटुत नोक्कियु १७ 

कौटुत्तु कौट्ातं कटछिवान्‌ नोक्कियुं । 

तटुत्तु वाक्ििड्युमदुत्त तुडिडयु १८ 

नटिच्चिरुवरु पौरुततुनेर ` 

पौटिच्चितु दुश्शासननुटे गद १९ 

पिटिच्चानर्तेरमणञ्नु भीमर्न- 

क्कटिस्चु मुष्टिकल्‌ चृरुद्धिक्कुत्तियु २० 

पौटिच्चौढूकिन रुधिरं कंकोण्ठु 

वटिच्चुवीढ्रत्तियु भिचछिकल्िलच्चोर २१ 

तुटच्चु मुष्टिकौण्टिटिच्चु पल्लुक 

कटिच्चुमूदियिल्‌ पतिच्तमप्पौढे २२ 

तिरिच्चु कन्प केष्टियु चरणङडच्य्‌ 

नेरिच्चु कंत्तल तिरिच्चुमाकुलाल्‌ २३ 

परिजच्चुमूक्कौदटु तलमुटि चोर 

तेर्ञ्चु नालुदिकिकिलु चित्यं २४ 

उरत्तीटु पाञ्लुमुरस्सुतङ्ङक्छल्‌ । 

क रत्तौट्करमुरच्चुमूदछियिल्‌ २५ 
__- _____--------------------------------------------- 
हभाथा। दोनोनेसारी युद्धभूमि को नष्ट कर दिया । दोनो ने आपस 
चैमारयाओर मारको रोकाभी। दोनी मारने के लिये एक-दूसरे का 
छिद्र देख रहे ये ओर दोनो देकर न लेने का उपाय देखते ये । रोकना 
ओौर पी हटना, निकट से भिडजाना इस प्रकार दोनो ने उस समय युद्ध 
किया। जब भीम ने दुष्णसन की गदा चृरकरदी तब उसने भीमको 
पकड लिया ओर दत से काटा, मुदरी से धृसे सारे । १३-२० जौ 
रक्त बहु रहाथा उसेहाथसे गिरादिया ओौर आंखो की वहती खृन को 
पठा \ म्टियो से मारा, दत पीसा, दोनो जमीन. पर भिरे, तुरन्त ही 
उठकर बडे उल्लास के साथ एक-दूसरे के परो को जोर से दवाया, हाथ 
को घूमाया, ओर केणोकोजोर से पकंड़ा। रक्तं निकलकर चारो ओर 
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उरच्चु निल्क्कयु चविट्टुकौण्टुपो- 

स्तरिच्चुवी णृटनुरुण्टुमप्पौटे २६ 

विरण्टयुत्नेर्‌ तिरण्टक)पत्ताद्‌ । 

उरुण्टु कण्णिण पौटिप्राल्‌ मूरटिगु २७ 

कट्टुत्तिल्‌ कतुमूत्तिरिक्कुर्ते नख 

पतिच्चु वाय्पीदटु परिच्चुमेत्रयुं २८ 

भयं वरूमार्‌ कलदहिक्कुनेरं 

जयवर दूर्णासननेन्तू चिनर्‌ २९ 

जयं वरू वृकोदरनेन्नः चिलर्‌ 

भयकल्ञ्जु काण्केटोयेन्न्‌ चिलर्‌ ३० 

भयवरं कण्टालिनिक्केन्नू चिलर्‌ 

भयद्धुरमितु समरमेन्नेटना ३१ 

पटञ्जु तङ्ढदिल्‌ विवदिक्कूनैर 

कू रञ्जीन्न्‌ वाद्ड्िडिक्कछर्ञ्ञु मारुति । ३२ 

चुवद्िल्‌ मारिनिन्नटि रण्टू वारि 

च्चुवद्िलाविक मेलूक्करयेरिक्कर- ३३ 

ममत्तु नन्तायिच्चवुद्धिनिन्नुकौ- 

ण्टमच्यंमत्येन्मार्‌ पत्र काणवे ३४ 

चछिप्पु कंविट ङः ङटुत्तु कंवाछाल्‌ 

पीछिच्चु मारिट नखङ्‌डठेक्कौण्टु ३५ 
जाकर विखरा। दोनोवेग से दौड भौर उनके वक्षःस्यल भिंड गये। 
दोनो ने एक-दूसरे के हाथ रगडतिया। फिर दोनो लमीन पर उटकर 
खड़टो गये। लात खाकर गिरे भौर चुके । फिर उठकर वेच 
कोपसे अयि धुमाने लगे जोधूल ने टक गयी} २१-२७ लम्बी जीर 
नुकीली नखो को एक-दूसरे के गरदन पर चृभादी। जवदोनो इस 
प्रकार लड़ रहैथे तव कुछ नोगोने कहा 'दुप्शासन जीतेगा' जीरो नै 
कठा “मीम जीतेगा'। को्ूकोईं कटुता था “डर छोडकर देखो 
यार 1 ओर कोई कहूताथा "देखनेमे उर जाता हू" । यह युद्ध 
वस्तुत. भयद्धुरहे। जत्र लोग इस प्रकार वाद कर रहैये तव भीम कुछ 
पे हटा} भीम दुर्णासन के दोनो पैरी को मिलाकर उन पर चढा। 
उसके हाथो को अपने पैर से दवाकर, मनुष्यो जीर देवौ के देखते दही, 
सकोच छोडकर, अपने खड्ग से उसके छाती को फाडा । २८-३५ ओर 
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पीट्पीरेप्पीरिच्चुटनुटनुरन्‌ 
चुदटुचुटत्तिकच्चरुवियार्पोले ३६ 
तुटुतुटं वर रुधि रपुरत्त- 

कवुटुकूटेक्कू टिच्चलरिच्चाियु । ३७ 
परवंटढपोलं वर्त शोणित- 
मरुतुलिकपोल्‌ पुरत्तुपोकात 1 ३८ 
कविणुनस्नायिविकिटन्नृकोण्टूटन्‌ 
कविढृत्तटं नन्नाय निरच्चिरविकथुं । ३९ 
मदिच्च्‌ मारति चिरिच्चु चौर्लिनान्‌ 
मतित्तितु नावुमुदरवुमेल्लां । ४० 
कूटल्‌मालमेल्लन्नेटुत्तुकीण्टुखन्‌ 
तुटलूमालपोलं कट्यु्तिलिटदुक- ४१ 
ण्टटल्‌निलर्मेल्लां पौदिपंटुवण्ण- 

मूटनुटन्‌ चाटिन्त्‌टमेले तच्चुं । ४२ 
पशुसमन्मार्‌ पाण्डवन्मारेन्त्रत्लो 
परज्नितु मन्नं पलर केरुक्केवे ४३ 
प्रिहासत्तौट्‌ सदिच्चु ककौटटि- 

च्चिरिच्चु कूताटि नटत्तु निङ्‌डद्ुं । ४४ 
परुसमन्मार्‌ कौरवरेन्निक्काल 

परञ्जु जानृतानुभिता कृत्ताटुन्त्रेन्‌ । ४५ 
इनियिक्कटृचन्मारकूचत्तिल्‌ मूत्तव- 
निनिक्कौर नट्ेक्कलछिक्वुण्टायृवरुं 1 ४६ 
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अपने नखों से चीरा} उस समय जो मरम-गरम रक्त धाराप्रवाह्‌ निकला 
उपने भीमनते सोस्लास पिया} तदनन्तर गर्जा ओौरक्दा) बाढ की 
तरह निकलतते रक्त की एक वँद को भी बाहर न मिरने दिया । श्ककर 
गौरलेटकर ओौर मुंह भर-भरकरयउसे पीलिया) अौर अपने मदमे 
हसता हआ बोला-- “भव मेरी जौभ्‌ ओौर पेट दोनो तृप्त है" जान्त्रमाला 
को धीरे-धीरे निकालकर पुष्पमाला के समान गले मे पहनकर ठेसा नाचां 
किं सारी यद्धभूमि चूरचूर हो जाय। फिर उसके जांघो पर 
मारा । ३६-४२ ओर कहा- पहले तुम लोगौं ने वहतो के सामने 
“पाण्डव पञ्च के समान है” एसा कहकर उपहास किया ओौर अपने मृद 
मे त्तली बजते हुए हंसा ओौरनाचा। अव मै “कौरवं पश्य के समानं 
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पीरुतवनयुमौट्विक राज्यवु 
पीरुटु नत्कुवनरचनुतन्चं । ४७ 
पीदटुक्कनवेयेत्नुरत्तु मारुति 
नरटिच्च नत्तंकियीटुकलन्नौ^र- ४८ 
नटप्रव रनेक्कणक्के मत्तनाय्‌ 

रि हिरण्यनप्पिदधन्नी-र- ४८९ 
कुरतियुमणिञ्जिररिप्पतुपोले 
नटक्कून्ननेरमटल्‌क्कलमत्ला 
पीटिच्चु माटारेयदटुक्किवेगत्तिल्‌ । ५० 
कुरुवरसहोदरन्मारु वन्तु- 
पीरुतार्‌ मारुतियवरयु कन्न ५१ 
परत्त दु.खव्‌ भयवु कंक्कौण्टू 
कूरुक्कल्छीक्कवे तिरिच्चुमण्टिनार्‌ । ५२ 
अटुत्तितु सेनापतितनयना- 
पट्त्वमेरिट्‌ वृपसेनन्‌ वीरन्‌ । ३ 
अवनौटु युद्धं कौदटुतायचंस्तुटन्‌ 
पवननन्दनन्‌ तच्न्नितु चेम्मे । ५४ 
अकलुमृन्वे वन्नट्त्तानन्नेर 
नकुलनु वाद्धुपरिचयुमायधि- ५५ 
प्पकलवनुट मकनुमन्पिनात्‌ 
णशकलिच्चान्‌ वाद्ुपरिचयुमेत्ला । ५६ 


^+ ~~ “~~ ~~~ ~ ^~ ^~ 
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एसा कट्ता हुजा नाचर्हाहं। आगे इन चोरोके कुल के ज्येष्ठ 

से एक दिन मृश्च खेलनाहोगा। उतेमीयुद्ध मे मारकर राज्य ओर 
सम्पत्ति को राजा (युधिष्ठिर) को तुरन्त ही दैदुगा, रेस्रा भीम ने 
कहा । नाचनेवानी नर्तकी कासा देने वाले नटप्रवरके समान ओौर 
हिरण्यकशिपु कौ छाती फाड़कर उसके रक्त से विराजमान नरसिंह वै 
समान भीम चलने लगा ओर उसने रणभूमि को नष्ट करके जल्दी तुजा 
को विध्वस्त कर दिया । ४२-५० तदनन्तर कोस्व भाद्‌ आये अर्‌ 
भीमने उनको भी समाप्त कर दिया । अत्यन्त दु.खित ओर भयभीत 
होकर सभी कौरव लौटकर भागे! तव सेनापति का पत्र जर अत्यन्त 
निपुण वीर वृपसेन निकट आया। उसमे तीव्र युद्ध करता हुजा पवनः 
नन्दर (भीम) थक गया । उसके हुटने से पहले ही अपनी तलवार ओर 
चमं लिये नकुल निकट पहुंचा । सूयपव्र (कर्ण) ने अपने वाण से 
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नकुलनुवन्न परिभवंकण्टौ- 

रतुलविक्रममूटय पाञ्चालन्‌ ५७ 

अरिकत्तुतन्नं मरुमक्कठेव- 

रौरुमिच्चृण्टन्नीरुरप्पूतन्नाले ५८ । 

चिरविनोदु पाञ्जटुत्तानन्नेर- 

मरिकटकूट््तिलकप्पदरानवन्‌ । ५९ 

अरिञ्जुपोमुटल्‌ शरङ्डलालंन्न- 

परवशतयोटटुत्त्‌ सात्यकि । ६० 

इटियोीदटुनेराय्‌ मूढ ङ्‌ नादत्तो- 

टिटकलन्नितु पटयतुनेर । ६१ 

वृषसेनन्‌ करण्णैन्‌ कृपरं भोजनु 

विषधरद्धवजन्‌ गुरुतनयन्‌ ६२ 

मरिक्कणं पक्षे जयिक्कणमंन्न- 

ङ ङ्रच्चु नन्तायि श्रमिच्चु पोरुचय्तार्‌ । ६३ 

नकूलन्‌ पाञ्चालियुटे तनयन्मार्‌ 

पकलवन्नुनेरियन्न पाञ्चालन्‌ ९४ 

अनिलनन्दननरिय सात्यकि- 

यनुपमनाय विजयनुमायि ६५ 

कल हिक्कुनेरं वृषसेनन्‌ वीरन्‌ 

पल हय ङड्ठेक्कीलचेय्तु पिन्तं । ६६ 
देखकर अतुलविक्रम पाञ्चाल, पचो भाञ्जो के निकट होने के भरौसे 
उस समय दौडकर निकट पहुंचा, पर श्तुओके बीचमे फंस गया। 
तव यह्‌ समञ्चकर कि वह्‌ शरो से कट जायगा सात्यकि विश्वास के साथ 
निकट पहुंचा 1 उस समय स्तनित के समान सिंहनाद करती हुई दोनो 
सेनां पिल गयी । वृषसेन, कणं, कृप, भोज, नागध्वज (दुर्योधन) 
गुरुपुत्र (अश्वत्थामा ) इन सबने “जान देकर भी जीतना चाहिये इस 
दृढस्‌कल्प से अच्छी तरह से युद्ध किया । ५७-६३ नकुल, पाञ्चाली के 
पुत्र, सूयं के समान पाञ्चाल, भीम की तरह श्रेष्ठ सात्यकि ओर अनुपम 
अर्जुन के साथ बुद्ध करते समय वीर वृषसेन ने अनेक प्रोडो को समाप्त 
करर दिया } तत्पश्चात्‌ अनेक विजयी योद्धाओं के शरीर को टकडे करके 
भीम के रथ को शरो से चूर करके सिंहनाद किया। तव अर्जन ते 
कहा-- (तुमने पर्याप्त कुकमं क्यिदहै, वहत अच्छा 1" एक अच्छा शर 


९्दत 





मलयालम 


सकललोकेशविजयन्मारटल्‌ 
शकलनंचैय्तु पवनजनूतन्टे 
रथवुमे्तीक्कप्पी टिच्चलरुन्पोद्‌ ६७ 
पेरुतु नी चय्त करुमनयेत्लां 

परिक नन्नैन्तु परञ्जु पात्थेनुं । ६८ 
जीर शरं तरलञ्जेट॒त्ततुकौण्टु 

विर्वींदटु तलयरत्तानन्नेर ६९ 

अट्त्तु करण्णनु विजयनोरमप्पो- 

ठेट॒त्तु वाणङ्डढ्‌ तौटुत्तुटनुटन्‌ ७० 
कौटुत्तानज्जुननिनतनयनु 
पटुत्वमोटुटन्‌ मुरिच्चतिलुप्पर ७१ 
चौ रिञ्जानन्पुकट्‌ मच्पय्युंपोलं । 
निरञ्बु पोर्‌क्कढमिटकलन्नंप्पोट्‌ ७२ 
मरजञ्ञु दिक्कूकट्‌ तरणिविववृ 
परञ्जु कण्टुनिर्नवरं तङ्इचिल्‌ ७३ 
विजय कर्ण्णनु वरमेत्नु चिलर्‌ 
विजयं पात्थनु वरूमेन्न चिलर्‌ । ७४ 
शिवनौदु परल्जितु विरिञ्चनु- 
मिविटे पात्थेनु वरमव्रे जयं । ७५ 
पलरुमिङडनं पर्युनेरत्तु 
कलहवुमतिभयद्धुरमायि । ७६ 
मलकदुमलकटलुमाणर- 
कुलवृमल््चिटुपटि हनुमान्‌ ७७ 





चुनके उससे ठग से सिर काट डाला । ६४-६९ तव कणं अर्जुन के पास 
आया, अजुन ने शरो को लगातार चढाकर चलाया । कणंनेतो कुशलता 
के साथ सवको नष्ट कर दिया ओर अपनी भोरसे णरवर्पाकी। व जव 
दोनो मिल गये तो रणभूमि भर गयी। दिशां छिपि गयी ओर सूर्विव 
अदृश्य हो गया। देखनेवालो मे से आपस मे कुष्ठ लोगो न इस 
प्रकार कहा-- "विजय कणं की होगी" ओौरो ने कहा-- "विजय अर्जुन की 
होगी'। ब्रह्मा ने शिवजी से कहा-- विजय अर्जुन कीदही होगी'। 
जव लोग इस प्रकार कह रहै थे तव युद्ध अति भयङ्कर हआ । ७०-७६ 
उस्र समय हनुमान्‌ ने भौ ठेसा चिल्लाया कि पर्व॑त, कषुव्धसागर ओरं 
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अलरिटन्तितु तेरतरेयप्पोढ्‌ 
चलितचित्तमोटरच्चु कौरवर्‌ ७८ 
कूरञ्यतिट्ल पोक्किरुवरुमेतुं । 
परञ्जु शल्य रोटिनतनयनु-- ७९ 
पटयौदटुकूटप्पौरतु फल्गुन- 
नटलिलन्नक्कौन्तीटुविकटुन्नाकिल्‌ ८० 
प्रवृत्ति रोषमेन्ततु चील्कन्नप्पोट्‌ 
प्रवृद्धतापेन परञ्जु शल्यरुं । ८१ 
अतु वरुन्नाकिलनन्तरं यदू 

पत्िययु धनजञ्जयनयु कन्तु ८२ 

जयं कुर्कुलवरनु नत्कूवन्‌ 

भय केठक भास्करतनय । नी । ८३ 
अरुणनन्दननतु केटुनेर- 
मरुणनेव्रमोटणञ्जानन्नेर । ठ४ 
रधुकूुलवरनिशिचरवर- 
रणतिशमनमनुभविप्पिप्पान्‌ ८५ 
विबुधनायकतनयनन्नेर 
विबुधकढधिपत्तियीदु चीन्नान्‌ । ८६ 
जय जगत्पते ! जय जनाद्देन । 
जय नारायण । जय मधुरिपो ! ८७ 
तरणिनन्दनन्‌ वधिविकलेन्न निन्‌- 
तिरुवटियेन्तु निनच्चतु पिन्नं ? ठठ 


राक्षसगण काँपने लगे। कौरव चलितचित्त होकर देखने लगे ओर कोई 
भी पक्त युद्धमे कमनहृआ। कणंने शल्य से पृंछठा- सेना के साथ 
लडकर अगर अर्जुन यृद्धमेमेरा वध करेगा तो उसके बाद क्या होगा, 
मुञ्चे वतला दो 1 शल्यने इस प्रकार उत्तर दिया। अगर ठेसा होगा 
तो यदपि (कृष्ण) को ओर धनञ्जय को मारकर मै कुरुकूलवर 
(दूर्योधन.) की विजय करा दूंगा । है भास्करतनय । उरो मत । ७७-८३ 
यह्‌ सूनकर कणं आंखे लालकरके लड़ने लगा । रघुकूुलवर ओर रावण 
के युद्ध के दशन का अनुभव कृरानेके लिए विबुधनायक (इन्द्र) का पुत्र 
(अर्जुन) उस समय देवो के पति से बौला-- हे जगत्पते । हे जनादन | 
तुम्हारी जय हो| हेनारायण | हं मधुरिपो । तुम्हायी जयदो! 
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तैरुतैरं वीरर्‌ मरिक्कुत्नोरटे 
परवदियायिच्चमञ्जु भास्करन्‌- 
तिरुवटियुटलूनदटुवतुनेर । ९९ 
तरिञ्जु वाणज्छङठटुत्तु कण्णंनु- 
मैरिञ्जकोपमोटदुत्तानन्तेर । १०० 
प्रछयकालत्त दिनकरविव- 
मणठवित्लातोढमुदिच्चतुपोलं १०१ 
त्रिभुवनमोक्क ददहिप्पान्‌ कत्पान्त- 
दहननुज्ज्वलिच्चणयु्नपोले । १०२ 
अटुत्ततुने रमतिनुट नेरे 
प्रठ्यकालानुगणमरुदनु- १०३ 
गतघनाघननिभकढठेवर- 

त्रियसखियाय धनञ्जयनौट्‌ १०४ 
णरमयासार तुटद्छिङ प्लावन- 
करन्माराधितु शिव { शिव [ चित्त । १०५ 
दिनकरसुतशरनिकर ङ्ङ 

शसन चय्युन्न सुरपत्तिसुत- १०६ 
शरवरिषवु दहिच्चीटुवण्ण- 
मेरियुमस्चवु पौटिञ्जु कण्णेनुं 1 १०७ 
अरिञ्जरिञ्मव कठञ्लु फल्गुनन्‌ 

ची रिजञ्जितन्पुकट््‌ पलतरच्तिलु 1 १०८ 
रघुवर निशिचरवररण- 
समविलोकनकृतुकमौटुटन्‌ १०९ 
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सूयं का शरीर मध्य आम रास्ता वन गया। कर्णं ने उस समय जलते 
हुए कोप से चृने हए बाण ले लिये। प्रलयकाल के सूयंविव कै 
समाने जो निरन्तर ओर निस्सीम उदय करता है, अथवा सारे चिभवनं 
को जलने के लिए देदीप्यमान कल्पान्त अग्नि के समान वह्‌ निकट 
आया । तव उसके मुकाबले मे प्रलयकाल के अनुगुण वायु से मिधित 
मेवसमह के समान शरीरवाले के मित्त अर्जुन के चिरुढ शरवर्पा प्ररम्भ 
हर । हेशिव। शिव। कंसा विचित्र है। ९९-१०५ कर्णं की 
शरवर्पा को शान्त करनेवाली अजुन की शरवर्पा को जलाने के लिए करणं 
ने जलते हुए अस्त्रो का प्रयोग किया! अर्जुन ने उन सबको नष्ट कर 
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सिदधविद्याधरगन्धव्वेकिन्नर 
मृत्युरभोगणयक्ष मूतादियुं न 
गह्यकवीरपिशाचप्रवररः 
युद्धत्तिनेतुमांर कुं रवंन्तिये 
वद्धरोषेण निल्केणं जयिप्पोस्‌ ! ६९ 
इत्थं पेरम्पट कूट महेन्द्रनु 
पतिप्रवरन्‌ वरन्त तिनूमुन्लमे । ७० 
एल्लामांरं पक्षि ताने वरसुत्तति- 
नेल्लावरं भयप्पेट्टु सुरजनम्‌ 1 ७१ 
एन्तु सतत्‌ परजञ्जीटिननेरत्तु 
मन्दस्मितंचँष्तु चोदिच्चु शौनकन्‌ ७२ 
एन्तु मरीचिपतापसेन्द्रन्मारो- 
टिन्द्रन्‌ पिठ चैप्ततेन्तु परयणम्‌ । ७३ 
इन्द्रापराधं परज्जुतरामेन्त्‌ 
वन्दिच्चु सूतनुं चांत्लित्तटडिडनान्‌ । ७४ 

इन्द्रापराधम्‌ 

अंभोजसंभवपृत्रत्‌ मरीचिक्वू 
संभूतनायांर्‌ काश्यपतापसन्‌ १ 


विभण्डक-जिसका आयुध भिण्डिपाल ओर दण्डवर है, सिद्ध, विद्याधर, 
गन्धव, किन्नर, यमराज, रक्षोगण, यक्ष, भूत आदि, गुह्यको के वीर, 
पिशाचो के परवर-ये सव विना किसी न्यूनता के तीत्र कोप के साथ 
विजय तक युद्ध के लिए खडेहो जायं ।' ६३-६९ इस प्रकार महेन्द्र 
ने पक्षिप्रवर (गरुड) के अनेके पटले ही एक बड़ी सेना इका की । 
एक पक्षी अकेला ही आनेवाला है, यह समस्कर सत देवगण उर गये । 
जव सूतजी ने इस ॒भ्रकार कहा तव शौनक ने मन्द मुस्कान के साथ पूषा 
“यह्‌ वतलाइए, इन्र ने मरीचिप तापसो के साथ क्या अपराध किया ? 
“इन्द्र का अपराध म बतला दगा यह्‌ कहकर सूतजी ने बतलाना प्रारभ 
किर्या । ७०-७४ । 
~ प्रपराध !! 
अंभोजसंभव' (ब्रह्मा „. प्ररीचि का एक पृते हु 


१ कमलं से उत्पन्न । 
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मौछिज्जतंन्तोस्नु सूकुल्दनंन्ताल- 
तीछिन्यु केटककयित्लवर्ञ्जिालु 1 १२० 
तुण नारायणनवर्कट्क्के्पौ 
पणियुण्टो पित्तैज्जयिन्चुकौटुवान्‌ ? १२१ 
पटत्तलवल्मारिरुवरेय्‌ जा- 
नटवकंछमतिन्‌ नटुविलुप्पुक्कुटन्‌ । १२२९ 
अकटूवन्‌ पक्षे परञ्ञालुमेन्नान्‌ 
पकच्चुपोकातयिनियुद्रूढ काल १२१ 
पिछच्चु माम्भैमेच्तिरिविकलष्पिच्चुं 
पिट्वयस्युन्नोर्‌ वद्य चीत्लुकिल्‌ 
उद्रस्न्‌ पिच्यु वदछियेच्चैरलुन्नोर्‌ १२४ 
अकक्कुरुन्नेरततकिज्यु धम्मेजन्‌ 
पकुत्तु राज्यवृं निनक्कूु तन्निटु १२५ 
उर्प्पमेटिदटुत्नवर्माय्‌ नन्ता 
यदुत्तवण्णं मेदिनियुं वाणु नी १२६ 
सुखिच्चिरिप्पतिनुर्नक मानस । 
नशिक्कूमल्लाय्किलटलिल्‌ नी तानं १२७ 
रवितनयनें विजयन्‌ कौल्लुमौ- 
रपजयमतिनकप्पेटा तानू । १९८ 
गुरुसुतनितु परञ्जतुनेरं 
कुरुपतितानुमवनीदु चीच्ान्‌-- १२९ 





का 
लो कि जो दु पृकुन्द कहेगा उसे टालकर वे ओर कु न 
कृरेगे ! ११४-१२० नासुयण उनके सदैव सहायकं है)! फिर उनके 
लिए जीतनेमे क्या कटिनाई्‌ है? मै युद्धभूमि के बीच मे धुसकर 
दोनों सेनानायको को अलग कृरूगा, अगर तुम कटोगे 1 यद्यपि -गलत 
रास्ता अपनाया गया तथापि गलती समञ्लनेवालो के कहने से शेष समय 
अमर सही रास्ता अपनाकर ठीक व्यवहार किया जायतो युधिष्ठिर 
प्रसन्न होकर राज्य वौटकर तुमको तुम्हारा हिस्सा देगा ओर तुम अपने 
ही लोगो के साथ पृथिवी का अच्छी तरह से राज करते हुए सुखसे 
रहने का निश्चय कर लो । नही तो युद्ध मे तु्हासय नाश होगा ओर अर्जुन 
कर्णं का वध करेगा, उसमे कोड प्रतिवन्ध न होमा । १२१-१२८ जव 
गुरुपु ने इस प्रकार कहा तव उसे सुनकर दुर्योधन ने कहा-- अपने निकटतम 
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इरुव रोद ने रीरुवरिल्लैनन्‌ 

सुरमुनिजन पुकट्धत्तिटुनेर । ११० 

कलशसंभवतनयनादराल्‌ 

कलिपुरूपनाकिय कुरवूल- १११ 

प्पेरमाद्तन्नीदु परञ्जितत्रयु 

परिकं लाछिच्चू वरिकरचा | नी। ११२ 

पलगुणङङ्दछछोटवनियु वाणु 

पलकाल वाद्धुक नुपशिखामणे । ११३ 

मति मति रणमतिभयं वरु- 

मति चतुरत कढठञ्ज शूरन्मार्‌ । ११४ 

सुरवरदिनकर सुतन्मारो- 

टीरुवरिल्ल नेर्‌ धनुस्संदुत्ततिल्‌ । ११५ 

विद्च्चीलेतुमी रटवुकठाक्कु- 

मीदिच्चुपौकयिल्लिवरिरुवरं । ११६ 

निरक्कणं पाण्डुसुतन्मारोटि- 

न्नीरिक्कलु वेर निनय्क्करुतिनि । ११७ 

पिणक्क नल्लवरीटु नन्नल्लेतु- 

मिणक्कं वेण्टतङ्ड्वरीटु नूनं । ११८ 

पलक्वूँ नेरन्नू मनसि तोन्निक्वुं 

फल वन्नीलेतुमतिन्नरुवक्कु । ११९ 
दिया ओौर अनेक प्रकार की शरवर्पाकी। रयुवर ओर रावणके युद्धके 
समान युद्ध को देखने के कुतूहल से सुरजन ओर मूर्निजन ने “इन दोनो 
के तुल्य जौर कोई नही है रेसी प्रश्साकी। तव कलशसभव (द्रौण) 
के पुत्र ने कलिपुरुप कूरकूल के नाथ से इस प्रकार कटा-- “हे राजन्‌ ! 
खूव लालन करते जाजो। दहे नृपशिखामणे | अनेक गुणो के साथ 
पृथिवी पर चिरकाल तक राज करो १०६-११३ वस! वस । युद्ध 
वहत हौ गया। वड़ा भय होनेवालादहै, ये चुर चतुरता मे कमटं। 
इन दो चुरवर (इन्द्र) ओर दिनकर (सूर्यं) के पूत्रो के तुल्य उनमे धनुष 
के कामसमेकोर्नहीदहै इनदोनो मे किंसीने भीयुद्ध मेमूल नकी 
है। इनमे कोईथी न इटनेवालाहै। पाण्डुपुत्रो से समन्लौता होना 
चाहिये भव उनसे वैरकी वातत सोचना ही न चाहियै। अच्छो से 
क्ञगडना ठीक नही है अव उनसे मिलकर दही रहना चाहिये । लोगो को 
ठीक प्रतीत होनेवाला कोई भी फल अवकिसीको न मिलादह। जान 
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स्टित्ति पाग्वतमयच्चितर्ज्जुनन्‌ 

तटुत्तु वच्चास्वमतुकीण्टंगेशन्‌ । ५ 
पल॒ दिन्यास्तरङङ्छिरूवरुमौप्पं 
तुलितन्मारायि प्रयोगिक्करुनैरं । ६ 
दलितदेहनाय्‌ चमचञ्जितु पात्थंन्‌ 
चलितचित्तनायितु मुकुन्दनुं । ७ 
कलितमोदमोटणञ्जु कौरवर्‌ 
निलविचिच्चितु निविरेयन्तेरं । ८ 
अटुत्तु पा्त्थनोदुरचं्तु भीम- 
नौटुक्कीटेणं कण्णेने निमिष नी । ९ 
पटरिक्किलक्कमुण्टरिञ्नितो भवान्‌ ? 
नटुक्कमृक्कीण्टु तिरिज्जु मण्टुकिल्‌ १० 
ओरुत्तरमिल्ल पौरुप्पिच्चीट्वान्‌ 
करुत्त रायुटूखोर्‌ किच्चिरिककन्नु । ११ 
उरत्तिरकंकुन्न शरस्तिनालौक्क- 
त्तरक्केटुण्टन्नु धरिच्चिरिक्कणं । १२ 
इनिककुमुण्टीटटु तकच्च॑यिन्निप्पोम्‌ 
मनक्कुरन्नेतुमिकक्कमेन्निये १३ 
वधिक्क कर्ण्णनेयवनितुकाल 

चतिक्कू नम्मेयेन्नुरच्चिरिक्कणं । १४ 
मुकून्दनिन्दिरारमणन्‌ गोविन्द- 
नखण्डनंबुजनयनन्‌ माधवन्‌ १५ 








नी क 


अर्जुन ने तुरन्त पावंतास्त्र भेजा जिसे कणं ने वच्रास्त्र से रोका । इस 
प्रकार दोनो ने वरावर्‌ अनेक दिव्यास्त्रो का प्रयोगकिया। पार्थका 
शरीर बहुत थका ओर मुकुन्द का चित्त कुष्ठ व्याकुल हा । १-७ 
कौरव प्रमुदित हुए ओर उन्होने उच्च स्वर सै चित्लाया। तव अर्जन 
के निकट जाकर भीम ने कहा-- “अव क्षणभर मे कणं को समाप्त कसौः? 
जानते हौ कि सेना कु हिलि रही दै ? अगर वह॒ घवडाकर पी ह्टेगी 
तो उसको समज्ञाकर रोक्नेवाला कोई नही है। जिनमे णक्ति है वे 
यके हृए्हे। जनलोक्रिजोर सेलगे वाणो से सव घायल हो गये है । 
म भी आज अव कुष थका हुं । इसलिए विना हिचके कर्णं को मासे । 
नदी तो वह देमलोगो कोधोखादेगा, जान लो! =-१४ मुकुन्द, 


ह 0.1 111 


अदत्त तन्पितन्नुटं रुधिरत्तं 
कुटिच्चतेक्डनं मरन्निदटुन्नु जान्‌ ? १३० 
अवरुमाय्‌ युखिच्चवनियिल्‌ वाद्धवा- 
नवकाशं वन्नालतु पीरतियो ? १३१ 
इनिक्कवरयुमवरकट्यक्कच्चयु- 
मकक्कुरुत्निल्‌ तेररुतौरिक्कलु । १३२ 
इनियद्चोटिव परयारकवेण- 

भिनतनयनं वधिक्कुमो पार्त्धन्‌ ? १३३ 
अटुतल्व गकपतियेक्कीत्लुवा- 
निढछमत्ियणिञ्चवन्‌ वरिकिलुं । १३४ 


करण्णाज्जुनयुद्ध-कण्णेवधं 

पलतुमित्तरं परयुन्ननेर 
वलरिपूतनयनुमंगेशनु १ 
पलविधमस्तरङ्ङठ प्रयोगिच्चान्‌ 
फलं वन्नीलेटमतिन्नीख्वक्कु । २ 
विजयन्‌ पावकशरमयच्चतु- 

रणास्तर कण्ट तटुत्तु कण्णनु । ३ 
अदटुत्तु पाज्जेन्यमयच्चितरज्जुनन्‌ 
तदटुत्तु वायव्यमतुकीण्टगेशन्‌ । ४ 


भा्ईूका रक्त जो पीयागया उसे मँ कंसे भूल सक्तां? उनके 
साथ पृथिवी पर राज करने का अवसर मिलने से क्था सन्तोपहौ जायगा ? 
नवेमेरेमनमें ओौरन हम उनके मन मे कभी स्थानं प्राप्त कर सकते 
है। अगे इस प्रकार की वाते मुञ्षसे न कह्ना। क्रया अर्जुन कणंका 
वध करसकतारै? कणंको मारना आसन नही है अर्जुन के भधचच् 


(एक प्रकारका णर) धारण करके आने पर भी । १२९-१३४ 


कर्णार्जनयुद्ध ओर कणवध 
जव इस प्रकार की वाते होरही थी तव अर्जुन ओर कणं ने 
अनेक प्रकार के अस्त्रो का प्रयोग किया पर दोनों असफल हुए) अजुन 


ने जहां आग्नेयास्त भेजा वहां कणं ने उसको वरणास्तर से रोका। जव 
अर्जुन ने पाज॑न्यास्त्र छोड़ा तव कणं ने वायव्य से उसका जवाव दिया । 
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ओर शास्वास््र ङ्‌ञ्ट्‌ वदिये तोन्तील 

गुरुशापत्तिनालतुमकप्पेट्टु । ४७ 

जगति दानशीलरिल्‌ मृन्पुद्छवन्‌ 

जनमनोहुरन्‌ विमलनगेशन्‌ ४८ 

निरूपिच्चु विधिवलमितेच्नतुं 

वरुमिप्पोढ्‌ मम मरणमेत्नतुं । ४९ 

वर्ध्म चेय्तवक्कंपजयं 

वरिकयित्लेन्नतीर पौचियत्ने । ५० 

परञ्जितु पूनरनुजनोटव- 

नरिञ्जतारेरेयरिवु निन्नोठं । ५१ 

अधम्मं चेयकयिल्लौरनाद्युं भवा- 

नतु मनसि जानरिज्जिरिक्कुन्नु । ५२ 

विरवीदट्‌ तेरिक्ङ्यत्तिक्कीट्‌वाठ- 

मौर शरमंय्यातिरिक्किणसिप्पोढ्‌ । ५३ 

परञ्जु तेररुटुप्पान्‌ भाविच्चि- 

दुीरुतरत्तिलुमिठकाञ्जु चक्र । ५४ 

अरुक्छिच्चय्तितु मुकुन्दनन्नेर 

परिक नन्नु नी परञ्जतु कण्णं | ५५ 

तिरिञ्जीलेत्‌ नी परञ्जतीन्नुमे 

परञ्बिटेणं जानरिञ्जिटुवण्णं । ५६ 

जयति धम्मेमन्नौरु मौलि चौन्न- 

तरिज्जु निन्नीदटु परञ्जतारिप्पोढ्‌ ? ५७ 
हुई । इस जगत्‌ मे दानशीलो मे श्रेष्ठ जनमनौहुर, विमल अद्धंशं (कर्णं) 
ने सोचा-- “यह्‌ अवश्य विधि कावलदहै। अवमेरा निधन होनेवाला 
है" । ४३-४९ "बहुत धमं करनेवालो का पराजय न होगा यह्‌ कथन 
बिलकुल अठ है । तव उसने अजन से कहा-- “तुमने बढकर ज्ञानी 
कौनहै? तुम कभी अधमं न करोगे, यह्‌ मै अपनेमनमे जानताहं। 
इस रथ को उरुवाने तक्र मूज्ञ पर कोई शरन चलाओ। रथ के चक्र 
को उठाने का प्रयत्न किया, पर वह्‌ किसी तरह हिलता ही नही । तब 
मुकुन्द ने कठा-- हे कणं । तुमने खूब कहा । तुम्हारा कहना कुष्ठ 
भीसमञ्नमेनञारहाहै। रेसाकहोकिमे कुछ समन्न सकं । ५०-५६ 
धमे कौ विजय होती है" _ इस कथन का अथे समञ्ञकर किसने तुभको 
वतलाया ? यह्‌ धमं पहले करां चला गया था ओौर अव यहां कहौ से 
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तेचिञ्जितश्वसेननुमतुनेर 

विछडिड तक्षकमुखङ्ङुमल्लां । ३६ 
पल निलत्तिलु पल प्रकारवृं 

पलनाद्यु कात्त परनूपुरूपनु ३७ 
निनच्चु कण्टु पाण्डवनूुटे रथं 
निलत्तौ रवि रलम्तुं ताद्वत्तिनान्‌ । ३८ 
मूटियोटुकूय्यरिज्जु पाण्डवन्‌- 

मकुटवुं कण्डु नटन्तरु वाणबु । ३९ 
पुनरिरुवर पेरुमलपोतं 

पुनरपि वेगालदुत्तु वैकातं । ४० 
पीछछिञ्जतिनाले निरञ्नितृद्धिवु 
पीटिञ्जीदकुन्न्‌ः रुधिरवारियुं । ४१ 
मरज्ितु खरकिरणविववृ 
निरञ्विरुट्रायिच्चमञ्जु लोकव । ४२ 
अकन्नु कण्टुनिन्नवर्कलुमेट्ला 

पकरनु भाववुं पकलवनप्पोट्‌ । ४३ 
विरर्वाटर्ज्जुननौरु शरं कण्डु 

विठङ्ं कुण्डलं कछञ्जानन्नेर । ४४ 
विजयनेयु केशवनेयुमेस्तु 
विगतभीतियोटटुत्तु कर्ण्णनुं । ४५ 
स्टिति तेरुरुछवनियिलृत्ताणु 
तटचञ्विव्ठकाते चमच््जितत्नेरं । ४६ 


अर्नैक प्रकार सै चिरकाल सै रक्षा करनेवाले पर पुय ने सोचकर अर्जुन 


केरथकोर्परच अगुल भरमि के अन्दर दवा दिया। तव (कणंका) वाण 
शिवाके साथ अर्जुनक मूकरुटको भी लेकर निकल गया। फिर दोनो 
मुसलाधार वर्पा के समानवेग सेएक दूसरे के निकट पहुचे । शरवर्पा 
के कारण भूमिगण्यो से भर गयी ओर रक्त भी धाराप्रवाह वहुरहाहै। 
सू्यंविव भी ढक गया ओर सारा जगत्‌ अन्धकारमे इूव गया । ३६-४२ 
देखनेवाले सव हटे ओर कर्णं क( भी भाव वदला। अर्जुनने एक बाण 
से कणं के चमकनेवाने कुण्डल को उगसे उडादिया। कणं तो निडर 
होकर अर्जुन ओौर केशव को निशाना वनाकर निकट पहुंचा । उस समय 
सथकेचक्रोके भूमिमे दव जने केकारण रथ हिल नसका। कोई 
अस्त्र या शस्त्र उसको मुञ्चानही। गुरुके गाप के कारणही यह बात 


न प 


हपपर्ठस्‌ ५५६१ 


{स्वदन्‌(रञ्यते व चच तस्ञ्छव्य 0 
ग्रमत्वततय्ॐ 
जयगदलपतियर 


न क्तट्प्पं एने 
जगल्‌पतियुट चदं ऊदूप्पोत््‌ ७ 


क्ष 


निचित्तसायौर सचिक्वाछन्पेडु- 

तत॒चितसंन्तु काग्मवक्छर तोन्तुसा- ७१ 

रदणनन्द्नन्‌ तलयर्त्तुटन्‌ 

चरणियिलिद्भान्‌ ज्ञटिति पल्युनस्‌ ! ७२ 

जयजयजशब्दं जयति पुरिच्च्‌ 

जयं विजयनु लनिच्चतु सूलं } ७३ 

तपनसण्डलं ज्ञटिति भुसियिल्‌ 

पतनं च॑य्ततुकणक्के कर्णन्‌तन्‌ 

वदनपङ्कनं पतिच्चु भुभियिल्‌ ७४ 

उयत्तँ देहियुमौल्ियौटुक्ट 

नटल्तु कौरवरति शोकत्तीटु \ ७५ 

विविधमंगलस्तुतिकष्‌ वाच ङ्ख 

विबुधमभूसुरजय निनादकृं । ७६ 

पवनजनलरिन निनादवुं 

भृवनवासिकट्‌ पुक्ट्कत्त्‌ नाद्व ७७ 

पुटपुढङ्कङ्मारिवटेक्कौण्टुटन्‌ 

कटलुपोलंयुद्‌ठ पटयुमाय्‌ पात्थेन्‌ ७८ 
कोमारो। यहही सौभओका अवलम्बन है उनके तिथे सभी कमं 
इसको मालूम ये । ६३-६९ जगत्पति का यत्तन सयुगक्तर्‌ गेस्भौर 
घनञ्जय ने एक तीक्ष्ण मयूरासिका बाण लेकर, देखमेवासों पो उक्नित्त 
प्रतीत होनेवाले ढग से कणं कासिर काटकर तुरन्त पथियी ५९ साथ 
अर्जुन की विजय दहोने के कारण सारा जगत्‌ जयधोपसे भर्‌ भग 
सूंमण्डल के भूभिपर गिरने क सामान कणं का मुखकमल पृध्पी ॥६।१९। 
सौर उसकी आत्मा गुंजती ई उष उटी। भौर कौरव संब ५1१4 
होकर चले 1 ७०-७५ विविध गल स्तुत्तियां, वाद्यधौष, देवों ५ 
ब्राह्मणो के जयघोप, भीम ऋ सहुनाद, भुवन के निवासियो की भर 
व्वनि, इन प्रतिष्ठति करनव ˆ: कै साध जौर सागरफे दगा गोग 
के साव रक्त ओर स्वेदजर्म ˆ. { अर्जुन वुद्धशूमि मे विद्जपाम॑ भा 
सपने सिर पर पुप्पवृष््टि नृ वह भवुरिपु (करष्ण) त 
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अंविरटप्पोयिरुन्नितु मृच्च धर्म्म- 

मेविटेनिन्निप्पोकिविटेवकू वल्रु ? ५८ 

पलवुर निङ्डद््‌ पलूरमीन्तरिच्चु 

पीरतु कन्ृछच्चूतकप्पटीच्चन्नु । ५९ 

नृपतितन्नुटे सभवि ङ्गुलूनिन्नु 

दरुपदपुत्रियं पिटिच्चिद्धच्चन्न) । ६० 

पतित्रतयाकूमवल्ुटे तुकि- 

लधिक वेगत्तिलू्‌ पिटिच्चद्िच्चन्नू । ६१ 

अरविकल्लत्तिविटटच्चू तीयुव- 

च्चौरुविक संस्कारादिकट््‌ कछछिच्चल्न्‌ । ६२ 

पवनपुत्रनु विपकौटुत्तन्नु- 

मवनेप्पानपिनाल्‌ करिपेटुत्तत्नू । ६३ 

अतिकूमारनामभिमन्युतन्नं 

वधिच्चू कूटाञ्चु विपण्णन्मारायि- ६४ 

दुरुवरीन्निच्चिटुर्‌ कौलयायो- 

रटवुकूटातं चतिच्चुकौन्नन्नु । ६५ 

पलनालुं निङ्डट्‌ पलरुमौन्निच्चु 

पलविधं चेय्तो रधम्मेकम्मं ङडल्ु ६६ 

फलिच्चितिन्नेङःङ्‌ः जयिव्कुन्नु धम्मं । 

फलिक्कयिल्लल्लो स्वकम्ममेन्निये ? ६७ 

इनियेन्तु पार्था ! पतुक्कं नित्कत्न- 

तिनतनयनं वधिक्क वंकाति । इष __ 
आया ? वह दिन जव कि अनेक वार तुम लौगो ने मिलकर अढे जृए मे 
इनको फंसाया था । वह दिन जव नृपति कौ समामे द्रौपदी को पकंडकर 
खीचा। वहं दिन जव उस पतिव्रता के वस्त्र को पकड़कर वेग से उतारा। 
वह्‌ दिन जव पाण्डवो को जतुगृहं मे वन्द करके उसको आग लगा दी ओर 
(उनकी अन्त्येष्टि भी कराई । ५७-६२ वह्‌ दिन जव भीम को चिप विलाया 
ओर उसको सप से उंसवाया । वह्‌ दिन जव अत्यन्त जवान अभिमन्यु का 
वधन कर प॒कनेसे विपण्ण होकर छ छः योद्धा ने मिलकर युद्धम 
का उल्लद्धन करके धोखा देकर उसको मारा । तुम लोगो द्वारा मिलकर 
वहूत दिन तक इस प्रकार किये गये अनेक अधमं आज फल रह 
है! धमं गी विजय करटा सेहोगी? अपनादही कमं तो फलता 
न? हे अर्जुन! अवक्या देव रहौ? विना विलम्ब के सूर्यपुत्र 


महाभारतम ९८३ 


मुद्धुकि मो्हिच्चु मरुवुन्तं लोकं 
मुद्धवन्‌ निन्‌तिरुवटियल्लो नूनं । ९० 
अटियारां मङ्ञनटक्कुटय निन्‌तिस्- 
वरि तुणयायालरुतातंयुण्टो ९१ 
जगति संप्रति चरतु कायं- 
मेन्नणिमिदिकलिलीदकं नीरोदुं ९२ . 
युधिष्ठिरन्‌ परजञ्जदवृ लोकङ्ट्य्‌- 
क्कधिष्ठानमाय मुररिपु चौच्वान्‌-- ९३ 
शमदमयम नियम सत्यड- 
कऊमितसलूगुणमुटय निन्नुट ९४ 
फलविमूुखमां विमलकायेत्तिन्‌ 
फलमितु जय वसुन्रुतिचचियु । 
पलप्रकारवुं जयवरुमेन्नु । ९५ 
मधुरमायुटनरुचछिच्चेय्तौरु 
मधुमथनन्‌ं विजयनुं मट्‌- ९६ 
मनिलनन्दनद्रुपदन्मारीदटु- 
मनुपमनाय यमतनयन्‌ ९७ 
तेछिञ्जु कंनिलयकन्तु मेविनार्‌ । 
विकक्िङ मटुलृढ सुहूज्जनङडष्यु । ९८ 
पलनेर परजञ्जरूतेतुमत्न्‌ 
परञ्जटक्किडनान्‌ किठिमकदटुमे । ९९ 
11 कण्ण समाप्तं ॥ 
है । ८३-९० जव आप पुज्यपाद सहायक हैँ तव हम दासो के लिए 
इस ससारमे कोई भीष्टोटा कायं असाध्य हो सकता है? युधिष्ठिर 
के आंसू भिराते हए इस प्रकार कहने पर लोको के अधिष्ठान मुररिपु 
वोले- “शम, दम, यम, नियम, सत्य ओर अनेक अन्य सद्गुणवाले 
तुम्हारे फलनिरपेक्न विमल कायं का फल है, यहु विजय । आगे भी अनेक 
प्रकार की विजय होनेवाली है । इस तरह मधुर-मधुर वात्ते करनेवाले 
मधुरिपु, अर्जुन, ओौर भीम, द्रुपद जसे अस्यो के साथ अनुपम युष्िष्ठिर 
प्रसन्न होकर त्रु के अन्दर चलेगथे। ओर लोग भी प्रसन्नं हृए 1 
वहुत देर तक कथा सुनाने के वाद अवभौरन हो सकताहै' एेसा 
कहकर शुकी मौन हो गयी । ९१-९९ । 
1१ कणपव समाप्त ॥ 
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उटलिल्‌ स्वेदशोणितङ्््टुमणि- 
ञ्जटर्‌ निलतच्निल्‌विलङ्डिङ्दटुनैर । ७९ 
कूयुमवृष्टियु तलयिलेर्ट्‌ 
मधुरिपुवुमाय्‌ नटन्नु मल्लवे । ८० 
अनुपमनाय पवनजनुमाय्‌ 
णशमननन्दनन्‌चरणतारिण ८१ 
तोट्तुनिन्नृटन्‌ नमस्करिच्चितु । 
तंटतढत्रेट सपदि धम्मंजन्‌ । ८२ 
अखिललोकेशन्‌ मुखनु नोकिकना- 
मनुजन्मारेयुमणच्च पूत्किनान्‌ । ८३ 
तलयिलश्रुक्कढ््‌ तेरुतरं वीटत्ति- 
प्पलवुर्‌ मुकन्नितु नरपति । ८४ 
परिकं नननल्लो विजयन्‌ कण्णंम- 
प्पीरुतु कौन्नतेन्नरुट्चंय्तु कृष्णन्‌ । ८५ 
चेरुतु पृञ्चरि कलन्नुं धम्मेजन्‌ 
मुरहरनीदु परञ्जितत्नेर-- ८६ 

अतु पुनरैन्तु विचित्रमायतु 

मधुरिपो ! मलर्मकढमणवाढा । ८७ 
निविललोकवुमकत्तटकिकयुं 

पुरन्तु काट्टियुमतिनं रक्षिच्चु ठत 

पल कालङ्डनटु पलप्रकारवुं 
चिलकलछिकछिकद्ुः्न माययिल्‌ । ८९ 





धीरे-धीरे चला । अनुपम भीम के साथ युधिष्ठिर के चरणयुगल कौ 
वन्दना करके नमस्कार किया। युधिष्ठिर भी वन्दना करता हुभा तुरन्त 
उठा । ७६-८२ अखिल लोकेश का मुख देखा ओर अपने छोटे भाइयो 
को छाती से लगाया । राजान उनके क्षिर पर आसू गिराये ओर उनको 
वार-वार चूम लिया। कृष्ण ने कहा-- ""वहुत अच्छा हआ कि अर्जुन 
ने कणं का वध किया!" युधिष्ठिर ने मुस्कराते हए मुरहर (कृष्ण) 
से कहा- हे मधुरिपु 1 लक्ष्मीपति । इसम्‌ क्या आश्चयं है † सारे लोको 
को अपने ही अन्दर रखकर, फिर उनको वाहर दिवलाकर रक्षा करने- 
वाले ओौर यह साराजगत्‌ भी जौ वार-वार भिन्त-भिन्न प्रकारो से 
लीलां दिवलानेवाली मायामे इवकर्‌ मोह मेत्रिराजताहै, आपदही 


^ न्न 
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मूर्पार याग तुटङिडयतिचायि- 
ट्ट्न्पररह्लार तुणच्चार्‌ वदिपोलं । २ 
जभारितच्वेस्समिदाहरणात्थं 
मन्पिल्‌ नटन्तु वद्धिये निलिन्परम्‌ । ३ 
उन्परिल्‌ मून्पनां वन्पन्‌ णतमखन्‌ 
मून्पिल्‌ चमतयुं कारण्टु वरुन्नेर्‌ ४ 
अदगुष्ठमात्रशरीरिकठाकिय 
सगलन्मारा मरीचिपतापसर्‌ ५ 
एल्लार्माय्‌ चेँरियोरु चमतक्को- 
लल्लल्‌ मृद्टृतत पणेल्लु नुर्‌ ड ङ्मा- ६ 
रत्यु वीर्तुचीत्त्त्या वरुन्नेर- 
मूत्तमन्मारक्कांर सङ्धुटमुण्टयायि। ७ 
पद्धतितन्नटे मध्ये भविच््वितां- 
रव्धियतायतेन्तेनतु चल्लेणमो । = 
कटुक ठन्पिलेँ वेद्ूढमतिल्‌ वीणु 
परि प्पिटिच्चृद्न्त्ाद्ुन्ततुनेर ९ 
चट परिहसिच्चोरिक्कटन्नृपोय्‌ 
वूटमुण्टेन्तितो रातं महेन्द्रनुम्‌ । १० 
पार परिहसिच्चीटुन्नवर्कट्यक्कु 
घोरनरकमेन्नुण्टु वेदोक्तिकदय्‌ । ११ (= 





काण्यप 1 उसने एक यन्न प्रारभ किया जिसमे सभी देवो.नेयथाणक्ति 
सहायता की । समितः लने के लिए जभारि (इन्द्र) स्वय .आगे-जाे 
चले गौर उन्तके पीठे देवगण । जवदेवोमे श्रेष्ठ णक्तिशाली, शतमखं 
(इन्द्र), एक पूरा पलाणः का पेड लेकर आगे-गे आ रहै थे तव केवल 
म्रगूठे के वरावर्‌ प्रमाण वाले, मगल करनेवाले मरीचिप ,तापस सव 
मिलकर एक छोटा सा-ससितः का ट्कडा कन्धे की हड्डी तोडने .नायक 
वड़े कप्ट के साथ पसीने से क्लिन्नः हुए ला रहे थे, ओौर उनको देखकर 
उत्तम लोगोकोवड़ा दुख हया । १-७. उनके मागमे एक समुद्र पडा1 
वह्‌ क्या था, यह्‌भीकट्‌ दुं । गोप्पदः का पानी! उसमे गरिरकर वे 


दुखके साथ जव डव रहै थे तव महेन्द्र उसका दोपन समञ्चकर उनकी 





| १ लकड! रसौ यन्न करने वले। २३ ढाक ४ लकडी। ५ भ्रीगे 
६्गौके खुर वरावर गड्ढे = = 
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शल्यं 


शिव ! शिव ! मनोहुरशीलवती सादरं 
जन्मसाफल्यदं चौट्लु कंवल्यद । १ 
परमपुरुपन्‌महामायतन्‌ वैभव 

परकयुमनारतं केट्क्कयु चै्किलो । २ 
परमसुखमेन्ततिल्‌प्परमसवचेतसा 
कथितपरिरेषमाकु कथासारवु ३ 

कथय कथयादयु नी कौतुकाद्रणमे 

भवति यदि कुतुकमिह लटिति कथयाम्यहं । ४ 


णल्यन्टं सेनाधिपत्यं 
भानुपतन्‌ मरिच्चोरवस्थान्तरे 
शमनजनजातशवृक्षमावल्लभन्‌ । १ 
चारुवेषं मुकुन्द जगन्मगल 
सव्यसाचिप्रिय दिव्यमव्याकुल २ 
सब्वेलोकाधिप शब्वैवन्यं परं 
मथितमदवारणं जगदुदयकारणं ३ 








श्गल्यपवं 


शिव । शिवे! हे मनोहर शीलवाली । परमपुरुषकी माया के 
जन्म को सफल वनानेवाले ओर केवल्य प्रदान करनेवाले वैभव का वर्णेन 
करना भौर सुनना परम सुख होता है । विमल चित्तवालो को इससे वदृकर 
क्याहो सकतादटै) इसलिए शेप कथा अव तुम कुशी से सुनामो। 
अच्छा, अगर कुतरहुल टै तो जल्दी यूनाऊगी । १-४ 


शल्य का सेनाधिपत्य 


भानुपुत्र (कणं) के निधन के वाद राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर ने 
चारवे, मकरन्द, जगत्‌ का मङ्खल, अर्जुन के मिव्र, दिव्य, अन्याकुल, सभी 
लोको के-नाथ, शिवजी का वन्य, पर, मत्तहाथियो का दमन करनेवाले 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति का कारण, चारणो के पुजितचरण, अपने चरितमधुसे 
भरनेवाले, दानवो कै नाशक, देवो के सुख का आस्पद, शत्रुसमह के भयप्रद, 
विभीपण द्वारा वन्दितिचरण, मधुर भापण करनेवाले, यदुकुल के पोषक, 
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चरणनतचारणं चरितमरुपुरणं 

दनुजकुलमारणं सुरसूखपरायणं ४ 

परनिवहभीषणं पदगतविभीषणं 

मधुरतरभाषण यदुनननपोषण ५ 

जगदमलभूषणं जनहूदयमोषणं 

नतकलुषशोषणं शमितकलिदूषण ६ 

विजयरथभूषणं विनतजनतोषणं 

विहगपतिवाहून मुनिनिवहमोहुनं ७ 

सुखविभवदोहनं गुणजननसाधनं 

नरकभयमोचनं नछिनदल्लोचनं ८ 

नरकमुरशासन धृतदरशरासनं 

नमितपुरशासनं नमितनदिनासनं ९ 

शशधरनिभाननं गुणनिकरभाजनें 

शकलितदशानन सुररिपूविनाशनं १० 

मुषित घृतभोजनं भुवनतनुजीवन 

नयनकलिताञ्जनं नरनयनरञ्जन ११ 

भवमरणभञ्जनं पञ्युपवरनन्दनं 

युवतिमतिमन्दिर विमलमति सुन्दरं १२ 

मदनमदमन्थरं मणिलल्ितकन्धरं 

विटयुवतिबन्धुरं विगतभयसिन्धुरं १३ 
जगत्‌ क विमल विभूषण, जनता के हृदय को नुरानेवाले, भक्तो के पाप 
दुर करनेवाले, कलि के दोपो के नाशक, अर्जुन के रथ का भरूपण, विनतजनो 
को तुष्टि करनेवाले, गरुडवाह्न, मुनिजन का मोहं करनेवाले, १-७ सुख 
ओौर विभव पैदा करनेवाले, गुणो के उदय का सावन, नरकभय से छडाने 
वाले, कमललोचन, नरक ओर सुर के नाशक, दृढचाप धारण करनेवाले, 
शिवजी के वन्य, ब्रह्माजी के पूज्य, चन्दरमुख, गुणसमुहं धारण करनेवाले, 
दशानन (रावण) के ध्वसक, देवो के शत्रुओं के नाशक, घी चृरानेवाले 
भुवन के शरीर का जीवन, नयनो मे अञ्जन लगाये हुए, जनो की आंखो 
के प्रिय्‌, जन्म भौर मरण का अन्त करनेवाले गोपवर (नन्द) के पुत्र, 
युवति के मन मे विराजमान, अपनी विमलमति से सुन्दर, मदनमदको 
कुचल देनेवाले, मणिविभूपित गरद॑नवाले, विट ओर युवतियो के प्रिय, 
विगतभय हाथीवाले, गोपकूल के वालक, भुवन के पालक, हिलते कर- 
कद्धणवाले, युद्धभूमि को प्रमुदित करनेवाले कृष्ण को देखकर प्रसन्न ओर 
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परुपकुलवालक भुवनतलपालक 
चचितकरकङ्कुणं मूदितसमराङ्कण १४ 
कण्टु कौतूहलं पृण्टीरानन्दमृद््‌- 

ककाण्टुटन्‌ कोट्मयि रक्कीण्ट्‌ वन्दिच्चृनि- १५ 
न्निण्टलु तीत्तं तन्‌ कुण्ठभावज्ङ्छ 

दुरं नीक्कि प्रमोदेन बाधं विधौ 
पारमुण्टायिते वाद्यघोपङ्ड्ट्युं १६ 

तदनु कुरुवीरनामविकापृत्रनो- 
टुदितभयमोटु चौत्लीटिनान्‌ सञ्जयन्‌-- १७ 
नयनयनरहितनरपत्तितिलक ! केटक्के नी 
नाशन भविच्चु नमुक्केन्नरिञ्जालु } १८ 
तव तनयरतिरपौरुतु विवुधपुरि मेविनार 
तापं कठञ्वितु पाण्डसुतन्मारं । १९ 
दुपदनृपपुत्रनु द्रौपंदीपृव्रं 
द्रोणजन्‌वाटुकिकिरयायितु तिद्रधिल्‌ । २० 
वू रुवृषभनतुर्पीटयूतु मोहिच्चू वीणितु 
कटत्तटञ्जङ्ङ्ट्त्तु विदुररं | २१ 
शीतट८मायुदटढ वेटृढ तचछिच्चृटन्‌ 
शीतोपचारङ््ङ्ट्र्‌ मट्‌ पलतर । २२ 
चेयितितु गान्धारियुमायतुनेरं 

पृय्त कण्णी रीटु चौल्लिनानिङडन-- २३ 


~~~ ~~. 





रोमाञ्चित होकर आनन्द अनुभव किया ओर वन्दना की । ८१५ जव 
इस प्रकार दुख समाप्त करके ओौर परेशानियों दूर करके रह्‌ रदेथे तव 
वाद्यघोप सुनाई दियि। तदनन्तर सञ्जय ने उरते हुए अविकापृत्र 
(धृतराष्ट्‌) से कटा-हे। नयरूपी नयन स रहित राजवर । सुनो । 
जानलो किहमारा नाणदहो मया तुम्हारे पत्र युद्ध करके स्व 
चले गये ओौर पाण्डवो कादुः्खद्ूरहो गया। द्रूपद राजा का पुत्र ओर 
दरौपदी के पुत्र अपनी निद्रामे द्रोणपृव्र की तलवार के शिकार वन गये। 

सुनकर कुरुवुपभ (धृतराष्ट्र) वेहोणहौ करगिर गये! ओौरोके 
साथ विदुर ने उनको उठाया । १६-२१ ओर उन पर ठंडा पानी छिडका 
ओौर अनेक प्रकारके णीतोपचार किये, गाच्छारीके साथ । तव आंसू 
गिराते हुए उन्होने इस प्रकार कहा-- अर्जुन के कणंको मारने कै वाद 


मह्‌)भार्तम्‌ ९८७ 


पा्थनगेशनेव्कौल्तो रन्त र 

मात्ति वीर्तीटवानन्तुटे पचन्‌ २४ 

पेत तुणयायतारेतनु चौल्क नी , 

पाटिथवन्मारटे युद्धप्रकारवुं । २५ 

चील्लुवन्‌ मान्‌ विशेपड्‌ उ केटटक्कद्धिलो 

चौलं मानि सुयोधनभूपति २६ 

दुःखिच्चु कंनिलपुक्कोरनन्तर- 

मक्कंनुमंबुधितिल्‌ मरञ्जितु. 1 २७ 

मनक स्नेहमैल्लाक्वुमुषण्टोक्कंटो 

निल्वक्ैद्ला परञ्नैन्तिनिक्कारियं । २८ 

पुविकतु शेषिच्च वन्पट काननं 

मुख्यनाकुं दुरियोधननु चौ चान्‌-- २९ 

पेटियोटोटिनां काटकपूकुकिल्‌ 

वेटमानुकण्णिकढ्‌ कूटि निन्दिक्कुमे । ३० 

पिस नरकवुमुण्टाय्‌वरुमितु 

मन्नवन्मारुटे धम्मं मत्लेतुमे । ३१ 

इत्तर नट्ल गभीरवावयङ्‌ड्कौ- 

ण्टत्त्‌ तीर्तानतुनेरं छृपर्‌ चोननान्‌-- ३२ 

वत्स ! वरिकरिके कुरुमन्तव । 
मेरे पुत्र कादुख दुर करने के लिए कौन सहायक वना ? यहभी वत्तलाओो 
अओौर भूपालो ने कंसे युद्ध किया? (सञ्जय बोला) अच्छा तो मै 
समाचार सुनाङगा, सूनो । मानी सुयोधन के दु खित्त होकर अपने 


~य 


तवर मे प्रवेश करने के वाद सथं सागर के अन्दर छिप गृया। यादं रहे किं 
सबको अपनी सन्तान के प्रति स्नेह. होता है! जाने दो, यह्‌ सवं कहने 
सेव्या होगा। जोसेना वची थी वहं बन मे चली गयी । २२-२८ 
त॒व नायक दर्योधन ने कहा-- अगर उरके हमलोग वन चले जा्येगे तो 
स्तयां भी हमारी निन्दा करेगी । फिरनतरक भी हमाराद्ये जायगा 
वयोकि यह्‌ राजधमं विलकुल नदी है! इसप्रकार कौगंभौर वातो 
अपना दुःख कुछ दर किया! तव क्प वोलै-- वेटा ! कुर्राज । मेरे 
पास आभो जर मत्सर छोडकर मेरी बात सुनो । यातोयद्धमे प्रवेष 
करके प्राणव्याग करना अथवा परतुओ को मार्कर्‌ समाप्त कर देना, इन 
सेनो पक्षो को छोडकर भूपालो का भौर कोई धर्मनही है। फिरभी 
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युद्धत्तिलैत्ति मरिच्चीटुकन्नृतान्‌ 
फतुक्क्ठक्कौन्नीट्क्की टकन्नूतान्‌ ३४ 
पक्षमी रण्टुर्मोचछिजञ्जीर्‌ धरम्ममि- 
त्लिक्षितिपाचक्कु निष्वयर्मद्धिलु । ३५ 
उण्टर नल्लतु चौत्लुन्नतिरन्‌ जान्‌ 
कण्टतच्लो पतिनेद्टनठे र्ण) ३९६ 
गंगातनयन द्रोणर्‌ क्णैनु- 
मभेणतुल्यरा तन्पिमार्‌ पत्र ३७ 
चान्नचेन्नृदध भूपालरतन्‌पूर्ररं 
तीत्नितल्लो मूतित्नेटव रीक्कवे । ३८ 
इल्ला जयमिनियेन्त्‌ नमूक्कतु 

चौल्लुवन्‌ तीत्तंतिनित्लौर किल्लेटो । ३९ 
जी विच्चुकाढवानेन्तोन्न्‌ तस्लते- 
ल्नाविरभविक्क मनसि भवानिनिं 1 ४० 
धम्मजनोदु स्मराय भच्चव- 
रिम्महितचिलिद्लन्नतु निण्णय । ४९१ 
चन्त नमस्करिच्चञ्जलियु चेय्तु 
निन्त्रालवनुटे कोपं तरर्त्नपौ । ४२ 
पराति राज्य तव नल्कुमवनुटे 

चेतसि वाच्च करणावलत्तिनाल्‌ । ४३ 
कृष्णन्‌ मुकरन्दननन्तननादिया 

जिष्णु स्षविक्कं तिरवृब्कमायू वरं 1 ४४ 





एक अच्छी वातरहैजोमै अज कट्ताहं। तुमने सतर्ह दिनिका युद्ध 
देख लिया है । २९-३६ गीप्म, द्रोणं, क्ण, अद्धण के समान अनुज अर्‌ 
उनके पूतन अपने पक्ष के भूपाल जर उनके पुत्र ओरअन्यजो उखेथेवे 
सव समाप्त हो मये! "अव हमारी विजय असम्भव हे यह्‌ रम निस्सन्देह्‌ 
कुता ह । अय जीवित रहनके लिए क्या उपाय दहै यहं आप के मन 
मे भाये।! युधिष्ठिर भान कोई राजा इस पृथिवी पर नही 

निस्चित है । अगर तुम जाकर उनको नमस्कार करके हाथ जोड़ोगे 
तो उनका कोप शिथिलौ जायगा उनके दिल की करुणाके कारणं 
वे तुम को आघा राज्य अवष्य देगे । ३७-४३ अर्जुन के भित मृकरन्द, 
अनन्त, ओर अनादिकृष्ण का दिल धी प्रसन्नौ जायगा । युधिष्ठिर 
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केशवन्‌ चोच्ते चंयिवतु धम्मंजन्‌ 
देशिकनाय जान्‌ चौच्चतु केठुक्क नी । ४५ 
करपरधिककृपयीटितु चौन्ननेरत्तुटन्‌ 
नृपवरनुमूत्तरं चौत्लिनानाकुलाल्‌ । ४६ 
अवरीदटु तिरन्तु वाणीदुवानेतुमे- 
यरुतरुततिन्रु काल कछिञ्लू पुरा । ४७ 
पल पि्कठवर्‌कटीदु चतु पोयेनह 
परयरुततिन्नु नी भमियत्लौट्‌टुमे । ४८ 
पीरतरिकुलत्तं जान्‌ कौन्नीटुक्कीटुवन्‌ 
पुरुवंशत्तिलल्लो पिरन्नू वयं । ४९ 
वाहिनीनायकन्‌ द्रोणजन्‌तान्‌ महा- 
व्युहवुं कटवि नि्त्तीटुकं सत्वरं । ५० 
ञन्नतु केट्टुरचेतु गरुमुतन्‌ 

निन्नुटे मातुलनाय माद्राधिपन्‌ ५१ 
नल््ेटो सन्य भरिच्चृनिर्त्तीटुवान्‌ 
वस्तुकूटुं जयमेन्नतु निण्णंयं । ५२ 
तदनु कूरनृपति पतिनंहरा दिवसवुं 
धम्मत्मिजादिकठोद युद्धतितिनाय्‌ । ५३ 
नानागुणङ्द्युमुद्ीर शल्यर 
स्सेनापत्तियायभिषेकवुं चैतान्‌ । ५४ 
केटटितु घोषडङदु विशेषङडद्ु 

केट्ालू सहिवंकरूतात वाद्यङ््उदुं । ५५ 





केशव के कथन के अनुसारही करेगे! तुम्हारा गृरुहँं मेरी बात 
सूनो! जवकृप नेवडी कृपा से इस प्रकार कहा तव नृपवर ने उत्तर 
दिया । उनके साथ शान्ति से रहना विलकुल असभव है, उसका समय 
तभी वीत गया दै! उनके साथ मेने कई गलतियां की । उनके सवबन्धें 
तुम्हे कुछ कहना न चाहिये, अच्छा न लगता है । युद्ध करके मै शतूकुल 
को समाप्त करदंगा। अच्िरहमभीतो पुरुशकेहै। सेनानायक 
द्रोणपुत्र तुरन्त एक महाव्युह्‌ रचाकर खड़ी कर दे । ४४-५० यह्‌ सुनकर 
गुरुपुत्र ने कहा-- तुम्हारे मामा मद्राधिप ही सेना के नेतृत्व के लिए 
उपयुक्त है । जय होगी, इसमे सन्देह नही । तत्पश्चात्‌ दुर्योधन ने 
असरहुवे दिन यृधिष्ठिर आदिको के साथ युद्ध करने के लिए नानागुणवाल 


९९० सलयाप 


केवलन्‌ केशवन्‌ केशिनिसूदनन्‌ 

केल्ियेरीटुन्न धम्मेजन्‌ तनच्नोदु । ५६ 

केटुतीत्तंवम रुधूच॑य्तितप्पाे 

वेदं कलजञ्ञु जान्‌ चीन्नतु केटुक्कणं । ५७ 

सकलसुरदितिनवर रीत्ततिर्तीटिलु 

शल्यक्कु तुल्यरायित्ल मट्रारमे । ५८ 

युधि तव तपोबलं कण्ट कीट्लाय्वस 

युक्तमन्नान्‌ निजभक्तचित्तालयन्‌ । ५९ 

जय जय मुकुन्द ! नी चौस्लियार्लौन्निनु 

चट्‌ वैमुख्यमिल्लिन्तिनिक्ंकौल्निनुं ) ९० 

पटयुमिरुभागवुं वन्नुकूटी तदा 

पटहपणवादि वाद्यङ्डनटठृतन्‌ घोषवुं ६१ 

करितुरग रथनरनिनादघोषङङषटु 

कमलभवतनयकृतस ङीत्तेनङ्ड्टं । ६२ 

पाण्डवन्मार कुरखकूलसेनयुं 

पाञ्त्रङडटुततुतुरदङ्किङड रणोत्सव । ६३ 

कुःरुपति सुयोधनन्‌तानु शकूनियुं 

गुरुतनयनु कृपाचा्यनुं भोजनुं ६४ 

माद्रेशनाकिय सेनाधिपनूतानु 

मट्‌ चतुरङ्कधिकलाय भरूपरं । ६५ 
शल्य को सेनापति के पदमे अभिषेक किया) - अनेके प्रकार के विरे 
घोष ओर सुनने मे असह्य वाद्य सुनाई दिये । उस समय केशि कै नाशक 
केवल केशव ने सोल्लास युधिष्ठिर से इस प्रकार स्पष्ट कटहा-- “खिद 
छोडकर मेरी वात सुनो 1” ५१-५७ अगर युरो ओर दैत्यो के प्रमुख 
मिलकर सामनाकरेतवभी वे शत्य के तुल्य न होगे “तुम्हारे त्तपोवल 
के कारण तुम मारे न जाओगे मौर यह्‌ ठीक भी है" अपने भक्तो के चित्त 
के आलय (कृष्ण) नेरेसाक्हा। हे मकरन्द । तुम्हारीजय हौ! जो 
कुछ भी तुम कहग मुञ्चे उसमें कोई भी आपत्ति नहीहै। तवं दोनो 
ओर की सेना इकद्रा हुई । पटह, पणव आदि वाद्यो के घोप, हाथी, घोड़े, 
र्थ ओर पैदल सैनिको के नाद, केमलभव (ब्रह्मा) के पुत्र (नारद) के 
सङ्कीतंन पाण्डव ओर कुरुसेना एक दूसरे के निकट पहुचे ओौर रणोत्सव 
प्रारभ हुआ । कुरुपति सुयोधन, शकुनि, गुपू (अष्वेत्थामा), कृपाचायं, 
भोज, सेनापति माद्रेश, ओौर अन्य चतुरद्ख सेनावाले भूपाल, ५८६५ 
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ओक्कयौ खमिच्चु वत्नु निरञ्जितु 
मुख्यमा पाण्डवसंन्यवुमङ्डने । ६६ 
कृष्णन्‌तिरुवटितन्नट्‌ चे््नौ र . 

जिष्णु युधिष्ठिरन्‌ भीमन्‌ नकुलनु । ६७ 
तन्पियु मक्क्छौरेवर्‌ कुमारर 
कन्पमिव्लातीर पाञ्चालवीरर्‌ ६८ 
सात्यकि केकयन्मारुमीरमिच्चु 

कूर्तं शरनिर तुकित्तुटक््डिनार्‌ । ६९ 
रण्टुपुरत्तु मरिच्चु पेरुन्पट 
कण्टुकूटातोलमंन्ने पडयावू । ७० 
कण्ठत कंविटुटुत्तानतुनेर 

कण्टीर कर्ण्णात्मिजन्मारं कौन्तितु 
कुण्ठतयोीट्‌टुमिल्लाते नकुलनु । ७१ 
आत्तेटुत्तानतुकण्टु माद्राधिपन्‌ । 
कृरतमूर्तृदयूठ शर डट्‌ तुकीटिनान्‌ ७२ 


शल्ययुद्ध-शत्यवध 
पाल्थिवनाकिय धम्मंतनयनु- 
मात्तिवरुमारटुत्तानतुनेरं १ 


१ त 
सव इक्टरा हुए गौर वडी भीड हुई । पाण्डवोकी सेनानेभीरेसाही 
किया । पूज्य कृष्ण सहित अर्जुन, यधिष्ठिर, भीम, नकुल, उसका छोटा 
भाई (सहदेव), पचो कुमार पृ, विलकुल न ॒हिलनेवाले पाञ्चालवीर, 
सात्यकि ओर केकय के वीर, सव मिलकर तीक्ष्ण शरोकी वर्प करने 
लगे। जहां तक कोई देव सकताथा, दोनो ओर सैनिक मरे, इतना 
ही कदहाजा सकतादे। तव सकोच छोड़कर नकुल निकट आया ओर 
जो कोई कणंपुत्र दिखाई देता था उप्तको उसने मारा। यह देखकर 
माद्राध्रिप (सेनापत्ति) गरजत्ता हुजा निकट पहुंचा । ओर उसने तीक्ष्ण- 
तीक्ष्ण वाण छोडे । ६६-७२ 


शत्ययुद्ध-शल्यवध 


उस ४ राजा युधिष्ठिर भी अपने कौ खतरे मे डालता हुआ निकल 
आया ओर दोनो ने अस्त्प्रयोग किया। दोनो वड़ी शक्तिके साथणएकृ 
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अस्त्रप्रयोगङङनट््‌ च॑य्तारिरुवरं । 
शक्तियोटेटमटुत्तु पूनरुटन्‌ । २ 
मातुलनाकिय शल्यर्‌शल्यङ्डगा- 
लाकूलप्पेट्ितु धरम्मंतनयनुं । ३ 
अप्पोद्धतुकण्टु भीमन्‌ पटयुमाय्‌ 
कट्लोटटिच्चु पौटिच्चितु तेत्तंटं । ४ 
नित्लैटा निल्लैटा नीयंन्नुरचेम्तु 

शल्यर्‌ गदयुमाय्‌ पाञ्जितु भरूमियिल्‌ । ५ 
तङ्ङचछिलुचय्त गदायुद्धकौशल 
मिङडनेयेन्न्‌ परयरुताक्कुमे । ६ 
तट्लुरककाण्ट्दियिल्‌ वीणितु श्रल्यसं 
मेल्लवे तेरिलेटी कृपाचा्यंनु । ७ 
पिच्च धम्मेतनयनु शल्यस 
नत्नायणञ्जु पीरतु तुटक्ििडनार्‌ ! ८ 
मन्नवन्‌ मातुलनूतन्तुटलौक्कवे 
भिन्नमाक्कीटिनान्‌ नल्ल शरङ्ङ्क्ालू । ९ 
कौल्न रथपालकन्मारेयुमुट- 

नुन्नतमाय कौटियुं मुरिच्चितु । १० 
तच्ने मरन्नितु कोपिच्चु शल्यं 
सस्नाहमुद्क्कीण्टटुत्तानतुनेर । ११ 
णव्यर्शरङ्ङ्छालाकाशमूखियु- 

मेल्लां मर्ञ्जु निरञ्जतु काण्कयाल्‌ १२ 





दुसरे के पास पहुंचे । मामा शल्य के शस्त्रो से युधिष्ठिर पीडित हुंमा । 
यह्‌ देखकर भीम ने अपनी सेनाके साथजोरसे माराओौररथको चूरकर 
दिया ओर वोला--तु ठहर । तू ठहर! * अपनी गदा लेकर शल्य जमीन पर 
उतरा । उन दोनो ने गदायुद्ध मे जो कौशल दिखलाया उसे कोई भी नही 
वणन कर सकता है । मार खा-वाकर शल्य गिर गया ओौर कृपाचायं ने उसे 
फिर रथ पर वैठाया । १-७ युधिष्ठिर ओौर शल्य फिर भिड़करे लडने लगे । 
राजाने अपने मामाकेशरीरको शरोसे छिन्न्भिन्नकरदिया। रथक 
रक्षकोको मार डाला ओर उँचेक्षण्डेको भीकाट डाला। कोपमे 
शल्य अपने को भूल गया ओर वडी तैयारी करके निकट पहुंचा । शल्य 
केशरो सेआकाश ओौर पृथिवी भर गयी ओौर यह्‌ देखकर धानुष्कोमे 
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विल्लाच्िवी रनायुदृछ धर्मत्मिजन्‌ 
तल्यमायेय्ताननेकनूरायिर । १३ 
सात्यकि नासत्यपुत्रभीमादिकट्‌ 

पत्तः शरङ्य्डन्‌ पौछिच्चारतुनेरं । १४ 
अल्लावरोटु मरुत्तु पोरचेयिततु 
शल्यरुमेतुमीर कुरवेल्निये । १५ 
कण्टानतु कलशोत्भवनन्दनन्‌ 
मण्टियणञ्जु बाणङ्डट्‌ तूकौटिनान्‌ । १६ 
कौण्टलूनेरवण्णनुं तानु मायज्जुनन्‌ 
कोण्टलपोलं चंरुभाणीविपिट्‌टुटन्‌ १७ 
इण्टल्‌ कठञ्जदुत्त्तु तुरङ्ि्डनान्‌ 
कण्टवरीक्कवे वाटत्तिनारल्नेर । १८ 
कलशभवशिष्यनुं कलशभवपुत्रनुं 
कलितकरवेगमौटु शरनिरकट्यू तूकिनार्‌ । १९ 
रण्टुपुरत्तुं मुद्धुत्त पेरुन्पट 
रण्टुविनाछ्िक कीण्टीदटुङ्डी तुलो 1 २० 
वृत्रारिपत्रनुमस्त्रशस्त्र ङडठाल्‌ 

करढनाय्‌ द्रोणजन्‌तच्चयस्तीटिनान्‌ । २१ 
प्रत्यस्तमय्तु तदुत्तुतट्त्तुट- 

नत्रयु घोरमाय्‌ वन्नितु युद्धवु । २२ 
माद्रेयर धम्मंपुत्रादिवीरर 

मानिच्चटुत्तु पीरुतारतुनेर । २३ 





वीर युधिष्ठिरने भी उसके बरावर अनेक लाखो वाण चलाए 1 सात्यकि 
नासव्य के पूत्र (नकुल ओर सहदेव) ओर भीम आदिकोने भी शरवर्षा 
की 1 ८-१४ विना कही भी कमी दिखाये, शल्य ने सवसे युद्ध किया । 
यह्‌ देखकर द्रोणपूत्र दौड़ा ओर वाणोको वरसाया। घनश्याम सहित 
अर्जुन ने वादल के समान ज्याघोप करके सकोच छोडकर शर वरसय । 
देखनेवालो ने प्रणसाकी। द्रोणशिष्य ओर द्रोणपृत्र, दोनों ने वडे वेग 
ते शर वरसरये।! दोनोञोर कौ वडी सेना दो विनाडिकामो (एक 
घण्टे) के अन्दर समाप्त टौ गयी! वृत्नारिपत्र (अर्जुन) के क्र होकर 
द्रोणपुत्र (अश्वत्थामा) के विलाफ वाण चलाया ! १५-२१ उसके जवाव 
मे अस्त्र भेजकर उसने रोका ओर व्डाघोर यृद्ध हृ माद्रेय ओर 
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क्कुल्म्रतिरनँत्र नरकं भुजक्कणम्‌ । १२ 
आकयालिन्द्रनिवनल्लिनियेन्तु 

भागवतन्मार्‌ तपस्य तटड्डिङ्नार्‌ ! १३ 
भीत्तिपूण्टिन्द्रत्‌ काण्यपन्‌ तन्नोदु 

खेद कलनं परजञ्जतु केटट्क्कयालू १४ 
तापसन्मारे विचिच्चरकि चेतु 

तापं महेन्द्रनु पोक्कुवान्‌ काश्यपन्‌ १५ 
नीक्क वरुत्तरतिन्दरतें निण्णंयं । 
नीक्कं वरा निङङ्ट्‌ चिन्तिच्चतुमोर्ताल्‌ 1 १६ 
पक्षीन्द्रनायिद्ंरुवनुण्टामवन्‌ 

शक्रप्रतापं कंटुक्कुमरिञ्जालुम्‌ । १७ 

पारं प्रभुत्वमुष्टेन्तडिङरिकवकिलु- 

मारु कृशन्मारं निन्दियाय्केन्नतुं १८ 
काश्यपन्‌ वासवनोदु चांल्लीटिनान्‌ 

काश्यप पत्र चरित्रमिनिच्चौत्लाम्‌ । १९ 


गरुडन्टं देवलोकप्राप्तियु अमृतापह्रणवुम्‌ 


कोटि दिवाकरसंवत्तंकाग्िक- 
छाटल्‌ तेटीटुस्तर दीप्तिकल््वन्‌ १ 


हंसी उडाकर्‌ जागे वड गया। वेदौमे कहा दै कि जौ भौरी की 


हसी उडतिरहैवेघोर नरकमे भिरेगे। उसमे भी ब्राह्मणो की हसी 
उडाने मे कितने नरक सहना पड्ताहै। यही कारणहै कि भागवतो 
(मरीचिप तापसो) ने तप प्रारभ किया ताकि आगे यह इन्द्रहीन.रहे। 
८-१३ इन्द्र भयभीत हौ गया ओौर उसने पारा वृत्तान्त वेदक साथ 
काश्यप को सुना दिया) सव सुनकर काश्यपने तापसो को बुलाया 
ओर महेन्द्रकादुख दुर करनेके लिए उनसे कटा। इन्द्र को अपने 
स्थानसे न हटाना चाहिए, विचार कौजिए, आपके प्रयत से वह्‌ हटाया 
भी नही जा सक्ता। पलियोकाएक इन्द्र (नाथ) पैदा होगा जो 
णक्र के प्रतापकोहरा देगा, यह्‌ जन लीजिए। काश्यप नै इन्द्र से 
कहा-'जितना भी प्रभावशाली कोड हो, उसे दुवेलो की निन्दान करनी 
चाहिए । अव काण्यप-पूव (गरूड) की आगे की कथा सुनादुगा 1 १४-१९ 


१ भगवद्‌-भक्तो । 


*ट१११ स्तन्‌ ७9 न्‌ 


तेरिलेदिक्कीण्टुपोयी गुरुषुतन्‌ 

मारुति सात्यकि पाञ्चालवीरर 
माद्रीतनयर चट्‌ वछञ्लृते । ३४ 
शरनिकर शकलितशरीरनाय्‌ शत्य 
शमनसुतनोदट्‌ कोपिच्चटुत्तीटिनान्‌ । ३५ 
विट्लु कवचवु तेर कठञ्जितु 
शल्यरतुकण्टु नित्ककुस्न मारुति ३६ 
शल्यरतन्‌ विल्लुं कवचनवु तेरम- 
ङङट्लां मुरिच्चितु नल्ल शरङ्डछाल्‌ 1 ३७ 
वादं परिचयं केक्कीण्टितु शल्यर्‌ 
बाणङ्कउदय्तु नुरुकिकनान्‌ भीमन्‌ । ३८ 
अप्पोढीर वेलंटुत्त युधिष्ठिरन्‌ 

कटप्पोटु कोपिच्चु नोक्कुकयु चेग्तान्‌ । ३९ 
धम्मंजन्माविन्‌ तपोवलकौण्टतु 

मृच्लमे कोपाग्नितन्निचू माद्राधिपन्‌ ४० 
मूते दहिच्चानतंङ्कुिलु माधवन्‌ 

पिन्च॑यु वेलयस्क्कन्न रुम्चंग्कयालू । ४१ 
भोगीन्द्रतुल्यमाय्‌ चाले ज्वलिच्चुटन्‌ 
वेगेन चं्नीर वेलूकण्टु शल्यरु ४२ 
पुक्कितु वानुलोकनत्त च॑न्नन्तेर 

चिक्कने वन्नितु शल्यसहोदरत्‌ । ४३ 





पाञ्चालके वीरोओौरमद्रीके पृत्रोने उसकोघेर लिया! शत्यतो 
शरसमूहो से घायल होकर अपने कोप मे युधिष्ठिर के पास पहुंचा 1 २९-३५ 
शल्य ने उसका धनुष, कवच ओर रथ नष्ट कर दिया। यह देखकर 
भीम ने शल्य के धनुष, कवच ओर रथ को भी अच्छे-जच्छेवाणोसे काट 
डाला। जव शल्यने अपने तलवार ओर चमं लिये, तब उनको भी 
भीमने शरोसे काट उाला। तव युधिष्ठिरने एक भल्ला उठाया 
ओर क्रुद्ध होकर देखा । युधिष्ठिरके तपौवल से माद्राधिप (शल्य) 
पहले ही कोपाग्निमे जल गया, पर माधव के भव्ला भेजने के लिए 
कहने से सपंवर के समान जलते हुए ओर वडे वेग से जानेवाले भल्ले के 
लगने से शल्य परलोक चला गया । तुरन्त शल्य का भाई पहुंचा । ३६-४३ 
महारथ युधिष्ठिर ने उसको जल्दी-जल्दी पी जने के लिए कहा । 


९९४ मलया्टखम 


शल्यरुटे शरमेलातेयारमे- 

यिल्लेनु मिक्कतुं चौल्लामतुनेर । २४ 

तेरय्तु नरे नुरक्किनान्‌ धम्मंजन्‌ 

पूरिच्चितु शल्यदेहवुमन्पिनाल्‌ । २५ 

पार मूरिल्निटरेरिन मातुलन्‌ 

पोरिल्‌ कुरज्जौन्नीछिच्चूनिन्तीटिनान्‌ । २६ 

अन्नेरमाश्यु परञ्जु युधिष्ठिरन्‌ 

निन्नीर तेरालिवीररीटीक्कवे २७ 

पार्व्थन्‌ मूकुन्दनुमायुटनन्निटर्‌ 

तीत्तुं वलये पिरियातिरिक्कण । २८ 

पारवस्थलडङकिलाश्विनेयन्मार्‌ 

पाञ्चालसाव्यकिमून्पाय वीरस्‌ । २९ 

मुन्पिल्‌ नटक्क वृकोदरन्‌ पोरिनाय्‌ 

वन्पोटु शल्यरकौत्लुन्नतुण्ट्‌ जान्‌ । ३० 

वन्नितु शल्यर्‌ सुयोधननोटुक्‌- 

टीन्तिच्चरिकठवकौन्नीटुक्कोटुवान्‌ । ३१ 

मारतितन्टं कौटिमरमेय्तुटन्‌ 

नेरे मुरिच्चुकठञ्चु सुयोधनन्‌ । ३२ 

पाञ्जटुत्तौननटिच्चीटिनान्‌ मारुति 

चाञ्लु निलत्तुपोय्‌ वीणु कुरुपति । ३३ 
युधिष्ठिरं आदि वीर वं अभिमान कै साथ भपिस मै लडं। यह्‌ कहा 
जा सकता है कि वर्ह ठेसा कोद नथा जिस पर शत्यकावाणन लगा हो। 
युधिष्ठिर ने सीधे रथ पर वाण चलाकर उसको नष्ट किया ओर शल्य 
का शरीरवाणोप्ते भर गया। अत्यन्त घायल होकर मामा (शल्य) 
युद्ध मे कुष शिथिल पडकर अलग होगये। उस समय युधिष्ठिर ने 
उपस्थित वीर रथियोसे इस प्रकार कहा-- अर्जुन ओर मुकुन्द मेरी 
दिक्कत दर करे ओौर मृक्षसे दूरन हौ जायं । २२-२८ नकुल ओर 
सहदेव मेरे पाष्वं मे रहै ओर पाञ्चाल, साव्यकि आदि वीरभी। भीम 
युद्ध के लिए आगे-जागे चले। आजमै शल्य को मार उलूगा। 
तव॒ शल्य सुयोधन के साथ शतूभो को समाप्त करने के लिएु आया। 
सुयोधन ने भौम के क्लण्डे के खभेको वाण चलाकर काट डाला । दौड कर 
जाकर जव भीम ने एक मारा तव कुरूपति (सुयोधन) जमीन पर भिरा । 
अष्वत्थामा उसको रथ पर वैठाकरले गया। तव भीम, सात्यकि भौर 





महाभारतम्‌ ९९७ 


मार्ततुनिलविकिच्चाट्ियकटुन्न 

पा्त्थादि वीरन्मारोद्‌ सुयोधनन्‌ ५५ 

पोरिनाय्‌ वेगेन तैरिलरक्काण्टु 

घोरतयोदुमटुत्तानतुनेरं । ५६ 

धीरतयोदु पौरुतितु पाण्डवर्‌ 

मारिपोले शरं तूकि सुयोधनन्‌ । ५७ 
अस्पुकीण्टुन्परनाटन्पोदु पूविकत्‌ 

वत्पट संश्च मिच्चोटीलौरुत्तरु । ५८ 
कुशवृषभगुरुजकृपभोजादिवीरं 

कोपं मृढत्तीर पाण्डवन्मारुमाय्‌ । ५९ 
पोरुतट८विलिरूपृरवृमव रव रटुत्तटन्‌ 

तरुतेरं मरिच्चिते जुररायुकवर्‌ । ६० 

भारतसेन मरिच्चितु मिक्कतु 

भारवृ तीत्नितु भूमिक्कतुनेरं । ६१ 
पारमास्थ्यं मी रनाद्ुमिट्लात्तवन्‌ 

पारमटत्तु शकूनि पटयुमाय्‌ । ६२ 
सकलवूलनृपनिधनकारणं काण्क नी 

शवूनिये वरुत््रतु पोरिनु धीरनाय्‌ । ६३ 

कटुमयौटु कौल्लु नीयेन्नु धम्मात्मिजन्‌ 

क्टिति सहदेवनोटोत्तुं चौल्लीटिनान्‌ 1 ६४ 

भोज को रथ पर वैठाकरने गया। कोई भी उस समय पचन हटा। 
तव सुयोधन, गरजते हुए सवको _ भगानेवाले पार्थं आदि वीरोसे लडने 
के लिए रथ पर वैठकर वेग से घोर बनकर निकट आया।५ १-५ ६ 
पाण्डव धैयंसे लड़। सुयोधनने शरवर्पाकी। शर लगकर वडी 
सना सोल्लास स्वगग चली। कोई भी घवड़ाकरन भागा। कुरवृषभ, 
अश्वत्थामा, कृप, भोज आदिं वीर अत्यन्त क्रुद्ध पाण्डवौ के साथ लड । 
दोनो ओर सैनिकोने शतु का सामना किया ओर शुरो का निधन हआ] 
भारतसेना अधिकाश नष्ट हृई्‌ ओर पृथ्वी काभार भी न्ट हुआ। 
शकुनि, जो कभी भीसत्यन जानताधा, अपनी सेना के साथ निकट 
प्ुचा । “देखो । सभी कृलनुपो के निधन के कारण अव यह्‌ शकुनि 
धीर वनकर लडने आ रहा है" । ५७-६३ है सहदेव । ““तुम इसको निदय 
वनकर मारो एसा युधिष्ठिर ने गरजकर कठा वीर सहदेव शकुनि 





१. 


पारातं पिनच्नालै चेल्‌ूकन्नयच्चितु 
पोरिल्‌ युधिष्ठिरनाय महास्थन्‌ । ४८ 
ओक्क मरिक्कण नामिनि्येन्नृटन्‌ 
तिकिकियट्त्तितु माद्राधिपनूपट । ४५ 
आओन्नूमे रेपियातं मरिच्चीरिना- 
रील्निनीन्नीप्प मरिच्चितु कालाद । ८६ 
पिन्लं मटबृढवरोटन्न नेरत्त्‌ 
पिनच्चाले चन्नितु भीमादि वीररू । ४७ 
निलन पौरुतु मरिच्च्‌ परगति 
नल्नाय्‌ वरुत्तुविनेन्तु सुयोधनन्‌ । ४८ 
अन्नतु केट्टु तिरिञ्जु चावारायि 
निन्नौरिरुपत्ती रायिर कालाढठं ४९ 
ओन्नोद्धियातयीटक्किनान्‌ मारुति 
निन्नीर्‌ साल्वनी रानक्कट्त्तेरि । ५० 
वन्नानत्‌ कण्टट्त्तित्‌ पाञ्चालत्‌ 
कौन्नान्‌ गदकाण्टटिच्च्‌ करीन्द्रत- ५१ 
यौन्तिच्चू सात्यकि साल्वनेयुमप्पो 
छात्त टुत्तान्‌ कृतवम्मावु कोपिच्चु ५२ 
सात्यकितानुमणञ्जानतुनेर । 
तापेन वेगालटत्त॒ कृषपरटन्‌ ५३ 
तेरिलेटिक्कण्पोयित्‌ भोजनं 
आरूमीरुत्तर्‌ तिरिञ्मीलतुनेर । ५४ 








अव हम सवको मरना चाहिये" एेसा कहती हुई माद्राधिप कौ सेना भिडकर 
अआगेवढी। एकन छोडकर सव मरे ओर पैदल संनिक सवं वरावर 
सरे! जव भवशिष्ट योद्धा भागने लगे तव भीम आदि वीर उनके पी 
दौड! दर्योधनने कहा-- “उट कर नड़ो, मरो ओर अपनी अच्छी 
गति वनाओ' यह्‌ सुनकर भागनेवाले लौटकर मरने के लिए उट गये, 
उनके वीस हजार पैदत संनिको को एकन छोड़कर भीम ने समाप्त कर 
दिया । तव साल्व ठाथी पर वंठा चला आया । ४४-५० यहु देखकर 
पाञ्चाल निकट पहुंचा ओर अपनी गदा से मारकर उसने हाथी को समाप्त 
कर दिया, उसी समय साव्यकि ने साल्वका सामना किया, कृतवर्मा कद्ध हआ 
ओर सात्यकि उससे भिड़ गया । तव कृप घवड़ाकर निकट आया ओौर 


महाभारतम्‌ ९९९ 


पेटियोटोटियीछिच्चानतुनेर- 

माटलृपूण्टार्‌ मट्‌ रेषिच्चवर्‌कटुं । ७५ 
कण्टीलरचनेयेकङ्मन्नार्‌ चिलर्‌ 
मिण्टाय्विनाञु पौरुविनन्नार्‌ चिलर्‌ 1 ७६ 
पोयितु भोजादिकष्‌ नृपनेत्तिर- 


ञ्जायोधनत्तिनु कोप्पिटूटु भीमनुं । ७७ 
वलिय करिकुलवररं वन्पोट्ट्त्तुटन्‌ 
तच्चुपीरिच्चु कौन्नीक्कयोौदुविकनान्‌ । ७८ 
पिच्वंयुमौट्ट्‌ तिरिञ्जुनिन्नार्‌ चिलर्‌ 
नित्नवर कौन्नीटुकिकनान्‌ मारुति । ७९ 
पिच्वयु मोटिनारीट॒टु शेषिच्चवर्‌ 
पिच्चालं भीमनु पाञ्जटत्तीटिनान्‌ । ८० 
कुमति कुरुकुलपति सुयोधनन्‌तानुमि- 
क्क्‌ दुत्तिलुण्टन्तरुदट्चय्तु माधवन्‌ ! ८१ 
अधिकसिततुरगयुतरथमखिलनायकन्‌ 
आुगवेगत्तिलादु नटत्तिनान्‌ । ८२ 
अप्पोद्‌ विशेषमरिवानटल्‌क्कठं 
केत्पोटु पुक्कौरु गावल्‌गणियेयु ८३ 
अत्तिप्पिरिच्चितु सात्यकनन्नेर । 
कूत्तियमरप्पान्‌ तुनिञ्जु वृकोदरन्‌ ठ 








छिप गया ओौर अन्य योद्धा घवडये । कुछ लोगो ने कहा-- “राजा कही 
दिखाईन देरहेदहै। भौरोने कहा-- वस । चुप रहौ ओर लडते 
जाओ" । ७१-७९ भोज आदि राजा कोर्दढनेचनले। भीमने तो यद्ध 
की तैयारी की। वड-वडे हाथियोका सामना करके उनको मार-मार 
कर समाप्तकिया। कृंलोग राजाको दुंढते हुए वही उपस्थित थे । 
भीमने उनको भी मारकरसमाप्त किया। जोवचेथे वे भागने लगे 
भौर भीमने उनका पीठा किया। माधवने कहा कि कुमति कुरूपति 
(सुयोधन) इस भीड़ मे अखिलनायक नं अत्यन्त सफेद घोड़ो से 
युक्त रथ को शरोकेवेग सा चलाया । ७७-८२ समाचार जानने के लिए 
युद्धभूमि मे चुपके प्रविष्ट गावलगणि को (सञ्जय को) उस समय सात्यक 
ने पहचान लिया! भीमतो उसे मारकर समाप्त करनेकोथा परर जान 
न लेकर उसे छोड़ दिया 1 धानुष्क वीर अर्जुन, विख्यात माद्रीपुत्त, भीम, 
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शकु नियीटु पौर्तु सह्देवनां वीरनुं 

शकलितशरीरनाय्‌ पाञ्बट्त्तीटिनान्‌ । ६५ 

मधुमथननीदट्‌ विजयनतुर्पफीढत्‌ चीट्लिनान्‌- 

माधवा । कट्टकनृतेरटत्तटव्‌ । ६६ 

सरतलयिलू निकटभुवि कृट्िनानच्युतन्‌ 

मारिपोलं शरं त्‌किनान्जुनन्‌ । ६७ 

रणमरणमतिसूकरृतमेन्त्‌ कल्पिच्चुट- 

नवरवरकटठतिरपौरुतु तरुतरं मरिक्कयुं । ६८ 

विबुघयुवतिकठवरं विरवौदटु वरिक्कयुं 

वीणाधरनूमूनि नन्नाय्‌ स्तुतिक्कयुं । ६९ 

विद्याधरादिकलीक्क स्तुतिक्कयु 

दाहमृट्क्कौण्टु पानीय कुटिक्कयुं 

तापमृद्धक्कीण्टु भक्ष्यङङट्‌ भक्षिक्कयुं ७० 

पिन्नयुं पोरिनाय्‌ चैन्न-डड्ट्क्कयुं 

वीभत्सवाणडङ्ढ्‌ मय्यिल्‌ तरय्क्कयु । ७१ 

दुपदयुतनौटु कुरुकुलाधिपन्‌ तेरुमाय्‌ 

दरततरमट्त्त्‌ वाणड्‌डद्र्‌ तृकोटिनान्‌ । ७२ 

तेस्तु नेर नुरुक्किनान्‌ पाञ्चालन्‌ 

देहवुमेर नुरुविकनानन्नेर । ७३ 

वेगमेरीटु कुतिरयुमेरिनान्‌ । 

वीरनाकुं दुरियोधनभूपनु ७४ 
से लडा गौर घायल होकर दौड़ आया । मधुमथन (कृष्य) से अर्जुन ने 
उस समयकहा--हे माधव । मेरेरथको निकट लेजाओ। अच्युतने 
शतरृओ के पास रथ खड़ाक्िया ओर अर्जुनने शरवर्पाकी। युद्धम 
मरना, सुकृत मानकर संनिक शवृओ का सामना करके मरते गये। 
अप्सराओो ने उनका स्वागत किया ओर वीणाधर मनि (नारद) ने उनकी 
स्तुतिकी। सभी विद्याधरो ने भी उनकी स्तुति की। योद्धाओं नं 
प्यास्के कारण पानी पिया भ्रुख नगनेसे भक्ष्य भी खाये । ६४-७० 
तदनन्तर युद्ध करने के लिए फिर शरतुओं के निकट पहुंचे । ओर भयङ्कर 
वाण उनके शरीरमेलगे। तव दुर्योधन र्थ पर वैठकर वेग से द्रुपदयृत्र 
के पास गया ओौर उस परशरवर्पाकी। पाञ्चालनेरथ कोशरोसे 
तोडा ओर उसके शरीरकोभी वाणोसे घायल किया। ओौरवेग से 
चलनेवाले एक बोडे पर चढा 1 वीर राजा दुर्योधन उरके मारे कही 
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नारुमोरत्तर्‌ सहायवुं कृटातं 

पोरमिनि मम ॒पोरुमेत्नोरत्तंवन्‌ ५ 

कालूनयये तन्‌गदयुमदुत्ुका- 

ण्टाननं कुन्पिट्टु वत्तु वणकेट्टु ६ 

पेटिच्चु पेटिच्चु नोनिक नोविकत्तृलों 

दुःखिच्चु दुःखिच्चु नाणिच्चु नाणिच्चु ७ 

दुष्कस्म॑शक्तिकढ्‌ चिन्तिच्चु चिन्तिच्चु 

केणुकेणाहन्त ! वीणुवीणृष्ियिल्‌ ८ 

प्राणभयत्तोटु पाञ्लु पाञ्मेत्रयु 

दीननाय्‌ मानियायोर्‌ सुयोधनन्‌ । ९ 

पोकुल्ननेरत्तु कण्ट सञ्जयन्‌ 

भोगिद्ध्वजनोट्‌ केणु चौल्लीटिनान्‌ । १० 

ओीक्कयौटुङ्‌डी पटयुमरचसं 

मक्कटुं तन्पिमारं मरुमक्कल्यु । ११ 

गुरुतनयनु कपाचायेनु भोजनं 

कृरुघठतिल्‌ नमृक्कुण्टु शेषिच्चिनि । १२ 

पाण्डवन्मार्‌ तच्िञ्जात्तुं कच्िक्कयु 

ताण्डव चेग्कयुमदुहसिक्कयू । १३ 

दैपायनमुनितसियोगत्तिनाल्‌ 

दिन्यविलोचनमेङ्कलुण्टाकयालू १४ 
कोयाद कर-करके दुःखित हुआ! अत्यन्त घायल होकर, शतृओसे 
हारकर रक्त को हाथ से गिराता हुआ, विलकरुल निस्सहाय होकर, वस । 
अव मके युद्ध न करना चाहिये" दस्ता सोचता हु, अपनी गदा लिए फूला 
हुआ मुह नीचा करके वेवस होकर उर-उरके, चारो ओर देखता हुआ, अत्यन्त 
दुःखित ओर लज्जित होकर, १-७ अपने कूकर्मो की शक्ति पर्‌ विचार करता 
हुआ, रोता हृजा ओर वार-वार गिरता हुआ, प्राणभय से भागता हुआ यह्‌ 
मानी सुयोधन अव्यन्त दीन हा ओर पैदल चला । उसे चलते देखकर सञ्जय 
रोता हुआ भोभिध्वज (सुयोधन) से इस प्रकार बोला । सव समाप्त हो गये, 
सेनाए, मिच्र भूपाल, पत्र, भाई, भाञ्जे सव | गुपृत्र, कृपाचायं, भोज, 
हमारे पक्ष के येही वचे। पाण्डव प्रसन्न होकर वेल रहे है, ताण्डव नाच 
रहै दे, अदट्रहास कर रदे है 1 ८-१३ दैपायन मूनिकी आज्ञा से मेरे पास 
दिव्यदृष्टि है) इस लिएुमेरा जीवनाशन हृजआ। दैवके विलासोका 
कंसे वणेन किया जाय ! निरायुध होकर उर के मारे इधर-उधर भागते 
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कौट्लाक्कीलचे्तयस्चानवनंयु 
विल्लाल्ियाकिय वीरन्‌ विजयनु ८५ 
चौीत्लद्क्‌ माद्रजपृत्रनुं भीमनुं 
वल्लभमुढ्ठ धुष्टुम्नवीरनु ८६ 
नत्ल हयङ्ङ्ठैच्चेकवरोटक्‌- 
टत्ललप्पट॒त्तु कौन्तीक्कयोदटुककिनान्‌ । ८७ 
तरगर्तसन्यमोटे सुशम्माविनं 
वेकत्तंनालयत्तिन्नयच्चीटिनान्‌ । ठठ 
माद्रतनयनु मारुतिवी रनु- 

मात्तं शकुनिये कण्टटुत्तीटिनार्‌ । ८९ 
मून्पिल्‌ वरुन्त्रवृलूकनेयु कन्तु 

वन्पटयु पटयुं कौन्नाटुविकनान्‌ । ९० 


ुर्योधनन्टर दवेपायनहूदप्रवेण 


ओटि शकुनि सहदेवनन्नेर 
कूटेयट॒त्तय्तरत्तानवन्‌तल । १ 

वनिनितु पिन्व मट्ब्कछवर्‌ चावति- 
चीन्नीलियातयोटुक्किनार्‌ पाण्डवर्‌ । २ 
दुःखिच्चु मृशं विदुरर्‌ परञ्जतु- 

मौक्क निनच्चू निनच्चु सुयोधनन्‌ । 
पारं मुरिञ्जिटरोटु वशकेट्टु 
` चोरयुमौदट्टु वरिच्चृकछञ्जव- 


ओर प्रिय वीर धृष्टद्युम्न अच्छ-अच्छ घोड़ो पर वठकर उनके साथ लङ 


मौर उनको समाप्त कर दिया। त्रंगतंसेना के साथ सुशर्माको यमालय 
भेज दिया । मद्रपुत्र ओर वीर मारुति गरजते हुए शकूनि के पास 
पहुचे । आगे-ञागे आनेवाले उलूक को मारकर बडी सेना को समाप्त 
कर दिया । ८३-९० 


दुर्योधन का द्वैपायन ह्दप्रवेश 


शकुनि भागा । तव सहदेव ने उसके पीचे-पीले जाकर उसका सिर 
शरसे काटडाला। तव ओर योद्धा मरने आये। पाण्डवोने एकन 
छोडकर सवको समाप्त कर दिया । सुयोधन पहले विदुर कौ कही बातो 


) 
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नित्त पडवानरुतिनिक्केतुमे- 

यौन्नृण्टु जानिन्त चौत्लुरनतु केटयुक्क । २६ 

वंटछत्तिलीट्‌टुनेर किटन्नाल्‌ मूरि- 

ञ्जुदछीर तापवृमीट्ट्पोन्पिन्ने ना २७ 

चन्न युद्धं च्तु वैरिकुलत्तंयु 

कोौर्नीटुक्कामतिनित्लौर संशय । २८ 

वेदवुमौक्कक्कठञ्जिनि निङ्‌डद्य्‌ पोय्‌ 

दाहवुं सादवुं तीत्तुं वस्नीटुविन्‌ । २९ 

एवं परञ्जवर्‌तम्मययच्चु पोय्‌ 

दवैपायन हदं तच्निल्‌ मुद्धुकिनान्‌ । ३० 

भीमसेनन्नु मांसं कौटुत्तीटुन्न 

भीमपराक्रममृटणौर काटाटन्‌ ३१ 

अन्नत्नु नायाटिनित्क्कु मतिन्‌कर- 

यट्नुमविेयकप्पंट्टितन्तेरं 1 ३२ 

कण्टानोद्िचचु नृपन्‌ मुदकुत्नत्‌ 

मण्टिवच्तरिङडरियिच्चानवस्थकट्‌ । ३३ 

काटाठनाल्‌ धृतराष्ट्जोदन्तवुं 

केट्टु सम्मानिच्चवनेययच्चथ । ३४ 

मारुति चौन्नान्‌ महीपतितन्नोटु 

वीरन्माराकुमवरजन्मारोौटु । ३५ 
वात्तन कर सकताहूं। एक वात कहना, सुनलो। अगर थोडी 
देरके लिए पानी के अन्दरड्वा रहंगातो मेरेघावो काददं दूर हो 
जायगा । तदनन्तर हुम सव जाकर युद्ध करेगे ओर शतरुकुल का नाश 
करेगे, इसमे सन्देह नही है । २१-२८ वेद छोडकर तुम लोग जाओ 
ओर भख ओर प्यास दर्‌ करके वापस भासो । उनको इस प्रकार रवाना 
करके वहं पायन के तालाव जाकर पानी मे प्रविष्ट हुआ। भीमसेन 
को मांस देनेवाला एक पराक्रमी जद्धल का रहनैवाला बौर उस तालाव 
के तटों पर शिकार करनेवाला उस दिन भी वहां पटुंचा। उसने राजा 
(दुर्योधन) को नहाते देखा ओर जल्दी दौडकर भीम को सव समाचार 
वतला दिया । वनपुरप से दुर्योधन का समाचार सुनकर भीम नै उसको 
पुरस्कार देकर रवाना कर दिया। तदनन्तर भीम ने य॒धिष्ठिरको ओौर 
अपने छोटे भादयो को सुना दिया । २९-३५ युधिष्ठिरे केव को 
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जीवविनाशमिनिक्वु वराञ्वितु 

दैवविलासङ्ड्छेन्तु चील्लावतु । १५ 

पेरियोटोटि निखयुधनाय मान्‌ 

पेटुपाटेन्तु पडयावतीण्वरा ! १६ 

कम्मदोपड्छडट्ितन्न्‌ परञ्लुटन्‌ 

कण्ण॒नीर्‌ तकल सञ्जयनोटवन्‌ १७ 

चौच्ान्‌ सगलृगदं वेगालीदकुन्न 

कण्णुनीर्‌ ताने तुटच्चृतुटच्चहौ । १८ 

मक्कछिल्‌ जान्‌ मरिच्चीलेन्नु चीत्लुक 

दुःखिच्चिरिक्कुं पिताविनोटजुनी । १९ 

पोयालुमेन्नवनूतन्नययस्चवन्‌ 

पोयितरु कृष्णह्दे मुद्ुकीटुवान्‌ । २० 

भोजरं द्रोणयुतनुं कृपरुमाय्‌ 

पोक्ूु नुपनेस्तिरञ्जु कण्टीटिनार्‌ । २१ 

पोरिक पोरिनु जक््डदुमायिनि 

पोरिलरिकटक्कांचीदक्कीटवान्‌ । २२ 

पोर विषादं कृलन्नंतु भूपते । 

पोरिल्‌ मरिप्पान्‌ मटियुटनरण्टाकिल्‌ २३ 

नेरे परगतियिल्लैन्त्ु तिरण्णेयं । 

पो रारकयिट्लतिनोक्किल्‌ नामारूमे २४ 

अल्लाय्किल्‌ जङ्डद्ध्‌ पीरतु मरिक्कुमि- 

किङ्ल्लौर संशयमेन्नग्ज्जीदु नी । २५ 
हए मृ्च पर क्या-क्या वीती, यह मँ कंते कह है परमेश्वर 1 यह्‌ सव 
मेरेहीकमंकाफल रहै । इसप्रकार आंसू गिरानेवाले सञ्जय ते दुर्योधन 
ने गद्गदके साथ अपने आंसुजो को स्वय पोते हुए कहा। तुम 
जल्दी जाकर मेरेदुखित पिताजी सेको किं उनके पू्रोमे मै एक अव 
नही मरां जराजल्दी चले जाओ) इस प्रकार उसको रवाना 
करके स्वय नहाने के लिए द्रपायनहद (व्यासजी का तालाव) गया । १४-२० 
टूटने हए भोज, द्रौणयपृत्र ओौर कृप ने उसको चलते देखा 1 (ओर कहा ) 
आमो, आमो, हमारे साथ लड़ने चलो ताकि सव श्रु नष्ट हो जाये । 
हे राजन्‌ । अवन्दुखषछोडो । अगरयुद्धमे मरने केलिए तैयारनहौ 
तो तुम्हारी अच्छी गतिन होगी, इसमे सन्देह नहीहै) हममे कोई 
भी इसके लिए पर्याप्त नहीहै, नहीतो हम लडकर मरेगे, इसमे कोई 
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चण्डतुण्डोज्ज्वलविग्रहमोटुमा- 
खण्डलन्‌तन्‌ पुरपूक्कतिवेगत्ताल्‌ ! २ 
चेय्त पराक्रम चांलूवान्‌ पणि पणि 
कं तवमल्ल पर युन्ततेतुमे । ३ 

एकन्‌ निरायुधनाय गरुडनु- 
मेकीभविच्चांरु देवसमूहवुम्‌ ४ 
तम्मिलुण्टायांर युदधकोलाहलं 
ब्रह्मादिकट्‌क्कु भयप्रद निर्णयम्‌ ५ 
व्व शक्तियु दण्डवु खड्गवु 
पाशवुमङकुशवु गद शुलवु ६ 
ब्रह्मास्तमादियामस्तसमूहनु 

चँस्मे वृथाफलमेन्त्राय्‌ चमजञ्जुते । ७ 
साक्षालू जगन्मयनाय नारायणन्‌ 
ता्ध्यनाकुन्नततिनिल्ल संशयम्‌ । 5 
तुण्डपतत्रन खादिकठेटंरा- 
खण्डलनादिकट्र्‌ मोहिच्चू वीणुते । ९ 
पीगूषकुंभपा्श्व प्रवेशिच्चप्पोढ्‌ 
तीयेरियन्ततु काणायितेटवुम्‌ । १० 





गरुड की देवलोकगप्राप्ति ओर अमृतापहुरणम्‌ 


एकं कोटि सूर्यं भौर प्रलयाग्नि को हरानेवाली दीप्तियुक्त, अपने 
चण्ड तुण्ड (भयंकर चोच) से उज्ज्वल शरीर सहित गरुड ने तुरन्त 
माखण्डल (इन्द्र) की धथ ध 1 _ उसने जो पराक्रम किया 
उसका. वणन करना कठिन हे। जो कुछ म कहता हूं उसमे शूठ कुछ 
भीनहीहै। एक गोर निशस्र गरुड था ऊौर त ओर त 
देवगण जो एक हो ग्या था। उनका जो गुद्ध-कोलाहल हा चह 
नि सन्देह ब्रह्म आदियो को भी भयप्रद था। वचर, णक्ति, दण्ड खङ्ग, 
पाश, जकुश, गदा, शल, ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रौ का समूह्‌ सव विलकुल व्यर्थ 
सिद्ध हमा । १-७ साक्षात्‌ जगन्मय नारायण ही ताक्षय (गरुड) वन 
गया, इसमे सन्देह नही । उसके तुण्ड (चोच), पक्ष, नख आदिं लगने 
से जाण्डल (इन्द्र) मादि देव वेहोश हौ गये । वह॒ जव भअमृतकलश 
के पास पहुंचा, तव जलती हुई तीव्र अग्नि द्खाईदी। एकं हजार 
कोटि मुखो की भरष्ट करके एक-एफ मुह से वहती हुई नदियो को लेकर 
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केशवनोटरियिच्चितु धम्मजन्‌ 

केशि मथननुमप्पोछरुढ्चंस्तु-- ३६ 
पोक नामङ्किवविटेक्कु वैकातं 

चाकिलु कौल्‌किलू नल्िनि निर्ण्णयं । २७ 
वेगेन पाण्डवन्मार मूकुन्दनुं 
वीरपुरुपनाकुल्न पाञ्चालनुं । ३८ 
देवानुकूल्यभिय्न पटयुमाय्‌ 
्ेपायनदद पृक्कारवर्कट्टु । ३९ 
तीरदेशे चैच्नु नित्नोरनन्तरं 

धीरनां नासयणान्नया सत्वरं । ४० 
वुद्धिमानाकिय धम्म॑तनयनुं 
युद्धत्तिनायि विचिच्चर्ठी टिनान्‌ ! ४१ 
मज्जनंचय्त कुरुकुलसच्चवन्‌ 
दूज्जंनग्रेसरन्‌ इज्जंयविक्रमन्‌ ४२ 
सज्जलन्तालयन्‌ सञ्ज्वरात्मा खलन्‌ 
निश्चलभावमोटे किटक्तीटिनान्‌ । ४३ 
निज्जरेन्द्रात्मजपृर्वेजन्‌ धस्मंजन्‌ 
सज्जन भ्रेसरन्‌ विज्ज्वरात्मा नृपन्‌ । ४४ 
अच्युतांघिस्थितान्तः करणोत्तम- 
नच्युतनोदुणत्तिच्चितु साकुलं । ४५ 
पोरिल्‌ मरिक्कुन्नतिन्नु भयप्पैट्टु 
नीरिलीलिच्चु किटक्कुर्न मन्नवन्‌ ४६ 





वततलाया ओर केशिमथन (कृष्ण) ने इस प्रकार कहा 1 अव हम लोग 
विना विलम्बके वर्ह चले, मरे या मारे, दीनो ठीक है, इसमे सन्देह नही । 
पाण्डव, मकुन्द, ओर वीरपुरुप पाञ्चाल दैवानुग्रहवाली सेना के साथ जल्दी 
दैपायन कै तालाव गये । उसके तट पर प्टवने पर धीर नारायण कौ भाज्ञा 
से वुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर ने दुर्योधन को युद्ध के लिए पुकारा । ३६-४१ प्रानी 
मे मग्न कुरुकुलपति, दुर्जनो का नेता, दुजेयपरक्रमवाला, सज्जलल्प 
आलयवाला, भीतर जलनेवाला, खल, वही पर निश्चल वैठा रहा । 
तव अर्जुन के बडे भाई, सज्जनो के नेता, शन्त अच्यूत के चरणो का 
ध्यान करनेवाले राजा युधिष्ठिरने कृष्ण से कहा-- युद्धम मरने केडर 
से पानीमेषिपा हृजा राजा अगर पानी से निकलेगा तभी तो हुम उससे 
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एन्तु जरामरणादिकद्टकूटातं 

वन्नीटवेण सुधापानचे्यातं । २२ 

एेल्ला निनक्कांत्तवण्ण वरिकेन्नु 
कृल्याणमूत्ति यनुग्रहिच्चीटिनान्‌ । २३ 
एेन्तटियनान्तु वेण्टतरटटुचेय्ति- 
लन्तरमेँन्तिये चैय्वनेंन्लानवन्‌ 1 २४ 
एेद्धिलिनिक्क्‌ नी वाहनमाकण- 
मेनूकांटिक्कङ्कुवु नीयायिरिक्कणम्‌ । २५ 
तसम्पुराने ! निन्तिरुवटि कत्पिच्चा- 
लेन्पैरुमाने ! इटक्कमिल्लांन्तिनुम्‌ । २६ 
शभुविरिञ्चाद्यविलप्रपच्चवु 
कम्पितभ्रूविलासो{्धवते प्रभो । २७ 
नारायणनु गरुडनु तडङ्छि- 
लोरोन्तिवण्ण परज्जुनित्कुन्नेर २८ 
ईर्यावशालमरेन्द्रन्‌ गरुडनं 

्ेष्य कलन तन्‌ वचर प्रयोगिच्चान्‌ । २९ 
ताक्ष्यनुमप्पोठवनोटु चांल्लिनान्‌ 

दाक्ष्य पैरिकयुष्टत्रयु नन्त नी ३० 
निर्चेककणक्के महतामतिक्रम- 
मिच्निकिकत्लेन्तररिक महेण्वर ! ३१ 


गवैविनाशन 1 लक्ष्मीपते । हरे । ेसा हो करि विना अमूतपान कयि मूच 


कभी जरा ओर मरण न हो 1” कल्याणमूत्ति (मुकुन्द) ने अनुग्रह्‌.किया- 
सव एेसादहीहो जैसा तुम चाहते हो 1“ तव गरुड ने निवेदन क्रिया- 
““मूञे आनना दीजिए, ओरक्या करनादहै? वैसा दही कङ्गा, कोई भेद 
नही हो पायेगा 1“ (भगवान्‌ ने कहा--) “तो फिर तुम मेरे वाहन वन 
जाजो ओर तुमदही मेरे ध्वज का चिव भी वन जाओ 1 प्रभो मेरे 
स्वामी । अगर यही अल्नाहैतोमेरे लिए भिरोधाय॑है, इससे मै नही 
दर्टृगा । हेप्रभो। तुम्हारी कम्पित भ्रू के विलास से शभू, विरञ्चि 
आदि सारा प्रपञ्च उत्पन्न है 1” २१-२७ जव नारायण बौर गरुड आपस 
मइ प्रकार सलाप कर रहैथे तव प्यके कारण इन्द्रने गरुड के 
विद देप के साथ अपने वख का प्रयोग किया। तव तार्ध्य (गरुड ! 

ने इन्दर से कहा-“जय तुम्हारी निपुणता की 1 तुम वड़ होशियार -हो । 

परजानलोकि मै वडो का, तुम्हारे समान अतिक्रम करनेवाला नही हं । 
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पक्षपुटकाण्टेटुत्तु परप्पांर- 
पक्षिप्रवरनेच्े्नेयरिक नी । ४२ 
अप्पोढठनुनयमोटु शतक्रतु 

सल्पक्षिये प्रतिमानिच्चु चांल्लिनान्‌ । ४३ 
इवर्येल्ला महत्त्वं वटर भवा- 
नन्धिजमाममृत काण्टु कि फलम्‌ ? ४४ 
माताविनुद्धूढंर्‌ दास्यमांद्िक्कंन्नि- 
येतुमिनिकिकत्लितिलांर काक्ितम्‌ । ४५ 
मातृदास्यमितुकरण्टु वीण्टाल्‌ पुन- 
रादरवोटुमिनिक्क्‌ तरेण नी । ४६ 

वेण्टु वर तरुन्नुण्टु जानेन्नोदटु- 

वेण्टा विरोधवृमिन्तुताटिन्निमेल्‌ । ४७ 
इत्तर वाक्कुकट्‌ केट॒टु गरुडनु 
चित्तमोदाल्‌ मरुत्वानोटु चाँल्लिनान्‌ । ४८ 
शक्र । शतक्रतो । विक्रमवारिधे ! 
चक्रायुधपदभक्तजनोत्तम ! ४९ 
चक्रिकटठाकिय दुष्कृतजन्तुक्कट्‌ 
वक्रशीलाकृतियुद्रूछवर्‌ मिक्कतुं ५० 

दु ख जगद्वासिकढ्यूवकु वरुत्तुवो- 
रक्षमन्माराय चक्षु श्रवणन्मार्‌ ५१ 





पवतो, सातो समुद्रो ओौर सातो द्वीपौ सहित सातो लोको को अपने पक्ष- 
पुट मे लेकर उडने की शक्तिवाला म एक माव्र पक्षिप्रवर हूं, यह्‌ सम्ञ 
लो 1 ३७-४२ यह्‌ सुनकर शतक्रतु (इन्द्र) ने अनुनय के साथ पक्षि- 
प्रवर का सम्मान करके कहा-''इतने महत्ववाले तुमको सागर से निकले 
अमृत से क्या प्रयोजन ह?” (गरुड ने उत्तर दिया--) “अपनी माता को 
दास्यसे मूक्त कराने के अलावा मेरा इसमे कोई प्रयोजन नही है" । 
(तब इन्द्र ने कहा--) “तो फिर जव माता का दास्य हट जायगा तव इसे 
मुके सादर वापस करदेना। तुम्हे यथेष्ट वरदेदूगा, आज से मृञ्ल 
से विरोध करने की आवश्यकता नही है" । ४३-४७ इस प्रकार की वाते 
सुनकर गरुड ने प्रमोद (प्रसन्नता) के साथ मरुत्वान्‌ (इन्द्र) से कहा- 
टे शक्त । , ठे शतक्रतु । हे विक्रमसागर । हे चक्रायुध (विष्णु) के चरण- 
भक्तो मेप्रेष्ठ। येजो चक्री (सपे), पाप करने वाले जन्तु, वक्र शील 


महाभारतम्‌ १२१ 
अन्तमिल्लात दधीचन्‌ तपस्सिनां- ॥ 
रन्तरं जान्‌ वरुततीटूकयिल्लंटो । ३२ 
शान्तबुद्धया पुनरित्थं परज्जुटन्‌ 
चेन्तामराक्षत्रियनां महावलन्‌ ३३ 
तूवलिलान्नु परिच्चैरिञ्जीटिनान्‌ 
देवेन्द्रनायकण्टु पलिकूलेश्वरन्‌ ३४ 
इन्द्रन्‌ पवनाशनाणनन्‌तन्नोटु 
मन्दस्मितं चेंस्तु चांट्लिनानन्नेरम्‌ ३५ 
सख्यमिनि नम्मिलुण्टायिरिक्कणम्‌ 
विक्रमं तावकं केटटुप्पिक्कयु वेणम्‌ । ३६ 
अप्पोठमराधिपनोटु चांत्लिना- 
नल्पसारज्ञ ! जढप्रभो। केट्टृक्क नी । ३७ 
आत्मप्रशंस मरणालूपरमंन्न- 
तात्माविलुण्टेन्निरिक्किलुं चाँल्लुवन्‌ । ३८ 
सख्यमुण्टाकयालत्लाग्किलू निन्नुटं 
धिक्कारवुं पोकयिल्लँन्न निण्णेयम्‌ 1 ३९ 
दुर्व्बोधमुद्खवरोटु चाँल्लार्किलो 
सलव्वोधमुण्टाकयित्लवर्क्कंन्नुमे । ४० 
सप्ताचलङ्डनटु सप्तावुधिकटु 
सप्तद्रीपान्वितसप्तलोकड डन्ु ४१ 


दधीचि जसो के अनन्त तपमे मै कभी विघ्न नही पैदा करूंगा” } शान्त 
वुद्धि के साथ इस प्रकार कहने के वाद पद्मलोचन (विष्णु) के प्रिय 
महावल गर्ड-ने अपने पख को एक तूलिका (रोया ) निकाल कर देवेन्द्रः 
के, ऊपर फक दिया 1 तव इन्द्र मन्द मुस्कान के साथ पवनाशनाशन 
(गरुड) से.वोले-“जव भविष्यमे हम दोनो की दोस्ती होनी चाहिए 
ओर [अव तुम अन्य] अपने - विक्रमो को भी सुनाओ 1" २८-३६९ तव 
गरुण ने अमराधिप (इन्द्र) से कहा-"हे. अल्पसारज्न ! जडप्रभो । सुन 
लो ! यद्यपि जानता हूं कि आत्स-प्रणसोा करना मरणसेभी निकृष्ट है, 
फिर भी दोस्तीहो जानेके कारणमै कह टृगा, नही तौ अवश्य तुम्हारा 
धिक्कार समाप्त नही होगा! जिन्हौने गलत समन्न रखा हो उनको 
अगर न वतला दिया जाय तो उनका सद्वोध कभी नही होगा। सातौ 


१ हवा पान करनेवाने सर्पो के नाणक | 


१२४ मनयाठम 


आचमनाद्यनुष्ठानडड्द्ु कटि- 
च्चाणी विपन्मार्‌ वरुन्न तिन्मृन्चमे ६१ 
आशु पीयूपकलगमेटुत्तुका- 
ण्टाचुगवेगाल्‌ मरजञ्यु महेन्द्रनुम्‌ । ६२ 
वच््चितन्माराय नागडइद्टुममू- 
ताञ्चितमाय धरातल नोक्किनार्‌ ६३ 
कूञ्चितग्रीवन्मारायवराक्कवे 
सल्चितदर्भान्वितस्थल नविकनार्‌ ६४ 
दर्भासिधारया रण्टाय्‌ चमच्जितु 
सप्पेकूलत्तिनु जिह्वयुसक्कालम्‌ । ६५ 
इक्कथ चांलूकयु केटुक्कयु चेय्वोक्वुं 
दु खमकन्नु गतिवरिकन्ततु ६६ 
पक्षिकूलोत्तमनूतानरुचिच्चेय्तु 
पक्षभेदमितिनिल्लारूवक्कुमे । ६७ 
सप्पं ड उन्युट पेरु प्रकृतवुम्‌ 
सूतनीवण्ण परञ्जतु केटुति- 
मोद कलर्‌न्नांर गौनकन्‌ चोदिच्च्‌ । १ 
कद्ुविनादियिलुण्टाय पृत्न्मा- 
रेत्रयुण्टेन्नुमवरुटें नामव २ 





आशीविपो (सर्पो) के आचमन आदि अनुष्ठान करके लौटने के पहले 
ही महेन्द्र अमृतकलग को ज्ञट से लेकर वायूवेग से तिरोहित! दहो गये) 
५४-६२ वञ्चितः सर्पो ने अमृताल्चितः धरातल कोदेखा। सभी 
कुञ्न्वितग्रीवो (सर्पो) ने कुणोसे विषे हुए स्थान को चाट लिया। तभी 
से दर्भो की असि*के समान धारसेस्पंकुल की जिह्वाग्र के दो भाग 
हो गये ।! तव॒ पक्षिकरनोत्तम. (गरुड) ने कटा--"“जो यह कथा सुने या 
सुनावेगे उनका दुख नष्ट हो जायगा ओौर उनकी अच्छी गत्ति होगी, 
इसमे कोई मतभेद नही" । ६ ३-६७ 


सर्पो के नाम ओर्‌ स्वभाव 


_ सूतजी की यह वात सुनकर वड प्रमोद के साथ शौनक ने पूषा 
“पटले कद्रू के कितने पूत्र हए सौर उनके क्या-क्या नाम है? हे भद्रमते 


१अद्‌ष्ट। रटगे गये ३ मृतमे भीगे। ४ कृषो की नलवार जैमी धार। 


महाभारतम्‌ १२९३ 


पक्षीशनां मम भक्षणमाकणं 

रक्ष भूवासिकद्क्कुण्टाकूवान्‌ विभो । ५२ 
एँल्लां निनक्कात्तवण्णं वरिकन्तु 

नल्ल वरड उद्‌ काटुत्तु महेन्द्रनुम्‌ । ५३ 
जभारियु कूरटेप्पिन्पे नटकाण्टान्‌ 

वन्पना ताक्ष्यनु नागालय पूक्कान्‌ । ५४ 
कण्टुकाण्टालुममृतु कलशवृ 
काण्टुवन्नेनमरन्मारे वन्तु जान्‌ ५५ 
शास्यमायुदृछतिनियुमुण्टो वहु- 
लास्योत्तमन्मारं ! साद्धयमिनिक्कं्लाम्‌ 1 ५६ 
दास्यमाछिप्पतिनेँन्तिनि वेण्टतु 

हास्यमल्ल परयुन्ततरिञ्जालुम्‌ । ५७ 
एतुमितिलूपरमंन्तिनि वेण्टतु 

साधिच्चित्तु नङ्‌ चिन्तिच्चतंल्लामे । ५८ 
इप्पोटत्तुट डींिञ्जितु दास्यव्‌- 
मइ़ःतविक्रम पश्षिकुलोत्तम । ५९ 

दर्भं विरिच्चु सुधाकलण वच्चु 

सप्पेनदरवृन्द कू छिप्पान्‌ पुरप्पेटुटु । ६० 





ओर वक्र आकृति वाले, अधिकाश जगत्‌-निवासियो को द.ख देनेवाले, क्षमा- 
रहित चक्षुश्रवण (आख के हारा सुनने वाले सपे) है, वे सूजन पक्षीश केः 
आहार हो जाये, ताकि पृथिवी-निवासियोकौ रक्षाहौ जाय । सब 
एेसादहीहो जैसा तुम चाहते हो"“-यह्‌ कहकर महेन्द्र ने अच्छे वर दिये । 
४८१३ जभारि (इन्द्र) वापस चले गये जौर शक्तिशाली त्राक्ष्यं (गरुड) 
नागालय को रवाना हुआ । (वहां पहुंचकर) वोला--“अमृत ओौर कलश 
देख लो ! देवो को मारकर मै छीन लाया हूँ 1 हे वहुलास्योत्तम (अनेक- 
मंहवाले सर्पो । ) ओर कोई अन्नाद? मेरे लिए सव साध्यहै। दास्य 
हटने के लिए अव ओर क्या चाहिए? जनलोकिर्मँ हंसी नही कर 
सहाहं (सर्पोने कहा-) “अव इसके अलावा ओौर क्या चादिएु ? 
हम लोगो कौ सव इच्छापुरीहो गयी, आज सेलेकर दास्य भी हट 
गया है अद्ध तविक्रम 1! पक्षिकूलोत्तम 1” फिर दर्भैः विछठाकर उस पर 
अमृतकलश रख दिया गया; ओौर सारा सर्पन््र-वृन्दः स्नान करने चला । 


१ कश २ सापोका्ुण्ड। 


१२६९ मलयादम 


कुञ्जरन्‌ पीठरकन्‌ गजभद्रनु 
कण्डोदरन्‌ कोणनासन्‌ महोदरन्‌ १३ 
वीरन्‌ प्रभाकरन्‌ चार विपायुधन्‌ 
घोरमूखरनंन्नित्यादि नागड़ड- १४ 
छरटमिल्लातोढमुण्टवर्‌ सन्तति । 
कूटमिल्लातवर चिलरुण्टतिल्‌ । १५ 
आयिरमेण्णर्‌मन्बूर्‌ मुूर्‌- 
मेद्धञ्चु मून्नान्नूमाय तलयुद्ृोर्‌ 1 १९ 
आयुस्सिनु भेदमुण्टि वरक्कंल्लाक्वुं- 
मायतनड डु वेरुण्ट्‌ निण्णंयम्‌ १७ 
अन्तरिक्षस्वग्गंभूमिपाताठड उद्‌ ~ 
सिन्धृवनगिरिवृक्षादिकटिलु १८ 
नित्यसुखत्तोटिरिक्कून् वकंटिल्‌ 
तत्त्ववोधादियुमृण्टु चिलर्क्कंल्लाम्‌ । १९ 
एंनिनितु सूतन्‌ परञ्ोरनन्तर 
पिल्नेयु शौनकमामुनि चोदिच्चू 1 २० 
अग्नियिल्‌ वीणु चाकेन्तु नागडङर्छे- 
क्कद्रु शपिच्चोरनन्तरमेन्तवर्‌ २१ 
चेय्ततन्त्म्मृनि चोदिच्चतु केटुटु 
कंताद्धूतादरवोट्‌ चांल्लीटिनान्‌ । २२ 





पीठरक, गजभद्र, कुण्डोदर, कोणनास, महोदर, वीर, प्रभाकर, चारु, 
विषायुध, घोरमूखर इत्यादि नाग है ओर उनकी सन्तत्ति अनन्त है। 
उनमे करई एक निर्दोप भी दै । ९-१५ उनमे एक हजार, आठ सौ, पांच सौ, 
तीन सौ, सात्त, पांच, तीन, ओौर एक सिरवाले भीहै) उनकी जायु 
मे भी भेद होता ह तथा उनके आयतन (निवास-स्थान) भी अलग-अलग 
होत्ते है । अन्तरिक्ष, स्वर्ग, भूमि, पाताल, नदी, वन 


\ › पवेत, वृक्ष आदि 
स्थानोमे आराम से रहनेवाले सर्पोमे कुछ एसे भी है जिनको तत्त्वनान 


हो गया है । सूतजी के इस प्रकार कहने के वाद महामुनि शौनक ने 
फिर पूछा-“भाग मे गिरकर मर जाओ" इस प्रकार कटू के णाप देने के 
वाद. उन्होने (सर्पोने) क्या किया?” महासुनि के उस प्रष्न कों सुनकर 
सूतजी ने हाथ जोडकर निवेदन किया । १ ६-२२ 
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निम्मंलनाकूमनन्तनतुनेर 

ब्रह्य विन॑त्ताद्ृतानु चांल्लीटिनान्‌ । १० 
वेर विनतयोटु गरुत्मानांँटु 
पारमुण्टम्मय्ककू ्रातृजनड्‌उद्धक्करुम्‌ । ११ 
अम्मय्क्कु मँचनुजन्माक्कुमुूटांस- 

दुम्म॑ति कण्टु सहियाज्जवरोद्‌- १२ 
मान्त्िच्चिरिप्पानस्तेन्नु कल्पिच्चु इ 
निन्त तपस्साँटु देहत्यागं चेयवन्‌ । १३ . ~ 
एेल्लामरिज्जिरिक्वून्नितु मनसे! _ ~. 
चेंट्ला निनक्कधम्मेत्तिद्धल्‌ मानसम्‌ । १४ -. 
भूतलमाक्कवे नी धरिच्चीटुक कि 
भूधरनु प्रियनाय्‌ वरिकाद्यु नी । १५ 

पक्षीन्द्रनु नीयुमाँन्निच्चिरिक्कण 
लक्ष्मीपतिकलागणोद्धवन्मार्‌ निडडद्‌ १६. . 
शेपियातं ममाण्ड दहिक्करुम्पोढु & 
देषिक्क नीेनरनुग्रहिच्चीटिनान्‌ । १७ . 

दोषनु पाताठलोकमकपुक्क- 

देप तंछिञ्नितु लोकडउद्टुमेल्लाम्‌ । १८. ~= 





ˆˆˆ-ˆ---------------------------------------~----~-~~-~-^~- ^~ ^~ ^~ ~~~ 





निर्मल अनन्त ने ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा-“मेरी माता ओर भादयो 
का विनता ओर गरुडसेव्डावैरहै। माता कीओर छोटे भाडयोकी 
दुरभावना देख उसे न सहुकर, उनके साय रहना सभव समञ्लकर, म खडा 
तस्या करता इमा देहत्याग कर्गा” । ७-१३२ ब्रह्मा ने कटा--) भै 
सन जानताह। तुम्हारा मन अधमममेन लगेगा। तुम सारे भूतल 

धारण करो ओर भूधर्‌ होकर तुम सर्वप्रियहो जाभो। पक्षी 
(गरुड) ओर तुम मिलजुल कर रहौ क्योकि तुम दोनो लक्ष्मीपति के 
कलश से उत्पन्न हो। जवमेरा अण्ड (ब्रह्माण्ड) नि गेपः विलीन हो 
जायगा तव भी तुम ञेप रहोगे” । इस प्रकार [ब्रह्मा ने] अनुग्रह्‌ किया । 
५ भप पाताललोक चला गया ओौर अनेप (समस्त) लोक प्रसन्न हो 
य | १४-१८ - 


~~ --__ 


| 


१ प्रव्वी को धारण करनेवाले शेपनाग॒ २ पूर्णं स्पते 2 
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१३० मलयाठ्म 


बराह्मणरिक्रिय चय्युन्नताकयाल्‌ 
ब्राह्मणराय्‌ चेन्नु गालयिल्‌ पुक्कु ना १० 
धाम्मिकन्माराय्‌ क्रियय्वकु कूटेवकूटि- 
ब्राह्मणरेक्कटिच्चाद्यु काँ्नीटुक ११ 
मन्नवनूतच्चयु पिचचेक्कटिच्चुर्का- 

नत्रत्ते सुखमे वसिक्क नामंल्लार्म्‌ । १२ 
भूदेवन्मारें वधिक्कर्तेन्नुमे 
खेदमेन्नालारुनाद्ुमांटुड ङमो १३ 
णापभयपरिहारं वरुत्तुवान्‌ 
पापकरड्‌डक्रायुदधृछव नन्नल्ल । १४ 
अग्निशमनत्तिनगिनि नन्नल्लल्लो 
मग्नमाक्केणं जलत्तिलते नल्लू 1 १५ 
एद्धिल्‌ जनमेजयना नरपति 

श ङद्धाविहीन जलक्रीउचेय्युम्पोढट्‌ १६ 
करण्टुपोकेण ना पाताठटलोकन्तु 

कण्टका पन्नं यागवुमन्नेरम्‌ 1 १७ 
वेर्‌पिरिञ्बाल्‌ मर कार्कयित्लेन्नति- 
कोपिकठा चिल भोगिकट्‌ चाँ्लिनार्‌ । १८ 
कलत्पान्तजीमुतकल्पवयपृस्साँदु- 
मब्धिकठेद्धुमलदुत्नतुपोलें 

दिरध्रममावण्णमश्च निरलञ्जु ना- १९ 





सोचो ही मत" । (पर कडओ ने कटा-) “यह्‌ क्रिया (यज्ञ) ब्राह्मण ही 
करारटै रै, इसलिए ह्म ब्राह्मण वनकर यज्ञणालामे घुसे ओर धामिक 
होने के कारण त्रियामे णामिल होकर ब्राह्मणो को काटकर मार डाले, 
भौर फिर राजाहीको काटकर्‌ खतम करदे, ओर सव मिलकर युख से 
रहे" । (कुछ लोगो ने कहा-) “भूदेव (ब्राह्मणो) काकभी वधन 
करना चाहिए नदहीतोदुख कभीभी दूर नहीहोगा। शापभय से वचने 
के लिए पापमथ उपाय उचित नही! क्याअग्निसे भग्तिका णमन 
हो सकता दै? उसे पानीमे डवो देना दही ठीक होगा") ८-१५ कु क्रु 
सर्पो ने निवेदन किया-“राजा जनमेजय के नि णक जलक्रीडा करते समय 
उनको पाताल लोक मे उठा ले जाना चाहिए ओर उनका याग फिर देखा 
जायगा । जव जड ही नष्टहौ जायगी तव पेड फलेगादही कंसे?" 


अग्रजन्‌ पोयतरिज्जांर वासुकि 
व्यग्रिच्चव रजन्मारोटु चांल्लिनान्‌ । १ 
मातरृशाप तदुक्कावल्लास्तनु 
भ्राताक्कटठेयतल्लो नमूक्कायतुम्‌ ¦ २ 
एँन्नालुमापत्तु वन्नाच्‌ निरूपण- 
मेन्त्िये मर्टन्नमावतुमिल्लल्लो । ३ 
आक्कुंमसाद्ध्‌यमायित्लांरू-कायंवु- 
मोक्कं विवेकमूण्टैन्नु वरुन्नाकिल्‌ ४ 
नल्लतिनि्येँन्तितिनेन्नु सन्तत, 
मेँल्लावरुमारुमिच्चु चिन्तिव्कणम्‌ । ५ 
शापबल काण्टु वश मुटिच्चिटु 
भूपन्‌ जनमेजयनूतन्‌ महाक्रतु । ६ 
नामु चन्त मुटक्केणमेङ्कलि 
काम वरू नमूक्केन्रतु निण्णयम्‌ । ७ 
अन्तणराय्‌ चैन्नपेलिच्चु यागत्ति- 
नन्तर ना वरुत्तीटुकेन्नु चिलर्‌ । ठ 
मन्तिकठाय्‌ चन्न सेविच्चु पुक्कू ना 
चिन्तिक्करतंन्तु चांल्लुकेन्नु चिलर्‌ । ९ 
शापभय से मुक्त होने के लिए सर्पो के उपाय 
वडे भाईके चले जाने का वृत्तान्त जानकर दुखित वासुकि ने छोटे 
भादयो से कटा-“भादइयो । माता के शापसे कोई नही वच सकता ओर 
वंही हमको लगाहै। फिर भी जव व्रिपत्ति आ पडती है तव-उपाय 
सोचने के अलावा गौर कोई मार्गं नहीरहै। यहं स्मरण रहे करि अगर 
चिवेक हो तो किसीकाकोई मी काम असाध्य नहीरहै। अवसवसे 
अच्छा उपाय क्या, इस विपय पर हम सव मिलकर निरन्तर विचार 
करे । णाप-वल के कारण भूपति [राजा ] जनमेजय का महायज्ञ [ हमारे | 
सारवेणकानाणश करेगा। हम जाकर उसे रोकं। तभीतो हमारी 
अभिलाषा कौ पूर्ति होगी" । १-७ कडयो ने कहा-ष्ट॒म ब्राह्मण वनकर 
चलं आौर' कु मागकर यज्ञ मे विघ्न षैदा करे" । ओौरो ने कहा-“हम 
मत्ती वनकर चले, सेवा करे ओर भीतर से सलाहदेकति यन्न के लिए 


णापभयमांद्िक्कुवान्‌ सप्पं ड उद्युटं अभिप्रायम्‌ । 


१३२ मतयष्टम 


व्याधियरिल्लु वेण चिकिल्सिप्पति- 
नेतार वँद्यनुमन्नु धरिक्कणम्‌ । ३० भ 
अम्म कोपपूण्टु नम्मं णपिच्चनाट्‌ 
निम्मेलन्माराय देवकठंल्लारु ३१ 
अभोजसभवन्‌ तन्त्रौटु चोदिच्चार्‌ । 
तम्पुराने । तिरुवृबूछत्तिनेरीले ३२ 
कद्रुशाप कांण्टु नागकूलसंल्ला- 
मग्तियिल्‌ वीणांटुड डट्‌ दयानिधे । ३३ 
सृष्टिच्च जन्तुक्कटिल्‌ चिलतिङ्डनंं 
नष्टसाय्पोवतांद्धिच्चरुटेणमे । । ३४ 
एन्तु केटरखुटटचेस्तु केमलज- 
निन्नरियाञ्जटड डीटुकयल्ल नान्‌ । ३५ 
दुष्टर्‌ करिच्चु काँन्नीटु पलरेयु- 
माट्टुङडेणमंनिनिटूटुतच्चेयतुम्‌ । ३६ 
शिष्ट राथुट्ढोर्‌ मरिक्कयुमिल्लतिल्‌ । 
दिष्टमेन्तेन्नु चाल्ला विवुधन्मारे । ३७ 
आरयंकुलवरजातन्‌ जरत्कार 
भार्ययवनु जरल्कारुवायूवस्म्‌ । ३८ 
अट्मिल्लात गुणडउढोटुमवद्य्‌ 
पेट्टनुण्टाकुमस्तिकना मुनि ३९ 
मेरी, .बात को पसन्द नही करेगे! फिरभी सुन लीजिए) समञ्च 
लीजिएकि वद्यकोर्ईभी हो, पहले व्याधि क्या है यह जानकर ही इलाज 
कर सकताहै। जव क्रुद्ध होकर माताने हमलोगो को शाप दिया तव 
सभी निर्मल देवगणो ने अभोजसभव (ब्रह्मा) से पंछा-स्वामी 1 अपने श्रीयुक्त 
मन मे सोचिएु। कद्रू के शापक कारण सारे नागलोग आगमे भिरकर 
समाप्त हौ जायेंगे । _ हे दयानिधे । एेप्ना उपाय वतलाद्ये कि आपके सूष्ट 
जन्तुमो मे से कृष यो समाप्त न हौ जाँ ।' २८-३४ यह्‌ सुनकर (कमलसे 
उत्पन्न ) ब्रह्मा ने कहा-भे इसलिए उदासीन नही हँ कि मै यह्‌ नही जानता 
हूं । दुष्ट सपं वहतो को काट्कर मार उालेगे, कुछछनण्ट ही हो जायं, इस बुद्धि 
सेमे उदासीन हुं। उनमे जो अच्छे है उनका नाश नही होगा। हे 
देवगण । क्या विधि है, यह्‌ मै वतलागा । जायंकरुल मे उत्पन्च जरत्का 
की जरत्कार्‌ नामकं भार्या होगी । वहं अनन्त गुणवाली होगी भौर मुनि 








मश्रनादभ्रममु्धविप्पिच्चुकां- 
ण्टदूताकार वरिषिच्चु पावकन्‌-२० 
दीप्ति कंटुत्तुटन्‌ तल्‌प्रदेश विष- 
व्याप्तमाक्केणमेन्तराल्‌ सुटङ्ड्‌ मखम्‌ । २१ 
सप्प॑प्रवरन्मार्‌ नानाविध मत- 
मिप्रकारडडनट््‌ परजञ्जोरनन्तर २२ 
वासुकियाकिय नागाधिपन्‌ चांन्ना- 
नासुरमाय मतमिवयाक्कवे । २३ 
एल्लावरुमांत्तिनियु निरूपिक्क 
नल्लतु तोन्त्रीटुबोढमेन्ने वेण्ट्‌ । २४ 
चेरन्तीलिनिकिकवयान्तुमापत्ति ङ्ुल्‌ 
तोन्तुकयिल्लल्लो नल्लतांरुवनुम्‌ । २५ 
कालानुरूपमायुदृढ विवेकवु 
कालारियोटु पांठि परञ्जान्‌ विधि २६ 
वेलयत्रे विवेकं विनाशत्तिद्धल्‌ 
मालांद्धिप्पान्‌ निरूपिप्पिनिन्नू निङ्डमट्‌ । २७ 
इडं वासुकि चांन्नंरु वाक्कूकचय्‌ 
मंगलमाम्मार्‌ कैटोरनन्तरम्‌ २८ 
एलापव्न्‌ तोद्धु्तान्तु चांल्लीटिना- 
नेला पलक्कुमितंद्धिलु केटटूककणम्‌ । २९ 

| ओरों ते कहा- | “हमको चाहिए कि हम कल्पान्त के मेव के समान रूप 
धारण करके सारे आकाश कोएेसाभरदें कि सभी दिशां कोपि उठे ओर 
सातो समुद्रो के गजंन के समान मेघनाद पैदा करे ओर भयकर वर्षां करके 
यागाग्ति की दीप्ति को नष्ट करदे ओर यज्ञभूमि को अपने विषसे व्याप्त 
करदें। इससे यज्ञ बन्द हो जायगा । १६-२१ सर्पप्रवरो के इस प्रकार 
के भिन्न-भिन्न मत प्रकट करने के वाद नागाधिप वासुकि ने कहा-“ये सव .. 
आसुर मतरहै। सब मिलकर फिर विचार करो, जब तक एक अच्छा 
उपाय क्िसीकोनसूङ्ञे। जो कुछ कहा गया है [वह्‌] मल्ले ठीक नही 
प्रतीत होताहै। यहे प्रसिद्ध है कि विपत्ति मे अच्छा उपाय नही सूञ्ञता 
ओर [समय के अनुसार] विवेक भी नही होता। विधिने कालारि से 
ठ कहा ! विनाश कै समय विवेक दिखलाना कल्नि है, इसलिए दुख 
दूर करने के लिए अप सब विचार कीजिए” । २२-२७ वासुकि की यह्‌ 
वात सादर सुनकर एलापन्र ने हाथ जोड़कर निवेदन किया-कुछ लोग 


५ 


ह | 
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श्रीपरीक्षिच्चरितम्‌ 


चल्ल गेषं कथयेन्तितु शौनकन्‌ 
चाँत्लिनानानन्दमुद्धक्काण्टु सूतनुम्‌ । १ 
भार्यापरिग्रहणाग्रह कूटातं 
पारिल्‌ जरल्कार सचरिक्कु काल २ 
इन्द्रात्मजात्मजनन्दनन्‌ भूपति 
चन्द्रान्वयो द्ूवन्‌ नायाद्िनु पोयान्‌ । ३ 
दुष्टमृगड ड्ध नष्टमाक्कित्तनि- 
विकष्टमोटु विठयाटुन्ततुनैरं ४ 
अन्पुकंण्टोदु मृगत्त तिरञ्जतिन्‌ 
पिन्पे नटन्नितु सत्वरं भूपति 1 ५ 
काणाञ्जु नीठत्तिरज्जुद्न्र॑तयु 
क्षीणनाय्‌ वन्त्ितु पैदाह्पीडया । ९ 
काणायितप्पोठ विर्दयांस मुनि 
तानेचिरिक्कुन्नतेतुमिठकाते । ७ 
गोवेत्सवक्त्रफेनाणनणीलना- 
न्तापसनाय शमीकन्‌ मौनव्रतन्‌ । ८ 
चोदिच्चानम्मुनियोटु जानेस्तम्पु 
वेधिच्चु पोय मृगत्तैयुण्टो कण्ट ? ९ 


श्री परीलित्‌ का चरित ` 


शौनक ने कहा-“शेप कथा सूनाइए” । सूतजी ने सानन्द सुनाया 
भी 1. जव पत्नी-परिग्रह की इच्छा के विना जरत्कार्‌ पृथिवी पर सचार 
कर रह थे, तव इन्द्रात्मजात्मजनन्दन (अर्जुन का पौत्र ) चन्द्रवंभ मे उत्पन्न 
राजा परीक्षित्‌ शिकार सेलने गये । दुष्ट जन्तुजौ को नष्ट करते हर्‌, 
ओर अपनी इच्छा के अनसार खेलते हृए"वेजारहैये। एक दीडते हए 
हरिन के पीठे भूपति अपना धनुप-वाण लेकर दौड । जव वह न मिला 
तो उसको ददढने वहुत दूर चले गयै ओर थककर भख ओौर प्यास से पीडित 
हए । १-६ उस समय एक मूनि दिखाई दिये जो अकेले निष्चल वैर 
थे। वे तापस शमीकधरे जो मौनव्रतं का पालन करते थे र केवल 
वषड के मुंह का फेना खातेथे। राजाने उन मुनिसे पुछा-“क्या तुमने 
मेरे वाण से घायल एक हरिन को देखा है 2? तापस ने कोई उत्तर नही 


न 
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अक्षिकर्णान्वयरक्षवरुत्तुवान्‌ 

दक्षनवनेन्तरिकमरन्मारे । ४० 

वानवरोटजनिड डन चांत्नतु 

जानरिञ्जेनिनि वेण्टतु वैकाते ४१ 

सोदरियाय जरल्कारुनारिये- 

स्सादर्‌ नल्क्‌ जरल्कारुविघ्रंटो 1 ४२ 

एँन्तनितेलापत्रवाक्यक्डद्ट्‌ केट्ट्क्कयाल्‌ 

नन्दितन्माराय्‌ चमच््जितु नागङ्डद्ट्‌ ४३ 

वासुकि पण्टु पालाद्धि कटजञ्जनाट 

पाणमायानँन्न वन्धृत्वमोत्तिंटूटु ४४ 

नाणमवनु वरायूवानमरन्मा- 

राश विधिमत चाँन्नारवनोटु । ४५ 

शौनकन्‌ सूतनोटमप्पोठरुढ्‌ चंय्ति- 

तानन्दमुण्ट्‌ निन्‌ वाक्व केद्धक्कुन्तोरूम्‌ । ४६ 

एन्तु जरल्कारुनामत्तिनत्थंमे- 

न्नन्तरम्मुदा परञ्जीटुक सूत नी । ४७ 

भीषणमाय शरीर दिन प्रति 

शोषण चेय्यु तपसा पुनरवन्‌ ४ठ - 

कारण पेरतिनन्नु वरुमंन्नु 

सारना सूतन्‌ परञ्जोरनन्तरम्‌ । ४९ 

अस्तीक कौ जन्म दैगी! जान लौनिए, है देवगण कि वह्‌ अक्षिकर्णी 
(सर्पो) केकुलकी रक्षामे कुशल होगा'। अज ब्रह्मा) द्वारा, देवगण 
से कही यह्‌ वात मृन्ले मालूम हुई । अव विना विलम्ब के वहिन जरत्कार्‌ 
को मुनि जरत्कार को सादर दान कीजिए 1 ३५-४२ एलापत्र की यह्‌ 
वात सुनकर सभी सपं वड़े प्रसन्न हृए ! प्राचीन कालमेक्षीरसागर कै 
मन्थन के अवसर पर्‌ वासुकि पाग (रस्सी) वनगयाथा। उससेवा को 
स्मरण करके देवगण ने ब्रह्मा के वचेन को उसे सुनाया ताकि उसका नाशन 
हो जाय। उस समय शौनक ने सूतजी से कहा-“आपका वचन सूनते-सुनते 
आनन्द आता है । जरत्कारु" इस नाम का वया घर्थं है? सूतजी। प्रमोद. 
कै. साथ यह्‌ वतलाइए” । “भीषण शरीर को वह्‌ प्रतिदिन अपने तपके 

हास शोपण करता रहता है। उसनामका यही कारण है"-सारवान्‌ 
सूत के इस प्रकार कहने के अनन्त र-४३-४९ ४ 

१अखो से सुनने वाने । । 


शीः 


१३. . मलयाद्रम्‌ 


अप्पोकरिञ्जु शमीकनिवर्येल्ला- 
मृद्धप्पूविलोत्तुं मकनोटरुट्ुच्तु २० 
उण्णी चरप्प निनक्करिविल्लाट्‌टु 
पुण्यवानाय गुणवान्‌ महीपति । 

सप्त व्यसन डडद्टुण्टा नृपन्माक्क- 
तेप्पेरुमोत्ताल्‌ प्रजकढ्ध्‌ पांर्क्कणम्‌ २२ 
आपत्तिनायुदढ सप्तव्यसनडडमू 

पो धिक्कयित्ल नपोत्तमन्माक्कलुम्‌ । २३ 
स्तीसेव चूतु नायादूदु सुरापान 
वाक्यपारुष्यवु दण्डपारुष्यवृ 
एटढामतामत्थदूपणमायतु २४ 

एँन्ततिल्‌ नायाट्‌टुकण्टवन्‌बुद्धिक्कू 

वन्न विकलत्पत्तिनिडउनं चैय्यामो ? २५ 
नल्ल राजाक्कट्‌क्कांर्‌ पिद्धयुण्टाकिल्‌ 
नल्लवरोत्तु पाँरुक्कुन्ततल्लयौ † २६ 
मन्नवनिडडनं कम्म॑माकुन्नतु- 

मेसुटें दोपमल्लेन्ितु ्यगियुम्‌ २७ 
एत्रालुमिव्थ शपिक्करूतारेयुं 
वन्नुपोमेन्नाल्‌ तपस्सिनु नाणवृम्‌ । २८ 
पुत्र से कहा-“वेटा । तुम जवान दो) तुम विलकुल नही जानते हे । 
राजा तो पुण्यवान्‌ ओौर गुणवान्‌ हे। राजां के सात व्यसन (दोप) 
होते दै। उन सवको स्मरण करके प्रजामो को भमा करना चाहिए 
जव यह्‌ व्यसन विपत्तिजनक्र ह तव वे नृपोत्तमो कोभीणोभानदीदेतेहै) 
स्त्रीसेवा, जु, मृगया (शिकार), मदयपान, वाक्पारुप्य (माली देना) 
दण्डपारुष्य (अतितीव्र दण्ड देना) ओर सातां है अर्थदूपण (नालचसे 
धन लेना) । उन्मेस मृगयाके कारणं राजाकोजो वुद्धिश्रम हृञक्या 
इसलिए यह कियाजा सक्ता हुं ? (अर्थात्‌ णाप दिया जा सकता है? ) 
जव उच्छ राजासि भूलदहो जाती है तव क्या सज्जनोकीक्नमा नही 
करना चादिए ? २०-२६ ग्युगी ते कहा-्यह मेरा दोप नहीदहैकरि 
राजा का यहं कमफल होने वाला दै" । गमीक ने कटा-"फिरभी किसी 
को इस प्रकार णाप नही देना चाह्धियि। नही ततो अपना तप ही नष्ट हौ 
जायगा । गृरुकाकामदहै कि वह्‌ अपने जिप्य ओौर पत्र की, चाहे वे वड 
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तापसनान्तुमुरियाटीलन्नेरम्‌ 
भूपतिवी रनभिमन्युनन्दनन्‌ १० 
कोपेन सप्पंशवत्तं विल काण्टेटु- 
तापत्ततिनाल्‌ वरुमेन्नरतोरातं ११ 
तापसश्रेष्ठन्‌ कद्ध ्तिलिदटी दिनान्‌ 
तापवु पिच्च नरपतिक्कुण्टायि । १२ 
पापमितिनाल्‌ वरमंन्न रिञ्जवन्‌ 
्नोभतेटु पुरि पृविकिरुन्नीटिनान्‌ । १३ 
अन्नु विधाताविनेक्कण्टनुग्रह 
नन्नाय्‌ लभिच्चु सुरालयं पुक्कांर १४ 
श्युगियाकृन्त्र शमीकसुतनोटु 
मंगलात्मा णनाय मुनिमुतन्‌ १५ 
चा्नान्‌ परिहासमोटथ श्रुंगियुं 
तन्नुटं तातवृत्तान्तमरिज्जप्पोढ्‌ १६ 
तापमोटाचमनादिकटयु चस्तु 
णापमिटीटिनान्‌ भूपतितच्चैयुम्‌ । १७ 
इच्चँयत कद्मलनाय नराधिपन्‌ 
निश्चवयमे्ठा दिवस मरिक्कणं १८ 
तक्षकन्‌ वन्तु कटिच्चेन्नरुढ्चेस्तु 
तत्क्षण तातनंक्कण्टिव चाँल्लिनान्‌ १९ 
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देया । अभिमन्यु के पूत्र भूपतिवीर (परीधित) ने करद होकर एकं मत्त 
पपे को अपने वाणसे उठाकर, इसका बुरा परिणाम क्या होगा यह्‌न 
मोचकर, तापस के गले मे डाल दिया । तदनन्तर राजा पछताने लगे । 
ॐ-१२ यहे समञ्चकर कि इसका परिणाम पापदही होगा राजा अपने 
[न्दर नगर को चले गये। उन दिनो शमीक का पुत्र श्यगीच्छषि द्या 
री स्तुति करके उनका अनुग्रह लेने के लिए देवलोक गये । जवल व 
उनके मन्न कृश नामक मुनिपुत्र ने उनसे दित्लगी मे पिता का वत्तान्त 
ना दिया । पिता का वृत्तान्त सुनने के वादग्यगी ऋषिनेदुखित होकर 
आचमन आदि करके राजा (परीक्षित) को इस प्रकार शापदेदिया। 
"जिस पापी नराधिप ने यह्‌ काम किया है वहु आज के सातवे दिन तक्षक 
मै काटने से अवश्य मर जाय,” ओर तत्काल ही पिताजी से यह्‌ वात कह 
री 1 १३-१९ तव णमीक ने यह्‌ सव वात जानकर अपने मन मे सोचकर 


१२८ मलयालम 


आकून्त रक्षक चे्तुकाण्टीटुक 
भागधेयानुरूपं फल पिच्रेटम्‌ । ४० 
न्निव चान्नांर गौरमुखनोटु 

मन्नवना परीक्षित्तु चांल्लीटिनान्‌ । ४१ 
्षुतपिपासादिकद्युकाण्टु चित्तभ्रम- 
मत्पन्ञनामिनिक्कुण्टाककारणं ४२ 
दुर्गति वरातिरिप्पाननुग्रह- 
मक्करुणानिधिक्कुण्टायिरिक्कणम्‌ । ४३ 
निम्मलना भरद्राजयुतात्मज- 
ब्रह्मास्वरशक्तया मरिच्चितु मुन्नमे । ४४ 
मातावृतन्नुटे गभपाव्र तचधिल्‌ 

माधवन्‌ तृच्चक्रमोटुमकपुक्कु ४५ 
पैतमहास्त्र तटुत्तु रक्षिच्चुटन्‌ 
पेतलामेचेज्जनिप्पिक्कयु चेय्तान्‌ । ४६ 
दरोणपु्न्‌ ब्रह्मस्व्त्तिद्धल्‌निन्न्‌ मल्‌- 
प्राणने रक्षिच्च नारायणन्‌ जगलू्‌- ४७ 
क्कारणन्‌ कारुण्यपीयूपवारिधि 
चारुचरणावुजं शरणं मम । ४८ 
नारायण हरे । भक्तपरायण | 
मृत्युनिवारण 1 भुवितमुवितप्रद । शवितयुक्त प्रभो 1 ४९ 


1 
दाह के समय पाण्डवो के प्रति उसका जो वैर उत्पन्न हृभा वह्‌ आज भी 
उसके भीतर ताण्डव कर रहा है। जितनी रक्षा की जा सकती है उत्तनी 
कर लो। उसके वाद अपने भाग्यके मनुसार फल होगा" ! ३३-४० 
इस प्रकार कहते हुए गौरमुख से राजा परीक्षित्‌ ने निवेदन किया- “भख 
ओर प्यास के कारण उस समय मन्न अत्पज्ञ को चित्तश्रम हो गया था । 
उन करणानिधि का मेरे ऊपर अनुग्रह हो ताकि मेरी दुरगतिन हो जाय 
निर्मल _ भरद्वाजसुतात्मज (द्रोणपत्र अश्वत्थामा) के ्रह्मस्त के वल से मै 
पहले ही मर चुका था पर माधचने अपने श्रीचक्तके साथ मेरी माता 
के गर्भाशयमे प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र को रोक करेरी रक्षा की ओर्‌ 
मुक्च वालक को जन्म दिया । जिन्हे द्रौणपुत्र के ब्रह्मास्त्र से मेरे प्राणो 
की रक्षाकी उन नारायण, जगत्कारण, कारुण्यामृत के सागर का चार 
चरणाम्बुज ही मेरा शरण है । ४१-४८ हि नारायण) हरे । भक्तपरायण। 
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शिष्यनेयु निजपूत्नेयु गुरु 
रधिक्क्वेण वदन्नर्गलुमोक्कं नी 1 २९ 
एन्तरुट्चेम्तु गमीकननन्तरं 

तन्तुटँ जिष्यनां गौरमुखनोटू- ३० 
तत्रे रहुस्यमाय्‌ वेरेयरुटचेय्तु । 
अच्यरायुद्ूछवरारुमरियातें ३१ 
मनघ्नवनोटिव चन्त नी चांल्लण- 

मन्न यच्च नवन्‌ वेगेन हस्तिनम्‌ । ३२ 
योगीशनाय शमीकभृत्यन्‌ तथा 

वेगेन हस्तिनिमाय पुरि तच्धिलू ३३ 
चेन्तृपुक्कनृपन्‌तन्नोटु चांटिलिनान्‌ 
ए्नोदु मल्गुर चात्नतु केदटालुम्‌ । ३४ 
ज्ञानमिल्लातांर्‌ वालन्‌ मम सुतन्‌ 
जानरियातं शपिच्चरुढीटिनान्‌ । ३५ 
मारणमायांर शापमतेत्रयु 
दारुणमायान्नु देवमतमल्लो । ३६ 
तक्षकनाकिय चक्षुःश्रवणनु- 
मक्षमनंत्रयुं सलूक्षितिपालक । । ३७ 
खाण्डवकाननदाहकाले पुरा 
पाण्डवन्मारेक्वु रिच्चुद्ूक वैरवु ३८ 
गाण्डीवचापधरात्मज नन्दन । 

ताण्डव चे्युन्तितुढूछिलवनिन्नुम्‌ । ३९ 





गये हो, रक्षा करे, यह जान लो” 1 इतना कहने के वाद अपने शिप्य 
)रमूख से एकान्त मे अलग से कहा-^तुम जाकर भृपति (परीक्षित) से 
न सव वातोकोकहदो, ओर किसी को पत्तान लगे" । इतना कहकर 
सको रवाना कर दिया । २७-३२ योगीश णमीक-भृत्य . (शमीक का 
प्य गौरमुख ) तुरन्त हस्तिनापुर पहुचा । राजगृह मे प्रवेश करके उसने 
पति से निवेदन क्रिया--^भेरे गुरने जो सदेश भेजा है वह सुन लौजिए । 
मेरे ज्ञानरहित पू ने मृज्ञ से कटे विना, आपको शाप दे दियोदहै! वह्‌ 
हृत ही घातक शाप दै, यह्‌ प्रसिद्ध है कि दैव वडा दारुणदहै! 
` अच्छे भूपति ! तक्षक नामक  चक्षुश्चवा (सपं) वडा कोपशील है। 
। भाण्डीवचापध रात्मजनन्दन ! (अर्जुन के पौत्न 1) खाण्डव वन के 


१४० मलयाढमं 


विप्रशापत्तिनु पिल्पादु नल्लतं- 

ननत्पेतरन्नन्मार्‌ चांल्लियु के्‌ -धृण्टु । ५९ 

टु खतु सौख्यं मृत्युवु जन्मवु 

स्वर्गं नरकं जरानरणशीतोष्ण ६० 

इत्यायनेकविधं दन्दजालड डम्‌ 

सित्थ्ययत्रे महामायागरुणवशाल्‌ । ६१ 

अद्वयनव्ययन्‌ पृण्णेनेकन्‌ परन्‌ 

नित्यन्‌ निरुपमन्‌ निरग्गुणन्‌ निष्कठन्‌ ६२ 

निश्चलन्‌ निम्मलन्‌ निस्पृहन्‌ निम्मेम- 

नच्युतनादयननन्तनानन्दात्मा ६३ 

निष्विकारन्‌ निराकारन्‌ निराधारन्‌ 

निष्विकलत्पन्‌ निराख्यानन्‌ निरामयन्‌ ६४ 

सत्यज्ञानानन्तानन्दामृतन्‌ माया- 

कृत्यकर््ता भर्ता हर्ता जगत्पिता ६५ 

वेदस्वरूपन्‌ वेदात्थसारात्मकन्‌ 

वेदवेदागवेदान्तवे्यन्‌ परन्‌ ६६ 

गूढन्‌ परमन्‌ परापरनीश्वरन्‌ 

कृटस्थनन्यक्तनादिनाथन्‌ शिवन्‌ ६७ 

शान्तनात्मारामनात्मप्रियन्‌ जगलू्‌- 

कान्तनात्मप्रदन्‌ विण्वपति हरि ६८ 

कृष्णन्‌ यदूपति सत्पति मत्पति 

वृष्णिकुलपति पत्मालयापति ६९ 
4 
ब्राह्मण के शाप को सहने के वाद अच्छी स्थितिहो जातीरै। दख 
मौर सुख, मृत्यु ओौर जन्म, स्वगं गौर नरक, जरा गौर पलित (सफेद 
वाल}, गरम ओौर ठ्डा, इस प्रकार के अनेक न्दर जो महामाया के गणो 
से हीते टै वे सव मिथ्या हैं । ५७-६१. अदय, अव्यय, पूर्ण, एक, पर 
नित्य, निरुपम, निर्गुण, निष्कन, निश्चल, निर्मल, निस्पृह, निर्मम, अच्यत 


~~~ 


1 अच्युत 
आद्य, अनन्त, न्दात्मा, निविकार, निराकार, निराधार, निचिकलप्‌, 
निराख्यान, निरामय, 


सत्यज्ञानानन्त, आनन्द, 
कर्ता, भर्ता, हर्ता, जगत्पिता, 

वेदान्त का वेद्य, पर, गूढ, 
शिव, शान्त, 


सानन्द, अमृत, माया के कृत्यो का 
वेदस्वरूप, वेदा्थसा रात्मक, वेद, वेदाद्ध ओर 
परम, परापर, ईश्वर, कूटस्थ, अव्यक्त, आदिनाथ, 
आत्माराम, जात्मप्रिय, जगत्कान्त, आत्मप्रद, विश्वपति, 


[1 


महाभारतम्‌ 8 


सन्विलृपरब्रह्ममूत्तं ! परमात्म- 

नच्युतानन्द ! गोविन्द 1 मूकुन्द म- ५० 

च्चित्तालयानन्द कृष्ण { विष्णो । हरे ! 

विप्रणाप तटुक्कावल्ल निण्णंयम्‌ ! ५१ 

चिल्पुमाना तन्‌ तिरुवरिक्कू मतो 

मत्पाटु वृष्णिकूलविनाशकां- 

ण्टननृद्प्पूविलुण्टतु वैभव तावकम्‌ 1 ५२ 

पण्टे मरिच्चोरिनिक्कु मरणत्ति- 

नुण्टो भयमिन्नु नन्नायितेत्रयुम्‌ । ५३ 

मूम्पे मरणमरियिच्चतुमिनि- 

वकेम्पैरुमानूतन्ननुग्रह्‌ निश्चयम्‌ । ५४ 

आनन्दवाष्पमोडट्‌ गद्गदाक्षर- 

वाणिकठोदु रोमाञ्चवुं पूण्टवन्‌ ५५ 

सच्चिलूपरब्रह्मणि लयिच्चानन्द- 

निश्चलनाय्‌ मूहूर्तं निन्नरुलिनान्‌ । ५६ 

वुद्धियं ब्रह्यपूर्णाव्धियिलूनिन्नृट- 

नुद्धरिप्पिच्च लोकात्मना चाँल्लिनान्‌ । ५७ 

सर्प्पं कटिच्चु मरिच्चाल्‌ गतिथिल्लं- 

न्निन्भूतलत्ति ङ्गुलुण्टु्‌ जनश्रुति । ५८ 
१ मृ्युनिवारण । भृक्ति-मुक्तिप्रद । शक्तियुक्त । प्रभो । .है सच्चितृपर- 
हयमूत्तं । परमात्मन्‌ । हे अच्त्‌ । आनन्द । गोविन्द ! मूकुन्द । है मेरे 
चेत्तालय के आनन्द । कृष्ण । विष्णो । हरे 1 नि सन्देह ब्राह्मण का शाप 
ग्ला नही जा सक्ता। आप चित्‌-पुरुष स्वामीके.लिएभीरेसा ही 
द। पहले वृष्णिकुल के नाशके कारण अपके वैभवको मेरा मन 
नानतारहै। मै पहले ही मर चुका, मू मृत्युसेव्या उरहै? यह्‌ 
स्थिति अच्छीदहीरहै। मेरा मरण मृन्ने पलेठी से विदित हो गया, 
नि सन्देह यह भी मेरेस्वामी ही का अनुग्रह ह । [इस प्रकार राजा परीक्षित 
आनन्द के असमो ओौर्‌ गद्गदाक्षर वाणी के साथ रोमाच अनुभव 
करते हुए सच्चित्परत्रह्म मे एक क्षण के लिए लीन होकर निश्वन हो 
गये 1 ४९-५६९ ब्रह्ममय सागर से अपनी वुद्धिको उद्धार करके लोक 
मे आकर वोले। “्लोकमे यहु कटावतहैकिजोरसापि का काटा मर 
जाता है उस्तकौ गति नही है। वहुनोके मृँहेसेयह्‌ भी सुना रै कि 


¶४२्‌ मनयाटम 


चुट॒मिरुत्तियतिन्मेलिरुन्तितु 
पटृलर्कानना विष्णुरातन्‌ नृपन्‌ } ८० 


काण्यपतक्षकस्षवादम्‌ 


तक्षकन्‌ मूलमे मृत्युवर प्रजा- 
रक्नाकरनाय राजा विनेन्नतु १ 
तलृक्षण केट्टु नृपवरजीवन 
र्षिप्पनंन्नु पुरप्पेट्टु काश्यपन्‌ । २ 
वृद्धतपोधनवेपव्‌ कंक्कांण्टु 
पद्धतिमध्ये भुजगप्रवरनु ३ 
तातरनँक्कण्टु चाँन्नानंविटेविकन्नु 
यातनायीटुन्तरतेन्नरुदध्‌ चेय्यणम्‌ । ४ 
श्ृगिशापकोण्टु तक्नकदष्टना 
मगलभूपनें रलधिप्पतिन्न जान्‌ ५ 
पोवून्तितेँन्नतु केट्रोंर तभक- 
नाकृन्नतल्लतर ड डीदुक नल्लु । £ 
सव्वंविपहरणत्तिन्नु दक्षन्‌ नान्‌ 
दर्व्वकिरविपमेन्तसारं तुलोम्‌ 1 ७ 


न~~ +ल ~^ ~ ~न ~ ^ च भ ५ ५ 





सर्पो के नाशक मन्त्र भीर यन्व उकदा किये गौर्‌ मृत्युजय कर्म करनेम 
कुशल ब्राहमणो को अर मृनियो को चारो तरफ वंठाया ओौर स्वय प्रासाद 
पर रहने संगे । ७५-८० 


काण्यप ओर तक्षक का संवाद 


उस समय यहु सुनकर कि त्तकट्ारा ही प्रजासो के रक्षक राजा 
की मृत्यु होगी, मुनि काण्यप इस अभिप्रायसे घरसे निकने किम राजा 
के जीवन की रा करूंगा मार्गमे वृद्ध तापसतकावेप धारण व्रिये 
इए भुजगप्रवर (तक्षक) ने पिता (क्यप्‌) को देखकर पुंला-ङृपया 
वतला दीजिए कि जप आज कर्टाँजा रहै हं ? काष्वप ने उन्नत दिया-- 
श्यृगी के शापके कारण तक्षक दारा ङंसे गये मगलमय राजा परीक्षित 
कीरा करनेकेलिएुम जा राह यह्‌ सुनकर तक्षकने कहा- 
यद्‌ विलकुल. असभव है । अच्छा यही होगा कि आपि कुन करे। 
जव काण्यपने कहा-सभी प्रकारकेविपौ के द्रणम मै कुशल हँ । 


मह्लभारसेम्‌ 


` विष्णु धरापति वृन्दारकपति 
जिष्णुपति सौरि धम्मपति विभु ७० 
यज्ञपति पाण्ड्पुतगतिपति 

सुज्ञानिनां पति देवन्‌ पद्युपति ७१ 
गोपति गोपीजनपति गोपति 
गोपकूलपति पद्मविलोचनन्‌ ७२ 
देवकौनन्दननं्ुदिल्‌ वान्त 
देवदेवन्‌ तनिक्कत्तितल्लां वरम्‌ । ७३ 
पापियायोरपराधियामेन्नोटु 
कोपसृण्टाकातनुग्रहिक्केणमे 1 ७४ 
इत्थ क्षमानमस्कार ङन्‌ पिन्चेयु 
पृथ्वीपति चेँध्तयस्चानवनेयुम्‌ । ७५ 
तक्षकन्‌ वाराय्वतिन्नु नृपतय ` 
तक्षप्रवररेयांक्क वरुत्तिनान्‌ । ७६ 
कल्पिच्चितेकस्तभाग्रे दुरारोह्‌- 

शिल्पप्रासादवु तल्प्रदेशङ्ङछिल्‌ ७७ 

काकोदरासह सिद्धौषधङ्‌इ्टु 

काकोठनाशनमन्वयन्त्र ङङ्टयु ७८ 

मृत्युजयक्रियादक्षन्मा रायुदधूट- 

पृत्थ्वीसुरन्मारेयुं मूनिमारेयुं ७९ 

हरि, कृष्ण, यदुपति, सत्पति, मत्पति, वृष्णिकुलपति, लक्ष्गीपत्ति, टि 
धरापति, देवो के पति, नजिष्णुपति, शौरि, धमेपति, विभु, यज्ञपति, १,-५- 
पूवो की गति के स्वामी, सुज्ञानियो के पत्ति, देव, पुपति, गोपति, 
गोपीजनपति, इन्द्रियो के पति, गोपकूलपति, पद्मविलोचन, देवकीनन्दन 
ओर मेरे भीतर विराजमान देवदेव जो चाहैगे वही होगा । कृद्धनं होकर 
इस पापी ओर अपराधी पर भगवान्‌ अनुग्रह करे । ६२-७४ एस प्रकार 
क्षमा मागकृर ओर नमस्कार करके पृथ्वीपत्ति (यजा परीकषित) ने गौर- 
मख को विदा कर दिया। नृपति (राजा परीक्ित) ने तक्षकं पै 
प्रवेश को रोकनेके लिएदेशके प्रेष्ठ तक्षको (वद्यो) कौ वृत्तवाया 
ओर उनके द्वारा एक स्तम के उपर एक गशित्प-प्रासाद वनाय 
जो दुरारोह (चढने मे +~) था। शत्रुनाणक राजा विष्णुरात 
(परीभित्‌) ने व्हा - पर्प) केचविए नद्य सिद्धीप् ` 





१४८४ 'पलयाट्म 


निग्रहानुग्रह्‌विग्रहवृष्टिक- 
टग्रकुलाग्रेसराश्चरयभूतड्‌ डर । १८ 

पिचँ विशेषिच्चु तश्रकन्‌ तन्‌विप- । 
माँन्तुकाण्टु तटुक्कावल्ल निण्णयम्‌ । १९ 
आकाश्षयरायर्तेन्तुट्छिलवनंच्ना 

राकाक्ष मारीचनुण्टायतुनेरम्‌ । २० 

क्रढना तक्षकन्‌ काभ्यपन्‌ तच्नोदु 
वृद्धतपोधनवेपमूवेक्षिच्चु २१ 

तक्षकनायतु जानन्न रिञ्जालुम्‌ । 

पक्षे परीधिच्चुकोण्टाुमिप्यो्ठे २२ 

एेन्नुपरज्बु कटिच्चितु त्षकन्‌ 

निन्न महावदवृक्षत्तेयन्नेरम्‌ । २३ 
तक्नषकक्षवेकाग्निहेति पिरिपेटृटु 

वृक्षप्रवरनु भस्ममाय्‌ धूछिच्चु 1 २४ 

निन्न निल तांटुटुतन्नं जपिच्चितु 

पञ्चगाधीशष्वरन्‌ मुन्पिले मामूनि । २५ 

नन्नाय्‌ मुकच्चु तकिंत्तितु पेरालु 

मुन्रेतिलेटवु नन्नायितन्नेरम्‌ । २६ 

इप्परीधिच्चतु नन्नैटमृड्धलू- 

मिप्परीक्षित्त जीविक्कुन्नतिल्लल्लो । २७ 


(दण्ड), अनुग्रह (कृपा) विग्रहं गृद्ध) गौर वर्पा, प्रथम वं के श्रेष्ठो 
कै आध्रितहै। उपर से विक्षत यहं भी है कि तक्षकका विप 
नि सन्देह किसी भी प्रकार रोका नही जा सकता! ९-१९ तव 
मरीचिपुत्त (काण्यप) सोचने लगे-इसके मन मे क्या उच्छा है ? उस 
समय तक्षकं अपने वृद्ध तापस का वेप त्याग कर क्रोधपूर्वक काण्यपसे 
वोला--जान लीजिए किम ही तभकहँ। ओौरञआप ही अभी-अभी 
उसकी परीक्षा कर सकते है। इतना कहकर तक्षक ने एकर खड विणाल 
वटवृक्ष को काट लिया! तक्षक की विपाग्नि लगने से वह्‌ वृक्षप्रवर भरम 
हो गया । तव॒ महामूनि ने जर्हा खडेथेवही की भूमि को स्पशं करके 
पन्नगाधीण्न (तक्षक) के सामने जप किया । आश्चयं 1 वटवृक्षः फिर.उग 
निकना ओर पहले से भी अच्छा ओर सुन्दर हुमा । तव तक्षक ने कटा- 
यह्‌ परीक्षा अच्छी हई परु राना परीक्षित्‌ तो नही जियेगे। 


~~ 








महाभारतम्‌ प४३ 


दँन्नरुट्‌ चप्तार काश्यपन्‌ तन्नोदु 
पिन्नेयुमाँन्त्‌ चाल्लीटिचान्‌ तक्षकन्‌ ! = 
न्तु फल धरणीन्द्रनं रधिच्चाल्‌ 
चिन्तितमेमोररुट्चेय्कयु वेणम्‌ । ९ 
जीवनरक्षणत्तिन्नु सुक्रतमु- 
ण्टावोठमर्त्थव्‌ किट्‌टुं नमुक्कन्त्रान्‌ । १० 
सन्वेजनत्तेयुं रभिच्चुपोरन्नो- 
र्व्वीश्वि रनूतच्े रक्षिच्चुकांट्दटुम्पोढ्‌ ११ 
सव्वैरक्ाकरमाय्‌ वरमंत्तयु 
दिव्यनल्लो सब्यसाचिसुतात्मजन्‌ । १२ 
देहिकर्ठेप्परिपालिच्चु कांडृद्ुकि- . 
लैहिकपारतव्रिकङ्ङ्टु साधिक्काम्‌ । १३ 
तक्षकन्‌ तातनांटप्पोटुरचेय्तु 
रक्िप्पतिन्नु पणियुण्टु निण्णंयम्‌ । १४ 
ज्राह्मणशाप तटुक्करुताक्कमे 
धाम्मिकन्मारेन्तिरिविकलु केवलं १५ 
ब्रह्मनु विष्णुविनुं महादेवनु 
सम्मत भूदेवशापनरादिकदध्‌ । १६ 
सव्वेलोकङ्डनटक्कूमीश्वरनायतु- 
मू्व्वीसुररेन्नरियुक मुनिवर ! १७ 





सोंपका विष विलक्रुल नि सार है", तव तक्षक ने फिर निवेदन किया--१-८ 
भूपति की रक्षा करते से क्या फल मिलेगा ? आप अपना अभिप्राय 
मुज्ञ वतला दीजिए 1 काश्यप ने कहा-जीवन की र्चा करनेसे बडा पुण्य 
होता! उपर से मृञ्ञे यथेष्ट धन भी मिलेगा। सारीप्रना की रक्षा 
करने वाले उर्वश्विर (राजा) करस्ना करने से सघकी रक्षाहो जाती है। 
क्योकि सन्यसाचिसुत्तातमज (अर्जुन करे पुत्र का पुत्र) दिव्यपुरूष तोहैही। 
देहियो के. परिपालन करने से एेहिक्‌ (इस लोकके) ओर पारबिक 
(परलोक के) सुख प्राप्त होते है। तव तक्षकने पितासे कहा-रक्षा 
करनेमे वडी कव्निई होगी । ब्राह्यण-शाप का असर कोई भी नही 
रोके सकता; चाहै वह धामिक ब्राह्मण ही क्यों न हौ । उनके शाप ओर 
वर ब्रह्मा, विष्णु जौर महेशकेलिएभी ग्राह्यहै। हे मुनिवर। जान 
लीजिएु कि उर्वीसुर (राह्मण) ही सभी लोको के ईश्वर है। निग्रह्‌ 


पद्‌ मलयाद्टम 


भाग्गंवशौनककण्व विश्वामित्र 
गाग्यवसिष्ठभरद्वाजगौतम ३८ 
याजवल्क्यात्रिपूलस्त्यशखागस्त्य 
प्रा्नपराशरद्वैपायनादियां 
तापसश्रेष्ठन्मार दविजाढयन्मार्‌ ३९ 
दिन्यन्माराय्‌ मटुमुदक जनड उदु 
सन्यसाचिप्रियपादभक्तन्मार्‌- ४० 
माक्कं वरिकंन्नयच्चु वरुत्तिनान्‌ ! 
मूख्यनां भूपतिवीर नुमक्कोलं ४१ 
पोडशदानंड डद करमत्ताल्‌ चेतु 
वान्धवप्रीतियु रचय्तु महादान- 
मटमिल्लातोक चस्तु विद्युदधनाय्‌ ४२ 
पूतनेयु पुणन्नेर मूर्धाविद्धुल्‌ 
वद्धमोदं बाप्पतीर्थाभिषेकवुं ४३ 
चेय्तमात्याचाययेभृत्यवग्गं्तिनु 
केतवहीन काँटुत्तानभिमतं 1 ४४ 
भूसुरन्मारं मुनीन्द्रं शिष्यरु 
दासवरन्मारुमायुटन्‌ प्रासाद ४५ 
भागीरथीजलमध्यस्थमे रिनान्‌ । 
भागधेयावुधि भागवतोत्तमन्‌ ४६ 
श्वेतद्टीपोपरि एवेतपद्मासने 
श्वेतपतिरिव रेजे मध्ये गंगाम्‌ 1 ४७ 


परीभित्‌) ने भागव, शौनक, कण्व, विग्वाभिन, गाय, वसिष्ठ. मान 
गौतम, याजवल्क्य, अ्नि, पुलस्त्य, शख, अगस्त्य, प्राज्न, पराशर, टैपायन 
आदि तापस श्रेष्ठो को, ब्राह्मणोत्तम को, ओर दिव्य जनो को, ओर 
सव्यसाचि (अजुन) के मित्र (श्रीकृष्ण) के चरणो के भक्तो को निमन्त्रण 
तकर्‌ बुलाया । तदनन्तर क्रम से सोलह दान करके वान्धवो को खण 
करके नि सीम महादानो से विशुद्ध होकर अपने पुत्र को खूब आलिद्खन 
करके उसके णीषं (सिर) पर प्रमोदके साथ आसु का भभिपेक करके 
अपने अमात्य, आचार्यं ओरं भृत्यवर्मं को चिना कैतव (छल) के यथेष्ट 
दान किया । ३७-४४ तदनन्तर भूपति ब्राह्मणो, मनीद्रो, शिप्यो, ओर 
दासवेरो के साथगगाके जलके वीच मे स्थित प्रासाद प्र चे, 
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ब्रह्यवचोविप मद्िषसंयुत 
ब्रह्य प्रखटयसम तव विद्ययुम्‌ । २८ 

एत्न विचित्रमे नन्त नन्नं्तयु- 
मन्तु परञ्जु काँटुत्तितु तक्षकन्‌ २९ 
रत्नधनादिकठटमिल्लातोढ 
यत्नमिढच्चु मुनियुमतुनैरम्‌ । ३० 
कद्रु पुरा शपिच्चोरमूल निज- 
पत्निवाक्य चटु सत्यमाक्कीटुवा- ३१ 
नाश्रमं पुक्कु मुनीश्वरन्‌ तभ्कन्‌ 
काश्यपन्‌ पोयोरनन्तरं चिन्तिच्चान्‌ 1 ३२ 
एँन्तां रुपाय नृपनेक्कटिप्पति- 
चन्तणक्कंपोलटुत्तु चेंल्लावितुम्‌ । ३३ 
एन्तरतरिञ्जु स्वजातिकठाकिय | 
पञ्चगन्मारोदु चांट्लिनान्‌ तक्चकन्‌ । ३४ - 
निङडद्भ्‌ तपोधनवेषं धरिच्चुटन्‌ 
मङ्डीटातोरु फल काटुत्तीटणम्‌ ३५ 
सम्मानमाय्‌ ानतिलुपुक्किरन्तका- , 
ण्टम्महीपालनेयु कटिच्चीटुवन्‌ ३६ 
तक्षकन्‌ चांन्नतु चंय्तारवर्कदुम्‌ । 
मुख्यनां भूपतिवीरनतुकालं ३७ 





ब्राह्मण-वाक्य रूपी विष मरे विषसेमिल गयारहै। आपकी विद्या ब्रह्य 
ओौर प्रलय के समान दहै 1. यह विचित्र वात है ओर आश्चयं की बात है। 
इतना कहकर तक्षक ने काश्यप को निसीस रत्न- ओर धन द्यि ओर 
काश्यप भी अपने यत्नमे कठ ठीले पड गये । २०-३० कद्रूने पहले ही 
शाप दे रखा था 1 अपनी पत्नौ का वाक्य सत्य वनाने के लिये काश्यप अपने 
आश्रम चले गये। काश्यप के जाने के बाद तक्षक सोचने लगा- 
“राजा को काटनेकाक्या उपायहो सकतारहैँ। सुनते है किं केवल 
-ब्राहमाण ही उनके पास जा सकते है” । यह्‌ जानकर तक्षक ने अपनी 
जाति के सर्पोसे कटा-“जाप सव लोग तुरन्त तपोधन का वेष धारण 
करके सम्मानदहेतु राजा को एकं उज्वल फल प्रदान कीजिए। मै 
उसके अन्दर घुस जाऊंगा जौर राजाको काटलूंगा”। उन्होने तक्षक 
के कहने के अनुसार क्रिया । ३१-३६ उस समय नाथभ्रुपति वौर (राजा 


+ 
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कृष्णावर्माभिया काणायितन्तिके 
कृष्णतनृजनां श्रीगुकन्‌तच्ेयुम्‌ । ५८ 
आँन्नागु मिन्निस्सभातलमन्नेर- 
भिन््रसभान्ते वृहस्पति सल्गुरु ५९ 
वन्ततुपोलें विकङ््डी सभातलम्‌ । 
सुन्दररूपन्‌ दिगंबरन्‌ निम्मलन्‌ ६० 
गर्भपात्र्तिल्‌ किटन्ननाठे पुरा 
मूक्तनायुदधविच्चोरु तपोधनन्‌ ६१ 
मन्दमन्दमेद्यन्नट्चियनेरत्तु 

मन्देतर मान्यस्थानवृ नल्किनान्‌ । ६२ 
पाद्यवुमाचमनीयवुमर्घ्यवु- 
माद्यमामासनवु सधुपक्कवु ६३ 
वेद्यमावण्ण विधाय तंटिञ्जभि- 
वाद्यवु चेथ्तु निन्नू नुपेन्द्रा्यरूम्‌ । ६४ 
नडङ्छोटिन्तु चोदिच्च चोयत्तं नी 
मगलात्मावे तंडिञ्जु चोदिच्चालु ६५ 
श्रीगुकनाय तपोधनश्वेष्ठनो- 

टाश्ुतीर वहुसंशयमेवक्कुम्‌ । ६६ 
मेचिल्‌ कलियुगत्ति ङुलृषीर्‌कद्धक्क 
नाला पुरुषात्थसाधनमाय्‌वस्म्‌ । ६७ 





एक दूसरे का मूख देखने लगे गौर वेद ओर वेदान्तणास्वोमे क्या क्या 
अच्छी वात है यह्‌ दूंढने लगे 1 ५१-५७ उस समय कृष्णवर्त्मा (अग्नि) 
की शोभावाले श्रीरृष्णद्ैपायन के पत्र गुकजी दिखाई द्ियि। ततक्षणदही 
सारी सभा चमक खउटी। जसे सद्गुरु वृहुस्पतिके पधारने पर इन्द की 
सभा गोभायमान होती है उसी प्रकार वह्‌ सभा उज्वल हुई । जव 
मुन्दररूप, दिगम्बर, निर्मल, ग्भशय मे रहते समय दी मुक्त, तपोधन 
शुकजी धीरे-धीरे पधारे तवे राजा ने उनको वहुत ही मान्य स्थान 
दिया । _ तदनन्तर पाच, आचमनीय, अर्यं, अग्रासन ओौर मधुपकं स्पष्ट 
रूपसे भेट करके, प्रसन्नता के साथ अभिवादन भी करके राजा आज्ञाकी 
प्रतीक्षा मे खडे हौ गये । ५८-६४ (मुनियोःने कहा--) "हे मगलात्मन्‌ । 
जो प्रश्न आज आपने हमलोगो से पंछा उसी को तपोधन श्रीशुकजी 
से प्रसन्नो कर पूंष्िएु। तुरन्त सवके सभी सदेह दूर हो जायेगे, 
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चुटमिरुत्ति नानासनाग्र द्‌ञ्चिल्‌ 

मटुद्ृढवरें यथायोग्यमूर्व्वीशन्‌ । ४८ 

दर्भं विरिच्चु वटक्कु तिरिञ्जिर- 

न्नप्पोढनशन दीक्षिच्चु गुद्धनाय्‌ ४९ 

धृत्वा पवित्र पुनरुपसत्ति- 

सँ कृत्वा प्रदक्षिण कृत्वा मृहुस््रयं ५० 

मामूनीन्द्रन्मारे वन्दिच्चु चोदिच्चान्‌ । 

भूमिदेवोत्तमन्माक्क्‌ नमस्कारम्‌ ! ५१ 

जन्मङ्डठेटमिनियुमुण्टाकिलु 

निस्मलन्माराय भूमिदेवन्मारि- ५२ 

लुण्टाकरुतणुमात्रमवमान- 

मुण्टाकवेणमिठकात भक्तियुम्‌ 1 ५३ 

एँन्नतनुग्रहिक्केण विशेपिच्चू- 

मान्तृण्टु जानपेलिक्कुन्तु पिन्नयुम्‌ 1 ५४. 

मत्यनायान्‌ मरिप्पान्‌ तुट ङ ङन्नेरं 

क्तंव्यमेन्तु मोक्षत्तिनु चांल्लणम्‌ । ५५ 

एन्तु राजाचु चोदिच्चतु केट्प्पोठ- 

न्योन्यमालोकनं चैय्तवर्‌कट्टु ५६ 

वेदवेदान्तशास्त्रादिकचिल्‌ तिर- 

ञ्जेतेतु नल्लर्तन्नोत्तिरिक्कुन्नेर ५ 
भाग्य का सागर, भागवतोत्तम, भरुपति ्वेतद्रीप के ऊपर, सफेद पद्मो 
के आसन पर, गगा के वीच मे ण्वेतपति के समान विराजे, फिर राजा 
ने अपने चारोतरफ ओौरलोगोको भी उनके पद के अनुसार अच्छे-अच्छे 
आसनो पर वैठाया । फिर दर्भं (कुश) विषछठाकर उत्तरकी भोर मुख 
कर के वंठे भौर उपवास-दीक्षा ने णुद्ध होकर पविन्न धारण करके उपसत्‌ 
कौ तीन वार प्रदक्षिणा करके महामुनियो की बन्दना करके उनसे 
पूखा-- ४५-५० “भूदेवो (ब्राहणो) को नमस्कार ! यद्यपि अनेक ओर 
जन्म ञआनेवले हौ तथापि मघे एेसा अनुग्रह दीजिए कि मेरा निर्मल 
ब्राह्मणो के पर्ति अणुमात्र भौ अपमान कभीन हौ गौर उनके प्रति निष्चल 
भक्तिही हो। भौर एक विनेप वात हे जिसकी मै आप 
करता हं! जने € दहै तो उसमे मोक्ष प्राप्त 
उपार वत्तलाना ¬+ ९ इस प्रार्थना को सुनकर 
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एकीकरिच्चुदठांरात्माविनोटुक्‌- 
टेकान्तसौख्य कलन्नूँ मरवुम्पोढ््‌ ७७ 
एषणपाशड उकठंक्कवे खण्डिच्चा- 
नेढां दिवसवूमस्तमिच्चू मुदा । ७८ 
भूपति चां्नारमात्य रोटनचेरं 
शापभयमिनिकिकिल्लँन्नतु वन्तु । ७९ 
तापसन्‌ तन्न फलमुपजीविच्चु 

ताप केटुक्कं नामेन्नतु केटवर्‌ ८० 
पारा्ते पारणस्केन्नवर्‌ चाँन्नप्पोढ 
पारिनु नाथन्‌ परीक्षित्तूमादराल्‌ ८१ 
एेवरुमांनतिच्चतिनु तुरड्ि डनान्‌ । 
सेवकन्माकक काँटुत्तु नृपतियु ८२ 
तानूुमेट्त्तानांरं फल भक्षिप्पान्‌ । 
काणायितु चुवन्नोरु कमियतिल्‌ । ८३ 
व्राह्मणभक्तना भूपति चांल्लिनान्‌ 1 
घाम्मिकन्माराममात्यरोटन्नेरम्‌ । ठ 
तक्षकनेन्नु पेरिट्‌टुकाण्टिप्पोढ्‌ ना- 
मिक्करृमियक्काण्टुतन्चँ कटिप्पिच्चाल्‌ ८५ 
भूदेवशापमसत्यमायु वरा 

खेद नसुक्कू वरिकयूमिल्लल्लो 1 ८६ 





"^-^ ~^ ^ 





किण 


उस समय उनके सभी कामपाश खण्डित हौ गये। ओर सातवे दिन 
का सूर्यास्तिमय भी सुखपूवेक व्यतीत हौ गया । (तव राजा ने कहा} 
“अव मुङ्लं शापसे कोई भयनहीदहै। इसलिए तापस का दिया हमा 
फल खाकर हम लोग भूख दुर करे 1” यह सुन कर तुरन्त ही जव उन्होने 
कठा कि यह पारण (उपवास के अन्तमे किया जानेवाला भोजन) मे 
खाया जाय तव पृथिवी के पति (राजा परीक्षित) ने ओौरोके साथ वही 
करनाप्रारभ क्या। राजाने पहले सेवको कोदेकर स्वयखाने के 
लिए एक फल लेलिया । तव उसमे एक लाल कीडा दिखाई दिया 
ओर ब्राह्मणभक्त राजा ने अपने धार्मिक मन्त्रियो से कहा--७४-८४ "अगर 
हम इसको तक्षक नाम दे दे गौर इरी से अपने को कटवावे तो ब्राह्मण का 
शाप्‌ असत्य नही सिद्ध होगा ओर मुद्षको दुखभी नही होगा ।* उन्होने 
(मन्त्रियो) ने उत्तर दिया-्यह्‌ ठीक है क्योकि अन्ततोगत्वा कोई भी 


महाभारतम्‌ १४९६ 


अन्त्यकालत्ति ्कुलेन्तु मनुष्यनाल्‌ 
चिन्त्यमेन्तेन्तोन्नु कत्तंव्यमायतुं ९८ 
श्रोतव्यमाकून्नतेन्तोन्नुमादराल्‌ 
मोदालरुटचेयक्वेण दयानिधे ! ६९ 
आसचमृत्युवायोरयियन्‌ तव 
दासपादावुजभक्तजनोत्तमन्‌ 1 ७० 
मोधैकसाधनमायुदूठतिप्पाे 
साक्षालटियनुपदेशिच्चीटणम्‌ । ७१ 
गिष्योहरमेन्नभिवाद्यव्‌ चंय्तु स- 

न्तुष्टया पवित्र धरिच्चिरुन्तीटिनान्‌ । ७२ 
मन्दस्मितान्वितन्‌ ब्रह्म रातन्‌ गर 

वन्दनवुं चे्तर्टचैय्तितन्नेरम्‌ । ७३ 
ध्येयनाकुन्नतु विष्णु नारायणन्‌ 
श्रोतव्यमाकुन्नतु तल्‌क्कथामृतम्‌ ७४ 
कर्तव्यमाकून्ततुमभिवन्दनम्‌ 

चित्त तंछिञ्जु केट्टृक्केन्नरुच्िच्वैय्तु । ७१ 
श्रीजुकन्‌ चोल्ुनन भागवत के 

राशयु कूटातं नारायणन्‌तङ्कुल्‌ ७६ 





जौर आगे जौ कलियुग मे रहते है उनके लिए चतुर्थं पुरुपाथं (मोक्ष ) 
का साधन हौजायगा'” । (राजा ने पूंछा--) “अन्तकाल मे मनुष्य के लिए 
चिन्त्य क्या है? कतव्य व्याह? ओर श्रोतव्य क्याहै? यहु सव आदर 
के साथ ओौर प्रमोद के साथ, है दयानिधे ! वतला दीजिए । यह्‌ दास 
आसन्नमृ्यु (मरनेवाला) है ओर आप केदामो केचरणो केभक्तो मे 
श्रेष्ठहै।. मोक्षकाजो एक मात्र साधन है उसका अभी-अभी इस दास 
को उपदेण कर॒ दीजिए्‌। भै आपका शिष्य हं ।' यह्‌ कहु कर 
अभिवादन करके सतोष के साथ पवित्र धारण करके वैठ गये । उस समय 
ब्रह्मरात (श्रीशुकजी) ने मन्दस्मित (मन्द मुसकान) के साथ गुरु की 
वन्दना करके निवेदन किया-६५-७३ “विष्णु नारायण ही एकमात्र 
ध्येय रहँ, उनका कथामृत ही एकमा श्रोतत्य है ओर उनका अभिवन्दन 
करना ही कतव्य है, प्रसन्नता के साय सुन लीजिए” । तदनन्तर राजा 
परीक्षित्‌ श्रीशुकजी की कटी भागवत कथा सुनते हुए निःस्पृह होकर 
भगवान्‌ नारायण मे लीन अपनी आत्मा के साथ एकान्त सुख म रहे ओौर 


१५२ < मलयाकम 


भक्त जुध्रूपारतयामवदोदु 
नित्ययुखत्तोटिर्न्न्‌ मुनीन्द्रनुम्‌ । ९७ 
इत्य चिर्लनाद्ग्‌ कलछिञ्मोरनन्तर 
सत्यपरायणनाय सहामूनि ९८ 
मूग्धाक्षितन्‌ मटियिल्‌ तलयु वच्च 
निद्रयु पुण्टु किटक्कननतुनेर ९९ 
मिव्रनुमस्तमिप्पानटुत्त तुलोम्‌ 
भर्तावृणन्नेतुमित्लेन्नुकण्टवद्ध्‌ १०० 
चिन्तिच्चु कण्टालुणत्तं रतेन्नतु 
सध्याविलोपर वरुतरुतेन्नतु १०१ 
सन्देहमुण्टायनेरत्तु तन्नु 
सून्दरिताने निरूपिच्चु कल्पिच्चु । १०२ 
सध्यालोपत्तिनु दोषमेर्‌ निद्र- 

य्कन्तर चेँय्कयत्रे पाँरुक्कावतु १०३ 
एन कत्पिच्चुणर्तीटिनाट्‌ तापस- 
नन्नेर मायु कोपिच्चु चांल्लीटिनान्‌ । १०४ 
एेेयुणर्तुवानेन्तु नी वल्लभे 
निन्नटं भत्तु शुश्रूपाभंग वन्न । १०५ 
अन्धनंन्ेचं नी कल्पिक्क चेततु 
सध्यवरुम्पोढ्ुणरुवन्‌ वानेटो । -१०६ 





+ 


वहुत ही सावधानी से अपने पति की सेवामे तत्परथी मौर मुनीन्द्र 
उसके साथ सुख से रहने लगे । ८५-९७ इस प्रकार कुछ दिनके त्रीतने 
के वाद एक दिन सत्यपरायण महामुनि अपनी प्रियत्तमा की गोदमे सिर 
रखकर सो रहे थे किं सूर्यास्तिमय का समय निकट आ गया। जव अपने 
पति जाग नही रहै थे तव पत्नी सोचने लगी-'"एक त्तरफ तो उनको 
जगाना नही चाहिए ओर दूसरी तरफ उनकी सध्या का लोप नही होना 
चाहिए 1. क्या कर 2?" इस सन्देह मे मुन्दरीने स्वय निणंय क्िया- 
सध्यालोपमे दोप अधिक होतारहै इसलिएनीदमे वाधा डालना सहा 
जा सकेता है" यह सोचकर उसने पति को जगाया। उस समय 
तापस ने कध होकर कहा-“ग्रिये । तुमने क्यो मुञ्ञे जनाया ? तुम्हारी 
भलर शुश्रूपा मे भग हो गया। तुमने मुन्ले अन्धा ममन्न लिया, 
क्या म सध्या के समय स्वय नही जग जाता ? ९७-१०६ 


महाभारतम्‌ १५९ 


नल्लतितेन्नारवरुमांछिक्कर- 

तल्लो विधिविहितमांरुजातियुम्‌ 1 ८७ 

मन्दमेटत्तु कट्कत्तिलणच्चम्पोट्‌ 
दन्दशुकाधिपनाकिय तश्षकन्‌ ठठ 

चटिनान्‌ भूपतितन्नुटलाक्किवे । 

मटुद्ृछवर्‌ भयत्तोदुमोटीटिनार्‌ ८९ 

हालाहलानलज्ज्वालया भूपति 

कोलाहलत्तोटु नाकलोक पुक्कान्‌ । ९० 

दु.खितन्माराममत्यरुमाश्ु शे- 

पक्रिय पुत्रनेक्कांण्टु चैंय्यिप्पिच्चार्‌ । ९१ 

राज्याभिषेकवुं चैय्तु नानाजन- 

पूज्यनाय्‌ वाणान्‌ जनमेजयनृपन्‌ । ९२ 

काशीशपुवरि-वपुष्टमयोटु भू- 9 

मीशन्‌ सुखिच्चु वसिक्कून्नतुं कालम्‌ । ९३ 

नित्यविरक्तन्‌ जरत्कारु मासुनि 

भक्त्या वनान्तरे सचरिक्कू्‌ विधौ ९य 

कण्टितु वासुकि वन्दिच्चु तान्‌ कूट 

क्कांण्टुपोय्‌ सोदरि तनँ नल्कीटिनान्‌ ~ ९५ 

अप्रिय चेँग्कतान्‌ चाँतल्कतान्‌ चैँभ्तित्‌ ना- 

नप्पोदुपेक्षिक्कु मेननतु चांल्लिनान्‌ 1 ९६ 





विधिका विहित नही टाल सकता । जव रजाने उसे धीरे-धीरे 
लेकर अपने गलेमे रखातोसर्पोके नाथतक्षकने राजाके सारेणरीर 
कोघेर्‌ लिया। ओौरसव लोगडरके कारण भाग गये। हालाहल 
विपकीञगकीज्वालासे राजा वड़े कोलाहल के साथ स्वर्गं चले गये! 
तब दु खित मन्त्रियोने तुरन्तही शेपक्रियाको राजाके पृत्रसे कर- 
वाया । राज्याभनिपेकके होने के वाद राजा जनमेजय ने विविधि प्रजाभो 
से पूजित होकर राज किया । तदनन्तर जव काशिराज की पुत्ती वपुष्टमा 
के साथ राजा सूख से रहतेथे, ओौर सदा ही विरक्त महामुनि जरत्कारु 
भक्तिके साथवनौमे सचार करते थे, तव वासुकिने उनको देखा । 
उनकी वन्दना करके उनको अपने साथ ले गया ओर उन्हे सपनी वहन 
को भादी मे देदिया 1 (जरत्काख ने पहले ही कह दिया--) “अगर मेरा 
अग्रिय करोगी या कहोगी तो तुरन्त ही मै छोड़कर चला जाऊँगा 1" वह्‌ 


१४२ मलयाठ्म 


अन्वयनाणमाछिप्पतिन्ना्योँर 

नन्दननुण्टामिनिक्कंन्नु कत्पिच्चु । ११८ 

पच्नगेन्द्रन्‌ मम सोदरन्‌ वासुकि- 

यचँ भवानु नल्कीटिनान्‌ निण्णयम्‌ । ११९ 

मूचे विरिञ्चनियोगवुमुण्टुपोल्‌ 

ए्नुटं गर्भ मूतिन्न॑तुमित्लल्लो । १२० 

इत्यादिक परञ्ञेट करयुन्न 

मूग्धागिविल्‌ कृपयोटू चांल्लीरिनान्‌ } १२१ 

भक्त परायणे भद्रे करयाय्क 

भक्तिविर्वासड उट्‌ कण्टु तंछिञ्लु बान्‌ । १२२ 

अद्धूतनाकियोर्भकन्‌ निननुटं 

गरभगनायुण्टवन्‌ नल्लनेरकां-१२३ 

ण्टुःदरविच्चीटु गुणवानवनूतन्नं 

सप्पन्वियमाक्क रक्षिक्कयु चेय्युम्‌ 1 १२४ 

दुभंगनल्लवनोटृटुमवनोढठ 

सद्धावमिल्ल सटाक्कुमरिक नी । १२५ 

त्वल्श्रातृमृख्यनां सदद्धोगिनायकन्‌ 

निभग्यिनल्नंटो वामुकिवीरनुम्‌ । १२६ 

नित्य तपस्सिने कांक्षयुदृद्ध्‌ मम 

पत्रनुण्टायाल्‌ मति गृहस्थाश्रमम्‌ । १२७ 
वात सुन कर साध्वी पत्नी ने चित्त केतापके साथ फिर कटा--“वहुत 
दिन, पटले माताने सर्पोको णाप दियाथाकि वेसागमे निरकर मर- 
जाय्‌ 1. इसकं फलस्वरूप हने वाले वणनाग्न से वचाने वाना एक पुत्र 
म्मे षदा हा जाय, इस वृद्धि से मेरे भाई वासुकि ने नि सन्देह मृञ्चे आपको 
विवाह मे देदिया । अभी मेरा गभं पवका भी नही हया" । १०७-१२० 
ञ्स प्रकार विलाप करती ओर रोती हई अपनी मूग्धागी ( प्रियत्तमा) के 
प्रति कृपा के साथ मूनिने कहा-“हे पतिव्रते! हे भद्रे! रोजो मंत! 
तुम्हारी भक्ति गौर विश्वास देखकर मै प्रसन्न हं । एक भद्धूत पए 
तुम्हारे गृभम वतमान दहै ओर वह यथा समय उत्पन्न होगा} वह 
गुणवान्‌ हागा गौर वह सप॑वशकी र्क्षाभीकरेगा। वह लेणमान्र भी 
दर्भग नही होगा बौर उसकी ज॑सी सद्धावना गौर किसी कौन होगी, 
जानला। तुम्हारा मुख्य भाई, सद्धोगियो (अच्छेसर्पो) का नायक 





महाभारतम्‌ १५३ 


जानुणर्न्नलिंङ्कुिलादित्यनूरमेले ` 

मानिच्चु पाक्कूमतिनिल्ल सशयम्‌ । १०७ 
अवर महत्वमिनिक्कुट्ठतेतुमे 
सिद्धमल्लाञ्िन्नुणत्तियकारणं १०८ 
निचयुपेक्षिक्कयेन्नतु वन्निति- 

नेन्ुटं सत्यलोपं वरुमायतिल्‌ । १०९ 
एँननतु केट्दु करज्बुतुट ङडिनाद्‌ 

तन्वगि दु.खिच्चु पि्चेयु चांल्लिनाढ्‌ ११० 
एत्नोटिवण्णमरुढचैय्यरुतय्यो 

निसु धरस्मलोप वरमेन्नतो- १११ 
रततन्नरियातं जान्‌ चैंग्तोरपराध- 
मेचक्वुरिज्चु पार॒त्तृकोंटटेणमे । ११२ 
निम्मलतापसन्मार्‌ निनवेन्तँन्न 

स्मे तिरिच्चरिवान्‌ पणियुण्टल्लो । ११३ 
दुःखिच्चिवण्ण परञ्जु करयुन्न 
मैक्कण्णियोटरुढ्चैय्तु मुनीन्द्रनुम्‌ । ११४ 
सत्यविरोधं वरुत्तुकयिल्न जा- 

नत्तमयाय नी खेदिक्कयु वेष्टा । ११५ 
भत्तु.वाक्य केट्टु भद्रया पल्नियु 
चित्ततापत्तोदु चांल्लिनाट्‌ पिच्चँयुम्‌ । ११६ 
वद्भिविल्‌ वीदन्नु मातावृतान्‌ पण्टु 
पन्चगन्माररश्ण पिच्चांर कारणं ११७ 





मै अगरन जग जाता तो सूयं मेरे लिये अवश्य प्रतीक्षा करता! मेरा उतना 

महत्व है यह्‌ वात तुम्हारे लिए विलकूल सिद्ध नही थी, इसलिए तुमने जगाया । 
अव तुम्हे त्याग करने कौ स्थिति गयी। इसमे मेरासत्यलोपदहो जाने 
काडरहै। यह सुनकर तन्वद्खी रोने लगी गौर दुखितदहौ कर फिर 


वोली--“ुञ्च से आप को इस ' गेलना नही चाहिए यह्‌ 
सोचकर कि आपका धमंनोप ‡ मेने विना कुछ समन्ते -यह 
अपराघच किया है. आपको ५ हिए निमंल तापसौ ` 
विचार है यहु ठीक समन्नना तोट ही" । दुक 

प्रकार रोती हुई भ्रियासे ५ "प अपने सन्य 


कछ नही करंगा। तुम खेदन करो" 
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नानारत्न कङनट्र्‌ धनधान्यराशिकढ 
भोगीइवराज्ञया नल्किनानावोढम्‌ } १३८ 
दिन्यनायीदटु च्यवनन्‌ प्रसादिच्चु 
सव्वज्ञनाय्‌ वरिकंन्नु चांल्लीटिनान्‌ १३९ 
सूतनीवण्ण परञ्मोरनन्तर 
सादर चोदिच्चु पिच्चंयु शौनकन्‌ । १४० 
हालाहलज्ज्‌वालया मूनिशापत्ताल्‌ 
कालवशगतनाय तातन्‌कथा- १४१ 
 मूलमरिञ्जवारंडडनं चांल्लु नी 
बालकनाय जनमेजयनुपन्‌ १४२ 
चांचानतु सूतनंङ्धिलतु केटप्िन्‌ 
मुन्नमुदङद्धन्‌ परञ्बाटरिञ्चितु १४१३ 
पि्लेयु मन्नवन्‌ तच्चमात्यन्मारं 
मु्चिल्‌ वुत्ति मुद्वन्‌ विचारिच्चान्‌ । १४४ 
एतुटं तातनुण्टाय वृत्तान्तङ्डः 
ठेत्नोटु निङडनय्‌ मुद्धवन्‌ परयणम्‌ । १४५ 
एननतु केट्टु ताद्टुतवर्‌ चांल्लिनार्‌ । 
निन्नुटं तातनुटे गण चाल्लुवान्‌ १४६ 





साथ वढता गया 1. वह मनोहर वालक वेद, वेदाद्ध, वेदान्त आदि विदां 
पठता रहा । अपने आचायं मूनीन्द्र च्यवन के आशीर्वाद पाकर उनको 
दक्षिणादी। भोगीश्वर (वासुकि) की आज्ञा से उनको अनेक प्रकार 
के रत्न, धन भौर धान्य को पूजी दी गयी । दिव्य च्यवनजी प्रसन्न हुए 
ओौर उन्होने आशीवदि दिया किं तुम सर्वं हो जायो। सूतजी के 
इस प्रकार कहने के अनन्तर शौनक ने फिर सादर पंछा--१ ३ २-१४० 
“मुनि-शाप के कारण हालाहल विष की ज्वालासे काल ( मृत्यु) के वश 
मे आये अपने पिता कौ कथा का मूल, बालक राजा जनमेजय `को कैसे 
मालूम हआ, यहं सुनाइए” । तब सूत ने वह भी सुनाया । लए 
सुन लीजिए । पहले उदद्ध्‌ के कहने से कुठ ज्ञातहो गया था ५: 
भी राजा ने_ अपने अमात्यो कौ अपने सामने वुलाकर सारा वत्तान्त 
पृछा । (उन्होने कहा--) मेरे पिता के जो जो वृत्तान्त हुए वे सभी मुद्चको 
नतला दीजिए । यह्‌ सुनकर उन्होने प्रणाम करके कटा--१४१-१४६ 
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निच्लक्कुरिच्चु विरक्तनायिट्रल्ल 

धन्ये समस्तविषयविरक्तन्‌ बान्‌ । १२८ 
सत्यविरोध वरुत्तुकयु वेण्टा 

सत्यमव्रे जान्‌ परञ्जतरिञ्बालुम्‌ । १२९ 
निङ्‌डद्टुटं कुलत्तिन्नु सौख्य वरु 
सगलनाय ममात्मजनालिनि । १३० 
एन्निवचेन्तु नी वासुकियोट्‌ चांलू- 
कँन्नरुट चेप्तंटुन्नद्टृठी सुनीन्दरनुम्‌ 1 १३१ 
वासुकियेक्कण्टवचिवयु चांत्लि 

चासवु चंय्तितु नागपुर तचचिल्‌ १३२ 
नत्ल मूहृत्तं पिरन्न्‌ कूमारनु- 

मेंल्लावरं तंकिञ्जारहिवीररुम्‌ । १३३ 
अस्ति गभं सुतनेन्न्‌ तपोधनन्‌ 

सत्यमाय्‌ चान्नितु कारणमाकयाल्‌ १३४ 
अस्तिकनेन्नु पेरिद्ितु वासुकि । 
नित्यमोदेन वटन्तितु बालनु १३५ 
वेदवेदागवेदान्तादिविद्यकट 

चेतोहरन्‌ बालनध्ययनं चेंस्तान्‌ । १३६ 
आचा्यनाक्‌ूं च्यवनमूनीन्द्रनो- 

टाशी्व्वददि वाड्डिङ दक्षिणयु चथ्तान्‌ १३७ 


~^ 





चीर वासुकि भाग्यहीन नहीरहै। मेरीतो केवल सदा तपकरने की 
इच्छा है, अतएव पूत्रजन्म के वाद मुञ्ले गृहस्थाश्रम नही चाहिए । 
यह न समन्षो किगै तुमसे विरक्तो गया्हँं। सचतो यहहै किमै 
सभी विपयोसे विरक्त हं! मेरे सत्य-वचनका विरोधपेदा करतेकी 
आवश्यकता नही है । जानलो किजो कुछ मैने कहा वह्‌ सत्य सिद्ध 
होगा । मेरे मगलमय पूत्रके हारातुम लोगोके कुल का सौख्य ही 
होगा । तुम जाकरये सव वाते वासुकि से कहो"। इतना कहुकर 
मुनीन चले गये ! १२१-१३१ तदनन्तर पत्नी ने सभी वाते वासुकि से 
कह दी ओर वह नागो के नगरमे निवास करने लगी । एक शुभ सुहृतं 
मे कुमार का जन्महुभा ओौर सभी सर्पो के वीर प्रसन्न हए 1 तपौधन 
ने कटा था--“गभं मे पृतर है (अस्ति) ओर वह्‌ सत्य भी निकला । इस 
लिए वासुक्रि ने उसका नाम “अस्तिक' रखा । वह॒ सदा हौ प्रमोद के 
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चैन्त्‌ वयस्सुमर्‌पतुमक्काल 

मन्नवन्‌ पटूचिवेदटुय्क्युन्नयिछनान्‌ १५६ 

अन्नु पैदाहड उद्धुकण्टु विकल्पवु 

वन्नितु बुद्धिक्कतुनिमित्त तदा १५७ 

णु गिशापरकण्टु तक्षकनूतसुटें 

सगति नीव्करुतातंँ चमञ्जितु 1 १५८ 

पिच्चंयुण्टायवृत्तड डटो भवा- 

नांन्नाँलियातंयरिज्जल्लो मेवुन्नु । १५९ 

एन्तितमात्यन्मार्‌ चां्नतु केदार 

मन्नवन्‌ पन्नगसत्रमारभिच्चान्‌ । १६० 

चां्नानुद द्नतिन्नुपायड डद 

वन्नु मूनिकद्धुमा्मेन्नु चल्लिनार्‌ १६१ 

शिल्पियेक्काण्टन्नु शाल निम्मिप्पति- 

च्प्पोकवनांर लक्षण चाँटिलनान्‌ । १६२ 

अग्निसिमानना ब्राह्मणनालांर 

विघ्नमितिन्नु वरु्मेन्नु निण्णेयम्‌ । १६३ 

वास्तुसस्कारक्रियान्तरे तोन्तिच्च 

वास्तवलक्षणमेन्नवन्‌ चाल्कयाल्‌ १६४ 

हास्थन्मार्‌ गोपुरत्तिङ्धल्‌ निन्नीटुक 

पात्तरिमिड इ वराय्वतिनेन्नतुं १६५ 
कीआयु सारवरसकी हौ गयी ओौरवे शिकार खेलने निक्ले। उस 
दिन भूख ओर प्यास के कारण उनकी वुद्धि मे विकल्प पैदा हुआ । अत- 
एव ब्छगी का शाप लगा ओौर तक्षक की अनिवायं घटना पैदा दहो गयी । 
उसके वादजो कुछ हु वह सव जानते हुए दही अप विराज रहे है। 
अमात्यो का यह्‌ कहना सुनकर राजा ने स्प॑सत्र प्रारम्भ किया 1 उदद्ध 
ने उसके अनुष्ठान के उपाय वतला दिये । मुनिजन पधारे ओौर उन्होने 
भी स्वीकार किया। शित्पियोके द्वारा यन्नशाला का निर्माण कराना 
था। उस समय (उदद्धु ने) एक लक्षण वततला दिया-“एक अभन्नि- 
तुल्य ब्राह्मण के द्वारा इस यज्ञ का विध्न होने वाला है, इसमे सदेह नही 1" 
यनशाला के निर्माण की क्रिया के अवसर पर उन्होने सूञ्लाव दिया था 
कि यही लक्षणरहै। इसलिए राजा जनमेजयने आल्ञादी किद्रारपाल 
गोपूर पर खडेहो जाये ताकि कोई इधर नआ जाय । तदनन्तर 





महाभारतम्‌ १५७ 


पन्चगनाथननन्तनुमावत- 
ल्लन्यरायुद्धूठवरं ङ्डनें चां्लुन्नु । १४७ 
इन्द्रादिदिक्पालकन्मारुटं गुण- 
मँन्नांछियातं नृपनुण्टुनिग्णंयम्‌ । १४८ 
श्रीरामनु समनेन्ने परया 

पारित पालन चेप्ततोक्कु विधौ । १४९ 
विष्णुराताख्यनां विश्वभरावरन्‌ 
विष्णुभक्ताग्रगण्योत्तमन्‌ सत्तमन्‌ १५० 
जिष्णुजनन्दनपृुतरन्‌ परील्लित्तु 
कृष्णलीलानन्दसिन्धुमग्नात्मकन्‌ १५१ 
विश्वंभरापति विश्वंभरप्रियन्‌ 
विश्वरक्षाकरन्‌ विश्वनाथोपसन्‌ १५२ 
वरण्णाश्रमश्रेणिधम्मस्थितिचेस्तु 

नन्नाय्‌ परिपालनं चेय्तु भूतलम्‌ । १५३ 
वन्न कलियेंयुमाद्विक्कठञ्जितु 
पिन्लेयारुद्ूढतु मटर वैरिकट्‌ । १५४ 
एकातपव्रयाय्‌ वन्तु धरणियु- 
मेकान्तसौख्येन निन्नितु लक्ष्यम्‌ १५५ 








पन्नगो (सर्पो) का नाथ अनन्त भी आपके पिताके गुणो का वणेन नही 
कर सक्ता ओरोकीतो वातहीक्याहै ? इन्द्र आदि दिक्पालोके सभी 
गरुण आपके पिता भूपति (राजा परीक्षित्‌) मे है, इसमे सन्देह नही । 
उनके भ्रमि को परिपालनविधि (पालन करने के प्रकार) को देखकर अवश्य 
कहना पडता रहै किवे श्रीरासमके समानयथे। उनका नाम था विष्ण- 
रात; वे प्रथिवी मे सव से उत्तम ये, ओर विष्णुभक्तो के श्रेष्ठो मे श्रेष्ठ, 
सत्तम, अजुन के पत्र के पत्र धे । उनकी आत्मा कृष्णलीलानन्द-सागर 
मे मग्नथी, वे विश्वभरा (पृथिवी) के पति, विश्वभर (भगवान्‌) कै 
प्रियथे, वे सभी की रक्षा करनेवाले थे, विश्वनाथ के तुल्य थे। एसे 
राजा परीक्षित्‌ ने वर्णाश्रम धर्मं का स्थापन करके पृथिवी का अच्छी तरह 
से परिपालन किया । अभ्यागत कलि को भगा दिया। इससे वढ कर 
जौर कौन शतु हो सकता है ! समस्त धरणी (पृथिदी) एक छत्रच्छाया 
मे आ गयी भौर राज्यलक्ष्मी वड़े सुख के साथ रही । १४८७-१५५ राजा 
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अञ्चुमेद्ु मन्नं मस्तकमृदढव- 
रञ्नचुमार्‌ तम्मिठांन्निच्चु वीद्धुकयु १७७ 
वाताणनकूलहाहानिनादवु 
वातसखिहेतिहूहूनिनादवुं १७८ 
भूदेवसत्तमवेदनिनादवु- 
मोदनतेमनास्वादनिनादवु १७९ 
दिन्यगनव्यद्रव्यहुव्यदाह्क्रिया 
सन्यचाराग्निकीलामग्रधूमाभयु १८० 
सर्व्वलोक परन्नोर सौरभ्यवु 
ग्वं दर्व्वीकरन्मारविलापङ्डदटुं १८१ 
पात्यवेन्द्रन्मार्‌ चतुरगसेनयो- 
टात्तु वरूम्पोद्ध्‌ नटततुन्न घोपवु १८२ 
भोवतुकामन्मार्‌ भृजिच्चु नुपेन्द्रने 
वाद्धत्ति स्तुतिच्चु पाटीटुन्त घोषवु १८३ 
वाद्यघोष डडद्ु नानाजनस्तोम- 
चोदयोत्तरकाण्टु वाय्कू निनादवु १८४ 
घोरघोर केटुटु वारान्निधिकढ 
पारमिठकि मरिञ्जु कलङ्ङ्धन्तु । १८५ 
धाराधर ङ््उूमन्तेन्नरियाञ्जु 
धीरतरमिदिवंटि मुद्ध ङडन्नु । १८६ 


कर, परेशान होकर, एक दूसरे से जुडकर कुण्डली वनकर फिर अलम 
होकर भग्नि मे गिरकर भुूनने लगे। अओौर अग्नि भी अत्यन्त तीत्र जलने 
लगा । १७२-१७६ पाच, सात या तीन सिर वाले सर्पं पाच पाच छ 
एक साथ जगमेगिरे। सरप॑कुलो का हाहानिनाद, वातसखि (अग्नि) 
की ज्वालाओ का हृहृनिनाद, ब्राह्मणोत्तमो की वेदध्वनि, अन्न ओर 
व्यजन के आस्वादन का निनाद, दिव्य गव्यद्रव्यसे वने व्य की दाहुक्रिया, 
वामचार जाग्निके ज्वालाग्रसे निकले धूमकी शोभा, समस्त लोके 
फला हमा सुगन्ध, गर्ववाले सर्पो के विलाप, अपनी चतुरग सेना के साथ 
आनेवाले भूपालो का घोप, भोजनेच्छुको के भोजन के वाद राजा 
की स्तुतिके लिए कयि गानौकाघौप) वाद्यो का घोप, नानाजनसमूह्‌ 
के प्रन जौर उत्तरो के कारण मुखौ का निनाद, ये सव घोर-घोर नाद 
शन कर समुद्र उलट ग्ये। ओौरमेधभी कुछ न समन्नकर अपने गभीर 
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धात्रीशनां जनमेजयन्‌ कल्पिच्चां- 
रास्थकलन्नुँ याग तुटङडीटिनान्‌ ! १६६ 
सभारमाक्कवे संभरिच्चीटिनार्‌ 
सश्रमत्तोदुममात्यजन ङउद्यु १६७ 
धातीसुरन्मारुपकरणङ्ङ्चछु 

तीतत्तु घोषिच्चु तुटङिङ महाक्रतु 1 १९८ 
नीलांद्ुकधरन्मारा द्िजेन्द्रन्मार्‌ 
कोलाहलेन वेदङ्ड्कुमोतिनार्‌ । १६९ 
नालां श्रुतिक्रिय च॑प्तुतुर इ डिनार्‌ । 
भूलोकवु निरज्जु पूकतल्चिले । १७० 
होता मुनितिलकन्‌ चण्डभाग्गेवन्‌ 

चेतसि चिन्तिच्चु चांल्नतांरुक्कुवान्‌ १७१ 
पुक्कार्‌ पराशरहोव्रादिकठेल्ला- 
मोक्केप्परिकम्मंवु नटत्तीटिनार्‌ 1 १७२ 
हस्तिहस्तोपमन्माराय सप्पेङड- 

छत्र मन्तप्रयोगाज्याहु तिकाण्टु १७३ 
कत्तियेद्युन्तां र पावकज्ज्वालया 
दग्घगाव्रात्मना गर्तान्तरङडछि- १७ 
लं ङङ्मिरिक्करुताञ्जु तछन्नैवर्‌ 
तङक्द्िल्‌ चुटिनेंकिञ्जु पिरिञ्जु व- १७५ 
नननग्नियिल्‌ वीणु पाँरिञ्जु तुटक्डिना- 
रग्नियुमेरं तंछिञ्जु विठडडिनान्‌ । १७६ 


न्टोने श्रद्धा के साथ याग प्रारभ किया। अमात्योने सारी यन्ञसामग्री बडे 


भर (आातुरता) के साथ इक्टाकी। ओर ब्राह्मणो ने समस्त उपकरण 
यार्‌ करके महायज्ञ की घोषणा की । ओर ब्राह्मण लोग नीलाशुक (नीला 
वस्त) धारण करके गभीर ध्वनि से वेदपाठ करने लगे, ओौर चौथे 
द (अथर्ववेद) कौ क्रियाभी करने लगे। सारा भ्रूलोक धुएं से भर 
या। होता मुनिश्रेष्ठ चण्ड भागव कही गई वस्तुभो को तयार करने के 
लए सोचने लगे । १५६-१७१ पराशर, होता आदि प्रवेश करके अलकरण 
रादि तैयारियां कृरने लगे । इतने मन्त्रो के प्रयोग से ओर आच्याहृति से 
नल उटी आग्‌ की ज्वालासे दग्ध होकर हाथी के हाथ के समान मोटै-मोटे 
पं अपने विलो मे रहना असभव हौ जाने के कारण वहां से निकल-निकल 
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ह, 


नीचसप्पं ङडठकांटुङड माट्रावोठं 
नीचरल्लात निङ्डद्ट्विकटरित्लेतुम्‌ । १९७ 
तक्भकनु सहस्राक्षनंक्कण्टायु- 

शुक्िणिभीति कूटातं मरुविनान्‌ । १९८ 
नासिकान्ते पुक्कू धूमाकूुलनाय 

वासुकि सोदरियोटु चाँल्लीटिनान्‌ । १९९ 
मृत्युवदुत्त जनत्तिन्रं लक्षणं 

भद्र भगिनी । भविच्चितेँनिविकिप्पोद्ध्‌ । २०० 
भागधेय पृण्ट भागिनेयन्‌ मम 

शोकमांिक्कु मवनेंययय्क नी । २०१ 
सोदरनेव परञ्जतु केटथ 

सादरमानु जरल्कार्‌ चांल्लिनाद्‌ । २०२ 
मातुलन्मारंल्लामातुरन्माराय- 
तेतुमरिञ्जतिल्ले नी ममात्मज । २०३ 
चेन्तुनी सर्प्पसत्र मूटक्कीटारिकि- 

चिन्ततच्रे मुटिञ्जीटु कुलमेल्लाम्‌ ! २०४ 
माताविवण्ण परञ्जतु केटरप्पोढ्‌ 

मातुलनोटु परज्जु नट कांण्टान्‌ । २०५ 
यागविभूतिकण्ट {दूत पृण्टवन्‌ 

वेगेन गोपुरट्रारमकपुक्कान्‌ । २०६ 


दुम मिडरहो करयही रहो । गर्मी तो यहम ह नही उक्ती ` 
नीच सर्पो का तो निस्सीम नाण होगा गाप जसे अनीचौ (सज्जनो) को 
कोईदुखन होगा। सहस्राक्ष (इन्द्र) को दैखने के कारण तक्षक अग्नि- 
भय के विनारह्‌ सका। धुएंकेनाकमे धृसजनेसे व्याकुल होकर 
वासुकि ने अपनी वहिन से कहा-“हि वहिन । अव मेरे आसन्नमरणो 
(मरनेवालो) के से लक्षण उत्पच्च होने लगे है । मेरा भाग्यशाली वहनोई 
मेराणोक दूर करेगा। उसको भेरे पास भेजो"! भाईकी यह वाति ` 
सुनकर जरत्कारु ने सादर कहा-^हे पत्र । तुम्हारे सभी मातुल 

(मामा) वहत दुखित होग्येहै। क्या तुम्हे नही मालूम है ? अगर 

तुम जाकर सपंसत्र को नही रोकोगेतोञाजे ही सारा सर्वश्च नष्ट हो ` 
जायगा" । १९६-२०४ माता का यहु वचन सुनकर अपने मामा से विदा, 
हौ केर (अस्तीक) चले गये। वेयाग कीं विभरुति देखकर विस्मित 
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सारतचेरं गिरिकट्‌ कुलुडङन्तु । 
घोरना सिहिकासूनु मरुकुन्तु । १८७ 
स्वग्गनिवासिकट्‌ कण्णु कलङ्‌डून्नु 
दिगगजेन्द्रन्मार्‌ भयेन नदुङ्डून्नु । १८८ 
सन्तापमुदक्कांण्टनन्तनु चिन्तिच्चु 

सन्ततं माधवनूतन्ने वणडङ्न्नु । १८९ 
शङ्कुरन्‌ भूषणनाशं वरमेन्नु 
शद्धिच्चुषछन्नु भवानियं नोक्कुन्नु । १९० 
पारेदटुरण्टुममन्द मृढडङ्न्नु, | 
वारिजसभवनुं चवि पाककून्नु ।, १९१ 
नारायणनुमुरक्कमूणरुन्नु । 
नारायण हरे विस्मयमंत्रयुम्‌ । १९२ 
सप्पसत्रप्रयोगप्रभावं कण्टा 

रद्धत पृण्टु जगद्रासिकठेल्लाम्‌ । १९३ 
अन्तमिल्लातांर भोगिकट््‌ तीयिल्‌ वी- 
णन्तमायवन्नु तन्ते परयावितुम्‌ । १९४ 
वेन्तुपांराञ्जुटन्‌ तलुक्षण तक्चकन्‌ 
वन्धुवामिन्दरनंच्चेन्नु कण्टीटिनान्‌ १९५ 
पेटियाय्केतुमिविरेप्पांरुक्क नी 
चूटिविटेक्कु वरिकयुमित्लेतुम्‌ । १९६ 





नाद निकाल रहे है1 वड़-वडे पव॑त हिल रहेहै। घोर सिहिका-. 
पत्र (राहु) परिभ्रम (धोवे) मे आ गया है । १७७-१८७ स्वगं के 
निवासियो कौ आंखे दुख रही है ओौर सव दिग्गज भयसे कपि रहे है। 
दुःखित होकर अनन्त (शेष) सदैव माधव का ध्यान कर रहाहै ओौर 
वन्दना कर रहा है। शङ्कर चिन्तित हुए कि अपने भूषण का नाश 
होगा ओर भवानी की सोर देखने लगे । चौदहो लोक अत्यन्त कोलाहल- 
पूणं हो रहेहै।! ओर वारिजसभव (ब्रह्मा) घ्यानसे सुन रहे है। 
ओर नारायणनजी जाग रहै है। हे नारायण । है हरे! कितना 
आश्चयं है । सपसत्र के अनुष्ठान का प्रभाव देखकर जगत्‌ के सभी 
निवासी 'आश्चयं चकित हुए । असघ्य सपं आग मे गिरकर समाप्त 
हुए इतना हीः कहना है। उस समय ताप को असह्य पाकर 
तक्षक अपने मित्र इन्र को देखने गया । १८८-१९५ (इन्द्र ने कहा- ) 


१६४ मलयाल्यम्‌ 


चेन्ु कट्विक्कांण्टु पोन्नु मुनीन्द्रने । 

मच्रवन्‌ पाद्यासनार्घ्यादि नल्किनान्‌ । २१७ 
एेँन्तोन्नभिमतमेन्तु नरपति 

सन्तोषमोदटु चोदिच्चोरनन्तर २१८ 
अस्तीकनुत्तरं चल्लुन्नतिन्मून्पे 

सत्वर चांल्लीटिनान्‌ चण्डभाग्गवन्‌ । २१९ 
तक्षकनिग्रहमसाद्धयमनपरा- 
धाभिकण्णैन्मारक्कन्नेन्तोंर फलम्‌ २२० 
एेन्तांरु कारण तश्नकन्‌ वाराय्वान्‌ 
चिन्तिक्कं नामंगनृतु कैटुनन्तर २२१ 
चांन्लार्‌ सदस्यादिकठवनिन्दरने- 
च्चँन्नाश्वयिच्वानतिनिल्ल सशयम्‌ । २२२ 
तक्षकन्‌तन्नेयुमिन्द्रनेयुं कूटे 
तत्भणमावादहिच्चु चण्डभाग्गवन्‌ । २२३ 
आदित्यरुद्रवसुप्रमुखन्मारा- 
मादितेयन्मारुमाय्‌ वन्तु वासवन्‌ २२४ 
विष्णुपदत्तिङलाम्मारुरच्चितु 
जिष्णुतन्नुत्तरीय पुक्कु तभकन्‌ । २२५ 
विस्मयं कक्कांण्टु चात्नान्‌ नृपतियु 
भस्ममाक्काटूक सेन्द्रमित्तधकम्‌ ! २२६ 





माने दीजिए । द्वारपाल समुनीनध को वला लाया राजाने पाय, 
आसन, अघ्यं भादि दिया मौर दपं के साथ पंछा--जाप क्या चाहते 
; है ?" तदनन्तर अस्तीक के उत्तर देने के पटले ही चण्डभार्गव ने जल्दी से 
कहा-“^तक्षक का निग्रह असाध्य है। निरपराध सर्पो काकवध करने 
से क्यालाभ्रहै? तक्षक केन थनेका क्याकारणदहै? हम लोग जरा 
सोचे” 1 यह सुनकर सदस्यो ने कहा-“इसमे सदेह नही कि बह 
आश्रयके लिए इन्रके पास गयादै”। तत््षणही चण्डभागंव ने तक्षक 
-ओर इन्द्र का एक साथ आवाहन किया । २१४-२२३ तव आदित्य, 
-सद्र, वसु आदिदेवो के साथ वासव (इन्द्र) पधारे। ओर विष्णृपद 
(माकाश) मे जेसेस्थिर हौ गये। तक्षक जिष्णु (इन्द्र) के उत्तरीय 
(दुपटरे) मे घुस गया। तव विस्मित होकर राजाने कहा--'इनद्र के 
साथदहीडइस तक्षक को भस्म करदो यह्‌ सुनकर मूनियों ने कहा- 


॥ 
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आक्कु कटक्करुतिड डः ति््नेङडठे- 
याक्किक्किटक्कुन्तितु नृपतीण्वरन्‌ । २०७ 
पाक्कं कुरञ्जोरुनेर तपोनिघे | 
कालृक्षण कंण्टुणत्तिच्चु वरा अडङ्‌ । २०८ 
एन्ति व्ण द्रारपालन्मार्‌ चाल्कयाल्‌ 
तन्नुदछिलो्तु कल्पिच्चितस्तीकनुम्‌ २०९ 
वन्पूकाण्टन्यगृहुमकपूवति- 

नुम्पर्‌कोनु पणि नल्लतनुनयम्‌ । २१० 
इत्थ विनिश्चित्य सत्वरमस्तिकन्‌ 
पृथ्वी शनं स्तुतिचंस्तुतुटङडिनान्‌ । २११ 
यजत्तंयु मूनीन्द्रन्मारेयु पुन- 

रग्नियेयु नृपभृत्यजनत्तँयु २१२ 

आंक्क वेष्वेरेः कनक्कं स्तुतिच्चप्पो- 
दुद्धुक्कमल तंिञ्जारवरेवरुम्‌ 1 २१३ 
भूपन्‌ सदस्यादिकटोदु चोदिच्चु 
तापसबालकन्‌ तेजोनिधि तुलोम्‌ २१४ 

इन्नु वसुत्तेणमो पुनरेन्नतु 

निङ््डढ्‌ चांल्लीटणमेन्नतु केटूवर्‌ २१५ 
नल्लनत्रे कटत्तिक्कण्टु पोरिकं- 
सैल्लावरूमांरूपोलेयरियिच्चार्‌ । २१६ 





हुए ओर तुरन्त गोपुरदार (फाटक) के अन्दर जाने लगेः। हारपालो 
ने कहा--“राजा ने हम लोगो का यहं इसलिए वैठाया है ताकि कोई यहाँ 
नआसके।! हे तपोनिधे । थोडी देरण्टरो। एकक्षणमे हूम सूचना 
देकरञआ रदे है" । उनके इसप्रकार कहने पर अस्तीक मन ही मन 
सोचने लगे-'वडाई दिखलाकर पराये घरमे प्रवे करना देवराज के 
लिएभी कठिन है। समञ्चाना ही टीक होगा'! एसा निश्चय करके 
तुरन्त ही अस्तीक राजा की स्तुति करने लगे। जव उन्होने यंन्नकी, 
मुनीन्द्रो की, अग्नि की, राजा के भृत्यो की, सव की अलग-अलग स्तुति की 
तव भीतर से सव प्रसन्न हुए 1 २०५-२१३ राजा ने सदस्यादिको से पुंला- 
"यह्‌ तापसवाल्‌क अवश्य तेजोनिधि है! जाज उसको यहां बरुलाना 
चाहिए या नही यह अप लोग तय करके वतलाईइए" 1 यह सुन कर 
सवने एक दी कण्ठ से कहा-तापस अच्छा प्रतीत होता है! उसको 


१९५६ भरलयदिमं 





कल्पितभगमपेकषिच्चतु केट्- 
दृप्पोनुतापमोटु नृपन्‌ चान्नान्‌ । २३७ 
ग्रामधनधान्यरत्नड उद्‌ नल्कुवन्‌ 
काममवटिलेन्तेन्नतरुद्य्चँष्क । २३८ 
काममवटि _्ुलेतुमिनिक्किद्ल 

भूमीपते जान्‌ परयन्नतु केट्क्क । २३९ 
माताविनु मम मातुलन्माक्कृमु- 

ाधियु तीत्तंवरजीवनं रधिक्क । २४० 
पच्चगसव्रत्तंयिन्नु माटीदटुक 

नल्लतत्लाच्किल्‌ प्रपञ्च मुटिञ्जुपोम्‌ । २४१ 
अस्तिकवाज्छित नत्कुकन्नु गुरु 
सत्यपरायणन्मारा मूनिकद्ुं २४२ 
सौनानुवादमोटे जनमेजयन्‌ 

तानु मखवरदक्षिणयु चंस्तान्‌ । २४३ 
व्भियिल्‌ बीढाय्क तध्कनेंननतु- 

मन्नैर मून्नुरु चांल्लिनानस्तिकन्‌ } २४४ 
सत्यपरनायारस्तिकवाक्किना- 

लत्तल्‌ तीन्नान्नु वीरत्तीटिनान्‌ तकन्‌ २४५ 
मटुदुढ दुष्टनागड उद्भ दहिच्चतु- 
मटमिल्लातोढ्मृण्टेन्नते वेण्ट्‌ । २४९ 








भग को याचना सुनकर राजाने दुखके साथ कहा-मै ग्राम, धन, 
धान्य, रत्न सव दुगा । कटा, इनमे से क्या चाहते हो?" तव अस्तीक 
वोले-'इनमे सेमे कुछ भी नही चाहता हं। है भूपाल ! सूनो जो 
मै कहता हूं) मेरीमाता ओौरमेरेमातुलो का दुख दूरकरो ओर 
उनके जीवन कौ रधा करो। अच्छा यही होगा कि यदहं सर्पसव्र आज 
ही वन्द किया जाय । नही तो सारा प्रपच समाप्त हो जायगा' । २३३-२५१ 
तव गुरुजी (यज्ञ के आचायं) ने ओौर सत्यपरायण मूनियो ने अस्तीक 
का वाज्छिति पूराकरनेके लिये अनुरोध किया) जनमेजयने मौन 
कर उसे स्वीकार कर लिया ओर यन्न मे अच्छी-अच्छी दक्षिणाएं दी। 
अस्तीक ने तीन वार कहाकि तक्षक अग्निमे न भिरे। सत्यसन्ध 
अस्तीक के वचनसेदुख सेमुक्तदहो कर तक्षक खृशीसे एल गया। 
अन इतना ही कहना है कि दुष्ट नागो मे से असख्य जल गये! भूपाल 


्मर्हीभरितंम्‌ १६५ 


एन्तु केट्रट्चम्तु सुनिकटुम्‌ 

मन्नवा नल्कीटुकस्तिकवाञल्छितम्‌ । २२७ 
सोमश्रवास्साकुमाचायंनु दिज- 
कामप्रदान चंय्कन्नुढरीटिनान्‌ । २२८ 
चाल्कभिवाज्छितमेन्नान्‌ नृपतियु 
नल्कुवन्‌ वेण्टुन्नतेन्नु परञ्जप्पोद््‌ । २२९ 
आतुरमानसन्मारा सुनिजन 
मेदिनीपालकनोटु चाँल्लीटिनार्‌ । २३० 
भीतिपुण्टिन्द्रनयच्चानरिञ्जालुं 
खेदमियन्नांरु तभकन्‌तच्नेयु २३१ 
दुष्टाश्रितपरिपालन नन्नत्ल 
शिष्टजनत्तिनेन्न्‌ वरं निण्णंयम्‌ । २३२ 
तक्षकनग्नियिल्‌ वीणु दहिच्चीदु- 
मिक्कम्मसाद्धूयवुं वन्नितेन्नारवर्‌ । २३३ 
अस्तिकनन्नेरमाशु चांल्लीटिनान्‌ 
पृथ्वीपते वरं नल्कीटुक मम । २३४ 
चात्लीटुकेन्नुरचेय्तु नृपतियुम्‌ 
चांल्लिनानस्तिकनुमभिवाञ््छितम्‌ । २३५ 
एङ्धिलिप्पन्नगसतरं मुटक्कण सङ्धूट- 
मुण्टु जगदासिकदक्कंट्लाम्‌ । २३६ 





श भूपाल ! अस्तीक की इच्छा पूरी करो'। आचाय सोमश्ववानेभी 
कहा--द्विजके कामकी पूतिकरो'। जव यौरोने कहा कि -उसका 
मांगादेदोतोराजा ने कहा-तो फिर कहोक्या चाहते हो'। तव 
दु-खित मुनिजनो ने मेदिनीपाल (राजा) से कहा-"जान लीजिए किं इन्द्र 
ने भयभीत हो करदुखित तक्षकको भेजादै। इसमे सदेह नही कि 
शिष्टजनो के लिए दुष्टोको आश्रय देना उचित नही है) २२४-२३२ 
तक्षक जन्ति मे गिरकर जल जायगा ओौरडइस कमेका लक्ष्य भी सिद्ध 
हो जायगा" । उस समय आस्तीक ने तुरन्त कटा--हि भूपाल ! सून्ञे 
वर दे दीजिए", राजा नै कहा--ष्ट, कहो क्या है" । तव अस्तीक ने अपनी 
इच्छा कही । अगरवर देगेतो इस सपेसत्र को वन्द करना चाहिए, 
क्योकि इससे जगत्‌ के निवासियोको दुख होता है! अपने सकल्पके 


१६८ मलयाढरम 


एङ्किल्‌ प्रपितामहन्मारटं गुणं 
मगलमाम्मारेनिक्करियक्कणम्‌ 1 २५७ 
केटट्क्कणसेंङ्धुिल्‌ वेदव्यासनंन्तिम- ५ 
टाक्कु परयावतल्लेन्तु निण्णेयम्‌ । २५८ 
सत्यवतीयुतनोट्‌ चोदिक्कते 

स्वस्त्यस्तु साप्रतमेन्नंदटन्नट्लिनान्‌ । २५९ 
मातुलगेहमकपुविकितस्तिकन्‌ 

वासुकि मुम्पाय नागघ्रवरन्मार्‌ 
अस्तिकनेक्कनिञ्जाष्लेषवुं चंय्तु 
मस्तकत्तिद्धल्‌ मुकर्न्नु चाल्लीटिनार्‌ । २६१ 
सप्पेकुलत्तं रभिच्चतु पाक्कुम्पो- 

टेवयुम द्धुतमेन्ने परयावू । २६२ 

एन्तु भवानँन्नु जङ्‌ चंययेष्टुल्न- 
तन्तम्गतमरुटुरच्॑तालतु तराम्‌ । २६३ 
चिन्तितमाँननुण्टतु परयामंङ्धु- 

लन्तर पिच्च वरातंयिरिक्णम्‌ । २९४ 
सध्याकालत्ति ङलेन्टं चरितडडनल्छ्‌ । 
चिन्तिक्कयु चाँल्कयु केढक्कयु चैच्किलो २६५ 
पन्गजात्िकठालवक्करक्कुिमे 

पि्ेयांर्‌ भय कूटातिरिक्कणम्‌ । २६९६ 





के गुण मूञ्ञे सुनाइए ताकि मेरा कल्याण हौ जाय” (अस्तीकः 
ने उत्तर दिया-) “अगर आपको सुननादहै तो नि सन्देह वेदव्यास .के 
अतिरिक्त भौर कोई कह नही सकता, इसलिए आप सत्यवती-पुत्र (वेद- 
व्यास) से पूंछिए ! आपका कल्याण हो।' यह कहु कर अस्तीक, 
विदा हो गये । २५१-२५९ तदनन्तर अस्तीक ने अपने मातुल (मामा) 
केघरमे प्रवेश किया। वासुकिं आदि नागप्रमूखोने प्रेम से अस्तीक 
का आश्लेष (आलिद्धन) किया ओर उनका सिर चूम कर कहा- 
“आपने सर्प॑वण की रक्षा करके वहत अद्भूत काम क्ियाहै।! हम ओर 
क्या कहे। हम लोग आपकी क्या सेवा करे आप अपने मन की वात 
कहिए ।' हम [आपका मनचाहा | देगे । (तव आस्तीक ने कटहा-) 
“एक वात मेरे मनमेहै। वह्‌ कटंगा। पर उसमे कोई अन्तर नही 
पड़ना चाहिए । सध्याके समय जो मेरे चरितो परध्यान करे या 


[व 


महाभारतम्‌ १६७ 


भूपनवभरथस्नानवु चेस्तितु 

तापवृं तीत जगहासिकट्क्कल्वाम्‌ २४७ 
अस्तिकनंँप्पिच्चेस्सत्कारवुं चेस्तु 
पृथ्वीपति कनिवृट्‌ चात्लीटिनान्‌ २४८ 
अच्युतप्रीतिवरुत्तुवानायिनि- 

यषवमेध वेणमन्ेदधुन्नदयूणम्‌ २४९ 

एत्न परञ्ञु सुवण्णं रत्नादिकल्‌ 

मच्रवन्‌ वेण्ट्वोढं काटुत्तीरिनान्‌ । २५० 
कौन्तेयन्माराय पाण्डवन्मारुटें 
शान्तगुणमल्ला चात्लावत्ल्लत । २५१ 
तत्पुत्रपौत्रनायुण्टायतिन्ुट 
सत्वोधमेतुमारद्धतसत्लल्लो । २५२ 
तत्कुलत्तिद्धलुण्टाकुन्त मन्नवर्‌ 
सल्गुणन्मारन्निये वरुमारिल्ल । २५३ 
भक्तिवि्वासङउदट्‌ कण्टु नारायणन्‌ 
मुकितिप्रदनां मुकून्दन्‌ तिरुवटि २५४ 
दौत्यसारथ्यादि भृत्यकम्मं चंय्त- 

तोर्ताल्‌ विचित्रमताक्कुं मट्ण्टावू । २५५ 
अस्तिकनित्थं परजञ्जतु केट्प्पो- 

टुत्तमना जनमेजयन्‌ चांल्लिनान्‌ 1 २५६ 





ने अवभृथ स्नान किया ओर जगत्‌ के निवासियोका दुख समाप्त हु । 
तदनन्तर राजाने आस्तीक का सत्कार किया ओौरवडी पाके साथ 
कहा--'“अच्युत की प्रसन्नता के लिए अश्वमेध भी करना है। उसमे 
अप अवश्य पधारिए इतना कह कर राजाने उनको यथेष्ट सुवणं 
रत आदि दे दिया । २४२-२५० कुन्तीपुत्र पाण्डवो के शान्त गुणो का 
वणेन करना कठिनिहै। उसके पूत के पौत्रके रूप मे जिसका जन्म 
हु हे उसके सद्बोध मे क्या आश्चयं करना है ? उनके कुल मे पैदा हृए- 
भूपाल सद्गुणवाते नही तोर क्यादो सक्ते दै ? उनकी भक्ति ओर 
श्रद्धा देखकर मूक्तिप्रद, मुकुन्द, प्रभु नारायण ने उनका दौत्य (दूत 
वनना) ओर सारथ्य (सारथी वनना) जैसे भूत्यकमं क्ियि।! यह्‌ 
कितना शद्धूतरै। एसे कमं किसके हौ सक्ते है? अस्तीक की यह 
वात सुनकर उत्तम जनमेजय ने कहा-"“अगर एसा है तो मेरे प्रपितामहो 


१७० मलयाढम 


दुत्तमकीरत्यां वसिच्चू चिरकालं 

मुक्तियु वन्नु पुनरन्न रिञ्जालुम्‌ । २७६ 
आस्तिकमाकिय पुण्यकथ नित्य- 
मास्तिक्यमोटु चीन्नालु गतिवरम्‌ । २७७ 
उग्रश्रवस्साय सूतवाक्य केटटु 
भग्वपत्यादिकट्‌ पिच्न॑यु चोदिच्चु । २७८ 
पनच्चगसत्रे जनमेजयनाय 

मन्नवनोटु महामुनि चौल्लिय- २७९ 
भारत कृष्णकथामृतपूरित 

पारातं बडडोटीक्कप्पर कन्न २८० 
पार प्रणंसिच्च सूतनं वण्णिच्चु 
पारमार्यात्मना चोदिच्चतुनैर २८१ 
सूतनुमादरवोदु चील्लीटिनान्‌ । 
मेदिनीकान्तन्‌ जनमेजयनृपन्‌ २८२ 
वेदव्यासनूमुनितस्नोटु चीत्निनान्‌ 
पादपद्म नमस्ते नमस्ते सदा । २८३ 
मञ्च पितामहन्मार्‌ मम पाण्डवर्‌ 
पुण्यपुरुपन्मार्‌ पृण्णंगुणवान्मार्‌ २८४ 
विण्वैकनाथना दिष्णुभगवानं 
विण्वासभक्तचा समाराधन चेतु २८५ 





साथ जपने पुत्र, मिव, अथं (धन), कलच (स्त्री) के सग उत्तम कीर्ति 
पाकर चिरकाल तकं रहै। जान जीजिएु कि उन्होने मुक्तिभी प्राप्त 
-की.। , जो आस्तीक की इस पुण्यकथा को आस्तिक्य (श्रद्धा) के साथ 
सुनावेगे उनको अच्छी गति प्राप्त होगी । २७१-२७७ मूत उग्रश्रवाका 
वचन सुनकर भग के अपत्यो (पुत्रो) ने फिर पंछा-करि सपंसत्र के अवसर 
पर महामुनि (वैणम्पायन) ने राजा जनमेजय से इष्णकथा से भरा हुमा 
जा महाभारत क्हाथा उसे विना विलम्बके हमे सुना दीजिए! जव 
उन्दोने सच्चे हदयसे सूत जी की प्रशसा करके पृछा तव उन्होने 
सादर निवेदन किया। पृध्वी के स्वामी राजा जनमेजय ते महामुनि 
वेदव्यास जी से निवेदन किया, “भाप के चरणकमलो को सदैव प्रणाम 
हो । २७८-२८३ अतीत मे मेरे पितामह पाण्डवो ने, जो पृण्यपुरुप ओर 
पूणगुणवाले थे, श्रद्धा गौर भक्ति फे साथ भगवान्‌ चिप्वैकनाथ विष्णु 


महाभारतम्‌ १६९ 


सेन्नस्तिकन्‌ परञ्जु्छतु कटर 
दन्तगुकोत्तमन्मारमुरचंय्तु । २६७ 

इक्कथ चौल्कयुं केटयक्केणु चेय्वोककू 

दुखं वरा विषरमौन्नुमकप्पेटा । २६८ 
अन्धनाय्‌ तङङछिलेकन्‌ कटिक्किलु- 

मन्त भविक्कयित्लंस्तु विपमेटो 1 २६९ 
अन्तुरगन्मार्‌ कौटुत्तु वरद्‌ दु 

नन्ताय्‌ सुखिच्चु वसिच्चाररिञ्ालुम्‌ २७० 
धम्म॑स्थितिपिद्याते जरल्कार- 

तन्मकन्‌ नागेन्द्रसोदरियाकिय- २७१ 
निम्मैलगावि जरत्कार पेट्ट- 

नुण्टाय तापसनस्तिकनंङउक- २७२. 
क्कुण्ठततीर््त्‌ पालिक्कन्त्‌ चीत्लिया- 
लुण्टाकयिल्लीर्‌ सप्पभयमव- 

क्किण्टल्‌ मटुदधूछवयु वरा निर्णयम्‌ । २७३ 
आशीविष भयमुण्टाकयिल्लेन्नू- 
माशीन्वंचनवु चौच्चारुरगन्मार्‌ 1 २७४ 
अस्तिकनि डने नित्यसुखत्तोदु 

पुत्र मिवात्थेकटठत्रमिव्रादियो- २७५ 





उनका वणेन करेया उनको सुने, उनमे किसी को भी सपे जातिकेदहारय 
कोई भय नही होना चाहिए 1 आस्तीक का यह्‌ वचन सुनकर नागो 
ने निवेदन किया--"“्जोच्स कथा को सुनावे या सुने, उनकोदुखन 
होगा, उन [केशरीरमे] मे [सर्पोका] विपन प्रवेश करेणा। यदि 
-हमनलोगो मेसे कोई अन्धा होकरकाट भीले तोभी विष केद्वारा 
[काटे जानेवाले मनुप्य का अन्त नही होगा । २६०-२६९ जव सर्पो 
ने इस प्रकार. वर प्रदान किया, तो वै आस्तीक अस्यन्त सुखी (प्रसन्न) 
हो गये । अगर कोई यह्‌ प्राथंना करे कि-"जरत्कार्‌ का पत्र आस्तीक, 
जिसे नागेन्द्र कौ वहिन निमंल शरीर वाली जरत्कार ने जन्म दिया, वह्‌ धमं- 
स्थित्ति का उत्लघनन करकेयौर दुखको दूर करते हुए हमारी रक्षा 
करे--तो उसको सर्पोसे कोई भयन होगा ओर नि सन्देह अन्य दुख 
भी न होगे, तथा आशीविपो (सर्पो) से कोई भय वैदा न होगा 
सपने दस प्रकार आशौप दी। इस प्रकार आस्तीक स्थायी सुखके 
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सभवम्‌ 
श्रीराम ! राम । राम्‌ । गोविन्द । जिवराम। 
श्रीमहादेव ! कृष्ण । मूकून्द ! नारायण । १ 
नारायणाय नमो नारायणाय नमा 
नारायणाय नमो नारायणाय नम. । २ 
पारतिलो रोतरमृट्छ जन्तुक्कट्ायि- 
प्पारमुलृढद्लपूण्टु जनिच्चु मरिप्पतु २ 
पारातं मारिक्कोष्टृवानन्तीरु कटदिवय्यो | 
पारीरेछिनु मूलमाक्रिय देवदेव ! ८ 
भारतमाय कथ केटक्कयु चीद्लुकयु 
पार नच्नन्नु गुरुवरुकिच्चंय्तु केनृप्पु । ५ 
पाराते परयणमतु नी किट्िप्पण्णे 
भारमित्लेत्‌ निनक्कप्पेरु पाठमल्लौ । 
भारतीदेवियेन्ट नाविन्मेल्‌ विढड्‌डकिल्‌ 
पाराशर्यानुग्रह काण्टनान्‌ चौत्लीटुवन्‌ । ७ 
भारत्माट्‌डडातीन्नाकिय कथयत्लो । 
पारमाग्रहमंद्धिल्‌ चुरुक्किप्परज्बीटां ८ 
केट्ूवकणमट्लो महाभारतमितिहासम्‌ 
पोक्कणं दुरितडडउदढप्पेरुमितिनाले । ९ 
सम्भवपरवंम्‌ 
हे श्रीरास। राम{ राम। गोविन्दा शिवराम! है महादव । कृप्ण। 
मुकुन्द । नारायण । नारायणाय नमो, नारावणाय नमो, नारायणाय 
नमो, नारायणाय नम । चौदह लोको का मूलकारण है देवदेव | इस 
जगत्‌ मे जो तरट्‌-तरह्‌ के जन्तु आभ्यन्तर (भीतरी) दुखोके साथ जन्म 
लेते है ओर मरतेदहै, ह हन्त । उसको तुरन्त रोकने के लिए क्या उपाय 
मेने गुरुके मंहसे यह सुना कि महाभारत की कथा सुनाना ओर सुनना 
अच्छा उपाय टै।! इसलिए दहै जुककन्ये। तुम उसे जल्दी सुनाओ। 
तुम्हारे लिए यह योज्ञ नहीहौगा। तुम्हेतो सदैव कण्टस्थरह! अगर 
देवी भारती मेरी जौभ पर विरजेगी तो पाराणयं (वेदव्यास) के अनुग्रह्‌ 
से मै कर्हुगा । १-७ भारत तो एक अनन्त कथाह) अगर प्रवल 
इच्छाहोतो सक्षेपमे करहंगा, क्योकि महानारत इतिहास सुनने योग्य है] 


महाभारतम्‌ . १७१ 


विष्वपविव्रयां कीत्ति परत्तिनार्‌ । 
विष्वमल्जाटवृमस्नालवरुटं २८६ 
सत्कथयल्लामश्ढ्टच्तु केट्क्कणम्‌ । 
दु.खमकलुवानन्नतु केटीरु २८७ 
विष्णृकलाभूतन्‌ कृष्णद्वेपायनन्‌ 
कृष्णकथामृतमिश्रमा भारत २८८ 
तात्पय॑वाना जनमेजयनं नी 
केटपिपिक्कयेन्न्‌ वे श्रम्पायननोदट्‌ २८९ 
कारुण्यपुरव्वं नियो गिच्चिरु्नीरं 
नेरं तौद्धतु वैशम्पायनमुनि २९० 
आचार्यनाकिय वेदव्यासन्‌पद- 
माशये चेत्तु समाधियुरप्पिच्च्‌ । २९१ 
नारायणनयु पिन्लं नरनेयु 
भारतिया वण्णगाचियेत्तचयु २९२ 
सादरमुढ्लिल्‌ सचराचर जग 
देदवेदागवेदान्तादिविद्ययु २९३ 
चेतसि चेत्तंणन्नक्यभावत्तोट- 
मादिये चौल्लिनानन्नितु सूतन्‌ 
मोदेन चौन्नाछिति किलिप्पैतलुम्‌ । २९४ 

11 आस्तिक समाप्तम्‌ 1 
का आराधन किया ओर अपनी पवित्र कीत्ति को फेलाया। अतएव 
दुख दूर करनेके लिएडइस बात की अआवश्यकतादहै कि पृथिवी के सभी 
स्थानो पर उनकी सत्कथा सुनाई जाय । यह सुनकर विष्णु की कला 
का स्वरूप कृष्णद्वैपायन ने वड़े कारुण्य (कृपा) के साथ वैणस्पायन को 
आज्ञादी कि तुम प्रेममूत्ति जनमेजय को कृष्णकथा-मिधित महाभारत 
सूनाओ । उस समय वेणम्पायन प्रणाम करके ओर आचायं वेदव्यास 
के चरणो को घ्यानं करके योगसमाधि मे प्रविष्ट हृए। ओर नारायण 
को, ओौरनर को, व्ण॑गात्री (अक्षयोसे निमित शरीर वाली) भारती 
(सरस्वती देवी) को, सचराचर जगत्‌ को,. ओर वेद, वेदाग ओर वेदान्त 
आदि विद्याओं को अपने मन मे सग्रह करके, चैतन्य होकर, गद्रेत की 
भावनाके साथ, प्रारथ से उन्होने सव कहा। सूतजीने एेसा निवेदन 


किया । ओर श्युककन्या ने प्रमोद के साथ यही सुनाया । २८४-२९४ 
॥ आस्तीकपवं समाप्त ॥ 
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अक्कथयीक्कच्चौत्वानुदक्कास्पिल्‌ निरूपिक्कल्‌ 
मुख्यना वेदव्यासन्‌तानीछिञ्जारुमिल्ल । २० 
अचञ्चितमाय महाभारतमितिहास- 
मञ्चामतीरुवेदमेन्नवे चीत्ली मुनि । २१ 
अडडनयिरिप्पीर भारतकथयिप्पो- 

छिङड्तं चील्वानुचिल्‌ नाणमाकून्नितय्यो । २२ 
अन्नालुमवरवक्कंरिवान्‌तक्कवण्ण 
नन्त्रायिप्परकन्नृवस्नीटुमरिञ्जवर्‌ । २३ 

अङ्लो केटटकीद्टविन्‌ दोपडडढीक्क मर 

च्च ्धलुटखौर गुणं ग्रहिच्चुकाटूविन्‌ निङ्‌डद््‌ । २४ 


रोमवणराजोत्पत्ति 


जनमेजयनृपन्‌ तनच्नुटं यागत्तिद्धल्‌ 
मूनिनायकन्‌ वेदन्यासनुमद्न्न ट्छ । १ 
अन्नेर पैतामहन्मार्‌ गुण कैटुमूल 
मन्नवनपेक्षिच्च्‌ भारतकथ केटप्पान्‌ । २ 
वेशद्यमोटमिवन्‌तन्नं नी केटप्पिक्कनन्‌ 
वंशम्पायननोट्‌ वेदव्यासनु चोच्चान्‌ । ३ 


करोतो वहुतदही कम एेसी कथाएं मिलेगी जो महाभारतमेन कही गयी 
हो । ओर विचार किया जाय तो महामुनि वेदव्यास के अतिरिक्त वहांकी 
सारी कथाएं सुनानेवाला ओर कोई नही है। मूनिजी (वेदव्यास) ने कहा 
है कि यह्‌ शोभन इतिहास महाभारत पंचव वेददहीरहै। रेसी महाभारत 
कीक्था को इस प्रकार (सक्षेपमे) कहने मे मृञ्ञे अपने मनके भीतर 
लज्जा प्रतीत होतीदै। फिर भी जाननेवाले इतना दी कर सकते है कि 
कथा एेसे सुनाना कि सव अपने-अपने ठग से समन्ने ! इसलिए सुन लीजिए 
ओरदोपोको त्याग करके मुञ्नमेजो गुणौ उनको ग्रहण कर लीजिए! २४ 


चन्द्रवंश के राजाओ की उत्पत्ति 


राजा जनमेजय केयाग मे सुनियो मे्रेष्ठ वेदव्यासजी पधारे। 
तव अपने पितामहो (परवावाभो) के गुण सुनने के लिए राजा ने उनसे 
भारतकथा सूननेको प्राथेनाकी। वेदव्यासजी ने वंशस्पायन से कटा 
“तुम ही इनको विशदलरूप से सुनाओ! 1 तव विशिष्ट योग्यता वाले मुनि 
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मोक्षसाधन डङ्कछिल्‌ मून्पितिनेन्तृतल्न 
साक्षाल्‌ श्रीकृष्णन्‌ परमाचा्य॑नरुद्धचम्तु । १० 
वेदव्यासोक्तमाय वेदान्तसाराथं नी- 
यादिये केदधुप्पिक्कणमानन्द वरूवानाय्‌ । ११ 
-आदिये केढप्पिनङ्कुल्‌ भारतमाय कथ 
मोदेन परञ्जीटामादिनायकलील । १२ 
गुरुवु गणेशनु वाणियु सुकून्दनु 
गुरुकारुण्यत्ताले तुणय्क वन्दिककन्नेन्‌ । १३ 
करुणाचित्तन्मारां धरणीसुरवृन्द- 
चरणाबुरुहत्तेश्शरणं प्रापिक्कुन्नेन्‌ । १४ 
वसिष्ठात्मजसुतपुत्रनन्दनन्‌तान्‌ 
वसिच्चीरणमुद्ठिल्‌ वात्मीकिमुनीन्द्रनु १५ 
रसिच्चीटणमितु केट्टु भक्तन्मार्‌ परि- 

ह सिच्चीटुकिलतु दुरितविनाशनम्‌ । १६ 
भगव दधुक्तस्यारेक्कोण्टुदूठ चरितवु 
भगवच्चरितवु तल्गुणनामङइद्युं १७ 

परज्जु केटटु मुदधिठल्‌ ध्यानिच्चुमुटछ काल 
परमानन्दं पृण्टु कचछिच्चू कौटट्क नट्लू ।१८ 
भारतमतिल्‌ चील्लातुदौरु कथकढो 
पारातं निरूपिकिकिलत्रयं कुरञ्जीटम्‌ । १९ 


इसकेद्रारा पापोको दूरकरनादहै। साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ने कहा हैकि 
मोक्ष-साधनो मे सवसरे पहला यही है । वेदन्यासजी का कहा वेदान्तका 
सारतुमप्रारम्भसे ही सुना ताकि हमे आनन्दं प्राप्तहो जाय । भारत 
कीक्था प्रारम्भसे हौ युन लीजिए) मै प्रमोद (प्रसन्नता) के साथ 
आदिनायक की लीला सुनाञ्गा । ८-१२ गुरु, गणेश, वाणी ओर 
मूकुन्द वड़े कारुण्य (क्रपा) के साथमेरी सहायता करे, हाथ जोडता 
हुं । करुणामय ब्राह्मणवृन्द के चरणसरोज ही मेरे लिए शरणदाता है । 
वसिष्ठजी के प्रपौत्र के पुत्र भौर मुनीन्द्र वाल्मीकिं मेरे भीतर निवास करे । 
ओर सभी भक्त इसे सुनकर इसका अनुभव करे। अगर कोई हंसी 
उडवेतो भी पापनाश्नक होगी । भगवान्‌ के भक्तो के चरित, भगवान्‌ के 
चरित, उनके गुण ओर नाम सनाते, सुनते ओौर ध्यान करते हुए परमानन्द 
अनुभव करते हुए समय विताना सवके अच्छा है। १३-१८ विचार 
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पारिट परिपालिच्चिरिक्छरु कालत्तिद्धुल्‌ 
नारिमारिरुवरं वेद्ितु ययातियुम्‌ । १४ 
दितिजाचा्यंनाय गुक्रमामूनियुट 
सुतयायिदु देवयानियं वेद्टु मुम्पिल्‌ १५ 
दितिजाधिपनाय वृपपर्व्वाविनूमक- 
कछतियुन्दररियाय शम्मिष्ठ रण्टामवद्ट्‌ १६ 
अतुरण्टिलुमायिटुञ्चु पृतन्मारुण्टाय्‌ 
यदुवु तुव्वंशुबू देवयानिक्वु मक्कद्‌ १७ 
णम्मिष्ठात्मजन्‌ द्रुह्यु, रण्टामतनुदरहय्‌ 
धर्मिष्ठनाय पूरवायतु मून्नामवन्‌ । १८ 
यदुविन्‌ परम्पर यादवन्माराय्‌ वन्नु 
पितृशापत्तालिल्लातायितु नृपचिह्म्‌ । १९ 
पूरुविन्‌ परम्पराजातन्मार्‌ पौरवन्मार्‌ 
पूरुविन्‌ भा्यैय्क्कन्नु कौसल्ययेन्नु नामम्‌ । २० 
अवद्ध पट्द्यूढ जनमेजयनन्न नृप-- 

तवन्टं पत्निक्कु पेरनन्तयन्नाकुन्नु । २१ 
प्राचिन्वानस्न नृपनवद्ध्‌ पटुण्टायतु 
प्राचिया दिक्कु जयिच्चतिनालन्त्‌ नामम्‌ | 
अवन्‌ तन्नुट पत्नियण्मकियल्लो केढटुप्पि- 
नवद्‌ पटण्टायितु शय्यातियन्न न॒पन्‌ । २३ 





~+«~-~~~~-~-~~~^+~~-~-~ ^ 





तक पृथिवी का पालन किया । १२ उसक्रा पत्र था राजा नहुष ओर 
नहुष का पुद्र हमा ययाति! जव ययाति पृथिवीका राज कर रहा 
थातव उसनेदो स्त्रियोसे विवाह किया। पहले दैव्यो कै आचयं 
महामूनि चुक्रं की पुत्री देवयानी से विवाह किया। ओर उसकी 
दूसरी स्त्री हरईदेत्यो के राजा वृपपर्वाकौ पृद्री अतिसुन्दरी शभमिष्ठा। 
इन दोनो स्तियोसे पचि पुत्र पैदा हृए। यदु ओौर तुर्व देवयानी 
के पुत्र हृए ओौर गमिप्ठा का पहला पृच् था दृह्य, द्रूसरा अनुदरह्य ओर 
तीसरा पृत्र हमा धर्मिष्ठ पुरु। यदुं के वशज यादव कटूलाति है 
सौर पिताके शाप के कारण उसके नृपचिह्व नष्ट हुए 1 १९ पुरु 
के वश्ज पौरव कहलाते है1 पुरु की पत्नी का नाम कौसल्या । 
उसके पतर राजा जनमेजय कौ पत्नी का नाम था अनन्ता! प्राची 
दिक्‌ को जीतने कै कारण उसके पत्र का नाम प्राचिस्वान्‌ हुञा । 


महाभारतम्‌ १७५ 


वैशिष्ट्ययुद्धछ मुनि वन्दिच्चु नृपनोटु- 
संशयं तीरं वण्ण सक्नेपिच्चरिथिच्चु । ४ 
विस्तरिच्चरुकिच्चैग्तीटणमंन्न नुपन्‌ 
चित्तकौतुकत्तोट पिच्लयु चोदिच्चप्पोढ्‌ ५ 
सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकपरत्रह्म- 
तत्त्वनानाय वैशम्पायननरुढटचेय्तु । ६ 
घाताविन्‌ मकनाय दक्षनु मकलराय्‌ 
चेतोहारिणिकलायर्पवुण्टायतिल्‌ 

अदिति पेटुण्टायि सू्येनन्तरिञ्जालुम्‌ । ७ 
अवनु मकन्‌ मनुववन्टे मकनिन्‌ 
अवनुमौर पंण्णाय्‌ चमञ्जु विधिवणाल्‌ ८ 
मून्पिनाल्‌ विरिञ्चन्‌ तन्‌ पु्रनामत्तिकण्णिल्‌ 
सभविच्चितु चन्द्रनवन्टं मकन्‌ बुधन्‌ । ९ 
इकयाय्‌ चमजञ्जुदलीरिदनेक्कण्टमूल- 
मिठकी वुधनुटे मानसमतुकालम्‌ । १० 
इठ पटुण्टाय्‌वन्न्‌ चौट्लेदध, पुरूरवा- 

विलयं वदिपोलं रक्षिच्चानवन्‌ मून्चम्‌ । ११ 
अवनुमकनायुस्साकिय नृपवर 

नवनीभरणं चय्तिरुन्नान्‌ चिरकालम्‌ । १२ 
नहुषनाय नुपतीश्व रनवन्‌मकन्‌ । 
नहुषनूतन्टं मकनायतु ययातियुम्‌ 1 १३ 





- वेशस्पायन) ने हाथ जोड़कर राजा का सदेह दूर करने के लिए सक्षेप 
मे सुनाया । जव राजा ने फिर विस्तारसे सुनानेके लिये कुतूहल से 
प्राथेना -की तव सत्यज्ञानानन्दात्मक (सत्य जान तथा अनन्त आनन्द 
स्वरूप) परब्रह्म को जाननेवाले वंशम्पायन -ने कहा \! ६ जान लीजिए 
कि धाता के पुत्र दक्ष की साठ मनोहारिणी पुत्रियां हुर्द्‌। उनमेसे 
मदितिने सूं को जन्म दिया। उसका पूत मनु जौर उसका पुल इल 
जो विधिवश एक कन्या वन गया! पहले ही ब्रह्माके पुत्र अत्रिकण 
(अचि क्रपि) का पत्र चन्दर पैदा हभा ओर उसका पृत्र बुध! जव बुध 
ने इल को देखा जो इला हौ गया था तव उसके मन मे विकार होने लगा । 
इला ने (चन्द्रवशमे) विख्यात (राजा) पुरूरवा को जन्म दिया जिसने 
इला का यथोचित पालन किया । उसके पृत्र नृपवर आयु ने चिरकाल 


१७८ मलयाठम 


तत्पट्नी विदेहन्‌तन्‌ पुलिया मर्यादयु 
तत्पूव्न्‌ नृपनगभरपतिपुत्रनल्लो । ३४ 
तत्पत्नी वामदेवी तत्पुनृक्षनुपन्‌ 

तत्पत्नी वललयां तक्षकपुच्नियल्लो । ३५ 
तल्पूत्रनन्तिनारन्‌ तत्पत्नी सरस्वति 
तत्पूच्न्‌ तस्नुनुपन्‌ तत्पत्नी काचिन्दियुम्‌ । ३६ 
तत्पूव्न्‌ निलीलनु तत्पत्नी रथन्तरी 
तत्पु्रन्मारञ्चुपेर्‌ दुष्षन्तादिकछल्लो । ३७ 
विश्वामिव्न्टं मकढाकिय शकुन्तठ 
दष्पन्तमहीपतितन्नुटं कान्तयायान्‌ । ३८ 
अवद्पेट॒ण्टायतु भरतनेन्न नृपन्‌ 

अवन्टं पारम्पयं भारतमाकुन्नतुं । ३९ 
काशेयियाय सन्वसेनिया सुनन्दये- 

याशया विवाह चैर्तीटिनान्‌ भरतनूं । ४० 
अवनु भरमन्युवननुण्टायानीर सुत्‌- 

नवनु दाशा्हृन्टं मकल सुवण्णं ४१ 
वेदितुं सुहोतर्नन्न्‌णष्टायि तनयनूम्‌ । 

वेदितुं जयन्तियामेक्ष्वाकितस्चेयवर्‌ ४ 





~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 
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उसकी पत्नी थी कलिगराज की पुत्री करण्टु ओर उसका पुवथा इद्ध 
के 'तुल्य देवात्तिथि । उसकी पत्नी थी विदेहराज कौ पूतती मयदि जिसका 
पूत्र राजा था ओर (वहथा) अगराजा का पुत्र । ३४ उसकी 
पत्नी वामदेवी जिसका पत्र राजा ऋषभ । उसकी पत्नी तक्षक की 
पुत्री वलला थी । उसका पृत्र था अन्तिनार जिसकी पत्नी थी सरस्वती । 
उसका पत्र था नृप त्रस्तु जिसकी पत्नी धी कालिन्दी) उसका पुत्र था 
निलील जिसको पत्ती थी रथन्तरी । उसके दुष्पन्त आदि पच पुत्र ये। 
विष्वामिव की पूर्ती , शकुन्तला राजा दुष्पन्त की कान्ता (पत्नी) हई । 
उसने भरत नामक भूपति को जन्म दिया जिसके वशही को भारत कहते 
है। भरतने काशिराज सर्व॑सेन की पूर्ती सुनन्दाके साथ प्रेम से विवाह 
किया। उसका सुमन्यु नामक पत्र पैदा हु जिसने दाशार्ह की कन्या 
सवर्णा से विवाह किया । उसका पुत्र हुआ सुहोत्र । उसने इक्ष्वाक्‌ की 
पुती जयन्ती से विवाह क्रिया जिसका एक पत्त विष्यात गौर उत्तमकीरति 


महाभारतम्‌ १७०५ 


शय्याति रुणन्तुविन्‌ नन्दन वरागियां 
मय्यलुक्कण्णाढ् विवाह चेय्तु वाटुकालं २४ 
अवद्ध पटहुपतियस्त्रौर नृपनुण्टा- 
यवनुं कृतवीर्यतनयतन्ने वेदान्‌ । २५ 
अवद््कक्‌ नामं भानुमतियेत्नाकूत्नितु- 
मवढ्‌ पट्‌ ठठ साव्वेभोमनां नरपति । २६ 
वन्टं पत्नी वसुन्धर्‌ केकयपुच्ि 
यवल््‌ पेट्‌ण्टायितु चौल्लंलू जयसेनन्‌ । २७ 
तत्पत्ति सुपुप्तया विदभत्मिजयल्लौ 
तल्पुत्रनरचिनन्‌ तत्पलत्नि मयदियुम्‌ 1 २८ 
अवद्धपेटल्‌ढ्‌ महाभौमना नरपति- 
यवनप्पोले परिपालनं चग्तीलारुम्‌ । 
चीत्लेद्ु प्रसेनजिलूप्पुतियां सुमन्त्रय 
नल्लनां महाभौमन्‌ वेद्ितु विधियाले । ३० 
नयणोौयपायादि सकलगुणडड्छो- 
टयुतनाय नुपनवय्‌ पटण्टायवन्नान्‌ । ३१ 
तत्पत्नी पृथुश्रवाविन्मकट्‌ भासयल्लो 
तल्पुचनक्रोधननाक्रिय महीपति । ३२ 
तत्पत्नी करण्टुवा केलिगात्मजयल्लो 
तल्पुत्रन्‌ देवातिथि देवनायकसमन्‌ 1 ३३ 


भ ४ न = ~ ~ ^ ~ ^~ ~~~ ^~ 


सून लीजिए क्रि उसकी पत्नी का नाम था अए्मकी जिसने णय्याति 
नामक पुव कोजन्म दिया णय्याति ने रशन्तु की वरागी सुन्दरी 
क्न्याके सराय विवाह किया उस्ने राजा अहपति को जन्म दिया 
जिसने कृनवीयं की लकी से विवाह क्या। उसका नाम ध्रा भानुमती 
बौर उसने नरपति सार्वभौम को जन्म दिया) २६ उसकी पट्नी 
केकयपुत्नी वमुन्धरा थी जिसका पुत्र था विद्यातं जयसेन । उसक्री पत्नी 
विदभं की कन्या सुपृप्ता जीर उमका पुत्र अरचिन जिसकी पत्नी थी मर्यादा । 
उतने भूपाल महामौम को जन्म दिया जिसके समान क्सीने भी प्रजा 
का परिपालन नही किया! अच्छे राजा महाभीम ने प्रसिद्ध प्रसेनजित्‌ 
की पुत्री सुमन्ता से विधिवत्‌ विवाह्‌ किया। उसने राजा अयुत को 
जन्म दिया जो नय, शौर्यं, उपाय आदि समी गुणो से मलशृत था । उसकी 
पत्नी श्री पृथृ्वा की पृव्री भासा जिसका पत्र था महीपति अक्रोधन। 


~ 
॥॥ 


१८० मलयालम 


गौरवगुण तेदु तत्क्कुलजातन्मारे 
क्कौरवन्मारेन्नवनमूलमाय्‌ चौस्लीदुत्न । ५३ 
दाशा्हनतन्टं सकढाकिय बुभागिये- 
याशया वेट्टु कुरु तट्सुतन्‌ विदरूरथन्‌ ५४ 
तत्पत्नी मागधनू्‌तन्‌ पृचरियाममृताख्य 
तत्पृत्रन्‌ परीक्षित्तु तल्पत्ती सुरूपयु ५५ 
तत्पृत्रन्‌ भीमसेननाकिय नृपश्रेष्ठन्‌ 
तत्पत्नी सुकुमारियाय केकेयियत्लो । ५६ 
अवद्यक्कु सत्यश्रवावन्नौरु मकनुण्टा- 

यवनं प्रतीपनेन्नल्लार चौट्लीदु्न्‌ । ५७ 
तत्पत्नी सुनन्दया शिविनन्दनयल्लो 
तत्पूत्रन्माराय्‌ मूवरुण्टायितग्निपोतं ५०८ 
देवापि पुनरथ शन्तनु वाह्लीकनुम्‌ । 
देवापि वनवासं तुटड्िङ चरियन्ने। ५९ 
सोमवशवु मेलिलवनालुण्टायूवर्म्‌ । 
भूमिये रक्िच्चतु शन्तनु महीपति ६० 
अवन्टे पल्नियायि वन्नितु भागीरथि- 
यव ट्‌ू देवव्रतनैन्न रिञ्जालुम्‌ ६१ 
कामिच्चु वलञ्जितु शन्तनु काटियेन्न 
कामिनियाय दाशनारियक्कण्टमूलम्‌ । ६२ 





कहते है । कूरुने दाशा की लडकी बुभागी को प्रेम से व्याहा | उसका 
पूत्र था विदूरथ । उसको पत्नी हुई सागध की लड़की अमृता उसका 
पत्त हुमा परीक्षित्‌ जिसकी पत्नी थी सुरूपा ! उसका पुत्र हृमा नृपवर 
भीमसेन जिसकी पत्नी थी सुकूमारी कैकयी । उसका सत्यश्रवा नाम 
पूत पदा हया जिसे सव लोग प्रतीप कटते है ५७ शिवि की पुत्री 
सुनन्दा उसकी पत्नी थी । उसके तीन पत्र हुए अग्निसभान-देवापि, 
शन्तनु ओर वाल्हीक । देवापिने वाल्याव्स्थामे ही वनवास प्रारंभ 
किया! आगे चलकर उसी से चनद्रवण भी प्रारभ होगा । राजा 
शन्तनु ने पुथ्वी का परिपालन करिया । भागीरथी उसकी पत्नी हई जिसने 
देवव्रत को जन्म दिया। शन्तनु काती नामक कामिनी दास-कन्या 
(मल्लाह्‌ की पूष्री) को देखकर काम से परेणान हुआ । यही कारणरहैकि, 
देवव्रत ने राज्य को त्याग दिया। फिर उस वुद्धिशानी ने ब्रह्मचयं को 


महाभारतम्‌ १७९ 


हस्तियां नरपति पूतनायुण्टाय्‌वन्नि- 
तेवयु प्रसि द्धनायुत्तमकीतियोटे । ८३ 
हस्तितान्‌ निम्मिच्चीर पुरमायतुमूलं 
हस्तिनपुरमन्नु चौ्लुन्त्रितरिजञ्जालुम्‌ । ४४ 
हस्तिनमेन्त चील्वान्‌ तोन्नियतन्नाकिल्‌ 
ास्विकट्‌ चीट्लीट्न्न हास्तिनसेन्ततच्चं । ४५ 
हस्तियु तिगत्तन्टं मकठ वेट्‌टरकीण्टा- 
ना स्तीरत्नत्तिनु पेरायतु यगोधर । ४९ 
अवद्ध विकञ्जननेनतौ रुवनप्पेटा- 
छवनु दाश्गाहंन्ट मकां सुनन्दयं 1 ४७ 
वेदिततन्नवद्‌ पैटिटृटण्टायानजमीढन्‌ । 
वेद्धितु नारिमारंक्कनिवोटञ्चुपेरं ४८ 

केयी नाग पिच्च गान्धारी विमलयुं 
माद्धकाते रागतेटुमृक्षयु क्रमत्तालं । ४९ 
चतुष्विशतिसुतशतमुण्टावितव- 
नतिनाल्‌ पल वशसुण्टायि नृपन्मारुम्‌ । ५० 
अविटं वशकर्तावायतु सवरण- 
नवनुमादित्यन्टं मकेन्ठां तपतियं ५१ 
वसिष्ठनियोगत्ताल्‌ वेद्वितु सुखत्तोट 
वसिक्वु नाछिल्‌ कुरुवाकिय सुतनुण्टाय्‌ । ५२ 





वाला हस्तिन्‌ हुआ । इस्तिन्‌ द्वारा निमित होनेकेकारण जान लीजिए, 
उसकी राजधानी का हस्तिनपुर नाम हुमा । यचयपि उसे हस्तिन कहना 
चाहिए तथापि शास्त्री लोग उसे हास्तिन कहते है। हस्तीने निगतं की 
पुत्री को व्याहा! उस स्त्रीरत्न का नाम था यशोधरा । उसने विकञ्जन 
को जन्म दिया। उसने दाशाहं की पत्री सुनन्दा को व्याहा जिसने 
अजमीढ को जन्म दिया । उसने प्रेमसेर्पाच कन्याओके साथ विवाह 
किया जिनके क्रम से ये नाम है-केकेयी, नागा, गान्धारी, विमला ओौर 
सक्षीण शोभावाली ऋक्षा । उनके चौवीस सौ पूत्र हुए । अतएव अनेक 
राजवशभीहुए 1५० एकवशका कर्ताथा सवरण। उसने आदित्य 
(सूरय) की लडकी तपती के साथ वसिष्ठजी कीञाज्ञा से विवाह किया । 
जववे सुख सेरह्‌ रहैथे तव उनके कुरु नासक पुत्र पेदादहृभा। उस 
कुरुके ही कारण उसके वश मे उत्पन्न गौरव गुणवाल्े राजाभो को कौरव 


१८२ अलयादट्यमे 


माताविन्‌मतमरिजञ्जीटिन मुनिवरन्‌ 

श्राताविन्‌ कठढवत्तिल्‌ सन्ततियुण्टाविकनान्‌ । ७३ 

चीत्लंट् धृतराष्ट्नविक पेटण्टायपि 

नल्लयामवालिकयककुण्टायि पाण्ड्तानुम्‌ । ७४ 

ज्ञानिया विदुररुमृण्टायि बूद्रितन्निल्‌ 

सानन्द धात्तराष्टृन्माराय्‌ नूटौन्नुण्टायि ७५ 

पाण्डविनञ्चु मक्कढ्‌ धम्मजादिकठल्लो 

पाण्डवन्मारेवक्करु पत्ति पाचालितानु । ७६ 

अव्‌ पेटञ्चु मक्कठेवक्कु कूटियुण्टा- 

यवर्कटं नाम वव्वेरं चौल्लामल्लो । ७७ 

प्रतिविन्ध्यनु सुतसोमनु श्रुतसेनन्‌ 

मतिमान्‌ शतानीकन्‌ श्रुतकम्मावृतानु । ७८ 

पिचु वेरयौन्नु वेद्टितु युधिष्ठिरन्‌ 

कन्यक शव्यपुत्रि देवकियंन्नवदछ । ७९ 

यौधेयनेन्न मकनुण्टायानवट्‌ पट्‌ । 

वातजन्‌ वाराणसि पक्क काशीणनूतन्टं ८० 

मकटढा वलधरतन्नयु वेदटृटु पिन्नं 

मकनाय्‌ शम्म॑त्रातनुण्टायानवद्ध्‌ पट्‌ । ८१ 

फल्गुनन्‌ द्वारवतिपुक्कूटन्‌ सुभद्रय- 

क्कक्कौण्टु पोन्नानवद्धूपटभिमन्युवुण्टाय्‌ । ८२ 
किया। मूनिवरने माता का उदेश्य समञ्चकर अपने भाई के कलत्र 
(स्तियो) मे सन्तति पेदाकी। अविकाने विख्यात धृतराष्ट्र को जन्म 
दिया। साध्वी अबालिका का पाण्डु नामक पृत्र हृजआ। नानी विदुर 
भीःशूद्रीमेपैदाहुमा। धृतराष्टर के एक सौ एक पृत्र सुखसे हृए ओर 
पान्डु के धमंपूत्र आदि पचि पुत्र हृए। उन पचो पाण्डवो कौ पत्नी 
पाचाली थी । उसने पांच पुत्रौ को जन्म दिया जो पांचो (पत्तियोके) 
थे। उनके नाम सुना रहा हं । ७७ प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतसेन, 
वृद्धिश्राली शतनीक ओर पाँचवाँ श्रुतकर्मा । युधिष्ठर (धमंपुत्र) ने 
शैव्य की पत्री देविका के साथ एक ओर विवाह किया। उसने यौधेय 
नामक पृत्र को जन्म दिया। वातज (भीमसेन) वाराणसी गया ओर 
उसने काशिराज की पुत्री वलधरासेशादीकी। उसने शर्म॑त्ात नामक 
पचर को जन्म दिया। फल्गुन (अर्जुन) ने वारवती जाकर सुभद्रासे 


महाभारतम्‌ १८१ 


अतिनाल्‌ देवव्रतन्‌ राज्यवृमुपेक्षिच्चु 
मतिमान्‌ ब्रह्मचर्य प्रापिच्च्‌ कवत्तेनो- ६३ 
टवठे वाडिडत्तन्टं तातनु नत्कीटिनान्‌ । 
अवने भीष्मरन्त्‌ चोत्ल॒न्त॒ महाजनम्‌ । ६४ 
अवद वेटुक्कर मूम्पे पुत्किनान्‌ पराशर- 
नवचिल्‌ वेदव्यासनुण्टायितन्तर तच्च 1 ६५ 
पितरं शन्तनुजन्मारायिवद्ध्‌ पटण्टायार्‌ 
मच्नवन्‌ चित्रागदन्‌ विचित्रवीयेन्‌तानुम्‌ । ६६ 
णन्तनुविन्टं काल कचिञ्जोरनन्तर 
गन्तनुपुत्रन्‌ चित्रागदनायूवन्नु राज्यम्‌ । ६७ 
उग्रना चिद्रागदनाकिय गन्धर््वेनद्रन्‌ 
निग्रहिच्चितु चिवरांगदना नुपेन्द्रनं । ६८ 
सत्वर वालकना विचित्रवीरयंन्‌तन्न 
पृथ्वीवल्लभनाविक वाछिच्चु गंगादत्तन्‌, ६९ 
कम्बुकण्ठिकठाय काशिराजात्मजमा- 

, रंविकतानुमवालिकयुमवनूतन्टे ७० 
वल्लभमाराय्‌ूवन्न्‌ मरिच्चु नृपतियुम्‌ । 
अल्लल्‌ पूण्टितु राज्यवासिकटठतु मूलं ७१ 
सन्ततियित्लाञ्जाद्चु द.खिच्च सत्यवति 
चिन्तिच्च वेदव्यासनाकिय सुनीन्द्रने । ७२ 


अपना कर केवतं (मत्लाह) को समज्ञाकर उसकी पत्री लेकर अपने पिता 
कोदेदिया। इसीलिए महाजन उसको भीष्म कहतेहै। ६४ काली 
के विवाह के पहले पराशरने उससे प्रेम क्ियाथा। ओर उससे वेद 
व्यासजी पैदा हए 1 विवाह के वाद उसके शन्तुसेदो पुत्र पैदा हुए 
राजा विव्रागद ओौर राजा विचित्रवीयं। शन्तनु का काल समाप्त होने पर 
राज्य उसके पत्र चिल्रागद के हाथमे आया । उग्र प्रकृति के चित्रागद 
नामक गन्धेन ते राजा चित्रागद का निग्रह किया। तुरन्त ही गगादत्त 
(भीप्म) ने वालक विचित्रवीये को पृथ्वीपति वनाकर उससे राज कराया । 
काशिराज की सुन्दरी पुच्नियां अम्बिका ओौर अम्बालिका उनकी पलिनियां 
हई । तदनन्तर राजा की मृत्यु हुई! जिसके फलस्वरूप राज्य के 
निवासी वहुत दु खित हुए 1७१ (विचि्रवीयं के सन्तान न होने के 
कारण) सत्यवती द्‌ खित हुई ओर उन्होने मुनीन्द्र वेदव्यास का ध्यान 


१८४ भलयाढम 


अवचिलुण्टायितु निन्‌ पिता परीधित्तु- 
मवनीपति विष्णुरातना विष्णुभक्तन्‌ । ९३ 
अश्वत्थामाविन्‌ वाणदग्धना कुमारन- 

यच्युतन्‌ चक्रकौण्टु जी विप्िच्चतुमेटो । ९४ 
तन्महिमानमेल्ला परञ्जालौटुड्‌डमो 
निम्मलनाय भवानवन्टं मकनल्लो । ९५ 
निनक्कु शतानीकन्‌ शङ्कुवंन्नतु पेराय्‌ 
निनक्कू समन्माराय्‌ रण्टु पुत्रन्मारुण्टाम्‌ । ९६ 
निन्नुटे शतानीकन्‌ तन्नुटे पृत्रनायि 
पिन्न॑युमण्वमेधदत्तनेन्नुण्टाय्वरम्‌ । ९७ 
पूरुविन्‌ वशमुटन विटयीटुङडीदु 

पव्वैन्मारुटे कथ परजञ्जाचीटुङङमो । ९८ 
पाण्डित्यमि्ल परञ्जीटुवान्‌ केटटुकष््क 
पाण्डवन्माक्कु कालं कछिञ्जप्रकारवुम्‌ । ९९ 
अत्तल्‌ पूण्टच्छन्‌ मरिच्चटवितच्धिलूनिन्नु 
हस्तिनपुरत्तिङ्कुल्‌ चेन्नवर्‌ पुक्ककालम्‌ । १०० 
पतिनारब्द धरम्मपुत्रक्कं भीमनक्न्‌ 
पतिनञ्चायि पतिन्नालायि फल्गुननुं १०१ 





तुम्हारे पिता राजा विष्णुरात (विष्णुका दिया हृ विष्णुभक्त) परीक्षित 
पेदा हुए । जिस बालक को अश्वत्थामा ने अपने बाणसे जला दिया 
था उसे अच्युत (विष्णु) ने अपने चक्रसे फिर जिलाया । कटहते-कह्ते 
इस महिमा का अन्तनहोगा। अव निमंल (चरितवाले) तुम उनके 
पत्र हो । ९५ तुम्हारे शतानीक ओर शङ्ख नामक तुम्हारे ही तुल्यदो 
पूव होगे। ओर तुम्हारे पुत्र गतानीक का अश्वमेधदत्त नामक 
पुत्र होगा । वही तक पूरुकावश भी समाप्त हो जायगा। पुवंजोकी 
कथा का वर्णेन कव समाप्त हो सकता है?! मून्नमे घुनानेके लिए 
पाण्डित्य नहीदै। फिरमी पाण्डवोका काल कंसे समाप्त हुभा--यहं 
सून लीजिए । जहा पिता (पाण्डु) की दुखके साथ मृत्यु हूर उस 
वन से जव सव लोग हस्तिनपुर लौटे तव धर्मपुत्र (युधिष्ठिर) 
कौ अयु सोलह वपं की थी, भीमसेन की पद्धह वपं की, फल्गून 
की चौदह वपं की ओौर मद्री के पुत्रो की तेरह वपं की थी । 
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नकूुलन्‌ वेट्ट॒ पिन्नं रेणुकयेन्न्‌ पेरां 
मकरनेव्रयाय चेदीश्पुतितश्चे । ८३ 
पूत्रनाय्‌ निरमितनन्न वद्यक्कुण्टीय्‌ वन्न । 
मद्रेणसुतात्मजनाकिय सहदेवन्‌ ८४ - 
मद्रेणन्‌तन्टं सकन विजयतस्र वेदान्‌ } 
पृच्रनाय्‌ सुहोवनेन्नुण्टायानवद्यपदट । ८५ 
भीमसेननु मुच्च हिडिम्बीतनयनाय्‌ 

भीमनां घटोल्क्कचनुण्टायानवद्‌ पट्‌ । ८९ 
अरज्जुनन्‌ गंगास्नान चंस्तनेरत्तु ततर 
विज्वरमूलृपियिलुण्टायानिरावानुम्‌ 1 ८७ 
पिच्चेयु सणलूरपतिनन्दनयायं 

कन्यक चित्रांगदा फल्गृनभार्ययायाद्‌ । ठत 
सुभ्रूवामवन्ुमाय्‌ विश्रम कलरन्नद्- 
मश्रवाहनयसुतनविटयिरन््रनाट्‌ ८९ 
अद्धतगाव्ि पटिदु भकनुण्टाय्‌वन्नु । 
वश्रूवाहननन्तु सतल्पुमानवनेरम्‌ 1 ९० 
इङउनं पतिम्मून्नु नन्दनन्मारुण्टायि 
मंगलन्मारायुद्ट पाण्डवन्माक्कुं सुश्चम्‌ । ९१ 
अन्नतिलभिमन्यु वेद्वत विराटन्टं 
कन्यकयाय्‌ मेवीटुमुत्तरयंर्नवठं । ९२ 





'विवाह्‌ क्रिया जिससे अभिमन्यु पदा हुआ । नकुल ने चेदीश की पुत्ती 
मकर (मछली) के समान आंखवाली रेणुका से विवाह किया । उसका 
निरमिव्र नामक पत्र पदा हुमा । माद्री के पुत्र सह्देवनें मद्रेश कौ कन्या 
विजया से विवाह किया1 उसने सुहोत्र नामक पत्र को जन्म दिया। 
भीमसेन को पहले ही हिडिम्बी से घटोत्कच नामक भीम (भयानक) पुत्र 
पेदाहोगयाथा। ८९ जव अर्जुन गगा-स्नान कर रहाथा उन दिनो | 
उसके उलूपी द्वारा इरावान्‌ नामक पृत्र हुआ । फिर मणलूर के राजा 
की पत्री चिवागदा फल्गुन की पत्नी हुई । जव उस सुन्दरी के साथ 
अभ्रवाहनसुत (अर्जुन) सुखसे रह्‌ रहै थे तव उस अद्भृतगात्री ने एक 
वालक पैदा कियाजो वभ्नुवाहून नामक साधु पुरुप था। इस प्रकार 
पुरा (प्राचीन कालमे) मगलशाली पाण्डवो के तेरह पुत्र पैदा हृए। 
उनमे से अभिमन्युने विराट की पत्ती उत्तरासे विवाह किया। उसी से 


९८६ यलया८ठम 


मन्नवरार्‌ मांसं कौण्टभिमन्युजनं 
मन्चवनाककि वादछिच्चमरपुरिपुक्कार्‌ । ११२ 
नटेटट वरिपवृमार्मासवृ चन्नत्‌ 
माटलर्‌कूलकालनाय धम्मजनटो । ११३ 
जिष्णुविल्‌ मून्नु मास मूत्ततु कृष्णन्‌ पिन्नं 
करष्णनिलु मून्नु मास मूत्ततु वलभद्रन्‌ । ११४ 
करुष्णनायवतरिच्चन्नृष्धठ लीलकढ्‌ 
करृष्णभक्तन्मा रयाय पाण्डवर्‌कथकटछु ११५ 
विष्णतान्‌तच्चं वन्त पिर्त्न वेदव्यासन्‌ 
करृप्णना द्वैपायनन्‌ चोंल्लिय कथयल्लो । ११६ 
अद्रैतोपाख्यानमा भारत नरायिर 

पद्यवु पतिनंट्‌टु पव्व॑माय्‌ तीर्तुकूदि । ११७ 
संभवपर्व्वं सभापव्वेवृमारण्यवृ 

पिन्पु वैराटपव्वेमूद्योगमञ्चामतु ११८ 

पिच्चेतु भीष्मपव्वेमपरं द्रोणपर्व 

कण्णेपव्वंव्‌ शल्यपव्वेव सौप्तीकवृं ११९ 
स्तरीपव्वं णान्तिपव्वंमनुशासनीकव्‌ृ ८ 
शोभतेटीट्‌मग्वमेधिकपर्व्वं पिच्वं १२० 
पुतिनञ्चामतु नल्लाश्चरमवासपव्वं 
पतिनारामतल्लो मौसलमाय पर्व्वे १२१ 





गये । इस प्रकार शत्ूवगं के नाशक धम्मन (युधिष्ठिर) एक सौ आठ 
वरस ओौर छ महीने जीवित रहे । श्रीृष्ण तो जिष्णु (अर्जुन) से तीन 
महीने वडेथे ओौर बलभद्र कृष्णसे तीन महीने वड़े थे! भगवान्‌ मै 
कृष्ण के रूपमे अवतारलेकर जो लीलां की, उनको ओर कृष्णभक्त 
पाण्डवो की कथा को श्रीकृष्ण दंयापन वैदन्यासजी ने, जो साक्नात विष्ण 
ही थे, अपनी महाभारत कथामे सनाया है। यह भारत अद्वैतोपाख्यानं 
है आर यह्‌ एक लाख ग्लोको ओौर अठारह पर्वोमे समाप्तहै। ११७ 
१ सभवपवं, २ सभापवं, ३ आरण्यपवं, तदनन्तर ४ विराटपर्व, ५ पांचवां 
उद्योगपवे, तत्पश्चात्‌ ६ भीष्मपवं, फिर ७ द्रोणपर्व, ८ कर्णपवं, ९ शल्य- 
पवं, १० सौप्तीक, ११ स्तरीपवं, १२ शान्तिपवं १३ अनुशासनिक, 
जोर १४ शोभावाला अश्वमेधिक पवं, पन्दरहुवां अच्छा आश्रमवासपर्व 
जौर १६ मीसलपवं था, सतरहवां महाप्रस्थानपवं ओौर अन्त समे 





पटाभारतम्‌ १८१५ 


पतिम्मुन्नायि माद्वितन्रुटे पुचन्माककु 
पतिम्मुवाण्डु पिन्चं विद्ययुमस्यसिच्चु । १०२ 
धृतराष्ट्र दरियेशधनादिकष्माय्‌ 
सतिमान्मारायुद्धृछ धम्मजादिकष्ट्‌ वाणु । १०३ 
पिच्चयन्त रविकंल्व व॑न्तिटृटु पुरप्पट्‌टु 
वल्नवरारमास कानन तविल्‌ वाण्‌ ! १०४ 
अन्तल्ले घटेत्कचनुण्टायितविदन्नू 

पिच्य रारमासमेकचक्रयिल्‌ वाण्‌ । १०५ 
पाञ्चालितच्वं वेटटानन्नाछिलवद्धमाय्‌ 
पाञ्चालपृरत्तिद्धलो राण्ट्‌ वसिच्चारपरल्‌ । १०६ 
हस्तिनपुरत्ति ङ्ल्‌ पिच्वयुमौरमिच्चि- 

ट्ट्त्रयुं सुखत्तोटुमय्याण्टु काल वाणु १०७ 
पिन्नयन्निन्द्रपरस्थसाक्ि्य पुरि पुक्कू 
मन्नवरिरुपत्तुमूवाण्टुकाल वाणु ! १०८ 

चूतु तोट्विट्न्नृ पन्ती राण्टटवियिल्‌ 
मेदिनीपालकन्मार्‌ तापसराये वाण । १०९ 
ओंराण्ट्‌ विराटन्टं राजघानियिल्‌ वाणो- 
रास्मेयरियातं वेषच्छ्न्मारायि । ११० 
केल्पोट शवक्कठयीक्कवेयीटक्कीट्ट्‌ 
मृप्पत्ताराण्टु भूमियटक्किवाणु पिन्न । १११ 


तदनन्तर सवने तेरह वपं विद्याभ्यास क्रिया! वृदधिशाली युधिष्ठिर आदि 
धृतराष्टर ओर दुर्योधन आदियो के साथ सुख से रहे । १०३ तत्पण्चात्‌ जर्तु 
(लाक्षा) गृह्‌ के जलजानेसे वहाँ से निकल कर छ महीनेवेनमे रहे । उसी 
अवसर पर घटोत्कच का जन्म हुआ । तदनन्तर छ महीने एकचक्र नगरी 
मे निवास किया | तदनन्तर पाचाली के साथ विवाह्‌ हुंमा ओर उसके साथ 
सव लोग एक वपं तक पाञ्चालपुरी मे रहे । उसके वाद पोच वषं सवलोग 
वड़े मेल के साथ सुख से हस्तिनापुरमे रह \ तदनन्तर इन्द्रप्रस्थ नामक 
नगरमे प्रवेश कर सभी भूपाल तेईस वपं वहां रहे । फिर जुजामेहार कर 
वे वारह्‌ वषं वनमे तापस्केखरूपमे रहे! एक वरस विराट की राजधानी 
मे वेश बदलकर उन्होने अनातवास किया। ११० तदनन्तर अपने सभी 
शतुओ को जीतकर छत्तीस वरस पृथिवी पर राज किया! तत्पश्चात 
छ. महीने के अन्दर अभिमन्यु के पृत्रको राजगही पर बैठाकर स्वगं चले 
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यक्कधर्थत्लां निनक्कुद्क्काम्पिल्‌ पाठमेन्ना- 
लीक्क जङङरुककू कैट्ुप्पानरियिच्चीटण नी । १३६३ 
णद्धुरन्‌ नारायणनादिनायकन्‌ परनु 

श द्रप्रियन्‌ देवन्‌ मंगलप्रद कृष्णन्‌ १३ 
पद्जविलोचनन्‌ पद्धजनाभन्‌ हरि 
पड्धजमातिन्‌ कुटिररकौड्धयिलिद्ध्‌कीट्‌ १३५ 
कुङकुमपद्धुतन्नालङ्भितमायिटरति- 

भगितेदीट्‌ तिरुमारदधूढ नारायणन्‌ 

तन्‌कटडल्‌ वछिपोलं संग्रहिच्चुद्धिठिल्‌ नन्त्राय्‌ १३६ 
पद्ध उढीक्क नीक्किप्पावनन्माराय्‌वन्नु 
तिङधद्रतन्‌ कुलत्तिद्धुलुण्टाय भ्रूपालन्मार्‌ १३७ 
निम्मलन्मारायुटढ पाण्डवन्मारुटे कथ 
कल्मपमकलुवानौक्क नी परयेणम्‌ । १३८ 
अन्नतु केट्‌दटु सूतन्‌ मोदमोदुरचं्तु 

नन्नल्लो पठ्क्कियु केटुक्कयु पुराणड्‌ड १३९ 
छेन्नतिल्‌ विशेपिच्चु भारतमेरं नल्लू । 
निरम्मलमितिहास वेदसम्मितमल्लौ । १४० 
इत्थ पेद्धकिमकढतन्नुटे वाक्करु केटृटु 
चित्तकौतुकत्तोटे पिन्न॑यु चौदच चय्तु । १४१ 
वादरायणन्‌ चीच्च भारत सोपाख्यान- 

माद रपूर्व्वं जनमेजयनृपनोदु १४२ 





से सव स्पष्ट सूना दिया। सूत का यहु कट्ना सुनकर मनि शौनक ने 
वड प्रमोद के साथ्‌ फिर याचनाकी। अगर वहु सारी कथा तुम्हे कण्ठस्थ 
दैतो हम लोगो को कृपया मूनाओ । १३३ शद्धुर, नारायण, आदिनायक, 
पर्‌, शद्धुरप्रिय, देव, मगरलग्रद, कृष्ण, पद्धूजविलोचन, पद्धुजनाथ, हरि, 
लक्ष्मी के शीतल स्तनो के कुद्धुमपद्धुसे अद्धित शोभाशाली वक्षस्यलयुक्त 
नारायण कौ प्रति को स्वीकार करके आभ्यन्तर (भीतरी) अशुद्धि द्र 
करके जो पवित्र हुए, उन चन्द्रवश के भूपालो, निर्मल पाण्डवो की कथा पाप 
दूर करने के विए तुम अवश्य सूनाओ। यह सुनकर सूतजी ने हष॑से 
कटा । पुराणो को पढना गौर सुनाना यच्छाहै) उसके भी च्छा है 
महाभारत, क्योकि वह्‌ निर्मल इतिहास वेद के तुल्य है! १४० 
युककन्या का यह्‌ वातत सुनकर चित्त मे वड़े कौतुक के साथ फिर याचना 
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पतिनेदढाकु महाप्रस्थान कद्ियुम्पोर्‌ 
पतिनद्रामतिडकल्‌ स्वर्गगारोहणमत्लो । १२२ 
अध्यायक्रम चौलवानेव्रयु परुप्पमु- 
ण्टतरयेन्तिनु वेण्टियन्त्रतुमरिञ्जिल्ल । १२३ 
भारत सक्षेप वानेप्पेरमरियिच्चेन्‌ 

पारिटत्ति _्ुलुट्‌क भक्तन्माक्कंरिवानाय्‌ । १२४ 
नत्लतु चेय्युन्नोक्कू नल्वतु वरुमन्तु 
नल्लतित्लाकात्ततु चय्तीटुन्तवरक्केन्त्‌ । १२५ 
देवदेवेशनाय कृष्णन्‌ वह्िपोलं 

सेविच्चालुद्धूछ फलमायतुमरिञ्जीटाम्‌ । १२९ 
इचि मटन्तु कथ केट्क्केण्टतत्त्‌ चौन्ना- 
लन्नालायतु चौत्लामन्नत्लां कमत्ताले १२७ 
वैशम्पायनमुनि जनमेजयनदु 

वैशिष्टचमु्‌ढ महाभारतकथासार १२८ 
ओक्कवे चुरुक्कमायीवण्ण परञ्बप्पोट्‌ 
मूख्यना नरपति जनमेजयन्‌ चोन्लान्‌ । १२९ 
अव्यु कौतूहल मुण्टितु कैट्क्कुन्तोसुम्‌ 
विस्तरिच्चरुचिच्चस्तीटण मटियाते । १३० 
अन्नतु नरपति ची्चतु केटदटु मुनि 
नन्तायित्तंटिञ्जटनादियेयरियिच्च्‌ । १३१ 
इङ्डनं सूतवाक्य केट्ट्‌ शोनकमूनि 
तिङिडन मोदत्तोट्‌ पिच्य चोद्य चेतु । १३२ 


"~^ ^~ ~~~ 


१८ स्वर्गारोहणपवं है । अध्यायक्रम वतलाने मे वहत श्रमहै ओर उसका 
वया प्रयोजन होगा, यह भी स्पष्ट नहीहै। भारत का सक्ेप मै पह्बेही 
पृथिवी के भक्तो के लिए सूना चुकारहं। जो भला करते टै उनका 
भला होगा ओर जो बुरा करते है, उनको देवदेवेश कृष्ण की 
यथाविधि उपासना करने सक्या फल होगा, यह भी उससे मालूम हो 
जाताटहै। अव ओरक्याकथा सुनाना है? कटोतो वह्‌ भी क्रमसे 
सुनाऊ्गा । १२७ जव मुनि वैशम्पायन ने वेशिष्टयवाली महाभारत की 
सारी कथा सक्षेप मे जनमेजय को इस प्रकार सुनायी, तव नरपत्तिने क 

इसको सुनते-सुनते बडा (मन मे) कूतुहल होता दहै, इसलिए नि सकोच 
इसे विस्तार से सुनाइए । नरपति कौ यह वात सुनकर मुनिने प्रारम्भ 


१९० मलयालम 


आक्कुमे तकिकयिल्लङ्धिलुमिनिक्कितु 

केद्धक्केण पेरिकयुण्टाग्रह मनक्काम्पिल्‌ । १५२ 
वैकरतिनिक्काल पट्रते कठयातं 
पकटठञ्जुरचय्क भारतकथयल्लाम्‌ । १५३ 
भारत चमच्चोरु कृष्णद्वेपायनना 

पाराणशयेन्ट जन्म चौल्लेणमल्लो मृन्पि्‌ । १५४ 


वेदव्यासोल्पत्ति 


अंद्धिलो मुच्च चेदिराज्यत्तिलौर नृन्‌ 
मगलनाय वसुवृण्टायानवन्‌ नत्ताय्‌ १ 
इन्द्रनेस्सेविक्कयाल्‌ कौट्त्त॒ वरङ्डद्धू- 
मिन्द्रन्‌ मालयुमीरु वेष्णवमाय दण्डं २ 
आकारे नटप्पतिना्यर्‌ विमानवु 
लोकवृत्तान्त मेल्लामरिवान्‌ विज्ञानवुं ३ 
ओक्कवे कोटुक्कयालत्रयुं प्रसिद्धनाय्‌ 
विख्यातकीत्तियोदटु रक्षिक्कु कालत्तिद्धुल्‌ ४ 
उपरिचरनन्न नामवुमुण्टाय्वन्नि- 
तुपरिभागत्तिङ्कुल्‌ चरिक्काय्वन्नमूलम्‌ । ५ 
वासवभक्तनायोरूपरिचरन्‌ वसु 
वासवसमाननाय्‌ वाद्धन्नकालत्तिद्धुल्‌ ९ 


व्यथं समय न खोकर भूख शान्त करके [तप्त होकर] सारी भारतकथा 
सुनाओ । महाभारत के रचयिता पराशर के पुत्र कृष्णद्रंपायन का जन्म 
ले सुनाना चाहिए । १४५ 


वेदव्यास की उत्पत्ति 


अतीत (भूतकाल) मे चेदि राज्यम वसु नामक एक मगलमय 
राजाथा। उसने डइन्धकीसेवाकी | इन्द्रने उसको वर्‌ दिया ओर 
वर के अतिरिक्त एक माला, एक वैष्णव दण्ड, आकाणमे सचार करने 
के लिए एक विमान ओर लोक-वृत्तान्त जानने के लिए विन्नान भी दिया। 
इन्द्र के यह्‌ सव प्रदान करने के कारण वह राजा प्रसिद्ध ओर विख्यात 
कीति हुआ । राज करते समय उसका नाम उपरिचर हुमा, क्योकि वह्‌ 
उपर सचार करता था। वासव (इन्द्र) -भक्त उपरिचर वसु वास्रव्‌- 
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-- 
वैशम्पायननरियिच्चितु सूतन्‌तानु- 
माश्ञपृष्टीर शौनकादिकटक्करियिच्चान्‌ । १४३ 
अत्िनंच्चृरुक्कि नी चौल्लेण किरिप्पेण्णे 
कौतुकं पारमतिन््रतु केटुनैर १४४ 
सीछिमातिनेयु व्यासनेयुं कृष्णनेयु 
ताद्धत किलिमकट्‌ परञ्जुतुटड ङतार्‌ । १४५ 
पलक्कुमितिलौरु रसमुण्टाकयिल्ल 
चिलक्क कुरञ्जोरू रसमृण्टायालेतु १४६ 
फलिक्कयिल्लयल्लो नन्नायिप्परकिलु 
पलक्कुंमीरपोलं कोौतुकमुण्टद्किले १४७ 
फलिप्पानताव्‌ केवलमतिन्मूलम्‌ । 
पलक्कुंमात्मज्ञानमिल्लाय्कतच्रं तानु । १४८ 
ज्ञानमुण्टन्नाकिले रमिप्पू नृनमितिल्‌ 
ज्ञानमो नूरपेरिलौरुत्तनुण्टाकिला १४९ 
अन्नालु चुरुकिक नी पाण्डवरुट कथ 
निन्नालाकुन्नवण्णं चील्लेणमच्नोरिप्पोद्ध्‌ 1 १५० 
पलक्कु तस्यिणमन्न्‌ नी निनर्कैण्टा 
चिलक्कु तलिकिल्‌ं मतियन्नते वरू । १५१ 





की। जो बादरायण की कही भारतकथा वैशम्पायन नै उपाख्यानसहित 
जनमेजय को सादर सुनायी थी, उसी को सूतजी ने प्रवल इच्छावाले शौनक 
आदियो को सुनाया । हं शुककन्ये उसी को सक्षेपमे सुनाओ, उसके 
सुनने के लिए हमे वडा कुतूहल है 1 यह सुनकर, व्यासं ओौर कृष्णको 
हाथ जोडकर वाग्देवी चुककन्या ने कहना प्रारम्भ किया । वहतो को तौ 
इसमे कोई रस ही नही प्रतीत होगा। कुछ लोग शायद इसमे थोडा-सा 
रस ले, परन्तु अच्छी तरहसे कहे जाने परभी इसका फलन होगा । 
जव वहत लोग समान ख्प मे आस्वादन करेगे, तभी तो उसकी सफलता 
होगी । १४७ वहत लोगो को तो आत्मन्ानदहैदही नही जव ज्ञान 
है, तभीतो उसमे मन लगतारै, ओरजनानतोसौमे एकहीको होता 
दै; फिरभी तुम पाण्डवोकी कथा, सक्षेप मे, जितना अच्छा तुमसे हौ 
सकता है उतना अच्छा सुनाओ। यह्‌ शतं न लगाओ कि वहत लोगं 
समक्षे । , यह पर्याप्त है कि कुछ लोग समघ्ने । अगरकोरईभीन समन्चे, 
तव भी मृक्षे यह सुननेकौ बडी इच्छा है। अव विलम्ब न करो। 
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ओन्नीर पुमानतिल्‌ मटेतु कन्यकयु 
सच्चवन्‌ तनिक्वू नल्‌कीटिनान्‌ नदितानु । १७ 
पुरुषन्‌तच्चस्सेनापतियाय्‌ वच्चानवन्‌ 
तरुणीमणितच्च॑प्पत्नियुमाक्िकिवच्चान्‌ । १८ 
गिरिकयेन्नृतत्नं पेरवद्यक्काकुत्नत्‌ 
परिक मनोहरियन्नते पर्यावू 1 १९ 
अवद्युमीरूदिनमूृतुधम्मत्ते प्रापि- 
चचचधिकशुद्धयायिच्चतुत्थेस्नान चेग्ताद्‌ । २० 
अन्नल्लो मृगडउदठक्कीन्नु कीण्टरिकेन्न्‌ 
मल्नवन्‌तन्नोटपेल्िच्वचितु पितृक्कच्युम्‌ । २१ 
पोयितु नायाद्िन्नु भूपतियतुनैर 
पोयील मनस्सवटतन्नोदटु पिरिज्बेतुम्‌ । २२ 
सुन्दरागियत्तन्नं चिन्तिच्चु नृपवरन्‌ 

मन्दमन्द पोर कानन पुक्कनेर २३ 

मन्दार कुन्दमाकन्दासनसून मक- 
रन्दसंयक्तमन्दगन्धवाहादिकद्यु २४ 
कोकिलजुकक्रौच सारसचक्रवाक, 
केकिषट्टप्पदमुख्य पक्षिकढ्नादड उद्र २५ 
सूकरकरिहुरि हरिणमटहिपादि 
भोगलीलादिकट्ु कण्ट्‌ मानसमद्ि- २६ 





ने दोनो वच्चे राजा कोदेव्ि। राजाने लंडके को अपना सेनापति 
वनाया ओौर लडकी को अपनी पत्नी वनाया। उस लडकी कानाम था 
गिरिका, वह्‌ बहुत ही सुन्दरी थी। एक वार वह॒ अपने मासिक ऋछतु 
धमं के हो जाने के वाद चौथे दिन शुद्ध हुई ओौर स्नान किया । उन दिनो 
पिच्रूलोगो ने राजासे शिकार खेलकर मृगोको मार लानेके लिए याचना 
कौ । राजा शिकार खेलने तो चले गये, पर अपनी पत्नी से मन नही 
हटा सके । उसी काध्यान करते हुए नृपवरने धीरे-धीरे वनमे प्रवेश 
किया । २३ उस समय वहां मन्दार, कुन्द, माकन्द, असन आदि पुष्पो के 
मकरन्द (रस) से मिला हआ मन्दवायु का, कोकिल, शुक, क्रौच, सारस, 
चक्रवाक, केकि आदि पक्षियो के निनाद काजौर सूकर, हाथी, सिह, 
हरिन, महिष आदि की भोगलीलाओ का अनुभव कर राजा का 
मन शिथिल हुआ ओर वलात्‌ उनका इन्द्रिय (वीयं) स्वलन हुआ । 


~~~ ^^” ~~~ 
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उण्टायि बहद्रथन्‌ प्रत्यग्रन्‌ कूशांबनुं 

विण्टलर्‌ कालनाय मच्चिलन्‌ यदुतानु ७ 
तनयन्मारायञ्च्‌ बालन्मारुण्टायत्तिल्‌ 
मणिवाहननत्त्‌ चौ्लुगोर्‌ कुशांबनं । ८ 
अवरयो रो नादिटल्‌ वाचछ्िच्चानेवरेयु- 

मविटे बृहद्रथन्‌ मागधराजावायान्‌ । ९ 
अक्काल चेदिराज्यंतन्नृटयरिकत्तु 

चीत्कीण्ट शुक्तिमतियाकियं नदितन्नं १० 
कामिच्च्‌ कोलाहुलनाकिय गिरिवरन्‌ 
प्रेमत्तोटवदछच्चन्ताश्लेष चंय्तानवन्‌ ११ 
वेगत्तिलीद्कुकु्न वाहिनिक्कतुनेर 

पोकरुतातं वन्त॒ पर्व्वत तटुक्कयाल्‌ । १२ 
वदढव्‌ मेल्पोट्रयक्कु पीखकिङ्यन्नाट्विलल्वा- 
मुद्ठवरल्लल्‌ कंक्कौण्टन्याय चोत्कयाले । १३ 
मन्नवन्‌ वसुतानुमन्नेरमतु कण्ट 

चन्नीस्न्‌ चनुद्टिनान्‌ पव्वतवरनूतच्चं । १४ 
पीटिज्ज गिरिवरन्‌ नटन्न नदितानु- 

मटङ््डि तच्निलाञु तछिञ्जु जनड्‌डदयुम्‌ । १५ 
पृथिवीधरन्‌ नदितन्निलन्नृत्पादिच्चि- 
दधिकगणत्तोट रण्टु पतङ्डद्टुण्टाय्‌ । १९६ 


समान हु । राज करते समय उनके वृहुद्रथ, प्रत्यग्र, कूशाव, मच्चिस्ल 
ओर शतरओ का नाशक यदु, इस प्रकार पोच पत्र हुए 1 उनमे कुशाब 
को मणिवाहन नी कहते है। वसुने पचो को भिन्न-भिन्न देशोका 
राजा वनाया । ब्रृहुद्रथ मगधका राजा हज 1९ उन दिनो चेदिराज्य 
के समीप जो विख्यात नदी शुक्तिमती थी, उससे गिरि कोलाहल का प्रेम 
हुआ । उसने जाकर नदी का आश्लेष किया । पवेत के रोकने सेवेग 
से वहती हई नदी आगे नही जासकी। वाढ का जल बहुत ऊपर उठ 
आया, तव उस दशके निवासी दुखित होकर इसे अन्याय कहने लगे। 
राजा वसुने यह्‌ स्थिति देखकर पवंत को एक लात मारी, जिससे पवेत 
चूर-चूरहो गया ओर नदी फिर वहने लगी ओौर बाढ भी समाप्त हुई । 
जनता भी प्रसन्न हृ । पवंतने उस अवसर परनदी मे दो गुणवान्‌ 
चच्चे पैदा क्यि। १६ उनमे एक लड़काथा ओर एक लडकी । नदी 
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अन्जसभवशापालद्रिकयन्नु पेरा- 
मप्सरस्त्रीयुण्टतिल्‌ मत्स्यमाय्‌ किटक्कुन्त्‌ । ३७ 
ण वासवबीजमप्पोष्धे विटडिडनाद्‌ 
ताणपोमून्पे मत्स्यवेशमामद्विकयुम्‌ । ३८ 
अवदक्कु गभ॑मण्टाय्‌ तिकञ्जु मरुवुन्ना- 
छवदमौर दाशन्‌ वलयिलकप्पद्राढ्‌ । ३९ 
कीरिनान्‌ वयरवनण्डडडः ठट्प्पानाय्‌ 
वीरोदट्‌ रण्ट्‌ मतत्य॑पोतङड्द्ध्‌ कण्टानप्पोट्‌ । ४० 
मत्स्यत्तिचदरत्तिल्‌ सत्य॑पोतङ्डट्‌ कण्टु ` 
विस्मय पृण्टु पलरोदटुमतटियिच्चान्‌ । ४१ 
अद्धूतमितु पण्टु कण्टिद्िल्लन्नु चिन्ति- 
च्चप्पोठे राजाविनु कौटुत्तु केवत्तंनुम्‌ । ४२ 
धीवरनाय राजावृपरिचरन्‌ वयु 
धीवरन्‌ कीण्टुवन्न पेतडडद््‌ रण्टु कण्ठान्‌ 1 ४३ 
मत्स्यगन्धिनियाय कालिये नृपवरन्‌ 
मत्स्यघातकनाग दाशनु काट्क्तितु । ४४ 
मत्स्यगन्धिनितन्नं वछन्तुं कवरत्तनु- 
मुत्सव पृषण्टु काल्वियन्नर पेरुमिटटु । ४५ 
मत्स्यना नरपतियायितु पुरुषनु 
मत्स्यरूपं कढञ्जद्विकतानु पोयाढ्‌ । ४६ 

कारण अद्रिका नामक अप्सराजो मछली होगयीथी वहु उस नदीमे 
थी। बीज के डव जाने के पहले ही मत्स्यरूपी अद्रिका ते उसे निगल 
लिया! उसके गभं रह गया। जव वह गभं वढही रहा था तव वह 
मछली एक धीवर के जालमे फंस गयी! ` उससे अण्डे निकालने के 
लिए मछली का पेट चीर डाला ओर उसमे दो मानुप वच्चे देखे । ३४-४० 
म्स्यके पेटमे मानुप वच्चे देखकर विस्मित होकर उसने लोगो से 
कहा । यह वडी अदधत वात है, एेसी वात पहले कभी देखी हीन 
गयी", यह सोचकर कंवतं (धीवर) ने उन व्च्चौकोराजाकोदे दिया। 
बुद्धिशाली राजा उपरिचर वसुने धीवरके दिये दोनो वच्चो को देखा। 
नृपवर ने उनम से मल्स्य-गन्धिनी (मछली के समान गधवाली) काले 
रद्ध की लडकी को मत्स्यघातक दास (धीवर) को हीदे दिया। उस 
केवतेने उसे वड़ी खृशी से पाला-पोसा ओर उस्तका काली नाम रखा] 


महाभारतम्‌ १९३ 


ज्जिन्द्रियस्वलनवुं वन्त्ितु बलालप्पोद्‌ । 
कन्दप्पशरपरवशनायतिनाल- २७ 

दरसस्मितन्‌ धरावल्लभनिन्द्रभक्तन्‌ 
स्कन्दिच्च वीजं निजं निष्फलमाक्कीटाय्वान्‌ २८ 
वृध्नपव्रत्तिलाक्किक्कण्टथ नृपवरन्‌ 
पक्षियां परुन्तिनोटीवण्णमुरचय्तान्‌ । २९ 
केट्क्क नी बीजमयोनियिलुमतुपोलं 
भोष्कल्ल वियोनियिलेद्धिलुमतिल्पर ३० ` 
पक्षी पञ्युयोनितच्निलुमरियाते 
निक्षेपिपिपक्कु जनं नारकगामिकट्पोल्‌ । ३१ 
अच्वल्लां श्रुतिस्मृतिकलिलुण्याकमूलं 
इन्त तिभय पूष्टिदुीत्त्पेक्षिक्कुत्न्‌ जान्‌ । ३२ 
अन्नट बीजमितु पटते कटयातं 
कन्त्रलूनैर्‌मिछियाटां पलिनिक्कु कौटुक्क नी । ३३ 
अन्तयच्चतुनेरं परन्तु कौत्तिक्कौण्ट्‌ 
मच्वनियोगत्तालाकारे पोकूंनेरं ३४ 
मटीरू परुन्ततु कण्टीर मासबुदधया 
तटेल्न चस्ते कलहिच्चप्पोढ्‌ वीणपोयि ३५ 
कालसोदरि मार्ताण्डात्मजा महानदी 
काटछिन्दितच्निलायि वीणितु विधिवशाल्‌ । ३९ 


इसलिए इन्द्र के समान, भूवत्लभ. इन्द्रभक्त राजा ने मदन से परेशान होकर 


अपने, स्कन्न (स्खलित = मिरे हुए) वीज को निष्फल होने से बचाने के लिए 
एक वृक्षपद्च पर रखकर एक श्येन पक्षी से इस प्रकार कहा-है पक्षीन्द्र 1 
सूनो ! कहा जातादहैः किजो अनजान मे भी अपने बीज को अयोनि 
मे अथवा वियोनि मे या पञुयोनि मे निक्षिप्त करतेहै वे नरकगामी 
होते है। यह-सव श्रृत्ति ओर स्मृति मे (लिखा) मिलता.है। इसलिए 
वहत उरकर म तुमसे एक प्राथना करता दह्ं। इस्‌ वीज कोविना कही 
खोये मेरी सुन्दरी पत्नी को दे दो 1 २७-३२३ जब राजाने इस प्रक्रार मेजा 
तव उसे अपनी चोचमे लेकर श्येन आकाण मागं सेजा रहा था) 
एक दूसरा श्येन यह्‌ देखकर वीज को मासि समन्चकर उससे लड वैठा | 
उस समय वीज गिर गया ओर विधिवश काल की वहनि, मार्तण्ड की 
पुत्री महानदी कालिन्दी (यमुना) मे जाकरगिरा। ब्रह्याके शाप के 
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1 


कारीत्तकुटलाढठे मारत्तीयारूमार- । 
स्मारत्तु चेन्नीदुवान्‌ योगमृण्टिप्पोढत्तन्नं । ५७ 
नेरते परञ्चतुमीश्वरनुटं मत 
मारध्वसनं ब्रह्मादिकट्क्कु नीक्कावल्ले । ५८ 
चारत्वमुदूठ काचि चौत्लिनाठय्यो रण्टु- 

ती रत्तुमृण्ट्‌ मुनिमार मामदयोर । ५९ ' 

चारित्र दोषनवुमुण्टाय्वर्‌ं कन्यक जान्‌ 

भारिच्च तपस्पुदछ मामुनिश्रेष्ठन्‌ भवान्‌ । ६० 
दुरततुनित्केण्टुन्न केवर्तनारि नानो 
पारविकात्थियाय पारमात्थिकन्‌ भवान्‌ । ६१. 
विधियु निपेधवुमरियातनुदिनं 

पृथुरोमाशिकठा नीचजातिकढ्‌ जङड्ट्य्‌ । ६२ 
श्रुतिभेदात्थंज्ञानचतुरमतिकठाय्‌ च 
स्मृतिकर्ताक्कन्मारा तापसरल्लो निङ्‌ । ६३ 
अतिन्तु परवानु तोन्नीटुवानुमिप्पोद्‌ । 
चिन्तिस्चालवकाशं देवकत्पितमेन्नो । ६४ 
आरुमेयगियातं दोषवृमिरुवक्कु ` 
वारातंयिरिक्किलो चीचतुकेट्क्कामत्लो । ६५. 








जनके कारण तुममे मेरी प्रवल इच्छा हौ गयीदहै, प्रेम पूराहो गया। 
तुम्हारे लाल लाल अधर, वड़े वडे स्तन, है मञ्जुभापिणि,। मैने देख 
लिये। हे सुकेशिनि ! कामक आग बुञ्चानैके लिए मेरीषछातीसे लग 
जाने का यही सुजवसरदहै। ठीक कहागयादहै कि ईश्वर के मतमेमार्‌ 
(कामदेव) के आघात से ब्रह्मा आदि भी नही वच सकते है 1 ५३-५८ तव 
सुन्दरी काली ने कहा-“हा अन्याय। दोनो तटो पर मूनि ओर ब्राह्मण लोग 
है, मै कन्या ह, मेरा चरित्र दूपितहो जायगा ओर अप वड़े भारी तापस 
है। मद्र खड होनेवाली केवतेकौ नारी हूं ओर आप परलोकसुख 
जौर परमाथंके भक्तदहै। विधि मौर निपेध न जाननेवाली ओौर मत्स्य 
खानेवाली नीच जातिके हमलोगदहे। ओर आपततो विविध श्रत्तियो 
के अथंनान से विकसित वुद्धिवाले स्मृतियो के रचयिता तापस ह । 
आपको उस प्रकार कौ वाते सोचने सौर कहने का अधिकार ही क्या'है? 
यह्‌ क्यादेव की करतूतदै? अगर किसी कोपताही नलगे गौर हम 
दोनोको कोईडदोप भीन लगे तोमै आपका कहना मारनूमी। आप 
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तरूणीमणि कालि कालिन्दीनदितननिल्‌ 
तरणि वदिपोलं कटत्तित्तुटङिडनाट्‌ ४७ 
काछिन्दी कटक्कून पान्थन्मारक्केल्लावक्कु 
काछियिलदिञ्मितु मानसमतुकालम्‌ । ४८ 
तरणिसुतयाय यमूनानदितङ्कुल्‌ 

तरणि कटमप्पान्ाय्‌ चेन्नितु पराशरन्‌ । ४९ 
तरणि देवनुदिनच्चुयरुन्न तिन्मृन्पे 

तरुणी मणियंक्कण्टवनु मोहं पुण्टान्‌ । ५० 
घरणितल्चिलवन्क्कीत्त नारिकटिल्ल 
धरणीपतियुटं बीजमायतिनाले । ५१ 
तीरत्तु चेन्न पुलरकाले मामुनिवरन्‌ 

दूरत्तु तुछयुमाय्‌ निन्नितु काल्ितानुम्‌ । ५२ 
घरित्वसकन्नोर मामुनिवरन्‌ चीन्नान्‌ 
चारत्तु वरिक नी मटारुमिल्लयिप्पोद्ट्‌ । ५३ 
नेरत्तु कटक्कणं नीक्कणं तोणि मस्‌- 

तीरततु चेन्तू पुनरूक्कणमिनिक्केटो । ५४ 
मारच्चूटकतारिल्‌ पूरिच्चमूलं नि्निल्‌ 
भारिच्चोराशवन्त्‌ कूरीत्तु चमञ्वितु । ५५ 
चोरिच्चोर्व्वायु निन्टं ची रौत्त मुलकटं 
वेरिच्चील्लठं जान्‌ विचारिच्चु कण्टनेर ५६ , 


^~ 


उनमे जो लड़का था वही मत्स्य नामक राजा हुमा । ओर अद्िका 
अपन्ता मत्स्यरूप त्याग कर चली गयी } ४१-४६ तरुणीमणि काली 
कालिन्दी (यमुना) नदीमे नाव चलाने लगी। यमुना पार करमेवाले 
सभी यात्री काली को देखकर मुण्व दहो गये। उन दिनोंनावमे सूर्यपुत्री 
यमुनाको पार करने के लिए मुनि पराशर वहाँ पहु । सूयदिय के 
पहले ही तरुणीमणि (काली) को देखकर वै मोहित हो गये । धरणीपति 
(राजा वमु) कै वीजके पैदा होने के कारण उस (काली) के समान 
धरणीतल मे कोड (स्त्री) नथी। मुनि सवेरे ही यमुनातट पर पहुंच गये 
ओर नाव लिये कालौ भी दूर प्र दिखायी दी । ४७-५२ महामुनि का धैयं 
शिथिल दो चका था। उन्होने कहा--“तुम निकट चली आओ, अव 
यहीं कोद नही है, मुल्ले जल्दी पार करना है ओौरनावके पार्‌ करके 
वाद मृक्षो अपने नित्यकमं करना है! भीतर कामवेदना अधिक हो 
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दिन्यतीत्थ॑त्तिङ्केनन्‌ दिव्याकनुदिक्कून्पोट्‌ 
दिन्यनाकिय मूति केवत्तंकन्यकतन्‌ ७६ 

क द्धकट्‌ पुणन्तितु वाचिकतानुमेतु 
णङ्किच्चीलतुनेरमीण्वरमतमल्लो । ७७ 
गभंवृमुल्पादिच्ची रभेकनृुण्टाय्‌वन्नि- 
तप्पा भविच्चितु यौवन कुमारनुम्‌ । ७८ 
यसूनाद्रीपमवनयनमाकमूल 

मूनिय द्ैपायननन्नौर पेरुमिटन्‌ । ७९ 
वदरपण्डं पुनरयनमाककौण्ट्‌ 

सतिमानाकू मवन्‌ वादरायणनायान्‌ । ८० 
चिन्तिक्क वलियौरु सङद्धुट वरन्नेर- 
मन्तिके वरूवन्‌ जानन्तरसिट्लयेतुम्‌ । ८१ 
अन्त्‌ यात्रय चौन्नानस्मयोट्टनवन्‌ 
पिन्लेप्पोय्‌ तपस्सिनु कोप्पटान्‌ वदिपोलं । ८२ 
चीत्वंहु पराशरन्‌ पोयितु यथाकामम्‌ । 
नल्ल कन्यकयायाद््‌ कस्तूरिगन्धितानु- ८३ 
मनने रमुण्टायूवन्न योनितन्‌ क्षत पोयि 
पिन्नक्कस्तूरिगन्ध पोयतिल्लौरुनाद्टु ८४ 


आलिद्घन किया । ६७-७५ जव दिव्य तीथं सेसूरयंकाउदयहोरहाथा 
तव दिष्य मुनि ने कंवतेकन्थाके स्तनोका आलिद्धन किया। वालिका 
को कोई शद्धा हुई ही नही। उसने इसे ईश्वर की इच्छा समन्ना। 
उसके गभं रह गया ओर उसी समय उसके एक लड़का पदा हुजा जो उसी 
समय जवान भी हो गया। यमूनादीप उसका अयन (जन्म स्थान) 
होने के कारण मुनिने उसकानाम दैपायान रखा। एके वदरपण्ड भी 
उसका अयन होने के कारण उस मेधावी (वुद्धिमान्‌) कानाम वादरायण 
भी हुजा । “जव कोई वडा सकट होगा तव मृजे ध्यान करना, भँ अवश्य 
उपस्थित हुंगा, इसमे कोई सन्देह नही करना 1“ अपनी माता से इतना 
कहकर वे (देपायन = व्यास) विदा हए । फिर जाकर उन्हने अपनी 
तपस्या की तयारी कौी। ओर कौतिमान्‌ पराशर भी यथाकाम 
(इच्छानुसार) चले गये । कस्तूरीगन्धि तो एक अच्छी कन्या वनी । ७६-८३ 
उस समयनजो योनिकी क्षति हृईथी वहु ठीकहो गयी कस्तूरी गन्ध 
तो कभी तष्ट नही हआ । साधुजनो के सपकेसे यद्यपि अच्छा ओर 
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इङडनयुदठ नि कङ्‌ चीन्नतु केटाञ्जालु- 
मङडनं वन्न जायमंन्नरियरुतल्लो । ६६ ` 
अश्नतु केट॒ट्‌ तेछिञ्ञन्नेरं 'मुनिवर- 
नेन्नृटयपेक्न नीयौक्कवे वरुत्तियाल्‌ । ६७ 
पिच्लेयु कन्यकयाय्‌तन्नं बन्त्रीटुमल्लो । ` 
निण्णंयमतयल्ला नल्लते वन्नृकट्‌ । ६८ 
आस्वदिप्पतिनिन्नु योगमुष्टिप्पोद्ध्‌ निने 
वात्सल्य निनक्कन्निलुण्टाक्वेण बाले । ६९ 
आरुमे काणाय्वतिनन्नैरं मुनिवरन्‌ 
घो रमायोर मञ्जु निभम्मिच्चानत्रयल्ल ७० 
मल्स्यगन्धवु पोकिकिवकस्तूरिगन्धमाकिक 
सत्सग कौण्टव्लयो नत्लत्‌ वन्न कट्‌ । ७१ 
नदि तन्‌ मध्ये वरद्रीपवृमुण्टाय्वन्न्‌ 
तिनेरमुखियाद्क्क्‌ विस्मयमुण्टायल्लो । ७२ 
अन्तिनु परयुन्नु वरते बहुविध । 
बन्धमोक्षड्‌ डटृटे भेदं कण्टीर मुनि ७३ 
नल्लौर तीत्थेभूतयायीरु यमुनयि- 
लेल्लार कुल्िच्चूत्त्‌ संध्यये वन्दिक्करम्पोट्‌ ७४ 
मत्स्यगन्धिनियाय केवत्तकन्यकयं 
मस्स्यकेतनशरमेट्‌ पुल्किनान्‌ मुनि 1 ७५ 





जैसे का कहना न मानकर स्यायकेसे होगा, यह्‌ भी मै जानती हं न। "' ५९-६६ 
मुनिवर यह्‌ सुनकर प्रसन्न हुए ओर बोले-"अगर तुमं मेरी प्राथंना 
पूरी करोगीतो तुमफिरसेकन्याही हो जाओोगी, सदेह नही! इतना 
ही नही, इससे भला हीहोगा। तुमसे रमण करनेका यही अवसर है 
इसलिए तुम मूङ्षसे प्रेम करो। एसा कहकर मुनिवरने उस समय 
घोर नीहार पदा कर दिया ताकि कोई देखन पावे। इतनाही नही 
उसके शरीर से मत्स्यगन्धको दूर कर कस्तुरी की गन्ध पदा करः दी। 
अआखिरसत्संग सेदहीतो भला होता है! नदीके वीचमे एक दीप 
भी वन गया ओर चन्द्रमुखी काली विस्मित हो गयी 1 ओर बहुत कु 
कहना व्यथेहि। इतनादहीटहै किं वन्ध "ओर मोक्ष का भेद जाननेवाले 
मुनि ने पवित्र तीथं यमुना नदी मे जव सव लोग स्नान करके संध्याकर 
रहे थे तव मदनकेवाणोसे व्याकुल हौकर मत्स्यगन्धिनी कैवतंकन्या को 
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इतिहासड ड्ध पुराणड्‌डउछेत्िव मट्‌, 

मतिमानायुद्कीरं सूतनेप्पटिपिच्चु । ९५ 

विष्णृतन्नुटेयंशमायतु वेदव्यासन्‌ 

कृऽणवण्णंत्व कण्ट कृष्णनेन्नायी नामम्‌ । ९६ 

धीरनां पराणर्‌ पृ्रनायतु मूल 

पारतिल्‌ पाराण्यनन्त्‌ चौल्लीटुन्नतुम्‌ । ९७ , 

कृष्णन्‌ देपायनन्‌ व्यासनू पारागर्येन्‌ 

कृष्णद्रेपायननु वेदव्यासनुमेव- ९८ 

कूटियु चौत्लु नाम वादरायणनत्ति- 

गूढवेदान्तात्थनन्‌ कूटस्थन्‌ परनूपुमान्‌ । ९९ 

यम्महा मुनियुटे माहातम्यमाक्कु चील्ला 

निम्मलनत्लो महाभारतकत्तविोरत्ताचू । १०० 

मन्मनोमोहध्वान्तमुन्मूलनाणंचेय्त- 

तम्महात्मावुतन्टे कारुण्यमेन्नु नूनम्‌ 1 १०१ 

मुनिनायकनाय वैशम्पायननोटु | 

जनमेजयनृपन्‌ तीटृतु चोद्यं चग्तान्‌ । १०२ 

अन्तिनु पिरन्नितु देवकटठवनियिल्‌ 

वन्धमेन्ततिनुनूक मुलवु परयणम्‌ 1 १०३ - 
भगवान्‌ विष्ण्‌केअणये, कान रगके दहने के कारणं उनका नाम कृष्ण 
हा । ९१-९९ वुद्धिमान्‌ पराणर्‌ के पुत्र होने के कारण पृथ्वी मे. उनका 
नाम पार्य हुजा | कृष्ण, दपायन, व्यास, पाराणय, कृषप्णट्पायन, 
वेदव्यासये सव उनके नामहै। वेही वादरायणर्ह जो गूढवेदान्त कै 
अथंज्ञ, कूटस्थ, पर, पुमान्‌ ये। उन महामुनि का माहात्म्य कौन कट्‌ 
सकता है?वे ही तो निर्मल महाभारतके रचयिता थे। नि-सन्देह्‌ 
उन महामुनिके कारुण्य (कृपा) ही के कारण मेरे मन के अन्धकारका 
उन्मूलन इञा । राजा जनमेजय ने हाथ जौडकरं मुनियो कै नायकं 
वैशम्पायन से प्रार्थना की-देवोने क्यो पृथ्वीम जन्म लिया? इसका 
मुल कारण कृपया वतला दीजिए 1 ९७-१०३ 
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नल्लवरोदुकूटिस्ससग्गंमुण्टाय्‌ वन्नाल्‌ 
नल्लतुमाकात्ततुमुण्टामेन्तिरिक्किलु ८५ ' 
नल्लतु पोकयिल्ल पोकूमाकात्ततेल्लाम्‌ । 
नल्लतित्लेतुं मट्‌ सत्संगत्तिनुसमं । ८६ 
ओरोरो युगत्तिङ्कल्‌ धम्धंत्तिनित्लातं पो- 
मोरोरो पदंपित्तं मानुषकर्कतुपोले ८७ 
आयुस्सुमृत्साहवुं बुद्धिशक्तियुमेल्लां 
पोविट्टु दशाशमे शेषिप्पू युगं प्रति । ८८ 
आकयाल्‌ वेदसौक्कप्पठिच्चुकूटाय्कया- 
लेकंकमाविकिप्पकु त्ीटिनान्‌ दैपायनन्‌ । ८९ 
व्यासनन्नीर नाममतिनालुण्टायूवन्नु 
वासवीतनयनु पिचतेयुमतुकालम्‌ । ९० 
वेदार्थं प्रकाशिप्पान्‌ चमच्च पुराणङःडल्‌ 
भूदेवोत्तमन्मारुं शिष्यराय्‌ चमञ्जितु । ९१ 
नालु शिष्यरकठतिल्‌ केवलं प्रधानन्मार्‌ 
नालक्कुंमो रोवेदं वेव्वेर परिप्पिच्चु 1 ९२ 
सूमन्तुतानु पिच्षे जैमिनि पैलन्‌ शुकन्‌ 
सुमन्तरसूत्रब्राह्मणादि वेदज्ञन्मार्‌ पोल्‌ । ९३ 
भारतमाकुमञ्चा वेदत्तप्पठिपििच्चु 
सारनायुदट वैशम्पायनमुनितसे । ९४ 





बुरा पैदाहौ सकताहै, अच्छा तो नष्ट नही होगा, बुरा सब नष्टहो 
जायगा । सत्सग के समान ओर कोई अच्छी बतत नही है। हर एक 
युग मे धमं का एक एक पाद घटता जातादहै।, इसी प्रकार मनुष्यो के 
भी आयु, उत्साह ओर वुद्धिशक्ति नष्ट होजातेहै ओर उतके दसवां 
अश ही प्र्तियुग रह्‌ जाताहै! इसलिए सारे वेदो को पठना असभव 
समज्ञ कर द्वैपायन ने उनका विभाग क्िया। इसीलिए वसुपूत्नीके पुत्रका 
दुसरा नाम ग्यास हुजा । ८४-९० उन्होने वेदाथं को प्रकाशित करने के लिए 
पराणो को रचना की ओौर अनेकं ब्राह्मणोत्तम उनके शिष्य हए । उनमे 
चारही प्रमुख है । व्यास जीने उनमे से एक एक को एक एक वेद पढाया, 
सुमन्तु, जंमिनि, पेल, जुक ये ही मन्त्र, सूत्र ब्राह्मण आदि वेदो के ज्ञाता । 
सारवान्‌ वंशस्पायन मुनि को उन्होने पांचा वेद महाभारतदकपटाया । 
मत्तिमान्‌ सूत को तो इतिहास, पुराण आदि पठाया। वेदन्यासजी 


[० 
० 
९) 


मलयालम 


कामानुभूति चिन्तिच्चत्लतु कुलंतन्न 
कामिच्चु चंय्कयत्रे धम्मर्त्थिमवरत्लाम्‌ । ९ 
क्ष्नियवी रन्मारं वद्धिच्चारतुकालं 

पुथ्वियु परिपालिच्चीटिनार्‌ वद्छिपोलं । १० 
चेन्न्‌ वयस्यु नूरायिर सवत्सर 

चैन्नीटा मनस्सधम्मंडउचिलौरुवनुम्‌ । ११ 
कामक्रोधादिकठा दोपडडनीन्नूमिल्ल 
कामिच्चवण्णतन्नं वन्नीटमट्लावन्‌ं १२ 
पिट्रिकलतिनु तक्कीर शिक्षयुमुण्टु 
पिट्टय्कयिल्ला तम्मिलन्योन्यमौरुवन्‌ । १३ 
मयु वेणमंन्नु तोन्नुम्पोदधृण्टाय्‌वसं 
वद्धियंन्तिये नटन्नीटमारारुमिल्ल । १४ 
परनारिकठ्िलु परद्रव्य उदिलु- 
मीरुनेरवुमभिरुचियिल्लौरुवनुम्‌ । १५ 
वेदवृं वछिपोले परिक्क द्विजेन्द्रन्मा- 
रादरवोट्‌ कर्म्म चंस्तीट्‌ नृपन्मास्म्‌ 1 १६ 
पञ्युपालन कपि वाणिभमिवयंल्ला- 
मञुभमणयातं च॑य्तीदु वैश्यन्मारुम्‌ । १७ 
शूद्रं दविजन्मारं शुशुपिच्चीटुं भक्तघा 
सद्रजातिकट्‌ केठक्के स्वाध्यायादियुमिल्ल । १८ 





कामभोग के उटेष्यसे नही । क्षच्रियवीर सव अच्छी तरहुसे वढे भौर 
उन्होने ढग से (न्याय पूर्वक) पृथिवी का परिपालन क्िया। उस समय 
मनुष्यो की एक एक लाख वरसकीञआयु होतीथी। कसी का भी 
मन अधमंमे नही लगताथा। काम, क्रोध आदि दोप कही नही.ये। 
जो कुष्ठ लोग चाहतेथे वही होता धा। अपराध के अनुरूप दण्ड 
प्राप्त होताथा भौर लोग आपसषमे कभी न क्षगडतेथे। जव बरसात 
कौ आवश्यकता प्रतीत होती थी तभी वह होती थी। अपना कर्तैव्य- 
मागं छोडकर चलने वाला कोईभीनथा। परनारी ओर परद्रव्यमे 
किसीकी भी अधिर्चिनथी) ब्राह्मण यथाविधि वेद पठतेये ओर 
राजा लोग सादर (प्रजापालन) कमं करते थे। ओर वैश्य लोग प्ुपालन, 
कृपि ओर वाणिज्य विनाकृट (छल) के करते ये] शुद्र भक्ति के 
साथ द्विजो की शुश्रूपा करतेथे ओर शूद्रो के सुनते स्वाध्याय नही होता 
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परशुरामन्‌ नशिप्पिच्च क्षवियवंशं वीण्टु 
अभिवृद्धिये प्रपिच्चतु । 


अन्तरं सुनिवरनाय वैशम्पायनन्‌ 

वन्दिच्च नारायणनृतन्तरृटे पादांत्रुजं १ 
चीस्लुवनेद्धिल्‌ केटट्काटुदटक नराधिप 
चौीत्लेर्‌ जसदग्तिनिन्दननाय रामन्‌ २ 
मूवेद वटुं मूटिमन्नरयौटुविकप्पोय्‌ 
पव्वेतोत्तमनाय्‌ मेवीटुन्न महेन्द्रत्तिन्‌- ३ 
मुकचछिल्‌ तपस्युचस्तिरिक्क्‌ कालत्तिङ्कुल्‌ 
अकतारुढन्त्रीरं राजनारिकठेल्ला ४ 
सन्ततियिल्लाञ्चुदधढ सन्तापमकलुवान्‌ 
सन्तुष्टन्माराय्‌ मेवृमन्तणरोटु चौल्नार्‌ 1 ५ 
वेन्तु वंन्तुरकुन्त्‌ चिन्तिच्चु कुलनाश 
सन्तानमुण्टाक्कण नङ ङ्किल्‌ निङ्ङक्ठिनि- ६ 
यन्तिके वन्तु चौन् सुन्दरागिकदयुटे 

पन्तीक्क्‌ कुटु रमुल पूल्किनारवर्कुम्‌ । ७ 
ऋतुकाल पार्त गर्भाधानं चेस्तकाल- 
मतुलगरणमृद्ूछ पृत्रन्मारुष्टाय्‌वन्नु । ८ 





परशुराम-द्वारा नष्ट किये गये क्षतियवेश का फिर 
अभिवृद्धि प्राप्त करना 


उस समय मुनिवर वैशम्पायन ने नारायण के पादावुजो (चरण- 
कमलो) की वन्दना करके कहा-नमैवतलादुंगा। हे नराधिप! आप 
सुन लीजिए । विख्यात जमदभ्नि के पुत्र परशुराम. इक्कीस- -वार राज 


-करनेवाले राजाओो को समाप्त करके पवंतोत्तम महेन पर जाकर जब तपस्या 


कररहेथे तव दु खित राजपतिनियों ने सन्तान न होने का सन्ताप दूर 


करने के लिए सुख से रहनेवले ब्राह्मणोसे कहा । कुलनाश को सोचते 


सोचते हम लोगो का हृदय सतापसे पिघल रहादहै। इसलिए आप 
लोग हममे सन्तान पैदा कीजिए! ब्राहाणोने दस प्रकार समीप मे 
आयी हई सुन्दरियो के कन्दक समान शीतल स्तनो का भालिगन किया! 
जव ऋतुकाल को देखकर गर्भाधान किया गया तव अतुल गुणवाले पूतो 
का जन्म हुजा। न उनब्राहमणो ने यहु काम धम के लिए किया, 


२०४ मतयामं 


इद डने कृतयुगमायटढ कालत्ति दल्‌ 
तडङ्किल्‌ सुरासुरर वैरमाय्‌ चमल्जितु | २८ 
देवकठोटुं पोरिल्‌ मरिच्चारयुरक्‌ 
देवत्वे कातिच्चवर्‌ पिरन्नारवनियिल्‌ । २९ 
नानायोनिकचिल्‌ वन्नुद्धविच्चसुरन्मार्‌ 
मानसखेद पृष्टु मेदिनि भार काण्टु। ३० 
निष्टुरन्मा रायु दत्यभूपतिवीरर्‌ 
दुष्टतयीछिञ्जु चेग्तीटुकयिल्लयीन्नुम्‌ ३१ 
नष्टमाय्‌ च्चवमचल्जितु घम्मवृमतुकालं 
पटुपाटोरोजनमंन्तय्यो परवतुम्‌ । ३२ 
प्रकृतिगुणवणालुटूढ वासनकठ- 
स्पुकृतमुद्धूढवक्वु नीककूवान्‌ वेलयत्रे । ३३ 
लोकपालरु मूनिमार्मायवनियु 
लोककर्तावायुद्ूठ धातावृतन्नेक्कण्टाट्‌ । ३४ 
वेदनयेल्ला पचुरूपमाय्‌ चेन्न्‌ चीन्नार 
वेदनायकनाय धातावुमतुकाल ३५ 
देवकठोटु मुनिश्रष्ठन्मारोदु कूटि- 
टेवदेवेशनीणनीश्वरन्‌ शभु वाम- 
देवनविकापति ण॒ द्धुरन्‌ महैर्वरन्‌ ३४ 
श्रीकण्ठन्‌ जितिकण्ठन्‌ व्रीक्षणन्‌ चिपुरारि 
वैकुण्ठनमस्कृतनी शानन्‌ पदयुपति ३७ 
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किसी को नही उंटताथा गौर्‌ मत्सर कटीनथा। इत कृतयुग के 

समान समयमे देव ओौर्‌ अमूरो मे वरपैदाहौगया। युद्ध मे देवो 
के हाथ असुर मारे गये यौर देवत्व प्राप्त करने की लालसा से उन्होने 
पृथित्री पर जन्म लिया । अमुर लोग भिन्न भिन्न योनियोमे पैदा हुए ओर 
उनके भार से मेदिनी (पृथ्वी) दृदित हुई! करूर दैत्य भुपततिवीर 
दुष्टता से मुक्तं (रहित) कोई भी कामनही करतेये। धर्मं तो उस 
समय विलकरुलदहीनष्टहो गया र लोगोनेजो कष्ट सहा वह काँ 
तक कहा जाय † ३२ प्रकृतिके गणो के कारण जो प्रवृत्तिं पैदा होती 
दे उनको दूर करना पुण्यजनो के लिए भी कठिन है। लोकपाल, महा- 
मुनि ओर स्वय पृथित्रीदेवीनेलोक के कर्ता ब्रह्या का दर्षन किया। 
गायकेसरूपमे जाकर पृथ्वीने अपना सारा दु.ख सुनाया। उस समय 
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रौद्रकम्मेङड्छ चंय्कयिल्लतिदीनन्मारि- 
लाद्रंभाववुमुण्ट्‌ सत्यवृमुण्टेल्लावक्कुम्‌ । १९ - 
कलूठक्कोल्‌ कटटढप्पं रनाटियु कढटनाछि 
कलूढच्चोतनयिवयिल्लं चन्तक्छिलुम्‌ । २० 
कट्छमन्न्‌ट्‌ठतुद्व्िलदढोठ मिल्ल चौल्वान्‌ 
कट्ूखवाक्किल्ला कटटृछन्मारिल्ल काट्िलप्पोलुम्‌ । २१ 
स्वधरम्मानुष्ठानत्तिल्‌ निष्ठयुमुण्ट्ल्लावक्वू 
मधम्मं ङड्ट्ुमिल्ल विधम्मं ङ्ड्टुमिल्ल । 

मद्र वण्णंकम्मं मटुद्टूढ जात्तिक्किल्ल 

मुट त ङडट्क्कूत ङडल्‌क्कुट करम्ममेयुदष । २३ 
गोक्कल्ु नारिकलु कालत्तु पर्‌मल्लो 

प्क्कयु कारक्यु चंय्तीट्मे मरडडउन्ुम्‌ । २४ 
उत्पत्ति वेण्टुवोढं विचय वद्छिपोलं 
कल्पनर्किटठक्कमिल्लीश्वरभक्तियुण्टु । २५ 
सल्पुरुषन्मारन्नियिल्लौर वंगत्तिलु- 
मूल्पलाक्षिकरुमिल्लाकातयीरुवरुम्‌ । २६ 
कूत्सितङड््ूमिल्ल कुत्सनवाक्कुमिल्ल 
भत्संनमीट्टुमिल्ल मत्सरादियुमिल्ल । २७ 





था १८ रौद्रकमं कोई नही करताथा ओौर अतिदीनके प्रति आप्र॑भाव 
होता था, सभी सत्यवादी थे। जाली उड़ा (एक प्रकार का नाप) 
जाली वडी नाडी, जाली नाडी, जाली सेर, यह सव वाजारमे नही 
चलताथा। लोगोके भीतर कहनेके लिए ्ूठ तिलभरभीनही था, 
ठी वाते न होतीथी गौर चोर जङ्धलो मे भीनथे। स्वधमं के 
अनुष्ठान में सभीकीनिष्ठाथी, न कही अधमं था ओौरन विधम! 
एक वणं का कमं दूसरा वणं न करता था, सव अपने-अपने ही कर्मं किथा' 
करतेथे। माये जौर स्व्यं ठीक समय पर सन्तान उत्पन्न करती थी। 
ओर पेडभीद्सी प्रकार फूल ओर फल देते थे1 यथेष्ट उत्पादन 
यथासमय होत्ता था, शासन टला नहीजाताथा भौर ईश्वर के प्रत्त 
सवकी भक्ति थी! २५ कसी भी वश मे सत्पुरुषो के अतिरिक्त कोई 
नही धा यौर उत्पलाक्षियो (कमल के समान नेव वाली स्तियो)मे धी 
विगडी हई कोर्दनथी। कोई कुत्सित (निन्दति) नही था ओर किसी 
केधी मुखसेनिन्दा की वाक्‌ (वाणी) नही सुनी जाती धी। कोई 
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मरियिल्‌ मरवीदु सलमातिन्‌ पोरमुल- 

त्तटवु तटवि ना पोकंटो दुरधावृधौ । घ्न 
इवरकणोटुमिप्पोढ्‌ ना कृटेप्पोकाय्किलो 
विवशषभावं तीरा लोकडडद्धक्कात्मनाथे ! ४९ 
अर्त्रसट्चय्तु भुवनेष्वरियोटुकूटि- 
प्पन्नगविभूषणन्‌ भूतसचयत्तोटु ५० 
अभोजसभवनुमून्पर मूनिमारु | 
तुबुरुनारदनुमवरचारिकच्यु ५१ 
च॑न्नु पालादिकण्टु पुकद्धत्तुतुटङ्ि्ङतार्‌ 
पन्नगशयननां परमात्मान परम्‌ 1 ५२ 
पुरपोत्तम । हरे ! पुण्डरीकाक्ष ¦ पर- 

पुरुष ! पुरातन ! पुष्वेदेवारे ! जय ! ५३ 
चरणसरसिजयुगदनतजन- 

दुरितविनाशन । करुणानिधे ! जय 1 ५४ 
वेदज्ञप्रिय । जय वेदा्थात्मके ! जय । 
वेदान्तवेद्य ! जय ! वेदविग्रहु ! जय 1५१५; . 


विध्वस करने वाले शिव जी) ने कहा असूरभ्रुपालो के वध के लिए पहले 

ही मधृद्रेषी (विष्णु) से कहा गथाहै। दुष्टो का निग्रह करके शिष्टो 
की दइस लोक मे यथाविधि रक्षा करनेमे मै सहायक हंगा | ४६ अव 
क्षीरसागर पहुंचकर सारादुखविष्णुको वतलानेके लिए आप (ब्रह्मा 
आदि) रवाना हो जाइए । तदनन्तर पन्नगविभ्रुपण (सर्पो के भूषण वाले 
शिवजी) नेगोदमे बैठी हुई पावंतीजी के स्तनतटो को आलिद्खन 
कर कहा-“अव हम क्षीरसागर चले! है आत्मनाभे। अगर हुम इन 
के साथनचलेगेतो लोको की विवश्तान दूर होगी”! इतना कुकर 
भुवनेश्वरी के साध, भूतगणो के साथ, तथा ब्रह्मा, देवगण ओर मुनिगण, 
तुबुरु, नारद भौर गगनचारियो के साथ क्षीरसागर गये ओौर अनन्तशयन 
परमात्मा की इस प्रकार स्तुति करने लगे -५२ है पुरुपोत्तम, हे हरि! 
पुण्डरीकाक्ष ! परपृरूप । पुरातन ! असुरो के शतु । तुम्हारी जय दहो, 
हे अपने पादपद्मो पर नत लोगोकेपाप कोनष्ट करने वले! हे करुणा- 
निधि। जयहो! हे वेदज्ञोके प्रिय ¡ वेदाथत्मिक। जय हो! हे वेदान्तवेद्य 
हे-वेदविग्रह्‌ । जय हो। हे प्रकृति मौर पुरुष से भिन्नात्मकं 1 जय हो! हे 
पुण्यजनो के मन मे रहने वाले! जयजय। हे सृष्टि, पालन भौर सहार-कर्त) 


= 
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व्यंवकन्‌ चन्द्रचूडन्‌ शवरारातिवेरि 
गगावल्लभन्‌ गौरीवल्लभन्‌ कालाराति ३८ 
मत्तहस्तीन्द्रासुरमदहेनन्‌ -भूताधिप- । 
नस्थिभूषणन्‌ कृत्तिवसनन्‌ मृत्युञ्जयन्‌ ३९ 
अद्विमन्दिरन्‌ अद्विचापनद्विजाकान्तन्‌ 
सद्रन्‌ वाणरुीटुं कंलासाचल पुक्कान्‌ । ४० 
दानवप्रवरन्मार्‌ मानवप्रवरराय्‌ । 
क्षोणियिल्‌ वत्त पिरन्नीटिनारितुकालम्‌ । ४१. 
सम्मत मरज्जितु दुम्म॑तं निरञ््जितु 
धरस्मैवु कुरञ्जितु निस्म॑र्यादयु वाच्चु । ४२ 

“ भूमियु भारंकीण्टु तढन्तू चमच्जितु 
सोमदोखर पोटी ! कात्तुकौट्केवेण्टु । ४३ 
स्तुतिच्चु वन्दिच्चौर पद्यजादिकठोटाय्‌ र 
कतुध्वंसियु तेलञ्ज॒रक्िच्चंय्तीटिनान्‌ । ४४ 
वधत्तिन्नसुरभूपालरयल्लामिन्तु , 
मधृदरेषियेक्कत्पिन्विरिकनुन्तितु सुते । ४५ 
दुष्टर वध च्॑तु शिष्टरं विधिपोलं 
विष्टपत्तिद्धल्‌ वच्चु रक्िप्पान्‌ वेलचंय्याम्‌ 1 ४९ ६. 
सङ्कटं दुगधाबुधि पुक्कुटनुणत्तिप्पान्‌ | 
पद्धजभवादिकन्क्‌ नटप्पिन्‌ मुन्पिलिप्पोट्‌ । ४७ 





वेदो के नायक ब्रह्मा देवो ओर मुनिवरो के साथ देवदेवेश, ईश, ईश्वर, 
शभू-वामदेव, अंविकापति, श्रद्धर, महेश्वर श्रीकण्ठ, शितिकण्ठ, द्रीक्षण, 
(तीन नेत्र वाले) विपूरारि, वैकुण्ठनमस्कृत, ईशान, पशुपति, व्यबक, 
चन्द्रचूड, शवर के वैरि गगावत्ल्, गौ रीवट्लभ, काल के शतु मत्त 
हाथी के रूपवाले असुर का मदन करने वाले, धूताधिप, अस्थिशरूषण, 
कृत्तिवास, मृत्युजय, अद्रिमन्दिर, अद्विचाप, पावंतीकान्त, रद्र के निवास 
स्थान कंलास पवेत पर गये ओौर कहने लगे-४० दानवो के प्रमुखो ने 
मानवप्रमुख के रूप मे पृथिवी मे आकर जन्म लिया है! सद्धावना 
नष्ट हो गयी, दुभविना फैल गयी, धम्मं कम हो गया ओौर निर्मर्यादा बढ़ 
गयी । पृथिवी भी भार से दुखी हो गयीहै। हे सोमेश्वर, हे दीन- 
दयालु । रक्षा करो, इतना ही कहना है । जिन ब्रह्मादिको ने इस प्रकार 
स्तुति जौर वन्दना कौ उन पर प्रसन्न होकर क्रतुध्वसी (दक्षके यज्ञ का 
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इरपत्तौन्नुवटुं वधिच्चु तापं तीं 
परशुराममूत्तं परिपालय जय । ६९ 
पक्तिकण्ठनेक्कौन्नु सुन्चमापत्तु तीरप्पान्‌ 
पंक्तिस्यन्दनसुततनाय राघव जय { ६७ 
अन्नन्नीवण्णमुण्टामापत्त तीर््तुं रकषि- 
क्कुन्नृतु मटारखिले्वर जय जय । ६८ 
इष्पीष्टमतित्परमापनत्तु मृद्ुत्तितु 
चित्पुमानाय जगतीपते | रमापते । । ६९ 
निष्टुरन्मारामसुरेन्द्रन्मारवनियिल्‌ 
दुष्टभूपालन्माराय्‌ पिरन्त्‌ मुदधुक्कयाल्‌ ७० 
नष्टमायितु धम्मैकम्म ङङटल्लामठल्‌- 
प्पटृटुटन्‌ भारकौण्टु ताणुपोमवनियुम्‌ । ७१ 
निन्‌ तिरवुष्छमित्लन्नाकिलिञ्जक्ड्टक्कल्ला- 
मेन्तौर गति परमानन्दमूत्तं विष्णो ! । ७२ 
सन्ततं तव पादपङ्कुजमकतारिल्‌ 
चिन्तिक्काय्‌वरेणमे भगवन्‌ जय जय ! ७३ 
पुरनाशनन्‌ तानु पुर्हूतादिकदुं 

पुरुभक्तियु पृष्ट पुकद्धन्नार्‌ पलतरं । ७४ 





तुम्हारी जय हो जिसने जमदग्नि का पुत्र बनकर ब्राह्मणद्वेपौ भूपालो को 
इक्कीस वार नष्ट कर दिया ओर जनताका दुख समाप्त कर दिया । 
- जिसने पुरा (प्राचीन कालमे) दणरथ का पुत्र वनकर दशकण्ठ का वघ 
क्रिया ओौर विपत्ति को हटाया उस राघव की जय हौ! ६७ है 
अखिलेषएवर । पैदा होने वाली विपत्तियो को तत्काल ही दूर करनेवाला 
तुम्हे छोडकर ओर कौन है? तुम्हारी जयदहौो। हे जगतीपते ! रमापते! 
अव फिर उससे वढेकर विपत्ति पैदादटो गयी दै! पृथिवी मे दुष्ट भ्रुपाल 
केषरूपमे क्रूर अमुरोके जन्म लेनेके कारण, अव धमं कर्म सव नष्ट 
हौ गया ओर दु खित भूमि अव भारसे नीची हो जायमी। ह परमानन्द 
मूत्तं ! हे विष्णो 1 अगर तुम्हारा प्रसाद (कृपा) नहोगातो अव हम 
लोगो की क्या गति होगी? हे भगवन्‌ ' ठेसाहोकि हम लोग सततत 
(निरन्तर) तुम्हारे पादपद्धुज का ध्यान करते रहे । जय जय! शिवजी 
जौर इन्द्र आदि देवगणो ते वडी भक्ति के साथ विभिन्न प्रकार से स्तुति की। 
बरह्मा ने पुरुषसूक्त के दारा पुरुपोत्तम के अच्छी तरह से ध्यान किया ! ७५ 


१५ 
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प्रकृतिपुरुषभिन्नात्मक ! जय जय । 
सुकृतिजनमनोमन्दिर । जय जय ¦ ५६ । 
सृष्टिपालनलयका रणमूत्तं जय ! ` । 
दुष्टनाशन जय शिष्टपालन जय ! ५७ 

ह्यग्र वनेक्कीन्नु वेदङ्‌डद्र्‌ वीण्टु मन्न 
भयत्तत्तीरप्पान्‌ मत्स्यवेष माधव जय 1 ५८ 

क्षी रसागरमथनान्तरे मूत्नमति- / 
भारमाय्काणीटुन्न मन्दरमूयत्तुवान्‌ ५९ 
घोरमायोर कम्मंविग्रहं धरिच्चीटु 

कारणमूत्तं जय कमलापते जय | ६० 
धाचरियेत्तिरिच्चु तन्‌ कातिलिटधोलोक- 

प्राप्तिक्वु भाविच्चोर हिरण्याक्षने मृच्च ६१ 
पोतियायवतारं च॑स्तु निग्रहिच्चु तन्‌ 

धातरियं स्थानत्ताक्कु यज्ञागमूत्तं जय । ६२ 
हिरण्यकशिपुवामसुरेन्द्रनवकील्वान्‌ 
नरसिहाकारमाय्‌च्चमञ्ज नाथ | जय । ६३ 
दितिजाधिपनाय बलिये जयिप्पत्ति- 
नदितीसुतनाय वामनमूत्तं ! जय । ६४ ^ 
धरणीसुरजनदेषिकठायुण्टाय , ५ 
धरित्रीपालन्मारं जमदग्निजनाये ६५ 





जयहो। हे दुष्टनाशन । है शिष्टपालन । तुम्हारी जयहो! हयग्रीव 
का वध करके पूर्वकाल मे तुमने वेदोका उद्धार क्िया। भय दूर करने 
के लिए जिसने मत्स्यकारूप धारण किया उस माधव की जयः! 
पू्वेकाल मे समुद्रमन्थन के अवसर पर भारी मन्दरपर्वेत को उठाने .के 
लिए हे कारणमूर्ते। कमलापते! तुमने एक घोर कूम का रूप. धारण 
-कियाथा। तुम्हारी जयहो। ६० पृथिवी को लपेटकर अपने कान “मे 
` दबाकर पाताल ले जानेवाले हिरण्याक्ष का पू्वैकालमे वराह रूप मे 
अवतार लेकर निग्रह्‌ करने वले ओर भूमि को अपने स्थानमे स्थार्धित 
करने वाले यन्नागसूति तुम्हारी जय हो । हे नाथ । असुर हिरण्यकशिपु के 
वधक लिए तुमने नरिह्‌ का अकार ग्रहण क्या था! तुम्हारी 
जय॒ हो । तुम्हारी जय हो जिसने असुरो के नाथ वलि को जीतने ऊ लिर्ए 
अदितिसुत वामन की सूति ग्रहण कर ली । हे परशुराममूृत्ते । रक्षा करो, 
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कृष्णनाय्‌ पिडन्ततुमिड डने जगच्नाधन्‌ 
विष्णुभक्तन्मा रीक्क सेविच्चारानन्दिच्चार्‌ । ८५ 
दुष्टरं शिक्षिक्कयु जिष्टरं रलधिक्कयुं 
तुष्टनायंट्लावक्वुं सल्गति कीटुक्कयुं ८६ 

दोप च॑य्तवरकढ्टूक्क्‌ नल्लतु च॑य्तवक्कु 
देपमुट्कवरक्क्क्‌ स्नेहमुदृछवरकट्क्क्‌ ८७ 
कामिच्च जनडड्द्रक्क्‌ मोहिच्च जनडड्द्धुक्क्‌ 
नामत्तं चीस्लुवोककुं रूपत्तं ध्यानिप्पोक्कर ८८ 
भक्तरायुट्‌ठवक्कु सक्तरायुटठवक्वुं 

मूक्तियं वरुत्तुवानोरोरोतरत्तिले ८९ 

पारिल्‌ वस्त वतरिच्चीटिनान्‌ नारायणन्‌ 

तारिल्‌ मातादियाक्‌ परिवारङ्ङ्ठोटुम्‌ ।-९०., 
ग्रत॒मित्रोदासीनभेदमिस्लीरुनाट्‌ 
नित्यनामीणनूतनिक्कल्लारुमोक्कु मते 1 ९१ 
केवल देवकठ स्नेहमद्िरयिट 

देववरिकठयु द्वेपमित्लीरुनाद्धुम्‌ । ९२ 
सव्वंजन्तुक्कुटे जीवनायिरिप्पतु 

दिव्यना नारायणन्‌तानंन्न्‌ धरिच्चालुम्‌ । ९३ 
अप्पोे भेदमित्लन्नुढ्रप्पूविलुरच्चीटा- 
मूत्पलनेवनूतन्ट मायावेभवमंत्लाम्‌ । ९४ 


जगन्नाथ ने षकृप्ण के रूप मे अवतार किया। सभी विष्णुभक्तो ने 
उनकी सेवा की गौर आनन्द का अनुभव किया। उन्होने दृष्टो को दण्ड 
दिया, शिष्टो की रक्षा की तथा सन्तुष्ट होकर सवको सद्गति प्रदान की । 
पाप करने वालो को, भला करने वालो को, दिलमे द्वेष रखने वालों को 
ओर स्नेह रखनेवालो को, कामी जनको, मोहुग्रस्तजनो को,नाम का 
जप करनेवालोको, रूपका ध्यान करने वालो को, भक्तो को गौर सक्तो 
को भिन्न भिन्न प्रकार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान्‌ नारायण ने लक्ष्मी 
आदि अपने परिवार के साथ पृथिवी पर अवतार किया। ९० शत्र 
मिच्न, उदासीन, यह्‌ भेदवे कभी नही मानते ये क्योकि उन नित्य ईश 
फे लिए सव एक थे । केवल देवो के प्रति उनका अधिक स्नेह नहीथा 

यौर देवों के णतरृजो के प्रति उनका कभी द्वेषभीनथा। समञ्च 
लीजिए कि सभी जन्तुोके प्राण दिव्य नारायणदहीयथे। .इसी से अपने 


त 
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पुरुषसूक्तकीण्टु पुष्करो वन्‌ नल्त्राय्‌ 
पुरुपोत्तमन्‌तच्रे ध्यानिच्चान्‌ वटिपोले । ७५ 
स्तुतिच्चीवण्णं नमस्करिच्चनेर देवन्‌ 
मधुद्रेषियुमूणन्नरुल्िच्चस्तीटिनान्‌ । ७६ 
मधुरवाक्यङडलाल्‌ विशदस्मितपुरव्े 
मथुरापूुरितच्निल्‌ वसूदेवात्मजनाय्‌ ७७ 
देवकोतनयनाय्‌ वन्त॒ जान्‌ जनिच्चीट्‌म्‌ । 
देवकछठल्लावरूं भूमियिल्‌प्पिरक्कणस्‌ ! ७८ 
अरुकप्पादीवण्ण॒ पद्मजन्‌ देवकलठो- 
टरुकिच्च॑ग्तु सत्यलोकवुं पृक्कीटिनान्‌ । ७९ 
भूमियुं देवकठुं तापसवरन्मार्‌- 

मामोदं पण्टु कृतता्थत्मिना नटकाण्टार्‌ । ८० 
आदितेयन्मारेल्लां पिरल्नारवनियिल्‌ 
आदिनाथनेस्सेविच्चानन्द वरुत्त॒वान्‌ । ८१ 
भूसुरन्मारायिट्दटु भूवरन्मारायिट्‌टु 

भूतले पिरन्तितु भूतियुं वाच्च तुलोम्‌ । ०२ 
यक्षकिन्न रगन्धर्व्वोरगचारणौघ- 
रक्नोगुद्यकसिद्धविदाधरादिकद्टु ८३ 
अप्सरस्तीक्ृतानुम दूतं वरुवण्णं 
चिल्पुरुषनंप्परिचरिप्पानुकरायार्‌ 1 ठ 





जव उन्होने इस प्रकार स्तुति करके नमस्कार किया तब देव 
मधुद्रेषी (विष्णु) ने मुस्कराते हुए मधुर वाक्यो के द्वारा निवेदन 
किया। “मथुरा नगरी मे वसुदेव ओर देवकी के-पुत्रकेखूपमे मै जन्म 
लूंगा. सभी देवे भी पृथिवी मे जन्मलेले। भगवान्‌ ब्रह्मा आदि 
देवो से इस प्रकार कहकर सत्यलोक चले गये 1 भूमिदेवी, देवगण ओर 
तापसवर प्रमुदित हुए ओर कृताथ होकर चले गये। आदिनाथ कौ 
सेवा करके आनन्द कृा अनुभव करने के लिए सभी आदितेयो (देवगण) 
ने पृथ्वी पर जन्म निया। ब्राह्मणो ओौर भ्रुपालोके रूपमे भूतल्लमे 
जन्म लिया ओर समृद्धि वढी। यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, उरग (सर्प) 
चारणगण, रक्षस्‌, गृह्यक, सिद्ध, विद्याधर, अप्सरा आदि अद्भूत प्रकारसे 
चित्पुरुष (चैतन्यरूपी विष्णु) की सेवा करने के. लिये सन्नद्ध हए । त 


मलयाढ्म 


९) 
१ 
द 


नानतु केटटप्पानूतक्क पावरमेन्निरिविकलो 
सानन्दमरुकिच्चस्तीटणमंन्ननरम्‌ । १०४ 
नमस्ते नारायण { नमस्ते जगन्नाथ ¦ 
नमस्ते समस्तेण । तुणय्कन्चरुदट्चम्तु । १०५ 
केटटुकीण्टालुमद्धिलादिये देवादिकढ्‌ 
वाटमेन्तिये मृन्नमुण्टायप्रकारडडष्ट्‌ । १०६ 
अटविल्लात वंदृढछमंन्निये लोकर्मौन्त 
प्रठयकालत्ति इ्लित्लन्त्र धरिच्चालुम्‌ । १०७ 
अर्प्पाट्मौर्‌ लयमिल्लात नारायणन्‌ 
चित्पुमान्‌ नाभितच्निलुण्टायितौर्‌ पद्म । १०८ 
अप्पूविलुद्धविच्च्‌ चील्वीङ ड विरिञ्चनु- 
मप्पौट्टूतवनेक्कीण्टीक्कवे सृष्टिप्पिच्चान्‌ । १०९ 
अन्त्रतिल्‌ नटेनटेयुण्टायी चतुर्मुखन्‌ 
तन्नृटं मनस्सिल्‌ निन्नाटू तापसन्मास्म्‌ । ११० 
पेरुकट्‌ मरीचियरुमवियुमंगिरस्सु 
धीरनां पुलस्त्यनुं पुलहन्‌ क्रतुतानु । १११ 
अवरिल्‌ मरीचिक्कु काश्यपनुण्टायूवत्ना- 
ल्‌निन्न्‌ नानाजन्तुक्कदयुण्टायतुम्‌ । ११२ 
दक्षनां प्रजापतितद्नुटे मकठरां 
मयक्कण्णिमारिल्‌ पतिम्मून्निनं वेटानवन्‌ । ११३ 





यह्‌ सव सुनने योग्य पाव हुं तो मृन्ने सानन्द मुनाइए। उस पर उन्होने 
कहा--१०४ ह नारायण । नमस्ते! हे जगन्नाथ! नमस्ते । हे समस्तेण! 
नमस्ते। मेरी सहायता करो। अगर इच्छाहै तो विना सकोच के 
सुन लीजिए किप्रारभसे ही देवादिको की कँसे उत्पत्ति जानं 
लीजिए कि प्रलयकाल मे निस्सीम पानी के अत्तिरिक्त भौर कुन था। 
उस समय भी नारायण तो लयहीन थे जीर उनके नाधिमे एक पच्चपैदा 
हया । उस पुप्प म विख्यात विरिचि (ब्रह्मा) का उद्धव हृभा जीर 
नारायण ने उसमे इस जगत्‌ की सृष्टि करायी । सवसे पटले चतुर्मुख 
(ब्रह्मा) कै मनसे छठ तापसो का जन्म हुञजा | ११० उनके नाम उस 
प्रकार ह-मरीचि, अच्रि, अभिरस्‌, पुलस्त्य, पुलह, ओर कतु । उनमें 
मरीचि का काण्यप नामक पुत्र हमा जिससे तरहु-तरह के प्राणियो का 
जन्म हुजा 1 उसने प्रजापति दक्ष की कन्याओमेसेतेरह के साथ विवाहं 
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ज्ञानमिल्लातवक्क भेदमुण्टन्त्‌ तोन्न्‌ 
नानिकट्क्कुट्छिलतु तोन्तकविल्लातानुम्‌ । ९१५ 
समचित्तन्मारक्कौककस्समनन्नतृद्धिखल्‌तोन्तृम्‌ 

मम सिद्धान्तं तच्चयल्वितु घरापते 1 ९६ 
विषमचित्तन्माक्कु विपमनन्त तोन्तु 
वृषपालकनात्मावेन्नतिनाले नूनम्‌ । ९७ 

अन्त्‌ वशस्पायनमामुनि चीत्ननेर 

मन्नवनाय जनमेजयनुरचस्तु । ९८ 

ओीत्नण्ट्‌ मनक्कास्पिल्‌ तोत्तृन्नितिनिक्किप्पो- 
किन्तितु शङ्धिच्चिट्‌ट चोदिप्पान्‌ पणितानुम्‌ । ९९ 
द्श्चो्यमेन्नु तिस्वृद्खक्केट्ण्टाकारिक- 
चिच्छयुण्टिनिक्किन्न मौन्त्‌ केदटृप्पतिनिप्पोढ्‌ । १०० 
निन्तिरुवटियरियातयित्लेतुमन्नाल्‌ - 

सन्तत केटटप्पानुण्टो भाग्यम-नरिञ्जील । १०१ 
दानव दैत्य देव गन्धव्वप्सिरस्सुकट्‌ 

मानव यक्ष रभोजातियुं सटमुद्धूठ १०२ 
जन्तुक्कटुण्टाय्‌वन्न तौक्कवेयरिवति 

नेन्तीर कल्िवन्नु चिन्तिच्चेन्‌ मनसि जान्‌ । १०३ 


मनमे निर्णय कर लीजिए किं यह सव उत्पलनेत्र (विष्णु) की माया 
का वभव दहै इसमे को पारस्परिक भेद नहीदहै। जो अजानी है उनके 


लिए भेद प्रतीत होनाहै, परजो जानी है उनके लिए वह भेद प्रतीत 


नहीं होता । जो समचित्त है उनके लिए सम प्रतीत होता है । हे भूपाल । 
यह केवल मेरा सिद्धान्त नहीरहै। जो विपमचित्त है उनके लिए विपम 
प्रतीत होता है) इसलिए नि सन्देह वृपपालक (धमरक्षक विष्णु) 

सवका आत्मा हं । ९७ जव महामुनि वंजम्पायन ने इस प्रकार कहा 
तव राजा जनमेजय ने निवेदन किया! एक वात मुञ्च अव सून्च रही 
है। आज इस शद्धाके वारेमे पढना कठति लग रहा है! अगर 
आप इसे कप्रष्न समज्न कर नाराजनलेतो मेरी पंछ्नेकी ज्च्छा हो 
रहीहै। रेसी कोई वात च्हीदहैजो आप भगवान्‌ न जानते हो पर 
मुच्च सुनने का निरन्तर भाग्यदहैँया नही, यह मै नही जानता) मेरे 


प्रन मे यह प्रष्न उठा कि दानव, दैत्य, गन्धव, अप्सरा, मानव सल्ल, रक्नस्‌ 


आदि प्राणियो का उत्पत्तिप्रकार जानने का क्या उपायहै? अमरे 


२१४ मलयाटठमे 


दुज्जेयनश्वशि रावेमलनयश्शिरा- 

वयण्शङ्छकुवु शडकु गगनमूधविन्नु १२४ 
वेगवान्‌ केतुमानु स्वर्भानु चित्रभानु 
वएवनुमए्वपति वृषपव्ववृतानु १२५ 
जगनुमश्वग्रीवन्‌ सूक्ष्मनु तुहुण्डन्‌ | 
खसृवृतानुमेकचित्तन्‌ विरूपाक्षन्‌ १२६ 
हुरनुमहरनु निचन्द्रन्‌ निकुभन्‌ 
कपथन्‌ कापथनुं शरदन्‌-णरभनु १२७ -: - 
चन्द्रमावंन्न्‌मिवर्‌ नात्पतु दानवन्मार्‌ । 
सिहिक पेटिटट्ददट्‌ -राहवाकिय वीरन्‌ । १२८ 
सुचन्द्रन्‌ चन्द्रहर्ता चन्द्रमहनन्‌तानु 
क्रूरस्वभावनेन्त्‌ं कूर पट्ण्टायूवन्तु ! १२९ 
अप्पारम्पर्य परजञ्जीट्‌वान्‌ पणि तुलोम्‌ 1 
देत्यपक्षत्तिल्‌ करोधवशन्मारन्न कूट १३० 
पत्तपेरुण्ट्‌ पिन्चच्चील्लीटामवरेयुम्‌ । 
एकाक्षनमूतपन्‌ प्रलवन्‌ नरकनुं १३१ 
वातापितानु शत्रूतपनन्‌ सदन्तनु । 
गभिष्ठन्‌ चन्द्रनायुर्हीधिजिह्वनुमेव- १३२ - 
मसख्यमवरुटे पृत्रपौवन्मारेल्लाम्‌ । 
चीट्लुवननायुषतनरुटे सुतन्मारं १३३ छ 





अश्वशिरा, अमल, -अय शिरा, अय शङ्कु, शङ्कु, गगनमूर्धा, वेगवान्‌ 
केतुमान्‌, स्वर्भातरु, चितभानु, अश्व, अश्वपति, वृषपर्वा, जग, भमश्वग्रीव 
सृक्ष्म, तुहण्ड, खस, एकचित्त, विरूपाक्ष, हर, अहर, निचन्द्र, निकः केपथ 
कापथ, शरद, शरभ, चन्मा-इस प्रकार चालीस दानव हृए-1 राहू 
नामक वीर को सिहिकाने जन्म दिया । १२८ क्रूरा ने सुचन्द्र, चन्द्रहर्ता, 
चच्छमदंन ओर क्रूरस्वभावको पैदा किया) उस परम्परा का वर्णन 
करना कठिन कामहै दत्यपक्षमे एक क्रोधी वगंहै, दस दैत्यो का। 
उनके नाम भी वतला दंगा 1 एकाक्ष, अमृतप, प्रलव, तरक वातापि, 
शततृतपन, सदन्त, गभिष्ठ,, चन्द्र, आयु, दीघंजिह्व, इस प्रकार है ओर इनके 
पूत्र-पोत्र - यसख्यहै। मै अव अनायुषाके पुत्रौ को वतला रहा ह| 
विष्कर, बल, वीर, वृत्र इस प्रकार चार अत्यन्त वलवान्‌ पुत्र हुए 

जान लीजिए करि काला के पत्र कालकेय कहलाते उनके नाम 


म्रा ,. 


लि 
धा] 
पैर 
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अदिति, दिति, दनु, कालयुमनायुष 
पत्िदुश्रूषारतयाकिय सिहिकेयु ११४ 
मुनियुं क्रोधतानु ध्रुवयुं वरिण्टयुं 
विनत कपिलयुं कद्रुवुमिवरल्लाम्‌ । १ 
इवरिलदितियिलादित्यन्मारुण्टाय्‌ । 
धातावं मिव्रनूतानुमयैमा शक्रस्तु १ 
वरुणनंशस्‌भगन्‌ विवस्वान्‌ पूषावन्नृ 
सविता पिच्च त्वष्टा विष्णुनुमिवरंल्लां 
दित्ितन्‌ मकनत्लो हिरण्यकशिपुतान्‌ 
सुतन्मा रायिटूवनचुपेरुण्टाय्‌वन्न । ११ 
प्रह्लाद्‌ सह्वादनुमनुह्वादनु पिन्तं 
शिबियुं वाष्कढनुमवक्कर नाममेटो । 
अवरिल्‌ प्रह्वादनु मूत्त पुतरन्मारुण्टा- 
यवरपोल्‌ विरोचनन्‌ सुंभनु निसुभनु 
अवरिल्‌ विरोचनन्‌तन्मकन्‌ महावलि 
यवनु नूरमक्ककछवरिल्‌ ज्येष्ठन्‌ बाणन्‌ 
दनुवामवद्ध्‌ पद नातल्पतुपेरुण्टायि 
दनुजन्मारामवर्‌ नात्पतिन्‌ पेरु चौत्लं 
विप्रचित्तियु पिन्नश्शंबरन्‌ नमूचियु 
चौत्पेर्‌ पृलोमावृमसिलोमावुं केशि १ 





किया। उन सवके नाम ये है-१ अदिति, ; 
५ अनायुषा, ६ पति्ुश्रूषा मे रत ` सिहिका, ७: 
१० वरिष्टा, ११ विनता, १२ कपिला ओर १३ 
आदित्यो करा जन्म हुआ) जिनके नाम ये 

३ अयमा; ४ शक्र, ५ वरुण, ६ अशस्‌, ७ भग 
१० सविता, ११ त्वष्टा, १२ विष्ण । दिति 
हुजा जिनके पचपच हृए-११८ उनके नाम: 
३ अनुह्लाद, ४ शिवि, ५ बाष्कल । उनमे प्र 
१ विरोचन, २ श्रभओौर तिश) उनसे विसे 
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भीमसेननुमृग्रसेननु सुवण्णेनु 

वरुणन्‌ गोपतियु धृतराष्ट्नु पिन्नं १४५ 

सूयं वच॑सन्‌तानु पत्रवानक्कंवण्णैन्‌ 

प्रयुगन्‌ चित्ररथन्‌ सव्वंवद्शितानु १४६ 

वीरता शालिशिरा धृष्टयुम्ननुं कलि 

पत्तिनासमतल्लो नारदनेन्नु नामम्‌ । १४७ 

देवगन्धर्व्वैन्मारननिवरेच्चौल्लीटुन््‌ 

देवकठोटुतत्ने तुल्यन्मारिवरेल्लां । १४८ 

प्रापयामवद्युटं मक्कद्टु मकठर्‌ 

प्राभवमेरंयुदष्ोर्‌ नामड ड्‌ चत्लामल्लो । १४९ 

अनवद्ययुमनूवशयुं मदिरयु 

माग्गेणप्रियतानुं मन्चव ! सुभगयु १५० - 

भंगियुमित्थमेद्ध नारिकद्ुण्टायूवन्नु । 

सिद्धनु पृण्णेन्‌ तानु बहियु पूर्णाशनु १५१ 

ब्रह्मचारियुं रतिगुणनु सुवरण्णेनु 

चीत्लेल्लु विश्वावसु भानुवु सुभद्रनु १५२ 

पूत्न्मारिवरपत्तु प्रापेयन्मार॑न्नरि- 

कद्धूतमप्सरस्सां वंशमंन्नरिञ्जालुम्‌ । १५३ 

वरिष्ठतनिक्कुटढोरपत्यमतु केढुप्पिन्‌ 

चुरुविकिच्चौल्वनलंवुसयु मिश्वकेशि १५४ 

चौल्ल्ुं विदरणं ललनाख्ययु पून- 

ररुण ॒रक्षतयु रभयु मनोरम १५५ 
गोपत्ति, धृतराष्टू, सूर्यवर्चस, पत्रवान्‌, अकंवणं, प्रयग, चित्ररथ, 
सववदवशी, वीर शालिशिरा, धृष्टद्युम्न, कलि, ओर सोलह्वे पुत्र 
का नाम हैनारद। इनको देवगन्धवं कहते है ओर जान लीजिए 
कि ये सव देवो के समान है। प्रापा के पत्र भौर पृत्नियां 
प्रभावशाली थे! उनके नाम भी सुनाॐगा । १४९ हे भूपाल 1, 
अनवद्या, अनुवशा, मदिरा, मागंणप्रिया, सुभगा, भगि, इस प्रकार सात 
पुत्रियां हइ । सिद्ध, पूणं, वहि पूर्णाण, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुवणं, 
, विख्यात विष्वावसु, भानु, सुभदु इस प्रकार दस पृत्रहुए जो प्रापैय 
कहुलति है। फिर जान लीजिए क्रि गप्सराओका क्श भी अद्भूत है। 
वरिष्ठा के सन्तानो का नाम भी सुन लीजिए सक्षेप मे कहूगा। 
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विष्करन्‌ वलन्‌ वीरन्‌ वृत्रनुमेन्तु नाल्वर्‌ 
मक्कदुण्टवरकद्ुमत्रयुं बलवान्मार्‌ ! १३४ 
कालयामवनृटं सक्कठन्न रिञ्जालु त 
कालकेयन्मारवरतम्मटं पेरु चील्लाम्‌ । १३५ 
दष्टनां विनाशनन्‌ कोधनन्‌ कोधहन्ता 
पिच्रेतु विवधंननक्रोधनिवरेल्लां १३६ 
कालकेयन्मार्‌ देववैरिकटढरिञ्जालुम्‌ । 
इच्चीन्न देत्यपक्षत्तिङ्कुलुटठवरक्केल्ला- ,१३७. 
मच्छनाकिय शुक्रन्‌ भागगेवनुपाध्यायन्‌ 1... 
निश्शेषं देवायुरन्मारुटे पारम्पर्य १३८: 
निश्चय परवतिनाक्कुमेयरुतल्लो । । 
विनततन्टे सक्कट्‌ वैनतेयन्मारेल्लां १३९ . ¢ ,, 
विरवोटवरुटं पेरुकट्‌ ताश्षयनननूं | हः 
अरिष्टनेमितानुं गरुडनरुणनु- १४०९ , - । 
मारुणि वारूणियुं विनतातनयन्मार्‌ । 
कद्रुविन्‌ मक्कछल्लो काद्रवेयन्मारेल्ला- १४१ `, 
मनन्तन्‌ वासुक्रियुः तक्षकन्‌ काक्कोटकन्‌, 
पद्मन्‌ महापद्मन्‌ गुकिकन्‌ शखपालन्‌ १४२-- 
अप्परिषकढयुटं सन्तति चील्विक्कूटा 2, 
मुल्पादु चुरूकिकि जानौहुरियिच्चेनल्लो 1 १४३ ` 
मुनियामवदटे पु्रन्मार्‌ मौनेयन्मा- =, ~; ' 
रवर्कचयुटं नाममापिये केट्प्पिनेङ्कल्‌ ! १४४ ` 





वतलाऊंगा । ९३५ ` दुष्ट विनाशन, क्रोधन, ` क्रोधहन्ता, उसके . वाद 
विवधंन, अक्रोधन,ये दही कालकेयरहै ओर सब देवोकेवैरीहै। दै्येपक्ष 
मे जितने कहे गये है उन सबके पिता (रक्षक) है उपाध्याय भार्गव शुक्रं । 
देवों ओर असुरोकोसारी परम्परा निश्चित रूपसे कोई भो नही वतला 
सकता 1 विनता के पुत्र वैनतेय कहलाते है । उनके अलग अलग नाम 
ह--तक्ष्य, अरिष्टनेमिः गरुड, अरुण,' आरुणि, ओर वारुणि । कद्रू के 
पुत्र काद्रवेय कहूलातते है । वे ह-अनन्त, वासुकि, तक्षक, गकाक््कौटकं, 
पञ्च, महापन्न, गुडिक, णखपाल । उनकी सन्तति बतलाना कठिन - है. 
पहले तो सक्षेपमे मै कह भी चुका । १४३ मुनिके पृ्'मौनेयहै। 
उनके नाम शुरू से' सुन लीजिए । भीमसेन, उग्रसेन, सुवणं, - वरुणे, 
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भवनन्‌ कपालियु स्थाणृचु भवन्‌तानुम्‌ । 

पिन्नयुं केट्‌क्क नटे चौन्नवरारुपेरिल्‌ १६६ 

अंगिरस्सिनु मून्न पुरन्मारुण्टाय्‌वन्न । 

उचथ्यन्‌ वृहस्पति सवर्तनैन्त्‌ पेरा- १६७ 

यच्चिककु पुत्रन्मारण्टसख्य तापसन्मार्‌ । 

पुत्रनायक्षियिल्‌निन्तृण्टायि चन्द्रनतानुम्‌ । १६८ 

पुलस्त्यन्‌तन्ट पुत्रन्‌ विश्रवस्सवनूटं 

कूलत्तिल्‌ पिरक्कयाल्‌ पौलस्त्यन्मारायुवन्तु । १६९ 

वानरप्परिपयु किञ्चरजातिकटु 

किपुरुषन्मार्‌ नानामृगड उन्‌ सिहङ्डनु 

व्या्रङ्ङ्क्िवरेट्ला पृलहनूतन्टं मक्कट्‌ १७० 

पतगसहचरन्मारायि विड्‌ ङ्न्न- 

तसंख्यं क्रतुविन्टं पुत्ररन्नतरिच्जालुम्‌ १७१ 

पिच्चेयुं विरि न्ट वलत्तप्पेरविरल्‌- 

तन्मेलूनिस्नृण्टायूवन्न्‌ः दक्षना प्रजापति । १७२ , - 

इटत्तप्पैरुविरल्‌तन्मेल्‌निन्तुटनीर- 

मटुत्तूकिनमीछियुण्टायाठछवकठत्लो १७३ 

दक्षन्टे पत्नियायतवद््‌ पेटुण्टायितु 

पुष्कराक्षिकद्न्‌पतवरिल्‌ पत्तषैरं १७४ 

धम्मराजनुतस्रे कटुत्तानन्न्‌ उक्षन्‌ । 

निम्मलाद्धिकठवर्तम्मुटे नाम केट्टूप्पिन्‌ । १७५ 
पहले जो छ. तापस कहे गये भरे उनमे अगिरा के तीन पुत्रे हुए--उचथ्य, 
वृहस्पति ओर सवतं ! १६७ अचि के असख्य तापस पुत्र हए । पत्र 
अक्षि से चन्द्र पदा हुभा। पुलस्त्य का पुव हा विश्रवस्‌ । उनके कुल मे 
जिनका जन्म हा वे पौलस्त्य कहलाते ह । वानरजात्ति, किन्नर, किपुरुष, 
तरह तरह कै जानवर, सि्‌, व्याघ्र, यह्‌ सव पुलह्‌ की सन्तति है । यह्‌ जो 
,अस्ख्य पत्तगसहचर विराजमान है वह सव क्रतु की सन्तान है, जान लीजिये । 
फिर्‌ विरिच (ब्रह्मा) के दक्षिण अगूढे से दक्ष प्रजापत्ति का जन्म हुमा । १७२ 
उनके वाम अगूढ से एक मीठी-मीदी वात करने वाली का जन्म हृभा भौर 
वदी दक्ष की पत्नी हई जिसने पचास पुष्कराक्षिणियो (कमल के समान 
नेतरवालियो) को जन्म विया! उनमे सेदक्ष ने दस धर्मराजकोही 
देदी। उन निर्मला्जियो के नाम सुन लीजिए 1 कीति, लक्ष्मी, धृति, 
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असित सुबाहूवुं सुव्रत सुभुजयुं 

सुत्रिय जाति बहु चौल्लेर्‌ हाहातानु १५६ 
हहवन्त्रवन्‌तानु तुबुरुवन्नवनु- 

मिङ्ङनं पतिम्मून्त्‌ मकठर्‌ नालु मक्केट्‌ १५७ 

मंगलगातियाय वरिष्ठ परिट्टु्रूू । । 

गन्धन्वंपरिषयुं गोक्कटु ब्राह्यणरू- १५८ 

ममृतं कपिल पंट्ण्टायतन्नु केद्धप्प्‌ । 

अप्सरस्सुकट्‌ भुजगन्मार सुपण्ण॑न्मार्‌ १५९ 

चीत्लेरुगन्धव्वेन्मार्‌ र्द्रन्मार्‌ मरुत्तुक्‌ 

गोव्कदधुं ब्राह्यणरु देवकठसुरर- 

मन्तिवरूण्टाय्‌वन्न तीदरट्‌टु परजञ्जु जान्‌ । 

इनियु परञ्जीटा केद्धृक्कणमन्नाकिलो १६१ 

निम्म॑लन्मारायार्‌ तापसन्मारुण्टायि 

ब्रह्याविन्‌मनस्सिल्‌निचन्नल्लो परञ्जु जा- १६२ 

नेन्न तुपोलं विधितन्चुटं तेजस्सिङ्कल्‌- 

निस्नटन्‌ पतिनीत्न सद्रत्मारुण्टाय्‌वन्न्‌ । १६३ 

जातन्मारायप्पछे रोदनं चेय्त मूलम्‌ 

धातावु रद्रन्मारन्नभिधानवु चय्तान्‌ । १६४ 

मृगन्याधनु श्वन्‌ निति पुनरज- 

नेकपादनुमहिरबुध्नियु पिनाकियुं १६५ 





अलंबुसा, मिश्चकेशी, विख्यात विदयदर्णा, ललना, अरुणा, रक्षता, 
रभा, मनोरमा, असिता, सुबाहु, सूत्रता, सुभुजा, सुश्रिया, इस प्रकार 
तेरह पतिया, विख्यात हाहा, हृ ओर तुबुरु ये चार पत्र भी 
मगलगान्नी वरिष्ठा ने पैदा क्यि। सुना जाता है कि कपिला ने 
गन्धरवेजाति, गो-त्राह्यणो ओर अमृत को जन्म दिया । १५८ इस प्रकार 
मने अप्सराओ, सर्पो, पक्षियो विख्यात गन्धर्वो, रुद्रो, मरुतो, गायो, ब्राह्यणो 
देवो ओौर असुरो का उत्पत्ति-प्रकार थोडेमे कह दिया है। अगर. सुनना 
हैतोओौर कह दूगा। मेने पहलेहीकहाथाकि ब्रह्माके मनसे छ 
निर्मल तापस पदा हुए, उसी प्रकार विधि (ब्रह्मा) के तेजसे ग्यारह रुद्रो 
काभीजन्महुआा। जन्मलेतेही रोने के कारण धाता नै उनका रुद्र 
नामरखा। वे इस प्रकार है-मृगग्याध, शवं, निक्ऋति, अज, एकपाद, 
जदहिरूबुध्नि, पिनाकी, भवन, कपाली, स्थाणु ओौर भव ।' ओर सुनिये । 
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चीत्लंढ्‌ शरवणालयना कूमारनु- 
मनलन्‌ तन्टे मकनन््रतु धरिच्चालु- १८७ 
मनिलपत्नी शिवतन्मकन्‌ पुरोवहन्‌ 
पिन्नेवनभिनज्ञातगतियन्नरिञ्नालुम्‌ । १८८ 
प्रत्यूषस्सिनु सुतन्‌ देवलनाय मनि 
देवलनूतनिक्कु रण्टात्मजन्मारुण्टायि । 
देवभक्तन्मारवरव्रयुमन्न्‌ केट्प्पू । १८९ 
अट्रामन्‌ प्रभासनुं गीष्पतिभगिनिय- 
प्पुष्टकौतुकत्तोटु वेद्रानन्न रिञ्जालुम्‌ 1 १९० 
विश्वकर्म्मवृतानुमिवदध्‌ पट्ण्टायूवन्तु 
विस्मयमवनुटे कौशलं निरूपिकिकिल्‌ । १९१ 
बरह्माविन्‌ वलमुलत ङ्धुल्‌ निन्नुष्ष्ट्‌ धम्मेन्‌ 
धम्मजातन्मार्‌ शमन्‌ कामनुं हपंन्‌तानुम्‌ । १९२ 
अन्नतिल्‌ कामनूतण्टं वल्लभ रतियल्लो 
चौत्ल्टु प्राप्तियतल्लो शमन्टं पलिनि केढ नी । १९३ 
नन्दियामवक्ल्लो हपेन्‌तन्नटं पत्नी 
मुल्नेवन्‌ मरीचिक्कु काश्यपन्‌ मकनल्लो । १९४ 
काश्यपसुतरेयो मूचे मान्‌ चौचेनल्लो । 
दादशादित्यन्मारिल्‌ सविताविन्टं भावं १९५ 


वर्चस्वी का जन्म हृजा। फिर उस मनोहरीने शिशिर, प्राण मौर 
मरण, इन सव को जन्म दिया । सभी ज्योति अहस्‌ के पुत्र है । १८१-१८६ 
विख्यात शरवणालय (सरकडे के वन मे रहने वाले) कूमार (स्वामि- 
कातिक) अनल का पूत्रहै। अनिल की पत्नी थी भिवा जिसका पत्र 
था पुरोवह । जान लीजिए कि वह्‌ अभिनातगत्ति (अविन्ञातगति) ये| 
प्रत्यूष का पृत्त था मुनि देवल ओरदेवलकेदो पुत्रहुए। सुना जाता 
कि दोनो वडे देवभक्त थे। आव्वे प्रभास ने गीष्पति (वृहस्पति) की 
वहिन के साथ वड़े आनन्द से विवाह किया । उसने विश्वकर्मा को जन्म 
दिया जिसका कौशल यदि विचार किथा जाय, तो वहुत ही अद्भूत है। 
ब्रह्मा के दक्षिण स्तन से धमं का जन्म हृजआ। धमं से शम, काम भौर ह्पं 
को उत्पत्ति हुई । उनमे काम की प्यारी स्त्री विख्यात रति हुई ओर 
जानलोकिप्राप्तिहीश्मकी पतनीहृई। हषंकी परती थीनन्दी। 
ज्येष्ठ मरीचि का पत्र था काए्यप । १८७-१९४ काश्यप के पृत्र मँ पहले ही 





॥ 


महाभारतम्‌ २१९ 


कीत्तियुं लक्ष्मी धृति मेधयुं पुष्टि शुद्ध 

क्रिययु वुद्धि लज्ज मतियुमिवक्कुं पेर्‌ । १७६ 
इरपत्तद८िनेयु चन्द्रनु कौट्त्तितु 
निरुपिच्चवरंक्कौण्टरिया कालभेदम्‌ । १७७ 
दक्षनां प्रजापतितच्नपत्योत्पन्नराय्‌ 
चील्कौण्ट वसुक्कटुमुण्टायारट्टुपेरुम्‌ । १७८ 
धरनु ध्रुवन्‌ सोमनापनुमनिवनु- 

मनलन्‌ प्रत्युषनुमष्टमन्‌ प्रभासनुम्‌ । १७९ 
धूर पेदट्ण्टाय्‌बल्तु धघरनु ध्रुवनूतान्‌ 

सोमनुं सनस्विनियासवन्‌ पट्ष्टायि } १८० 
रसयामवढ्‌ पंटद्पनुण्टायानल्लो 

शाण्डिलि पटण्टायितनलननिलनुम्‌ । १८१ 
प्रभ पट्ण्टायवन्तरान्‌ प्रत्युषन्‌ प्रभासनु- 
मिवरिल्‌ धरनतन्टे तनयन्‌ द्रविणनूपोल्‌ ! १८२ 
रण्टामन्‌ हुतवहन्‌ मून्नामन्‌ हव्यवहुन्‌ 

आपनुं वैदण्डयनुं श्रमनु श्राद्धन्‌तानु १८३ 
मुनियु ध्रुवनुटे तनयन्‌ कालनुमल्लो । 

सोमन्टं मकनु पेर्‌ वच्चैस्सन्नरिजञ्जालुं १८४ 
वन्चैस्वियव द्खल्‌ निन्नृण्टायितंन्नु केद्प्पू } 
पियं मनोहरियामवल्‌ पैटुण्टायि १८५ 
शिशिरन्‌ प्राणन्‌ पिच्च मरणनिवरेल्ला 
अहस्सिन्‌ तनयरपोल्‌ ज्योतिरादिकटठल्ला 1 १८६ 


मेधा, पुष्टि, शुद्धा, क्रिया, वुद्धि, लज्जा, मति, ये ही उनके नाम है! उनमें 
से सत्तार्दस चन्द्र कोदीः गयी जिनके द्वारा सोचकर कालभेद जानाना 
सकता है 1 दक्त प्रजापति के अपत्यो (पुचियौ) से विख्यात आठ वयुओं 
की उत्पत्ति हुई 1 धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष ओर 
आरव हुआ प्रभाक! धूम्रा ने धर ओौर्‌ घ्रुवं को जन्म दिया! 
मनस्विनी ने सोम को पदा करिया । १७३-१८० रसा से आपका जन्म हुमा ! 
शाण्डिली ने अनल ओर अनिल को जन्म दिया! प्रभाते प्रत्यप भौर 
प्रभास को जन्म दिया ! इनमे धर कापृत्रहं द्रविण। उक्षीका दूसरा 
पले है हतवह्‌ ओर तीसरा हव्यवह्‌ 1 आप, वैदण्डच, श्रम, श्राद्ध, मनि 
मौर काल, ये सव ध्रुवकेपूत्रहै। सोमके पुत्रका नाम वर्चस्‌, उसे 


२२२ मलयाटटमं 


केल्क्कणमेङद्धुिविन्नू चौत्लुवन्‌ चुरुकिकि जा- 
नाककु केटक्केण्टी वे राग्यवरु कथयेल्लाम्‌ । २०५ 
घाताविनुपोक्कलनिन्नु पिच्चयुभण्टाय्‌वन्नु 

धाताव्‌ विधातावृ मनुक्कढ्युक्काधारमाय्‌ । २०६ 
अवर्कटट्विकरूवक्कर भगिनि लक्ष्मी देवि- 
यवद्टृतन्‌मनस्सिलूनिन्नण्टायी तनयन्मार्‌ । २०७ 
व्योमचारिकछाकुमश्वडडछवरेत्लां 
कामयानार्त्थं मनोवेगमुद्छवरल्लो । २०८ 
वरुणनुटे पलिनियायतु ज्येष्ठयल्लो 
तरुणीमणियवन्ार्‌ मकक्टेप्पटान्‌ । २०९ 

सुरयुं पिच्चेस्युरनन्दिनियेन्नु रन्टु 
वरनारिकठयुमुण्टायितु मकठराय्‌ 1 २१० 
घाताविन्‌ वामस्तनत्तिङ्लूनित्नधम्मेनु 
जातनायितु वरुणात्मजन्मारुमन्नाट्‌ । २११ 
अन्योन्य तच्चु कील्नु भिन्त नृरपेरु- 

मन्नु यौवनयुक्तनाकियो रधम्मेनु २१२ 
निऋतियन्नवक कँक्कीण्टानवन्पेटु 
नैऋतन्मारायुद्धूछ रा्सरुण्टायूवन्नु । २१३ 
पिचुं भयन्‌महाभयनु मृत्युतानु- 

मेन्नु सून्नधरमम्म॑पुत्रन्मारण्टायारल्लो । २१४ 


सूननादहै? इन कथाओको सूननेसे व॑राग्यहो जाता है २०३-२०५ 
ब्रह्मा से मनुओ के आधारके रूपमे फिर धाता ओर विधाता पैदा हृए। 
उन दोनो की वहिन थी लक्ष्मी देवी जिसके मनसे पृवोका जन्म हुमा! 
वे सव आकाशगामी घोडे थे! उनका वैगमन काजेसा था, ताकि 
अपनी इच्छा के अनुसार प्रयाण करसके। वरुण की पत्नी हुई ज्येष्ठा 
जिस तरुणीमणि (श्रेष्ठ स्त्री)ने छ पुत्रो को जन्म दिया । तत्पणचात्‌ अपनी 
पुत्रीकेरूपमे दो वरनारियो सुरा जौर सुरनन्दिनी कोजन्मदिया। धाता 
के वाम स्तन से अधमे काओौर वरुण के पुत्रौ काभी जन्म हुभा ।२०६-२११ 
उन सौभो ने भापस मे लडकर एक दूसरेको खा लिया । उन दिनो यौवनयुक्त 
अधमं ने निति के साथ विवाह किया. जिससे नैऋत, अर्थात्‌ राक्षसगण पदा 
हए. उस समय अधमं के तीन पृत्र हृए-भय, महाभय भौर मृत्यु । ब्रह्मा 
कोपृत्रीताग्रा की पुता हर्द-क्रौची, भासी, श्येनी, धृतराष्टरी मौर जुकी । 


 पनकिदनडककिनक न = 


महाभारतम्‌ २२१ 


वाडवरूपिणियां त्वष्टियन्नरिजञ्जालुम्‌ । 
अवद्धेटृण्टायवन्तारश्विनिदेवकद्ु- १९६ 
मवरिलूनिन्नण्टायि गुह्यकप्परिषयुम्‌ । 
ओषधिकटुं पञयुवृन्दवुमेन्ु केढप्पु १९७ 
पित्यु ब्रह्माविन्टं हदयत्तिद्धलुनिन्तु 
धन्यना भृगुमुनियुण्टायिततु केन्‌ नी । १९८ 
भृगुचिन्‌ मकन्‌ कवि, कवितन्मकन्‌ काव्यन्‌- 
---~ पिन्चयु भगुविनु नट्लौ र सकनुण्टाय्‌ १९९ 
अवनु नामधेय च्यवननन्नाकुत्नु । 
अवन्टे पत्नि मनुतन्मकक्राषियल्लो २०० 
अवदधपेटरव्वनेन्तर मामुनियुण्टाय्‌वन्त्‌- 
अम्मुनिसुतनल्लो निम्मंलनृचीकनुं २०१ 
चौल्लुवन्‌ जमदग्नियायतुमवन्‌मकन्‌ । 
नालु पृतरन्मार्‌ जमदग्तिककू जनिच्चतिल्‌ 
कालनाशनशिष्यन्‌ रामनूपोलवरजन्‌ । २०२ 
निन्तिरुवटितानुं भाग्गवगोतत्तिङ्धल्‌ 
सन्ततियायुण्टाय शौनकमुनियल्लो ।*२०३ 
भाग्गैवगोत्रत्तिन्टे परप्पु चौल्लिक्कूटा 
माग्गैवेदिकठवरेवरमेत्लानाद्युम्‌ । २०४ 





कह चृका हँ । वारह, आदित्यो मे सविता की पत्नी हुई बाडवरूपिणी 
त्वष्टी (त्वाष्टरी-त्वष्टा की पुत्री संजा) । उसने अश्विनीकुमारो को जन्म 
दिया ओर सारी गुह्यकजाति की तथा ओषधियो की ओर पशुवृन्द की 
उनसे उत्पत्ति हुई! फिर ब्रह्मा के हदयसे धन्य (यशस्वी) भृगु 
मुनि का जन्म हुआ, यह भी जानलो। भृगु का पुत्र कवि हआ, ओर 
कृवि का पत्र काव्य। भृगु का एक ओर श्रेष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम 
था च्यवन । उसकी पत्नी मनकी पत्री आर्पी थी। उसने महामुनि 
ओव को जन्म दिया। उस मुनिका पृत्रथा निमेल ऋचीक ओर 
कहता हूं कि उसी का पत्र जमदग्नि हुआ। जमदग्नि के चार पुत्रो 
मे सव्से छोटा था कालनाशन का शिष्य पर्युराम । १९१५२०२ 
भगवन्‌ आप मुनि शौनकने भागव गोत हीमे सन्ततिकेरूपमे जन्म 
लिया! भागव गोत्र की व्याप्तिका वणेन करना कठिनिहै। वे सदा 
ही पथप्रदशंक रहेहै। अगरसुननादहैतो सक्षेपमे कहूंगा। किसको 


२२४ मलयाठम 


सुरभि पटिट्‌टुन्टायि रोहिणि गन्धव्वियुम्‌ 
सुरस पटृण्टायि नागङ्डन्छ्‌ पलतर २२५ 
रोददिणि पेटाछतिल्‌ गोक्कठं वहुविध 
गन्धन्वियुटे मक्कछश्व ङडढरियणम्‌ । २२६ 
शुकितन्‌ मकठाकूमनल पट्ण्टायि 

सकल स्वादुफलमृद् वृक्षडञ्छत्लाम्‌ २२७ 
कद्रुविन्‌ मकठाय सुरसायुतयल्लो 
ए्येनियाकुन्त्रतवठरुणपल्नियायान्‌ 1 २२८ 
अवद पेटण्टायितु संपाति जटायुवु- 
मवरकलिरुवरु रामभक्तन्मारल्लो । २२९ 


अणावतारम्‌ 


तापसवरन्‌ वेगम्पायनन्‌तन्नं नोकिकि- 

ठभूपतिवरन्‌ जनमेजयन्‌ चोद्य च॑य्तान्‌ । १ 

देवदानव यक्षरक्षसापरिपकन 

केवलमवनियिल्‌ पिरन्नितत्नाकिलो 

इन्त वनिन्नवनाय्‌ वन्नतुं पि्चयन्त- 

तन्नोट्‌ वटहिपोलयरुढचेय्कयं वेणम्‌ । ३ 
केट्टुकीट्‌कैङ्धिलत्न्‌ मामुनियरुष्चय्तु 

केट्क्कण नि ड उद्धक्केद्धिल्‌ बानुमोटरट्‌ट्‌ चौल्लाम्‌ । ४ 


अनेक प्रकारके हाधियोका सुरसासे जन्म हुमा रोद्िणी ने अनेक 
प्रकार की गायो को जन्म दिया गौर जान लीजिए कि घोडे ही गन्धर्वी 
के पुत्र है। २१९-२२६ जुकी की पुत्री जो अनला थी उसने समी स्वादु 
फलवले वृक्षो को जन्म दिया । श्येनीतोकद्रूकी पुत्री मुरसा कौ पूत्री 
है मौर वही जाकर अरुण की पत्नी हुई । उसने सपाति भौर जटायु 
को जन्म दिया जो दोनो बड़ रामभक्त थे । २२७-२२९ 


अशावतार्‌ 


तापसवर वैशम्पायन को देखकर भरूपतिवर जनमेजय ने प्रार्थना 
कौ, “जव देवे, दानव, यक्ष ओौर रक्षस्‌ की जातिया पृथिवी मे 
पदा हह तव कौन क्या हुआ यह भी मृञ्लको कृपया वतला 
दीजिए" महामुनि ने कहा, इच्छा हो तो सून लीजिए"! 
अगर अप सुनना चाहते दै तो म थोड़ा-थोड़ा कह दूंगा । 


महाभारतम्‌ २२३ 


तास्रयां ब्रह्यात्मजापुविकटायुण्टायि 

क्रौचियुं भासि श्येनी धृतरष्ट्ियु शुकी । २१५ 
क्रौचि पंटरलूकन्मार्‌ भासिक्कु भासन्मार 
श्येनिक्कु पुत्रन्माराय्‌ श्येनन्मार्‌ गृध्वन्मारं २१६ 
धृतराष्टिकक मक्कट्‌ हंसव कठहुसं 

चक्रवाकवं शकि पेटिट्टु गुकन्मार्म्‌ २१७ 
पद्मसंभवद्धुलूनिन्तरुण्टायाौर नारि 

केल्पेर क्रोधवशयंन्नवद्युटं नामम्‌ । २१० 
ओन्पतु नारिमारंस्संभविपििच्चाठवद्‌ 
ओन्पतुपेर पेटारोरोजातिकठं । २१९ 

मृगियु मृगमन्द हरियु भद्रमना 

मातांगि शार्दूलियु श्वेतयुं सुरभिय्‌ं 
सुरसतानुमवरीन्पघुपेक्कू नामम्‌ । २२० 

मृगि पेट्ण्टाय्‌वन्नु मृगजातिकठल्लां । 
मृगमन्दयूक्कु पुनरुक्षन्मारुण्टाय्‌ वन्तु २२१ 
हरियामवटुटं मक्कठेचरिञ्जालुम्‌ 

हरिकढ्‌ वानरन्मारगोलां गुलन्मारेल्लाम्‌ । २२२ 
चौल्कोठल्यु भद्रमन्दय्वकुण्टायिते रावतं 

मातगि पटुण्टायि मातगप्परिषकढ २२३ 
शाहली सिहव्याघ्रन्मारयु पटारल्लो । 
वेतपेटृण्टायितु ्वेताश्वगजमेल्लां २२४ 


--------------------------------------------------------~~~-~~~ ~~ ~~~ 
~-~~~~-^~^~~^~~~~^~~~-~^~-~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ 


कौची ने उलूको को जन्म दिया, भासी ने भासो को, श्येनी के पूत्र हुए 
ष्येन ओर गृध्र ओौर धृतराष्टरीके पुत्र हृए हस, कलहस ओर चक्रवाक 
गौर शुकी ने शुको को जन्म दिया । ब्रह्मासे क्रोधवशा नामक विख्यात 
स्तौ की उत्पत्ति हुई । २१२-२१८ उसने नौ स्त्रियो को जन्म दिया-- 
नवो ने एक-एक जाति को पैदा किया । मृगी, मृगमन्दा, हरि, भद्रमना 
मातगी, शादूली, श्वेता, सुरभि, सुरसा-उन नवोकेये ही नामहै । 
मृगी से सभी मृगजातियां उत्पन्न हुई । मृगमन्दा से रीछ उत्पन्न हुए + सिह, 
वानर भौर गौलांगरूल हरि कौ सन्तान है । विख्यात भद्रमन्दां से एेरावत्त 
उत्पन्न हुआ, मातङ्गी ने मातग जाति की उत्पत्ति की ओर शार्दली 
.ने.सिह्‌ ओौर व्याघ्रोको जन्म दिया। श्वेता से सफेद घोड़ो भौर 
 हाथियो का जन्म हुआ। सुरभिसते रोहिणी ओर गन्धर्वीं पैदा इई मौर 


९ 
[+ 4 
न्य 


परमाप 


तुुण्डनाय दैत्यनूत्ानत्नो मनाचिः 
तसृवाममुरेणन्‌ पापजिन्ताय नुणन्‌ १५ 
एकचक्राख्यायुरनायनु प्रतिचिन्ध्यन्‌ | 
वीरनां विरूपाक्षन्‌ चित्रवर्मा नन्‌ {९६ 
ह्रनां ट्रिह्रनागृदृधा रमुरणन्‌ । 
पिरन्नान्‌ सुवाहूुवा भूपतिनिनेकनाय्‌ । १४ 
अह्रनाय त्यन्‌ वातृटहिकनाय नृषन्‌ 
निचन्द्रनाय देत्यन्‌ मुरधरकेणायय नुषन्‌ १८ 
निसुंभमहागुरनायतु देवाधिमन्‌ 
णरभमटानुरन्‌ पौरक्नाय नुपन्‌ । १० 
कापथनाय दत्यन्‌ भ्रूषनि गृषार्घ्वनृषोन्‌ 
कथनामसुरणन्‌ परव्वनेयाव्यन्‌पन्‌ 1 २० 
पिन्नेयु णरभनेन्नेष्टार महागुरन्‌ 
मन्नवनायानवन्‌ वाल्लिकराज्यततिदुत्‌ । २१ 
प्रह्वादनेन्नृतन्नं परवनाकुत्नेतु 
चन्द्रनामनुरेणनायनुमृनीकन्‌तान्‌ । २२ 
मृतवानन्नुपरामसुराधिषनन्नो 
पण्चिमनन्‌पनन्नोरवपुण्टौर्‌ नपन्‌ 1 
गव्विप्टनाय देत्यन्‌ द्रूमसेनाच्यन्‌पन्‌ 
दैत्येणनाय मबूरन्‌ न्न्‌ पिरल्ितु । २४ 
घाच्रिविल्‌ विष्वनेन्ते पाल्थिवश्चप्ठनाये । 
दैतेयन्‌ दीर्घजिद्वुनायतु काणीनुषन्‌ २५ 


(भ 





[2 8 8) 0 १ 


वना भीर अमुर एकचक्र प्रतिकिन्ध्ये दुजा। चीर चिर्पराधि ने रागा 
चिद्रवर्माकासू्प धान्ण किया मर अनुनेय दरष्िर्‌ ही गडा दर्हरसा। 
सुबाहु तो राजा तिनककेःस्पमेैदा द्मा । न्य अहर नाया काद्धिक 
वना मौर दत्व निचन्द्र राजां मृग्धन्य टेना 1 १३-१८ मद्धमुर्‌ निुभ 
देवाधिप वना भीर महायुर्‌ शरभ राता पौरव हा 1 दैन्य कपय भमति 
सुपाण्वं हुमा, सुना जाता ठै, ओर अनुरेण तरय गजा पचंतेय चना 1 श्रमः 
नामक एकः महामुरदैजो ब्धिकदेय का राजाटया( उनका नमि 
हमा प्रह्वाद। अनुरेण चन्द्र दी ऋचीक यना मुनतै हु क्रि 

१ मृतवान्‌ ही पर्चिम अनुप नामक राजा वना 1 १९-२३ दैत्य 

चप्ठही राजा दुममेन हु ओर दैत्यय मयुर पृध्नीम चिर्व नामक 


महाभारतम्‌ २२५ 


दानवन्‌ विप्रचित्तियायतु जरासन्धन्‌ 
हिरण्यकशिपुवा देतेयन्‌ भिशुपालन्‌ । ५ 
प्र्वादनृतन्टे तन्पि सह्भादनल्लो शल्यर्‌ 
वीरनामनुह्वादन्‌ देतेयन्‌ धृतकेतु । ६ 
शिवियामभुरेशन्‌ टुमना नरपति 
वाष्कढनाय दैत्यनायतु भगदत्तत्‌ । ७ 
दानवनयरशिशरा वेगवानयण्शेङ्कु 
वीरनामश्वशिरा गगनमूद्धविन्तरू ८ 
अज्चुपेरीरुमिच्चु केकय राज्यत्ति द्गुल्‌ 
भूपतिवीरन्माराय्‌ पिरन्नारन्त केन्‌प्पू । ९ 
केतुमानन्न दैत्यनमितौजस्सा नुपन्‌ 
स्वर्भानुवेन्त्र दैत्यनायतुमुग्र सेनन्‌ १० 
अए्वनाकिय दैत्यत्‌ पिरन्तरानशोकना- 
य्वसोदरनश्वपतियामसुरेशन्‌ । ११ 
हादिक्यनायिवन्नु पिरन्तरानरिञ्जालु 
वृषपर्व्वावृ दीघंप्रनना नरपति । १२ 
वृषपर्व्वाविन्‌ तन्पियायवन्‌ मल्लनायान्‌ 
अश्वग्रीवाख्यन्‌ रोचमाननां नरपत्ति । १३ 
सृक्ष्मनाकियदेत्यन्‌ सुमतियाय भूषन्‌ 
कीत्तिमानाय दैत्यन्‌ वृहन्तनेन्न नृपन्‌ १४ 


2 
दानव विप्रचित्ति ही जरासन्ध हआ गौर दैत्य हिरण्यकशिपु हुआ 
शिुपाल । प्रह्लादका छोटा भाई सह्वाद ही शल्य हुभा ओौर वीर्‌ 

दैत्य अनुह्वाद धृतकेतु बना 1 अभुरेश शिवि 'ही राजा द्रुम हुआ ओर 

दैत्य, वाष्कल दही भगदत्त वना।७ दानव अय शिरा वेगवाला 
अय.शंकु _ हआ, वीर अश्वशिरा गगनमूर्धा वना1 ये पचो, सुना 
जाता है, केकयराज्य मे भरपतिवीरके रूपमे साथ-साथ पैदा इए 1 दैत्य 
केतुभान्‌ _राजा अमितौजा हुमा तथा दैव्या स्वर्भानु उग्रसेन वना । दत्य 
अण्व अशोक . हुमा आर अए्व का भाई असुरेण अश्वपति हृभा । जान 
लीजिए कि दी्ंप्र्न (बुद्धिमान्‌) राजा वृपपर्वा ने हादिक्यके रूप मे जन्म 
लिया । ८-१२ वृपपर्वा का छोटा भाई मल्ल हुजा ओर अष्वग्रीव राजा 
रोचमान वना । दत्य सूक्ष्म राजा सुमति हुआ, दैत्य कीतिमान्‌ राजा बृहन्त 
हआ ओौर दत्य तुहृण्ड सेनाविन्दु वना । असुरेण खसु ही राजा, पापजित्‌ 


२२८ भतयादटम 


वीरना सुतीरनु शूरना युवाहूवु 

धीरना महावीरन्‌ वाद्भिकन्‌ क्रोधन्‌तान्‌ ३७ 

विचित्‌ सुरथनु नीलन वीरधामा 

भूमिपालेन्द्रन्‌ दन्तवक्रनु दुज्जंयनुं ३८ 

रुग्मियां नृपन्‌ जनमेजयनापाढनु 

वायुवेगनु भूरितेजस्युमेकलव्यन्‌ ३९ । 

सुमितन्‌ वाजिधानन्‌ गोमूखनिवरंल्ला , , , 

कारूशाधिपन्मारा भूपतिवीरन्मारपोल्‌ । ४० 

क्षेमधूत्तियु भूवि चीत्लेरं श्रुतायुवू- 

मुदधवन्‌ ब्रहत्सेनन्‌ क्षेमनुमग्रतीर्थन्‌ ४८१ 

कुहकन्मतिमानु कलिगराजाक्कन्मार्‌ । 

इवरु क्रोधवशन्माराय सुरादिकट्‌ ४८२ 

देवकनायतीरु गन्धव्वेश्रेष्ठनल्लो । 

गुरुवां बृहस्पतितन्नृटेयंशमटलो ४३ 

गुरुवा द्रोणर्‌ भरट्वाजनन्दननेटो । 

ईशन्ट कामवुमक्कालन्टं कोपवु कू- ४४ 

टेशियौस्नायिच्चमञ्जुण्टायानए्वत्थामा ] 

वसुक्कट्‌ गंगत दुल्‌ शन्तनुपूत्ररायार्‌ ४५ 

वसिष्ठशाप कीण्टु वासवनियोगत्ताल्‌ । 

अवरित्लेल्वारिलुमनुजनल्लो भीष्मर्‌ । ४६ 
ओर क्रोध के वशीभ्रुत यसुर दुष्ट भुपतियोके रूपमे पदा हए । नन्दिक, 
कणंवेष्ट, सिद्धाण्व, क्रीडक, वीर यूवीर, ' गूर घुवाहु, धीर महावीर, 
वाह्धिक, कोध, विचित्र, सुरथ, नील, वीरधामा, भुमिपालेन्र दन्तवक्रे, 
दुजंय, राजारुग्मि, जनमेजय, आपाढ, वायुवेग, भूरितेजा, एकलव्य, सुमित्र, 
वाजिधान, गोमुख, ये सव वीर भरुपत्ति है ओर कारूपाधिपति भी है । ३१-४० 
क्षेमधूति, पृथ्वी मे विख्यात श्रुतायु, उद्धव, वरृहत्सेन, क्षेम, अग्रतीर्थं, कुहक, 
मतिमान्‌, ये सव कलिग्देणके राजाह) ये सव क्रोध के वशीभरुत 
देव आदि है। एक गन्धर्वश्रेष्ठ हीतो देवक वना। गुरु द्रोणाचायं, 
जो भरद्वाज के पुत्र थे देवगुरु बृहुस्पतिके ही अशथे। ईण (शिव). 
काकाम ओर काल (यमराज) काकोप मिलकर जव एक हुभा तव 
अश्वत्थामा का जन्म हुजा । वसिष्ठ के शाप ओर वासव (इन्द्र) की 
आलज्ञाके कारणये आठ वसुगगामे शन्तनुके पूत्रकेषरूप मे पैदा हुए । 
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राहुवा मसुरेशन्‌ कथनां नरपति । 
सूवरण्णनाय दैत्यन्‌ कोधकी तियुमायान्‌ २६ 
देत्यना चन्द्रहुन्ता न्युकनाय नृपन्‌ 
देतेयविनाशनन्‌ जनकनाय नृपन्‌ २७ 
विष्करनाय दैत्यन्‌ सुमितरनाय नृपन्‌ | 
विष्करसहोदरन्‌ पांयुराष्टराधिनाथन्‌ २८ 
वीरनेत््रतुतच्नं पेरायो रसुरेशन्‌ । 
पौड्मत्स्यकनेन्न राजावाय्‌ पिरन्नतुम्‌ । २९ ` 
वृत्तनामसुरेशन्‌ मणिमानाय नृपन्‌ । 
क्रोधहन्तावा दैत्यन्‌ दण्डनाकिय नृपन्‌ । ३० 
करोधवद्धेनदेत्यन्‌ दण्डधारनुमायान्‌ । 
कालकेयन्माराकूमेट्टुपेरपुररं ३१ 

चाले वन्नवनियिल्‌ पिरन्नार्‌ नुपन्माराय्‌ । 
अन्नरपतिकट्तन्‌ नामङ्डल्तुं चौत्लां ३२ ` - 
जयसेननुमपराजितन्‌ तानु पिच्च | 
निषधाधिपन्‌तानु श्रेणिमानेन्नवनु ३३ 

चीत्ले्ु महीजनुमभिरूपनु पिन्नं 

सुभद्रसेननूतानुं बृहन्नामावुमेवं ३४ 

अट्‌टु भूपालन्मारं कालकेयन्मारल्लो । 

दुष्टरां कोधवशगणमामसुरन्मार्‌ ३५ 
दुष्टभूपतिकठायुद्धविच्चतुमेल्लाम्‌ । 

नन्दिकन्‌ कण्णवेष्टन्‌ सिद्धाश्वन्‌ कीडकनु ३६ 


पाथिवश्रेष्ठ वना । दैत्य दीघंजिह्व काशिराजा हुआ जौर असुरेश राहु 
नेक्रथ राजाकालकू्प धारण किया दैत्य सुवणं क्रोधकीति हुआ, दत्य 
चन्द्रहन्ता राजा शुक हुआ । ओर दैत्य विनाशन राजा जनक वना, दैत्य विष्कर 
राजा सुमित्र तथा विष्करर का भाई पासु राष्ट का अधिपति हुभा। वीरनामक 
असुरेण का पौडमत्स्यक नामक राजा के रूप मे जन्म हुआ । असुरेश'वृ्र ही 
राजा मणिमान्‌ ओौर दैत्य कोधहन्ता राजा दण्ड के रूपमे पैदा हुए ।२४-३० 
दैत्य क्रोधवधंन राजा दण्डधार बना । ये जो आठ कालकेय असुर है वे सव 
पृथिवी मे राजाकेरूपमे पदा हुए! उन आठ राजाओ के नाम बतला 
रहा हुं-जयसेन, अपराजित, निषधाधिप, श्रेणिमान्‌, विख्यात महीज, 
अभिरूप सुभद्रसेन ओर बृहन्नामा कालकेय. ये आठ राजाहृएु 1 दुष्ट 


[1 
॥1 
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चिदिवलक््मियुटेयश्पोल्‌ पाचालियुम्‌ 

धुतियुं सिदधियुपोल्‌ कुन्तियु माद्रितानुम्‌ । ५७ 
प्रद्यम्नन्‌ सनल्‌कूमाराशमन्नतुं चौल्लु- 
मनन्तमूत्तियुटेयंशच पोल्‌ वलभद्रन्‌ 1 ५८ 
विष्णुतन्नुटयंश कृप्णनन्नरिच्जालु 
माधवमतमरिञ्जवुजो वन्‌ चीत्लाल्‌ \ ५९ 
वासवनियोगंकोण्टप्सरस्तरीकठल्ला 
माधवपत्तिकट्पोल्‌ पतिनासयिरवृम्‌ 1 ६० 
इत्तरमवरवर्‌ पृथ्वियिल्‌ पिरन्त्रतु 
विस्तरिच्च॒रचेय्यानवयु पणियत्रे । ६१ 
इरुन्रध्यायमां सभवपर्व्वंतन्निल्‌ 

सुर दानव गन्धर्व्वादिकट्युटं जन्मम्‌ । ६२ 
अंशावत्तरणमित्तीन्पतध्यायमृण्टु 
वैशस्पायनमुनि चौ्तन्नरिञ्ालुम्‌ । ६३ 
जनमेजयनुपनूतन्तृट चोद्यमिनि 
विरवोटुरचेय्यां केद्क्केणमेन्नाकिलो । ६४ 
पुरुवा नरपतिवीरना ययातितन्‌ 
पुच्रनेन्नत्लो केढप्पितल्यु प्रसिद्धनाय्‌ । ६५ 





पुमान (पुरूष) का मेल जो गुह्यक है वही शिखण्डी वना । कहा जाता है 
किं पाञ्चाली (द्रौपदी) लक्ष्मी काजणथी ओर धृति यर सिद्धिदही 
जाकर कुन्ती ओौर माद्री वनी । ५४८-५७ कहते है कि प्रुम्न सनक्कुमार 
का अंश था जौर बलभद्र को अनन्तमूति (विष्णु) का ही अश वतल्लाते 

श्रीकृष्ण भी विष्णुके ही अग है, यह्‌ अवुजोद्धव (ब्रह्या) के वचन से स्पष्ट 
हैजो माघव (विष्णु) का मत जानते ये! इन्द्रकी आना से अप्सरापं 
माधव (कृष्ण) की सोलह हजार पलिनर्या हर्द । इस प्रकार उनकाजो 
पृथिवी मे िन्न-भिन्न रूपमे जन्म हा उसका वर्णन करना वहत कठिन 
है। देव, दानव गौर गन्धर्वा का प्रृथ्वी पर जन्म सभवपर्वं मेदोसौ 
अध्यायो मे वणित दै! उनमे नौ अध्यायो मे यशावतरण का वर्णन 
है। आन लीजिए कि वंशस्पायन मुनिने इसी प्रकार कहा है) ५९-६३ 
अगर सुनना है तो राजा जनमेजय के प्रष्न का उत्तर ढग से वतलारडगी । 
यह तो-्रसिदध है कि नरपतिवीर पूर ययाति का पुत्र था। उसी परम्परा 
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सद्रन्मारुट्यशमायतु कृपाचायंन्‌ 

चरिशंकुवेस्त भूपन्‌ पावरनायानल्लो ।, ४७ 
चौल्लेष्टुं मरुत्तुक्कछाय देवकढयुटं- 
यंशत्तालुण्टायितु सात्यकियंन्न वीरन्‌ । ४८ 
गणदेवकटयुटयंशसभूतन्माराय्‌ . 
दरुपदन्‌ विराटनु कृतवम्मरवुमृद्यद्धु । ४९ 
अरिष्टयसुतनाय हसनां गन्धव्वंशन्‌ | 
वरिष्ठनाय धृतराष्ट्नेन्तरिजञ्जालुम्‌ । ५० 
कलितत्तुट्यशं दुरियोधननृपन्‌ 
पौलस्त्यन्मारपोल्‌ मटे नूट्पेरंल्लावरूम्‌ .। ५१ 
धम्मं राजनु वन्तु पिरन्नृ विदुरराय्‌ 
धरम्मनृतन्नटयंशमायतु युधिष्ठिरन्‌ । ५२ 
वायुविनटयंश भीमनन्नरिञ्जालुम्‌ ' 
देवेन्द्रनुटेयशं फल्गुनन्‌ महारथन्‌ । ५३ 

अश्विनी देवकटटृतन्न॑श मद्रेयन्मास्‌- 
मग्ितन्नुटेयंशमायतु धृष्टचुम्नन्‌ । ५४ 
आदित्यनूटेयंशं कण्णेनन्नरिञ्जालू 
सोमनन्दननाय सुवच्चैस्सभ्िमन्थु । ५५ 
विषश्वदेवकलयुटेयंश द्रौ पदेयन्मार्‌ 
स्तरीपुसमायिट्‌टुद्छ गुद्यकन्‌ शिखण्डियुम्‌ 1 ५६ 





उनमे सवसे कनिष्ठ भीष्म हीये! ४१-४६ कृपाचायं तो रद्रौ कां 
अंश था, भूप व्रिशकु ही जाकर पावर वना, विख्यात देव मरुतो के अंश 
सेही वीर सात्यकिका जन्म हुजा। द्रुपद, विराट ओर कृतवर्माये 
ही गणदेवतायों के अशसे पैदा हुए । अरिष्ट का पुत्त, गन्धवेश हस 
ने ही वरिष्ठ धृतराष्टर्‌ कारूप धारण क्िया। राजा दुर्योधन कलिका 
ही अंश था, शेप सौ पत्र (धृतराष्टर्‌ के) सव पौलस्त्य (पुलस्त्यवशी राश्चसः) 
थे। धमराज (यम) विदुरकेरूपमे पैदा हुए ओर युधिष्ठिरो धभंहीः 
काञशथा] जान लीजिए कि भीमवायुका ही अश था, ओर महारथ 
फल्गुन (अर्जुन ) इन्द्र का । ४७-५३ अणश्विनीकुमारो केअशसे माद्रीके 

पुत्र षदा हुए ओौर धृष्टद्युम्न तो अग्निकाअशथा। जान लीजिए कि 
कणे सूये का जश था सौर सुवर्चा (शोभायमान) अभिमन्यु सोम (चन्र) 
कापृत्रथा। दपद के पृ्र सब विश्वेदेव से उत्पतन हुए ओर स्त्री ओर 


२२ मलयालम 


गन्धर्व्वौ यवीयना भूपतितन्टं पत्नी 
सन्ततियवद्ट्‌ पटमेटृट्पेरुण्टायवन्त 1 ७ 
दूरनां दृढधन्वा वपुष्मान्‌ रद्राण्वनं 
पृषदश्वनु वृहृद्वनु गयन्‌ मनु- 
वेल्तिवर्‌कठिलूवच्चु रुद्राश्वनाय नप- 
नुन्नतस्तनियायोरप्सरस्त्रीयं वेदान्‌ 
अब्‌ पट्ण्टाय्‌ वन्न नल्वनामृचेपुवु 
कक्षेपु कृपणेपु पिन्नेयस्थण्डिलेपु १० 
अञ्चामन्‌ वनेपवुं पिन्नेयस्थलेपुव्‌ 
तेजोपु रथेपुवु धम्मेपू सन्ततेपुं ११ 
अन्निवर्‌ पततु प्ृथ्वीनायकन्मारुण्टायि- 
तन्नतिलृचेपूविन्‌ नन्दननन्तिनारन्‌ १२ 
त्स्तुव्‌ मेघन्‌ प्रतिरथन्‌ द्रमन्‌तानु- 
मन्तिनारन्टं पू्रनिडउनं नालुपेर १३ 
तस्मुविन्निलिलनंन्नृण्टायानोंर सुतन्‌ 1 
पलिनियुमुण्टायूवन्तर चील्लद्लु रथन्तरि १४ 
अवद्धुपंटञ्चु मक्कट्‌ दुष्षन्तादिकटठल्लो । 
दुष्पन्तनूतन्ट पत्नी लक्षणयत्न नारि १५ 
लक्षणपेट्‌ जनमेजयनेन्न नुन्‌ 

.. चीत्कोण्ट विश्वामित्रपु्चियां णकुन्तठ १९ 


-सद्राए्व, पृषदश्व, वृहुदण्व, गय ओर मनु! उनमेसे राजा दद्राश्वने 
एक सुन्दरी अप्सरा से विवाह किया। उसने निम्नलिखितो को जन्म 
दिया-ऋचेपु, कक्षेपु, कृपणेपु, स्थण्डिलेषु, वनेषु, स्थलेषु, तेजोपु, रथेषु, 
धर्मेपु, ओर सन्ततेपु । इस प्रकार दस राजाओ की उत्पत्ति हुई । उनमें 
से-ऋतचेपु का पुत्र था अन्तिनार, वरस्तु, मेघ, प्रतिरथ ओौर द्रुम, इस प्रकार 
अन्तिनार'के चार पुत्र थे} ७-१३ त्रस्त का इलिल नामक एक पुत्र 
भा विख्यात रथन्तरी उसकी पत्नी हुई जिसने दु पान्त आदि पांच 
पुत्रो कोः जन्म दिया) लक्षणा नाम स्ती दु-पन्त की पत्नी हुई जिसने 
राजा जनमेजय को जन्म दिया । विख्यात विण्वामित्र की पूरी शकुन्तला 
-दु.पन्त ` कौ ज्येष्ठ कान्ता हई ओौर उसने श्रेष्ठ राजा भरते कोपेदा 
"किया 1 १४-१७ उसीके द्वारा इसदेण कानाम भारतहुआ। इस 
"पृथ्वी मे जो प्रा बुधजन हए उनको भी खुणी से वतलाञगा, युन लीजिए । 
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अप्परम्परतच्निलुण्टयायि दुष्न्तनु- 
मवन्टे मक्कट्ध्‌ जनमेजयन्‌ भरतनुम्‌ । ६६ 
अविटेत्तत्नैयौट्ट्‌ परप्पिल्‌ परयेण- 
मवनीश्वरनाय भरतन्‌ कथयेल्लाम्‌ । ६७ 


पुरुवंशोत्पत्ति 


अङ्कुलो केट्‌टुकीटूक पूरुवां नरेन््रनु 
पद्धजसममूुखियाकिय णतरुचि १ 
पत्तियाय्‌ वन्नाठवलुमून्नु मक्कठप्पेदा- 
ठेत्नतिल्‌ मून्पनल्लो शूरना प्रवीराख्य- २ 
नवन्टे पत्नियल्लो शन्ययत्नरिञ्चालुम्‌ । 
अवद््पेट्‌न्ू नल्व नमस्युवेत्त नृपन्‌ २ 
राजीवविलोचनन्‌ सुभ्नुवुमभयदन्‌ । 

इड उनं मूत्न्‌ मक्कद्य्‌ नमस्यु नुपनुण्टा- ४ 
यवरिलभयदनूतन्नुटं सुतरल्लो 

सुन््वानु वसुनाभन्‌ गगगेनु रम्यन्‌तानु- ५ 
मवरिल्‌ सुन्वानुटं वल्लभ रथन्तरी- 

यव पेटुण्टायूवन्नु वीरना यवीयनुम्‌ । ६ 





मे दुष्षन्त का जन्म हुमा । जनमेजय ओर भरत उसी की सन्तान थी । यहं 
तो राजाभरतकी कथाको कठ विस्तर से कहना अपेक्षित है । ६४-६७ 


६ 


पुरुवशोत्पत्ति 


. अगर सुनने की इच्छा हौ तौ सुन लीजिए । राजा पूरुं करी यङ्क 
मुखवाली शतरुचि पत्नी हुई । उसने तीन पत्रो को जन्म 
दियाः। उनमें शुर प्रवीर ज्येष्ठ था ओर उसकी पत्नी, ' जान लीनं, 
शेन्या थी । उसने अच्छे राजा नमस्यु को जन्म दिया। राजीवलोचन, 
सुभ्रू मौर जभयद, इस प्रकार राजा नमस्यु के तीन पूर हृए, उनमे अन्नयद 
के पृत्त थे युन्वान्‌ वसुनाभ, ग्गं ओौर रम्य । उनमें सून्वान्‌ की पत्नी 
स्थन्तरी ने वीर यवीय को जन्म दिया ! १-६ भूपत्ति यवीय `की पतती 
गन्धर्वी थी जिसने गाढ पुत्रो को पैदा किया । वे ये र दृढधन्वा, वपुष्मान्‌, 
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अवद्धपैटात्मजन्मा रायिरमुण्टाय्‌वन्ना- 
रवक्वूं साख्यज्ञान नारदनुरप्पिच्चान्‌ । ४ 
अतिनालवरकट्ु मैथुनसूपेक्षिच्चार्‌ 
मतिमान्मारायीक्क ब्रह्मचारिकटढापि । ५ 
सन्ततियवरिलूनिनुण्टाकाञ्चतुमूल- 
तीरुवद्ि सृष्टिविकन्न्‌ चिन्तिच्चु दक्षन्‌ ६ 
अन्पतु पेण्णुङ्ङ्कप्पिनच्वयुं जनिप्पिच्चु 
वन्‌पोटु काश्यपनु कीटत्तु पतिमून्न्‌म्‌ । ७ 
पत्त धम्मेनु चन्द्रनिरुपत्तेट्‌, नत्कि- 
यवरिलदितिया काश्यपपत्नि पटि- 
दादित्यन्मारुण्टाय्‌ लोकत्तं प्रकाशिप्पान्‌ । 
अन्नतिल्‌ विवस्वान्टं पुढनायतु यमन्‌ ९ 
पेण्णुमोौन्तुण्टाय्‌ वन्तु यमियेन्नवद्धक्वू पेर्‌ 
पिच्वयुमुण्टायितु मनुवन्नीर मकन्‌ । १० 
मानवन्मारेल्लारु मव _्ुल्‌निन्नुण्टायि 1 
विप्रनमारायारतिल्‌ चिलरन्नते वेण्ट्‌ ११ 
पृथ्वीनायकन्माराय्‌वत्नितु चिलरटो 
वेननुं त्रस्नुतानु नरिष्यन्‌ नाभागनु- १२ 
मिश्ष्वाक्‌ करूणशन्‌ श्यति पुनरिठन्‌ 
पृषध्नन्‌ दिष्टनिवर्‌ पत्त॒पेर्‌ नुपेन्द्रन्मार्‌ । १३ 
` पिच्य पत्तौन्पतु नन्दनन्मारुण्टाया- 
रन्योन्य युद्धं चय्तु मरिच्चारवरकट्युम्‌ । १४ 


किया । अतएव मैथुन की उपेक्षा करके मतिमान्‌ वनकर वे सब ब्रह्मचारी 
हए । १-५ उनकी सन्तति न होने के कारण दक्षे सृष्टि का उपाय 
सोचने लगा। दक्ष ने पचास नारियो की सृष्टिकी जिनमे से तेरह्‌को 
काश्यप को प्रदान किया। दस ध्मंकोदी गयी ओर सत्तार्दूस चन्द्र को। 
काश्यप की पत्तियो मे अदितिने लोक के प्रकाशन केलिए आदित्यो को 

म दिया 1 उनमे से विवस्वान्‌ का पूत हुभायम। एक लडकी भी 
हई जिसका नाम था यमी । तत्पश्चात्‌ मनु नामक पृचर का जन्म हु 
जिससे सभी मानवे पैदा हुए! भेद इतना हीदहै करि उनमेसे कुष 
ब्रह्मण हए ओौर कुछ पृथ्वी के नायक (क्षत्रिय) हुए । ६-११ वेन 
तेस्तु, नरिप्य, नाभाग, इक्ष्वाकु, करूश, शर्याति, इढ, पृषध्र, दिष्ट, ये 


महाभारतम्‌ ०३३ 


मुख्यना दुष्न्तन्ट कान्तयायूवन्नाद्ध्‌ पिन्न- 
यवद्धृपेटद्टूढ नल्ल भरतनंन्न नृपन्‌ १७ 
भारतसमंन्नतवन्‌मूलमाय्‌ चौल्लीटुन्तु । 
पारितिल्‌ प्राज्ञन्मारायीटिन वुधजनं १८ 
केट्क्क नी नराधिप ! वचौल्लुवन्‌ मटियातं । 
दक्षनु वेवस्वतन्‌मनुवू भरतनु १९ 

पुरुवु कुरुतानुमजमीढनुमिव- 
रारपेरपोक्कल्‌ निन्तरमुण्टाय न॒पन्मारो २० 
नूरनूरायिरमत्लण्णुकिलङ क्क नूनम्‌ 
पारतिल्‌ क्षत्नियरु वद्धिच्चारतुमूल २१ 
पुण्यकठछाय कथाभेद डद कालभेद- 
मिनियुमी स्वलि चौल्लुवेनतु केट्क्क । २२ 


पुव्वे राजोत्पत्ति 


पत्तुपेरुण्टाय्‌ मन्न प्राचीनबदहिस्सुकट्‌ 

क्रद्धना प्रचेतस्सिन्‌ मक्कढन्त रिञ्मालुम्‌ । १ 
मेघ्डष्‌ तस्मिलुरुम्मीटुम्पोटुण्टायवन्न- 
णीकराग्नियिल्‌ वीणु वेन्तुपोयारपोलवर्‌ । २ 
अवरिल्‌निल्तृण्टायि दक्षनन्नतु चीत्लु- 

मवनु विरणियां नारियं सप्रापिच्चान्‌ । ३ 


दक्ष, वैवस्वतमनु, भरत, पुरु, कुर, अजमीढ, इन छः व्यक्तियों से जो राजा 
पैदाहुएवे अगर गिने जाये, तो नि सन्देह सौ लाख से.भी अधिक होगे । 
पृथिवी मे क्षत्रियो कौ सख्या वढी। उसके कारण पृण्यकथाएं भी। 
कालमे जो परिवतंन हुञा, वह्‌ भी बतलाडंगा, सून लीजिए । १८-२२ 


पूवे राजओ की उत्पत्ति 


पूवंकालमे दस प्राचीनवहिस कद्ध, प्राचेतस के पूत्र के कूपमें 
पदा हृए । कहते है कि मेघो के परस्पर सधघषसे जो अग्नि पैदा हृभा 
उप्तम वे जल गये। कहा जाताहै कि उन्हीमे से दक्न की उत्पत्ति 
हुई । उसने विरणी नामक स्ती को प्राप्तकिया। उसस्त्रीने एक 
हजार पुत्रो को जन्म दिया जिनके हृदय मे साख्यन्ञान को नारदने स्थिर 


२३६ मलयालम 


नष्टसननुमायिम्गन्धन्वलोकत्ति 
मटोल्‌मीदियाद्धुमायवन्‌ नटकण्टान्‌ । २४ 
सधुराधरियुमायधरपानच्तु 

मतियुं मरन्नवनरुपत्तय्यायिर- २५ 
ताण्टिरुन्तिट्‌ट्मेतुमरुतिवन्नतिल्ल । 

चद्धिच्च्‌ मदनमाल्‌ रमिच्चवसिच्चोछ 1 २६ 
विरक्तिवरुमन्नतीरत्तन्‌ निनय्क्केण्ट 
त्यजिच्चीटाञ्जाल्‌ राग वद्धिक्कु दिन प्रति । २७ 
वह्भियिलाज्यसमिदादिकद्‌ वोण्टुवोट 

पिच्चेय॒ होमिच्चोठ ज्वविच्च्‌वरुमत्रे । २८ 
सेविच्चोटवुं नस्ाय्‌ वद्धिच्चूवरं काम 
सेविच्चाल्‌ मतियामन्नजन्मार्‌ परज्बीटम्‌ २९ 
आवोठमकलत्तु वटिकयीछिञ्जेतु- 
मावतिल्लनुराग वेन्विटवेणमङ्किल्‌ । ३० 
दिन्यमानिनियायीरुव्वंशि रमिपििच्चि- 
टटर्व्वीनायकनेत्‌ वन्न तित्ललभावम्‌ । ३१ 
आरवारमुलयारामुतव्वशि पेटिट्रुव- 

नार्‌ पुच्न्मारुण्टायूवन्नितन्न रिञ्जालुम्‌ 1 ३२ 


वह मृदुभापिणी उवेशी के साथ गन्धवेलोके चला गया। १९-२४ 
विवेक को व्याग कर मधुराधरी (मधुर अधरो वाली उवंशी) का 
अधर पान करते हए पैंसठ हजार वपं व्यतीत किये, पर तव भी विरक्ति 
नही इह । वह्‌ जितना रस का आस्वादन करता रहा उतनी ही मदन की 
भी वृद्धि हृई । कोई यह्‌ न सोचे कि भोग करनैस्े विरक्ति हो जायगी) 
जव तक राग क्रा त्याग न किया जाय तव तकर वह प्रतिदिन वेगा) 
वद्धिं (अग्नि) मे आज्य (घी) समिदादि (लडको आदि) जितना कोई 
प्रक्षेप करता (उानता) जावे उतनादही जोरसे वह जनता जायेगा । 
काम का जितना कोई सेवन करे उतनादही वह्‌ वढेगा। केवल अज्ञ 
(मूखं) ही कहते है कि सवनसे कामकी तृप्ति हो जतीहै। जहां 
तक हो सके दुर छोड़ने के अत्तिरिक्त अनुराग को अलग करनेका गौर 
कोई उपाय नही है । दिन्य उवशी के रमनेके वाद भी राजा का अलंभाव 
(तृप्ति) नही हुजा । २५-३१ जान लीजिए कि मनोहर स्तनवाली उव॑शी 
ने उनकेषठः पुवौको जन्म दिया। आयु, धीमान्‌, वमु, ग्रहायु, पाचर्वा 





महा मारतम्‌ २३५ 


पत्तुपेरुण्टायतिलंटामनाकुमि्न्‌ 
मूत्तणिमूलयाकछाय्‌ वल्नानेन्नरिञ्मालुम्‌ । १५ 
अक्कथ परयुम्पोछत्रयुं परप्पसू- | 
ण्टक्कयलूक्कप्णितसक्कंक्कौण्टानन्तु बुधन्‌ । १६ 
वुधनु पुरूरवावन्नौर मकनुण्टा- क 
यतिमानचुषमाय कम्मंडडद्‌ चैय्तानवन्‌ । १७ 
सोमवंशत्तिङ्धलेक्कादि राजावुमवन्‌ -. . 
भूमियुं समुद्र दीपङ्ञ्दटुमौक्क वाणान्‌ । १८ , 
दिव्यरत्नङ्डड्‌ धनधान्यङङ्छेनतेल्ला- 
मूर्व्वीशनाकूमिठनाज्जिच्चानसंख्यमाय्‌ । १९ 
अन्तिट्टुं मत्तियायित्लंननवनल्लो केढट्प्प्‌ 

नन्िनितु लोभक्तिन्टं महिम निरूपिक्किल्‌ । २० 
ब्रह्मस्वमायुटढतुमटक्कित्तुटङिडनान्‌ 
कम्मेदोषङ्ड्छ्तु कत्पिच्चार्‌ मरयोरुम्‌ । २१ 
अक्कालं सनलुक्छरुमारत्‌ मुनि शपिक्कया- , 
लुट्क्कान्पिल्‌ मदनमाल्‌ मूच्छिच्चुं नरपति । २२ 
मैक्कण्णिमणियायोर्वंशितन्नक्कण्टु । 
तलुक्कीङ्क पणराञ्जु दु खिच्चु विवशनाय्‌ । २३ 





-दस क्षत्रिय राजा हुए । फिर उ्नीस पुत्र ओर हए जो आपस मे युद्ध 
करके नष्ट हुए। दस पुत्रो मे आवां इल था जो सुन्दर स्तन वाली 
स्ती वना। वह्‌ कथा सुननेमे सकोचहोतादहै। उस सुन्दरी से वृध 
“ने 'विवाह्‌ किया 1 बुध का पुरूरवा नामक पत्र हुआ जिसने अनेक अमानुष 
नकाय क्यि। चन्द्रवश का वही पहला राजा था भौर उसने पृथिवी, समुद्र, 
द्वीप आदि सव पर राज किया । १२-१८ पृथ्वीपति इल ने असख्य दिव्य 
रत्न ओर निसीम धनं ओौर घान्य अजित किया। फिरभी कहा जाता 
है उसकी तृप्ति नही हृई । सोचा जायतो लोभ की महिमा अद्भूत 
प्रतीत होती है। ब्रह्मस्व को भी अपनेवणमे लाने लगा ओर ब्राह्मणो 
ने निश्चय क्रिया कि कमंदोपदही इसका कारणदहै। उन दिनो मुनि 
सनत्कुमार के शापके कारण राजाके मनमे मदन का वेग बहुत अधिक 
हआ । वह सुन्दर अखिवाली उवंणी को देखकर उसके प्तनोका 
मालिङ्खन नकर सकने से दुखित हा । विलकुल विवेकहीन होकर 


२३० अलया 


देवयानिक्कु मक्कटढ्‌ यदुवु तुव्वंगुवृ 
दरुह्युवृमनुदद्य पूरु शर्मिष्टय्क्कु । ४३ 
अक्काल ययातिक्कू शुक्रन्टं शापं कण्ट 
दुष्कम्मवशालू वन्नृनिरञ्नु जरानर । ४४ 
कंक्काण्टानतु पुर मटार कंक्कट्ूटाञ्लु 
मक्ककिलनुजनां पूरुविनायि राज्यम्‌ । ४५ 
मूख्यनायौर तातन्‌ चीन्नतु केटुमूल- 
मक्कथयीक्कच्चौत्किल्‌ मटौन्तिनिल्न कालम्‌ । ४६ 
सत्गणनिधे जनमेजय नृपोत्तम ! 

वैशम्पायनन्‌ पुनरिङडनं परजञ्वप्पोद्‌ 

संशयं कनक्कान्पिलुण्टावि पारिक्षितन्‌ । ४७ 
तापसकूुलवररत्नमे । जय जय 

तापङङढिवं केट्ालुण्टामो सनक्कान्पिल्‌-। ४८ 
लुक्रमामूनियुट पत्निया देवयानि 

मुख्यनां ययातिक्वू पल्नियाय्‌ वन्न तोर्ताल्‌ ४९ 
ओक्कुन्तिल्लेतुं प्रातिलोम्यमल्वयो मुने ! 
मैक्कण्णि ण्मिष्ठयुमसुरनारियल्लो 1 ५० 


के तीन-दुह्य्‌, अनुदरह्य्‌, ओौर पूर्‌ । उस सेमय गुक्र के गाप के कारण 
अपने दुष्कर्मो के द्वारा ययाति जराग्रस्त हुआ । ओर पर्वों के इनकार 
करनेके वाद पूरुने इसजरा को स्वीकार कर लिया। अतएव सवसे 
छोटा होने पर भीराज्य पुरुही को प्राप्त हुआ । ३८४५ क्योकि 
'उसीने पिताकी प्राथंना स्वीकार करली थी। वह्‌ सव कथा अगर 
कहने लगे तो ओौर कुष्ठ कहने को समय न होगा, हे सद्गुणनिधि । 
नृपोत्तम जनमेजय । जव वैगस्पायन ने इस प्रकार कटा तव पारिश्ित 
` (जनमेजय) को यह्‌ सणय हुआ । उसने पृछा, हे तापसकुलरत्न । 
तुम्हारी जयदहो 1 इन कथाओको सुननेके वादमनम ताप कंसे होगा ? 
' महामुनि सुक्र की पृची देवयानी के साथ राजा ययाति का विवाह हौ यहु 
विचार करनेसे कुछ ठीक नहीर्वव्ताह। वह विवाह क्या प्रतिलोम्य 
नही था? भौर सुन्दरी णमिष्डातो एक अमुरनारीथी 1 राजा यथाति 


१ देवयानी के पिता शुक्राचार्यं को जव मालूम हभ कि ययातिने दासी भर्िष्ठा 
मे भी विवाह कर लिया, तव उन्होने ययाति को भीशाप दिया कि वह्‌ पनां 
प्यौचन खोकर जरावार्ढक्यग्रस्त हो जाये । 


भटाभारतम्‌ ९३७ 


आयुस्सं धीमानन्‌ वयुवु प्रहायुस्यु- 
मञ्चामन्‌ वनायुस्सुमारामन्‌ भ्रुतायुस्पुम्‌ । ३३ 
इवरिलायुस्सिनु नालु पु्तन्मारुण्टाय्‌ 

नहुषन्‌ सृन्पिल्‌ वृ द्धशस्मावु रण्टामवन्‌ ३४ 
आजिरायुस्पुमनेनस्पुमन्त वव्कुं पे- 
रवरिलवनीशनायूवन्तु नहुषनुम्‌ । ३५ 
अवन्टे पराक्रम परवान्‌ पणि तुलो 

भूमियुं वानोर्‌नादुमटक्कि वाणानवत्‌ । ३६ 
भूमीन्द्रनवनैन्द्रपदवुमटविकिनान्‌ 
पौलोमीकुट्॒र्‌मुच पुल्कु वान्‌ भाविच्चल्लो ३७ 
मामुनिमारक्कौण्टु तण्टेटुप्पिच्चितव- 
नगस्त्यन्‌तन्टं शाप कोण्टरु पेरंपान्पाय्‌ ३८ 
धन्यनां धम्म॑जनंक्काण्मोठं किटल्नुपोल्‌ 
अवनुमारुमक्कट्‌ यतियु ययातिय्‌ ३९ 
संयातियर्नु पुनरायाति यातियन्तु 
उद्धवनंन्नुमवरतड्‌ङटे नासमेल्ला- ४० 
मविटे ययातिक्कु वन्तितु राज्य पिच्र- 

यवनुं रण्टु वेहुानेन्तु कटि रिवकुन्नु । ४१ 
ऋषिकन्यकयाय देवयानियु पिन्न 
वृषपर्व्वाविन्‌ मकठाकिय शम्मिष्टयुम्‌ । ४२ 





वनायु ओौर षष्ठ था श्रुतायु। इनमे आयु के चार पूत हृए-नहुष 
पहला था, वृद्धशर्मा द्वितीय, आनिरायु तृतीय मौर. अननस्‌ चतुथं था । 
इनमे से नहुपदही राजा हुआ । उसके पराक्रम का वर्णेन करना कठिन 
दै। उसने भूमि ओौरदेवोके देश को जीत्तकर उन पर शासन क्रियाः। 
उस भूपालने इन्द्रके पदको भी जीत लिया ओर पौलोमी (शची) के 
शीतल स्तनो का आलिगन करना चाहा । ३२-३७ ओौर, महामुनियो 
से उसने वोक्च उस्वाया। अगस्त्य के शाप के कारण एक बड़ा सपं 
बनकर युधिष्ठिर का दशेन होने तक पडा रहा। उसके छ पुत्र थे-यति 
ययाति, सयाति, आयाति, याति ओर उदधव-ये ही उनके नामदहै। 
उनमे राज्य ययाति के हाथ मे आया। सुनार कि उसने दो विवाह 
कियि। पहले ऋषि कन्या देन. : ओर फिर वुपपर्वाकी 7 "^ 
शमिष्ठासे। देवयानी के दो ; यदु ओरतुरवशु न 


= 
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अन्न देवकदट्ध्‌ गृरुतच्चट युतन्मारिल्‌ 
मूच्चवनाय कचनूतन्नोटु चीन्नारल्लो । 
चेन्न्‌ नी परिक्केण युक्रन्टं विदययन्ना- 
लन्नीटिञ्जिल्ल जय नमुक्कन्नरिञ्मालुम्‌ । ७ 
अम्मुनियुट सकट देवयानिय नस्नाय्‌ 
सम्मानिच्चरिके पक्कीटुक मटियातं । ८ 
मकढ्‌ चौचतीछिञ्जम्मुनि केट्क्कयिल्ल 
निम्मलयाय विदय पर्क्किामन्नालंटो । 
कचनुमतु केट्टु वृषपर्व्वाविाकन्नो- 
रसुराधिपनृत्तन्ट नगरमकपुक्कान्‌ । १० 
रुक्रन॑च्च॑न्नु कण्टु वन्दिच्चु मूनीन्द्रनु 
केक्कण्टु विद्यकु नन्नाय्‌ पटिप्पिच्चु । ११ 
लुक्न देवयानियाकिय कृमारिक्कु- 
मुटक्कान्पु तंलियुमारिरुन्नानवन्‌तानुम्‌ । १२ 
देवयानियाल्‌ वेण्टुमोरोरो परिकम्मं- 
मेतुमे मटियातं चेय्तीदटु कचन्‌तानुम्‌ । १३ 
अवद्क्कू मतुमूल कचनिलीरुनालु- 
मिलक्कं वरातीर रागवृमुण्टायूवन्तु । १४ 


-देवाचायं ने उस्र विद्या के उपदेश को ग्रहण नही किया था। उस समय 
देवों ने अपने गुरु के ज्येष्ठ पतर कच सेकहा। तुम भगर जाकर शुक्र 
की विद्या सीख लोगेतो हमारी भी जय होगी, यह जान लो! १-७ 
उस मूनि की पूत्री देवयानी का खूब सम्मान करके उसके निकटतम वन 
जाओ । वह्‌ मुनि अपनी पूरी के कहने के अनुसार टी चलतादहै। इस 
प्रकार तुम उस निमंलविद्या को सीख सक्रौगे। यह्‌ सुनकर क्चने 
असुरेण वृषपर्वा के नगर मे प्रवेण किया! तत्पश्चात्‌ जुक्रमुनि का दशंन 
किया ओर उनकी बन्दना की 1 मूनीनद्रने सतुष्ट होकर उसको विद्या 
सिखा दी 1! क्च ने एेसा व्यवहार किया कि युक्र ओौर कुमारी देवयानी 
दोनों प्रसन्न हो जावे 1 देवयानी जो-जौ सेवा चाहती थी वह॒ सव कच 
भ्तुरन्त ही किया करता था ८-१३ इसलिए देवयानी का कच के प्रति 
अव्लप्रेम हो गया! कन्या ओर ब्रह्मचारी कच दोनो निरन्तर सुख से 

मण करते रहे । वन-वन मे पुवृन्द को चराकर विविध्र पुष्प, घास, 
समित आदि लेकर विना किसी के कुछ कहैही वह्‌ लौटा करता,था 
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कक्कौढ्वानवकाशमंन्ततु न राधिप- 

नौक्कवे चुरुक्कमायरुचिच्चंस्तीटणम्‌ ५१ 
अक्कथ नमूक्कितिल्‌ कौतुकमुण्टु पार 

सल्कथ केटाल्‌ मतियाकयित्लीरिक्कलुम्‌ । ५२ 
अप्रकारङ्डठैल्लां केढ््क्क नीयङ्धुिलप्पो- 
छद्भूतमुण्टु पार दुश्चोचमल्लयेतुम्‌ । ५३. 


देवयानी चरितम्‌ 


अंद्धिलो देवासूरयुद्धमुण्टायि मृच्च 

सङ्कट तीत्तु जयमूण्टावानवक्केत्ना्‌ । १ 
देवकट््‌ बृहस्पतितच्न॑याचायेनाक्की 

देववैरिकट्‌ लुक्रन्‌तच्नेयु कंक्कौण्टारपोल्‌ । २ 
देवकठोदु पोरिल्‌ मरिक्कुमयुररं 

जी विप्पिच्चीटुमल्लो शुक्रना मुनिवरन्‌ । ३ . 
जीवनं देवकरटुक्कु जीवनुण्टाक्कप्पोका | 
देवकठतुमूल तोटारेन्नरिजञ्जालुम्‌ । ४ 
मृतसंजीविनिया विदययुण्टल्लो शयुक्र- 
नतिनुदृद्ुपदेशमिल्ल देवाचायेनो । ५ 


}: 


का इनके साथ विवाह करने का क्या अधिकारथा? यह्‌ सव कथा 
सक्षेप मे वतला दीजिए 1 उसमे मेरा वडा कुतूहल है। अच्छी कथाएं 
सुनकर 'कभी तृप्ति नही होती । तव वशम्पायन बोले अगर पेसाहैतौ 
| सुन लीजिए, क्था तो अद्धूतहै ओर्‌ आपका प्रष्नभी बुरानही 
। ४६-५३ । 


देवायानीचरितव 


पूवंकाल मे देवो ओर असुरोमे गृद्ध चला ताकि दुख समाप्तो 
जाय ओौर विजय दहो । देवो ने वृहस्पति को अपना आचायं बनयिा भौर 
उनके शतुओ ने युक्त को अपना आचार्यं स्वीकार किया। युद्ध मे जो-जो 
असुर्‌ मरते थे उनको शक्र मुनि जिलाते जाते थे । जीव (बृहस्पति) तो 
मृत देवौ का पुनरुज्जीवन न कर सका । अतएव, जान लीजिए, देव हार 
गये । मृतसजीविनी (मून को जिलानेवाली) विद्या शुक्र के पास थी प॑र 
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कण्टभूषणमंट्लामणियुन्नवनिलु 

कण्टाल्‌ नल्लवनिलुं कोल्ियुनूढवनिलु २५ 

मुण्टाकूुमल्लो मधुवाणिकटृक्कनुराग- 

मुण्टल्लो कचनेवमादिया गणमल्लाम्‌ । २ 

अञ्ज्‌ सवत्सरं कटिन्जु कचनेवं 

मजञ्जुठगाव्रियुमाय्‌ कटिच्चकालमन्नाद््‌ । २७ 

अरिञ्जारयुरकट्‌ कचन्ट परमार्थम्‌ 

निरञ्ज वैरत्तोटुमतिनालतुकालम्‌ । २८ 

कानन तचचिल्‌ पञुवृन्दवु मेच्चु कचन्‌ 

ताने निव्कुन्ननेरं कौन्नवनुटलंल्लां २९ 

ओरोरो तिलत्तोठं नुरुविकच्च्॑नायुक्कटक्कु 

पारातं कौटुत्तितु दृष्ट रामसुरकट्‌ । ३० 

पञुवृन्दवुमप्पोढ्‌ तङडदप्पोन्त्‌. वन्तार्‌ 

कचनक्काणाय्कयाल्‌ देवयानियुं चेन्नु ३१ 
करञ्जु परिताप निरञ्जु मनतारिल्‌ 

परञ्जु तातनोदु वन्नीला गूरुसुतन्‌ ३२ 

गोक्कटुं गोशालय्कल्‌ तड उछे वन्त्रारीक्क 

पाक्कण्टु नेरमल्ल सूरय॑नुमस्तमिच्चु 1 ३३ 
अग्निहोच्व वेण्टीलन्तीरमूलं कचन्‌ 

वेकियतवनौर सङ्धटं बन्नीलट्ली । ३४ 


मजुलगाच्नि (सुदर णरीर वाली देवयानी) के साथ खेलतेहुए पचिसौ 
वरस वीत गये । अमसुरोने प्रवृद्ध क्रोध के साथ कच के इस रहस्यको 
जान लिया। जव पनुजो को चराकर्‌ कच वनमे अकेला खडा थातव 
दुष्ट असुरोने उसे जानसे मार कर्‌ उसके णरीरके तिलके समान छोटे- 
छोटे टुकेडे काटकर भेद्य को चिला दिया! पद्युवृन्द आपं ही घर 
वापस अये। कच कोन देखकर देवयानी वहत दुखित हुई ओर रोने 
लगी । तेदनन्तर अपने पितासे वोली-“गूसुपृत्रे (कच) अभी वापस 
"नही आया भौर गये सवप ही वापस आ गयी1 अव ओर प्रतीक्षा 
“करने के लिए समय नही है, सूर्यास्तिटो गया। कचको क्या अग्निहो 
नह्य करना है? क््याकारणदहै कि विलम्ब कर रहादहै। उसको कोई 
' विपत्ति तो नही हई ? अगर कच को कूठ हा तो ओँ मर जागी इसमे 
कोई सदेह नही" । जव पुत्री ने इस प्रकार कहा (तव पितताने कहा), 


मह्‌ भारतम्‌ २४१ 


कन्यकतानु ब्रह्मचारिया कचनुमाय्‌ 

नन्नायि रमिच्चु वाणीटिनार्‌ निरन्तरम्‌ । १५ 
काननंतोटु पञ्ुवृन्दत्तं मच्चु पिच्च 
नानापुष्यडउक्‌ पुर्लु समिदादिकठल्ला १६ 
कीण्टुवन्नीटुमवन्‌ मिण्टातयिरिक्कुम्पो्‌ । 
कण्टिक्का र्‌कुटलिया देवयानियुमायि १७ 
कण्ट काननतोरं नटन्तु कलिच्चीटुम्‌ । 
कुण्ठतकूटातं तन्‌ विद्यु परिच्चीटुम्‌ । १८ 
यौवनमिरुवक्कू मारभिच्चिरिक्कुत्नू । 
दिव्यत्वमुण्टाकयाल्‌ वृत्तियु रक्षिच्चीटुम्‌ । १९ 
वेणुनादङ्डठोदु ताङ्डष्ठ्‌ मेढडङ्चु 
वीणवायन नल्ल वक्रोक्तिविदोपवु २० 

व्यग्य कड्‌ पलतरं ध्वनिकेलिवयंल्ला 
मगलमाकूवण्ण नन्नायिप्परकयु २१ 

अन्योन्य कलिच्चवरिरुन्नार्‌ पलकालम्‌ 
कन्यकतानु ब्रह्य चारियु पिरियातं । २२ 
आटीटुन्नवनिलु पाटीटुन्नवनिलु 

गढमा नारीवृत्त मरटककरन्तवनिलु २३ 
इष्टमायुद् वस्तु कोटुक्कुन्नवनिनु- 
मिष्टमायतुतन्नं परयुन्न वनिलुं २४ 


वह्‌ सुकेशिनी देवयानी के साथ विविध काननोमे घूमकर वेला करता था। 
साथ-साथ अपनी विद्या कोभी विना आलस्यके पठताथा। दोनों 
का यौवनप्रारम्भदहोगयाथा। दिव्यहोनेके कारण कच अपने चरित्र 
-कीभी रक्षा करता था। वेणुनादो के साथ विविध ताल ओौर वाद्य 
वजत्ति हुए वीणावादन करते हुए, अच्छी वक्रोक्तियां, विविध व्यग्य ओौर 
ध्वन्युक्ति मागलिक सूप मे अच्छी तरहसे कहते हृए कन्यका ओर 
-ब्रहमचारी दोनो कभी अलग न होकर चिरकाल तके आपस मे खेलते 
रहे । १४-२२ यह प्रसिद्ध हीरहै कि मधुवाणियो (महिलाओ) का 
नाचनेवाले मे, गानेवाले मे, गूढ नारीवृत्त को छिपानेवाने मे, इष्ट वस्तु 
देनेवाले मे, मीटौ वात कहुनेवाले मे, ओौर तरह-तरह के आभूषण पहनने 
वाले मे, देखने मे अच्छा लगनेवाले मे, सौर खेलनेवाले मेप्रेमपदाहौो 
जातादै, ओरक्चमेदइसप्रकारकेगुणतोथेही। केचके इस प्रकार 
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देवयानियु कचन्‌ व राञ्ननेरं परि- 
देवन तुटडिडनाट्‌ तातन्टं मन्पिल्‌ निन्त । ४५ 
देवकद्टे गुरुपुचनेननन रिञ्जिट्‌टु 
देववैरिकटुटे दुष्टत तन्नेयितु । ४६ | 
जी विप्पिच्चीदुकिन्तुमन्नतु केट्‌टु मृत- 
जीविनिविद्यकीण्टु विदिच्चु भाग्गेवनुम्‌ । ४७ 
वन्नील कचनेन्तु मकठे कम्मफलं 
वन्तीटन्नतिनेतुमावतल्लट्ड ङ नी । ४5 
अँन्नंल्ला पलतरं भाग्गंवन्‌ परज्जप्पोद्‌ 
कन्यक देवयानि कण्णुनीर्‌ वार्त चन्न ट्‌ । ४९ 
आदितेयाचा्यंनां गीष्पतिसुतनाय- 
भूदेवनूतन्तक्कीन् पापिकठसुरकट्‌ । ५० 
सन्ततिनाशकूटे वरुत्तीदुवान्‌ शपि- 
च्चन्तरमतिनिल्ल केवल पिन्ने जानु ५१ 
इन्नैन्टे कचनोटुकूटि जान्‌ मरिक्कून्ने- 
नेच्चल्ला देवयानि चौन्नतु केट्टु शुक्रन्‌ ५२ 
पिन्नयु चिदिच्चितु नन्नायि ध्यानिच्चप्पोट्‌ ' 
तन्नुटे जठरत्तिलूनिन्नवन्‌ विचिकेट्टान्‌ ५३ 
एतौरु वलये नीयंन्नुटयुद्ठिल्‌ पुक्क- 
न्तादरवोटु सुक्रन्‌ चोदिच्चनेरं कचन्‌ ५४ 
घोलकर पीने को दिया । ३७-४४ जव कच वापस नही आया तव 
देवयानी अपने पिता के सामने रोने लगी । (उसने कहा,) “यह्‌ जानकर 
कि कच देवगुरं का पूत्रहै असुरो ने दही अवश्य यह दृष्टता-कीहै। 
अतएव उसको फिर जिलाइए"" । यह्‌ सुनकर भार्गव (शुक्राचायं) ने 
मृतसजीवनी विद्या के द्वारा कच को बुलाया । “बेटी, कच तौ आता नही 
है। यह कमंकाफलदहै जिसे कोर्ट भी रोक नही सकता। इसलिए 
तुम शान्त हो जाओ 1“ जव पिताने इस प्रकार बहुत कुछ कहा तेव 
केन्या देवयानी रोती हुई वोनी, “इसमे सदेह्‌ नही कि पापी असुरो ने 
ही देवो के आचायं ब्रहस्पतिके पुच्रको मार उालादहै। ४८५-५० मै 
शाप देकर उनका सततिनाण कर दुंगी, इसमे सदेह नही । फिर यह्‌ 
भीदहैकिमै आज अपने कचके साथ मर जागी" । देवयानी की इस 
प्रकार की वातत सुनकर चुक्राचा्यै ने अच्छी तरह से ध्यान करके फिर 
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तर कचनु वत्नीटुकिल्‌ मरिप्पन्‌ जा- 

तरमेतुमिल्लन्नात्मज परञ्जप्पोष्‌ ३५ 
अन्तिनु वेदिक्कुन्त्‌ मरिच्चानेन्नाकिलु- 
मन्त जान्‌ जीविप्पिच्चुकीट्वन्‌ नीयटङ्ङ्क । ३६ 
विचछिच्चु शुक्रमूनि केचनु चंन्नाय्क्कठ- 
प्पीछिच्च पृरप्पेटटु वन्नानन्तीर्‌ चितम्‌ ३७ 
अन्तंटो नटे वरान्जीटुवान मुलमन्त्‌ 
सुन्दरगाति देवयानि चोदिच्चनेर ३८ 
पुञिरिपुण्टु केचन्‌ चौ ल्लिनान्‌ परमार्थं 
वख्िच्चु दनुजन्मार्‌ चय्त द्ष्टतयल्लाम्‌ । ३९ 
पिद्युमौरं दिन पूविनु वन पुक्का- 
नत्नवनुटल्‌ पौटिच्चाटियिलिद्रारवर्‌ । ४० 
कन्यक देवयानि तातनोटरियिच्चाट्‌ 
अन्न मामुनिवरन्‌ विदिच्चुवरुत्तिनान्‌ । ४१ 
पिन्नेयु मून्नामतु दृष्ट रामसुरकट्‌ 
मन्न वत्नतुपोले वन्नुपोकरतेन्नार्‌ । ४२ 
वधिच्चु. वरुत्तीक्कप्पीरिच्च्‌ तरि पोक्कि 
मृदुत्वं कलन्नि चृण्णंमाय्‌ वशमाक्कि ४३ 
हयमाय्‌ गुरुविनु सेविप्पानुण्टाविकय- 
मदयत्तिल्‌ कलक्कि नल्कीटिनारधुरकदट्‌ । ४४ 


“क्योदुखितहोरहीदहदो? अगरमर भी गयाहैतो मै जिला दूंगा । 
तुम शान्त हो जाओ” । तव शुक्र मूनिने पुकारा गौर कच भेडियो (के 
) को फाडकर निकल आया । कितना आश्चयं है । जव सयुन्दरगाती 
देवयानी ने पूछा तुम पहले ही क्यो नही आये", तब मूस्कराते हुए कच 
ने परमां बतला दिया-असुरो ने वञ्चना करके दुष्टता कीः 
फिर एक दिन वह (कच) फन (लाने) के लिए वन गया । तव अपुरोने 
उसके शरीर को चूर-चूरकर समूद्र मे फेक दिया। कन्या देवयानी ने 
पिताको वतला दिया ओर उस अवसर पर भी उसको जिलाकर बुला 
लिया। तीसरी वार असूरोने फिर सोचा किअव की वह वातन 
होना चाहिए जो पहलेहूईदथी। इसलिए उसका (कचका) वध 
करके, शरीर को तलकर उसे पीसकर छान केर महीन चणं बना लिया 
मोर उस चुणं को गुर (शुक्राचायं) के लिएुतैयार किये हुए-मद्यमे 
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तान्मरिच्चीरुततनं रल्लिक्क्‌ मसारनु 
तान्मरियातंकण्ट्‌ मटौर पुरुषनं ६४ 
जी विप्पिच्चीटुत््रतु सामलत्थ्य॑माकुन्ततु 
जीवरक्षणत्तिनुनङ्किले फलमुढदु । ६५ 
अन्नतिल्‌ विरेषिच्चुमाश्ितनल्लौ कचन्‌ 
निन्नुट्यौर श्िष्यनाकयुमुन्टु पिन्व । ६६ 
घन्यना बृहस्पति पृव्रनाकयुमृण्टु 
अन्नतु निरूपिच्चिदरत्ततु चेयकयंन्नाद्‌ । ६७ 
निन्तिरुवटितच्चक्कान्नु जीविच्चालति- 

तौर फलमु च्कयिल्लन्तु कचन्‌ 1 ६८ 
अच्छनु कचनुमौरन्तरं व रातेक- 
ण्टिच्छवन्नीटुन्नाकिलिज्जन्ममौदुड डील ६९ 
निश्वयमल्लाय्किल्‌ जान्‌ मरिप्पनन्नुतन्न 
कच्चेलु मुलयाठा देवयानियु चीन्नाद्‌ । ७० 
आज्जंववचनमूज्जंस्वतीपुति चौ 
ताफच्य॑मंन्त कण्टु भाग्गैव मूनितानु ७१ 
अप्पौढयुपदेशिच्चान्‌ मृतसजीविनि 
सल्पुमानाय कचन्‌तनिक्करु मटियात । ७२ 


„ बोली, “पिता जी 1 आप क्यो मृज्ञसे इस प्रकार कह रहैहै? भिन्ना 
देने का काम सव कोई कर सकताहै, स्वय मरकर किसीकी रक्रा करने 
चालासारहीनदहै। स्वयन मरकरकिसीको जिलादेने मेही खामर्थ्यं 
है ओर जिलनेका फल भी तभी होता है। ५९-६५ ओर फिर विशेष 
वातत यह हैकि कच आपका आधितहै अर आपके शिष्यो से एक 
है] उपरसे वह्‌ धन्य ब्रहस्पति करा पृव्रभी है! यह सव ध्यानमे 
; रखकर आप जो उचितहोसो करे”) केच ने तव निवेदन किया-“भआप 
महानुभाव को मारकर जीवित रहनेमे क्या प्रयोजनदहै? यहमैन 
क्रूगा” । तव मुन्दरस्तन वाली देवयानी ने कहा--“अगर पिताजी.को 
ओर कचं को वही इच्छा हौ जायगी तो नि सन्देह यह्‌ जन्म समाप्त नही 
होगा। ओर तो अवश्य मर जाडंगी"" 1 अपनी ऊजस्वती पुर्ती की 
इस वात को अद्भूत समञ्लकर भागंव मुनिं (चुक्राचायं) ने उसी समय 
सत्पुरुष कच को सकोच के विना मृतसजीविनी , विद्या का उपदे 
दिया 1 ६६-७२ तत्काल ही दक्ष कच जुक्राचायं के दक्षिणपाणर्वं को 
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अन्नेवकीन्नसुरकलर्‌ वरुत्तुपीटिच्चुटन्‌ 

तन्नितु मद्य तच्निल्‌ कलकिकिस्सेविप्पानाय्‌ । ५५ 
अन्तु केटीर शुक्रन्‌ कोपिच्चु चौचानेद्धु- 
लिस्तु जानसुररेष्णपिच्चु नशिप्पिच्चु ५६ 
पुण्यमूढढमररोटीन्िच्चु वाणीटुव- 

ननतु केट्टु कचन्‌ चीत्लिनानरुतन्नाल्‌ ५७ ,, 
वन्नपो तपस्सिन्ु नाशमेन्नर्यिणम्‌ 

नन्नल्ल शपिक्कुनन तारेयुमौ रुवक्कु ५८ 
दोषमिल्लात नमुक्कीक्कयुं क्लमिप्पतु 
भूषणमाकुन्नतु कोपमूण्टायालाका । ५९ 
कोपकामादिकठ क्षमया जयिप्पवन्‌ 
तापसश्वेष्ठनंस्नु चौल्लुन्नु विद्वज्जनम्‌ । ६० 
यन्तु कैट भगुनन्दनन्‌ मकठोट 
चीन्नानेङडउनं वेण्ड्‌ तिरिच्चुचील्लेण नी । ६१ 
नान्‌ मरिच्चीट्‌ल्नाकिल्‌ कचनेयुण्टाक्कूवन्‌ 
जान्‌ मरियाते कचनुण्टाकयिल्लतानुम्‌ ६२ 
अच्छनेन्तन्नोटिप्पोठिकडनं परसुन्न्‌. 
पिच्चयेन्ततु पुनरेल्लाककु चेग्यामल्लो । ६३ 





कच को बुलाया । भौर कचनेभीपेटमे रहते हृए उनकी पुकार सुन 
ली। जव शुक्राचायं नेसादर पृछा कितुम किस मांसे मेरे भीतर 

घुस आये तव कचने कहा--“मुचं मार कर मेरे शरीर को तलकर 
` मौर. पीसकर मद्यमे मिलाकर आपको पीनेको दिया गया“ । यह्‌ 
सुनकर शुक्र करद हुए ओर वोले-“अगर रेसाहैतो आजै असूरोंको 
शाप देकर नष्ट कर दुगा ओर पुण्यशाली देवोके साथ रहने लगुंगा-। 
यह सुनकर कच ने कहा--'ठेसा मत कीजिए क्योकि आपके तप का ताश 
हो जायगा। किसीकोभीमौरो को णाप देना उचित नही है। ५१-५०८ 
हम निर्दोषो के लिएसव क्षमा कर देनाही भूषण होगा। कद्ध होने 
से वह वात न रहेगी) विदान्‌ लोग कहतेहै किजो क्रोध आर काम 
आदिकोक्षमाके साथ जीत लेता है वही तापस श्रेष्ठै" । यह्‌ सुनकर 
भृगुनन्दन (शक्र) ने अपनी वेटीसे कहा अव क्या करना है यह्‌ 
सोचकर नतलाओ । अगर मै मरज्यँगा तो क्च को जिला दंगा1 
भेरी मौत के विना कच नही जिलाया जा सकता! (तव देवयानौ 


२४८ मलयाक्म 


विग्रन्मार्‌ पञ्चमहापातक प्रापिक्कुर्न्‌ । 
रुक्रशापत्तिन्‌वल पोकयित्लौरुनाद्ु- ८३ 
मायिरत्ताण्टु कृचनिङडनं वास चंय्ति- 
दाचायेनियोगत्ताल्‌ पोवानाय्‌ पुरप्पटान्‌ । ८४ 
जायतमिदियाढा देवयानियुमप्पोढ्‌ 
आतुरयायाढ्‌ कचन्‌तचरुटं वियोगत्ताल्‌ । ८५ 
अन्तंटो ! तुटडङन्नतच्चं नी वंटियाय्क 
सन्ततमायिरत्ताण्डौरुमिच्चिरुन्तिर्‌टु ८६ 
कण्टिद्िल्लन्न भाव कण्टितु निनविकप्पो- 
छिण्टलुण्टतुकीण्टु पारमन्नुटेयुद्धिदटल्‌ । ८७ 
इन्तिन्न्‌ कचछिञ्चीट्‌ निच्वटे व्रतमन्न- 
तन्नुटिठल्‌ निरूपिच्च्‌ पार्त जानित्र नाद्धुम्‌ । ८८ 
इन्निप्पोढ्‌ नीयो पोवानायल्लौ पुरप्पट्टु 
अच्नोटु यापोलु चौत्लुवान्‌ भाविच्चील । ८९ 
निन्नोदटु पिरिञ्जु जनेड उनं पौरुककुन्न्‌ 
अत्नं नी परिग्रहिच्चीटण मटियातं। ९० 
आभिजाव्यवु वयोरूपलावण्यविद्या- 
शोभयु निरूपिक्क नम्मिले रागडड्युम्‌ । ९१ 
भी उक्करृष्ट, तप, विद्या आदि गुणवले ब्राह्मण भी मद्यपान करके पाच 
महापात्तको से लिप्त हौ जति हे। जुक्रणाप कावल कभी नष्ट नही 
होगा! एक हजार वषं इस प्रकार रहने के वाद गुरु की अनुमति लेकर 
कृच जाने की तैयारी करने लगा । यह्‌ देखकर कि भव कंच से वियोग 
होगा आयतलोचना (विशाल नेत्र वाली) देवयानी दुखित हुई ओौर 
बोली--८०-८५ “अव यह्‌ तुम क्या करने लगे हौ ° मुञ्चे मत छोडना। 
निरन्तर एक हजार वपं साथ रहने के वाद भी तुम्हारी एेसीभावनादहै 
कि मानो तुमने मृन्े कभी देखा ही नही । इसलिए अव मेरे मन मेवडा 
दुखहोरहाहै। तुम्हारा त्रत अव समाप्त होने वालाहै यह्‌ समञ्चकर 
मने उतने दिन प्रतीक्ाकी। तमतो जाजवच्ले जनेकीतैयारीमेहो 
मृक्च से विदा लेने तक की वात भी नही सोच रहैहो। तुम्हारा विरह 
मै कंसे सह सक्ती हुं? अव विना सकोच के मून्ने परिग्रहः करो। 





१ सजीविनी विद्या सीखने का ब्रत, २. मृक्ल से तिवाहु करो । 
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दक्षिणपार्श्वं भेदिच्चप्पठे पूरप्पट्ान्‌ 
दक्षनां केचन्‌ जीविप्पिच्चितु शुक्रनेयुम्‌ ७३ 
दक्षिण गृरुविनु जीवन नल्कौ कच- 
मीक्कुमन्नतुं परीक्षिच्चितन्नतिनाले । ७४. 
दुष्टरामसुरकट्‌ चं्ततु फलिच्चील 
निष्ट्रकम्मिकट्‌क्कु तङ्ड््क्के फल ङ्य । ७५ 
गृणमृदूढवरुटं गुणत्तंवकटुप्पानाय्‌ 
गणमिल्लात्त जनं चय्ततिन्‌ फल ङङनद्र ७६ ` 
गृणडउट्ाये वरू मेल्क्कुमेल्‌ गुणिकढ्क्कर 
गुणक्केटतु चंय्युन्न वक्कय कप्पद्‌ ७७ ८ 
विद्यय्‌ पटिप्पिच्चु कीत्तिमानाक नीय- 
न्त॑त्रयु तलिञ्जर्ट्वय्तितु शुक्रनूतानुम्‌ । ७८ 
इडडनयेन्टे शिष्यनृतन्नोदट्‌ चैय्तमूल' \ . 
निङङ्टुमन्ञानिकठाय्‌ पोविनसुररे 1 ७९ 
इन्त्रिनिकिकतु वन्नं कारणं मरयव- 
रिन्नतीट्िनिमेलिल्‌ चम्यायक सुरापानम्‌ । ८० 
चय्तीट्न्नवन्‌ ब्रह्महत्ययुदटुरतुपोले 
जातिश्रष्टनुमायिप्पापियाय्‌ वरिकन्नान्‌ । ८१ 
शुक्रशापत्तालिन्न मचयपानत्तच्च॑यिकि- 

५ त्लुलुक्ृष्टन्माराय्‌ तपोविद्यावृत्तन्माराक्‌ ८२ 


फाडकर "बाहर निकाला । तदनन्तर शुक्र को जिला दिया। इस प्रकार 
कचने गुरुको उनके जीवन हीको दक्षिणाके रूपमे दिया.। . विचार 
करने पर यह उचित भी प्रतीत हृजा। इसलिए दुष्ट असूुरोका करिणा 
सव व्यथं निकला। जो निष्टुर (क्रूर) कामकरतेदहै वे दही उसका 
फल भोगते है । गुणियो के गुण विगाडने के लिए गणहीन नजो कूठ करते 
है वह गुणियो कै लिए ही उत्तरोत्तर लाभ बन जताहै। हानि उन्ही 
कीहोतीजो उसे करतेहै। सुक्रने सजीवनी विद्या सिखलांयी ओर 
वंडी प्रसन्नता के साथ केच से कहा--“कीत्तिमान्‌ हो जाभो । है असुर 1 
तुमलोगोने जो मेरे शिष्यके साथ यहु वर्तव किया इसलिए अन्ञानी 
ही वने रहो । ७३-७९ मेरी आज यह दशा होने कै कारण आजसे 
लेकर ब्राहमण सुरापान नकरे। जो करेगा वह्‌ ब्रह्महत्या करनेवाले के 
समाने जात्िश्रष्ट ओौर पापी हौ जावेगा”। शुक्रकेशापके कारण भाज 
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द्ष्टतयत्ला चौल्वनीट्टुमे केट्रालु नी 
मद्रोलुमीछियाढे धम्म॑त्त निरूपिक्क ! । १०१ 
अन्नं नीयुण्टाक्करुवान्‌ कारणमेङ्किलिप्पो- 

ठटं मातावेन्न्‌ वन्नीटमतुकाण्टुम्‌ । १०२ 
पित्र जान्‌ निन्टे तातन्‌ तन्नुटं जठरत्तिल्‌ 
निन्नल्लो पिरन्नतुमन्नतु निरूपिच्चाल्‌ १०३ 
अंद्चटे भगिनियाय्‌ वन्नीटु मनोरम्ये । 
ओन्तृकीण्टुमेयरुतिन्नु नी पटञ्जतु १०४ 
नन्नायिदटरनुग्रहिच्चीटुकन्नते वेण्टु । 
निच्चक्काण्मतिन्तु जान्‌ वेकात वन्त्रीटुवन्‌ १०५ 
नामिरुवरं क्टि कीडिच्चु वसिच्चतो । 
नामिरुवसमुटूठकालत्त्‌ मरक्कुमो । १०६ 
चेदवुमटक्कि नी यावयुमयय्कणं 

मोदेन पिताविनें नुश्रूषिच्चिरिक्कटो । १०७ 
अन्नितु वृहस्पति नन्दनन्‌ परञ्जप्पोढ्‌ 
कण्णुनीरतूकिनिन्तनु देवयानियुं चौन्नाढ्‌ । १०८ 
एग्यो रनुरागत्तोटु वन्नपेक्षिच्च- 

नारितन्नभिमत नल्कातपुरुषन्मार्‌ १०९ 


अगर तुममेरा निर्मल व्याग करोगेतो मै कंसे सह सर्कगी? इसलिए 
दुष्टता सत दिखलाओ कच ने कहा “यह्‌ दुष्टता नही है। मेरा कहना 
जरासुनलो। हे मीठी वात कह्नेवाली। धमंकाभी ध्यान करो। 
अगर तुमे मेरे जीनेका कारणहोतो जानलोकि तुम मेरीमाताहो 
गयी । अगर तुम इस पर विचार करोगी कि तुम्हारे पिताके पेटसे 
मेरा'जन्म हुजा तो, मनोरमे । तुममेरी वहनदहो जातीहो। इसलिए 
जो विवाह की वात तुमने कही वह किसी भी प्रकार सभव नही हो सकती 
है मृज्च पर अनुग्रह्‌ करो, यही अव रहगयादहै। तुम्हे देखने म जल्दी 
आजाञ्गा, हम दोनो जौ खेलते हए इतने दिनो तक सुख से रहे वहु, जव 
तक हम दोनो जीवित रहेगे, नही भलाया जा सक्ता । १००-१०६ 
इसलिए खेद न करके मृजे विदा दो ओर प्रमोद (प्रसन्नता) के साथ पिता 
की परिचर्यां (सेवा) करती रहौ जव व्रृहस्पत्तिके पृत्रने इस प्रकार 
कहा तव सू गिराती हुई देवयानी ने कटा, “शुना जाता है कि जो पुरुष 
स्त्री"की वड़े अनुराग केसाथकी गयी प्रार्थनाको टकरादेते हवे घोर 
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इत्तरं केट्टु कचनृत्तरमूरकच्ता- 
नुत्तमकुलस्त्रीयां देवयानियोरप्पोढ्‌ ९२ 
निम्मंलगुणाकरे { नीतिसम्मतवरे । 
सन्मृदुकटेवरे ! सारस्यपारावारे ! ९३ 
कन्यकाजनवरे । कामुकमनोह्रे ! 

धन्ये ! सौजन्याधारे । कोरकस्तनभरे ! ९४ 
बन्धूरतपोधरे ! बन्धूकसमाधरे 
मन्धरविलोचने ! शीतादुविबानने ! ९५ 
हन्त नी चिन्तिच्चतिनन्तरं पैरिकयु- 
ण्टन्ततन्तुरचय्या पन्तौक्कूमलयाठेे । ९६ 

निच जान्‌ परिग्रहिच्चीटकयन्तढव्त्‌ 

नन्नल्ल गुरुपुत्नियल्लो नी मनोहरे ! ९७ 
एतुमे दोषमिल्ल च॑य्तालुमेन्नाठव- 

ठेतुमे परयेण्टा चय्कयिल्लन्त्‌ कचन्‌ । ९८ 
निन्चप्पण्टसुरकट् रण्ट्मूत्तूटं कौन्ना- 

रन्नु जानत्लो निन्नं जी विप्पिच्चतुमंटो । ९९ 
अङ्डनंयुद्धृखोरन्न निम्मृलं वेटिकिल्‌ ना- 
नेङडनं पौरुक्कुन्नु दुष्टत काटीटौल्ला 1 १००. 





मेरे आभिजात्य (उच्च कुल), यौवन, रूप, लावण्य,- विद्या, शोभा.ओर 
हमारे पारस्परिक प्रेम काध्यान करो” । इस प्रकारकी बात सुनकर 
क्चने उस समय उत्तम कुल की कन्या देवयानी से कहा-८६-९२ 
“हे निमेल गुणो की खान । नैतिक स्त्रियो मेष्रेष्ठ। शुद्ध ओौर कोमल 
शरीरवाली । सरसता का समुद्र । कन्यकाओमेश्रेष्ठ | कामूकोंका मन 
हरनेवाली । धन्य । सज्जनता का आधार । सुमन-कटोरी के समान 
स्तन वाली । सुन्दर तप करने वाली ! बन्धूक पष्प के समान अधरवाली ! 
मन्थर लोचनवाली ! चन्द्र के समान मूखवाली। हे कन्दुकं समान 
स्तनवाली ।. तुमने जो सोचा है वह॒ वस्तुस्थिति से बहुत भिच्रहै। सो 
म वतलादुगा । तुम से विवाह्‌ करना, ठीकन होगा, तुम तो मेरे लिए 
गुरुपुत्री हो, न ?” (तव देवयानी ने कहा कि) विवाह करने मे कोई दोष 
नही । तव कच ने कहा, “इसकी वात तक न करो, मै नही करूंगा" तव 
देवयानी ने कहा, “जवे पहले असुरो ने तुम्हे दो तीन वार मारडालाथा 
तवतो मैने दही तुम्हे जीवित करादिया था ९३-९९ सी स्थित्तिमे 
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आलस्यमुण्टाकेण्ट वैदुष्यं कलन्नं नी 

कालुष्यं कठयेणं काव्यनन्दने वाले ! । ११९ 
कामिनच्चीटरुतेर नारिमार्‌ पुरुपर 

्रेमत्तालल्लो नाशमेल्लाक्कु वन्तृकूटि । १२० 
धम्मथिकाममोक्ष नालिनु विरोधङ्‌उन 

म्मिल्‌ वारातकण्ट्‌ साधिच्वृकीटकेयाव्‌ । १२१ 

धरम्म॑त्तयुपेलिस्ची रथंकामड्‌ङ्ट्‌ वेण्टा, 
धम्मेत्तक्की तिच्चरत्थकामव्‌ कन्येण्टा । १२२ 
घम्म॑कामड डद वंटिञ्जत्थंवुमुण्टवक्केण्टा, 
धम्म्त्थिं डडठे वंटिञ्जृटृढ कामव्‌ वेण्टा । १२३ 
तडङ्छिल्‌ विरुदढमायिरिक्कूुमिव मून्तु 
मगलशीले निन्नोटन्तिनु परयुन्न्‌ । १२४ 

धम्मेत्तं साधिक्कुम्पोठत्थकाम ड्ध पोम्‌ 
धस्मकामडडष्ु पोमर्त्थत्तं साधिक्कुम्पोट्‌ । १२५ 
कामत्तं साधिक्कुम्पोद्त्थं धरम्मंङख््ु पोम्‌ 
कामिनियाय नीयुमितिनु पुरप्पट्राल्‌ । १२६ 
ईष्वरनेयुं गुरुवाक्‌ निन्नच्छनेयु 

शाश्वतमाय धर्म्मतनच्चयुं पेरिक्कणम्‌ । १२७ 
जानितु चैस्कयित्ल पोयालुमकत्तिप्पोट 
ज्ञानमो निन्नोढसिन्नाककुमेवित्लयल्लो । १२८ 


धर्मं, अथं, काम भौर मोक्ष इनवचारों मेजंसे विरोधनदटहोवसेही काम 
करना ठीक होगा । ११५-१२१ धमे कीं उपेक्षा करके अर्थं ओर काम. 
कासेवननदहो, भौर धमं कीलालसा मे अथं भौरकामन खो जायें । 
धमं ओर कामको त्याग कर अथं न पैदा करना चाहिए । तथा धमं भौर 
अथं से अलग होकर कामका सेवन नकरो। ये तीनौ आपसमे विरुद्ध 
हे मगलशीले । तुमसे यह्‌ सव कह्ने की क्या जरूरत दै ? धमं को साधने 
मे अथं ओर्‌ कामनष्ट दहो जाते दहै, धमं ओर काम अथं के साधनमेनष्टदो 
जाते है| अगर कामिनी होकर तुम कामके पीये दौड़ोगी तो उसको साधनेमे 
अथं मौर धमं नष्ट हो जायेगे। ईश्वर से, अपने पितासेजो तुम्हारे गुरु है, 
जओौर शाश्वत धमं से डरना चाष्िए । आज ज्ञानम तुम्हारे तुल्य कोई नहीरहै, 
इसलिए मे कुछ नही कटंगा । अव तुम अन्दर चली जाओ” । १२२-१२८ जव 
विद्वान्‌ कच ने इत प्रकार उसकी वात का खण्डन करके कहा, तव देवयानी 
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घोरमा नरकचतिल्‌ वीष्टवोरन्नु केट्प्पु । । 
सारनाकिय निन्नोटन्तिनु परयुन्नु ११० । 
पाराते वेटिञ्जु नी दुरवे पौयीटुकिल्‌ 
पारितिलिरुत्नतु पोरमेन्नते वेण्टु । १११ 
पारमायुदोरनुरागवात्सल्यादिकिड्‌ | 
पारमाल्थ्येवृमरिञ्वल्लो नीयिरिक्कुन्नु । ११२ 
आरवारमुल पुणनन्नट्वान्‌ निनक्कक- ` | 
तारिलिल्लभिरुचियेन्नृ वन्नीटुन्नाकिल्‌ ११३ 
आरूढतापमल्लामारोटु परव्‌ लान्‌ `` . 
चेरुवन्‌ परलोकत्तिल्ल संशयमेतुम्‌ । ११४ 
चारुतकलन्तं नी धीरत कठञ्जालु 
चारं वन्नालुमतिदूरे निल्वाय्क सखे ! ११५ 
चेरातीरवस्थ मान्‌ चील्लुकयिल्लयल्लो 
चेराय्वानवकाशमेन्ततु निनविकम्पोढध्‌ । ११६ 
सारसु विरियुन्न नेरततं पारत ` 
पारातं मधुपानं चैग्तीटु मधुपन्मार्‌ । ` ११७ 
वैरस्यं कलन्नेवं पारुष्य वाक्कू केट्ट्‌ 
सारस्यं पारम गीप्पतिसुतन्‌ चीन्नान्‌ । ११८ ' 
नरकमेगिरजातेहै। तुम सारवान्‌ हो, तुमसे ओौर क्या कहं? तुम 
अगर जल्दी दुर चले जाओगे तो सुज्ञ इस परृथिवीमे ओर नही रहना है, वस 
इतना हीदहै। मेरा असीम अनुराग, वात्सल्य आदि का परमां, 
तुम जनतेहीहो। अभगरमेरे सुन्दर स्तनो का आलिगन करने की 
तुम्हारी कोई इच्छाहीन होगीतो मै मपना चढाहुभा दुख किससे 
जाकर करहुगी 2 मै परलोकेमे फिर तुम से मिलूंगी,` इसमे-कोई- सन्देह 
नही । १०७-११४ अपने इस चारुतावाले धयं को व्याग दो, ओर मेरे पास 
आजाओो, हे सखे । इतना दुर त्तो न खडे रहौ । मै कोई अनुचित, स्थिति 
न,प्रस्तुत कूगी । मुक्षसे न मिलने का तुम्हारा क्या अधिकार ह? भ्रमर 
सरोज के िलने का समय देखते रहते है ओर चिलने पर स्ट से मधपान 
कर नेते है” । विरस (अरचिपू्णं) इन खरी-खरी वातो को सुनकर 
अत्यन्त सहृदय बृहस्पति के पत्र ने कहा, "हे जुक्राचायं की पुति । वाले 1 
आलस्य पदान होने दो। तुम वैदृष्यवाली हो, अपने मन का कालुष्य 
 त्यागकरो। स्तियोको यहन चाहिएकिवेपुरूपो की. अधिक कामिनीः 
(कामना करने वाली) हो जायंँ । प्रेमहीकेद्वारासवका नाश हुआ है। 
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शम्मिष्ठयुटे दास्यम्‌ 


विण्णवरतुकाल पोरिनु कोपिपदटीक्कं- 
च्चंन्तितु वृषपरव्वातन्नुटे राज्यत्तिङ्कुल्‌ । १ 
कोटर तन्नुट पुरत्तटुत्तु वलियौर 
काट्टिल्‌च्चेन्निरुच्नप्पोद्ेवकाणगयितत्लावक्वु २ 
कण्टालंत्रयु नल्ल कन्यकाजनमीक्क- 
तण्टलर्पीय्कतचिल्‌क्कठ्छिच्चीटुच्रतंल्लां । ३ 
कण्डिवारकूठढलिकठप्सरस्तीकठेक्काट्‌ 
कण्टाल्‌ नल्लवरिडडमुण्टो मदन्तु तोन्नी 1४ 
वस्त्रङ्‌डछदिच्चतिन्‌ तीरत्तु वच्चुकठ्- 
ञ्बत्यन्तं मतिमरन्न ड उनं कुचिक्कुन्पोद्‌ ५ 
चतसायकमेट्‌ वासवनतु कण्ट 
चृतुवारमूलमारिल्‌ कौतुकमुण्टाय्वन्नु । ६ 
काणणमिवरूटं मन्मथगृहमल्ला 

नाणिच्च पौकूमत्लो नामङङ््‌ चंश्लुन्नेर ७ 
वायुवाय्‌ चमञ्जवन्‌ पौय्कतन्‌ करच्चन्न 
मायया पुटवकटट्‌ वारियड्‌ डटि ड्डोटट्‌ = 


शमिष्ठ का दास्य 


उन दिनो देवगण युद्ध कै लिए तेैय्यारी करके वृपपर्वा के 
राज्यमे-पहुचा । वरहा दुगं के निकटके एक वड़े वन मे जव पहुंचा 
तव सव को, एक वडे कमलसरोवर मे खेलता हआ, तथा देखने मे 
वहुत- अच्छा एक कन्याओ का समूह्‌ दिखला दिया । टसा प्रतीत हुआ 
कि अप्सराओ से भी देखने मे अच्छी महिलाएँ यहं इनके अतिरिक्त क्या 
हो.सकती दै? जव वे कपडे उतारकर, तट पर रखकर, तथा दनिया 
को--भ्रुलकेर स्नान करने लगी तव कन्याओ को देखकर कामदेव के वाण 
से पीडित इन्दर को वडा कौतूहल हुजा 1 १६ (इन्द्र ने सोचा मँ) 
इनके मन्मथगृह देखना चाहता हँ, यदि निकट जातो सव लज्जितहो 
जायेगी, इसलिये वायु वनकर सरोवरके पास जाकर अपनी मायासे 
वस्त्रो को इधर उधर विखराकर धृलिघूसर कर दिया। यह्‌ देखकर 


१ दानवो का एक राजा गीर शमिष्ठा का पिता) 
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पण्डितनाय कचन्‌ खण्डिच्चु परञ्जप्पोद्‌ 

कुण्डत्तिलाज्य वीण कणकव्कं देवयानि १२९ 

कूण्डलमण्डितमा गण्डमण्डललस- 

तुण्डवु प्रचण्डमामुत्रतस्तन ड्‌उद्यु १३० 

कण्णुनी र्कीण्टु ननच्चद्धवु वियत्तंवट्‌ 

कण्णुकद््‌ चुवप्पिच्चु देहवु विरपिच्चु १३९१. 

चण्डदीधियुटे मण्डल पीड पोलं 

चण्डिक महिषनक्कण्टतुनेरपोले १३२ 

तच्नुटं मनोरथ वाराञ्जु कोप पृष्ट 

निन्नुटे विद्ययेल्ला निष्फलमाकयन्नाढ्‌ । १३३ - ` 
मन्मथातुरयाय निन्नुटे शापमुण्टो । 

धम्मेतत्परनायोरिनिकिकिङङ्टीटुन्न्‌ ? । १३४. 

अन्नं नी शपिच्चतु केट्टु जान्‌ पोकयिल्ल 

निच्चयुमिर्न्‌ शपिच्चीटुवनन्तु कचन्‌ । १३५ 

निल्ूट मनोरथमिन्तुतीट्रीरनादु | | 

वन्न कूटाय्कयतुमेड्‌ उनेयन्न्‌ कठ्‌ नी । १३६ ` 

आरणरायुटढोरं मामुनिमारं नि 

यारमे कैक्काट्ठाय्कयन्नर चंय्तु कचन्‌ । १३७ 

विण्णवरपुरं पुक्कू विद्यु पर्प्पिच्चान्‌ 

वन्तितानन्दं तन्टं तातनु देवकदट्क्कूम्‌ । १३८ 


कुण्डलो से भूषित अपने कपोलो के पास विराजमान नासिकाको ओौर प्रचण्ड 
तथा उन्नत स्तनो को आंसुमो से भिगोती हुई, पसीने से तर होकर, आंखे 
लाल करती हई, उदीयमान सूयेमण्डल के समान कापती हई, महिषासुर को 
देती हुई चण्डिका के समान, अपने मनोरथ की पूरत्तिन देने के कारण 
जिसमेघी डाला गयाहो एसे अग्निकुण्ड के समान करद होकर वोली, 
“तुम्हारी सारी विद्या व्यथंहौ जाय” । १२९-१३३ तव कच ने कहा, ` 
"कामदेव के वश मे आकर दिया हुञा तुम्हारा यह॒ शाप मृक्ञ धर्म॑तत्पर पर 
थोडे ही लगेगा ? तुम्हारा शाप सूुनकरमैन चला जागा, तुमको भी 
मै आज प्रतिशाप दूंगा । तुम्हारा मनोरथ कभीनपूरा होगा! क्यों? 
यह भीसुनलो। नब्राह्मणौमे ओरनमुनियो मे कोई तुमसे विवाह 
करे, | यह्‌ कह कर कच देवो की पुरी चला गया ओर उसने अपनी विचा ` 
भरो को पढादी। उसके पिता ओर देवगण वड़े प्रसन्न हुए ।१३४-१३८ 
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अन्नतु केटरीलन्त भाविच्चू शम्मिष्टयु 
तन्तटं सखिकदटुमाय्‌ नटन्त्रीटुन्नेरं १९ 
पिन्नालं देवयानि च॑न्नाछितरुतल्लो 
तन्नीदटुकन्टे वस्त्रं मटतु तरामल्लो । २० 
नड डन्क्कु निडडउदयुटं पुटवयुदटुक्कस- 
तिङ्‌ तन्नीटवेणमेन्नतु केटुनेर २१ 
ण््मिष्ठ कोपत्तोटे चील्यवनाठरडङ्नी 
निन्महिमकटल्ला जानि ल्जिरिक्कु्न्‌ । २२ 
अन्नृट तातन्‌तन्टं कारुण्यमुण्टाकेया- 
चिन्नेट अंदियुत्न नीयेन्नतरिजञ्मालुम्‌ । २३ 
नेरिय पुटवयुं कुरियु कोप्पुमेल्ल।- 
मेर नी तिक्य्किचो पोकेणं मरयत्तु । २४ 
वेणमन्नाकिलतुमृट॒त्तु पोन्नीदु नी 
जानिप्पोलितु विदुर्तीट्िकविल्लयेन्त्‌ । २५ 
इत्तरमधिक्षेपिच्च॑त्रयु भत्सिक्कया- 
लुदधतटछिरिरूवक्कु चीरियो रनन्तर 
दुष्टतपेरिय गम्मिष्ठयु सखिमासं 

पटन्न ङडीर पीटुक्किणटिल्‌ तट्छियिटरार्‌ । २७ 
पुत्रियक्काणाञ्जतिदू.खपुण्टीर शुक्र 
नत्तलपृण्टुरचस्तु धाच्ियोटतुनैरम्‌ । २८ 


अपनी सखियो के साथ चलने लगी, मानो उसने कु सुना हीन हौ, तव 

देवयानी उसके पीले-पीले गयी मौर वोली-““यह्‌ ठीक नही, मेरा वचस्त्रदे 
दो, दसरा मै वापस करूगी । हम लोगो की तुम लोगौ का वस्त्र पहुनना 
नही चाहिए । इसलिए वापस करो । यह्‌ सुनकर १४-२१ शर्मिष्ठा 
कद्ध होकर वोली--^तुम ठव जाओ। तुम्हारा सव वडप्पन जानती 
ह 1 मेरे पिता के कारुण्य (दया) के कारण हीतो तुम आाज इतना 
धमंड दिखला रहीहो, यह्‌ जान लो। अगर तुम अधिक जलोगी तो 
तुम्दारी एक महीन साडी, तिलक ओर सव सजावट नष्ट कर दुगी। 
अगर भला चाहती दहो तो उसी को पहन करचली आओ। मै तो अव 
इस वस्त्र को नही उतारूगी"” 1 जव इस प्रकार कौ अपमानजनक फटकार 
केकारणदोनो के हृदय कलुपित हो गये तव अतिदृष्टा शममिष्ठा थौर 
उसकी सखियो नेउसे ज्ञटसे एक अन्धे कुएं मे ठकेलन दिया 1 २२-२७ 
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धूषिप्पिच्चतु कण्टु वेगत्तिल्‌ कन्यकमा- 
रोठत्तोरीरुमिच्चु वेगत्तिल्‌ करेरिनार्‌ । ९ 
आरुमित्लदुत्तन्तु कत्पिच्चुतन्नंयवर्‌ 
दूरप्पोयौर वस्त्रमो टिच्चंननेदुत्तप्पोल्‌ १० 
कण्टिवारकुढछलारव्कण्टु कौतुकपृण्टो- 
रण्टर्नायकन्‌तानुमिण्टल्‌पण्टितु तुलोम्‌ । ११ 
पुण्डरीकेषु परवशमानसनाया- 
खण्डलनृतानु परिखण्डितधैयंत्तोट्‌- १२ 
मिन्नल्ला युद्धत्तिनु पोक नामंन्नु पर- 
ज्जिन्द्रादिदेवगणमात्ममन्दिरं पूक्कार्‌ । १३ 
धूदियंपिन्नयंड ङ, काणाञ्जनेरमवर्‌ 
कूकिकटठ्‌ काल्ियुमायूपोकयेन्नोत्त भीत्या १४ 
त ङउ्‌तङ्उव्यक्कुटछौर वस्व ङङ्ठेटुत्तुक- 
ण्टड़ डेट ङडोट्ट्‌ नोक्कियुटुत्तीटुन्ननेरं ।.१५ 
सुन्दरि देवयानितन्नुटं पुटवयु- 
मन्तरेरमरियातं सश्रम कीण्टु बलाल १६ 
च॑न्नटुत्तुटुत्तितु शम्मिष्टयतुकण्टु 
निनच्लीर देवयानि चौल्लिनाठतुनैरम्‌ 1 १७ 
अन्नुटं वस्त्रमल्लो नीयृटुत्ततुमंटो 

निन्नृट वस्त्रमिता मेतु तन्नीटण । १८ 


| 





कन्याएँ चवडाकरज्ञट से सव एकं साथ तट पर निकल आयी । ` यह्‌ 
समञ्लकर कि निकटमे कोई नही है जव वे दूर उडे हृएु वस्त्रो को बटौरने 
लगी-तव कन्याभो को देखकर कौतुक से भरा देवो का नायक इन्द्र बहुत 
पीडित हु 1 पुण्डरीको को देखे मोहित होकर आखण्डल (इन्दर) अप्रना 
धेयं खो वैठा ओर वोला--हम लोग आज युद्ध के लिएन जायं” । यह्‌ 
कटुकर इन्द्र॒ आदि अपने घर चले गये । ७-१३ जव धूल उडना बन्द 
हो गयी थी तव उन कन्याओने अपने साथी ओर परिचारको के साथ 
चले जाना निश्चित करके अपने-अपने वस्तो को लेकर उर के मारे इधर- 
उधर देखती हुई पहनना प्रारम्भ किया । शर्मिष्ठा ते घबराहट के कारण 
विना जाने सुन्दरी देवयानी के वस्त्र लेकर क्लट से पहन लिये। उसे देखनी 
हुई देवयानी ने उस समय कहा-“जो वस्त तुमने पहन लियेवै मेरे 
दै। तुम्हारा यहं है, इन्दे लेलो ओर दूसरे वापस करो"! जव शिष्ठा 
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कूपत्तिल्‌ वीणुपोवानेन्तवकाणमेन्नु । 
भूपत्ति चोदिच्चप्पोढ्‌ कन्यक तानु चौराद्‌ । ३९ 
असुराचार्य॑नाय नुक्रन्टे मकट्‌ जानो 
मधुराकृते देवयानियेननल्लो नामम्‌ । ४० 
कूपत्तिल्‌वीद्धूवानुगूढ कारणमतु चौीन्नाट्‌ । 
तापसकूलवरवालिकयतुनैरम्‌ । ४१ 
पुञ्चिरिकलन्नवल्‌ कुन्पिट्टुनिन्नुचीन्नाट्‌ 
अंनचंविकटुमिप्पोढीन्निुण्टुढरन्तु । ४२ 
कूपत्तिल्‌ पतितयाय्‌ तापत्तिल्‌ मृदुकुमे- 
चापत्तु कटत्तीर मानुषनाय भवान्‌ ४३ 
आरेन्नतरिकयिलाग्रहमुण्टु पारं 
नरे चीट्लुकवेणमेन्नतु केट्‌टु नुपन्‌ ४४ 
मन्दहासवृं च्तु कन्यकारत्नमाय 
सुन्दरीतन्नोटनुनन्दिच्चु चील्लीटिनान्‌ । ४५ 
अहितकू लकालनाकिय नरवीरन्‌ 
नहुपन्‌तन्टे मकनाकिय ययाति जान्‌ । ४६ 
अतुकेटीर दीर्घ॑श्वासवुंपुण्टु चीन्नाद्‌ 
मतिनेरमुखियाय देवयानियुमप्पोल्‌ । ४७ 


कारण है, तुम्हारा गोत्र ओरनामक्यारहै, परमा्थंमे तुम्हारे पिता कौन 
है, ओौर तुम्हारी माता कौनदहै, तथा कुएं मे गिरजानेकाक्याकारण है?" 
राजा के पूछने पर कन्याने उत्तर दिया--'“असुरो के जाचायं शुक्रकी 
मै पृत्रीहूं। हे सुन्दर आकृतिवाले ! मेरा नाम देवयानी है” । तापस- 
कुल की उस वालिका नेकृ्ँमेभिरनेका कारण भी कहा 1 ३६-४१ 
वह्‌ दाथ जोडकर मुस्कराती हुई वोली-"“मेरे कान अव एक वातके 
लिए तरस रहै है। मेरी यह्‌ जानने की वडी इच्छा है कि आप कौन मानव 
है, जिन्होने कुएं मे गिरी हुई मौर दुखोमे इवी हुई मेरेदु.खकोदरुर 
किया ? जल्दी वतलाइए"” । यह्‌ सुनकर भूपति मन्द हास करके उस सुन्दरी 
कन्यारत्न के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए वोले--““मे शलुओ के अन्तक, 
नरवीर नहुप का पुन्न ययाति ह" । यहं सुनकर दीघं निश्वास लेती हुई 
चन्द्रमुखी देवयानी ने कहा--“'आपने जो मेरा हाथ पकड़ा था" उसमे कोई 


१ कुएं से उद्धारते के समय । 
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कण्टील कुषछिप्पानाय्‌ पयोर मकठमान्‌ 
कण्ट कावृकट्तोर्‌ नी चन्त्‌ तिरयणम्‌ । २९ 
अन्नैरमवल््‌ नीठेत्तिरञ्जुतुरडिडनाद्‌्‌ । 
अन्नल्लो ययातियुं चंन्ितु नायाट्टिनाय्‌ ३० 
भूपति दाहकौण्टु पानीयं तिरयुम्पोढ्‌ 
कृपं निज्जंलं चारत्ताम्मार कण्टानतिल्‌ ३१ 
काणायि मिंन्नलूपोलं कन्यकारत्ततच्रं । 
क्नोणीपालकन्‌तानुमेटृत्त्‌ करेटिनान्‌ । ३२ 
कोपवुमसूययृ प्रीतियु विनयवृ 
भूपतितच्निलनुरागवृं विरयलुं ३३ 
प्रेमवुं मन्दाक्षवु वाष्पवु प्रलापवृ 
कामतापवृं कमनीयवेषवृमुदिल्‌ ३४ 
पेदिय॒मभिमानहानियु द्‌.खङ्डटु 
कूटिनिन्नीटुन्नौर कन्यकतन्चक्कण्टु ३५ 
कूटलरकुलकालनाय मन्नवन्‌ चौच्नान्‌ । 
पाटलाधरिकुलमौलिमालिके बाले । ३६ 
निर्मले । निरुपमशीने ! चौल्लन्नोरिप्पोढ्‌ । 
निन्मनोदु.खत्तिन्ट मूलवुं पिच्च निन्ट ३७ 
गोत्वुं पेरुं निन्द्‌ तातनारंन्न्‌ पर- 
मार्त्यं चौल्लस्मयाराकुन्नतन्नतुमेल्ला ३८ 


पुत्री कोन देखकर दुःखित शुक्र ने उसकी धात्री (धाय) से कहा--“भेरी पुत्री 
नहाने गयी थी पर अभी तक.दिखाई नही दे रही है । तुम जाकर उसे ज्ञाडी- 
्ाडीमे दढो”। तदनुसार धाय उसे सव जगह दूंढने लगी । उन दिनो 
राजा ययाति शिकार खेलने निकलाथा। जव प्यास के कारण जल 
ठ्ढ रहा था तव एक निर्जल कुं दिखाई दिया, भौर उसमे विजली के 
समान एक कन्यारतन दिखाई पडा। राजा ने उसको पकडकर कुएँ से 
वांह॒र निकाला 1 कोप, असूया, प्रीति, विनय, भूपति के प्रति अनुराग 
कम्पन, प्रेम, लज्जा, आंसू, प्रलाप, काम का ताप, कमनीयवेष, आन्तरिक 
भथ, अभिमान की हानि तथा दुख आदि भावो से युक्त उसंकन्याको 
देखकर, २८-३५ शत्रुओ के नाशक राजा ययाति ने कहा-^हे लाल 
अधरवालियो की मौलिमालिके (शिरोमणि) वलि। निमंले। 
निरपमणीलवाली † अव मून्चे यह वतलाओ कि तुम्हारे दुख काक्या 


२६० भचयाटम 


मच्चमे नीठं नटन्नन्वेपिच्चवन्यु पो- 
न्नन्नैर देवयानितच्नयु कण्टाठल्लो । ५८ 
अन्तुण्णी मकठे नीयिङडनं निल्कुचतु ? 
अन्तियुमायि तातन्‌ काणाञ्जु वेदिक्कूत्नु । ५९ 
पोरे नीयंन्न्‌ केट्ट्‌ देवयानियु चीन्नाट्‌ । 
पोरिकयिल्ल दनुजाधिपन्‌ परत्तिङ्धुल्‌ नान्‌ । ६० 
शम्मिष्ठ चैय्तीर दृष्करम्मवृमरियिच्चाढ्‌ 
घरम्मिष्ठयायोरूज्जंस्वतीतन्नुट मकट््‌ । ६१ 
अक्कथयीक्कच्चेनन्‌ गुक्रनोटवद्य्‌ चौच्नाद्य्‌ 
दु.खिच्च्‌ शुक्रन्‌तानुमप्पोट पोन्नुवन्नान्‌ । ६२ 
अन्तय्यो निनक्कू निव्बेन्धमुण्टायतांर्‌- 
वन्धमेन्तिवटिनु बन्धुरकठवरे ! ६३ 
वन्धुक्कठोटु वैर चिन्तिच्चीटरुतल्लो 
सन्तत वणक्कं नल्लन्धत्व कठञ्ञालुम्‌ । ६४ 
पेन्तेनिनूमीछियाठे पोरिक वैकिक्केण्टा । 
पन्तेलुमुलयाद्युमुत्तरमुरचय्ताट्‌ । ६५ 
अन्तिनु तातनन्नोटित्तर परयुन्न्‌ 
वन्धुशतूदासीनभेदमीटरिवन्‌ जान्‌ ६६ 


यद्‌ सव कहकर राजा चले गये ओर वहु कन्या एक चक्ष कै नीचे खड़ी 

रही! (धाय) जो पहले ही उसे दूंढती चलती श्री उसने अव देवयानी को 
देखा । (ओर कहा-) “वेटी । तुम इस तरह यहां क्यो खडी हो ? सांह्च 
हो गयी है, तुम्हे न देखकर तुम्हारे पिता दु खित दहै, चली आयो यह्‌ 
सुनकर देवयानी ने कहा-““मै दानवो के राजाके नगर मे नही आजऊ्गी 

तत्पश्चात्‌ शमिप्ठाने जो दुष्कर्म क्रिया था उसको ध्रमिष्ठा ऊजंस्वती की 
पुत्री देवयानी ने वतलाया । उसने (यायने) जाकर सारा किस्सा युक्र 
को सुनाया । तव दुखित होकर शुक्र तत्‌कराल ही वहां पर चले अये। 
ओर कहा- “यह तुम क्या आग्रहुकररहीहौ? है कोमल शरीरवाली। 

इसका कारण तो वतलाओ । ५७-६३ बन्धुमो के साय वेर तो सोचना 
ही न चाहिए, हर अवस्था मे विनय ही क दहै, अपना अन्धत्व त्याग करो । 
मघुमय वात करनेवाली । साथ चलो, अव विलम्ब मतकरो” । तवे 
कन्दुकसमानस्तनवाली देवयानी ने उत्तर दिया-""पिता जी 1 अप 


१ त्रियत्रत जर विप्मतौ की पृद्ती भौर शुक्र की पत्नी । 


महाभारतम्‌ २५९ 


कुट्मल्लेतुमेन्टं क पिटिच्चतिनिनि 
मटर पुरुषनं कौव्यठस्तन्नेयुद्धलु । ४८ 
विधिच्चकण्णंतन्नं वेटटुकौष्टुकवेण्टु 
विधिच्चर्ताछछिञ्जुण्टो वरन्त निरूपिच्चाल्‌ । ४९ ' 
जन्नत केट्टु नुपन्‌ कन्यकयोटु चौच्नान्‌ 
मन्नवक्कुचितमत्लिन्तु नी चौच्नतंटो । ५० 
मानवाद्यष्टादशस्मृतिकठेल्लाटिलु- 
मानुलोम्थमे विधियुचितु वेदत्तिलु । ५१ 
म्रातिलोम्यत्तिनेरप्पापमुण्टन्न्‌ नून 
पातित्रत्यत्तिल्‌ निष्ठ पारमुण्टन्नाकिलुम्‌ । ५२ 
अन्योन्यमनुरागंकण्टतु च॑स्तीटिलु 
निन्नुटे जनकनेप्पेटिक्कवेणमल्लो । ५३ 
पावकायुधकाकोठादिकटरेल्लाटिलु- 
मावोरं पेदिक्केणं विप्रं मरोहरे 1 ५४ 

इच्च वस्तुक्कलछालीरुतन्‌ मुटिञ्जीदु 
निश्चयं मस्यवर्‌ वंशमे मुटिच्चीदुम्‌ । ५५ 
नीयिनियकत्तूट्‌ट्‌ पोयालुं मूनिकुल- 
नायकनाय शुक्रनूतानिप्पौढ्‌ वर्मुन्पे । ५६ 
अन्नेल्लामूरकचंय्तु मन्नवन्‌तानुं पोयान्‌ 
कन्यक दु चिच्चीरु वृक्षत्तिनूकीटु निन्नाढ्‌ ।५७ 

दोष नहीहै। इतनाहीहै कि अवर मौर किसी पुरुप कोस्वीकारनहीकर 
सकती । विधि के अनुसार अव विवाह कर नेना, यही शेष रह गया है । 
विचार कियाजायतौ चिधिनेजो चाहा वही अन्त मे होगा । ४२-४९ 
यह सुनकर राजाने उस्र कन्या से कहा--"्जौ वात तुमने की वह क्षत्तियो 
के लिए अनुचित है। मनुस्मृत्ति आदि अठारह स्मृतियो मे अनुलोम विवाह 
काही विधानदहै। वेदोमे भी यही स्थिति है। पातितव्र्यमे निष्ठा ह्यन 
पर भी प्रतिलौम विवाह मेँ नि सन्देह वडापापहै। माना कि यह्‌ विवाह 
परस्पर अनुरगके कारण होगा, फिर भी तुम्हारे पितासेतो हमको उरना 
चाहिए 1 ह मनोहरे 1 पावकायुध, - काकौक विष आदियो से भी अधिक 
ब्राह्मणो से डरना चाहिए । क्योकि ऊपर कटी वस्तुं एक ही व्यक्ति कानाश 
करती है, पर ब्राह्मण तो नि सन्देह सारे वण का नाश कर देते है। मूनिकूल 
के नायक शुक्र के आने से पहले तुम कृपया अन्दर चली जाओ ! ५०-५६ 
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ठीएवरमतमेल्लामाक्कपोलरियावि- 

ताश्चर्यं तोन्त्रीट्वानेन्तितिलितुकालम्‌ । १३ 

केटक्कणमल्लो भवानारन्नतिनिविकप्पोट्‌ 

भोष्कल्ल राजश्रेष्ठनन्न तोन्त्रीटु कण्टाल्‌ । १४ 

अङ्किलडडनतन्नं भूपति ययाति, चान्‌ 

पद्धजविलोचने नहुषात्मजनल्लो । १५ 

अद्धिल्‌ नीयं वेटटुकाठटुक मटियातं 
सङ्कुटमेल्ला तीर सशयमुण्टाकेण्टा । १६ 

मच्नवनतु केटटु पिन्नयुमूरचय्तु 
कन्यकातिलकमे ! धन्ये ! कट्‌ मनोरमे ! १७ 

सिद्धमल्लयो निनक्केतुमे शुक्न्‌तन्ट- 

पुतियेचनिककेतुं तोन्नीतित्लिप्पोठेटो । १८ 

पतिता परभार्या भगिनी सगोत्रयु 

विधवाकुलंतन्निलेरिय नारितानु १९ 

सव्वंसङ्कडःउछिलु निवृत्तिवन्नवच्ु 

सव्वेलोकडङ्यखछालु निन्ययायुट््छछवद्ट २० 

तन्नृट मकन्‌ वेद तन्वियु स्वतन््रयु 

ओन्‌ कीण्टीद्‌मारिव्लेन्तल्लो विधिपिप्पो्‌ । २१ 





हई, यह्‌ मञ्चे वतलाओ । यह्‌ सुनकर देवयानी हुंसती हुई बोली-७-१२ 
“ईष्वर का अभिप्राय कौन जान सकता? आपको यहु आश्चयं क्यो 
लगताहै? मृश्च तो यहु जानने की ईइच्छारहै किं आप कौन? दित्लगी 
नही, आप देखने मेँ एक राजवर लगते है ।“ राजा ने कटा “यहु ठीक 
है, हे कमलनयने ! मै राजा ययाति हं, नहुष का पुव 1“ अगररणेसादै 
दै- तो विना सकोचके मुञ्चसे विवाह करो। मेरा सव दूखदूर हौ 
जायगा । इसमे सन्देह नही 1 राजाने यह्‌ सुनकर फिर कहा-हे 
कन्यकातिलक ! धन्ये ! मनोरमे । सुनो । १३-१७ तुम तो शुक्रकी 
पुत्री हो, इसलिए तुम्हारे लिए सवसिद्धि हीदहै। मून्नेतो अव कुछभी 
नहीं सूक्ता । पतिता, परस्ती, वहिन, अपने गोचर की स्त्री, जोनारी 
विधवाहौ गयी हो, जो सभी सङ्खोसे विरक्तो गयीदहो, जो सारे 
संसार की निन्य हो, अपनी पृत्तवधू तथा स्वतन्त - स्ती, इनमे 
कोर्ट भी, विधि के अनुसार, स्वीकार यौम्य नही है। १८-२१ 


महाभारतम्‌ २६१ 


महिमयिल्ला, कूलमाका, वृत्तियुं पोरा 
सहिया शीलवुमंन्नुदूिलुदठवरूटे ६७ 
गृहत्तिलिरिक्कयिल्‌ मरिक्कतघ्ने नल्लू । 
सहिच्चीटुमो निन्दावचनादिकठेल्ला । ६८ 
पापिकठोट्चेन्न वसिक्कुन्नवंर्क्क्कू ` 
पापमेयुण्टायूवरू केवलमरिजञ्जालुम्‌ ६९ 
रुक्रनं देवयानियाकिय पुचितानु 

सूक्तिकट््‌ परञ्जतु विस्तरिच्चुरचेय्किलू ७० 
अंवयु पेरुप्पमुण्टक्कथयिरिक्कटूं 

युक्तिकढ्‌ मृदि युक्रन्‌तनिक्कु नीतिकीण्टुम्‌ । ७१ 
अन्मकठोटुकूटे जानेत्तु कत्पिच्चुटन्‌ ` (४ 
अम्मूति वृपपन्वतिन्नोटु यात्रचौल्वान्‌ ७२ 
चैन्नप्पोढवस्थकटठयुराधिपनरि- (9 
ञ्ेन्नाल्‌ वेण्टुन्नतन्त॑न्तप्पोठे कात्कलूवीणु । ७३. 
अंच्नुटे मकलकूटातिविटेयिरिक्कयि- 

त्लित्नवल वरुत्नाकिल्‌ मटौन्न्‌ वेण्टतिल्ल । ७४ 
अन्नेरमसुरेन्द्रन्‌ तानूतन्नं देवयानि 

तुर काल्कल्‌वीणान्‌ कात्तुकीट्‌केन्न्‌ तन्नं ७५. 





मुञ्चसे इस प्रकार क्यो कह रह है ? वन्धु, शतु, उदासीन, इन तीनौ मे 
भेद मै जानती हँ । जिसकी कोई महिमा न हो, जिसका कुल ठीक न-हो, 
जिसका .वर्ताव अच्छा न हो, तथा जिसका शील सहा न जा सकता, 
एेसेकेधरमे रहने से मरजानाहीटीकहै। निन्दाके वचन कैसे सह 
जा सकतेहै? जो पापियोके साथ रहतेहै जान लीजिए उनको भी 
पापही प्राप्त होता है" । ६४-६९ इस प्रकार शुक्र ओर. उसकी पत्ती 
देवयानी ने आपसमे जो वातेकी वे अगर विस्तारसे कही जाय, तो 
किस्सा बहुत वडा हो जायगा। अस्तु। चुक्रं कोओौर कोई नैतिक 
युक्ति न सू्धी। “भै अपनी पुत्री का साथ न छोडंगा” एेसा ' निश्चयकरके 
मुनि जी वृषपर्वासे विदा लेने गये। तव असुराधिप सारी स्थिति समञ्च 
केर गुरु के पैरो पडे ओौर बोले, “अवक्या करना चाहिए ?"" शुक्त ने 
उत्तर दिया कि अपनी पू्रीके विनामे यहो नही रंगा । वह मेरे साथ 
ञाजाय, मृन्ने ओर कुष्ठ नही चाहिए । तव॒ असुरेन्द्र स्वय देवयानी के 
पैरो पड़ ओर वोले, “भेरी रक्षा कीजिए” । ७०-७५ तब उसने कहा- 
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त्रुट मकृतन्निलू वात्सल्यमुण्टाकयाल्‌ 
अन्त्ीर्‌ विधियवनन्ने रमुण्टाक्कियान्‌ । ३२ 
गीप्पत्तिसुतनुरे शापवु नृप्निल- 
त्ात्पयंवुमवदवकुण्टायनेर मुनि ३३ 

पु्चियं ययातिक्कू काटुत्त्‌ विशेपिच्तू 
प्थ्वीनायकनोदु पिन्नयुमौन्नु चीनान्‌ 1 ३४ 
आपद्धम्मडडट्‌क्केतु दौपवुमूण्टाकयिल्ल 
शापत्त॑त्तटुक्कयुमरतु मटीन्निनाल्‌ । ३५ 
णम्मिष्ठयाकुमसुराधिपपुत्तियोदू 
नम्मडङ्द्टपोल्‌ परजञ्जीटसरुतींरनाटुम्‌ । ३९ 
अचरे मकम्‌ चौत्लुवण्णं नीयवणेयु 

नन्तायि रक्षिच्चीटुकन्नते परयेण्टु । ३७ 
आयतमिचियाढा देवयानियु पुन- 

रायिर दासिकट्ु शम्मिष्ठतानुकूटि ३८ 
पोयितु ययात्तियां भूपतिराज्य तच्निल्‌ 
पोयितु परिताप देवयानिक्कुमप्पोढ्‌ 1 ३९ 
उम्मरप्पू्काविली रालयमतु तीर््तं 
शम्मिष्ठतच्वयतिल्‌ नन्नायि वच्च नुपन्‌ । ४० 





सुनाया । राजा के सव चरित सुनकर भागव मुनि (गुक्र) ने कटा- 
"अगर कन्या आप सप्रेम करती हैतो ब्रह्म ओंरक्षत्र का आपसमे 
सम्बन्ध हो सक्ता है 1“ अपनी पुत्री के प्रति वात्सल्य होनेके कारण 
शुक्र ने उस अवसर पर एक नया विधान वना लिया। वबरहुस्पति के 
पुत्र (कच) केशाप ओर कन्या के राजा के प्रति प्रेमके कारण उस 
समय्‌ मुनि ने अपनी पत्ती को ययाति को दान किया । तदनन्तर भुपि 
से यह्‌ विरेप वात भी कही-२७-३४ “अपद्धमं का अनुसरण करने से 
कोरईदोपनहोगा। ओर किसी वाते शापकी वाधाभी न होना 
चादिए । अभ्रुराधिप की पृत्ली शर्मिष्ठा के साथ कभी परिहास तकन 
करना । मेरी पृत्री जंसाक्है वेसेही उसकी रक्षाकरते रहे। मृद्ष 
इतना ही कहना है ।' दीघेलोचना देवयानी अपनी एक हजार दासियो 
मौर 'शमिष्ठा क साथ राजा ययात्ति केराज्य मे चली गयी। उस 
समय देवयानी के सभी दुख दर होगये। ३५-३९ राजाने आगे के 
उद्यान मे एक भवन वनाया जौर उसमे शिष्ठा को अच्छेढग से वसाया। 
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निन्नं मान्‌ कैव्कौटष्ुवानं ड्‌डनं परञ्जु नी- 
युन्नतान्वयत्ति दुलुदूढ कन्यकयत्लो । २२ 
णमिष्ठतन्न॑क्कण्टु मन्मथशरमेटु 
तन्मनमछिजञ्जौर्‌ मन्नवनृचौन्ननैर २३ 
मच्नवनूतसरक्कण्टु मन्मथविवशयां 
कन्यक देवयानि पिन्नयुमुरचस्ताढ्‌ । २४ 
बरह्यक्षतङडम्‌ तम्मिलेतुमे भेदमित्ल 
सम्मतमेनिक्कु मौटरियप्पोकुमंटो । २५ 
कल्याणमोटुमेन्न॑क्कंककोटूकिलू निनक्किप्पोण्‌ं 
नत्लतु वन्नृकूटुमिल्ल सशयमेतुम्‌ । २६ 
अद्धिल्‌ निन्नच्छन्‌तच्ने तन्नालामेन्नु नृपन्‌ 
प द्धुःजमूखियोटु चन्नप्पोढवन चोन्नाढ््‌ । २७ 
सङ्धटं वेष्टा भवानामत्लौ पुनरत | 
श द्खयुमूण्टा सूक्ष्मधम्मंत्तयगियाञ्जाल्‌ । २८ 
काव्यनां पिताविनंयप्पौटठे वरुत्तियाठ्‌ 

व्यनां मुनितन्तववूम्पिट्‌टु नृपतियुम्‌ । २९ 
नि.रेषविरेषङ्डठच्छनोटरियिच्चाट्‌ 
तच्चरितड उदर्‌ केट्टु भाग्गवन्‌तानुं चन्नान्‌ । ३० 
कन्यकाजनमुदरिठल्‌ तङडठेक्कामिच्चीटिल्‌ 

अन्योन्य ब्रह्मक्षत्र तङङ्छिलूक्कीटट्छामल्लो । ३१ 


1 





तुमने कंसे कह दियाकिमै तुम से विवाह करू? तुम तो एक उच्चवश 
(ब्राह्मणवण) की कन्या हो?" जव शर्मिष्ठा को देखने से मदन के 
वश मे आकर दीलेमन सेराजा नेङइस प्रकार कहा तव राजाको 
देवने से मदन के वश मे आकर कन्या देवयानी ने फिर कहा- 
"ब्रहम ओर क्षततः मे कोईभी भेद नहीहै। मै भी कुछ ' अच्छा सत 
रखने वाली हूं । मृक्षसे विवाह करके अगर मृञ्ञे स्वीकार करोगे तो 
तुम्हारा भला होगा, इसमे कोई सन्देह नही 1" १८-२६ जव राजा ने उस 
कमलमुखी से कदा-“अगर तुम्हारे पिता ही दानक्रेो तोरम 
कहता हं" तव उसने उत्तर दिया--“आप चिन्ता मत करे, आप का वन्धनं 
स्वीकार है! सूक्ष्म धमं को न जानने से शङ्खा हो जाती है!" 
फिर अपने पिताको तत्कालदही बुलाया। राजा ने सेवा करने योग्य 
, मुनि कोहाय जोड़ा। देवयानी ने सारा समाचार अपने पिताको 
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दन्तशोधनचय्तु बन्धूकसमाधरि 

पन्तीक्कु कौङ्कत्तटत्तिद्धल्‌ कृडकुमंचात्ति ६ 
भगियिल्‌ कुरियिट्ट्‌ कुडकुमतिलकती- 
दुगजन्‌तट्टपोलंे पुङ्कु्ल८छिच्चिट्दु ७ 
निम्मंलमायुरटार वस्तरवुमुटुत्तुका- 
ण्टवबुजमिलिकलिचजञ्जनमतु चेतत ८ 
वुण्डलषण्ड मिन्नु गण्डमण्डलत्तिद्कुल्‌ 
वूण्डलिफणपोलं पत्तिक्कीटतु चेत्तु ९ 
स्वण्णेभूषणडङ्टुमीक्कवेयणिञ्जौर 
कण्णाटितच्चिल्‌ मृखपद्मवृ नोकिक नोकिक १० 
नल्लौर पुरुषने चिन्तिच्चु चिन्तिच्चृद्धिठ- 
लुल्लास चेन्नीःरशोकत्तयु चारिनिन्तु ११ 
दु.खिक्कुन्नतुनेर मन्चवन्‌तानेतन्नं 

मखण्णियुटे मून्पिलृच्चेन्तरितु बलालप्पोढ्‌ । १२ 
अन्नुट भर्तावाकन्न्रवन्ुमपेल्लिच्चाद्‌ 

निन्नित्ु विषण्णनाय्‌ मन्नवन्‌तानुमप्पोद्‌ । १३ 
निन्नोटुकृटि रमिक्कुन्न तिल्लंन्नृतन्ने 

मन्चमे देवयानितन्नोटु चौच्वेनल्लो । १४ 
सत्यत्त ल धिक्करुतन््रतुकाण्ट्‌ पिन्च- 

युत्तमनाय शुक्रनूतच्निलप्पेटिकीण्टु- १५ 








कूकूम लगाकर सुन्दर ठगसे कुकुम का तिलक लगाकर अगज (कामदेव) के 
पट्लव के समान अपने केशो को खुले डालकर, एक निर्मल वस्व पहनती हुई 
अपने कमलसदुश नयनो पर काजल लगाकर चमकते हुए कपोलो पर सर्पो 
के फणो के सदृण कुण्डलो को पहनती हुई, सुवणं के आभुषण लगाती हुई, एक 
आदशं (दर्पण) मे अपना मूख बार-बार देखती हुई, एक आदशं पुरुष का ध्यान 
करती हुई, वड़ं उल्लास के साथ एक अशोकवृक्ष के सहारे दु.खित खड़ी थी, तव 
राजां स्वय कञ्जलनयना के समक्ष ज्जटसे खडेहौ गये! ५-१२ कन्याने 
प्रार्थना कौ--“"मेरे पत्ति हो जाइए” 1 राजा तो विपण्णं होकर खड़थे.। 
ओर वोले--“भैने पहले ही से देवयानी से प्रतिज्ञाकी दहैकि रै तुमसे नही 
रमूगा। एक तोइस लिएकि प्रतिक्ञा का उल्लघनन करना चाहिए 
ओर दूसरे उत्तम शुक्राचायं कै उर सेमै आज संकोच करताहुं। हे 
मनोहरे ! यही सत्यहै। तुम्हारे प्रति तो मेरा देखनेके दिनिसेही 
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मू्नमे कण्टनाटिलुण्टायो रनु रागं 
मन्नवनकतारिल्‌ वाच्चितु दिन प्रति । ४१ 

५ ६८ चेन्न 

अन्तालुं देवयानितन्नोटु कूटिच्चेन्तुं 

नन्नायि रमिच्चितु भूपतिवी रनृतानुम्‌ । ४२. 
अक्कालं यदुवेन्तु तुव्वेशुवेन्तु रण्टु 
मक्कटुमुण्टाय्वन्नु मुख्यन्मारवकंद्टुम्‌ । ४३ 


ययातियुटं गशभ्मिष्ठा प्राप्ति 


इङडननं च॑न्नृकालमायिर ' सवत्सर- 

मगजतापवुपूण्टिरन्तु शम्मिष्टयुम्‌ । १ 

आओन्निच्च्‌ वलछन्नीर तन्नुटे सखि नस्नाय्‌ 

मन्नवनोटु कूटि कीडिक्कुननतु कण्टु । २ 

तानीर पुरुषनक्काणातं गुहतच्चिल्‌ 

मानसताप पृण्टु मारमाल्‌ पिदिपेट्ट्‌ 1 ३ 

नाटतोरमि रिक्कुन्नोढक्कालमवद्टुटल्‌ 

चेतोमोहनमंसे चील्याव्‌ काणुन्तोरुम्‌ । ४ 

अन्नवढृतुधम्मं प्रापिच्तु कुद्ठिच्तूव्‌- 

नतुत्नतस्तनडड्द्ु मल्लवे नोक्कि नोक्कि ५ 
उसके प्रति जो अनुराग देखने के पहले ही दिन ययाति के मन मे उत्पन्न 
हयो गयाथा वह्‌ प्रतिदिन बढता गया। फिर भी भूपति ने देवयानी के 


साथ मिलकर यथेष्ट आनन्द भोगा। उन दिनौ देवयानी के यदु ओर 
तुवशु नामक दो पूत्लो का जन्महुआा। वे ही मुख्य थे | ४०-४३ 


, ययाति की ग्सिष्ठा-प्राप्ति 


इस प्रकार एक हजार वषं वीत गये! शर्मिष्ठा तो मदन का 
ताप अनुभव करती रही) उसने अपने वचपनकी सखीको राजाके 
साथ खेलते देखा । - चहु किसी पुरुप को न देखतती हुई, मानो एक गुहा 
मे बैठकर दुखका अनुभव करती हुई, मार ' (मदन) के वशमे फस 
हुई दिन काटतीथी। फिर भी उसका शरीर देखने मे मोह ` उत्पन्न 
करने वाला था। १-४ एक दिन जव वहु अपने मासिक धर्म के बाद 
स्नान करके, अपने उन्नत स्तनो को आनन्द से देखती हुई, अपने दन्तो का 
ˆ माजन करके, बन्धूक पृष्प के समान अधरवाली, कन्दुकं सदृश स्तनो पर 
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पेटवारन्तुपरयावतुमटो पुन- 

रत्रयु दिन्यनायोरादित्यनेननपोलं २६ 
वन्नंर नरन मेत्लवे तद किना- 
नन्नतेयरिञ्जु जानन्नवद््‌ परज्जप्पोढ्ध २७ 
नन्नायितद्धिलेन्नु पोयितु देवयानी । 
पिच्य नुपनवढ्‌ काणातं परण््नद २८ 
नन्दनन्मारु पाटे मून्नुपेरुण्टायूवन्त्‌ । 
चन्द्राककनिलतेजस्वितयमन्नपोले २९ 
दुद्युवुमनद्ृद्य परुवन्नतुमल्लो 
मूख्यन्माराकु मवर्‌ मूवक्कु नामङड्टु | ३० 
अडडननं चंल्लृकालं क्नोणीन्द्रनारुदिन- 
मगनारत्नमाय देवयानिय॒ तान्‌ ३१ 
ओनिनिच्च मधुपानं चेच्तितु वद्धिपोलं 
तच्चत्तान्‌ मरन्तितु देवयानियुमप्पोट्‌ । ३२ 
मदिरापान चस्तुमृधरपान चेत्‌ 

मदनन्‌ तेरुतरं वलिच्च्‌ कृरम्पय्त्‌ 

मनसि मद कलन्नीःरनूरागं चय्तु 
कनिविनीदु गाढ वार्कीड्धुः तष्टुकियु ३४ 


^~ ~~~ ~~~ ~ ~-~~~-~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ 


एक अद्भूत वातहै। तुमने कंसे वच्चे को जन्म दिया ?” तव शमिष्ठा 
ने उत्तर दिया“ क्या वताऊॐं। एक अत्यन्त दिव्य ओौर आदित्यके 
सद्ण पुरुप मेरे पास आया ओर उसने मेरा आलिगन क्रिया| गै इतना 
ही जानती हूं ५ तव देवयानी ते कहा--'"्यह्‌ वात अच्छी रही 1“ ओर 
चली गयी । उसके वादभी राजा ने पल्ली से छिपकर करई वार शर्मिष्ठा 
का स्पश किया २१-२८ शर्मिष्ठा के तीन पूत्रो का जन्म हुआ, 
मानो चन्द्र, सूयं सौर अग्नि के तीनतेजदहो। द्रटयु, अनुदरुट्यु, पर-ये 
टी उन तीन्रष्ठ पूत्रोके नामधथे। जवे समय इसप्रकार वीत रहा 
था तव एक दिन महिलाओमे रत्न देवयानी के साथ राजाने प्रचलित 
प्रथा के अनूसार सधुपान किया। देवयानी अपने को विलक्रुल भूल 
गयी । दोनोने मदिरपान किया, अधरपान किया, जिससे उन दोनो 
की मदनव्याधि बतिगीघ्र बटठने लगी । २९-३३ मनः मे मदमिध्ित 
अनुराग चदढ गया, प्रेम से स्तनो का जालिगन हज, दोनो ने आनन्दामृत 
केसागरमे गोता खाया, भूखसे कामका पसीना वहुत वहा, पीन स्तनी 





महाभां रतम्‌ ९६९ 


मिचचितु मटिच्चुनान्‌ निण्णैयं मनोहरे । 
नि्निलुदठनुराग कण्टसरेथुदूठतल्लो- १६ 
येन्ततु केट्ट्‌ चीन्नाद्‌ शम्मिष्ठायतुनेरम्‌ । 
ओन्ृण्टु परयुन्नु जानिप्पोछितु केलूक्क- १७ 
योरोरो धमंड डनद्धु परज्नु वाद्धुम्पोट्ू 
नारिमारोटु वेछि परयुम्पोद्धू पिच्च १८ 

तक्तूटे जीवनिप्पौढ्‌ पोमन्त्‌ तोन्नुम्पट्ु- 

अचतु पोल धनमौक्कप्पोयीदुम्पोष्ट १९ 
मेन्त्रिव नालिङ्धलुमसत्यं परञ्जालु 

अन्नुमे दोषमिल्लयंन्तु केचियुमिस्ले ? । २० 
विस्तरिच्चिवढ्‌ चीन्नतन्तिनु परयुन्नु 
सिद्धिच्चाद््‌ भरुपालनंयत्नवम्‌क्केन्तने वेण्ट्‌ । २१ 
शम्मिष्ठय्कन्नृतन्नं गर्भ॑वुमुण्टाय्‌वन्नु 
निम्म॑लनायिद्र पुत्रनुमुण्टाय्‌ वन्त । २२ 
अन्तृतीटृटुटन्‌ पिच्चश्शम्मिष्ठतच्चिल्‌ चित्त 
नत्नायि रमिच्चितु भूपनु दिनं प्रति । २३ 
अन्नीर्‌ दिनं वन्तु शम्मिष्ठतन्नक्काण्मान्‌ 
मन्नवनुटे पत्नियाकिय देवयानीं । २४ 

अप्पो्ठे कुमारनेक्काणायि तेजस्सोटू- 

मद्धतं तोहि चल्‌ नी पेववारेङ्डनं नी ? २५ 





अनुराग दै ही यह्‌ सुनकर शर्मिष्ठा ने कहा--“एक बात तो मुङ्ञे 
कहना है, सो सुन लीजिए । तरह-तरह के परिहास के वचनो के अवसर 
पर, स्वरियोके साथ विवाह्‌की वात करने के समय, अपने प्राणहीके 
चले जाने की सभावना होने पर, तथा सारी सम्पत्तिका नाश होने की 
स्थिति आने पर-इन चार अवसरो पर अगर असत्य वोला जाय तो कोई 
भी दोपनहीहै। यहतो आपनेसूनाही होगा ? 1“ १३-२० ` उसके 
कथन को विस्तर से वतलाने मे क्या प्रयोजन है? इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि उसको राजा प्राप्त हुए । शिष्ठा को उसी दिन ग्भेहो 
गया ! तदनन्तर एक निमंलपृत्नका भी जन्म हुजा। उस दिनिसे 
लेकर राजा का चित्त शर्मिष्ठाहीमे प्रतिदिन अधिक लग गया। एक 
दिनि राजा ययाति की पत्नी देवयानी शमिप्ठाको देखने आयी'। तव 
उसे एक तेजस्वी कुमार दिखाई पड़ा । उसने कहा-- "हे सखी } यह्‌ 
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इत्तरं देवयानि चन्नतुकेट्दटु नुषन्‌ 

भत्सिच्चु लिगहीनन्मार्‌ कावलु वच्चान्‌ । ४५ 
शमिष्ठयोदु कूट नम्मव चस्तु नन्नाय्‌ 
मन्मथपरवशनाय्‌ मरवीटू कालं ८६ 

मद्यपानवु च॑य्तु मत्तमा चित्तत्तोट्‌- 

मूचानभूवि पोवानुद्योगं कंक्कण्टप्पोट्‌ ४७ 
पोकण वनक्रीडग्क्कंत्नितु देवयानि । 

भोगार्थं भूपालनु कूटवे पुरप्पदान्‌ 1 ४८८ 
चेन्नितु णमिष्ठतन्नाश्मत्ति द्ुलप्पोट्‌ 

नन्नायि कौ डिक्कुन्न पेत उदूतम्मेक्कण्टु । ४९ 
अच्छनक्कण्टु चिरिच्चक्कुमारन्मारेल्ला- 
सच्च॑नादिकट्चय्तु चारत्त वेरुनैर ५० 
अच्चिरिपृण्टुनिन्त् भूपत्तितिलतकनु 
मच्चरितडउद््‌ कण्टु चोटिच्चु देवयानी 1 ५१ 
अच्छनंडडोटटु पोयि चौत्लुविन्‌ पैतड्‌उणे 
पिच्चकद्ृण्टाक्कुवान्‌ पोयितो वन ङडघिन्‌ ? । ५२ 
मल्लवे चूण्टिक्काट्विक्कीटत्तु पैतडडउद्टु- 
मल्लल्‌पुण्टीर देवयानियु कोपत्तोट ५३ 

दृष्टियु चुवप्पिच्चु देहवुं विरप्पिच्चु 
पीट्िच्चड-डरिञ्नितु भृपण डङ्द्मेत्लाम्‌ । ५४ 


^~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~--^~~ 





देवयानी की इस प्रकारकी वाते सुनकर राजाने उसे डद मौर उस्र 
पर नपुसकं का पहरा लगाया । तदनन्तर शर्मिष्ठा के साय परिहास 
करते हए, कामदेव के वणमे आकर, मद्यपान मे मत्त होकर जव उद्यान 
मेजानैकी तयारी कर रहै थे तव, देवयानीने कहा किम वनक्रीडा 
के लिए जाना चाहतीहं। राजा भी भोग करन के लिए उसके साथ 
गये 1 ४१-४८८ तव देवयानी गरमिष्टा के आश्रम पहुंची ओर वहू उसने 
सुखसे वेलते हए वाचको कौ देखा । अपने पिताको देखकर जव 
वालक हसते हए ओर्‌ वन्दना करते हुए निकट आये तव -राजा भी 
लज्जासहित हंसने लगे । उनका यहु व्यवहार देखकर देवयानी ने पृछा-- 
“तुम्हारे पिता कहँ गये ? ” वालको वतलादो। क्या वनम भिक्ाका सग्रह 
करने गये?“ तव वालकोने उगनी से अपने पिताका निदेश किंया। 


+? ~ ~ ^~ 
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आनन्दामृतवारिरागियिल्‌ मुद्धुकियु- 
माननादनगस्वेदामृतमीद्ुकियु ३५ 
पौनवभोजच्‌ञ्किल्‌ कठ भमिद्कुकियु 
मानसत्ति ङ्कलेटमानन्द परुकियु ३६ 
चेतस्सु कनिञ्जुटद्‌ पल्कियु पलतर 
वेधस्सिन्‌ विनोदड उढवयू चित्रं चिवम्‌ ३७ 
आटियुं पाटियु कौण्टाटियुं नयन ङ्उद्‌ 
वाटियु कौतूहल तेटियुं मारप्पट- ३८ 
कूटियुं मदनन्टे चापमां विल्लीवल्लि- 
कोटियुमिरूवरं कूटि वाणीटुन्नेर ३९ 
भूपतिवीरनोटु देवयानियुं चीन्नाट्‌ 
तापसवुद्धचा मयव्याकूलचेतस्सोटुम्‌ । ४० 
अन्तणनाय भवानन्तिनु वन्न तिप्पोद 
वन्धमेन्तटवियिल्‌ वरुवान्‌ परजञ्जालुम्‌ । ४१ 
चंन्तारवाणात्ति भवानं ङ्धल्‌ वद्धिच्चालति- 
नन्तर पेरिकंयुण्टन्धात्मावायुद्ृढोवे । ४२ 
नेरत्तु पोय्वकोद्धूक नी दुरत्तु मटियातं 
चारत्तिङ्ड णयातं चारित्रभगं वन्त्राल्‌ ४३ 
पेदिक्कवेणमल्लो भूपति ययातियं 
माटौत्त कुट्ुर्‌मुल पृल्कुवान्‌ वशमट्ला । ४४ 


में सुगन्धि द्रव्य लगाया गया, मनमे असीम आनन्द का अनुभव हुआ, 


मन पिघल गया ओर तरह-तरह की लीलाएं हृरद । वेधा ब्रह्मा) के 
विनोद अत्यन्त विचित्त होत्ते है। जव दोनो नाचते हुए ओर गाते हुए 
विचरने लगे तो उनकी अखे मन्द हो गयी, उनका कौतूहल वढा,मार (मदन) 
को सारी सेना एकवित हुई ओर उसते उनकी भौहरूपी धनुष का 
प्रयोग किया । उस समय देवयानी ने मदपान से व्याकुल होकर 
राजा को कोद तापस समन्चकर कहा । ३४-४० “अप ब्राह्मण हकर 
यहाँ कंसे आये ? यहो इख वन मे आने का क्याकारण है, वतलाद्रए । 
अगर आप अन्धात्मा होकर मेरी काम-व्यथा को वढाएैगे तो स्थिति 
वहुत विगडेगी । आप जल्दी दुर्‌ चले जाइए ताकि आप मेरे तिकट 
नञा जायं 1 अगर चर््रिभंग हौ जायगा तौ भूपति ययाति से वहुत 
डरना होगा, अव मेरे उन्नत स्तनौ का आलिगन करना असभव है 1" 
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सत्यपुरुषनट्ल मतत्यंकु त्सितनतरे 
सतत्ववृद्धियु निनक्कौट॒ट्मित्लेन्नवन्न्‌ । ९४ 
धम्मंत्तयुपेक्षिच्चु दासियेयपेक्षिच्च 
दुम्मेतियाय भवानिप्पाषटे जरानर~ ६५ 
वन्नृपोकसुरस्त्रीतन्नोट्‌क्टच्चेत्तं 
नत्तायि रमिक्कण नरच्चु कुरच्चु नी । ६६ 
अन्न णापत्तक्केट्टु मनच्नवनुरचंम्ता- 
निन्त मानधम्मेत्तच्च॑स्ततिल्लरिञ्ञालुम्‌ । 
रम्ययायिरिप्पोर्‌ नारि वन्नपेकिच्चाल्‌ 
सम्मतिक्कन्नवरं धम्मिष्ठन्माक्क्‌ नूनम्‌ । ६८ 
भ्रूणहत्ययुमिवनुण्टाकु मल्लन्तनाकिल्‌ 
ज्ञानमिन्निवयेल्लां बान्‌ परजञ्चीटेणमो । ६९ 
देवयानियिलुमन्‌ कौतुकं पोयीलेतु- 
मावोठमनुग्रहिच्चीटक मटियातं । ७० 
अद्धिलो पू्रन्मारिलाकक्कानुं पकन्नं नी 
भगियिल्‌ परिपुण्णयौवनं कक्कौण्टालुम्‌ । ७१ 
अत्तु मामूनिवरन्‌ चीन्नतु केट्ट नुप- 
तिन्नतु नल्कुल्न वनन्नृटे राज्यमेल्लां ७२ 





तुम एक सच्चे पुरुप नही हो, एक कुत्सित पुरुप हो, यह सिद्ध हुभा कि 
तुममे सत्त्ववुद्धि विलकूल नही दै। दासी की लालसासे धमं की उपेक्षा 
करने वाले तुम जसे दुमंति को अभी-अभी जरा ओर पलित (सफेद वाल) हो 
जाय ? आप असुर-स््री के साथ रहिए ओर बुङ्ढे होकर खासते-ासिते 
उसके साथ रमिए 1 यह्‌ शाप सुनकर राजा ने कहा-“जन लीजिए 
कि मैने कोई अधमं नही किया। अगर कोई सुन्दर स्त्री आकर प्राथेना 
करे तो अवण्य धर्मिष्ठलोगोकोभी कभी स्वीकार करना पडता है, नही 
तो भ्रूणहत्या का पापलग जातादहै। इन वात्तो का जनान आपकोहै 
ही, सन्ने तो नही वताना है! ६२-६९ देवयानी के प्रति मेरा प्रेम तनिक 
भी कम नहीहै। अतः विना सेकोचके सुज्ञ को अनुग्रह दीजिए 

तव (मनि ने कहा) “इस स्थित्तिमे आप अपनेषुव्रोमेसे किसी को यह्‌ 
जरा देकर वदले मे उसका सपुणं यौवन. ले लीजिए.“ महामूनिका 
यह वचन सुनकर ययाति ने कहा--“जो मुञ्चे (अपना यौवन) देगा मेरा 
सारा राज्य उसकादै। पर वह्‌ मेरे प्रति दूसरी वात (यौवन खो जाने) 
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कत्पिच्चवण्णंवरुमिनिक्कुमिनि नि ङ्ङ 
कल्पिच्चवण्णतच्चं वाणाुमिरुवरम्‌ । ५५ 
पौटक्क्पत्तिल्‌त्टिठविटुन्रयद्च्वेर- 

मीट्ट्मे पोयील शम्मिष्ठय्कन्नोटु जानो ५६ .. ' 
पत्त मरन्तितु पौट्ियायतुमूल 
पुष्टभोगत्तोटेट्‌ तुष्टया वा्कुविन्‌ नि ङडद्द्‌ । ५। 
भूमियिल्‌ वीणु केणुमुरुण्टु नटकाष्टाटु 
, मामनि सुक्रनतच्नक्काण्मानाय्‌ वेगत्तोटं । ५८ 
भूमिपालनुमतिव्याकुलचेतस्सोटु 

भामिनिकोप कण्डु भाववेवर््यं पृण्टु ५९ 
पेटिच्चु सरसभं पिन्नाले नटकीण्टु 

मारटीत्त मुलयान्येयत्तील ययातिक्कुम्‌ । ६० 
वेगत्तिलवटच््नृ तातनोटारियिच्चा- 

छाकवे केटूनेरं कोपिच्चु शुक्रनृतानुम्‌ । ६१ 
अन्तैर नृपतियु चत्नटिवणक्िडिनान्‌ ' 
मन्युकंवकौण्टु शुक्रमामुनियरनुचसतु । ६२ 
अन्तरूटे मकठेयु पंटुन्नङ्ड्पेधिच्तु 

मन्नव ! दासितच्चप्युल्कियनिमित्त नी ६३. 


दु.खित ओौर कुट होकर, आंखें लाल करती हुई तथा कोपती हुई 
देवयानी ने भपने अभूषणो को तोडकर फक दिया । ४९-५४ (ओर 
कहा) मूज्ञे तो वहीहोगा जो विधि चाहूतादहै। आप दोनो अपनी 
ही कल्पना के अनुसार रहे। जिसदिनि मँ एक अधे कुमे व्केलदी 
गयी थी उस्न दिन्‌ का शमिष्ठाका कोप अभीनहीगया। रमतो तभी भूल 
गयी थी, क्योकि मै भोलीहं{ आप दोनो पष्ट भोगो सहित युखसे 
रहे ।* भूमि पर गिरती हुई ओर लोटती हुई वह्‌ जल्दी महामुनि शुक्र 
के पास चली गयी । भरपाल वड़े व्याकुल हुए ओौर अपनी प्रिया का कौप 
देखकर विवणं हृए 1 _उर के मारे उसके पीले-पीे जल्दी चले, परन्तु 
उस उन्नत स्तनवाली - देवयानी के पास ययाति पहुंच न सके। वह्‌ आगे 
चली गयी जौर पिताजी को उसने सव सुनाया । सव सुनकर शुक्राचार्य 
कद्ध हए । ५५-६१ उस समय भूपति वहाँ पहुंचे ओौर पैरो गिरे। तव 
गुक्रमुनि ने मन्यु (क्रोध) के वश मे आकर कहा--है भूपाल ! मेरी पुत्री को 
चिना वजह्‌ त्यागकर तुमने उसकी दासी का आलिगन किया । इसलिए 


२७६ भसयाढठम 


चूतसायकमेटु च तुवारमुलपुल्कि- 

च्चूतोटु चतुरगमेन्त्िवकीण्टु करीडि- 
च्चादरवोदटु वाणानायिरत्ताण्टु पन्ने ७ 

पूरवा तनयनु यौवनमतु नत्कि- 

प्पाराते राज्यत्तिद्लभिपेकवु चंय्तु । ८ 
राजचिह्वडड्ढ्‌ निकडद्ूकिकल्लातं पोकन्नतु 
राजावु मटे सक्कदट्ृक्कीक्केवे णाप नल्कि । ९ 
यदूविन्‌ परस्पर यादवन्मारेन्नायि 

मधुरानाम प्ट राज्यवुमुण्टायूवन्नु १० 
तूव्वंशुविन्टे पारम्प्य॑मायण्टायितु- 
मून्वियिलन्तु यवनन्मारन्नरिञ्ञालुम्‌ ११ 
हुद्यविन्‌ परम्पर भोजन्मारल्लो अनु- 
दुह्य॒विन्‌ मक्कठेटला स्लेच्छजातिकठल्लो । १२ 
पूरुविन्‌ परम्पर पौरवन्मारायितु 

वौरनां ययातियु पोय्‌ वनवास चंय्तान्‌ 1 १३ 
वानुलोकवुं पुक्कान्‌ पिन्नेयेन्नरिञ्जालु 
मानववीरन्‌ पूर भूमियुं वाणानल्लो । १४ 
उत्तरयायातत्तिलुौर कथयेल्ला 

विस्तारं पारमुण्टु परवान्‌ पणियवे । १५ 
इन्दरनुं ययातियु तङ््ङछिलू परजञ्जतु 
मन्नवनष्टकनां मुनियेक्कण्टवाटूम्‌ १६ 





~~~ 


से विद्ध होकर, आलिगन आदि करते हृएु भीर शतररंज आदि खेल खेलते 
हए सुख से एक हजार वषं व्यतीत किये । १-७ तत्पश्चात्‌ अपने पुत्र पूरु 
को यौवन लौटा दिया ओर शीघ्र ही उसका राजा के पद पर अभिषेक 
किया। तथा अपने अन्य पृत्तोको णाप दिया कि उन्हे राजा के लक्षण 
कभीन प्राप्तहो। यदूकी परम्परा मे -यादव हुए, (उनका) मधुरा 
नामक एक देशभी प्रसिद्धहै। तुर्वेशु केवश मे, यवन पैदा हूए 1 
दद्यु के वशज है भोज ओर अनुद्य की सन्तान है सभी म्लेच्छ जातिया 1 
परु के वशजो को पौरव कटते है । तदनन्तर वीर यथात्ति वनवास के 
लिए चले गये, ओर अन्त मे, सभी स्वगंलोक पहुंच गये। मानव 
वीर पुरुने भूमि पर राज्य किया ८१४ ययाति-चरित के उत्तर 
भागमे विस्तृत कथँ है, उनको कहना कठिन कामदहै। इन्द्र ओर 
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पिल्ल मटतिनायि कोपिक्कातिरिक्कणम्‌ , 
मन्नवा ! कोपिक्कयिल्लङडनंतन्नयन्नान्‌ ७३ 
भार्गवसुनिवरन्‌ भूपतिवरनूतानु 
भाग्गंवपुतियोटु कूटवे राज्यपुक्कान्‌ 1 ७४ 


जरानराविनिमयम्‌ 


सीमन्तात्मजनाय 'यदुविनोटु नृप- 
नामन्तिच्चितु जरायौवनविनिमयम्‌ [. १ 
सृक्ष्मधर्म्मत्तप्पारत्तं धात्रीशनोदु यदु 
दाक्षयमोटरुतितंन्नाख्यानं चैय्तरेष । २ 
मक्कटढधं क्रमत्ताले वंव्वेरं वरुतीट्‌टु 
कौक्कीटूक जरानरयेन्नवनपेक्षिच्चु । ३ 
आरूमे कैक्काट्ढाल्जिटज्चामनाय युतन्‌ ` - - 
पूरवेन्नवनोटु मन्नवन्‌ परञ्जप्पोढ्‌ ४ 

अच्छन्‌ चोच्नतु केटटिूच्चिरिवसरुन्ताकिल्‌ 

निश्चयं पौर्‌क्कुन्नु तन्नालुमेल्नानवन्‌ । ५ 
तातनु तनिक्कूद्टृछ यौवनमतुं नलिकि- 

च्चेतसि तेटटिञ्जवन्‌ भा्येमारोदटु कूटि ६ 


| 


के लिएनाराज न हो1 चुक्र मुनि ने उत्तर दिया-'नही करद न 
होगा 1" तदनन्तर भूपाल शुक की पत्ती के साथ अपने राज्यको चले 
गये । ७०-७४ ‡ 


वाद्धंक्य ओौर पलित (सफेद बाल) का विनिमय 


“राजा ने अपने सीमन्तपुत्त (प्रथम पुत्र) यदु से वाद्धैक्य ओर यौवन 
के विनिमयके लिए अभ्यथेना को] सूक्ष्म धर्मं पर विचार करके जव 
यदुने दक्षताके साथ कह दिया कि यहहोही.नंही सकता, तन राजाने 
अपने पृत्रो को अलग-अलग बुलाया ओर प्राथैना कीक्रि मेरा वाद्धंक्य 
ओर पलित स्वीकार करो । जव वै एक-एक करके अस्वीकार करते गये तव 
राजाने पर्‌ नामक पांचवे पुत्र से प्रार्थना की। पिताजी का कहना 
सुनकर उसको हंसी आयी, पर उसने उसे दवा लिया ओर कहा-"“अपना 
वाद्धंक्य दे दीजिए ।'' तदनन्तर पूरुने पिता को अपना यौवन दे दिया । 
पिता प्रसन्न हए ओर उन्होने अपनी पत्नियो के साथ, कामदेव के बाण 
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आग्रहिच्चटविकटडाक्रमिच्चीदट्‌ नैर 
माक्कमंत्तात्त वेगमेरन्न रथत्तोटु ६ 
भास्कररष्मिपोलु चेत्वात वनंपुक्कान्‌ । 
नोकिकियु मृगङङ्टेक्कण्टु कोौतुकपृषण्ट्‌ं ७ 
वेगमेरीट्‌ मृगजालडडद्धूवद्यि'पो 
येकाकियाय वसुधेन्द्रना दृष्पन्तनु = 
्षुल्पिपासादिपृण्टु चमञ्मो रनन्तर- 
मद्धत वचछर्न्नीदुमाश्रमदेश कण्टान्‌ । ९ 
पृष्पङ्डद्््‌ तिरुक्‌ फलव ड दध्‌ निरञ्मोरो- 
पट्धपद ञुक पिक केकिकढनादत्तोटुं १० 
वृक्ष डङ्छतोर्‌ चृरिप्पटीटु वत्लिकट्‌ 

यक्ष किन्नर सिद्ध गन्धर्वादिकठाल्‌ ११ 
पक्षिकट्‌ मृगडडढन्नन्ू जन्तुक्कठालु 
सिक्षु जवीर केर कदटीवृन्दत्ताल्‌ १२ 
शीतत्व सुगन्धमान्यादिया गण तेदटुं 
वातपोतडउलाल्‌ सेव्यमाश्रमदेणम्‌ । १३ 
चित्त प्रह्लादो दवमेत्रयुमन्न्‌ निन- 
च्चृत्तमनाय नृपन्‌ विस्मयंपृण्टानेटम्‌ । १४ 
मालिनियाय नदि तन्नुटे तीरत्ति 
कालदोषादिकृटाताश्रम मनोहरं १५ 


वनों मेप्रविष्ट हुए तव ओरो के लिए अप्राप्य वेग वाते रथ केसाथ 
पसे वनमे पहुंचे जहो मूयंकी किरणोकी भी पहं नथी। चारो 
ओर मृगो को देखते हुए कौतुक भरे राजा दुष्यन्त वेग से दौडते हुए मृगो 
केही रास्ते पर चढत चले गये ओर अकेले होकर जव भूखे ओौर प्यसे 
हए एक अद्भुत आश्रम देखने मे आया । ५-९ पुष्प, पल्लवे ओर फलो 
से लदे हुए, भ्रमर, बुक पिक, मोर आदि पक्षियो के नादो से जते हुए 
वृक्षो पर॒ चदढी लताओं के कारण, यक्ष, किन्नर, सिद्ध, गन्धवं आदियोके 
पक्षी, मृग ओर अन्य जन्तुम के, ईख, नारङद्धी, नारिकेल, कदली आदि 
वृन्दो के तथा शीतलतरु-सुगन्ध, मन्दता आदि गुणयुक्त वायु के कारण 
वह आश्रम सेवन के योग्यथा। यह्‌ सन मे आनन्द उत्पन्न करने वाला 
हे" एेसा समञ्षकर वह उत्तम राजा अत्यन्त विस्मित हए । १०-१ 
मालिनी नदी के तट पर स्थित, कालदोपसे रहित ओौर गगाकेतट पर 
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तङ्ङ्कित्‌ धरस्माधिस्मंमीक्कवे परञ्यतु- 
मंड डउनं परयुत्त कालमो पोरयल्लो । १७ 
परविङ्कन्नृतीट्टु भरतन्‌तन्‌कलोढं 

नरे मून्चमेतच्नं परजञ्जानत्लोतानुम्‌ १८ 
अन्न वैशम्पायननरुढ्ट्चथ्ततु केट्‌ट्‌ 
मन्नवनाय जनमेजयन्‌ चोद्य च्तु । १९ 


शाकुन्तठ-भरतोत्पत्ति 


भरतन्‌तन्ट जन्ममरिवानूतक्कवण्ण- 
मरुकिच्चय्तीटेणमा वोढं च॒ रुक्कातं । १ 
केट्टुकौण्टालुमतुमोटीट्ट्‌ चौल्लामङ्किल्‌ 
वाटुमिल्लातं केदियुद्धूढ दुष्पन्तनृपन्‌ २ 
उट्ठतिल्‌ चतुभगिं वाडिडनान्‌ राजभोगम्‌ । 
चल्लुवान्‌ पणियवन्‌ रक्षिच्च प्रकारङ्डद्य्‌ । ३ 
कीत्तिपृण्टिरिक्कूनाद्‌ नायाद्वित्चरुदिन- 
मार्तुनालगत्तोटुकूटवे वनपुक्कान्‌ । ४ 
व्याघ्रसिहादि मृगमावोढ कौनल्त॒कौन्तु 

शी घमूर्व्वीन्द्रन्‌ विल्याटुन्ननेरमेट ५ 


ययाति कै सवाद, ययाति की सुनि अष्टकसे भेट ओर उनकी आपसमे 
धर्माधमं की वार्ता, यह सव कंसे कहा जाय, समय वहूत कमदहै। पूर 
से लेकर भरत तकतोमे पहले ही कहं चुका ह्ँं। वैशम्पायन का यह्‌ 
कर्हुना सुनकर राजा जनमेजय ने पृछा । १५-१९ 


शवून्तलोपाख्यान ओर भरत की उत्पत्ति । 


जहां तक हो सके बिना सक्षेप किये कथा सुनाइए ताकि भरत की उत्पत्ति 
समज् मे आजाए । तव वंशम्पायन वोले किम सक्षेपमे कह रहा हं सुन 
लीजिए 1 राजा दुष्यन्त जिनकी कीतिमेकोई्‌ कमीनथी, वेप्रजासे 
पेदावार का चतुथं भाग राजकरसूपमेलेतेथे। जिस प्रकार उन्होने रक्षा 
की उसका वणेन करना कठिन है । अपनी सपु्णं कीतिसे युक्त वे राजा 
दुष्यन्त एकं वार चतुरग सेना सहित शिकार खेलने के लिए वन 
गये । १-४ व्याघ्र, सिह आदि जन्तु को यथेष्ट मारते हुए राजा शीघ्रता 
पुवेक शिकार खेलने लगे मौर जव अपनी प्रबल इच्छाके कारणः विविध 
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सामवेदिकलठोदटु भारुण्डसामगन्मार्‌ 
सोमपानादिकीण्टु पूतमानसन्मार २९ 
तैत्तिरीयादिश्रावाभेदङ्डढ्‌ वहुविधं 
मूत्तिभेदङ्ढनट्‌ चीौत्लुं सूक्तडडनट््‌ पलतर्‌ २७ 
सूत्र ड ड््‌ चौल्लुन्नोर ब्राह्मणंवेदिकढु 
शास्त्रसिद्धान्तव्याख्यानात्थंतल्परन्मार्‌ं २८ 
अथवु ग्यजुस्सामभेदसंहितागानं 
पदसक्रमस्वरमात्रादिणिक्योदु २९ 
शब्दसस्कारत्तोदटु वाक्यभेदात्थ॑त्तोटु 
सूप्‌तिडन्तादि वाद्ध्यसूत्रवृत्तिकढोटु ३० 
शिक्नाव्याकरणनु छन्दस्सु निरुक्तनुं 
सृक्ष्मज्योतिपं कल्पमिवटििन्‌मतभेद ३१ 
मोक्षधरम्मोक्तमीमासादिकद्टुपनिप- 
दवाक्यात्थंविशेपादि व्याख्यानमतड उवं ३२ 
दरव्यभेदवु कम्म॑भेदवुं कालभेदं 
दिन्यमानुषभेद सन्यापसन्यभेदं ३३ 
कतृ त्भेदवु क्रियाभेदवृं गुणभेदं 
कृत्याकृत्याचारप्रायश्ित्तग्रन्थ ड्‌इद्धु ३४ 

ओर भारुण्ड साम गानेवाले, सोमपान से पुनीत मानस (पविव मनवाले) 
तेत्तिरीय' आदि विविध गाखाभेदो का तथा मूतिभेद का प्रतिपादन करने- 
वाले सूक्तोका ओौर सू्लो का पाठ करनेवाले, ब्राह्मणो के विशेषनः 
शास्वो के सिद्धान्तो कौ व्याख्या करने मे तत्पर, अथवं, ऋक्‌, यजुस्‌, ओर 
सामवेदो का सहितागान पद, करम, स्वर, मात्रा आदि के स्ञान-सहितः 
शव्द-संस्कारः भौर वाक्यभेदो के अथं के साथ, सुबन्त," तिडन्त," वाघ्यसूत्र 
ओर वृत्ति" के साथ २४-३० शिक्षा, व्याकरण, छन्द-णास्व, निरुक्त, 
सूक्ष्म ज्योतिष, कल्प ओर उनके भेद मोक्षघमंमे कही गयी मीमांसा, 
उपनिपद्‌ के वाक्यो के विजेष अथं, व्याख्यानं ओौर विविध मत्त, द्रव्यभेदः 
कर्मभेद, कालभेद, दिव्यमानुषभेद, सन्य ओर अपसव्य का भेद, कत भेदः 
क्रियाभेद, गुणभेद, कृत्य ओर अकृत्य आचारो का ओर प्रायण्चित्तो का 
प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ, कार्यं, कारण ओौर करण के भेद, आचा्यंभेद, 

९ कृष्णयजुर्वेद की एक शाखा २णव्दो का व्याकरणकी दृष्टि से सधुत्व 

३ नामपद क्रियापद ५ लघु व्याख्या € क्म॑काण्ड कै ग्रन्थ । 
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सततं नरनारायणन्मार्‌ मरुव 

वदर्याश्चमं गंगतन्नालंन्ततुपोलं १६ 
मालिनिनदितन्नाल्‌ शोभितं देगं कण्टू- 
मालकन्तीर नृपन्‌ मटद्छ पटयंल्लाम्‌ १७ 
काननद्रारत्तिङ्खल्‌ निल्कन्तु नियोभिच्च्‌ 
तानं तन्‌ पुरोहितन्‌तानुमायक पुक्कान्‌ । १८. 
ब्रह्मलोकत्तं प्रवे गिच्चितु जानेन्तप्पौढ्‌ 
निम्म॑लनाय नृपनृतन्नुदठलुण्टाय्‌वन्नु । १९ 
मायकौण्टुण्टां महामोह ङ्ड्ृनी क्कि नि््यं 
न्यायतत्त्वाथं विजानादि सन्पन्नन्माराय्‌ २० 
वोधमेरिय सूनिप्रवरशिष्यन्माराय्‌ 
वेदपारगन्मारां वह चसृख्यन्माराल्‌ २१ 

प्रय माणङडलाक्‌ सहितापदडडठ- 

द्वायं माणाव्थंत्तोदटु सुस्वरव्यक्तियोदु २२ 
केटूटुकेदटानन्दिच्चु चेन्त्रप्पोद्‌ काणायूवन्नु 
वाटमत्तिये यागशालकन्‌ पलतरम्‌ । २३ 
यज्ञविघांगक्रियातत्परन्माराय्‌ नाना- 
विनानज्ञानादिकौण्टज्ानमकन्नीटु २४ 
ययुरवेदिकटुमृग्बेदिकढायटटोर- 
मृजुमाग्गेत्तोटतिमधुरगानत्तोटुं २५ 


स्थित यह्‌ मनोहर आश्चम नर ओर नारायण के निवास-स्थान बदर्याश्रम 
के समानरहै। मालिनी नदीसे शोभित उसदेश को देखकर भूपालने 
अपनी सेनाको माजादीकिवनके टार ही पर ठहर जाभो। तत्पश्चात्‌ 
अपने पुरोहित के साथवे अन्दर गये! उस समय राजा को प्रतीत 
हुआ कि भेने ब्रह्मलोक मे प्रवेश किया" । वहां पर माया के महामोहो 
को हटाकर सदव मीमासाकी युक्तियो के अथंनान से सम्पन्न प्रौट ज्ञान- 
वाले मूनियो केवेदो के पारगत तथा ऋग्वेद के विपन्न शिष्यो की 
प्रेरणा से कयि जानेवाले अथेज्ञान-सहित सस्वर सहिता ओर पदका 
पाठ सुनकर जव राजा अत्यन्त आनन्दित हृएु तव उन्हे विविध अत्युत्तम 
यन णालाएं दिखाई दी । १५-२३ यनविद्या ओर्‌ अगक्रिया मे तत्पर ओर 
तरह-तरह के विज्ञान गौर नानसे अनान दूर करनेवाले यजर्वेदी ओर 
जट्वेदी, सीधे मागं से ओर अति मधुर गानली से गानेवातते सामवेद 

॥। 


२८२ मलयादलम 


काण्यपतपोगरप्तमाश्चरममक पुक्का- 

नाश्चर्यं मनक्कान्पिल्‌ मेत्क्कमेलुण्टायूवन्नु 1 ४५ 

परण्णंश्ञालयिल्‌ चेन्न्‌ मन्नवन्‌ निन्ननेर 

धन्यना तपोधनन्‌तच्वक्कण्टीलयल्लौ 1 ४६ 

आरुढठतिविव्येत्नेचयु गांभीर्यत्तौ- 

टारयु काणाञ्जवनुच्चत्तिलुरचेय्तान्‌ । ४८७, 

लक्षणयुक्तमाय नादत्तेक्कटनैरं 

लक्िमितानतच्न॑यौर कन्यकारूपं पुष्ट ४८ 

निष्कमिच्चतुपोलं तल्‌क्नणं काणायूवन्तु । 

चौल्वर्काण्ट कण्टलूमदधवे मिसुन्न मिन्चलपोले ४९ 

रूपयौवनजुभणीलाचारादिकीण्टु 

गोभितयाय दिव्यकन्यकतानुमप्पौट्‌ ५० 
सव्वलक्षणयुक्तरूपादि गण तेदु- 

सर्व्वीणिन्‌तच्नक्कण्टु दुव्वरिमोदत्तोटुं ५१ 

गाढकौतुकत्तोटु गरढसुस्मेरत्तोटु 

प्रौढस द्भावत्तोदु कूटवे चौत्नाठवय्‌ 1 ५२ 

स्वागतमिति पुनरादरवोटुकूटे 

वेगत्तिलतिथिपृजकरु चय्ती टिनाढ्‌ ५३ 

अ{सनपाद्या्घ्यादि स्वाचमनीयङ्डछाल्‌ 

चेतसि तेलिञ्जवद्‌ पित्तयुमुरच॑य्ताठ्‌ 1 ५४ ` 








वदते हुए आचर्य ॑का अनुभव किया । ३९-४५ जव राजा पणंशाला 
पटुंचे तव प्रणसनीय तपोधन काङ्यप सुनि वहां न दिखाई दिये। तव 
वहां किसी को न देखकर राजा ने चां कौट?" एसा पुकारा। 
तव एेसा देखने मे जाया मानो इस लक्षणयुतं नाद को सुनकर लक्ष्मीदेवी 
स्वय कन्या-ख्प धारण करकं निकल भायीदहो। तव्‌ मुप्रसिद्ध मेधके 
वीच चमक्नैवाली विजली के समान रूप, यौवन, शुभ्र शील, जुभ आचार 
आदिते णोभित केन्याने सभी लक्षणोसे सम्पन्न ओौर रूप आदि गुणौ 
से युक्त राजा को देखकर अनिवायं प्रमोद, गाढ कौतुक, गढ मुस्कान, भौर 
प्रोढ सदभावना के साथ इस प्रकार कटा । ८६-५२ “जापका स्वागत 
है" । तदनन्तर भीघ्रतापूवेक वड़े आदर के साथ अत्िधिसत्कार भी 
किया । आसन, पाच, अघ्यं, आचमनीय आदि देकर प्रसतन्नतापूवंक 
नोली 1 “जाप कूणल दहै गौर स्वस्थदहै? है विशद वुद्धिवाने ! वताइए 
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कार्यंकारणकरणादिभेद ङडउद्टुमा- 

चायंभेदवु व्यासम्रन्थादिपुराणवु ३५ 
भरुतिगुढा््थमेदप्रतिवोधकमाय 
स्मृतिभेदङ्डचितिहासड्‌ उन्‌ पलतरं ३६ 
वेदाद्धस्कन्धभेदोपायशाखादिकटुं - 
वेदान्तादिकट्‌ नानाशास्त्र ङन्‌ बहुविध ३७. 
अभ्यसिच्चीटुं मूनिवर्गगेवु शिष्यकंद्लु- 
मद्धूतात्मकजपहोमादिकम्मंङ्ड्युं ३८. 
यन्त्रतन्तरादिथुतमन्त्रनापकन्मार- 
मन्तेवासिकढ्‌ परिकम्मिकढ्‌ भृत्यन्मारं ३९ 
पविव्रालयडउद्यु विचित्रासनङ्‌ड्ं 
घवितच्छ्रदण्डपादुकापटङ्डन्ुं ४० 

अष्टाद्ख ब्रह्मचयेनिष्ठ पुण्टीटुन्नोर- 
मष्टागयोगत्तोटुकूटिन यतिकटु ४१. 
जात्यादिवैरं वेटिञ्जीटिन जन्तुक्कलं 

जात्यादि कुयुमितलतिकावलिकटयु ४२ 

प्रीत्या कण्टुण्टायीरू पस्मानन्दत्तोटु 

भीत्या सात्विकमत्या मजञ्जुढतरगत्या ४३ ॥ 
नीत्या सजञ्जनरीत्या मनसि पृण्णभक्तया 
स्वाध्यायश्रवणसन्तुष्टनाय्‌ मन्द मन्द ४४ 





व्यासग्रन्थ, पुराण, श्रुति के गूढ अर्थभेदो के वोधक स्मृतिग्रन्थ, विविध 
इतिहासग्रन्थ, वेदाद्धो के स्कन्धभेद, उपागो की विविध शाखां तथा वेदान्त 
आदि वहुविध शास्वौ का अभ्यास करनेवाला मुनिव्गं ओर उनके शिष्य, 
अद्भुत जप, हौम आदि विविध कमं, ३१-३८५ यन्त्र ओर तन्त्र से युक्त 
मन्त्रो का जप करनेवाले, अन्तेवासी (शिष्य), परिचारक ओौर भूत्य 
पवित्र॒ आलय, विचित्र आसन, पखे, छती, दण्ड, खड़ाॐ, वस्त अष्टाद्ध 
ब्रह्मचयं का पालन करनेवाले, अष्टाद्ध योग का अध्यास करनेवाले 
यति, जातिवैर से मक्त जानवर, जाति आदि पुष्पो सेलदी हुई लता, 
इन सवको प्रीति के साथ देखकर, परम आनन्दयुत होकर राजा दृष्यन्त 
ने भय ओौर सात्विक भावना के साथ मन्दगति से, नैतिक सज्जनो की 
पैली से, सम्पुणं भक्ति से, स्वाध्याय-श्रवण से सन्तुष्ट होकर धीरे-धीरे 
काश्यप मुनिके तपसे रक्षित उस आश्रममे प्रवेश किया ओौर उत्तरोत्तर 


२८५४ मन्यम 


अन्तटो वनत्तिन्‌ वाणीदटुवान्‌ मूलमेन्न्‌ 
वन्धुरकटठेवरे ! चौल्लण परमा्थंम्‌ । ६५ 
तिन्नुट रूपगुणं कण्टतुकांण्ट्‌ पार- 

मंननुटं मनस्सिनं नीयपहरिप्पानु ६६ 

प्रवा राजपिवशचिद्धुल्‌ पिरस्नु नान्‌ 
नारिमार्‌कुलमौलिरत्नमे धरिच्चानुम्‌ । ६७ 
उत्तमे निन्नोटिन्नमीत्नण्टु परयुन्नु 
चित्तमन्तूमे मम च॑त्कयित्लधम्मेत्तिल्‌ । ६८ 
क्षचियस्तीयिलन्नि मट्‌द्धृढ नारिमारिल्‌ 
चित्तजतापसिनिक्कुण्टावान्‌ मूलमिल्ल । ६९ 
राजनन्दनयवरे नीयत्त्‌ वन्नृकृट । 
व्याजमेत्तिये परज्नीटणमच्चरिप्पोट्‌ । ७० 
मन्दहासवु चय्तु सुन्दरागियुमप्पोद 
कन्दप्पसमानना भूपतियोटु चीन्नादट्य्‌ । ७१ 
पुण्यपापड ड्ध निरूपिच्चु नी परयणम्‌ 
कण्वनां मम तातनूतच्वयु पेरिक्कणम्‌ ७२ 
जानिप्पोढ्‌ स्वतन्वयत्लेन्नतुमरियणम्‌ 
मानिच्चीटणं वेदविधियां धम्म॑त्तयु । ७३ 
जनकनाय कण्वनूतच्नं प्रास्िच्चालव- 
ननुवादत्तालद्किलरुतन्तिल्लतानु । ७४८ 








~~~. 





यथां (ठीक प्रकारसे) मृक्लसे कहो। हे सुन्दर शरीरवानी तुम्हारे 
चनमे रहने का क्या कारणदे? मृन्नसे परमां वत्तनादो। तुम्हारे 
रूप ओौर गुणोनेमेरे मनका अपहूरण कर नियादहै। हे महिलावगं 
की चृडामणि ! मेरा जन्म राजपि पृरुके वेण म हाद! ६१-६७ 
हे साध्वि । एक वातमे बाज तुमसे कहना चाहता ह--कि मेरा चित्त 
कभी अधमे कौ ओर्‌ न जायगा" । क्षत्रिय स्तियो को छोडकर अन्य 
स्त्रियो के प्रति मेरेमनमे मदनताप टोजाना व्रिलकुलं असंभव दहै। 
हौ सकता है कि तुम क्षत्रियकीपृ्रीहौ 1 उम लिए विना व्याज (छल) 
के गुञ्मसे सव वतादो। तव मृस्कराती हुईं सुन्दरी ने कामदेव के समान 
भूपति से कः आप पुण्य ओर्‌ पापका ध्यान रखकर कोई चात क्‌ 

भेरे पिता कण्वसुनि से उरना भी चादिए्‌, जान लीजिए कि मँ अव स्वतन्त्र 
नही हं ओर वेदविहित धमंका आदर भी करना चाहिए! ६८-७३ 
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-कुशलमल्ली भवानिन्ननामयमत्ली 

विशदमते भवानारन्न्‌ परयणम्‌ । ५५ 

कानने वरुवतिनन्तु कारणमत्न्‌ 

मानिनि चौदिच्चप्पोढ्ध्‌ मन्नवन्‌ तानु चौच्ान्‌ ५६, 

द्ष्पन्तनाय नृपनिचिलतनयन्‌ बान्‌ 

पुष्करविलोचने । सत्यमेन्नरिञ्जालुम्‌ । ५७ 

राजावंन्नतु केट्टु फनमूलाक्किद्टु ४ 

राजीवविलोचन नत्किनाढ्‌ भृजिप्पानाय्‌ । ५८ 

अन्नालन्तिनियान्न्‌ वेण््न्नतन्न्‌ चान्च- 

कन्यकतच्चं नोककि मन्नवन्‌ तानु चीन्नान्‌ ५९ 

कण्वमामुनितच्रेक्काण्मान्‌ वन्नतुमिप्पो- 

ठरण्णोजविलोचने ! मामृुनियंड इ चलू नी । ६० 

कायोट्‌ पड उल्ककीण्ट्वन्नीटवानाय्‌ 

पोयितु पितावीर रण्टुनाछिक पारत्ताल्‌ ६१ 

नायकनाय निनक्कन्‌पोट्‌ काणामत्ना- 

८ायतविलोचनयाकिय कन्यकयम्‌ । ६२ 
यकावयोरूपणीलादिगरुण कण्ट 

मन्नवन्‌ मारवशनायुटनुरचेय्तान्‌ । ६३ 

निसुरं मातापिताक्कन्मारारन्न्‌. पिल्ल 

नि्चयुमुदठवण्णमेन्नोढु चील्लीटणम्‌ । ९४ 


आप कौन? यह्‌ भी वतनाइए यहां वन मेने का क्या कारण 
है? उस मानिनीके हारा इस प्रकार पृषठने पर राजा ने -कहा--^मै 
इलिल का पुत्र राजा दुष्यन्त हँ । है कमललोचने मै सच कहता ह ।'' 
यहं सुनकर कि वह राजादहै उस राजीवलोचना ने उनको फल, मूल 
आदि खानेके चिएदयि। अव अपको किस वात की आवश्यकता 
दै ?" यह कहती हृद कन्या को देखकर राजा ने कहा । , “पै महामुनि 
कण्व का दशन करने आायाहूं। हे कमललोचने । महामूनि कहां गये 
है? .वतला दीजिए 1 ५३.६० तव आयत (दीर्घं) -लोचना कन्या ने 
उत्तर दिया--"“पिताजी कच्चे ओर पवके फल लाने गये है। अगर आप 
दो नाडिका (घडी) ठ्हूरेगे तो आप उनका आनन्द से दर्णन कर सकगे” 

कन्या के वय, रूप ओर शील आदि देखकर राजा मदनके वय मे होकर 
वोत्े। तुम्हारे माता-पिता कौनटै शौर तुम स्वय कौन हो, यह सव 
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विष्वासिघन्टं तपोविघ्नत्तं वरुत्तृवान्‌ 
विश्वमोह्नियाय मेनकतच्चेण्शक्रन्‌ ५ 
सन्मथमन्दमरुन्माधवमासादिये 
निम्म॑लचन्द्रनोट्‌कटवे नियोगिच्चान्‌ । ६ 
कौशिकनवटक्कण्टाणया विवणना- 

याशया धेयंतपोवलडडठाय्यु कट- 

ञ्जायिर सवत्सर करीडिच्चुवनन्तोडु- 
मायतविलोचनयाय मेनकयोटु । 5 

अक्कालं तपोवलमौवकवे नणिक्कया- 
लुद्टक्कान्पिल्‌ तत्ववोधमृदिच्चिटुवनप्पोढ्‌ ९ 
पुष्करविलोचनतच्युमूपेक्षच- 

स्तुग्रमा तपस्सिु कोप्पिट्धान्‌ पण्टेप्पोनं । १० 
विश्वामिवरन्टं वीज धरिच्च मेनकयुं 
निश्डेपदेवकार्य साधिच्चु पोकुन्नेरं ११ 
हिमवलूप्रस्थदेशे सालिनीतीरस्थले 
कमलविलो चन पराठेन्नरिजञ्जालुम्‌ । १२ 
तापसबीजत्तिनु नाशमित्लन्नुकण्टु 
तापतुमकन्नवघ्र्‌ वानुलोकवृ पुक्कादट्‌ । १३ 
लाछिच्चु शकुन्तङडल्िवलेप्पलकालं 
पालिप्पानन्टं कंयिल्‌ नल्किनार्‌ शकून्तडडद्य्‌ । १४ 





~~~ ~~~ ^~~~-~-~~+ 


कोप्री कथा सुनाञगी। विष्वामिच्रके तपको वाधा पटहूचानेके लिए 
इन्द्र ने विण्वमोहिनी मेनका, कामदेव, मन्दमारुत, माधव मास, ओर 
निमेल चन्द्रमा को आजा द्री । १-६ कौशिक (विण्वामित्र) उसको 
(मेनका को) देखकर आशाके कारण वेवस्त हौ गये। अपना धयं नौर 
तपोवल खो वेठे ओर दी्घंलोचना मेनका के साथ एके हजार वषं तकं 
वन-वन मे क्रीडा करते रहे। जवे उनका सारा तपोवल नष्टहौ गया 
तव उनके मन मे तत्त्वबोध का उदय हसा ओर कमललोचना की उपेक्षा 
करके उन्दने फिर पहले की ही तरह उग्र तपकी तैयारी की। 
कमलाक्षी मेनका, जो विश्वामिल्न का वीज धारण किये हुए थी, जव समस्त 
देवकायं समाप्त करके लौट रही थी तव, हिमालय के एकऊेचे भागमें 
मालिनी नदी के तट पर, उसने एक सन्तान को जन्म दिया । ७-१२ 
यह्‌ समज्ञकर कि तापस कं वीजका नाणन होगा वह निषिचन्त होकर 
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मधुरस्वरविस्पष्टाक्षरालाप कैट्टु 
मधुराधरियोदु मन्नवनुरचंय्तान्‌ । ७५ 
भोष्कु रचेयकेननृदूछताक्कंटुत्ततु वाले 
मूखन्मारोदु वेणं चौस्लुवानतुमेङ्धिल्‌ ७६ 
उद्ध्वैरेतस्सा मुनितन्नुटे पुत्रि जान- 

न्तौर्त्त नी परयणमंन्नोट्‌ मनोहरे ! ७७ 
अन्नतु केट्ट्‌ मूनिकन्यकतानु चौन्नाल्‌ 
नन्त्रल्ल तच्च॑क्कक्कन्तृद्ठतेन्नतु नूनम्‌ । ७८ 


शकुन्तरोत्पत्ति 


सङ्कल यथातत्व केटालु मम जन्मं 
पङ्कजशरसमनाकिय नराधिप । १ 
पण्टीर्‌ तपोधननिविटेक्कंटुन्नविढ- 
क्कण्टितु मम पितावाकिय मूनीन्द्रने | २ 
कौण्टारिच्चोद्य चंय्तानृद्ध्वरेतस्सा भवा- 
नुण्टाय मकलुटं जन्मत्तेप्परयणम्‌ 1 ३ 
अ्पट्तच्छनत्लामवनोटरियिच्चा- 
नप्रकीरडडद््‌ जानूमेप्पेरमरियिक्का । ४ 


आप पिता कण्वसे प्राथेना कौजिए। यदि उनकी अनुमति होगीतो 
मेरी ओरसे अस्वीकार नहोगा। मधुर स्वर ओर विस्पष्ट अक्षरवाली 
उसकी बाते सुनकर राजाने उस मधुर अधरवालीसेकहा। हे वाले । 

असत्य वोलना किसके लिए ठीकहै? अगरवोलनादहीहोतो मूर्खोसे 
कहना चाहिए । “भे उ्वेरेता (ब्रह्मचारी) मनि की पृत्रीहुं' इस 
प्रकार, हे मनोहरे, तुमको मुक्षसे सोचकर कहना था। यह्‌ सुनकर 
मुनिकन्या ने कहा--"निस्सन्देह यह्‌ ठीक नही कि मै रूठी निकलूं । ७४-७८ 


शकुन्तला की उत्पत्ति 


इसलिए मेरे जन्म कौ कथा यथातत्तव (ठीक प्रकारसे) सुनिएु। 
हे केमलवाण के समान भूपाल । वहत दिन पहले एक तपोधन ने यहाँ 
पधारकर पिताजी का दशंन किया। शिष्टाचार होने के वाद उन्होने 
पूषछठा-“आप उदुध्व॑रेता है" तो वतलाइए लडकी का जन्म कंसे हुआ” । 
तेव पिताजी ने सारी वात उनको वतलादी। मै भी उसी प्रकार आप 
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अन्नेर शकुन्तछ चीत्लिनाढ्‌ नृपनोदु 

मन्नव 1 हीमद्रव्यमिविटेगुण्टाय्‌वर । ९ 
वह्युमुपाध्यायन्‌तानुमृण्टल्लो पिच्च- 

यन्नि व्यौन्नुकौण्टुमिल्ल वैषम्यमेतु । ७ 
येन्नालुमौर दण्ड पारमृण्टरिञ्जालु 

मन्व ! पुनरतुमन्नोट परयण । ८ 
दण्डमाकुन्नतंन्तु नेरे नी चौल्लीट्टो 
पुण्डरीकाक्षि ! अतु पोक्कावोन्नेल्लत्नुण्टो ? ९ 
पोक्कावोत्नत्लैन्नत्रे तोन्नृन्नु पित्तं नृप- 
न्माक्कुण्टो निरूपिच्चालूसाद्ध्यमल्लातेयोीन्तु । १० 
दु.खसाद्ध्यमो बलि केवलमसाद्ध्यमो 
मस्वकण्णि ! चौ्लीटेन्त्च्ोदु परमार्स्थं । ११ 


है । उनमे क्षत्रियो के लिए गन्धव भौर राक्षस विवाह. ठीक दै। 
देवज्ञ मनुके इस प्रकारके कथन के अनुसार तुम केवल गान्धवं विधिसे 
मुक्ते विवाह करो । १-५ तव शकुन्तला नै राजा से कहा-है राजन्‌ ! 
हवन कौ सामग्री यहो उपलब्ध है। यहं वद्धि, (अग्नि) भीहै ओर 
उपाध्याय भी । इनके कारण कोई कठिनाई नही है । फिर भी एक वडी 
कठिनाई अवश्य है जिसके सम्बन्ध मे भी आप कह्‌ दीजिए । (राजा ने कहा) 
क्या केठिनाई है, सीधे कह दो। हे कमललोचने । एेसा कृष है जो हटाया 
नही जा सकता है ? मुञ्चे लगता किंरेसा कुछ नहीजो हटाया नही जा 
सकता है ओर फिर राजाय कं लिए असाध्य क्यादहै?। वहु क्या केवल 
दु खसाध्यहैया बिलकुल असाध्य है? ह काजलयुक्त आंखवाली । मुज्ञ से 
परमाथं वतलादो । तव वह्‌ वोली, वहु क्याहै यह्‌ न जानने से आपक्रो 
दुखलन दहो! विचार कियाजायतो दु खसाध्य भीमृन्चे स्वीकार होगा, ९-१२ 


१ कन्या को अच्छे वस्त्र पट्नाकर ओर आभ्रूपणो से अलकृत कर विद्धान्‌ वर को 
प्रदान करना, यही ब्राह्म विवाह है! यन्न के अवसर पर कन्था को वस्त्रादि से सजाकर 
ऋत्विक्‌ (पुरोहित) को प्रदान करना, यह्‌ दैव विवाहहै। वर से एकयादो 
गोमिथून लेकर उसको कन्याप्रदानं करना, यही आपं विवाह है! दोनो साथ धर्मं 
करो” एेसा नियम वतलाकर कन्यादान करना, यह्‌ प्राजापत्य विवाह है। कन्याके 
नतिदारोकोया स्वय कन्याको धन देकर उसका ग्रहण करना यह्‌ जासुर विवाह है 1 
चर्‌ भौर कन्या का स्वेच्छा से सयोग, यह्‌ गान्धरवं विवाह है 1 मार-तोडकर रोती चित्लाती 
हई कच्या को उसके घर से छीन ले जाना, यह राक्षस विवाह है। सोत्ती हुई, मत्त 
या पागल स्त्री का. एकान्त मे उपगमन, यह पैशाच विवाहं है ओर यही विवाहौ मे 
पापिष्ठभीहै। देखो-मनुस्मृति ३, २७-३४ | 
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पेरिटटु शकुन्तठयन्निवट्क्कतिनाल्‌ जान्‌ 
भारिच्च मोदत्तोदु मकठाय्‌ वठ्तुन्नेन्‌ । १५ 
नेरवे परञ्जतन्नम्मुनियोष्टु तातन्‌ 
पारमास्थिकन्‌ ' चन्न तीक्क मान्‌ कट मूल १६ 
अन्नुटे जन्ममेल्लामरिञ्जेनप्पोद्‌ जानु 

निन्नोदु परमार्त्थं परञ्जेनरिञ्जालुम्‌ । १७ 


गान्धन्वेविवाहम्‌ 
अक्कथ केट्ट्‌ तेछिञ्जक्काल दृष्षन्तनु ` 
पूष्करशरमेट्‌ कन्यकयोटु चौ्चान्‌ । १ 
सुव्यक्त राजपृच्चि नीयेन्नुवन्नितिनि 
निर्व्याज परिग्रहिच्चीटणमंच्नयिप्पोम्‌ 1 २ 
बराह्यवुमाषं देव प्राजापत्यवु पून- 
` रासुरं गान्धन्ववु राक्षस पैशाचवु ३ 

` वैवाहकम्मेमेटटुविधमीवण्णमतिल्‌ 
क््मावरन्माक्कुं . कोटा गान्धर्व्वं राक्षसवु । ४, 
देवज्ञनाय मनुवीवण्ण चौत्नमूल ` 
केवल गान्धर्व्वर्काण्ट्ं नी वरिक्कणं । ५ 





 स्वगेलोके चली गयी । शकुन्तो (पक्षियो) ने कुठ दिन तक उस सन्तान 
का लालन किया, फिर पालने के लिए मूङ्ं समपंण किया। इसलिए 
मैने उसको शकुन्तला नाम दिया ओर बडे प्रमोद कं साथ उसको पुत्री की 
' तरह पालता हं । ' पिताजी ने उस मूनि सेजोकहा था व्ह सचथा। 
` सच्चे पिताजी की कही सभी वात मैने सुनली थी, इसलिए मैने अपने 
, जन्म के-सम्बन्ध मे सव जान लिया) इसलिए मैने आपसे सच दही कहा 
है । १३-१७ | 
गान्धवविवाह्‌ 

यह्‌ कथा सुनकर प्रसत होकर कमलबाण से व्यथित दुष्यन्तंने 
उस कन्यका सेक्हा। स्पष्ट है कितुम राजकुमारी हौ । इसलिए 
तुम अव विना व्याज के मञ्चे स्वीकार करौ। ब्रह्य, आष, देव, प्राजा- 
पत्य, आसुर, गान्धवे, राक्षस, पैशाच--दस प्रकार आठ तरह्‌ के ` विवाह 
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एतुमे दोपमिल्ल वेदिक्कवेण्ट वाले ! 
साधिच्चु मनसि ान्‌ चिन्तिच्चतन्तु वन्तु । २१ 
मून लोकवु परकरुकीण्टौर कुमारनं 

मून्नु वत्सर काण्टु पटितु शकु न्तठ । २२ 
पुष्पवृष्टियुं चंस्तार्भ॑कन्‌ पिरन्नप्पौ- 
ठमप्सरस्वीकठेल्लां तुटडडी पाट्‌टुं कृत्तु । २३ 
देवदन्दुभिकट्युं घोपिच्चड ङृण्टार्युवन्नु 
देवकिवन्‌ चक्रवत्तियाय्‌ वरुमन्नार्‌ । २४ 
जातकम्मादिकल्ु चय्तितु मूनिवरन्‌ 
जातनायवनेल्ला विद्ययुं पठिप्पिच्च्‌ । २५ 
तापसि शकून्तछ नन्दननोदु कूटि- 
नृभरुपतितच्नेन्चिन्तिच्चातुरयाय्‌वाद्लुन्नाट्‌ २६ 
निष्टुरमृगडङ्छं निग्रहिक्कयुमोरो 
दृष्टराक्षसकूल नष्टमाय्‌ चमकयु २७ 
पुष्टविक्रमत्तोट तुटड डी दुष्पन्तजन्‌ 
तुष्िपुण्टितु मुनिवग्गंवु द्विजन्मारू । २८ 
ादशसवत्सरं च॑न्नितु कुमारनं 
वेदशास्त्रादिकल्यु पाठं चेग्तुरच्चितु 1 २९ 





सिद्धि हुई, इतना दही हृभा है" । शकुन्तला ने तीनो लोको मे कीति प्राप्त 
करनेवाले एक कुमार को तीन वर्पोमे जन्म दिया। जव वच्चे का 
जन्म हुमा तव अप्सराओ नें वुप्पवृष्टि की ओौर गाना-नाचना प्रारम्भ 
किया। देवो कौ दुन्दुभियो कां घोष सुनाईदिया ओौरदेवोने घोपित 
किया करि यह चक्रवर्ती होगा । मुनिवर नै उसके जातकमं जादि सस्कारो 
का अनुष्ठान किया ओर उसको सभी विद्याओ को पटाया। २०-२५ 
जव तापसी गकरन्तला अपने पृत्र के साथ राजाका ध्यान करती हदु खित 
रहती थी तव दुष्यन्त के पतने क्रूर जन्तुजो का निग्रह्‌ करना जौर वडे 
परक्रम के साथ दुष्ट राक्षस कुलो को एक-एक करके नाश करना प्रारम्भ 
किया । मुनिवगं भौर ब्राह्मण वडे प्रसत हुए । कुमार का वारव 
वपं पूरा हृजा । उसने अभ्यास करके सभी वेदो ओौर शस्त्रो को कण्ठस्थ 
केर लिया । २६-२९ 


महाभारतम्‌ २८९ 


सन्ततेन्नरियाञ्नु सन्तापमुण्टाकेण्ट 
चिन्तिच्चाल्‌ कृच्छसाद्धचमङ्किलु कोीट्ठामट्लो । १२ 
निन्नुटं पृत्रनायिट्निलुण्टाकूुच्चवन्‌ 
तन्नं नी राजावाकिकपिपिन्चं वादिक्कामन्न्‌ 
अन्नोट्‌ सत्य चंय्किलरुतन्तिल्लतानु । १३ 
दुर्गं तियुण्टां वृथामेथूनत्तिचतन्नन्नो 
सल्गुणनिधे ! तवान्‌ परञ्बीटेणमो 1 १४ 
घाद्रीशनवट््चीन्न सत्यवु चय्तुकादु- 
तास्थया कृतयुगकालधम्मवु चय्तु । १५ 
कान्तया शकुन्तठतच्रेयु पुणन्नितु 
गान्धव्वेविधियालन्नरिक नुपोत्तम ! १६ 
चतुरगिणियाय सेनयुमाय्‌ वन्तु जान्‌ 
कुतुकमोट्‌ निच्वेक्कीण्ट्पौय्क्कीद्वेनन््‌, १७ ` 
समयंचंस्तु नृपन्‌तन्नृटं राज्य पुक्कान्‌ । 
कमलाल्लियु गभं धरिच्चाढन्न्‌तच्चं । १८ 
कण्वमामूनितानुमन्नेरं पोन्तृवन्नान्‌ ्‌ 
कन्यक पेटियोटे नाणिच्चु निन्नाटल्लो । १९ 
दिन्यलोचनकीण्टु सव्वैवुं कण्टु मुनि 
दिव्यमानिनियाय पृत्रियोटरुढ्चेय्तान्‌ । २० 





अगर आप शपथ करेगे कि जो आप का पत्र मुक्षसे पंदाहोगा उसी 
को आप राजा वनायेगेतो आपका प्रस्ताव मृन्ले अस्वीकार नही है। 
हे सद्गुणो की निधि । वृथा मैथुन से दुगेति होती है, यह सुञ्चको आप 
से कह्ने कौ क्या आवण्यकता है? राजा ने उसका वचन शपथपूवंक 
स्वीकार करके सादर कृतयुग धमं को स्वीकार कर लिया। हि राजवर । 
इस प्रकार उन्होने गान्धवं विधि कं अनृसार अपनी कान्ता शकृन्तला 
को अपनाया। “मे चतुरमिणी सेनाकें साथ आकर तुम्हे वड़े कौतुक 
के साथ ले जाज्गा,” यहु कहकर राजा ने अपने राज्यं मे प्रवेश 
किया! उस कमललोचना शकुन्तला नं उसी दिन गभं धारण कर 
लिया ओर महामुनि कण्व भी उसी समय वापस आगये। कन्यका 
भयभीत ओर लज्जित हुई १३-१९ मृनि ने अपनी दिव्यदृष्टि से 
सव देख लिया जौर्‌ अपनी दिव्य ओर मानिनी पूत्रीसे कहा, “तुम्हारा 
कोई दोपनहीदहै, बेद मतकरो, मैने अपने मनमे जोसोचाथा उसकी 


२९२ मसयम 


तातनैप्पिरियुन्त दुःख कौण्टवदठप्पोट 
चतेलृमुचतन्मेलिटिट्‌ वीणीटुन्न- १० 
नेवावु तुटच्चभिवादयवु चयन तीद्धू- 
तास्थया प्रदक्षिण चस्तु तन्‌ पृच्नोद्‌ ११ 
गद्गदाक्षरतोटु याव्रयुचौत्लि मल्लं 
निगगेमिप्पत्तिन्नायु तुनिञ्जु णकुन्तट । १२ 
मूनियुं तनयनं मटियिलटुत्तुव- 
च्चनुमोदत्तोटणस्चाश्लेपचय्तु नन्नाय्‌ १३ 
तलयिल्‌ पलवृरू चुम्विच्चु चीत्लीरिनान्‌ 
प्रलनाद्‌ वाधक भुवि गुणवानाय्‌ नीयन्त । १४ 
पलवुमाणीव्वेचनादिक्चय्तु पिच्च 

कलशड उदु जपिच्चीटिनान्‌ पिच्चत्तन्टं १५ 
सकठवकर कण्ट तटवि मन्दं मन्द 

सुखमाय्‌ वरिकन्न्‌ पटञ्जोरनन्तर १९ 
अश्रुक्कट्‌ पौटिक्कयुमुदूक्कन विटुकयु 
निश्वासं वरिकयुं निस्सहुं चिन्तिक्कयु १७ 
मानुपभावकौण्टु मामुनिक्कतुनेर 

सानसखेद चंरूतुण्टायितन्नेवेण्टु । १८ 
शीण्णंपण्णण्णिवायूुफलमूलाणिकठाय्‌ 
तार्ण्णपल्य ङ्कु स्थलस्थण्डिलणायिकटढाय्‌ १९ 








^^ ~~ ^-^ ^~ 


पुत्र के साथ प्रस्थान करो, वृद्धतापम्त जीर मेरे शिष्य तुम्हारे साथ जायेगे। 
तव शकुन्तला अपने पितासे वियोग टोनेिके कारण स्तनो पर्‌ गिरते हए 
सभो को पोछकर्‌, अभिवादन, नमस्कार ओर सादर प्रदक्षिणा करके 
अपने पुत्रके -साथरंधे हण क्ण्ठसे विदा लेकर धीरे-धीरे घर से निकलने 
के लिए तैयार हुई । ७-१२ मुनि ने भी अपने पुत्र (नाती) को गोद 
मे लेकर वड़े आआनन्दके साथ छत्री लगाया ओर वार-वार सिर पर 
चुम्बन करके उससे कहा--“अनेक वर्पो तक गुणवान्‌ होकर पृथ्वीं पर राज 
करो" । तदनन्तर अनेक अआणीर्वाद देकर मद्धलकलणो का जप क्रिया। 
तत्पश्चात्‌ अपनी पृत्री को हाथसे धीरे-धीरे स्पशं करते हुए कटा-“सुख 
से रहो” । फिर क्याथा, महामूनिके आंसू गिरे, धैयं शिथिल हभा 
नि.ष्वास निकले, असह्य चिन्ता हुई, ओर अपनी मानवता कै कारण उनके 
मनमखद हुखा । १३-१८ तदनन्तर मुनिवर कण्व ने मुखे पन्न, जल 
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शकुन्तकयुटं भक्त समीपत्तेक्कुद्ढ यात्र ` 
तातनां मुनिवरन्‌ पुच्चियोटरुढ्चेग्तान्‌ ह 
नी तव भर््तावितच्चैन्न्‌ काणणमिनि १ 
स्वातन्व्यं तारिमाक्किल्लत्तल्वो चीत्वीट्न्न्‌ । 
तातन्‌तान्‌ रश्षिक्कणं कौमारवयस्सिङ्कुल्‌ 
भर्ताव्‌ रधिक्कणं यौवनवयस्सिङ्कल्‌ 
पून्‌ तान्‌ रक्षिकेकणं वाद्ंक्यवयस्सिद्धुल्‌ । ३ 
देवकट्क्कल्लां विष्ण्‌ देवतयल्लो भूमि- 
देवन्माक्क^ल्लामग्तितान्‌ ब्रह्मावृ देव }! ४ 
लोकडजङ्ढक्कट्लां दैव ब्राह्मणरन्न्‌ नूनं 
मूखेनाकिलुं भर्ता नारिमाक्कल्लां देव ¦ ५ 
चेतसा वाचा वृत्या कस्मेणा भर््ताविन- 
स्सादरं जुश्रूपिक्क नल्लतु निडउद्यृक्कल्ला ९ 
अतिल्‌ पतिव्रतमाराक्‌ कुलस्तीकट्य्‌- 
क्कतिनुमीतयारु धम्मंमिल्लरिक नी । ७ 
गतियुं वरुमिहलोकसौख्यवु वरं 
पतियुश्रूपणंकोण्टन्नु चौट्लुन्नु वेदं । = 
पवनं नीयु कूटिप्पोकण मटियातं 
वृद्धतापसन्मारं जिष्यरं तुणपोरं । ९ 


शकून्तला का अपने पति के पास जाना 


शकुन्तला के पिता मुनिवर कण्व ने पृद्री से कहटा--“अव तुम जाओ 
ओर अपने पतिका दगंनकरो। कहा तोयहीगया हैकिनारियोके 
लिए स्वातन्व्य नही है", कौमारावस्थामे स्त्री की पिता र्ना करे, यौवना 
वस्था मे पति रक्षा करे ओर वार्धेक्यमे पुत्र रक्षाकरे।! देवोके लिए विष्ण 
हीदेव है मौर भूदेवो (ब्राह्मणो) के लिएुके लिएुअग्निओौर ब्रह्मादहीदेव 
है नि-सन्देह्‌ जनताके लिएब्राह्मणदहीदेवहै ओरमूखंही क्योनहो 
किन्तु पतिदही नारियोके लिएदेव है! मनसा, वाचा, वृत्त्या गौर कर्म॑णा 
पति को सेवा करना, यही तुमलोगो के लिए ठीक है । १-६ विशेषत 
पतिव्रता कूलस्वियो के लिए इससे वकर कोई धमं नही है। वेद कहता 
हैकि पतिकी सेवासे , “ चख प्राप्त होता दहै ओौर 4 
भी अच्छी गति प्राप्तद् {ए अव तुम विना ५९५ 


९ 


२९४ भलयाघम 


शतध्नि चक्रयन्बश्त डट्‌ पलतरं 

रथघ्नतरयन्तप्पाल ड ङन्‌ पलत्तरं ३० 

हम््य॑प्रासादडडदु मण्डपवरड्‌डषछरु 

निम्मलपुण्यवीधि प्रपकटट्‌ सभातल ३१ 

कंलासशिखरौघाकारगोपूरङ्डदुं 

पोलसल्निभकरिप्रवरालयड इदु ३२ 

मन्दुरकच्युं पत्तिमन्दिरङडषह् वर- 

सुन्दरीजन बवा्कु मन्दिरनिकरवु ३३ 

चद्द्रिकाकरलसन्माछिकागणड डन 

चन्द्रिकाद्णङडदु नाटकशालकटु ३४ 

द्वारतोरणपरिशोभितमाय पुर 

पारिटत्तिनु तौटुकुरियन्नतुपोलं । ३५ 

पुष्करणिकढं पलवुद्यानवनड उदु 

पुष्क राक्षिकटठ्‌ वाट्‌ मवरोधनङउद्टुं ३६ 

स्वधम्मंस्थन्माराय नानावरण्णाश्चमिकट्‌ 

सुतदारडडउढठोटु वाणीटु गृहङड्द्ु ३७ 

नित्यमूत्सवकाण्टु शोभिच्च मन्दिरडड्ट 

सत्यतत्परन्मारा वेण्यन्मारगृहड उषु ३८ 

रतनकाञ्चनधनधान्यौवसमृद्धियु- 

मग्िहोतडडल्‌ नल्ल पण्डितन्ा रायृद्धढटोर्‌ ३९ 
थी । २५-२८ अनेक प्रकार की खाद्यं, प्रा्ताद, छज्ज, हाथीखाना गौर 
विविध भित्तिचित्र,शतचघ्निर्यां, चक्र, विविध यन्तर रथघ्न', यन्तररूप पुल, हस्यं, 
महल, विविध श्रेष्ठ मण्डप, निर्मल ओौर पावन वीधियां, प्रपाये, (पौसराएं) 
सभागृह्‌, कलास के सिखरो के समान गोपुर, पवत के समान हाधियोंकी 
प्रालाएं, धुडासाल, सेनिको के निवास स्थान, सुन्दरियो के रहने योग्य 
गृह, चान्दनी से चमकनेवाले प्रासाद, चान्दनी के आद्धन, नाटकणालापं 
इने भौर हार-तोरणो से परिणोभित पुर धा, मानो पृथिवी के माथे 
पर लगा तिलक हो । २९-३५ अनेक तालावो, विविध उद्यान, कमला- 
क्षियो के रहने योग्य अन्त पुरो, अपने-अपने धमं का पालन करनेवाले 
विविध वणं मौर आश्म के अनुयायियो, प्र, पत्नी आदियो से विराजमान 
अनेक गृहो, प्रतिदिन उत्सवो से शोभित मन्दिरो, सव्य का पालन करनेवाले 

१ एक प्रकार का प्रचीन शस्त्र । 
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शान्तसानसन्माराय्‌ निभ्जितेन्रियन्माराय्‌ 
दान्तन्माराय्‌ सन्तत परमहसन्माराय्‌ २० 
धमनीसमुदायसततगालग्माराय्‌ 
समवीक्षणन्माराय्‌ तपसा कशन्माराय्‌ २१ 
वल्क्कलाजिनघरन्माराय्‌ सृुत्रतिकला- 
युदधक्कनमोट्‌ शक्तियुक्तधारिकठायि २२ 
निटिलत्ति ङ्कल्‌ द्वं पृषण्ड्मुट्‌छवर्‌ चिलर्‌ 
जटिलन्माराय्‌ चिलर्‌ मुण्डन्मारायुमुद्छ २३ 
मूनिमास्यु निजशिष्यरामवरयु 

तुणयाययच्चितु कण्वना सुनिवरन्‌ । २४ 
शेलप्र्रवणड्‌उ्‌ वनडडष्‌ नदिक्डु _ „| 
शेलङडद्र्‌ नितस्बडड्ट््‌ कन्दरड न्यु पिन्तं २५ 
राष्टरडडणट्‌ नगरङडठ्राश्रमप्रवरड्‌ ङ्‌ 
गोष्ठड उट्‌ मूख्यदिव्यक्षेव ङःड्लुद्यान ङ ङ- २६ 
ठेन्निव कटन्तरपोय्‌ मध्याह्वकालत्तिङ्कुल्‌ । 
चंन्तितु महा राजगोपुरद्वारत्तोठ २७ 

एकार्थं शतक्रतुनिम्मितमाय पुर- 
पैरिविदयर्स्थ सुल्नमठकापुर पोलं । २८ 
परिखापुराट्रोपतत्पङ्ङद््‌ पलतर 

पारणशाल भित्तिचित्रङडढ्‌ पलतर २९ 





~~ 


वायु, फल, मूल आदि खानेवाले तृण के विस्तर परया नगी भूमि पर 
सोनेवाले शान्तचित्त, इन्द्रियो को वश मे रखनेवाले, दान्त, सदैव परमहस 
कोदशा मे रहनेवाले धमनीसमुदाय (नाड्यो) से व्याप्त शरीरवाले, 
सभी पर समदुष्टि रखनेवाले, तप के कारण दुवले, वल्कल ओर कृष्णाजिन 
धारण करनेवाले, त्रत रखनेवाले, धैयं ओर आभ्यन्तर शक्ति से युक्त, 
माथे पर उर्पुण्ड्‌ धारण करनेवाले, अनेक जटाधारी, ओर अनेक मृण्ड- 
मूनियो को ओर अपने शिष्यो को रक्षा के निए साथ भेज दिया । १९-२४ 
पवतो से निक्लती . हृई निह्लरिणिरयां, वन, नदिय, अनेक निरि, पहाडी 
मैदान, गफ, अनेक राष्ट, नगरिया, अच्छे-अच्छे आश्रम, गोशाला 
महत्त्वपूणं देवालय, उद्यान, यह॒ सव पार करके मध्याह्व मे राजाकै 
गोपुरद्वार तकं पहुचे, जहाँ वह्‌ नगर था जिसे इन्द्र ने एेल (पुरूरवा) के 
लिए वनाया धा, जैसे पटले एेलविल (कुवेर) के लिए अलका बनायी गयी 
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सून्दरी णकरन्तछ नन्दननोदु कूटि 
मन्दाक्षभावत्ताद्रु मन्दं पोय्‌ चैल्नुन्नेर ५० 
नन्दिच्च कुमारनक्कण्टवरेटलावर्‌- 
भिन्दुवो पुनरिवनिन््रनो कन्दप्पेनो ५१ 
केन्दनो मृकुन्ठनो चच्रेच्‌उनो चौतिवि- 
नन्नेल्लामो रोजन कण्टानन्दिक्करुनरं ५२ 
दुज्जनवहलमा नगरप्रवशणन- 
मिज्जनत्तिनु योग्थ्रमत्नेन्न्‌ निरूपिच्तन ५३ 
निवत्तिच्चितु मूनि्वर्गगवुं जिप्यर्‌कदट्ु । 
सुवृत्त गवुन्तठ सुपूत्रनोट्क्‌ट- ५८ 
रिलीपति वाद्छमास्थाने चंन्नुनिन्नाश्र | 
चरित्र केण्ट्‌ नोकर्‌ वहूमानिच्चु पारं ५५ 
देवेन््रसद्णनां भर्तावृतन्चक्कण्ट्‌ 
भावनय्ात वन्दिच्चीटिनान्र्‌ कृन्त । ५६ 
अच्छन्ट पाठइङ्दिल्‌ बीणटन्‌ नमस्कार- 
मिच्छया चेथ्तीटुण्णी नीमेन्न्‌ जननितान्‌ ५७ 
चत्नतु केट्‌टु नमस्वरिच्च्‌ दौप्पन्तियु । 
निन्तितु पिताचृतन्नापादनूडं नोविक ५८ 


~ ~ ~ {वि ^ 


थे । अगर कोई उप्त नगरी मे जाये तो उपे अपार आनन्द प्राप्त 
हो 1 ४८३-४९ सुन्दरी शकून्तना जव अपने वृत्त के साथ ण्माती हई 
धीरे-धीरे जारटीथी तवसवलोग कुमार्‌ को देखकर प्रसन्न हुए भौर 
हने लगे--““यह्‌ क्या चन्द्रमारहैयाच्न्ध हैया कन्दपं (कामदेव) है,या 
स्कन्ददटै,या मूकुन्दटहैया चन्धचूड (गरिवजी) एसा कहकर सभी 
आनन्द अनुभव करने लगे । उस समय वहु समन्नकर्‌ करि दुर्जनो मे भर 
दस नगरम प्रवेण करना हमलोगो केलिए ठीक नहीदं मुनिजन अर 
शिष्यवगं लौट गये। पर सदाचारी णकन्तला अपने पवक साथ उस 
सभामडप मे पहच गयी जह राजा दृप्यन्त विराजमान धे । उसका चरित्र 
देखकर लोग ने वड़ा आद्र किया। णकृन्तला नेतो देवेन्द्र के समान 
अपने पति को देखकर हृद्ये वन्दनां की । ५०-५६ “वेटा 1 पिताजी 
के चरणों मे पडकर सादर नमस्कार्‌ करो", माता की यह्‌ आज्ञा सुनकर 
दौष्णन्ति (दुष्यन्त कै पत्र) ने नमस्कार किया! ओौर पिता कौ पर 
से सिर तक देखने लगा। यह्‌ देखकर सव अच्यन्त चकित हए । 
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दानशीलन्माराय करुगाद्रत्मिाक्कढ 
मानग्रीलन्माराय भटन्मारायुद्धल्ोरं ४० 
सततमकायंङडठकल वटिञ्जुढो- 
रधम्मभीरक्कलाल्‌ सपुण्णंमाय राज्य । ४१ 
स्वरग्गवुमतिनोदु तुल्यमल्लन्न्‌ तोन्न्‌ 
सल्गुणपरिपूण्णैमत्रयु चित्रं पाताल्‌ । ४२ 
पत्तनमद्ध्ये राजमन्दिर मनौहूर 
वित्तसञ्चयपृरण्णमत्तमसभायुत । ४३ 
व्राह्मणप्रवररु भूपत्िवीरन्मार्‌ 
धाम्मिकनमारा धनपत्तिकट्‌ वैण्यन्मार्‌ ४४ 
सद्धिजभक्तन्मारामुत्तमञ्यद्रन्मारुं 
सदुवृत्तन्मारायूमट्‌ मुछ वण्णिकद्ृतामु ४५ 
सूतन्मार्‌ सागधन्मार्‌ वन्दिकटय्‌ गायकन्मार्‌ 
पादसेवकन्मारु स्तुत्तिपाठकन्मार्‌ ४६ 
नतत्तंकन्मारु नल्ल नत्तंकीजनड उदु 
उत्तमवाद्यड उठ वदिक्कुन्नवर्‌कट्लु ४७ 
आन, तेर्‌, कतिर, कालाढछाय, संन्यङ्ड्लु- 
मानकपटहादि शंखनादडङ्ठोट्‌ ४८ 
आनन्दं वरुमार्‌ सेविच्चू सदाकाल- 

मानन्द पारमृण्टामप्पूरि तच्निल्‌ चन्नाल्‌ 1 ४९ 





वेष्यो कै घरो, रत्न, सुवर्णं, धन-घान्य आदयो की समृद्धि, अग्निहोते 
का अनुष्ठान उच्छे-अच्छ विदानो, दानशीलो, करूणा से परिपूणं हूदयवालो 
मानशील संनिको, मौर अधमं से उरनेवालो से वह॒ राज्य परिपूणंथा। 
स्वगं भी उसके तुल्य नही प्रतीत होताथा। वह सदगुणो से परिपूणं 
था जर देखने मे वहूुत सुन्दर था। ३६-४२ नगरके वीच मे राजा 
का मनोहर प्रासादथा। जो धन के सञ्चयसे परिपृ्णं थाओर जिसमे 
एक उत्तम सभागृह्‌ था । वहीँ श्रेष्ठ ब्राह्मण, वीर भच्िय, धासिके धन 
के स्वामी वैश्य, उच्छ द्िजो की सेवा करनेवाले उत्तम सद्र, ओर अनेक 
सदाचार रखनेवाले ब्रह्मचारी सूत (भाट), मागध (चारण), बन्दी, गायक 
पादसेवक, स्तुतिपाठक, नतक ओर अच्छी-अच्छी नत्तंकियां, उत्तम वायो 
को वजानेवाले, तथा हाथी, घोडे, रथ॒ ओर पैदल सैनिक आदि भीथे 
जो अपने आनक (भेरी) ओौर दुदुभियो के साथ आनन्दप्रदं सेवा करते 
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दुष्पन्तनुपवरनीवण्णमवढोटु 
दुस्सहमायवाक्कु चौन्नतु केटूनेरं ६९ 

व्रीटयु पृण्टुपार दुःखवु मद्धुक्कयाल्‌ 
सालभचस्जिकपोलं निन्नितु स्वल्पनेरं { ७० 
संरभरोपकीण्टु ताग्रमा नयनवु 

सौ रररिमिकटटपोलं तीक्ष्णमा तेजस्सोट्‌ ७१ 
परस्फुरमाणमायो रोष्ठसपुटत्तोदुं 
प्रस्फुलिद्धडडकोट्‌ कूटि नोक्कीटुनैरं ७२ 
भूपति दहिच्चुपोमेन्न्‌ तोन्नीटुवण्ण 

तापसि निन्न्‌ रण्ट्‌ नाछिकनेर पिन्नं । ७३ 
स्वाकार मरच्चितु तेजसा शकून्तठ 
णोकमोटवनी श्नन्‌तन्नोट्‌ चौलत्लीरिनाष््‌ । ७४ 
अन्तिनित्तरमिप्पोठन्नोटु परयुन्न्‌ 

चिन्तिक्क नुपवर ! मरन्नीलन्न्‌ नून । ७५ 
आत्मावे वख्िच्चीटु चोरनुद्टीर पाप- 
मात्मना निरूपिकिकिलू मरो रुवनुमुण्टो । ७६ 
आदित्यचन्द्रन्मारुमनलानिनन्मार- 

माकाशं भूमि जल हृदय यमन्‌तानु 

अहस्सु रात्रितानुं रण्टु- सन्ध्यकठ्‌ धम्मं- ७७ 





प्रकार इस उत्तम सभामे आकर यसत्य न वोलो 1 ६४-६८ नृपवर 
दुप्यन्त की यह्‌ असह्य वाणी सुनकर शकुन्तला अत्यन्त लज्जित ओर 
द्ःचित होने के कारण थोडीदेर के निए एक प्रतिमाकी भांति खडी 
रही ।` आवेग ओर क्रोधके कारण तावि की तरह लाल अघो, सूयंकी 
किरणो की भाति तीक्ष्ण तेज, स्फुरण करने वाले ओठो भौर निकलते हए 
अग्निकरणो के साथ दो नाड्का (घडी) , तक देखती रही, मानो राजा जल 
ही .जायगा । ६९-७२ तदनन्तर शकुन्तला ने अपने तेज से भकार वदल 
दिया- ओर वड़े शोकके साथ राजासे कहा। "आप मुन्लसे क्यो इस 
प्रकारं कहते है ? जरा सोचिए, हे नृपवर 1 यह नही हौ सकता कि आष 
` भूल गये 1 अगर सोचाजाय तोजौ चोर अपनी दही ञत्माकी वञ्चना 
करता है उससे वढकर कोई पापी नहीहै? हे भ्रुषाल । सूर्य, चन्द्र, अनिन 
वायु, आकाण, `पृथिवी, जल, अपना हृदय, यमराज, दिन, रात, दोनो 
` सन्ध्या, धर्म इस प्रकार चौदह व्यक्ति, प्राणियो का क्रिया जानते है, यद्‌ . 


महाभारतम्‌ २९७ 


नित्नवरतुकण्टु विस्मय पृण्टारेट । 
नन्निवनन्न्‌ तन्नं चौ त्लिनारंल्लावसुं । 
मस्चवनुरचंय्तानन्नेरमवटोदु 
नन्दननोटुकूटं वन्न तापसि केटट्‌ नी ६० 
चोंन्नतु तरुवन्‌ मानित्ल सशयमेतु 
निन्नुटं मनोरथ चील्लुक मटियात- ६१ 
येन्नतु केट्ट्‌ चीत्राठन्नेरं शकून्त८ । 
मन्नवा ! तव सुतनन्निलुल्पन्ननिवन्‌ 
वन्तितु कुमारनु यौवनारभकाल- 
मिन्तिनिच्चेस्तीटण यौवराज्याभिषेकं । ६३ 
कण्वमामूनियुटं पण्णेशालयिलूनिन्न्‌ 
मञ्चवा ! समागम नम्मिलुण्टायनेरं ६४ 
एत्नोदु चंस्तुतन्न सत्यवु मरन्नितो 
धन्यनाकिय भवानंन्नथिद्वन्पोलं 2 ६५ 
अन्तु केट्ट्‌ नृपनन्नेरमूरचय्तान्‌ 
निन्नोटुकूटियुद्धूढ सगम तोन्नीलेतु ६९६ । 
इक्कथ नन्तृनन्नितेतर वेचिनत्यमोरत्ताल्‌ । , । 
नित्विकिलुं कणक्करिनिप्पोकिलू कणक्किनि । ९७ 
आीत्ततु च॑स्तालु नीयित्तरं परयात- 

> युत्तमसभातलत्तिङ्कल्‌निन्नसत्यङडन्‌ । ६८ 
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सभी ने कहा--ह कुमार अच्छा है" । तव राजा ने उससे (शकुन्तला से) 
कहा-“हि तापसि ! जो अपने पुत्रके साथ आयीहो सुनो! जो सोँगोगी 
सौ दगा, इसमे सदेह नही, इसं लिए विना सकोच के अपनी इच्छा वता 
दो! यह्‌ सुनकर शकुन्तला ने कहा--“्ै भूपाल । यह्‌ आपका प्रह 
जौ मृञ्चसे उत्पन्न. हुआ है। इसका यौवनं अव प्रारम्भ हौ गयाहै। 
इस लिए इसका युवराज के पद पर अभिषेक .कीजिए  ५७-६३ 
हे राजन्‌ । जव महामुनि कण्व की पणंशाला मे आपका ओौर मेरा समागम 
हुआ था तब अपनेजौ शपथ किया था उसे आप भूल तो नही गये। 
जिस प्रकार आज आप मृञ्लकोही भूल गये 7?” यह्‌ सुनकर राजाने उस 
समय कहा--तुम्हारे साथ कोई सगममृञ्ञे स्मरण ही नहीदहै। यह 
यच्छा किस्सा रहा! यह वहत ही विचित्र वातदहै। चाहे तुम खडी रहो 

चली जाओ, तुम्हारी सुशणीदहै। जो उचितहै वही करो, पर इस 
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पातियु मनुष्यनु भायेयंन्न रिजञ्जालुं.। 
मेदिनीपते भाय वचिय सवियत्लो । ८८ 
धम्मत्थिकामडढडद्धुक्कु कारण भार्ययत्रे | 
करम्मिककाकुन्नतु भार्यावत्तुकट्व्रे 1 ८९ 
वन्धुमानाकुन्नतु भायेयुद्छवनते । 

सन्तत गृहस्थन्मार्‌ भार्यावत्तुक्कठते । ९० 
भार्यावित्तुक्कछव्रे सन्तोपिच्चीटुन्नत्‌ु 
भारयवित्तुक्कटवे निश्चलश्रीमत्तुकट्‌ । ९१ 
विविक्तवासत्तिद्धल्‌ तुणयु भा्ययतते 
प्रवृत्तिक्कनुकरिक्कुन्ततु भाययत्ने । 
अश्रान्त प्रिय परयुन््रतु भायेयवर 
विश्वास्यनाकुननतु भायंयु्छवनवे । ९३ 
साकियायीटुन्नतुं भार्ययद्टवनते 
मोक्षत्तस्साधिप्पतु भायंयुटढढवनन्ने । ९४ 
परवीजत्त ग्रहिच्चीट्‌न्न कुलस्तीकट्‌ 

नरक प्रापिक्कुन्न्‌, कुलवु नशिप्पिक्करू । ९५ 
परनाल्‌ जनितन्मारायुदढ पृत्रन्मार- 
प्परन्मारन्तृतन्च चौल्लुकेवेण्ट्‌ नूनं । ९९ 
पुत्रमा रायीटुन्न गतुक्करठवरल्लो 
वृद्धनन्नवमानिच्चवयु दे पिक्कयु 











मे लगतादहै। जान लीजिए कि पत्नी पुरूपकायर्धशिदै। ह्‌ भूपाल! 
पत्नी पुरुप की व्डी सखी हाती है। धमं, अथं भौर काम का 
कारण वहीदहै। जिनके पत्नी है वेही कर्मयोगी होतेह! जिसकी 
भार्या है व्ही बन्धुमान्‌ है। गृहस्थो के सदेव पत्नियां हमा करती 

जिसकी पत्नी दै वही हपं अनुभव करतार, जिसकी पत्नी हैरसीकी 
सम्पत्ति निश्चन रहती है। एकान्त वास मेपत्नी दी साथी हौती 

भार्या ही मनुष्य की प्रवृत्तियो का प्रोत्साहन करती है, ८६-९२ निरन्तर 
मीठी वात कहनेवाली भी पत्नीदहीदहै। जिसके पत्नी है वही विश्वास 
का पात्र होता है, जिसके पत्नी है व्ही साभ्ी वनता है) मोघ प्राप्तकरने- 
वाला भी वही दै जिसके पत्नीदै। जो करुलस्तियां पराए वीज का ग्रहण 
करती हवे नरके जाती दहै, अपने कुल काभी नाश करती है । पर पुरुप 
केद्वारा पैदा किय गये पुवप्गयेही है, इममे कोई सन्देह नही। पत्रके 
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मन्निवर्‌ पतिन्नालुपेरुमुण्टरिञ्निटट्‌ 

मन्नव ! जन्तुवृत्तमेन्नतु धरिच्चालु | ७८ 
प्राकृतपुरुषनप्पालं नी सभयिङ्कुल्‌ 
स्वाकृति सरच्चन्नस्सन्त्यजिच्चीटन्नाकिल्‌ ७९ 
उत्तमाद्धवु नृरुनुरुक्किडः वीषु तिन- 
ककुत्तमपुरुषन्मार्‌ सत्यत्तं लधिक्कूुमो ? =° 
तत्त्वचित्तन्माराय, तत्त्वनन्मारायुर्ढोर्‌- 
वृत्तत्तं निरूपिक्क चित्तत्तिल्‌ नृपोत्तम ! ठ 
पु्लाममायिटटुदधृढ नरकत्िङकल्‌निन्न्‌ 
तच्नटे पिताविनं ताण चय्तीटन्नवन्‌- ८२ 
तच्चुटं नाममल्लो पूवनंन्नुष्टूढ शब्द 

मन्म विधाता चौन्नतन्नरिञ्जालुं । ८३ 
पुत्रनाल्‌ मोदं प्रापिच्चीदुन्त पितुक्कलुं 
पुद्रपु्रनाल्‌ पितामहन्मार्‌ मोदिक्कुन्नु = 
पौत्पुत्तनाल्‌ मोद प्रपितामहन्माक्कू 
पाल्थिवकशिखामणे वल्न्‌कृट॒ल्तु नून । ८५ 
भायेयाकुन्नतवदवद्‌ मन्दिरदक्ष 
भायेयाकुन्नतवदढवदव्‌ सत्प्रजापति । ८६ 
भायंयाकुन्नतवकवदट्‌ वल्लवभप्राण, । 
भायंयाकुन्नतवलतिथिग्रिययत्लो । ८७ 


जान लीजिए 1 अगर आप एकं प्राकृत (नीच) पुरुष की भांति इसः 
सभामे अपने स्वरूप को छिपाकर मूङ्ञे त्याग करेगे तो आपका उत्तमाग 
(णीपं) सौ टुकड़े होकर गिरेगा । उत्तम पुरुप कभी सव्य का उल्लघन 
नही करतेटहै। हे राजवर । जौ ततत्तकाध्यान करते हैः जो ततवको 
जानते है उनके वृत्त (व्यवहार) पर विचार कीजिए! ७४-८१ पुत्‌ 
नामक नरक से अपने पिता की रक्षा करनेवाले कानाम है यह्‌ पुत्र" शब्द । 
ब्रह्मानेतो यह्‌ पहले ही क्हाहै। प्रस पितुजन प्रसन्न हाते है, पुव 
के पुत्र द्वारा पितामह लोग प्रमोद प्राप्त करते है, पौत्र के पुत्र से प्रपिता- 
महौ को प्रसन्नता होतीदहै, हे राजाओोके शिरोमणि । इसमे कोई सन्देह 
नही दहै ८२-८५ पत्नी कौनदहै? वही जो घरमे निपुणदहै। पत्नी 
कौनदहै? जो अच्छी प्रजाको जन्मदेतीदहै। पत्नी कौन रहै? जिसका 
अपना पतिदही प्राणदहै। पत्नी कौन है? जिसका मन अत्तिथि-सत्करार 
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पूत्रदेहालिगनमंन्नयु सुखमेर्‌ । 
पुत्रस्परत्तिल्‌पर स्पशंनघुखमिल्ल १०८ 

कालु रण्टायुद्ढोरिल्‌ श्रेष्ठन्‌ ब्राह्यणनल्लो 
नालु काचुद्धूछवरिल्‌ श्रेष्ठत्व प्युविनुं १०९ 
गौ रवमुद्धृवरिल्‌ श्रेष्ठत्व गुरुविनुं 
कारुण्यमुढठवरिल्‌ श्रेष्ठत्वं मुकुन्दन्‌ ११० 
स्पणनवस्तुक्कचिल्‌ श्रेष्ठत्व तनयनु 
स्पणगनयुखसनुभविक्क भवानिप्पोदध्‌ १११ 
सुतन्टं मूदद्धाविद्धल्‌ प्राणिच्चु मनुजन्मार्‌ 
प्रतिनन्दिच्चीटुन्नु नृपतिशिखामणे । ११२ 
जातकंम्मत्तिद्धले वेदमन्त्वु तव 

चेतसि पाठमल्लो मूढनल्लट्लो भवान्‌ ? ११३ 
मृगयाविवणनायाश्रमत्ति द्भुलू वन्नु 

सुखमे परिग्रहिच्चीनयो सुत्तं भवान्‌ ११४ 
उव्वैणी पृव्वंचित्ति सहजन्ययुं पिच्च 

ट्व्यया मेनकयु विष्वाचि घृताचियु ११५ 
अप्सरस्तीकलिल्‌वच्चवर्‌कठरवर्‌- 
मद्धताद्धिकठतिल्‌ ब्रह्मज मेनकं तान्‌ । ११६ 


~~~ ~ ~--~~~~“-~ ~~~ -- ~ ~ ~~ ~ ~--*~ ~~~ ~ ^~ ~~ ~~~ ^ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


केलेपसे भी भधिक गीतत होती 1 १००-१०६ प्रेम करनेवाली वेज्याओ 
काशरीर, कोमलं वस्त्र, रत्न, जल, इन समी वस्तुभोसेपूत्रणरीरका 
आलिगन दही सुखप्रद! पत्रस्पणसे अधिकं मुख देनेवाला कोई स्पशं 
नहीदै। दो पाविवालो मेश्रेप्ठ ब्राह्मण है, चार्‌ पांववा्लो मेशष्ठ 
गाय है, गौरवयुक्तोमे्रेष्ठ गुरु है गौर कारुण्य जिनमे है उनमे मुकृन्दही 
शरेष्ठह। जो स्पशे करने योग्य वस्तुणँहू उनमे पुत्र दीध्रेण्ठ रहै, इस 


लिए अप अव स्पे-सुख का अनुभव कीजिए नृपवर ! मनृष्य 
अपने पुत्र के शीपं को सूंघकर आनन्द अनुभव करते! जातकर्म के 
वेदमन्त्र सव आपको कण्ठस्य है, आप मूखं तो नहीहै। शिकार से थककर 


आप आश्रम मेनही पधारेथे ओर मृ्लसे गान्धवं विवाह नही किया 
या? १०७-११४ अप्सराय मे उवंशी, पूवंचित्ति, सहजन्या, दिव्य मेनका, 
विश्वाची तथा घृताची, यह्‌ छह अप्स राएं अत्यन्त सुन्दरी है) इनमे 
मेनका ही ब्रह्मजा है गौर वही मेरी माता दै, यह्‌ जान लीजिए । ब्रह्माका 
पुत्र दै कुण, उसका पुत्र दहै कुणनाम, उसका पृते है गाधि ओौर उसका पुत्र 
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धिक्करिक्कयुं चोन्नालौल्नमे केढाय्कयु 
दुखं वद्धिक्कुवण्ण जुश्रूपिक्कयु पक्षे ९८ 
मक्कटबुण्टाकवकु वान्‌ जड प्रण्टुण्टो चीति्लि 
शिक्षिप्पान॑तुमूल जड डनछठेयिवनन्न्‌ 
मथविवश्नायम्मयेक्कण्ट्‌ मोहि- 
च्चृन्मदमोटु चेयत सम्मतक्केटिन्निप्पोद््‌ १०० 
कल्मषमाकुन्नतु धम्म॑त्तं मरक्कयाल्‌ 
मम्मंङङ््‌ बङडठोटु परञ्जालन्तु' फल ? । १०१ 
इत्तर भत्सिच्चीदटुं परजातन्माराय 
पुततन्मारवरेयु पालिक्वू पितावेट । १०२ 
कण्टालु पिपीलिकाजातिकट्पोलु पुन- 
रण्डङ्डद्द्‌ कठयातं सभरिक्कुन्नु वल्लो । १०३ 
को किलाण्डवु भरिच्चीट्न्न्‌ वात्सल्यत्ताल्‌ 
काकन्मारात्मीयमन्नोत्तंतुमत्र चित्र | १०४ 
सव्वेज्ञनाय भवानिडडनयिरिक्कुन्न 
दिन्यना पुत्तन्‌तन्नब्‌भरिच्चीटाय्वानन्ते ? १०५ 
मलयो्धवमाय चन्दनत्तिलुमेट- 
मलियु त्वगिन्द्रिय सुतनप्पुल्कुन्नेर । १०६ 
स्तिग्धन्माराय वेश्यमारुटं शरीरवु 
सिनिग्धमां वासोरत्नजलमंन्निवरिलु १०७ 


रू्पमेवे श्रतूहीरहै।! वे अपने वृद्ध पिताका अपमान ओौर द्वेष करते 
है, उसका तिरस्कार करते है, उसका कहना मानते ही नही, उसकी एेसी 
सेवा करते हैकि उसको दुख प्राप्त हौ! हमने तो पहले पुत्र पैदा 
करने के लिए नही कहा, हमको दण्डं देने का इसका क्या अधिकार 
है ? ९३-९९ कामदेव के वश मे आकर मांपर मोहित होगया, ओर 
उन्माद मे अकायं किया जो अव, धमं को भूलने कै कारण, पाप वन 
गया । हमसे मामिक वाते कहनेसे क्यालाभ है? जो परनीज से 
उत्पन्न पृत्र पिताको इस प्रकार दते है उनका भी पित्ता पालन करते 
है। आप देखे, च्ूटिर्यों भी अपने अण्डोको चिना खोयेले जात्तीहे। 
कौए कोयलके अण्डोकोप्रेमसे पालते है, कितने आश्चयं की वात है । 
आप सवंज्ञ होकर भी अपने रेमे दिव्य पृत्रको क्यो नही स्वीकार करते 
हे? पृत्तके आलिद्धनसे मनुष्यकौ त्वचा मलयपवेत मे उत्पन्न चन्दन 
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वाममारन्नत्लयो भानिनिमारेच्चौद्ल्‌ 

कामतत्परमारायुण्टायी नारीजन । १२६ 

मिक्कतु परवणमारेन्न्‌मरियण- 

मुद्धक्कान्पु कोधकरीण्टु चच्वनमायिटूटुदृदधु । १२७ 

सत्यवु परयुमारित्लवरीरनाटु 

मिध्यापवाद कण्वनुण्टाविकिच्चमय्वकेण्टा । १२८ 

वन्धकियट्लो तव जननी मेनकयु 

सन्तति निम्मर्ल्यित्तेक्कणवकंयुपेभिच्चाट्‌ । १२९ 

कोकिलनरिपोलं नी परभृतयत्लो 

पोक वैकातं नितेक्काण्कयिलिच्छयित्ल । १३० 

भोगलोलुपयाय पृश्चलि नीयेन्नेल्ला 

रागहीनतयोटं राजावु परज्जप्पौष्ट्‌ १३१ 

सुन्दरि शकुन्तठ पिच्चैयुमुरचेग्ताट्‌ 

निन्दावाणिकट्‌ केटूटु मन्दाक्षभावत्तोटं । १३२ 

कटुकिन्‌मणिमात्न मुद र्‌ परदोप- 

मुटने काणुन्न्‌ नी निन्नुटे दोप पिन्नं १३९ 

कण्टालु गजमात्र काणुन्नीनेतुमतु 

पण्डितन्माक््कुपोलुमुद्धूछीरं णीलमते । १३४ 

निन्नुटं जन्मत्तक्काट्‌ श्रेष्ठमेन्नुटे जन्म 

मचिटत्तिद्धलंचि निनक्कु चरिक्कामो । १३५ 

मन्नव । भूवि द्खुलुमन्तरीभनत्तिद्धुलं 

भेढमेन्तिये चरिच्चीटामिन्निनिक्कंटो } १३६ 
से चञ्चल रहनादै। स्चतो वेकभी वोलती ही नही। कण्वमूनि 
मेरे ऊपर ठा अपवादन नगयें। तुम्हारीर्मोतो एक वेष्या है जिसने 
अपने सतान को निर्मात्यिकी भाति व्याग करदिया। कोयलकीस्तरी 
की भति तुमपराए कीपाली हो, जल्दी चली- जाओ, अव मृङ्ञे भौर 
` देखने की इच्छा नहीहै) तुम केवल एक भोग की लानसावाली कुलटा 
होः)" जव राजा ने दस प्रकारकी भावहीन वाते की तव सुन्दरी 
शकुन्तला ने अपनी निन्दा सुनकर लज्जा के साध कहा--१२७-१३२ 
"सरसोके कण के तुल्य परदोपको तुम जत्दी देख लेते हो । अपना 
दोपजोहाथीके वरावरदहै, उसे तो देखते ही नही, यह्‌ प्रवृत्ति पण्डितो 
तकमे दिखाई देतीरै। तुम्हारे जन्मसे मेरा जन्म कही श्रेष्ठ दै। 
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अम्मयायतुसिनिक्कन्नतु धरिक्कणं 
व्रह्मनन्दनन्‌ कृणन्‌ तत्सुतन्‌ कुजणनाभन्‌ ११७ 
तत्सुतनल्लो गाधि तत्पुतन्‌ विश्वामिवन्‌ 
तत्युतयत्लो जानु पृथ्वीणतिलकमे 1 ११८ 
इडडनंः गकुन्तछ चन्न वाक्कुकढठल्ला- 
मद़उने परयुन्त कालमो पोरायत्लो । ११९ 
अडडउनं पोकतेल्लां दुष्षन्तन्‌तानुं पिच्च 
निम्मलगावितन्नोटीवण्णमुरचेय्तु । १२० 
घाष्टचमंवयं पारमुण्ट्‌ नारिकट््क्केन्न्‌ 
केटट्केचियेयुद्््‌ कण्टिदट्िल्लेव मन्न । १२१ 
कूृलट्याय नी वन्नोटु कुलीनय- 
न्नलसालाप चंस्ततखिलमलमलं १२२ 
सुवण्णंमणि सुक्ताभरणवस्त्ादिक- 

छवन्नूं तरुवन्‌ जान्‌ निनक्करु वेण्टुवोढ । १२३ 
पिन्नं नी निनक्र्कत्तदिक्किनु पीय्क्कीट्ठेण 
निन्तिनिक्कालं कटिञ्जीटाय्क वरते नी । १२४ 
पास्थिवसभयिङ्कल्‌ नाण कृटातं निन्नी- 
वात्तंकटिव चौन्नतोत्त नान्‌ पौरत्तीटां । १२५ 


है विश्वामित्र । हे भूपतिश्वेप्ठ, मे उसी विण्वामित्र की पृत्री हं इस प्रकार 
शकुन्तला नेजो वातेकी वे सव कंसे कही जायं, समय तोक्स है। 
अच्छा, जाने दीजिए 1 तव दुष्यन्तने निमंल शरीरवाली गकुन्तलासे 
इस प्रकार कटा । ११५-१२० “महिताओ मे असीम धृष्टता होती है एेसा 
--तो मैने सूना अवश्यथा, पर इसमे पहले देखा न था। कूलटा होकर 
तुमने मुपे कुलीन स्त्री की-वाते व्यथं कटही। वस, अव समाप्त करो। 
जितना भी तुम चाहती हो उतना सोना, मणि, मोती, आभूपण, कपड़े आदि मै 
तुमको दुगा! उसके. वाद तुम उच्छाके अनुसार जहां भी चाहे चली 
जाओ । यहाँ रहकर व्यथं अपना समयन खराव करो। राजसभामे 
निरलंज्ज होकर जो वाते तुमने कटी उनको मै सह लूंगा । सहिलाथो को 
तो वामा कहते हीह) नारीजन त्तो जन्मसेदही काम-्रधान होती 
टे! १२१-१२६ वे सधिकांण अपनेवण मेनहीदै। उनका मन क्रोध 


१जोसीधीनदहीहे। 


२०६ 


निनि पोषि त ठ 
भरमा पृथिच्वीि 


। ९ ४९ 


प्गारातं यिन छे 1 ध 
2 श त र 9 < व । | 4 ९० । 

1 7" 

ना सते | 

नारि 
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भेदवुं नसम्मिलर पारमुण्टोक्कूतोरं 

चेतसि विचारिक्क भूपतितिलकमे । । १३७ 
मरुव कटुक मु्रूढन्तरमुण्टु नम्मिल्‌ 
सारजनल्लीट्‌टुमोत्त छ धात्रीश भवान्‌ । १३२८ 
एतानु विचारमुण्टनाकिलेन्नोटितु 
भूदेवेन्द्रन्मार्‌ केट्युक्केच्चील्वानिल्लवकाशं १३९ 
निट पूव्वेपितामहनामायुर््ामा- 

तन्नोठ महत्वमुण्टायिद्िल्लारुमवन्‌ १४० 
तनुटे जन्म केदटीद्विल्ले नी नृपोत्तम 1 । 
मञ्चमादिये शशाङ्कान्वयजातनाया- १४१ 
नु्व्वीशन्‌ प्ररूरवा तलूसुतनायिटव- 

नव्व॑शि पट्ण्टायि्न्नतोर्त्तुरचैय्क । १४२ 
अद्धुतपराक्रममुद्ूछ राजाक्कन्मार- 
ण्टप्सरस्त्रीकट्‌ पटिट्टृत्तममुनिमार्‌ १४३ 
मातृदोषर्काण्टिल्ल दिव्यन्माक्कौ^रु दोषं 
मेदिनीपते तव चेतसि निरूपिक्क । १४४ 
कण्णाटि काण्मोढवृ तन्नुटे मूखमेटं 

नन्नेन्नु निरूपिक्कुमेत्यु विरूपन्मार्‌ १४५ 


पृथिवी को छोडकर क्या अप ओौर कही सञ्चार कर सक्ते हैँ? 
हे भूपाल । मेतो भूमि तथा अन्तरिक्षदोनोमे बरावर सचार कर सकती 
हं । अप ओौर मृक्षमे बहुत भेददहै। हे राजवर, इस पर आप विचार 
करे। मेरु ओरसरसोकाभेदअपओौरमृक्षमेदहै। दहे भूपाल, विचार 
करने पर आप विलकूल नामन मालूम होते है। १३३-१३८ 
अगर आप थोडाभी विचारशील होते तो ब्राह्मणो के सामने मुञ्चसे इस 
प्रकार न वोलते। आपके परदादा आयु के समान कीति क्सीने 
प्राप्त नही कीदहै। हे राजवर । क्या आपने उनके जन्म के सम्बन्धमे 
नही सुनादहै? । पहले तो चनद्रवशमे राजा पुरूरवा हुए भौर उनके 
पूत्रके रूपमे उवंशी ने आयु को जन्म दिया। यहं सोचकर आप 
वोलिए । अद्भुत पराक्रम वाले अनेक राजा ओर उत्तम मुनिवर है 
जिनको अप्सराओने जन्म दियादहै। माताकेदोपसे दिव्य पुरूपोका 
दोपनही होता है? ह भूपाल, आप इस वात पर विचार कीजिए 1 
१३९-१४४ पसे कुरूप भी दहै जो दपंण (आइना) देखने के पहले अपने 


३०८ भलयाढमे 


सत्यत्तिन्‌ फल सहस्ाशमिल्लरिञ्जालु 

सत्यत्तिल्‌ परमौर धम्मंमिल्लोक्कंण नी । १६६ 
अन्नतुपोलेतन्नं कण्टुकीटूक सत्यनु 

मन्व । निन्नोटेरे चान्‌ परजञ्नीटेणमो ? । १६७ 
अच्र॑ल्ला शकुन्तक परञ्जोरनन्तर 
विण्णिल्‌निन्नशरीरि तन्नृटं वाक्य केट्ट्‌ । १६८ 
भरिच्चु कीटक तव पृत्रनं वेकातनी 

सुरस्त्री समयाय कौशिकपुत्ियोट्‌ । १६९ 
भरतनेन्न नाममतिनालक्त्‌ वानोर्‌ 
घधरणीपतियोदट्‌ चोीन्चतु केट्रुमूल । १७० 
कल्याणघोषत्तोदु कक्कण्टु शकुन्तठ 

वल्लभनोट्‌ कटि सन्तोप प्रापिच्चप्पोद्ध्‌ । १७१ 
भरतन्‌तन्नं नाद्िन्नभिषेकवु चंस्तु 

परिपालिच्च्‌ राज्य पलनादट्ट्‌ दृष्षन्तन्‌ं । १७२ 
पिच्चप्पोय्‌ विण्णिल्‌ पक्क मेनकर्या छिच्चृद्युट- 
विण्णवर्नारिमारोटोन्तिच्चु मरूविनान्‌ । १७३ 





हिस्सा भीनही प्राप्त होतादहै। सत्यसे वढकर कोई धमं नहीहै। 
सत्य को इस दृष्टि से देखिए है राजन्‌ । मृन्चे आपसे अधिक कनै की क्या 
आवश्यकता है ? ” शकुन्तला के इमं प्रकार कह्ने के वाद आकाश से एक 
अशरीरी (चिनाणरीरकी) वाणी सुनाई दी। “अप्सरा के समान 
विश्वामित्र की पुत्री के साथ अपने पुत्र का भरण (पालन) 

१६३-१६९ देवो के इस प्रकार राजा से कहने के कारण उसकानाम 
भरतः हुआ । राजा ने बड़े शुभ समारोह के साथ ग्रकुन्तला को स्वीकार 
किया। वह्‌ भी अपने पति के साथ सुखसे रहने लगी ¦ दुष्यन्त ने भरत 
को युवराज के पद पर अभिषेक करके अपते राज्य का अनेक- वर्षो तक 
परिपालन किया । तत्पश्चात्‌ जव स्वगं गये तव मेनका को छोड़कर अन्य 
अप्सराओ के साथ सुख से रहे । १७०-१७३ 
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अन्नवु पुरीषवु कृटवे नल्कीट्किल्‌ 

तिन्नीदु पुरीषत्तंप्पन्तियन्तरिञ्जालु । १५९ 
नल्लनायिरिप्पवन्‌ नल्लतु प्रहिच्चीदुं 

वंढृछन्ते वंरिञ्जु पालन्नमेन्नतु पोलं । १५७ 
दुज्जन चौल्लीटुन्नु सज्जनत्तयुमल्लां 

दृज्जंनमेनन तिनिक्कवयु चित्रमोरत्ताल्‌ । १५८ 
सञ्जनमाकुन्नतु तङञ्छन्नाक्कीटुननु 
दुज्जेनमाकात्तवरन्नरिञ्जतुमूलं । १५९ 
इत्तरमेन्तिन्नु जान्‌ वटरप्परयुन्नु 

तत्वमायतु परञ्जीटुवन्‌ केटटृक्कुत्नाकिलू । १६० 
शतकूपत्तिलु पर वापियेन्नरिज्जालु 
शतवापियिल्‌ पर यागमेन्नीन्नु केटप्पु । १६१ 
शतयागत्तिल्‌ पर पुत्रनीत्तल्लो नून 

शतपुत्ररिल्‌ परं सत्यमीत्नैनन्‌ केटप्प्‌ । १६२ 
सहखलरमश्वमेधत्तोटीरु सत्य तन्नं 
सहखरपत्रोद्‌भवन्‌ तूकिकि पण्टेन्न्‌ केटप्प्‌ । १६३ 
अच्नेर॑त्तखिडयतु सत्यमंन्नरिञ्ञालुं 
` मन्नव ! सत्यत्त॑क्काट्‌ वलुंतल्लीनन्‌मोरत्ताल्‌ । १६४ 
सव्वेवेदनुमीक्क नित्यवूं जपिककिलु 

सब्वेतीथं ङङछिलुं नित्यवृ कुछिक्किलू । १६५ 





ही ग्रहण करेगा । अगर सभर को अन्न ओौर विष्ठादोनो- ही दिये जायें 
तो वह्‌ विष्ठा ही को खायेगा, । १५०-१५६ जो स्वय अच्छा है वहु 
अच्छेको ग्रहण करेगा जसे हस पानीको छोडकर दूध को ग्रहण कर लेता- 
है। दुजंन तो सज्जन को भी दुजंन वतलाते है, यह्‌ विचित्र वातदहै। ओर 
अपने ही को सज्जन वता देतेहै ओर जो अपने से भिन्न है उनको दुर्जन, 
अव अधिक कहने सेक्या लाभदहै? अगर, आप सुनेगे तो तथ्थ वतला 
दुगी। सौ कुओोसेएक तालाव अधिक) सौ तालावो से एक यज्ञ अधिक 
है। कहा जाताहैकिसौ यज्ञो से एक पुत्र अधिक दहै ओौरसौ पुत्रो से सत्य 
अधिक है । १५७-१६२ सूनाजातादहै कि पूवेकालमे ब्रह्मान एक हजार 
अश्वमेधो को सत्य के साथ तोला । उस समय सत्य ही अधिक भारी निकला । 
हे राजन्‌ । सव्यसे वढकर कु भीनहीदहै। सभी वेदो का प्रतिदिन पाठ 
करके ओौरसभीतीर्थोमे प्रति दिन स्नान करके सत्य बोलने के फल काहजारवां 


९४४ 
~© 
3 
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मन्दाक्षभावत्तोटुं सुन्दरि मन्दाकिनि 
मन्दमाय्‌ वरन्नेर मन्दमारुतनप्पोढ्‌ ६ 
अवरं कछजञ्जतुकण्टवा _मुखन्मारा- 
यवरचारिजनमिरन्त्रारतुनेर । ७ ॥ 
अंवररहितयामंवरनदितच्न- 
एशवररिपुवशनाय्‌ महाभिषकभूपन्‌ ८ 
कूतुकपुण्टु श ङ्कक्टातं नोक्किक्कण्टान्‌ । 
चतुरानननूतानुमन्नेरमरुटचंय्तुः ९ 
मत्त्यनायूपिरन्नु निन्‌ मोहवुमाक्कत्तीर््नाल्‌ 
सत्यलोकादिकचित्‌ सच्वरिच्चीटामन्नू । १० 
धाताविन्‌ शाप परिप्रहिच्चु नरपति 
भूतलंतच्निल्‌ पिरन््ीटुबानारभिच्चु । ११ 


वसुक्कद्ुटे अपेक्ष 
अक्कालं धरादिकटठछाकिय वभुक्कठं- 
ह:खितन्मारायूकण्टु चोदिच्चु गगादेवि । १ 
अव्रयु महत्वमेरीटिन निङडठे्लां 
ति = 
निस्तेजन्मारायूवन्नतन्तिप्पोदध्‌ वसुक्कटे ! २ 





देवनदी (गगा) भी उस समय वहां उपस्थित हुई । जव सुन्दरी गगा 
लज्जाके साथ धीरे-धीरेआरहीथी तव मन्द मारुतके कारण उसका 
वस्त्र भिर गया ओर उसे देखकर सभी देवगण अधोमख हो गये । १-७ 
राजा महाभिपक्‌ तो वस्त्ररहित आकाणगभा को कामदेव के वशमे आकर 
विना सकोच के कौतुक के साथ देखता रहा। उस समय ब्रह्मयाने 
कहा--“^तुम मत्यं का जन्म लो ओौर अपना मोह समाप्त होने पर सत्यलोक 
आदिमे सञ्चार करो। राजाने ब्रह्मा का शाप स्वीकार किया! 
ओौर भूतल पर जन्मलेने कौ तैयारी की । ८-११ 


वसुओं की प्राथना 


उन दिनो गमादेवी ने धर आदि वसुभओःकोदु खित देखा ओर उन 
पूषछठा-"हे वसुओ । आप्‌ तो वड़ मह॒त्ववाले है, फिर भी निस्तेज दीखते 
? क्याकारण दहे? पस्माधं वतलाइए"। यह सुनकर उन्होने वत्िष्ठ 


से 
ह 


१ धर, अनल, अनिल, अप्‌, ध्रुव, प्रल्यूप, प्रभास, सोम, ये माठ वचुजो के नाम हे। 
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२१४ मलव्ाद्म 


चील्लुविन्‌ परमास्थमेन्नतु केटुनैरं 
चल्लिनारवसिष्टशापत्तिन्‌ कारणमेल्लां । ३ 
मानुपस्त्रीकढुटं गभपावत्तिलूप्पूवान्‌ 
मानसत्तिङ्धल्‌ मटियुण्टु जडड्द्क्क्‌ पार । ४ 
मानुपियायिट्‌टु नी जङ्ड््ुक्क्‌ शापं तीर्प्पान्‌ 
सानसत्तिङ्धलू कृपयुण्टाकवेण साथ 4 
मातावाय्‌ चमयण नडड्टृक्कन्नपेिच्चो- 
रादितेयोत्तमन्मारोदु गंगयु चौराद्‌ । ६ 
मानुपन्मारिल्‌ निडड्ढेवनु सुतन्माराय्‌ 
दीनमेन्निये पिरस्तीटुवान्‌ निरूपिच्चु ? ७ 
शन्तनूवाक्‌ प्रतीपात्मजधितिपति- 
सन्ततियावान्‌ अडडोत्तिरिक्कुनिनितिप्पोढ्‌ । ८ 
निन्‌तिरुवटितन्नेक्कामिच्च महाभिपक्‌ 
चन्द्रवशाधिपति शन्तनुवायतिप्पोद्ध्‌ । ९ 
अंद्धिलडडनंयाकन्नरुलिच्चंय्तु गग 
शद्वु वसुक्कन्‌ चील्लीटिनारतुनेरं । १० 
जातमात्न्माराकरु मड्‌डकठयेल्ला तव 
. स्रोतसि प्रक्षेपण चैय्यणं मटियातं । ११ 
मानुषभावपृण्टु चिरनाटढवनियिल्‌ 
मानुषतापंपुष्टु वा्ुवानरुतस्यो । १२ 
केश्रापका कारण वतलाया1 परन्तु मानवी स्त्रियो के गर्भाणयमे प्रविष्ट 
होना हम लोग चाहते ही नदी । इमलिए तुम मानुपी होने कीङकृपा करो 
जिससे हम लोगो काशाप समाप्तहौनाय। हम लोगोकी मातादो 
जाओ 1“ इस प्रकार प्राथेना करते हुए वमु से गगाने कहा 1 १-६ 
“मनुष्यो मे किसके पत्र होकर जन्म लेने के लिए आपने निश्चय किया ?“ 
(उन्होने उत्तर दिया) हम लोग प्रतीप के पत्र शन्तनु के पूवर होने के लिए 
विचार कररहैहै। आपका कामुक नहाभिपक्‌ अव चन्द्रवश का राजा 
एन्तचु के रूप मे उत्पन्न हुआ है । तव गगा ने उनके प्रस्तावको स्वीकार 
किया। वसुओ ने फिर सोचकर कहा-पैदा होते ही हमको अपने प्रवाहं 
मे विना सकोच के फेक दिया करना । क्योकि मनुष्य होकर भौर मनुष्य 
केदुखोको सहते हुए हम वहुत दिन पृथिवी मे नही रह्‌ सक्ते । यहं सून 
कर गगा ने कहा-“मैषएेसा ही कलू्गी। परन्तु आप भी एकं वात 
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३१६ भलयाठम 


कामिच्च नारितन्तं त्याग चै्तीटुल्नवर्‌ 
कामिच्चती्त्‌ वरा नरक वरुतानु 1 २३ 
अन्नेरं प्रतीपनुं गगयोट्रचय्त 
पुण्यपापड उब्रृटे सूक्ष्मालोकनत्तोटु । २४ 
कामार्थं मिथुनकरम्मङ्डन्र्‌ चग्कयुमित्ल 
कामिनि पुनरसवण्णेयुमरुतत्लो । २५ 
वलत्तत्तुटतन्मेलिरिक्कनिमित्तमाय्‌ 
फलिक्कयिल्ल मनो रथमन्नरिक तै । २६ 
अपत्यस्नुपादिकर्क्कन्निये भायंतनि- 
क्कवद्धमधिवस्तु दक्षिणोत्सगमस्नाल्‌ २७ 
अन्नुट तनयनु भार्ययाय्‌ वरूवति- 
निन्निह्‌ योग्यतानुमेन्नतु केटटु गग एत 
चीं ट्लिनाछिवर शान्तनाकिय निन्मकनु 
वल्लभयावां जानन्तृटनं मरञ्जप्पोढ््‌ २९ 
सन्तुष्टन्‌ प्रतीपनु सन्तत कम्म चस्तु 
सन्तति लभिच्चितु शन्तनु नामत्तोदु । ३० 
पूत्रमित्रात्थकटत्रादि सन्पत्तियोटु- 
मंत्तयु कीत्तियोटे वसिच्चान्‌ प्रतीपनु । ३१ 
इडडन्न कृतत्रेतहापरयुगड उल्‌ 
मंगल वलरत्तीदटु धाम्मिकन्मारायूमेवु ३२ 





पूरीनदहोगी। उल्टावे नरकमे जायेगे । १५-२३ तवप्रतीपनें पण्यओौर 
पापपर सूक्ष्म विचार करके गगासे कहा, “एकतोकामकौ तृप्तिके लिए 

मथून न करगाजओौर दूसराकामिनी भीतो अपने ही वणं की होनी 
चाहिए । चकि तुममेरी दायीजाव पर वैठी हो इस चिए तुम्हारा मनोरथ 
सफल न होगा । अपने वच्चे स्नुपा आदि कोषछोड कर पत्नीका दायी 
जाघ पर वेना उचित, नहीहै। तुमतो मेरे पत्र की पत्नी होने योग्य 
हो 1 यह सुनकर गगाने कहा “भ जापके जसे शान्त पृत्रकी पत्नीं 
जाऊगी", मौर अदण्यहौो गयी। प्रतीप प्रसच हए ओर निरन्तर कमं 
करते रहे ओर उनके शन्तनु नाम का एक पुत्र उत्पच्च हा । प्रतीप अपने 
पुत्र, मित्र, धन, पत्नी आदि सपत्ति के साथ वडी कति प्राप्त करके सुख 
से रहे । २४-३१ इस प्रकार कृत, तरेता ओौर हापर्‌ युगोमे मंगल को 
वढनेवले, धार्मिकं चनद्रवश के राजाओ ने पूर्वकाल मे पृथिवी का 


महाभारतम्‌ २१५ 


गगयुमतुकैट्टु चौल्लिनाढ्‌ वसुक्कटो- 
डडनं चय्वन्‌ जानो निडङ्दछण्टौन्न्‌ वेण्ट्‌ । १३ 

पुत्रात्थ॑माय कम्मं व्यत्थमाय्वराय्वति- 
न्नृततमन॒पनांर पत्तनं विधिक्केणं । १४ 

यतिनु नडडद्टुटे वीय्॑तिल्‌ तुरीयार्धं 
सुतसभवत्तिनु वंव्वेरं नत्कामत्लो । १५ 

शन्तनु नृपनौर सन्ततियुण्टामत्ताल्‌ 
सन्तति शन्तनुजनुण्टाकयिल्लतानु । १६ 
इङडनने समय चंय्तीरिनार्‌ वयुक्कद्यु 
गगयु यथाकाम गमिच्चाठतुकाल । १७ 
चीत्लंह्‌ प्रतीपनायीटिन राजपिया 
कल्याणरूपशी लमूदढछवन्‌ गगातीरे १८ 
चन्तिरुन्नितु पूनरध्ययनार्थमप्पोट्‌ 
स्वदि नपनुटे वलत्तंत्तुटतन्मेल्‌ १९ 
संगमोरिरुन्नितु पुन्दररूपत्तोटे । 
श्यंगारयोनि परदेवतयन्नपोलं 1 २० 

अन्नेर प्रतीपनु चील्लिनानेन्तु निन- 
क्केत्नाल वेणन्नतन्त्‌ केटट गगय्‌ चौत्ताढ । २९१ 
निन्तेक्कामिच्चु वन्त्ीरन्तं नी भजिक्केण- 
मन्नल्लो वेदत्तिलु विधियन्नरियिणं । २२ 





स्वीकार कीजिए । उन उत्तम राजाके पास एक पृत्र रहने दीजिए ताकि 
जो उन्होने पृत्र के लिए कमं किया है वह्‌ व्यथे न जाय 1 ७-१४ तव 
उन्होने कटा, “उसके लिए हम अपने वीयं का आघ्वां भाग अलग-अलग देगे 
ताकि पतत जन्महो जाय” । इसप्रकार राजा शन्तनु के एक सन्तान 
होगी पर उस सन्तान कौ सन्तान न होगी! जव वसुजोने इस प्रकार 

सविदा (प्रतिज्ञा) की, तव गमा अपनी इच्छा के अनुसार चली गयी । 
उस समय विख्यात राजपि शोभन रूप ओर शीलवालै प्रतीप अध्ययन के 
लिए गगातट परजा कर वंठे। तग गगा सुन्दर रूप चिएु उनकी दायी 
जाघ परप्रेमसे जाकर वटी, मानो श्युगारका स्रोत परदेवता ही है। 
तव प्रतीप ने पूछा--""तुम्हे क्या चाहिए ? '“ यह सुनकर गगा ने कहा-कामिनी 
होकरमे मायी हं, इसलिए मूके ग्रहण करो । जाननलौो क्रिवेद मेभी 
यही लिखारहै। जो कामिनी नारी का तिरस्कार करते है उनकी इच्छां 


३१५ स्तयाट् 


उण्टाय पेतलूतन्न॑क्कण्ट्कृटुन्ननैर 
कण्टवक्किण्टलुण्टाम्मादू मातावुतन्ते ४४ 
कण्ठत्तंप्पिरिच्चु कौन्नीटिन्त्नैवेण्ट्‌ 
कण्टु भूपालन्‌तानुं मिष्टीतित्लेतुमान्न्‌ ४५ 
कण्टिवार्‌ कुठलिविलुद्छांर राग काण्टु | 
पष्ट तान्‌ परञ्यतिनन्तरं वराय्वानु । ४६ 
दइ डङमतं कौन्नाटवय्‌ वालन्मारेद्धुपेर- 
्तिद्िडन कान्तियोदुमुण्टायितेद्रामतुं । ४७ 
अक्कुमारनंयवद्‌ कौट्लुवानोड डू नर- 
सक्कनुसममाय तेजस्यु काण्कथाले ठ 
सुभ्रवायुद्धू वाले । विप्रियमेत््ाकिनु- 
मर्भकनूतच्रं वधिच्चीटमतन्नु नृपन्‌ । ४९ 
अन्रने गगदेवि तच्रुटे परमात्थ- 
†न्नीचछियातं न॒पन्‌तच्चोटु चत्लीटिनाद्‌ 1 ५० 


वसुक्कट्टुट पृष्व चरितं 


जहतु मन्दाकिनि जानटो हैमवति 
वन्नतुम्र देवकार्यात्थिं सिद्ध्यत्थं माय्‌ 1 १ 


~^ "~~ ^-^ ~ ~~~“ ~^“ ~~~. 


जववे कापदेवके वश्र मे आकर आनन्दके साथ विविध क्रीड़ाएं करे रहे 
थे, तव उस तरम रहनेवालो को आचर्य करता ह गं हञा ओर 
घन्त मे एक पुत्रका जन्म हुआ! जवनये पदा हुए वच्चे क्रौं सव देष 
रहै थे तव उसकी ने स्वय उसकी गर्दन दवाकर उसे एसा मार डाला 
कि देखनेवाले सव दुखितहुए। राजानेभी उससुन्दरीके प्रतिप्रेम 
के कारण देखकर भी कृ नही कहा ओर इसलिए भी किः अपनी पूवं 
प्रतिज्ञामें कोरईभेदनदहौ जाय इसप्रकार गगाने सात वच्वौ कौ 
मार डाला, इसके वाद वडे तेजवाले आठवे पुत्र का जन्म हुजा] जव 
उसने उस वच्चे को मारने के लिए हाथ उठाया तव वच्चे के सूयं के समान 
तेज को देखकर राजा ने कहा--'"हे सुन्दर भोवाली वाले! भै जानता हूं कि 





यह्‌ तुम्हारे निए अग्रिय होगा, परन्तु व्च्चेकोन मासे” तव देवी 
नं जपनं सम्बन्धमे सारा परमाथं रजा को सुनाया ! ४१-५० 
वसु का पूवेचरित 


“भे जल्ञकन्या हैमवती मन्दाकिनी हूँ ओर देवोकेकायं कीरदि 


महाभारतम्‌ ३१७ 


सोमवशोत्भवन्माराकिय राजाक्कन्मार्‌ 
भूमियं वटिपोलं परिपालिच्चु मुच्च । ३३ 
चत्लं पुरूरवावादियायुदृछ मन्नो- 
रल्लार कछिञ्जथ शन्तनुवंन्न वीरन्‌ । २४ 
आचछिकद्‌ चूढमूचिक्कीक्क नायकनायि 
वाद्धन्नकालत्तिद्धलविटयौरुदिन 1 ३५ 
भंगि तेटीटु्नीरु मंगलरूपत्तोटे 
गंगयुमीर वरसुन्दरियायि वन्नाढ्‌ 1 ३६ 
मनच्चवन्‌ मोह कंककाण्टल्नेरमवटृतन्नो- 
टन्नटे वल्लभयायिविटयिरिक्कन्नान्‌ । २७ 
बालिकाकूलशिरोमालितानुमनु- 
क्लतयोटं भुमिपालनोटुरचं्तु । ३८ 
अप्रियं पर युन्त्राठप्पोढे पोवनूजाने- 
न्नप्पूरिकुठढलाद्धमप्पाटे चौन्ननैर 1 ३९ 
अ्रियं परयुन्नीलप्पाट्क मटियातं 

मल्प्रियं वरुत्तकन्नप्पृथिवीशन्‌ चोीन्नान्‌ । ४० 
अप्पीद्तनुवदिच्चप्पुरिकृढलादु- 
मप्पुरुषाधिपनोटप्पूरितच्चिल्‌ वाणाद्ट्‌ । ४१ 
उद्धप्पूविल्‌ वछन्नेद्ु विश्रमत्तोदु कूटि 
पुष्पवाणात्तिपण्टु पुठच्तृकलिक्कु नाद्‌ । ४२ 
अप्पुरं तच्धिलुटृछोक्कंट्मुत वरमा 
गभेवुमुल्पादिच्चीररभकनुण्टाय्‌वन्नु । ४३ 


विधिवत्‌ परिपालन किया। विख्यात पुरुरवा आदि राजाओ का समय वीतने 
के वाद जव वीर शन्तनु समुद्रो से लेकर पृथ्वी के कोने-कोने तक के नायक 
वनकर्‌ राज्य करते थे, उस समय एक दिन शोभा-युक्त ओौर मांगलिक रूप 
धारण करके गगा एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्री बनकर पधारी । राजा मोहित 
हुए ओर उनस्ने बोले--"भेरी पत्नी होकर यही रहौ 1 तव युवत्तियो की 
शिरोमणि उन गगानते अनुकूलता के साथ राजासे कहा, “जिस दिन 
आप म॒ञ्चसे कोई अप्रिय वात कहग, मै उसी दिन चली जागी! जव 
सुन्दरी ने इस प्रकार कहा तव राजा ने उत्तर दिया- “मै उप्रिय न कहंगा । 
ओर तुम सदेव मेरा प्रिय करती रहो" । ३२-४० उस सुन्दर केशवाली 
ने स्वीकार कर लिया ओौर भूपाल के साथ उस नगरीमे रहने लगी। 
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भत्तवि कण्टीलयो मुग्धां पशुविनं 
मतत्य॑भोगत्तिन्निवद्‌ युक्तयत्लत्तृतोन्न्‌ । १२ 
गोविनक्कण्टनेरं द्योविनोटाशकंक्की- 
ण्टीवण्णं परञ्जवढोटुटन्‌ च्योवुं चीन्नाद्‌ । १३ 
कामिनीकूलमौलिमालिके केट्रालु नी 
यामूनमूनियुटं होमगोवितु नूनं । १४ 
तत्तपोवनमिद सत्यलोकत्तिन्नौक्क्‌ 
चित्तमोहनङञ्छां चित्रडङ्द्‌ कण्टीलेनी। १५ 
इप्पशुक्षी रपानच॑य्तीदु जन ड उटक्कू 
पितल्पाटी रापत्तुकट्युण्टाकयिल्ल नाथे । १६ 
क्षुत्पिपासादि व्याधि मरण जरानरा- 
दय॒ल्पत्ति नृणा पतिनायिरत्ताण्टेविकल्ल । १७ 
देवियुं योविन्‌ वाक्यमीवण्णं केटूनेर 
भावसम्मोदत्तोटु भरत्ताविनोटु चौन्नाढ््‌ । १८ 
मानुषलोकत्ति द्धुलुण्टिनिक्कारु सखि 
मानियामूणीनरभूपत्तितन्टं मकठ्‌ १९ 
मानूषिकचिल्‌वच्चु मत्सखित्वं कौण्टीर 
मानिनी जरारोगहीनयाय्‌ वत्तिक्कणं । २० 
महत्‌ संगमंकीण्टु किफलमल्लयाय्किल्‌ 

महत्वं भवान्माक्कू भविक्करुमतुमूलं । २१ 








है कि.यह्‌ मनूष्यो के भोगके लिए नही है। गाय को देखकर अपने पति यौ 
से इस प्रकार कह्नेवाली से द्यौ ते कहा-है कासिनियो की शिरोमालिके सून 
लो । यह्‌ नि सन्देह वसिष्ठ जी की हुवनवाली गाय है। यहु उनका तपो- 
वन है जो सत्यलोक के समानहै। मन को लुभानेवले दृश्यदेखो। दहै 
नाथे, जो इस गाय का दूध पिये उसको किसी. प्रकार की विपत्ति नही प्राप्त 
होगी । भूख, प्यास, वीमारी, मरण, वाधंक्य आदि की उत्पत्ति मनुष्यो 
मे दस हजार वरस तक नही हौगी । ९-१७ दयौ की यह वात सुनकर देवी 
ने अपने पति से कहा-“मनुष्यलोक मेमेरी एक सखीदहैजो मानी राजा 
उशीनरकी पृर्रीहै। मँ चाहती हूंकि मानुपियोमे, मेरी सखी होने के 
कारण, वह्‌ वाधंक्य ओर बीमारी से मुक्त रहै। नहीतो वड़ो के परिचय 
सेक्याफलरहै? इससेआप लोगोकाभी भलाहोमा। इसलिए इस 
गायकौ विना सकोच केले जाना चाहिए, इसमे कोई सन्देह नही दै। 


न) 
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आपवमुनिवरन्‌ शापत्ताल्‌ वसुक्कटं 
भूपते तव युतन्मारायुत्मविच्चितु । २ 
यमूनापृव्रन्‌ वरुणात्मजन्‌ वसिष्ठना- 
ससित तपोबलमं्लुमापवन्‌ मन्न ३ 
कनकाचलपाश्वे विपिने मनोहरे 
मुनि निज्जरयक्षगन्धग्वेनिषेविते ४ 
शोभनमायुदटखौर पण्णंशालयुं तीत्तु 
तापसननुदिनं तपसा वादक कालं ५ 
दक्ननन्दिनियाय सुरधितन्नेयस्तु 
मूख्यनामापवनु कौटुत्तु काश्यप ६ 
यासूननाय मूनिशेष्ठनाश्रमभुवि 
होमधेनुविनोटु वाह्त्नकालत्तिङ्ल्‌ ७ 
हेमणेलेन््रप्रस्थे वसुक्कन्ठीरुदिन 
कामिनीजनत्तोटुं कीडिच्चुनटक्कुन्पोदट्‌ ८ 
कानने वीतभय सजञ्चरिच्चीदुत्नतु 

~ काणायि मुनिश्रेष्ठनूतन्नृटं पञुविनं ९ 
तत्क्षणे धरप्रमुखन्मारां वसुक्कु 
लक्षणयुक्तयाय धेनुतन्‌ गणड उद्टाल्‌ १० 
विस्मितचित्तन्माराय्‌ तत्र निन्नीटुन्तेरं 
सस्मितं चील्वीटिनाद्‌ तन्‌ कनिष्ठात्मेभ्वरी । ११ 





के लिए यहां आयी हूं हे राजन्‌ ! मुनि आपव (वसिष्ठ) के शप 
के कारण आठो वसु आपके पृत्रके रूपमेंषैदा हुए । पूवेकाल मे यमुना 
का पुत्र, वरुणात्मज असीम तेजवाले वसिष्ठ जव कनकाचल (मेर) के पास, 
एक मनोहर वन मे जरह मनि, देव, यध, गन्धव आदि रहते थे, एक सुन्दर 
पणकटी वनाकर उसमे प्रतिदिन तपस्या करते ये, तव काश्यप ने सुरभि 
(कामधेनु) को मुनियो मे प्रमुख आपव (वसिष्ठ) कोदे दिया! जव 
यमूना-पृर्न मुनिश्रेष्ठ (वसिष्ठ) अपने आधरम मे होमधेनुं (कामधेनु) के 
साथ.रहु रहैथे, तव एक दिन आटो वयुं मेर पर्व॑त को चोटी पर 
कामिनियो के साथ खेलते हुए आये । १८ वर्ह वन मे मुनिश्ेष्ठ की गाय 
निडर चरती हई दिखा दी । तव धर आदि वसु उस लक्षणयुक्त गाय के 
गुणो से विस्मित्तहौ कर उसे देखने लगे! उस समय एक वसुपत्नी न. 
मुस्कराकर कहा- पतिदेव ! इस प्यारी गाय को देखिए । मालूम होता 


२२२ मरलयषछम 


कटछत्वाक्यमनुसरिक्कु जनत्तिनु 
कठमुण्टाकातंयिरिक्कतन्नं नल्लू 1 ३२ 
वसिष्ठ श्रापमनुभविप्पानंन्ने वन्न्‌ 
वसुक्कढ्‌ सेविच्चतुकारणं नानुमिह्‌ ३३ 
वसिच्च्‌ सार्द्धं त्वया नन्दननिवन्‌ विभा- 
वसुज्योतिष्मान्‌ ब्रह्मचारिणामग्रे्रन्‌ । ३४ + 
वालकन्मारक्कौल्वान्‌ कारणमितु भूमि- 
पालक ! चिरकालं कुणल भविक्कते। ३५ 
ञंद्धिल्‌ नान्‌ कौण्टुपोयि विदययुं पर्प्पिच्च 
सङद्धटंतीत्त वठर्ताशु नल्कूवेनन्नाट्‌ । ३६ 
उन्परिल्‌ मन्पुतेटुं वमुक्कट्‌ शाप तीर्प्पा- 

नन्पोटु वन्नतिन्टं परमात्थेवुं चौस्लि ३७ 
मरञ्जु गंगा देवि नरवीरनुमुद्धिढल्‌ 
निरञ्ञु परिताप विरहव्याधिकीण्टे | ३८ 
पटञ्जवण्णंतन्नं गंगयु कुमारने- 
प्प्रजञ्जु कूटातीटं वियु पठिप्पिच्तू ३२ 
निरञ्जङड्कीटु जाह्ववीतीरत्तिङ्ल्‌ 
चौरिञ्च कण्णीरोदु कीण्टुवन्नाक्कीटिनाट्‌ । ४० 
पिरिञ्जुकटञ्जेेप्पोकरतंत्न पोल 
तिरिज्जु तूणितन्निल्‌नित्नृटनंटुततो रो- ४१ 


उसकीस्त्रीही न होना अधिक अच्छादहै। वसषिष्ठके शाप का अनुभव 
करनेके लिए वसुओ नेमेरी सेवाकीओीरमे भी पके साथ रही। 
यह्‌ पृत्र सूयं के समान तेजवाना है मौर ब्रह्यचारियो मेश्रेष्ठदहै! वालको 
कोमारनेकाकारणयहीहै। हे भूपाल ! आपकी चिरकाल तके कुशल 
हो! 1 २७-३५ इसे ले जाङगी, इसको विद्या पद्वाऊगी ओर कष्ट 
सहकर इसका पालन करूंगी गौर अन्त मे आपको वापस कर दमी । देवो 
मे श्रेष्ठ वसुओं काणाप समाप्त करने केलिए प्रेम से जपने जानेका 
परमाथं कहकर गगादेवी अदृश्य हो गयी ओर राजवर शन्तनु विरहं के 
कारण बहुत दु.खित हुए 1 अपने कहने के अनुसार गंगाने कुमार को 
इतनी विद्यां सिखायी कि वर्णन करना कठिन है । तदनन्तर वहती गगा 
के तट पर आसु गिरती हुई उसे लेकर आयी मानो इस हेतु करि गगा 
छोडकर चली न जाय, कूमार ने अपने तृण से णर निकाल-निकाल कर गगा 
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कौण्टपोकेणमतुकारणं पणुविनं- 
क्कण्ठतक्‌टातकण्टिल्ल सशयमेतु २२ 
मल्प्रियमितिल्परं मटन्तिल्लरिञ्जालु 

मल्‌ प्राणेश्वर ! वंटियाय्क मासितु मूलं । २३ 
इत्तरं कठत्त्तिन्‌ वाक्कू केदरतुनैरं 

सत्वरं धरार्न्माराकूं भ्राताक्कठींटुं २४ 
गोविनक्कयरिट्टु पिरिच्चूनटन्निट्ट्‌ 

योविन मृन्निट्टु पोयीटिनार्‌ वसुक्कदुं । २५ 
वारुणी फल क््ड््रु कोण्टुवन्त्रीटिनान- 
त्नेरमाश्रमभवि कण्टील पश॒विनं । २६ 
कण्टितु दिन्यद्शा पशुवृत्तान्तमप्पोष्‌ 

पण्डितन्‌ वसिष्ठ शपिच्चु वसुक्कठं । २७ 
मानुषयोनौ जनिच्चीदुविन्‌ निडङ्लेन्नु 
मानसकोपत्तोट शपिच्चतरिञ्जप्पोद्ध्‌ २८ 
आश्वरमत्ति ङ्कल्‌ वीण्टुं वन्नृटन्‌ व्सुक्कनु- 
माश्रयमिल्लमटन्नण्‌वरु काक्कल्‌ वीणीर्‌ २९ 
ओरो वत्सरं कण्ट शापमितेद्धपेक् 

तीरुक निङ्डल्ट्क्किनि चयोविनु मनुष्यराय्‌ । ३० 
वाससुण्टल्लो चिरकालमितरिकनन्‌ 

वासन नारिमारिलुण्टाकयिल्लतानु । ३१ 


जानलो कि इससे प्रिय मेरे लिएओौर कृनहीहै। हे प्राणेश्वरं ! इसे 
वाति को टालो मत । अपनी पत्नींकी यह्‌ वातं सुनकेर तत्षंण ही धर 
शादि भाद्यो के साथ गायको रस्सी सेर्वधिकरयौं को अगि रखकर 
मलों वसु चले गये । जव वसिष्ठ फल लेकर आये तो उन्हे गयं आश्चमं 
की भूमि पर नही दिखाई दी । १८-२६ वसिष्ठ ने अपनी दिव्य दष्टिसैं 
गायका हाल समन्न कर वसुओ को शाप दिया किवं सवे मनुष्य केसरूपंमे 
जन्मले। यह्‌ जानकर क्रि वसिष्ठने वंडेकोपकेसेथे शप दिह 
आं वसु शीघ्र ही फिर वसिष्ठके आश्रममे अये ओौर यहु कहं केरंकिं 
हमारा गौर कोई आश्रय नही है आशो उनके पैरो पडे (तवे वसिष्ठं ने कहां) 
आपमे सेसातकाशप एक-एक वषं मे समाप्त हो जायगा पर जनिं 
तीजिएकि द्यौ दीर्घकाल तक मनुष्य वना रहेगा ओरं उसंकीं स्तिथो के 
प्रति प्रवृत्ति हीनदहोगी।! जो अपनी स्तीकौ बातं सुनता रहती है 
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कुरज्ञू परितापं तन्नुटे तनयनु 
परजञ्जुकूटातोठ गुणडङनट्‌ काण्कयाले । ५२ 


सत्यवती परिणयं 


च्ल, गंगादत्तनाकिय सुतनोदु- 
मल्ललुमकन्नृटनरचनिरिक्कृन्नाट्‌ १ 
अभितपराक्रम मुटय पटयोटु 

यमुनाती रत्ति ल्‌ वनत्तिल्‌ नायाट््िनाय्‌ । २ 
मत्तवारणहयपत्तिकठोटु चनन 
चित्तकौतुकत्तोटुं विदयाटुन्ननेर । ३ 
अयुं मनोज्ञमाय्‌ चित्रमायिरिप्पोर्‌ 
कस्तूरिगन्धत्तिन्टे कारणमन्वेषिच्चु 1 ४ 
नटक्वु नेरत्ति द्धलयुत्तु कण्टानौर- 
मटुत्तूकिनमीटिमारकुलरत्नत्ं । ५ 
देहत्तिन्‌ गुण कण्ट लावण्यपुर कण्टु 
मोदिच्चू नरपति कन्यकयोटु चौच्ान्‌ । ६ 
ओरयोजनवचछि परन्नीटुन्न्‌ निन्टे- 
तिरुमयूपरिमठं कस्तूरिगन्धपोले 1 ७ 





वियोग नहो। अव आपके सव शतु नष्ट हो जायेगे"। यह कहु कर 
गगादेवी अदृश्य हो गयी गौर अपने पत्र मे अवणनीय गुण पाकर राजाका 
भी दुख कम हुआ 1 ४९-५२ 


सत्यवती से विवाह 


राजा अपने विख्यात पत्र गगा दत्त के साथ विना किसी प्रकारके 
दुखकेसुखसे रहने लगे! एक दिन अपनी पराक्रमशाली सेना ओर 
अनेक हाथी, घोडे मौर पैदल संनिकोके साथ यमूनाके तट पर शिकार 
खेलने गये ओर वड़े कौतुक (आनन्द) के साथ शिकार खेलने लगे । तव 
उन्हे एक अत्यन्त मनोहर ओौर अद्भूत कस्तूरी का गन्ध अनुभव हृभा। 
राजा तै उसका कारण दूंढा । जव वह्‌ दढ रहे थे तब उन्होने पासदहीमे 
एक कन्यारत्न देखा । उसके शारीरिक गरुण ओर उसका लावण्य देखकर 
राजा मोहित हो गये भौर उस कन्यासे बोले। "तुम्हारी सुगन्ध एक 
योजन (चार मील) तक फैलती है, जसे कस्तूरी की गन्ध। साफप्ताफ 
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शरडङ््धरकोण्टु पुछनट्वे चिरकटि 
निरञ्ज यौवनवुं कलन्तु नित्कुन्नैरं ४२ 
तिरज्चु मृगडङ्द्रूतन्‌ वदिये शन्तनुवुं 
वरुन्चनैरं भागीरथियेक्काणाय्वन्नु । ४३ 
करञ्ज जलत्तोटु मन्दस्यन्दतयोटु । 
तिरञ्जानतिन्मूलमन्नेरं कण्टु नुपन्‌ ४ 
पुरङङ्छेरिच्चवन्‌ निन्नरुढुन्नपौलं 
पिरन्तरनेरंकण्ट नन्दनन्‌तन्नयन्नु ४५ 
शरङ्डणोट्‌ वित्लु पुण्णंयौवनवु क- 
ण्टरिञ्जतिल्लयल्लो शन्तनु नन्दननं । ४६ 
मरञ्लुकठञ्जितु तातन मोहिप्पिप्पान्‌ 
कुरजञ्जोन्तृटिठल्‌ शङ्कु शन्तनुविन्नुमुण्टाय्‌ । ४७ 
विरञ्ज वंद्िच्चत्त काटरेणं गगे देवि 
चिरं जानपेक्षिक्कु पुत्रनं धक्तप्रिये । ४८ 
निरज्लु रूपत्तोटुं प्रत्यक्षीकरिच्चृटन्‌ 
परञ्ञु गंगादेवि' निन्नृट पुतनिवन्‌ । ४९ 
कुरजञ्जोन्नल्लयल्लो गुणङ््ङ्क्िवनुढटु 
पिरिञ्जीटातं नित्यमरिके वच्चृकट्ुक । ५० , 
मरजञ्जृपोकू तव शतुक्कठल्लामंन्न्‌ 
. परञ्ज्‌ गंगादेवि मरञ्ञ्‌ नुपेन्द्रन्‌ं | ५१ 





प्रवाह के वीचमे एक वंध बना दिया जौर वहु अपने सपूणं यौवन से 
विराजमान था 1 ३६-४२ उस समय मृगोको दंढते हुए उस रास्ते से 
शन्तनु आ रहै थे ओर उनको भागीरथी (गगा) दिखाई दी, जिसका पानी 
कमथा ओरजो धीरे-धीरे वहती थी। राजाने इसका कारण दढा 
ओर त्िपुरदाह करनेवाले (शिवजी) के समान किसी को देखा । 
धनुष्बाण ओर पूणंयौवन-सहित वह पहले जन्म के समय देखा हुआ अपना 
पुत्र ही रै, एेसा शन्तनु पहचान न सके । फिर वह॒ अपने पिता को मोहित 
करने के लिए अदृश्य हो गया । शन्तनु के मनमे कृ शंका होने लगी । 
(उन्होने कहा) "हे गगादेवि । हे भक्तप्रिये 1 जिस अपने पुत्रको मै बहुत 
दिन से चाहता हं उसे प्रकाश मे स्पष्ट दिखलाओ । ४३-४८ तव गगा- 
देवी अपने सम्पूणं रूप में प्रत्यक्ष हदं ओर वोली-यही आपका पत्र है । 
इसके गुण निस्सीम । इसलिए इसको अपने पास रखिए, ताकि कभी 
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अच्नतु कण्टु गंगादत्तनायुद्धृद्ध पतन्‌ 
मन्नवनृतन्तेत्तीद्ध तीवण्णमूणत्तिच्चान्‌ । १८ 

छनेन्तीर तापमुद्धिखलन््रसियेणं 
निश्चयं पण्टेप्पोलेयल्ला काणृन्नतिप्पोदध्‌ । १९ 
अन्नेरमरचनुं मकनोटुरचस्ता- 
नच्च? तापत्तिन्टे कारण चील्लामङ्धिल्‌ । २० 
उण्णी नीयीरू मकन्‌तच्नयिन्नि निक्कुटदु 
निन्नटं विये मरीनिनिनं काणाय्कयाल्‌ । २१ 
अन्नदधिढल्‌ परितापमेर्ष्न्‌ नादि नाचिल्‌ 
मन्नमे शास्त्रङ्डचित्‌ केटृटु जानिरिक्कुन्न्‌ २२ 
एकपृत्रत्वमपृत्रत्वमोटीक्कुमल्लो । 
भागधेयवृमरियावतल्लौ र्वक्कर । २३ 
अन्नट्खी पिताविन्टे वाक्कुकट्‌ केटेपं 
ततद्िढल्‌ निरूपिच्च्‌ कतिपिच्च्‌ ग गादत्तन्‌ । २४ 
तातन्टं सूतनोट्‌ चोदिच्चू धरिच्चितु 
तातनुण्टाय विपमडड्घ्ुं विशेपवु । २५ 
सन्यास चथ्तु दाशन्‌तत्नयुं बोधिपििच्च 
कन्यकतन्चक्कौण्टुवर्त्‌ तातनु नल्कि । २६ 
पुष्पङ्ड्द्‌ वरिषिच्चारप्पीदतमररू- 
मत्मुतं कण्ट भीष्मरेन्त्रौर पेरुमिटार्‌ । २७ 





यह्‌ सव देखकर राजा को प्रणाम किया ओर का~" यह्‌ जानना चाहता हू 
किपिता जीको क्याचिन्ताह। देखने मे आप पहले की तरह नही 
है ।* तव राजा ने पृत्र से कहा, “मै अपने दुख का कारण 
वतलाऊंगा । बेटा । तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, तुम्हारे वाद ओर कोई 
पूरन होने के कारण मेरे मनमे दिन प्रतिदिन दुख वढ रहा है। 
मेने पहले हीसुन रखा दहै कि शस्त्रो के अनुसार एक ही पत्र होना, पृत्र 
नहोनेके वरावरदहै। ओौर कोई भी अपना भागधेय नही जानता दे। 

पिता की यह्‌ वात सुनकर गगादत्त ने अपने'मन मे सोचकर निए्वय कर 
लिया! पिता के सूत से पृष्ठ कर उनकी कटिनाघ्यों मौर विशेप बातें 
समन्च ली । १८-२५ तदनन्तर स्वय सन्यास लेकर केवट को विश्वास 
दिलाया ओौर कन्याकोले जाकर पिताको देदिया। तवदेवो ने उस 
पर पुष्पवृष्टि की भौर इस अद्भूत घटना को देखकृर उसका श्नीप्म' 
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नेरे नी परयणमारेन्तु कैटूनेर 
चारुतकलन्नी^र नारियुमूरचंग्तु । ८ 
इत्तोणि कटत्तुन्न कंवत्तंवी रन्‌तन्ट 

पत्रि वान्‌ तोणि कटत्तीटुवानवन्‌ चील्लाल्‌ । ९ 
` अप्पीटुमिरिप्पिनिक्किप्पुदधक्करयंन्नु 

चप्यलु मूलयादुमप्पौेयुरचंस्ताद्‌ । १० 
मन्नवनतु केटूटु दाशन॑च्चन्नु कण्टु 
कन्यकतन्चं मम नत्केणमेन्न्‌ चौन्चान्‌ । ११ 
अंन्नुटेमक्न्‌ पेट्ण्टाकरन्न तनयनं 
मच्चवनाक्कि वाटछिच्चीटामन्नीर सत्यं । १२ 
अन्नद चय्किल्‌ नत्कामिन्ने कन्यकतन्तं- 
यंन्तुटे गगादत्तनिङडनयिरिक्कुन्ता- १३ 
ठन्यनु राज्यमेल्लामंङ्डनं कौीटुप्प्‌ जान्‌ 
मन्नू चिन्तयौटं मन्नवन्‌ पुरिपूक्कु । १४ 
अन्नृतीट रचनु मारमाल्‌ मुद्टुवकया- 

ल्नवु नरपालुमौल्नूमे वेण्टीतिल्ल । १५ 
गगयिल्‌ मृष्टुकिय मगलचित्त च॑न्नु 

संगिच्चु मुद्धूकीतु धीवरनारितच्निल्‌ । १६ 
रोगमेत्रयु पारं भमीन्द्रनैन्नु नाना- 
नागरजनङ््‌उल्टु परज्चुतुटङ्किडनार्‌ । १७ 





वतलाभो कि तुम कौन हो” यह सुनकर उस सुन्दरी कन्या ने कहा । १-८ 
“मै इस नावे सेनेवाले वीर केवट की पत्री हं, उसकी आज्ञासेमै भी नाव 
खेती हू, मेरा निवास सदैव इस नदी के तट पर है” । जव उस सुन्दर स्तन- 
ताली ने इस प्रकार उत्तर दिया, तव राजा दाश (केवट) के पास गये ओर बोले 
“इस कन्या को सृक्षे दान करो 1“ केवट ने कहा “मेरी पृत्री से उत्पन्न पुत्र 
को ही राजा वनाकर राज्य देने की शपथ अगर आप मुक्लसे करेगे तो आज 
ही कन्या को दूंगा ।'' राजा यह्‌ सोचकर कि जव तक मेरा (पुत्र) गगादत्त 
इस प्रकार विराजमान है तब तक राज्यमै ओौरकिसीको केसे दं, अपनी 
नगरी चले गये । उस दिन से राजा का काम-विकार वटा, वे अन्न, शुद्ध 
दूध याभौर कुछभीन खा सके! उनका मन जो पहले गगामे तन्मय 
था, वह्‌ अव जाकर केवट कीकन्यामे लीनो गशया। अनेक नागरिक 
कहने लो कि राजा वहुत ही बीमार है! ९-१७ उनके पृत्त गगादत्त ने 
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नट्लनां भीष्मरमरासुरथुद्धत्तिन्नाय्‌ 
स्वल्लोकत्तिङ्कल्‌ वाद्धुनाठवसरं कण्ट ३८ 
चत्ल्टु चित्राद्ध दनाय गन्धन्वंन्‌ वन्न 

ची ल्लिनान्‌ चित्रा ङ्खदनाकिय नृपनोटु । ३९ 
पेरु नी मारियिट्ट्‌ कौट्धृढेणमल्लयार्किल्‌ 
पोरिनु पुरप्पट्केतुमे मटियातं । ४० 
अप्पटे पुरप्पेटट्‌ कत्पीट्‌ युद्धं चंस्ता- 
नद्भृतं वरुमार मूवाण्टय्क्कींरुपोलें । ४१ 
हिरण्यतीरस्थन्माराय वीरन्मारुट 
णरङ्डन्छकण्टुतन्नं मरजञ्जुदिक्कुकद्टु । ४२ 
परन्न हिरण्वतियाकिय नदीतीरे 

निरन्तर कु रुभे द्खुल्‌निन्नृण्टायौंर ४३ 
युद्धवचित्यं कण्ट्निन्नोरं जनमत्ला 
चित्रमवयु युद्धमन्त्‌ कौण्टारीटिनार्‌ । ४४ 
वीयस्वगंत्त प्रापिच्चीटिनान्‌ नरपति 
वीयत्ताल्‌ स्वर्ग प्रापिच्चीटिनान्‌ गन्धव्वेनु 1 ४५ 


अंवोपाख्यानम्‌ 


अक्कालमसुररेज्जयिच्चु सुरन्मावकु 

दु.खवुं तीत्तुं राज्यं पुकिकितु गंगादत्तन्‌ १ 
रह रहै थे तव अवसर पाकर विख्यात गन्धवं चिब्राद्धद ते राजा चिव्राद्धदसे 
इस प्रकार कहा-“तुम अपना नाम वदल दो नही तो युद्ध के लिएतयारहौ 
जाओ 1” उसी समय (वे) युद्ध के लिए निकले गौर तीन वपं तक अदृभूतं 
युद्ध करते रहै। हिरण्याकेतटकेउनवीरोकेवाणोसे ही सभी दिशां 
छिपि गयीं! विशाल हिरण्वती के तट पर स्थित कुरुक्षेत्र मे होनेवाले युद्ध 
का वैचित्र्य देखनेवालो ने कहा “यह्‌ युद्ध कितना अद्नृत है 1“ राजाको 
वीयंस्वर्गं प्राप्त हुआ गौर गन्धं भी अपने वीयं के कारण स्वगं चले 
गये । ४१-४५ 


अम्बोपाख्यान 


उन दिनों असुरो कोहराकर ओर देवोका दु.ख समाप्तं करके 
गगादत्त अपने राज्य वापस आये उन्होने विना विलम्ब के चाल विचित्तवीय, 


{ 
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बरह्यज्ञनाय भीष्मरतुकारणं नित्य- 
बरहयचारिकखिलृवच्चत्तसनायानत्लो । २८ 
शन्तनु सत्यवतितन्नोटुकूटच्चे्न्त 
सन्तापमकन्नुलिढल्‌ सन्तोषत्तोटं वाणान्‌ । २९ 
सन्ततं राज्य परिपालनं चैय्तु तात- 

न्तरानन्दं वलठरत्तीटिनान्‌ गगादत्तन्‌ । ३० 
कण्टककुलान्तकनाय शन्तनुवीरन्‌ 
कण्टकावृकट्‌ तों हम्म्यं गेह ङङ्ट्रतोरं 1 ३१ 
कण्टिवार्‌कुलिया काल्ितच्नोदुं चेन्न्‌ । 
तण्टलरबाणोत्सवं कौण्टानन्दिक्वूंकाल- ३२ 
मुण्टायि चिता द्दनाकिय तनयनु । 
रण्टामतुण्टायूवन्नु विचित्रवीयेन्‌तानु- ३३ , 
मण्टायि सन्तोषवु भ्रुपालादिकढ्क्कट्लां । 
दण्टलु तीर सौख्य प्रापिच्चारेल्लावरु ३४ 
वालन्मार्‌ वछरुत्नकालं वन्त्रीटुमुन्पं 
कालधम्मंत्ं प्रापिच्चीटिनानरचनु ३५ 
कौय्युक्कू परुकिय भीष्मरमतुकाल 
चय्यिच्चु शेषक्रिय बालकन्मारेक्कीण्टे ३६ 
वय्यवनोटूनेरा मामुनिमारेक्कौण्टु 
चय्यिच्चानवरकच्िलग्रजन्नभिषेकं । ३७ 





नाम रखा । यही कारण द कि ब्रह्मज भीष्म नित्य-ब्रह्मचारियो मे श्रेष्ठ हुए । 
शन्तनु सत्यवती के साथ सभीदुख छोडकर वड़े आनन्दसे जीवन बिताने 
लगे । गगादत्त ने सदैव राज्य का ठीक परिपालन करके अपने पिताका 
आनन्द वडाया । शतू-कुलो के नाशक वीर शन्तनु हर एक उपवन मे 
ओर ह्र एक प्रासदे मेधूमते हुए सुन्दरी काली के साथ जव कामदेव का 
उत्सव सनाते थे तव्‌ चिताद्धद नाम का पुत्र का जन्म हुभा 1 तदनन्तर 
दूसरा पुत्र विचि्वीयं भी हुञा ओर सभी भूपालो को बड़ा आनन्द 
प्रतीत हृजा । सव दुख समाप्त हा ओर सवने सूख प्राप्त 
किया । २६-३४ बालको के वड़े होने के पहले ही राजा का स्वगेवासहौ 
गया । बडे बाहुबल वाले भीष्मे बालको से ही अन्येष्टि क्रिया करायी । 
तदनन्तर महामुनियो के द्वारा उन बालकोमे जो सू्य-सदृश ज्येष्ठ था उसका 
अभिषेक कराया । जव जच्छ भीष्म देवासुरयुद्ध के प्रसद्ध मे स्वर्गलोक.मे 


२३० मसयाटढम 


अविकतन्नेयुमवालिकतच्रयु क्‌- 
टवुधिपत्नीपुवन्‌तन्नटं नियोगत्ताल्‌ १२ 
विचिववीयेन्‌ वेटृटु युखिच्चु मरुविनान्‌ । 
विचिव्रमवे पोयोरवतन्‌ वात्तं केट्राल्‌ । १३ 
चेन्न्‌ साल्वनक्कण्टाठवनुमूपेक्षिच्चान्‌ 
वत्त भीष्मरक्कण्टु पेपरल्ितु पिच्च । १४ 
आरोदटुसममीढकीटुन्न कण्णी रोदु- 
मारुवत्सरं वाणालारृतन्‌ मकन्‌पिन्पे । १५ 
आरातीरुट्‌च्चटोटे नटन्ताढ्‌ पिन्नप्पो- 
यीराण्ट्‌ तपस्सुचंग्तीटिनाद्‌ वद्धिपोलं । १६ 
नीहाराचलपार्ण्वे निमम्मलदेदे तटि- 
ञ्जाहा रादिकठेयु वेटिञ्लु दिनप्रति । १७ 
दानदीतीरे मरुवीटिनकाल 
वाहुलेयनुमीर मालयं नल्कीटिनान्‌ । १८ 
वाहुजन्मारिलवन्‌ मालयं धरिक्कु्न- 
ताकवे कौल्लाय्वरु भीष्मरंयवन्नटो । १९ 
ईवण्णं वर नत्कि मालयु कीट्त्तृटन्‌ 
पाव्वतीसुतन्‌ मरञ्जीटिनोरनन्तरं २० 
ओरोरो राज्यन्तोरं नटन्नाढ्‌ मालयुमा- 
यारुमे कंक्कोनू्ाञ्जार्‌ भीऽपरप्पेटिच्चेव 1 २१ 


~~~ ~~~ --~ ~~~ ~ -~-~~~ ~< ~ ~~~ 


दोष होगा 1“ यह सुनकर भीप्मने उसे छोड दिया ओर उनकी आज्ञा 
से विचिव्रवीयं ने अविका ओर अवालिकाके साथ विवाह किया मौर 
आनन्दसे रहे । वाजो चली गयी उसकी कथाभी विचिव्रहै। वह्‌ 
साल्व के पास गयी, पर उसने स्वीकार नही किया। तव भीष्मके पास 
वापस आयी मौर शिकायत की नदी के समान वहते आंसुजके साथ 
छः वपं गगा के पुत्र के पीछे लगी रही । तदनन्तर अपने अणान्त दृ.ख को 
लिये वह्‌ चली गयी ओौर दो वपं तक उसने नियम से तपस्या की । ८-१६ 
हिमालय पवत के पास एक शुद्ध स्थान मेवैठी ओर अपने आहारको 
प्रतिदिन कम करती गयी । जवे वह्‌ वहूदा नदी के तट पर रहती थी 

तव वाहुलेम (कात्तिकेय) ने उसको एक मालादी! क्षवियोमे जो इस 
माला को पहनेगा वहु अन्तमे भीष्मको मारेगा। इस प्रकार वर देकर 
अौर माला को भी देकर पावंती-पुत्र (कार्तिकेय) दृश्य हो गये । 
तदनन्तर अवा माला निये देशदेशमे घूमी पर भीष्मकेउरसे किसीने 
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वालनायीटुन्तीर विचित्रवीययनूतन्नं त 

कालं वैकातं वाद्िच्चीरिनान्‌ भीष्मर्‌ पिन्न। २ 
विचिवरवीर्याग्रजन्‌, मर्व रनन्तरं प 
विचितरवीयंन्‌दिक्कुं जयिच्चु वायं कालं] ३... ; 
वालिकयाकुमवतानुमंविकथुमं- . ! ~ 
वालिकतानुमेन्तु मून पुंनिकषयुण्टु ४. ~. 
काशिराजाविन्नवरकान्तियेक्काणुन्नाकि- 
लाशयामेल्लावक्कुमेन्न्‌ कैट रिक्कुत्नादट्‌ ५ 
कल्याणमुण्टन्नौीर वान्तं कैटुननु भीष्म- 
रुल्लासत्तोट्‌ तेरिलेरिनान्‌ विल्बुमायि । ६ 
कूटलर्‌ कुलकालनाकिय गगादत्तन्‌ ' ` _ ` ~ 
कृटियनुपन्मारयीक्केवे जयिच्चिट्‌ट्‌ ७.' , 
मुग्धमारोदुं कटि हस्तिनापूरि पुक्कान्‌.। 
करदढनायणन्जोरू साल्वनुं नाण कटुन्‌ ए 
वत्सनेक्कण्टु वेकपिपप्पानायु तुनिञ्जप्पौढ्‌ 
मत्सर मुद्धिदटचुदढीरवयुमुरच॑य्ताट्‌ 1९ 
साल्वनु कोौट्‌प्पानावन्न॑क्कत्पिच्चु तातन्‌ _. .. '. 
साल्वनुमं्रत्तच्चं करतियिरिक्कुन्त्‌ ] १०. ˆ. ~ (ध 


मटीरुवनेयितिक्कैवकीण्टाचिनिक्केदि्धेल्‌ ‹ 2 
कु टमुणटन्नु चन्न रवट्टययच्चुटन्‌ १ १ (1 


"न~~ ~ 


1 1 


~ ~~~ ~~ ~ 


1 1५५ 
~ + 


॥ 
॥१ 
॥ 
~ 


1 1; 


~~ 
् 


(1 
~~~ 


१ 
+ 


ह॑ 


५ {1 1 ५४१ 


९ 





को राजद्दी पर त्रैठकिर राज्यः क्ररा्यां,।--विचितततीये के 1 ्रडु भराई 
के मरनेः-के वादः जवः विंचिववीध्रं\-चारो . ओर .-जीतकरःराज्यः करते 
थे तव ¦ काशिराज कीं ' तीन पियं थी, अवा; -अविका ओर अंवाजिका.) 
वे इतनी सुन्दरे थीः कि उनकी गोभ्ना को देखकर सव मो हित्र होः जाते-थे-। 
उनकी यही प्रसिद्धि थी। यहं सुनकर कि“उनकाः विवाह -होनैवाला -है 
भीष्म वङ्डल्लास के साथ धनुप-वाणःलेकःस रथः ,"पर वैठे ।; -शतुकरलो 

नाशक गगीदत्त अनेक राजाओ कोःयुद्ध मे हराकर त्तीनो ुरधःरम्रणियो ˆको 
लेकर हस्तिनापुर चले अयि 1 १: तव-सालत्व क्रुद्ध हुजा~ओौरव्डसको 
हार जाने कौ लज्जाभी हुई । जव भीष्मने कोशिश की कि;विचिव्रवीये 
का तीनो से विवाह हो जाय तव भीतर विरोध रखनेवाली अबा.ने कहा । 
“मेरे पिताने- मूञ्चे साल्व कोदेनेका निश्वय क्ियाथा ओर साल्व भी 
मुञ्च कोही चाहतेहै। अगिरमै ओर किसीको स्वीकार कष्गीतो मेरा 


३३२ भर्लयाट्ये 


चीत्लिनान्‌ गंगाहारे'च॑न्तु नी सेविक्कण 
चीट्लद््‌ गन्धर््वेशना्यं तुवुरुविन । ३२ 

नत्लतु वसती ट्‌ निनकिर्कन्न वनूतन्चं 

कल्याणशीले नानु तुणच्चीटुवनल्लो ॥ ३३ 
भदेवन्‌ परञ्जतु केद्रुवद्‌ गगरे 
सादर चेन्ननेरमविटेक्काणाय्वन्तु ३४ 

गन्धब्वे प्रवरन्मारिरुवर्‌ किटक्कुन्नु-' ' `. 
तन्तिके कण्टनेरमीरुत्तन्‌ चीँन्नानतिल्‌ । ३५ ` 
अन्नट पृट्लिङ्घ नान्‌ निनक्कु तन्नीटुवन्‌ 
निन्निटे स्वीलिद्ध नीयिनिक्कु तन्नीटेण । ३६ 
अन्योन्य लिद्ध विनिमयं चय्तिरुवरू- 
मन्नुतौटरवठढीर पुरुपनायुवन्नु । ३७ 
यान्ञसेनियुमथ शिखण्डियायानल्लो 

प्राज्ननामवन्‌ दिग्यास्तरडङ्च्छु पाठ चस्तान्‌ । ३८ 
तन्नुटं राज्यपुक्कू जनकन्‌तच्चक्कूप्पि- 

तिन्तितु शिखण्डियु वृत्तान्तमटियिच्चान्‌ । ३९ 
पेटिक्कवेण्ट भीष्मरतच्नं नामिनियेन्न्‌ | 
गाढठकौतुक पृण्टु वसिच्चारवर्‌कटु । ४० 

अन्तरा पन्तीराण्टुकाण्टवद्ध्‌ मनोरथं 
सन्धिक्कुमन्न्‌ चिन्तिच्चात्मना यलत्नत्तोटु ४१ 


उस ब्राह्मणने कटा-^तुम गगाद्रार जाकर विध्यात गन्धर्वो के राजा 
तुबर की सेवाकरो । वह तुम्ारा भनाकरेगा। दहै कल्याणगीले | 
मै. भी सहायता कसूगा। ब्राह्मण की वाते मुनकर वहु सादर गगाहार 
गयी 1 तव वहं दो प्रमुख गन्धर्वं दिखाई दियि। उनम एकने कहा- 
"पे अपना पुरुपत्व तुम्ह दंगा ओौर तुम अपना स्त्रीत्व मृञ्चे दे दो।" 
दोनो ने लिगविनिमय किया ओर उस दिनसे वह॒ (णिखडिनी) पुरुप 
हो. गयी । यनसेनी (शिखडिनी) ' शिखडी हौ गया ओर उसने दिव्य 
अस्त्रो का प्रयग सीखा । तदनन्तर अपने देण लौटकर पिता जी को प्रणाम 
करके सारा वृत्तान्त सुनाया ।' ३२-३९ तदनन्तर यह समञ्चकर 'क्रि अव 
भीष्म से डरने की आवश्यकता नही दहै, सव वड़े आनन्दसे रहं) यट 
सोचकर कि 'वारह वपं मे इच्छा की पूर्ति होगी, उसने वडे प्रयत्न के साध 
परशुरामं की सेवाकी।' पर्युराम ने भीप्म के साथ अछाईस दिन युद्ध 
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अञ्च्‌ वत्सर कट्िञ्जीटिनोरनन्तर- 
मञ्चातं पाञ्चालमां नगरमकपुक्कान्‌ । २२ 
सोमकनूतन्नोटवद्‌ वृत्तान्तमीक्कच्चीन्नाट्‌ 
भूमिपालकन्‌तानुमादरिच्चीलयेतु । २३ 
दुपदपुरदवारि मालयु निक्षेपिच्चु 

सपदि नटकण्टाठबयुमतुनेर । २४ 
विज्ञानज्ञानबलवीर्यादिगरुण तेटु 
यज्ञसेननुमवढ्‌पिन्चालं चन्न चौन्नान्‌ । २५ 
माल नी कटेक्कीण्ट्पौरक्काट्कवेणमीर- 
मूलमन्तिविटे वच्चीदट्वानितुकाल । २६ 
बाले निन्‌मनोरथमितिनाल्‌ वन्नृकृटा 

कालन्‌ पेरिक्केणं भीष्मरं मनोहरे ! २७ 
सोमकवाक्यमनादत्य मालयुं ततव 

कामिनि निक्षेपिच्चु वेगत्तिल्‌ नटकीण्टा्‌ | २८ 
मालयप्पालिच्चितु भूपति चिरकाल 

बालिक शिखण्डिनियाकिय राजपुत्रि २९ 
मौलौ चेत्तितु तातन्‌तानरियातयप्पोढ्‌ । 
भूलोकपतियुपेक्षिच्चितु भीष्मर्‌भयाल्‌ । ३० 
जनकत्यक्तयायोर वदु मृचीकन- 

क्कनिविनोटु कण्डु सेविच्चान्ट्‌ भूदेवनु । ३१ 





भी माला कोन स्वीकार किया पच वषं बीतने के वाद उसने 
पाञ्चाल नगरमे प्रवेश किया जौर सोमक (पाञ्चाल राजा) को सारा 
वृत्तान्त सुनाया, पर राजा ने उसकी चिन्ता नकी 1 १७-२३, तव अबा 
मालाको नगरके द्वार पर रख कर चली गयी । विजान, ज्ञान, वल, 
वीयं आदि गुणवाले यजसेन (सोमक) उसके पीके पीले गये । 
उन्होने कहा “तुम माला अपने साथनलेजाओ। यहोंक्यो रखेजा रही 
हो? इससे तुम्हारी इच्छा कौ पूति नहोगी, हे सुन्दरि! यमराज भी 
भीष्मसे उरतादै 1 सोमक की वातन सुनकर माला को वही छोडकर 
कामिनी (अवा) शीघ्र चली गयी। राजाने माला की रक्षा की। 
पर राजपत्र शिखडिनीने राजासरे छिपाकर उसे अपने शीपं मे पहन 
लिया। तव राजाने भीष्मके उरसि उसे त्याग करदिया | पिता की 
त्यागी वह्‌ ऋचीक के पास गयी ओर उनकी सेवा करने लगी । २४-३१ 


३३४ मलंयाटर, 


मगल वरुत्तुवानन्तीर कटिवेन्न 
गगानन्दनन्‌तच्चं रहसि विचिच्चृट- ५ 
निङ्डनवन्तितल्लो नम्मुट कालमन्तु 
तङ्डचिल्‌ परकयु कण्णुनी रोलिक्कयु । ६ 
नारिमारिरुवककुं वेधन्यमकप्पट्टु 

पारितु परिपालिच्चीटुवानारुमित्ल । ७ 
सोमवंशवृमिन्त मूटिञ्लुतन्तुवन्न 

नामिर्वरू तच्चयिविटेयकप्पट्ट्‌ । ८ 

इत्तरं सत्यवति सत्वर चाच्चनेर- 
मृत्तरमूरचय्तीलौन्त॒मे गंगादत्तन्‌ । 

अन्तुण्णी ! मिण्टाञ्जु तिन्‌ चिन्तितमन्तु चील्क 
सन्ततियुण्टाक्कू वानन्तौर कछिविप्पोढ्‌ । १० 
मातावृ परञ्ञप्पोढ्‌ चीट्लिनान्‌ देवत्रतन्‌ 
भूदेवन्मारालुट्‌द्‌ नस्मुट कूलं पण्टु- ११ 
मारणरव्र मुन कारणं नमुक्कन्त्राल्‌ 
नारिमारिरुवरूमारणरं प्रापिच्च्‌ १२ 

पारातं कृलत्ति द्खल्‌ सन्ततियुण्टाक्कृक 1 
कारणमितिनुण्ट्‌ चौत्वीटामतुमङ्धिल्‌ 1 १३ 


~ ~ ~~ ~~ ~-~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ “~~ ~ ~ ~~~ 


सत्यवती दु दित हई, जिसके (दोनो) पत्र मरचृके थे! वह्‌ अपने मन 
मे ईष्वर कौ लीलागो पर ध्यान करने लगी । क्या करे जिससे 
घर मे फिर मगल होजाय', यह्‌ सोचकर गगादत्त को एकाच्तमे बुलाया 
ओर दोनोने उस समय की स्थिति पर दुख प्रकट करते हुए अमू 
गिराये। सत्यवती ने कहा “दोनो स्त्रियं (अविका ओर अवालिका) 
विधवा हो गयीदहै, पृथिवी का परिपालन करनेवाला कोईनही है। 
चन्द्रवश अव समाप्तो गयादहै यौर हम दोनो यहां फंस गये है १-८ 
जव सत्यवती ने आवेग के साथ इस प्रकार कटा तव गगादत्तने कोई 
उत्तर नही दिया । सत्यवती ने कहा वेदा । तुम चृप क्यो हो? 
अपना विचार वतलाओो। सन्तान कंसे हौ यह्‌ वतलागो।' माता 
की वात सुनकर देवन्नरत (भीष्म) ने कहा। ्पूवंकालमे ब्राह्यणोनं 
हमारे कूल का उद्धार किया। ब्राह्मणदही हमारे कूलका कारण ₹। 
उस लिए दोनो स्वियां ब्राह्मणो को प्राप्त करके शीघ्र कुल वढानेवासौ 
सन्तान पदाकरे। इसकाभीएककारणहैजो मै वतलाञगा । ९-१३ 





किया । 


महाभारतम्‌ ३३३ 


परणरामन्‌तन्चस्सेविच्च्‌ भीष्मरतन्नो- 
टिस्पत्तंट्ट्‌ दिन युद्ध चस्तितु रामन्‌ ४२ 

अरतु जयिप्पतिनिवनयान्नुकाण्टु 

वरिक्कविल्ल निन्नयवनन्नतु' केट्टु। ४३ 
परिचिल निनच्चवयीन्नमे साधिक्काञ्न्‌ 

वरव वाङ्िडक्कीण्टादढ परश्रामनोट्‌ ४४ 

मरण प्रापिच्चाढ पौल्‌ तपसा. योगाग्निना । 
पुरुषत्ववुं किञ्चिल्‌ गृह्यकनोटु वाडिङ ४५ 
तन्नुटेमूलं वेण मरण भीष्मक्के न्न्‌ 

तन्नदटिवल्‌ निनच्चत्तिनन्तट्लां वेल चेता । ४६ 


सत्यवतियर दःखं 


अक्कथयिरिक्कटु विर्चित्रवीयेन्‌पिन्च 
मैक्कण्णिमारिलछिञ्जुघ्क्कान्पु, मरन्नदेन्‌ ।' १ 
पारमाय्‌ रमिच्चितु बालनायिरुन्नन्ते ~, 
मारसगरवेगाल्‌ मरिच्चानन्नेवेण्ट्‌ । २ 
राजयक्ष्मावेन्नार व्याधियुण्टायमूल ` 
राजाविनोट्‌ वेराय्‌ वन्तितु कुरुराज्य ३ 

दु.खिच्चू सत्यवति मक्कढु मरिच्चत- 
न्ट्क्कान्पिल्‌ निरूपिच्चाठीश्वरविलासङ्डल्‌ । ४ 


~~~“ ~~~ -~ 


इसको हराना ; विलकुल असभव है, वे तुम से विवाह न करेगे, 


यह्‌ सुनकर ओर अपनी कोई भी इच्छा पूणं न होने के कारण परञ्चुराम से 
वर लेकर, कहा जाता है, उसने तप ओर योगाग्निके द्वारा मरण ग्राप्त 


किया । 


इस प्रकार गन्धवेसे पुरुपत्व लेकरःओौर इस विचारसे कि 


अपने ही हारा भीष्म का मरण हो, उसने क्या, क्या--काम- -तही 
किया ? ४०-४६ 


सत्यवर्ता कृ दुख 


अव वह्‌ कथा रहने दीजिए । विचिव्रवीयं तो स्त्ियोमे लीन 
-ठदोकर अपने कोमल गये ओर उसने इतना,भोग-विलास किया कि 
यौवनमे ही.उसका स्वगंवास हौ गया+क्योकि उसको राजयक्ष्मा नाम 
का रोग हो गया । कुरु राज्य का अव कोई राजा न रहा । 


३३६ मलयालम 


निम्मैलनाय मूनि मन्मथविवशनाय्‌ 
धम्मदि धैयं ङ्ङ वंटिञ्जडडणञ्जप्पोद्.। १० 
गर्भगनायिट्टदमो र्भंकनुरचम्तान्‌ । । 
निर्व्वन्ध मति मति केदटधक्केणसिवयट्लां ११1 : 
मन्नमे गभषात्रतच्चिल्‌ जानकप्पट- अ 
निन्तितिञ्िवकाण पोरायेन्नरियेण । 
गभपातत्तिल्‌ मेवृमर्भंकन्‌वाक्कु केदः ''* ¦ । 
दद्भ॒तपृण्टु गुरु निभत्सिच्चुरचंय्तान्‌। १३. 
सद्धावमत पारभिप्पटे मुद्धत्त नी :: * ' 1 
युद्ध विच्चीटुनाछिलेन्तेल्ला .वरुमेटो १४. ^“ 
दीर्घवीक्षण तिनक्केटयण्टतिनाल्े ` ` 1 | 
दीधंमातमस्सिने-प्रापिक्कन्नतुनेर १५ ^. ' ` !: 
शपिच्च्‌ देवाचार्यन्‌' जनिच्चु कुमारनू'{ ` „¡1 
तपिच्चु कण्णिल्लांच्जिदटुल्तु' निमित्तमाय्‌ १६7 
अवनु दीर्घतमावंन्नु पेरुण्टायितु । `` †“:* ". 
अवन प्रदरेपिया ब्राह्मणितन्नं वे्रा- १७ ` ,- 1 
नवद्‌ पेट्ण्टाय्वन्नुगौतमाद्किढठट्ला- ˆ - ^ ~, 
मवरं प्रसिदधन्माराय तापसरद्लौ । १८६  ' ` 
पुत्रलोभात्तंयाक्‌ प्रहेषियतुकालं ¦ ~ >" ~ 
भत्तं शुश्रूष वंटिज्बीटिनाठन्नेवेष्ट्‌ 1 १९... 


५ 


[| 
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यह्‌ सव ठीक दहै, परतुः संभोग'करकेदी मेरा जी णान्त होगा। 
निमल्‌-मुनि, जव --काम; के वरिवश- -होकर-सभोग-कट" दी रहा-था तव 
गृर्भाशिय मै स्थित--वच्वे नकटा । “अपना हठ - समाप्त करो मौर सुनो;1 
पहले -ही <गर्भु्टय -मे प्रविष्ट हुआ ह. -इसलिए-इस) संभोग, का ¡कोई 
कृरण-- नहरी-है" जान्‌-लो-1“ गभ मे स्थित्र वालक्‌ कौ चातःसुनकर 
(वदस्यति)- चकरित- हए -भौर. उट कर--इसः -प्रकार, कटा) “अभी-- मे 
तुष्टाय सद्धावृ-इतन्रा> बढा-चदढा हैः- जवर तुम- पैदा होगे तो -क्या-क्या 
होगा 7 -- तुम,--तो दूर -देखनेवाले,, हो, इस-ल्िए--तुम , दीघंतमः (लम्बा 
अन्धकार). प्राप्त करो, ~ इस , प्रकार्‌ देवाचायं ने शाप--दियाः। --लडका 
पदा हआ, चिन्तु-अख न॒ होने-के- कारण -वडा दुःखित हा । इस लिए 
उसका नाम हुज-दीधंतमा । उसने प्रदेपी नाम कीः ब्राह्मणी से विवाह किया 
जिसने गौतमादियो को जन्म दिया! ९-१७ वे भी विख्यात तापस हुए । 





महाभारतम्‌ ३३५ 
दीर्घ॑तमस्सिन्टे चरित 


प्रशस्ततपोधनन भिरस्सिन्टं पुत- 

तुचथ्यनंततु नाममुटय महामुनि 1 १ 

अवन्टे पत्नियल्लो ममत मनोहरि- 
यवन्‌तन्चवरजन्‌ गीष्पति देवाचायेन्‌ । २ 
अवन ममतया पून्वंजपतिनितच्निल्‌ 
विवशनायानल्लो मन्मथविकारत्ताल्‌ । ३ 
ममतादिकट्ट्‌ दोषमकन्ना सुनिपल्ति 

ममत परञ्जितु नि्न्व॑न्ध कण्ट मलं । ४ 
देवरा ! जारवृत्ति नरकत्तिनायुरृढु 

देव राजाचायं ¦ जान्‌ परयुन्नतु केटट्‌ नी । ५ 
देवमायकढेल्लासोक्कंण मनक्कान्पिल्‌ 
देवदेवन्टेयाज्ञ लंधिच्चीटरूतल्लो । ६ 
वेदवेदांगज्ञना पूव्वैजन्‌तन्टे वीज 

मोदेन धररिच्विरिक्कून्तितु मानुमिप्पोढ्‌ । ७ 
निच्युटं बीजमतु निष्फलमाकयिल्ल 

पिच्च जानतुकूटं धरिप्पानाद्ल्लेटो । 5 
अंन्नतु केट्टु वृहस्पतियुमुरचेय्ता- 
नन्नालुमिनिक्कौन्नु पुणन्ने मतियावू । ९ 


~~ -- ~ -~ ~------~ --- 


दीघंतमस्‌ का चरित 


प्रशस्त तपोधन अगिरस्‌ का एक पुत्र था, जो महामुनि था; उसका 
नाम था उचथ्य । मनोहारिणी ममता उसकी पत्ीथो ओर देवो का 
थाचायं गीप्पति (वृहस्पति) उसका भाडंथा। वहु अपने बडे भारं की 
पत्नी ममता के प्रति कामदेव के विकारके कारण विवश हुभा । 
गीप्पति (वृहस्पति) का हठ देखकर अहकार आदि दोषरहित ममता ने 
कहा- हे मेरे देवर 1, जारका कायं नरक पहुंचानैवालादहै। हे इन्ध 
के आचाय, मेरा कहना सुनो । देवौका मायामय काम स्मरण रहै 
ओौर इन्र की आना का उत्लघन भीन होना चाहिए) वेद ओर वेदाग के 
विद्धान्‌, आप के वड भाई मेरे पति का वीज मै भव धारणकर रहीहूं। 
"यह्‌ आप्‌ का बीज व्यथं न जायगा । इसलिए दुवाराउसे मै ग्रहण 
करनेवाली नही हँ । १-ठ> यह्‌ सुनकर वृहस्पति ने उत्तर दिया-- 


~^ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


दृष मलयाटम 


ओ।वित्यमी्तृ पूनरन्नरमवदतन्नो- 
टौचल्थ्यनाय मुनि कोपत्तोटरुद््चय्वु । 
भरत्ताविं वेटियुन्नोक्कर्त्थवु व्यत्थंमायपो- 
कत्यु दुष्कीत्तियुमंत्तुकन्नतुनेर ३० 
प्रदेषि कोप पृष्ट पूत्रन्मारोद्‌ चीन्नाट्‌ 
वृद्धनंगगतचिल्‌ प्रक्षेपिक्केण तिक्‌ । ३१ 
लोभमोहादिपृण्ट गौतमादिकटमप्पोढ्‌ 
तापस्षवरनाय तातनं मटियातं ३२ 
गंगयिलीर तोणितन्मेल्‌ वच्चो क्किना- 
ठगनाजन ङ्‌ नद्ध्क्कु तोन्नुमित्तर पण्टे । ३३ 
एरियवद्ि कीढपोटरी्टकिच्चेल्लुनेरं 
तीरत्तु कुटिप्मानाय्‌ नित्क्कुन्न वलि नृपन्‌ ३४ 
कण्टवनूतन्निलेट कारुण्यमुण्टाकयाल्‌ 
कीण्ट्पोयन्त.पूरे वहुमानिच्चु भक्तया । ३५ 
वच्चृकीण्टनुदिन पूजिच्चु लाछिक्कयान्‌ 
विश्रान्तनाय मृनितन्नोट्‌ नृपन्‌ चोलान्‌ । ३६ 
सन्ततिनरुण्टाक्केण निन्तिरुवटि मम 

तीक्करु मुलयाठामंन्नृटं पल्नितचचिल्‌ । ३७ 
अन्तितिनीर कुरवन्तरमिल्लयन्न्‌ 
चिन्तिच्चु दीघंतमा दीघंदशियु चीत्नान्‌ 1 ३८ 





ओौचथ्य (दीेतमा) ने ओौचित्य का ध्यान रखकर कोपंके साथ कहा- 
“जो अपने पति को छोडदेतीहै उन (नारियो) का अर्थं व्यथं दौ जौर 
उनकी घोर वदनामी हो। सुनकर प्रहेपीने करट होकर अपने 
पूत्रो से कहा-- “वुड्दे को गगामे फक दो 1 तव लोभ, मोह जादि 
से युक्त गौतम आदि पत्रो ने अपने तपस्वी पिताको एक नाव पर वैठाकर 
गगामे वहा दिया) पूर्वंकालमे कू स्त्रियोको इसप्रकारका काम 
सूता था 1 २५-३३ जव नाव नीचे कीभोर वह्‌ र्हीथी तव राजा 
वलि नदी के तट पर स्नान करने आये। दीधंतमा को देखकर उनको 
वडी दया उत्पन्न हुई ओर वे दीर्धेमता को अपने अन्तपुर ले गये आर 
भक्ति के साथ उनका वहुत सम्मान किया। जव मुनि की थकन मिट गई, 
तव राजा नै उनसे कहा, “कृपया आप मेरी सुन्दरी पत्नी मे सन्तान पदा 
कौजिप्‌ 1“ यह्‌ सोचकर कि इसमे कोई हानि नही है, दीघंदर्शी दीर्घतमा 
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अत्नं नीयुपेक्षिच्चालन्तीर्‌ गतियनि- 

चकन्तितु परयेणमन्तुकेट्टवट्‌ चीन्नाट्‌ । २० 
भर्ताव्‌ भायेयन्न्‌ चीत्लृन्न णम्दडडट्त- 
चरत्थत्तं निरूपिच्चवेणमंन्रोट्‌ चीत्वान्‌ ¦! २१ 
निन्नयु कूमारन्मार्तम्मंयु पालिक्कया- 

लंन्नुटे परिश्रम नीयरिजञ्जीलयल्लो । २२ 
जाव्यन्घनुट पिन्पे वाद्धेक्य पारमुण्टी- 
रास्तिक्यमीरुनेरमीन्तिनुमिल्वतानु । २३ 
वद्धनाकिय भवान्‌ कृद्धिच्चालंन्तु फल 
निद्धंनन्माराय्‌ वन्नाल्‌ तङ्डइठाटुटङ्डेण | एष 
प्रद्रेषि पलतरमीवण्ण परञ्जप्पोट्‌ 

विद्धानां दीधघतमावृद्यलूकोपेन चीच्ान्‌ । २५ 
क्षत्रियकूल प्रापिच्चत्थंमत्थिक्क नीय- 
न्तृत्तमतपोधनन्‌ परञ्जोरनन्तर । 

श्रद्धयिल्लेतुं निच्नाल्‌ दत्तमामरत्थं निन- 

क्कत्ततु चस्तालु नीयेन्नोट्‌ परयेण्ट । २७ 
नानिनिप्पण्टेप्पोलं जुश्रूषिक्कयुमिल्ल 

दीनयाय्‌ चमञ्ञनान्‌ कालवृमिल्नयन्त्राढ्‌ । २८ 








~~~ 


पुत्रलोभ से दु.खित हुई प्रदेपी ने अपने पति की सेवा नन्द कर 
दी! (पति ने कहा) "अगर तुम मेरी उपेक्षा करोगी तो मेरी 
क्या गति होगी, यह्‌ वतलायो । सुनकर उसने कहा, “भर्ता ओर 
भार्या, इन दो शब्दो का अथं ठीक से समन्नकर आप मृज्लसे वोलिए 
पका ओर लडको का पालन करनेमेमेरा कितना परिश्रम होताहै 
यह्‌ आप नही जानते है। जन्मसे अन्धे अपके पीदयै बुडदीदहयो गयी 
हु, सुने किसी पुण्यकायं के लिये समय नही मिलता । आप वृद्ध के 
कद्ध होने से क्या फलहे? जौ निधन होते है उनको अपनी सीमा 

अन्दर रहना चाहिए । १८-२४ जव प्रदेपी ने इस प्रकार कहा तव 
विद्वान्‌ दी्घंतमा ने वदते कोप के साथ कहा, “किसी क्षतरियकुल मे 
जाकर धन मागो 1 उत्तम तपोधन कौ यह्‌ वात सुनकर प्रहेपीने 
उत्तर दिया, “अवमेरी श्रद्धा विलकुल नहीदहै। अआपजौ चाहे करें 
मुन से कहने की अवश्यकता नही है 1! अवै पहले की तरह्‌ पकी 
सवान करूगी, मैदीन होगयी हं ओौर समय भी नही है।' तव 
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अन्नेरं वलिनृपन्‌ खेदिच्चू रण्टामतु 

तच॒टे सुदेष्णया पत्निं नियोगिच्चान्‌ । ४९ 

चंन्नुटनरिक्वे निन्नीर सुदेष्णयं- 

त्च्चटं करकण्ट्‌ तप्पिक्कण्टूरचंय्तान्‌ } ५० 

अगनाजन ङ्डच्िल्‌ भगियुण्टिनिक्कन्तु 

श्ृगारियल्ल वबृद्धन्‌ कुरुटनिवनन्न्‌ ५१ 

उरिछनुण्टेट निनक्केन्नतुमरिञ्न्‌ जा- 

नुद्ूछतुतत्नंयल्लो निन्नटे कूटमट्ल । ५२ 

अगजरस निच्धिनलेतुमे नमुक्करिट्लि- 

डडगनासम्पदढनलाठनादिकनछछौन्न्‌ ५३ 

वेणमेन्निनिकिकिल्ल भूमिपालनच्चिन्ति- 

च्चेणलोचने | तव सन्ततियुन्टाक्कुल्नेन्‌ । ५४ 

अगस्पशंनकण्टे पोरुमेननतु चीन्ना- 

नगनन्नौर नृपनुण्टायानतुना८छिल्‌ । ५५ 

इडडनं पलपल मन्नवरुण्ट्‌ मन्न 

तिडिङन तेजस्सोटु त्राह्यण पृत्रन्माराय्‌ । ५६ 

अङडनेतन्नं नमूर्विक विटप्पुनरिप्पोद्‌ 

मडडात पुत्रन्मारयुण्टाक्कामरिजञ्जालुं । ५७ 

परञ्युरामन्‌ मूच्चमौदटुक्किक्कठजञ्जनाद्‌ 

परिचोदुण्टायूवन्तु भूमुरन्मारालवरे ५८ 
वनि दु चित हृएु गौर उन्होने दवारा अपनी पत्नी सृदेप्णाको भेजा । सुदेष्णा 
जल्दी मुनिके पास पहुंची । मुनि ने टटोलकर उसे पह्चाना जौर कटा, 
"महिलाओ मे म भुन्दरी हं, यह श्द्धारी नहीहै, वृद्ध ओर अन्धादै 
यही तुम सोचतीहो, मे जानताहं। यह्‌ सचभीरहै, इसमे तुम्हारा 
कोई दोप नही है, स्तियो का स्पशं करता, उनके साथ वेलना, 
यहु सव मञ्चे नदी चादिए 1 हे मृगनयने। केवल राजाके अनुरोध से 
म तुममे सन्तान पेदा कल्गा । इसके लिए तुम्हाराश्रीर स्थं ही 
पर्याप्त हौगा । उसमे (दीषेतमा द्वारा रानी सुदेष्णासे) अगन नामके 
राजाका जन्म हुभा । ४८९-५५ इस प्रकार पू्वंकाल मे अनेके वड 
तजस्वी राजा ब्रह्मणोके पृत्रथे। जाननलो किहमभी उसी प्रकार 
अपने लिए पृत्र पैदा करा सक्ते है। पूर्वकाल में जव परद्युराम क्षत्रियो 
को समाप्त कर चूके थे तव भूसुरो ब्राह्मणो) दवारा दही फिर सन्ताने 
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सन्चवन्‌ सुदेष्णया तन्नुट पत्ति तच्न- 
दन्यना मुनिन रनत्तन्चं शुश्रू षिप्पानाय्‌ ३९ 
सान्त्वनतर परञ्जयच्चो रनन्तरं 
न्तेलृमुलयाढु दासियोटु रचय्ताट्‌ । ४० 
वृद्धनामन्धन्‌तच्ं श्रद्ध यिट्लिनिक्केत्‌ 
चद्धकौतुकत्तोट्‌ नौ चंन्नु पुणरेण । ४१ 
योतु धातेयिकया दूद्रयुमतुनेर 
चीत्तंकौतुकत्तोट्‌ पुणन्तराट्‌ मूनितघ्नं। ४२ 
कक्षपनादियायिटुक्काल पतिनौन्नृ 
मक्कठेज्जनिप्पिच्चु शिक्षिच्चु विद्यकद्यु ४६ 
अओीक्कवे परिपििच्चु विख्यातगुणत्तोटु 
मुख्यन्माराय कुमारन्मार तेजोवल- ४४ 
विद्यायौवनरूपणील विज्ञान ड उटछाल्‌ . 
रुद्रन्मारन्नपोच भद्रन्मारायुण्टायार्‌ । ४५ 
गोपागाम्नायादिविद्ययु परिच्चुदटो- 
रागिरस्युकटछक्कण्टन्तेर बलिनृपन्‌ । ४६ 
अन्नृटे पुत्रन्मारन्नुरचय्ततु केट्‌टु 
निन्नुटे पुलन्मारल्लेन्न्‌ मामूनि चौच्चान्‌ । ४७ 
निन्नृट पत्नि पुनरचचप्पूल्कुवानर- 
च्चेत्नटेयरिकत्त॒ दासियंे नियोगिच्चा््‌ । ४८ 





ने अपनी स्वीकृति देदी। राजाने अपनी पत्नी सुदेष्णा को बहुत 
समञ्चाकर मुनि कीसेवा करने के लिए भज दिया । तव उस सुन्दरीने 
अपनी दासी से कहा, ३४-४० “बुड्ढे ओर अन्धे मूनिके प्रति मेरी 
तनिक भी श्रद्धा नतहीदहै। तुम जाकर आनन्दसे उनके साथ रमो 1" 
तच उस शूद्रा धारने वडे कौतुक के साथ गुनिका आलिद्धन कियां। 
इसके फलस्वरूप कक्षप आदि ग्यारह्‌ पत्र हुए जिनको सभी विद्यां सिखा 
री ओर वे वड़े गुणवान्‌ निकले । वै वालक अपने तेज, वल, विद्या, 
यौवन, रूप, शील, चिकज्ञान आदि कै कारण रद्र की भांति श्रेष्ठ 
हए 1 अगो ओर उपागो के साथ वेद पटे हुए इन श्रौचियो को देखकर राजा - 
वलिने “ये मेरे पुत्र है" कहा। यह्‌ सुनकर महामुनि ने कहा, "नही, ये 
आपके पत्र नहीरहै। आप कौपत्नीको मेरेसाथ रमनेसे घणा हई 
इसलिए उसने अपनी दासी को मेरे पास भेजा । ४१-४८ सुनकर राजा 


३४२ मलयाछम 
धृत राष्टरादिकटटृटे उलूपत्ति ॥ 


अक्काल जननियु व्यासनं निरूपिच्चाढ्‌ 
भक्तियोटवन्‌वन्न्‌ तौद्युतु माताविनं ! 
तन्मतमरियिच्चाठम्मयुमतुनैर 
कलुपमकन्नीर मामूनितानु चौन्नान्‌ । २ 
सम्मतमत्लेद्धुलुमम्म चीन्नतु केट्ाल्‌ 
नन्म वन्नीटुमवे निम्मेलन्माक्कं नूनं । ३ 
धम्मत्तिन्‌ गतियेतुमरिवान्‌ वशमत्ल 
कर्म्ममृनूछवयंल्ला वरुमेन्नते वेण्टु । ४ 
मन्मथलीलकचलिलेन्मनमदिञ्मीटा 
वेण्मतिमूुखिमाककूमेन्मेनि तोट्टुकूटा । ५ 
अद्धिलु कनिवोटु सन्ततियुण्टाक्कि जान्‌ 
सङ्कट तीप्पैनेन्नु मातावोटुरचेग्तान्‌ । ६ 
कृष्णट्रेपायननां मामुनि वेदन्यासन्‌ 
विष्णृतान्तन्न॑वन्न पिरन्न दिग्यमूत्ति ७ 
सोदरन्‌ मुन्पिलवेटु रविकागृहतच्नि- 
लादरवोदु चंन्तानाकातवेपत्तोदु ८ 





धृतराष्टर आदियो कौ उत्पत्ति 


उस समय माता सत्यवतीने व्यास काध्यान किया। तव व्यास 
ने भक्तिके साथ आकर माताकी वन्दना की। तव माता ने उनसे 
यपना विचार प्रकट किग्राजौर मृनिने विना व्याज के कहा-- “कटूते है 
कि सहमतन होने परर भी अगर कोई अपनी माता का कटुनामानेतो 
उस निमंल व्यक्ति का भला होगा! धमं की गति जानना वहत कठिन 
है; इतना तो अवश्य है कि अपने कर्मो का फल (अवश्य प्राप्त) होगा । 
कामदेवकी लीलाभो मेन तो मेरा मन लग सक्ता है मौर न चन्द्र 
मुचिर्यां (महिला) ही मृज्ञे स्पशं कर सकती है। ओर (आपका) 
दुख समाप्त कषा! फिरभी मै सन्तान पैदा करूंगा अपनी माता 
से इस प्रकार कह कर महामुनि कृष्णद्वैपायन वेदन्यास जो दिव्यमूत्ति 
भगवान्‌ विष्णु ही का अवतार थे अपने भाई की पूर्वपती अविका के.वर 
विचित्र वेप धारण करके सादर पहुचे । १८ तव महिलाओ मे रत्न 
अविका ने उनका वह विकृत वेप यौर दुगन्ध न सह्‌ सकने के कारण आंख 
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पथिव्यपूतेजोवाताकाशङ्ङ्ट्‌ निजनिज- 
गन्धादि विपयक््ङद तङ्ङ्ठं वंटिकिनु ५९ 
चन्द्रादित्यन्मार्‌ शीतोष्णडडउठं वेटिकिलु 
वृच्नागनन्‌ निजविक्रम वटिकिलु ६० 
धम्मं राजनु निज धम्मंत्तं वटिकिलु 

+ सत्यत्तं वेटिकयिल्लन्न्‌ बानोरनाद्ध । ६१ 

दिन्‌ पलपल कथकट्‌ परञ्बुट- 

निकडनंतच्रेयेन्नं कत्पिच्च वद्धि केद्धेप्पिन्‌ । ६२ 
अंद्किल्‌नान्‌ वेदन्यासनूतच्वक्कण्टुण्टाक्कुवन्‌ 
तिङ्कु्तन्‌कूलमेन्नु चात्लिनाद्‌ सत्यवति । ६२ 
दोषमित्लतिनेन्न्‌ पलं चौत्ररेष 
योषमारोट्‌ चन्न परञ्ज्‌ सत्यवति । ६४ 
पण्टु जान्‌ तोणि कटत्तीटुन्न कालत्तिद्धु- 
लुण्टायि पराशर पृत्रनायौरु मुनि । ६५ 
दिव्यनंत्रयुमवनवनं निरूपिच्चालू 
सन्वंस धट तीरं सशयमिल्लयेतुं । ६६ 
अद्धिलङडनेयाकंन्नवरुमूरचय्तार्‌ - 
सङ्धटंतीरन्न कूलसन्ततियुण्टावानाय्‌ । ६७ 


~~~ 


पैदा हर्द । पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश भते ही अपने-अपने 
मन्ध आदि विपय छोड दे, चन्द्र ओर सूर्यं भले ही अपना शत्य (ठंडक) 
ओर्‌ ऊष्मा (गर्मी) छोड दे, वृत्र के नाणक (इन्द्र) भले ही अपना विक्रम 
छोडदे, धर्मराज भलेही अपना धमं छोडदे, परसत्यकोमै कभीन 
छोडंगा । ५६-६१ (उस प्रकार ) आपस मे तरह्-तरह्‌ कीवाते करने के 
वराद जो मागं निश्चित किया वह्‌ सुन लिजिषए। सत्यवती ने कदा-अगर. 
एेसाहै तोमै वेदन्यासकेदह्ारा चन्द्रवश की सन्ताने पैदा करारगी । 
जव वहतो ने कटा कि इममे कोई दोप नहीदहै तो सत्यवती ने अविका ओर 
अवालिकासे जाक्रर कहा। '“पूवेकाल मे जव रमँ नाव चलाती थी तव 
मृकसे पराशरके पृत्रकेस्प मे एक मुनि (व्यास) का जन्म हुभा। 

एक दिव्य पुरुप है। उनका ध्यान करोतोहमारा सारा दख 
समाप्त हो जायमा 1 तवद्योनो ने कुल को (वढानेवाली) सन्तानहौो 
इस बुदिसे कहा “सादी दहो ।'' ६१-६७ 





३४४ मलयाढठम 


माण्डन्यनाय सुनि तिलकनूकोपेन मा- 
्तणण्डपुतरनेर्णपिच्चीटुवानंन्तु मूल " १९ 
अन्नतु केट्ट्‌ वेश्न्पायननरुष्टुचय्तान्‌ 
मच्लवनाय जनमेजयन्‌तत्नोट्त्वा । २० 
ओन्नीटियातं सूतन्‌ शौनकादिकठोट्‌ 
नन्तायिप्परञ्जुकेट्प्पिच्चितु वदछिपोलं । २१ 
चौत्लुवनेद्धिलतु निड कू केट्‌टुकी्‌विन्‌ 
नत्ल सत्क्कथ कैटराल्‌ नरकमुण्टास्वरा । २२ 


माण्डव्य शापं 


पाण्डित्यं कलन्नीर भूदेवन्‌ पण्टुण्टायि 

माण्डन्यनेन्न्‌ भुवि विश्रृतनामत्तोदु । १ 

वानप्रस्थाश्रमवृ पालिस्चु नानातीधं- 
स्नानडुद्धात्मावायोराश्रमसुपग्राम २ 

काननदेडे तपोनिष्ठ्या चिरकाल 

मोनवृपृण्ट्‌ वा्धकालमीण्वराज्ञया ३ 

तत्र सम्राप्तन्मारायार्‌ चिल दस्युक्कटुं 
वित्तरक्षिकट्टुमन्वेपिच्चु पिन्पे चंन्नार्‌ । ४ 

दौकर-मातंण्ड पुत्र (सूयं के पत्र यमराज) को क्यो शप दिया। यह्‌ 
सुनकर वंशम्पायन ने राजा जनमेजय से सव कहदिया। सूतने भी 
कुछ न छोठते हए शौनक आदयो को सव युना दिया! मभौ उसको 


वता दूंगा, आप लोग मुन लीजिए 1 अच्छी कथामुनन सेनरकन जाना 
होगा । १७-२२ 


मणण्डव्य का णाप 


पुवकाल मे एके विदान्‌ व्राह्मण थे जिनका पृथिवी मे विख्यात नाम 
था माण्डव्य । वे वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते हए भिच्च-भिन्न 
तीर्थो -मे स्नान करनेसे शुद्ध होकर गोँवके पासएकवनमे निप्ठाके 
साथ मौन का अवलेवन करते हुए वहत दिनसे रहूतेथे। ईश्वर की 
अन्नासे वहां कुष दस्यु (चोर) पहुंवे ओर धन की रक्षा करनेवाले 
आरक्षक भी उनके पीछे पी पहुंचे । भयभीत दस्युओने घन को वही 
कटी छिपादियाजौर वे भाग गये! तव एक कुटीके सामने जटा 


मद्यस्तम्‌ ३४३ 


वेषवैरूप्यमौ र गन्धवुं सहियाञ्जु 
योषमार्‌मणियाकूमविकयतुनेर्‌ 1 ९ 
कण्णकट््‌ चिम्मिप्पूण्टाठतुकारणमायि- 

_ क्कण्णुकुटातं पिरल्नीटिनान्‌ कुमारनु । १० 
पिच्व॑यड ङवालिकतन्रुट गृह तच्निल्‌ 
चन्नानन्नीरुदिनमवन्ुमतुनेर । ११ 
पाण्ड्वण्णंत्तप्पण्टु पुणन्त्रठितुकीण्टु 
पाण्डवाय त्तत्नेयौर युतनुमुण्टाय्वन्न्‌ । १२ 
नत्नायिदट्ीर सुतनविक पेट्न्यावा- 
निन्नौं र कट्िवाक्केन्नम्मतन्‌ नियोगत्ताल्‌ १३ 
पिच्चेयुमीरू निशि चंल्ितु वेदव्यास- 
नत्त्रवल्‌ दासितन्नं नन्नायिच्चमयिच्चु १४ 
चे्रालुमेन्नयच्चाछवद्ुं मुनितसं 
वन्दिच्चुनिन्नु भावमरिज्जु भक्तियोटे १५ 
चीव्वोट परिलाछिच्चीटिनाठ्तुमूलं 
दिग्यनायीर सुतनवद्‌क्कुमृन्टायूवन्नु । १६ 
दद्रयोनिथिलाणी माण्डव्यमुनिशापाल्‌ 
श्राद्धदेवनु वन्तु पिरन्नु विदुरराय्‌ । १७ 
इत्थमाकण्ण्यं जनमेजयन्‌ चोद्य च॑य्तान्‌ 
उत्तमनाय वेशन्पायनमुनियोट्‌ । १८ 


वन्द करके उनका आलिगन किया, जिसके फलस्वल्प उसने एक अन्धे 
पुत्र को जन्म दिया । तदनन्तरवे एकं दिन अवालिकाके घर गये । 
उन्हे देखकर वह्‌ पाण्डुरज्च कौ हो गयी ओर उसी स्थित्तिमे सयोग होने 
के कारण पाण्ड् रद्ध के पुत्र का जन्म हृआ। जव माता (सत्यवती) 
नेआनादीकिएसाकरो किअविका का एकं अच्छा पत्र हौ जाय तव एक 
रात वेदव्यासं फिर उसके घर गये! उस दिन उसने अपनी दासीको 
यच्छी तरह सजाकर कहा कितुम जाओ। वह गयी ओर मुनिका 
आशय समञ्जकर भक्ति के साथ उनके सामने खड़ी हो गयी ओर 
मच्छी तरह से उनके साथ रमी, जिसके फलस्वरूप उसने एक दिव्य पूत 
को जन्म दिया । ९-१६ मुनि माण्डव्य के शाप के कारण श्राद्धदेव 
(यमराज) का बूद्रयोनि मे यहु विदुरकेरूपमे जन्म हुमा । यह्‌ सुनकर 
जनमेजय ने धेप्ठ मनि वेणम्पायन से पुंछा- मूनितिलक माण्डव्य नैक्रद्ध 


^ 





२४६ मलयद्टव 


च॑न्निटट्‌ मरिच्चतिल्लन्नतु काण्ककण्टु 
चन्तितु मुनिकट्ु राचियिल्‌ पक्षिकठाय्‌ । १६ 
अन्तीर मूल भवानिडडनं वरूवान- 

न्नन्तर कटातंकण्टरुचछिच्चय्तीटण १७ 

मल्‌ कम्मेफलमते मूपतिप्रवरनु 
दुष्कृतमेतुमिल्ेत्नतु केट्टवर्कयु १८, 
पोयिनि वृत्तान्तडङ्ठरिञ्ु रधिकलु 
नायकनाय नरपालकनोट्‌ चां्लार्‌ । १९ 
मन्विकढटोदु कटिच्चंन्न्‌ भूपालेन्द्रनु- 

मन्धत्व शमिच्चुकोट्‌केन्नभिवायचंस्तान्‌ 1 २० 
गूलवृमिकठकाञ्जिट्‌टटत्त्‌ मुरिच्चितु 
भूलोकपतियेयुमयच्च्‌ सुनीन्द्रनु । २१ 
आणिमाण्डन्यनन्नु नामवृमुण्टाय्वन्न्‌ 

ज्ञानिया मुनि पिच प्रापिच्चु कालधम्म । २२ 
अन्तकन्‌तन्नोटीन्नु चोदिच्चु माण्डन्यनु- 

मन्तु कारणमन्न्जुलत्तिनमेलाक्कुवान्‌ ? २३ 
ईकिकल्‌ कूष्पिच्चु मूच्वमीच्चयक्कट्कुवेरि 
तीक्कणमतिन्‌फलमंन्न तिन्नते चय्तु । २४ 





जीवित जूली पर च्ढे हुए (सजा पाये हुए) तापस को आहारतो 
मिलतादही नहीथा, इस परभी अनेक दिन वीतनेके वाद भीनही 
मए । यह देखकर्‌ मुनिगण पक्षि केखूप मे रात को वहां गये ओौर 
वोले- "आप को यह सव कंसे हुआ ? इसक्रा तथ्य हम चौगो को बतला 
दीजिए 1” यहु मेरे ही कमंका फलदहै। राजवर का इसमे को 
अपराध नहीदहै। सुनकर वे चले गये। आरभ्को को यह्‌ समाचार 
मालूम हृजा ओौर उन्होने अपने नायक राजाको सव वतला दिया। 
भूपाल अपने मन्तियो के साथ गये ओर वदना करके कहा “मेरा (अपराध) 
्षमाकरो। न्रूलकेन हिलने केकारण वह काटा गया ओौर मुनीन्द्र 
ने राजाको विदा किया। १५-२१ तवसे तापस का नाम आणिमाण्डन्य 
इञा । ततपश्चात्‌ उसने काल-धमं (मृत्यु) प्राप्त किया। माण्डव्य 
ने यमराज से पूष्ठा--"ै क्यौ बूल पर चढाया गया? (यमने उत्तर 
दिया) “पूर्व॑कालमे इपीका (सीक) की नोक तेज करके उससे तुमने 
मक्खीको वेधाथा। उसीका यहु फनदहै। ठीक दहै, परः एक वात 


महाभारतम्‌ ३४५ 


विवरस्तन्मारायोर्‌ दस्थुकंकठढत्थमल्ला 

तव स्चिधान चय्तविटे मरञ्जप्पोढ््‌ ५ 

जटयुं वल्कलयु भस्मव्‌ धरिच्चौर 

विटपिमूले नल्लौंख्टजाद्धणे कूप्पि- 
त्तीट्तुनित्वकु रीर तापसश्रेष्ठन्‌तच्च- 

त्त्त्‌ चोदिच्चितु नृपतिभटल्मारं । ७ 
कट्टून्मारेतुवद्ि पोयितन्नतुज ड डन्‌- 
क्कुटूवण्णमेयरुद््चय्येणमेन्त्‌ चीत्नार्‌ । ८ 
तापसन्‌ स्माधियिलुरच्चु नित्कयाले 
भूपतिभटनंमार्‌ चोदिच्चतु केटुीलेतु । ९ 
ओीन्तुमे मिण्टाय्कयाल्‌ पिञ्चयुमन्वेषिच्चु 

चेन्न्‌ कष्टृठन्मारेयु पिरिच्च कदीटिनार्‌ । १० 
अत्थंवृमेल्लामट्त्तवनीष्वरन्‌मुन्पिल्‌ 

भत्यन्मार्‌ काण्टुवच्चु वृत्तान्तमवक्कच्चान्नार्‌ ११ 
किकरन्माक्कु मुनीन्द्र प्रति मनक्कान्पिल्‌ 

श द्धुयुद्तु केट्‌टु भूपति नियोगिच्चान्‌ । १२ 
चोरन्मारायवरयौक्कवे शूलत्तिन्मे- 
लारोपिच्चीटकन्न केट्टुटन्‌ भटन्मार्‌ १३ 

चो रन्मारोटक्टेश्यूलाग्र्तिन्मेलिद्भार्‌ 

धीरनां तपोधनन्‌तन्नयुरमेत्र कण्ट । १४ 
की्लातं गूलत्तिन्मेलिट्‌्ट तापसन्‌ तनि- 
विकिल्लेतुमाहारमन्नाकिलुमनेकं नाद्‌ १५ 


वल्कल ओर भस्म धारण कयि हुए एक तापस हाथ जोड़े दिखाई दिया । 
आरक्षको ने उससे हाथ जोडकर पूछा । १-७ “चोर लोग किस रास्तेसे 
भागे?" हमको ठीक से वततलादो। तापकस्षतो अपनी समाधिमे 
स्थिर था, इस लिए उसको आरक्षको की वातन युनाई दी । जव 
उसने कुछ भी न कहा, तव॒ उन्होने फिर पृष्ठा । तदनन्तर आरक्षकोने 
चोरोको पकडकर वाध लिया। प्राप्त हुआ साराधन राजाके सामने 
रखकर आरक्षको ने सारा हाल कहं सुनाया । यह्‌ जानकर कि आरक्को 
का मुनीन्द्र के प्रति भी सदेह है राजा ने इस प्रकार आज्ञा दी-- 
^सभीचोरोको जली पर चढादो। यह सुनकर आरक्षकोनेचोरोके 
साथधीरतापसकोभी बली पर चडा दिया! कितना अन्याय है! ८१४ 





चण मलयाम 

कन्यकयंननाकिलुमादित्यन्‌ पृणन्त्रप्पो्‌ 

कर्ण्णनन्नौर मकन्‌तचयु पैटा्वद्‌ । ३६ 

` चण्डभानुविन्‌मकन्‌ पिरक्कूनेरतन्ने , 

कुण्डलङ्डद्दु नट्ल कवचमतुमृण्टु । ३७ 

कट८क्काटेन्ततवददधिढते निरूपिच्चु ' 

व॑द्टत्तिल्‌ कठजञ्जींर पैतलेक्कण्टनेर ३८ 

राधावत्लथनाय सूतनुमेटुत्तुकी- 

ण्टादरवोदु तन्टं मकनाय्‌ वठत्तिनान्‌ । ३९ 

कुण्डलकवचङड टुण्टेद्धिलवनेन्भू- 

मण्डलत्तिद्धलाक्कु जयिच्चुकूटायल्लो । ४० 

वासवन्‌ मरयवनाय्‌ चेन्नु मायत्ताले | 

वासराधीणसुतनोटव वाडिडक्कीष्टान्‌ ४१. 

मार्ताण्डसुतन्‌ दानणीलरिल्‌ मुन्पनल्लो 

कृर्तमूत्तीर वेलु कोटत्तानुन्परनाथन्‌ ४२ 

अड्‌ डनेयुढवनृतच्नम्मया कून्तितानु 

मंगलापाद्धियाय माद्वियुमाविप्पाण्डु ४३ 

मन्मथलीलपुषण्टु वसिक्क्‌ कालत्तिङ्कुल्‌ 

नन्मयंन्निये मदु काण्मानित्लौरेटत्तु ४४ 
राह्मण दुर्वासा ने पाच मत्र सिखाये धे! उनम एक की परीक्षाकरने 
के लिए उसने सूये का ध्यान किया। तव सूयं ने आकर उस कन्याका 
आलिगन किया । फलस्वरूप उसने कणं नामक पुत्र को जन्म दिया। 
जन्मनेते समयी सूर्यपुत्र कुण्डल ओर कवच पहने हृए था । ३१-३७ 
उसका जन्म अवध समञ्नकर मानेसेनदीमे फक दिया उक्ष वालक 
को बहते देखकर राधा के पति, सूतनेच्सेले लियाओौर आदंरके साथ 
उसका पुत्र की तरह्‌ पालन किया! जव तक वह्‌ कुण्डल अर केवच 
पहने रहता तव तक पृथिवी मेकोईभी उस को हरा न सकता, (यहं 
जान कर) इन्द्र ने अपनी माया से ब्राह्मण वनकर सूर्यपुत्र से (कुण्डल ओर 
कवच) ठोनोले लिये क्योकि मूरयपूत दानशीलो मे ध्रे्ठथे। वदलेमे 
देवराज ने कणं को एक णक्तिदी। इस प्रकार के पुरपकती माता कुन्ती 
यर सुन्दर आंखवाली माद्री के साथ जवं (पाण्डु) कामदेव की लीला 
करते हुए रहते थे, तव आनन्द के सिवाय ओौर कु न दीखता था । ३त-४ 
विच्यात भीष्म का कहना कभी न टालते हुए चारो दिशाय कौ जीतकर 





भहाभारतम्‌ ३२४७ 


अद्धिलीन्नरियेणं हादगवयस्सोढ 
संक्रीडारतन्मारा वालन्मार्‌ चय्यु कम्मं २५ 
जीन्तिनुं फल पिच्चयिल्लल्लो वुद्धिपूव्वे- 

मत्न रिञ्जल्लाय्कयाल्‌ चृकष्मधम्मेननल्ल । २६ 
केवलं भवानतुक्रारण चयुद्रयोनौ 

सेवार्थं पिरन्त्‌ नृटाण्टु वाष्छकयन्तान्‌ । २४ 
धस्मंराजावृतच्चं पिरन्योरवनचृतन्टं 
धम्मंनिष्ठकठल्लामन्तिनु परयुन्त्‌ । २८ 
धुतराष्टर नल्ल पाण्ड्वामनुजनु 
यतियेरीट्न्नीर विदुरन्‌ तानुमायि । २९ 
वर्न्तृतुरडि नार्‌ मूवरुमीरुमिच्चु । 
चन्न सन्तोषवु पूरवा्षिकट्टक्कल्ला ३० 
गान्धारराजनृतन्टं सकढाय्‌ मरूविन 
गान्धारितंच्रं वट्ट्‌ धृतराप्टरनुमन्नाट्‌ । ३१ 
वारु वसुदेवनृतन्नुट भगिनिया 
वारिजमिचलियादप्पाण्डराजन्‌ वेट्टान्‌ । ३२ 
साद्वियां सद्रराजनतन्नुट मक्दतन्च- 
प्पाधिववीरन्‌ पाण्ड वेद्वत रण्टामतु । ३३ 
कुन्तिभोजन्टं मकढाकिय कुन्तिक्कु प- 
ण्टन्तणनाय दर्व्वसिावृतान्‌ पटिप्पिच्चान्‌ ३४ 
अञ्च मन्त्र ङडडठतिलीन्नवट््‌ परीक्षिप्पान्‌ 
नेञ्चकं तच्चिल्‌ सूयदेवनंद्धयान चम्ताढर्‌ । ३५ 


है। वारह वरस तकके वच्चे जो खेलत्ते समय करते है उसका कोई 
फल नही दै, क्योकि वह्‌ जान वृ्लकर नही किया जात्ता । आप सूकष्मधमं 
नही जानते दहै। इसलिए प्र ूद्रयोनिमे सेवा करनेके लिए जन्म 
ले ओर सौ वरस जीवित रहे। जव धर्मराज स्वयं जन्म नेतेहै तौ उनकी 
धमेनिष्ठाक्या वणन करे? इसप्रकार धृतराष्ट्र, छोटा भाई पाण्ड, वड 
धर्यवाले विदुर्‌, तीनो साथ-साथ वढने लगे! नगरवासियो का आनन 

भी वढा । २२-३० गान्धार के राजा की पुत्री गान्धारीसे धतराष्टका 
विवाह हमा । विख्यात वसुदेव कौ सुन्दरी वहन (कुन्ती) से राजा 
पाण्ड्‌ का विव्राहं हुजा। मद्रराजाकी पूद्री मद्री सेवीर्‌ राजा पाण्ड 


न्त्‌ 


का दूसरा विवाह हृमा। कुन्तिभोज की पुर्ली कुन्तीको पूर्वक्राल मे 


२५० मलयाटटम 


रिक दरीमुखगतङ्डकाय्‌ काणुन्पोट्‌ ` 
शरडडट्‌कण्टु वीणु मरणभयकौण्टु ५६ 
मरड ड्द मरञ्जु पोय्‌निन्तु नोक्कोटुन्नतु 
निष्कुरत्तिङ्कुल्‌ मृन्तमिरुन्नीटनपोलं ५७ 
मक्कंटक्री कच्‌ कण्टुद्ुककौतूहल पृन्टु 
वुक्कुटरतिक्रीडादिकढू कण्टानन्दिच्चु ५८ 
पौल्‌क्कुटडडढ्क्कुनेरा तैक्करी द्धः नोकिकक्कण्टु 
कोकिल कोक केकी चातक शुकादि स- ५९ 
भोगभेदड उद्‌ कण्टु रसिच्चुमतिन्मद्ध्ये 
वेगमोटन्पुकान्टु मादक वीणीटुन्नतु ६० 
णोकमोटिणकूरिक्केणुवीणोटुन््रत्‌ 

करटिक्कुल तम्मिल्‌ कटिच्चृकटिप्पतु 
करिणिकटप्ण्टु करिकट्‌ पुढप्पतु ६१ 
किटिकटट्‌ पिटकठप्पिरिच्चु पुल्कुन्नतु 
पिटकलोटु चेन्न पिक कटिप्पतु ९२ 
कण्टु कौतुक पुण्टु कण्टिवार्‌कुटछलिकट्‌ 
कण्ठाश्लेषवु चंय्तु कान्तनु तड उद्टुमाय्‌ । ६३ 
कण्ट कानन तोर रमिच्चु वसिक्कयु 
तण्टार्‌बाणनुमितु कण्ट ह॒सिक्कयु ६४ 





वे हिरण, सिह, हाथी, जङ्खली सूजर, वाघ आदटिको निकट ही गुहायो 
के दार पर देखती थी। किसी-किसी को वाणो के लगने से गिरते, 
ओौरोको प्राणभयसेपेडो कीओआडमे छिप जाते देखती थी। दोनो 
कुतूहल के साथ-साथ वन्दरो के चेल देखती थी, जसे पहले अपने दही 
उपवन मे देखतती थी । वे कूक्कूटो की कामलीला्एं देखकर भी आनन्दित 
हई । सोने के कलश के समान अपने तरुण रतनो को कोयल, चकवा, मोर, 
पपीहा, तोता आदियोके सभोग करनेके प्रकारो को देखकर आनन्दित 
हई । उन्होने वीचमे जानवरोको तेज वाणो से घायल होकर गिरते भी 
देखा । ५५-६० जानवरो का अपनेदुखमे साथ हो जाना ओर भागना, 
भालुय का आपसमे काटते हृए बेलन, हधियो का हयिनियो के साथ रमना, 
सुअरो का अपनी स्तियो को पकडकर उनके साथ बेलना, अपनी मादाओ 
के साथ चिडियो का खेलना, यह्‌ सव देखकर दोनो को वडा कौतुक हमा 
सौर उन्होने अपने प्रियतम का आलिगन किया कामदेव के समान 


महाभारतम्‌ ३४९ 


चौल्कीण्ट भीष्मरतन्टे चीत्कलूनिन्तिठकातं 
दिक्करुकल्रीकेकज्जयिच्चग्रजन्‌तानुमायि ४५ ` “^ 
‡ मुख्यभोगेन युखिच्चिरिक्कू कालत्ति 
लुद्क्कानिपिलौन्न तोत्नि पाण्डुविच्चापत्तिच्नाय्‌ 1 ४६ 
कान्तियेरीटन्नीर कान्तमासोदट्‌ कूटि 
कान्तारंतच्चिलूप्वुक्क नन्तायि रमिक्केण-। ४७, 
वाटटमैत्निये मम नायाद्विनवेदग्ध्यवु ` ~, 
काटुणमिवक्कौन्न कौतुकत्तोदटुकूटि ४ = 
चुमणितन्ट रश्मिपोलुमड्‌उणयात 
. हिमवानूतन्टे तेक्कप्पुरत्तप्परु काटल ४९ 
परिक रसपृण्ट्‌ कचिच्चु मरुविनान्‌ । 
गिरिमरद्धडङ्कतोरुमतिकौतुकत्तोटे ५० 
करिणीयुगमद्ध्यगतनाय्‌ मदिच्चीर्‌ 
करिवीरनप्पोलं मदनविवणनाय्‌ ५१ 4: 3 
करिणीगमनमाराकिय भार्यमारां । 
तरुणीमणिकलां कून्तियु माद्वितानु ५२ 1 
सरसीरुहशरसमना कान्तन्‌तन्च- 
ज्णररतूणीरकराोञ्जञ्वलल्‌ करवाठ- ५३ 
घरनाय्‌ गरापस्तनकरनाय्‌ काणृन्तोर्‌ 
सरसीरुहशरनिकरपरवश्न- ५४ 
तरमानसमाराय्‌ मरुवीटिननेरं 
हरिण-हरि-करि-किरि-शा्हूलादिक- ५५ 


ष 





अपने वड भाईके साथ जव सख से रहते थे तव पाण्डको दुर्भाग्य लाने- 
वाली एक वात सूयी ! वह यह्‌ थी कि वडी कान्तिवाली अपनी पत्नियो 
के साथ वनमे कामलीलाकरे। इस इच्छासेभी किमै शिकार वेलने 
मे अपना काणशल इनको दिखनाॐ, पाण्ड्‌ हिमालय के दक्षिण की ओर एक 
गहन वन मे, जहां मूयं कौ किरणे तक.न प्रवेश कर सकती थी, बडे 
आनच्दसे खेलते रहे। दो ह्थिनियो के साथ ह्र एक पर्वंत-शिखर पर 
आनन्द के साध खेलनेवाले हाथी के समान मदनसे विवश हए तथा 
कमलवाण (कामदेव) के तुल्य चमकती हुई भयानक तलवार को धारण 
करनेवाले अपने पति पाण्डु को देखकर हथिनी के समान गतिवाली 
तरणियां कुन्ती ओर माद्री मदनवाणो की वर्पासे विवश हो गई ] ४५-५४ 


२५९ मलयालम 


अत्तलपुण्टवन्‌ च॑न्नु हस्तिनपुर पुक्कु = ~ 
वृत्तान्त सव्यवतितन्रीटु भीष्मरोदु ७५ 

वन्धुक्कट्य्‌ मटुुछवर्‌तम्मोटुमरटि यिच्चु । 
वन्तर्वनतंदन्नोर चिन्तयुमुद्ठिल्‌क्कीण्ट्‌ ७६ 
दानवु मरयवक्कवोठ चैस्तु तन्ट 

यानन पत्म ताद्त्तिव्‌भायेमारोद्‌ कूटि ७७ 
उन्नतमाय शतम्बुगमा मलतन्मेल्‌ 
सन्यासवृत्तियोटे मन्नवनृ चशतु पुक्कान्‌ । ७८ 


धात्तं राष्टोत्पत्ति । 
अन्नु गान्धारीतनिककुण्टायि गभेमेन्तु 
मन्नवन्‌ पाण्डु कैटटु चिन्तिच्चु बाद्लुकालं १ 
वु न्तियोदुरचय्तु सन्ततियुण्टाककूवा-- 
नन्तीरु किवेन्न्‌ मन्तिच्चनेरमवढ्‌ २ 
मन्त्र्तिन्‌ वलकीण्टु धम्मे राजनं प्रापि- 
चचन्तर कृटातौरु नन्दननृतच्चप्पेटाम्‌ । ३ 
कू न्तिवकरु नन्नायीरू सन्ततियुण्टायतु 
चिन्तिच्चु गान्धारियुमुदर कलविकनादू 1 ४ 


स्री का स्पशं करोगे तोतुम्हारी'भी वही गति होगी जो इस समय मेरी 
हुई है ।' यह शाप देकर मनि मरग्ये ओर रान्ना पाण्डुभी (उस णाप 
को सुनकर मानो) वेमौत हीमर गये। वै दुःखित हौकर हस्तिनापुर 
लौटे ओर सारा वृत्तान्त सत्यवती, भीप्म ओौर अन्य बन्धुमो को सुनाया । 
चिन्ता से भीतर जनते हए उन्होने ब्राह्मणो को अपरिमित दान दिया 
ओर अपने मुखकमल को नीचा करके अपनी पलिनियो के साथ, सन्यास 
ग्रहण करके एक ऊचे पर्वत शिखर पर जाकर रहने लगे । ७४-७९ 


धातं राष्ट्रो की उत्पत्ति । 


_ उन्ही दिनौ राजा पाण्डु ने सुना कि गान्धारी को वच्चा 
होने वाला दै। उन्होने चिन्तित होकर कुन्ती से कहा ओर उससे 
पूछा कि मेरे सन्तान होने का क्या उपाय है! बन्ती ने अपने 
मन्ते के वल से धमराज को प्राप्त किया ओर फलस्वरूप विना 
विध्न कै एक पुत्र को जन्म दिया 1 यह्‌ सुनकर कि कृन्ती के 
एक अच्छी सन्तान हुई दहै, गान्धारी को वडी जलन हृई। १-४ 





महाभारतम्‌ ३५१ 


माकन्दमकरन्दविन्दु पानवृ चंम्तु 
कृकन्न पिककूलपञ्चम केट्टु केट्ट्‌ ६५ 
वण्ट्कट्ट्‌ मधुपान च॑य्तु मत्तेतपृषण्टु 
कन्टाटि मुरण्टुटन्‌ कण्डु पृष्पङडद्टतोर ६६ 
कुण्ठभाववु नीकिकस्सश्रमिच्चीटुन्नतु 
कण्ट रानन्द पृण्ट्मधरपानं चस्तु ६७ 
मन्मथलीलकीन्ट्‌ कण्मून चान्पि चान्पि 
सम्मोद वलढरन्नुदटधिद्रल्‌ सम्मोह्‌ पेरकियु ६८ 
वन्मलमूकठरि निम्मलशिलातले 
नन्मलरमत्ततन्येलुन्मेष पृष्ट वाणु ६९ 

भासिनिमारुमायविस्सानन्दमिरिक्कुन्पोद्‌ 
कामनु समनाय पान्डवा नुपवीरन्‌ ७० 
कलयु मानु कूरिक्कमलशरमेट्‌ 
कलिक्कुन्नतुकण्टु कौटत्तु शरकौण्टु । ७१ 
गरमेटतुनेर मुगवु मुनियायि 
नरपालकनूतच्चेश्शपिच्च्‌ मरिक्कृर्मोट्‌ । ७२ 
कनत्तमूल मारेक्रटिच्चु तीटुन्नाकिल्‌ 
निनक्कूमच्रप्पोलं वरिकयिनिमेलिल्‌ । ७३ 
शपिच्च मुनितानु मरिच्चानतुकीण्टु 

, मरिस्तुमरियातं पाण्डुवा नुपन्‌तानु । ७४ 


नपवीर पाण्ड अपनी भासिनियो (पत्नियो) के साथ वन-वन मे रमने लगे, 
जिमे देखकर कमलबाण (कामदेव) को वडा आनन्द आया । ६१-६६ 
माकन्द वृक्ष का रस पी-पी कर गानेवाली कोयलो का पञ्चम स्वर 
सूने हुए चले, भंवरो का मधुपान न्ने मत्त होकर फूलो मे आनन्द 
के साथ सचार करना देखकर आनन्दित हुए ओर अपसमे चवन ओर 
अन्य कामलीला्े की, जिससे उनको वडा आनन्द प्राप्त इजा, पर समोह 
भी वडा । एक पवंत शिखर पर चढकर एक निमंल शिलातल पर फलो 
का विस्तर वनाकरवे उस पर आनन्दसेलेटे। उस समय कामदेव के 
समान पाण्डने हिरण के एकं मिथून (जोड) को कामदेवके वाणो से 
व्याक्रुल होकर रमण कर्ते देखा ओर तत्क्षण ही उस पर अपना तीर 
चलाया। वाण के लगते ही हिरण एक मुनि वन गया ओौर उसने 
मरते समय राजा को शाप दिया! ६७-७३ “अगर तुम कामलीलामें 





२५४ मलयादम 


जठसन्धनुं सुलोचननु चित्राख्यनु 

विचिवन्‌ चिव्राक्ननु पिच्वेवनायीटुन्न्‌ । १५ 
चारुचिव्रशरासनन्‌तानु दुद्धं पणन्‌ 
दुषप्रधषच्यिन्‌तानु विवित्सु विकटनु १६ 
शमनुमूण्णंनाभन्‌ पिच्ेवन्‌ सूुनाभनु 
नन्दनामावुमुपनन्दनु सेनापति । १७ 
केटालु सुषेणनु पिन्चेक्कुण्डोदरनुं 

चीत्लुवन्‌ महोदरन्‌ पिच्चेवन्‌ चित्रद्ध्वजन्‌ १८ 
चित्ररथाख्यन्‌ चित्रवाहुवुममितजिल्‌ | 
छत्रवाहुव्‌ चित्रवस्मावु सुवरम्मावुं १९ 
दन्विमोचनन्‌ चित्रसेननु सुचित्नु 
चित्रवम्मेधृल्‌ पराजितनू पण्डितकन्‌ २० 
पिन्चेवन्‌ विश्ालाक्षनपरन्‌ दुरावरन्‌ 
अजितन्‌ जयन्तनु जयत्सेननु पित्ने- २१ 
हूज्जयन्‌ दृढहुस्तन्‌ सुहस्तन्‌ वातवेगन्‌ 
सुवच्चैस्सादित्यकेतुवुं वह्वाशितानु २२ 
नागदन्तनुमग्रथायियु कवचियुं 

निषि पाशी, दण्डधारनु धनुग्रहन्‌ २३ 
चौत्लीटामूम्रन्‌ भीमरथनु भीमाख्यतु 
वीरबाहुतृमलोलुपनु भीमकर्म्मा । २४ 
पिच्चेवन्‌ सुवाहुवु भीमविक्रमनूतान्‌ 

अभयन्‌ द्रुतकम्मविन्नपरनु नाम २५ 


विचित्र, चिव्राक्ष, चारुचिव्र, शरासन, दु्धैपंण, दुष्प्रधथं, विवित्सु, विकट, 


शम, ऊर्णनाभ, तदनन्तर सुनाभ, नन्द, उपनन्द, सेनापति, ओर सुनिए, सुपेण, 
फिर कुण्डोदर, महोदर, तदनन्तर चितेध्वज, चित्ररथ, चित्त वाहु, अमित्रजित्‌, 
छत्रवाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दविमोचन, चित्रसेन, सुचित्रे, चि्रवमेधुत्‌, पराजित, 
पण्डितक, १०-२० विशालाक्ष, दुरावर, अजित, जयन्त, जयत्सेन, दुजेय, 
दढहस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवचंस्‌, भादित्यकेतु, नह्वाशि, नागदन्त, अग्रयायी, 
कवचि, निषगी, पाशी, दण्डधार, धनुग्रंह, उग्र, भीमरथ, भीम, वी रवाह, 
अलोलुप, भीमकर्मा, सुवाहु, भीमविक्रम, अभय, द्ुतकर्मा एक का नामरहै, 
तीन पूवो का नाम है दुटरथ तदनन्तर अनाधृष्यं, दूसरा कुण्डभेदी, विख्यात 
विरोधी, दीघंलोचन, तदनन्तर दीर्धध्वज, फिर दीरभूज, फिर 


महाभारतम्‌ ३५३ 


गभवुमीर माक्तपिण्डमाय्‌ पिरन्नितु 

अप्पे वेदव्यासनविटेक्कंट्न्त्रदिठि 1 ५ 
पिण्डत्तं मुनि नर खण्डमाय्‌ खण्डिच्चौक्क- 
क्कु ण्डिकट्ृतन्निलाकिकर्डेषिच्च लेशत्तेयु ६ 
कुन्तियु मन्त कण्टु मारतदेवनूतन्न- 
च्चिन्तिच्चु पुणन्नप्पोट्‌ गभेतवुमुण्टाय्‌वन्नु ७ 
अवकालमी रुनिशि मांसखण्डत्तिलीन्तु 
पौत्व्कलशवुपौद्िप्पुरत्तु पुरप्पेटूट्‌ । 5 
द्रियोधननायतवन्‌पोलतुनेरं 

परिक दुनि मित्तमुण्टायितेन्न्‌ केटुप्पु । ९ 
पिटन्नाटुच्चयान्पोढ्‌ कुन्तियु भी मनूतन्न- 
प्पृटितु ञ्युभमायि मरुव लग्नंकौण्टे । १० 
ओरोरोदिनन्तोरमोरोरो कुभ भेदि 
च्चोरोरो तनयन्मार्‌ गान्धारि क्कुण्टाय्‌ वन्तु । ११ 
दुरियोधनन्‌ ज्येष्ठननुजन्‌ दूण्णासनन्‌ 

दुधषन्‌ दुम्मुखनु जलसन्धनु सहन्‌ १२ 
सांबनु विन्दननुविन्दनु दुष्प्रसहन्‌ 

चौत्लंद्‌ सुबाहु दुप्प्रधषेणन्‌तानु १३ 
दुम्मंदन्‌ चित्रयोधि दुष्कर्ण्णन्‌ कण्णन्‌ पिश्चे- 
क्केट्टुकौण्टालु विविशत्तियुं विकण्णैनु १४ 





गान्धारी का गभ॑ एक मासपिण्डके रूप मे निकला। उसी समय वेदन्यासजी 
वहाँ पधारे । उन्होने मासपिण्डके सौ टुकडे कर दिये ओर उनको ओर 
वचे अशकोकलशोमे रख दिया। कुन्ती ने अपने मन्तरके द्वारा वायुदेव 
का ध्यान किया ओौर फलस्वरूप उसको गभं हुजा । उसी समय एक रात 
उन मासपिण्ड के टकडो मे से एक अपने कलश को तोडकर वाहूर निकला । 
वही दुर्योधन था। सूना जाता है कि उस समय अनेक दुनिमित्त 
(अशकरन) दिखायी दिये । १-९ दुसरे दिन मध्याह्न मे कुन्ती ने एक शुभ 
लग्नमे भीम को जन्मदिया। गन्धारीकातो प्रतिदिन एक-एक कलश 
फूटकर उनमे से एक-एक पूत्र पैदा हुआ । उनमे से ज्येष्ठ था दुर्योधन, 
उसका अनुज दुश्शासन, दुधंपं, दुर्मुख, जलसन्ध, सह, साव, विन्द,. अनुविन्द 
दुप्प्रसह, विख्यात सुवाहु, दुष्परघषेण, दुम्मेद, चित्रयोधि, दुष्कणं, कर्णं, 
मौर (नाम भी) सुन लीजिए, विविशति, विकरण, जलसन्ध, सुलोचन, चित्र 


२३१५६ 


मलयालम 


विस्तरिच्चरुकिच्चय्तीटेणमचस्लो पाण्डुः 
पुवन्मारुटे परमोत्पत्ि वद्िपोलं । ३७ 
अन्नतु केट्ट्‌ वेशन्पायननरुढ्चस्तु 

मन्वा केट्ट्काट्क पाण्डवोल्पत्तियंल्ला । ३८ 


पाण्ड्पृत्रोल्पत्ति 


तापसशापमेट्‌ पाण्डवाकिय नृपन्‌ 
तापमुटक्कीण्ट्‌ चन्न हस्तिनपुक्क देप 1 १ 
आभरणादिकठु मौक्कवे दानं चंय्तु 
गोभतेटीदटु निज भायंमारोदट्‌ कूटि २ 
तापसवेपं पृण्टु पोयथ गतग्परगं 

प्रापिच्च फलमूलाशननाय्‌ वाट्ुकाल ३ 
सिद्धचारण मूनिश्रेष्ठन्मारक्कत्लावक्कू 
स्निग्द्धनाय्‌ पाण्डू चिरकाल वाणोरुडेप ४ 
मामुनीन्द्रन्मारमावासिनारीक्कत्तक्क- 
तामरसोद्धवनक्काण्मानाय्‌ पुरप्पट्ार्‌ । ५ 
नोदिच्चु पाण्डु मूनिश्ेष्ठन्मारोटु निडड- 
छेतर दिविकन्त्नतनृद्ुवान्‌ तुटड्‌ ङल्नू ? ६ 
तापसेन्द्रन्मारतु केट्रुटटचस्तीटिनार्‌ 
भूपतिप्रवर । नी केटुटुकीण्टालुमेद्किल्‌ ७ 


~~~ “~~ ^-^ 


उत्पत्ति को कृपया विस्तर से वतला दीजिए 1 सुनकर वंशम्पायन 
ने कहा, “हि भूपाल । पाण्डवोत्पत्ति की पूरी कथा सुन लीजिए ।” ३१-३८ 


पाण्डुपुत्रो की उत्पत्ति 


तापस का शाप लगने के वाद राजा पाण्ड वडे दुख के साथ 


हस्तिनापुर लौटे सौर अपने सभी आपणो को दान देकर अपनी सुन्दरी 
पत्नियो के साथ तापसका वेश पहनकर शतग्यग नामक परवत पर गये 

र्‌ व्हा फल ओौर मूल मात्र खाते हुए रहे । सिद्ध, चारण, मुनिश्रेष्ठ 
आदियो के प्यारे वनकर पाण्ड्‌ वहुत दिन वहां रह 1 तदनन्तर महामुनि 
लोग अमावास्या के दिन कमलोद्धव (ब्रह्मा) का दैन करने के लिए जाने 


लगे] 


तव पण्ड्‌ ने मुनिवरोसे पृषछा--“आपलोग कां जाने के विष 


तैयारी कर रहे दै? १-६ यह्‌ सुनकर तापसवरो ने कहा--“शभरपतिवर ! 


महाभारतम्‌ २३५५ 


मूवरेच्चौत्लु दृढरथन्मारेनृत्ं 
पिन्नेवननाधुष्यनपरन्‌ कूण्डभेदि २६ 
चीत्लंहलु विरोधियु दीघलोचनन्‌तानु 
पिन्चेवन्‌ दीघंद्ध्वजन्‌ पिन्वन्‌ दीधंभुजन्‌ २७ 
पिन्नेवनदीर्घ॑नु दीर्घेनु दी्ेबाहू 

पिच्नेवन्‌ महाबाहु व्यूढोरस्कनु पिन्नं २८ 
कनकद्ध्वजन्‌ महाकुण्डनु कुण्डन्‌तानु 
कण्डजन्‌ चिवमनुमनस्वान्‌ चित्रकनु २९ 
नूटौन्नामतु पिचचहुरणव्येन्तु पेरा- 
याटलोटौरं मकटटूतानुमुण्टायिवन्न्‌ । ३० 
धृतराष्टरनु पिच्च वैष्यस्तरी पटिट्टीर- 
धुतनुमूण्टायवन्नु युयुत्युवन्न्‌ पेराय्‌ । ३१ 
कन्तीदेविक्कु पिन्नं मून्नामतौर सुत- 
निन्द्रनन्दननायिटूज्जुननुण्टायवत्नु । ३२ 
अभेकन्मारिल्लाञ्नु दु चिच्च माद्वितनि- 
क्कपौट्टेयौर मन्तं कुन्तिय्‌ परिप्पिच्चाढ्‌ । ३३ 
अशिविनीदेवकठं ध्यानिच्चिटवघ्तानु 
विश्वासत्तोद सेविच्चीटिनाढठतुकालं ३४ 
नकूलसहदेवन्माराय कृमारन्मार्‌ 
निविलगुणत्तोटु माद्धिक्कूमुण्टास्वन्न्‌ । ३५ 
वैशन्पायननेव मरुकिच्चेय्तनेर 

वैशिष्यमेर्‌ जनमेजयन्‌ चोद्य चंय्तान्‌ ।३६ 





अदीधं, दीं, दीघंवाहु, तदनन्तर महाबाहु, फिर व्यूढोरस्क, कनकध्वजः, 
महाकुण्ड, कुण्ड, कुण्डज, चित्तम, अनस्वान्‌, चित्रक, ओर एक सौएकवी 
सन्तानकेलूपमेदु शलानामक एक शान्त स्वभाव की पत्री पैदा हुई । २१-३० 
धृतराष्ट्र का एक वैश्यस्त्री से एक पुत्त हा जिसका नाम था युयुत्सु 1 
कून्तीदेवी का एक तीसरा पुत्र हुआ जो इन्द्रकराही पूत्रथा जिसकानाम 
था अर्जुन । पृत्तन हौनेकेकारणदुचित माद्री को कुन्ती ने उसी समय 
एकं मन्त्र सिखाया । तव माद्री ने अश्विनीदेवो का ध्यान किया ओर वड 
विण्वास के साथ उनकी सेवा की। फलस्वरूप नक्रुल ओर सहदेव नामक 
समस्त गुणो से युक्त दो पृत्रोका जन्म हुभआा। जव वैशम्पायन ने इस 
प्रकार कहा तव॒ वड वशिष्यवाले जनमेजय ने पृष्ठा! “पाण्डपूव्रो की 


३५८ मलयाटम 


ज ङङ्छोरीक्कत्तचं पौरक्रौठद्ामिन्न्‌ पक्षे 
मगलात्मवियितु केट्विडङ््‌ वसिच्चालु । १८ 
अन्नतु केट्‌्ट्‌ पण्ड्‌ पिन्चयुमुरचय्तान्‌ 
चिन्नमानसनायि तापस्चवरन्मारे ¡ १९ 
सन्ततियित्लातवककिल्लपोल्‌ परगति 
सन्ततमतुतन्नं चिन्तिच्चु दु.खिक्कुचचेन्‌ । २० 
इ ङडननं पाण्डुनुपवाक्कुकष्‌ केटनेर- 
सिगितज्ञन्माराय तापसररुब्चय्तु । २१ 
उण्टल्लो भवानङ्किल्‌ सन्तति देवोपम । 
कण्टितु जडड्ठ्‌ दिव्यचक्षुषा नृपोत्तम । २२ 
विख्यातन्माराय्‌ नट्ल पुवन्मारुण्टाक निन्‌ 
दुःखव॒ तीन्नं पिच्नस्सल्‌ गति लभिच्चालु । २३ 
अन्नयच्चद्धन्नद्धिठ तापसवरन्मारू- 
मन्ते रमकतारिल्‌ चिन्तिच्च पाण्डनृपन्‌ । २४ 
ततियुण्टाक्केण्टु कम्म॑मेद्‌डने मम 
चिन्तिच्चालुपायवुमेतुमे कण्टीलत्लो । २५ 
क्षुत्पिपासादि श्रान्तनाय वेदव्यासनं 
शिल्पमाय्‌ पूजिच्चितु गाच्धारियीरुदिन । २६ 
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मौर दुष्प्रवेशण वन भीदटै। मूनिजनोंके लिए वहां चलनाफिरना दही 
कठिन है । फिर शतग्रग पहुंचना तो इससे भी कठिनिदै। योता जाप 
हम लोगो के साथ जा सक्ते है पर, है मगलात्मन्‌ । यह्‌ सुनकर 
भाप यही रह जाइए सुनकर पाण्ड्ने दु खित होकर फिर कटा, 
“ह तापस्षवर । कहा जाता है किं जिनके सन्तान नही है उनकी गति नही 
दै। मैं सदेव इस वातकी चिन्तासे दुखित द्र १४८-२० पाण्डु राजा 
की यह वात सुनकर सकेत समन्ननेवाले तापसौ ने कटा, “ह देवतुल्य । 

अपिको सतानहोगा। हे नृपोत्तम । यह्‌ हसने अपनी दिव्यदृष्टि सं 
जान लियाहै1 ञापके अच्छे ओर विख्यात पुत्रहो! अषप दुव पार 
करके सद्गति प्राप्त करे” इस प्रकार पाण्ड्‌ को समज्ञाकर तापसवर 
चले गये । राजा पाण्डु उस समय सोचने लगे! “सन्तान होने के लिए 

क्या कमं करे ? सोचने पर भी कोई उपाय तो नृन्नता तही। भूव भौर 
प्यास से थके वेदव्यासतजी की गान्धारी ने विधिपूवेक पजा की 1 २१-२६ 
सुनाजातादहै कि उनके प्रसादसे गान्धारी को वर मिला ओर फलस्वरूप 
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ब्रह्मलोकत्ति _्ुलुण्टिन्नीर महायाग 
ब्रह्यजञोत्तम। ब ङ्‌डद््‌ तत्र पोकुन्तु सखे । 5 
देवकदट्ट्‌ पितुक्कद्धुमृषिकढ्‌ सिद्धन्मारू 
सेविप्पान्‌ वरं कमलासनपादाभोज । ९ 
नडडदटु ब्रह्माविनेक्काण्मानायृप्पोकुन्तितु 
मंगलात्मावे मही पालवृन्दोत्तंसमे ! १० 
पाण्ड्वु गन्तुकामनाय्‌ समुत्थानं चंस्तान्‌ 
पाण्डिव्यमेर्‌ मूनिमारप्पोठरुष् चैय्तार्‌ । ११ 
अंत्रयु दुग्गंमारग्गं दुग्रविग्रोग्रग्राह्यं 
पृत्थ्वीशोत्तम । महल्‌ पृत्थ्वीद्‌ध्रश्गोहेश १२ 
उत्तुगमूत्तमागमृत्त रोत्तरहित- 

मुत्तुगस्तनिकका पत्तिमारेन्तु चंय्व्‌ । १३ 
यक्षराक्षसगन्धर्व्वोरगनिषेवितं 
पक्षिसञ्चारहीनं रहितमृगगण १४ 
अप्सरस्त्रीकठोटु देवकढ्‌ कलिप्पेट 
पुष्पसौगन्ध्यंपूण्ट सन्दमारुतसेव्य १५ 

नदिकढ्‌ नितंबङड्््‌ गह रङङद्यु पून- 
रतिशीतठदहिम दष्प्रवेशारण्यवुं । १६ 
नटन्नुकूटायल्लो मामुनिजनड्‌उनट््क्कू 
कटण्नुकूटान्‌ पणियतिलु शतश्छुंग । १७ प 





आप सुन लीजिए । आज ब्रह्मलोक मे एक महायज्ञ होनेवालाहै। हे 
ब्रहयज्ञोत्तम । हे मित्र । हम लोग व्हा जारे है। देव, पितुगण, 
ऋषिजन ओर सिद्ध ब्रह्मा के पादपद्म कीसेवा करने अवेगे। है 
महीपालो के अलंकार । हमलोगभीब्रह्याका दशन करनेजा रहे है। 
पाण्डकीभी जाने की इच्छा धुर ओौरवेउटे। तव विद्वान्‌ मुनियोने 
कहा--““रास्ता वहत खराव है, बुरे तीक्ष्ण नोकवाले पत्थरो से भरा हुआ । 
हे नृपोत्तम । वहां वडे-वडे पवंतशिखर है जो वहत ऊचे है जहां अधिक 
से अधिक दहिम भी है। उच्रत स्तनवाली आप की पत्तियां (वहां) 
कैसे जा सकेगी ? ७-१३ यक्ष, रास, गन्धवं ओर नाग वह्यं आते, 
न वहां पक्षियों का सच्चारद्वोतादहै, न वहाँ हिरणहोतेहै। वहुदेवोका 
अप्सराओ के साथखेलने कास्थानरहै। वहां फूलो की सुगन्धि वाला 
वायु चलता है । वहां नदिया, पाड के नितम्व, गुफाएं अत्यन्त शीतल हिम 
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वरिच्चु दुरज्जैयादि मून्नु मक्कठप्पेटाल्‌ 

धरिक्क नीयु गर्भ ब्राह्मणवीजत्तिनाल्‌ । ३६ 

पूव्रन्मारारुविधमुण्टल्लो मनुष्यवकूं- 

मेत्रयु मख्यनतिल्‌ क्षेबजनरिजञ्जालु । ३७ 

इङडनं पाण्ड्वाक्य केट्टु कुनितयु चीन्नाठ्‌ 

मगलमते । मम भत्तवि । नृपोत्तम ! ३८ 

अंन्नोटित्तरमुरियाटसरुतीरुनटु- 

मन्यसगमर्मोंरनाद्ु जान्‌ चेग्कयिल्ल । ३९ 

पुरुवणत्तिल्‌ मृन्न चौत्लं्यु व्यूपिताण्वन्‌ 

पारितु परिपालिच्चिरिक्कुकालत्तिङ्कुल्‌ ४० 

केक्कीण्टान्‌ काक्षीवतियाकिय कन्यकये- 

स्सक्तियु परस्परं वद्धिच्चितिरूवक्कं ४१ 

पूष्करशरक्रीडातत्परत्वेन राज- 

यक्ष्मणा मरिच्चितु भूपति प्रवरनुं । ४२ 

पूचन्मारुण्टायतुमित्लिनिक्कय्यो । पापं | 

भनत्तवि ! चतिक्कयो चैय्ततन्नयुमिप्पोद्ध्‌ 1 ४३ 

इत्तर दु खंपूण्टु करञ्ज शवशरी- 

रत्तयुमाश्लेपिच्चु किटक्करुं पतिनियोटुं ४४ 
तुम भी ब्रह्मण के वीजकेद्वारा गर्भं धारणकरो। मनुप्य के छ. 
प्रकार के पुत्रहोते है ओौर जान लो कि उनमे क्षेत्रज पत्र एक मुख्य प्रकार 
से होताहै। पण्ड्‌ की यह्‌ वात सुनकर कुन्ती ने कहा-हे मगलमतते । 
हे मेरे पत्तिदेव । हें नृपोत्तम । आप इस प्रकार मुक्षसे कभी वात न 
कौजिए। मै परपुरुपसे कभी सगम न कङ्गी । ३४-३९ पूवेकाल मे 
पुरुवण के राजा विख्यात व्युपिताश्व जव इस पृथ्वी का परिपालन करते 
थे, तव॒ उन्होने काक्षीवती नामक कन्या से विवाह किया। दोनोमे 
परस्पर प्रेम वढा । काम-क्रीडाओमे तत्पर हौ जाने के कारण भूपतिवर की 
राजयक्ष्मा (क्षयरोग) से मृत्युहो गयी 1 “हे पतिदेव । आपने मृन्गे धोखा 
दिया, मेरे कोई पुत्र ही नही हुजा, हाय । कंसी कण्टकी वातहै!' इस 
प्रकार दुखित होकर णव का आश्लेषण करती हुई लेटी पत्नी सं (पतिने 


कहा) “दुख मतकरो, है भद्रे। उठो, उठो। तुम्हारे महत्वपूं पुत्र पैदा होगे । 


१ वह्‌ पुत्र जो किमी मृत या असमर्थं पुरुप कौस्त्ीने द्मरे पुरुप के सयोगसे 
उत्पन्न किया हो 
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तल्‌ प्रसादत्ताल्‌ वरं किटि मान्धारिक्कु 
गर्भवृमुण्टाविपोलंन्नल्लो के तिप्पोढध्‌ 1 २७ 
इनिक्को गर्भाधान चयवानो मुनिशप 
निनच्चालरुतातेवन्तितु विधिवशाल्‌ । २८ 
नाखणत्तोटृक्टि मानवन्‌ जनिक्कुन्न्‌ 

नाल वीद्िये गतिवन्नीद्‌ भवि नृणा । २९ 
आस्तिक्यमोषटु यज्ञकण्टु देवकट्ट्‌कटं 
स्वाद्धयायतपस्पुकौण्द्‌षिकटटृक्कुट्‌दठछकटं ३० 
श्राद्धादि पृत्रोल्पत्या पितृक्कट्युककुदट्छ कटं 
मानुषक्कटढ कटमानुशस्येन वीहि 

वेण मानुषन्माक्कुं सल्गति वन्नीट्वान्‌ । ३१ 
अन्नतिल्‌ पित्रक्कट्क्क वीदीलननतु मुल- 
मच्लिछल्‌ परिताप मेत्क्कुमेल्‌ वद्धिक्कुन्न्‌ । ३२ 
इत्तरमो रोन्नोरत्तु रहसि कून्तियोटु 
चित्तत्तिलुद्ूढठ तापर्मप्पेरुमरियिच्चान्‌ । ३३ 
अनपत्यनु गतियिल्ल मटन्नृकण्ट्‌- 

मनघशीले । कुन्ति । चिन्तिच्चीटुकवेण । ३४ 
शारदण्डायतिया केकयनृपनुर 

भा्येयां श्रुतसेन नल्लौर मुनीन्द्रनं ३५ 





उसके गभंभी हज । मूज्ञे तो विधिवश सुनिके शापके कारण गर्भाधानं 
करता भी असभव होगया। चार ऋण लेकर मानव पैदा होता है । 
चारोको चृकानेके वाद ही मनुष्यो की पृथ्वी पर अच्छी गति होती दहै। 
आस्तिक्य बुद्धि के साथ यन्न का अनुष्ठान करके देवो का ऋण, स्वाध्याय, 
रूप तप करके ऋषियो का ऋण, श्राद्ध आदि करके ओर पत्र पैदा करके 
पितृगणो का ऋण, ओौर सवके प्रति सदभावना से मनुष्योका ऋण चृकाने 
के वाददही मानवकी सद्गति होसक्तीटै। उनमे से मैने अपना 
पित्रृगण का ऋण नही चूकाया, इसलिए मेरे भीतर परिताप (दुख) वहता 
जारहाहै। इसप्रकार की वाते सोचते हुए पाण्ड्ने एकान्तम कुन्ती 
से अपने मनका सारादुख कह दिया । २७-३२ जिसके सन्तान नही 
है उसकी किसीभी प्रकारसे गतिनहीदहै। हे पुण्यशील कुन्ति! यह्‌ 
सोचने की वातरहै। केकय के राजा शारदण्डायति की पत्नी श्रुतसेनाने 
एक अच्छे मुनीन्द्र को चुनकर उनसे दूजंय आदि तीन पुन्न प्राप्त किये। 


३६२ मलयाठम 


नारिकट्‌ सून्चमनावृतमारतरे काम- 
चारचारिणिकठाय्‌ स्वतन्वमारायुदृु । ५५ 
दक्कालमतु तियेग्योनिजड डनटक्केयाव्‌ 
दुष्करृतमते मनुष्यक्क^ल्ला धरम्म॑वुम- ५६ 
ल्लुत्तरकूुर राज्यत्ति _ुलिप्पीट्लुमतु 

नित्यमा धरम्ममवे निङकृष्टमल्लयेत्‌ । ५७ 
इन्धन ङ्डदिल्‌ तृप्तिवरूमारिल्लग्निक्क्‌ | 
सिन्धुविनिल्ल तुप्ति वाहिनिकचिलेतु । ५८ ` 
अन्तकनित्ल सब्वेजन्तुक्कछिलु तृप्ति 
वन्धुरागिकढ्ाय नारिमाक्कंतुपोलं ५९ 
पुरुषन्मारिल्‌ तुप्ति वरूमारिल्लयल्लो । 
पुरुषप्रति पृरुषग्रति नारिमाक्कु ६० 
करुतीटुकिल्‌ तृष्ण वद्धिच्चुवरुमते । 
वरूमारिल्ल सुरतत्तिलौ रलभाव । ६१ 

अगस्य गमनमन्नृढठतिल्लगनमा- 

वककतारि _्लीरुनाठमननरिञ्जाल्‌ । ६२ 
तातनाकिलु निज पुत्रनेन्निरिविकलु 
भ्रातावाकिल्‌ मट्‌ पौव्रादियन्नाकिल ६३ 
स्वेदिक्कुमल्लो योनि रहसि काणुच्नैर्‌ । 

हेतुवेतुम वेण्टा केवलं स्वाभाविकं । ६४ 


जानवरो मे यहुःवात होतीहै। मनुष्यो मे यह्‌ पाप समज्ञा जाता, धमं 
नही । उत्तरकुरु देशमे तो यह आज भी सनातन धमं है, यह आचार 
निकृष्ट नही है । जिस प्रकार चाहे जितनी समिधाये दी जाये, अग्नि कभी 
तृप्त नही होता ओर समुद्र नदियो से तृप्त नही होता । चाहे जितने जन्तु 
मरे, किन्तु अन्तकं (यमराज) की तृप्ति नही होती । इसी प्रकार सुन्दरी 
स्त्रयोकी पृरुपोँसे कभी त्रप्ति नहीहोती। विचार किया नाय तौ 
पुरुषो के प्रति स्त्रियो की तृष्णा वढतीदही जाती है! उनकी सुरतसे 
कभी तृप्ति नही होती । ५५-६१. जान लीजिए कि स्तियोके मनमे यह्‌ 
विचार दही नही उठता कि कोई पुरुष अगम्यहै। पित्तादहौ याञअपनाही 
पूर हो, या अपना भाई दहो अथवा पौत्र जादि हो, उनको देखकर स्त्रियो की 
योनि गुष्तरूपमे क्लिच्दहौ जातीदहै। यह्‌ विनादहेतु होता है, यह्‌ उनके 
लि स्वाभाविकदहै। इस युगमे एवः दिष्य पुरुष ने एक्‌ सयदि स्थापित 
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दु.खिक्कवेण्ट मुहुरुत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रे | 
मुख्यन्मारायित्तव पुव्रन्मारुण्टाय्वरुं । ४५ 
नि्धिलुल्पादिपिपक्कुन्नृण्ट्‌ जान्‌ मरिच्चालु 
निण्णयमतु मम तपसां वलकौण्टे 1 ४६ 
इष्टमा तत्पत्तिन्मेक्तुस्नान चय्तुट- 

नण्टमां चतुहशीयन्नुदधृछ तिथिकटिल्‌ ४७ 
अद्वयु चिन्तिच्चुपोय्‌ शयनं चंस्तीटन्ना- 
ल्ट वीजंकाण्ट्‌ निनक्कु गभेमुण्टां । ४८ 
ईवण्ण मरज्जुनिन्नीटिन जीवमिरं 
लावण्यांगिथुं केट्टव्वण्णमनुष्ठिच्चाद््‌ । ४९ 
मून्त्‌ साल्वन्मारयु नालु माद्रन्मारयु 
मान्यन्मारायिप्पेराद््‌ भद्रयां काक्षीवति । ५० 
त्वमपि तथा मयि मनसा जनयितु 

मम वल्लभ! शक्तस्तपसां बलवशाल्‌ । ५१ 
इत्तरं कुन्तीदेवि चौन्नतुनेरमति- 
नुत्तरमायिद्रवढतन्नोट्‌ पाण्डु चीघ्नान्‌ । ५२ 
नी परञ्जतु परमात्थंमन्न रिञ्मालु 
भूपतीण्वरनवन्‌ देवसन्निभनल्लो ५३ 
धम्मेनन्मारां मूनिश्रेष्ठन्मारूट मतं 

धम्मिष्ठे । पुराणं नी केट्टुकीट्‌ पुनरितु । ५४ 
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यद्यपिमै मरां तथापिमै तुममे सन्तान उत्पन्न करूंगा। अपने तप 
के वलसे मेने यही निणेय किया है । ४०-४६ तुम ऋतुस्नान करके 
अष्टमी ओर चतुदंशी, इन तिथियो मे अपने ईष्ट तत्प (विस्तरे) पर 
मेरा ध्यान करती हुई लेटो, तव मेरे वीजसे तुम्हारे गभं हो जायगा 1 
छ्पि हुए जीव की इस प्रकार वात सुनकर उस लावण्याद्धी (सुन्दरी) ने 
वेस्ाहीकिया। साध्वी काभीवतती ने तीन मान्य साल्वो गौर चार मान्य 
माद्रो को जन्म दिया। दहै वल्लभ । आपभी अपने तपके वल से मुञ्चमे 
मन के द्वारा सन्तान उत्पन्न कर सकते है! जव कुन्तीदेवी ने इसप्रकार 
कहा, तव उसके उत्तर मे पाण्डु ने कहा--““तुमने जो कहा वह्‌ ठीक है, जान 
लो भरूपतिवर तो देवतुल्यहैही। हे धर्मिष्ठे ! मुनिश्रेष्ठो का पुराना 
मत भीतो तुम सुन लौ । ४७-५४ कहतेहै कि पूवेकाल मे स्त्रियां 
अरक्षित थी, स्वेच्छाचारिणी ओर स्वतन्व थी। आजकल तो केवल 
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कषुल्पिपास्तादितीनन्तं विश्ान्तनायि विप्र- 
नुल्पन्नप्रमोदमुहालकनोटु चीन्नान्‌ । ८ 
अक्कंसन्नि तेजो विग्रहत्तोटु तछि- 
ल्वजिक्काणाकिय वालनारन्तु परयण । ९ 
मूख्यात्मावाय भवानतन्नुटं तनयनं- 
न्नृटूक्कान्पिलू कल्पिक्कुन्नेन्‌ सत्य चीँ्लुकवेणं । १० 
अन्ने रमुहालकनवनोटुरचंस्ता- 

नन्रटे पलिनियाय कुशिकात्मज मम ११ 
छायेवानुगा पातित्रत्य कौण्टरुन्धति 
मायकूटातं शुध्रूपिच्च्‌ वत्तिक्कूुकाल १२ 
उद्ध्विच्चितु मम पृत्रनाय्‌ श्वेतकेतु 
सत्पुमान्‌ तपोविद्यागीलादिगुणत्तोटु १३ 
अन्ने रमुदहालकनोटु चील्लिनान्‌ दटिज- 
नन्नयुमृणविनिरमम्मुक्तनाक्केण भवान्‌ १४ 
मन्न जान्‌ विवाहवु चंस्तुकौण्टीला पुन- 
रिन्निप्पोढध्‌ जरानरयुपृण्ट्‌ वुद्धनायेन्‌ । १५ 
कन्यादानवुमारं चयकयिल्लिनिक्किनि- 
द्न्यनाकिय भवान्‌ करूणाणालियल्लो । १६ 
पित्र्यमामृणत्तिद्धल्‌निन्न्‌ वेप^्ट॒त्तिनि- 
क्कुत्तमलोकप्राप्तियुण्टयाक्कीटुकवेणं 1 १७ 
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आसन, पाद्य, अघ्यं, शाक, मूल आदि आहार, यह सव देकर उनकी सेवा 
को । तव उनकी भूख ओर प्यास शान्त हुई भौरवे विश्रान्त हए 

अति प्रसन्न होकर उदालक से कहा-ू्यं के समान तेज धारण करनेवाला 
यह्‌ वालकं कौन है, कृपया वतलाइषए । म समक्ता हँ कि वह्‌ आप महानुभाव 
का सुपृत्रहै। मुञ्चे तथ्य वतला दीजिषएु॥ सुनकर उदालकने 
उत्तर दिया--'मेरी पत्नी कृशिक्रात्मजा छाया के समान मेरा अनुसरण 
करती है, वह पातित्रत्य मे अरुन्धतीदहै। जव वह्‌ निष्कपट मेरी सेवा 
करती थी, तव इस मेरे पत्र श्वेतकेतु का जन्म हुजा, जो एक सत्पुरुष दै 
ओर तप, विद्या, शील आदि गुणो से युक्त दै 1 ७-१२ यह्‌ सुनकर 
व्राह्मण ने उहालक से कदा-'अप मुक्ते भी उण कर दीजिए ॥ ने 
पते विवाह नही किया, अवतो मेरे वालस्फेद होगयेदै जौरमेवृद्ध 


हं! अव तो सृञ्लको कोई कन्यादान भी नही करेगा । भप धन्यदहै गौर्‌ 
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इक्कालमिविट लोकत्तिद्ुल्‌ मनुष्यक्व 

दुष्कम्मं मुण्टाकाय्वनायौर्‌ मर्यादयु ६५ 
वरत्तीटिनानौरु दिव्यनित्न तिन्मूल 
चुरक्किच्चत्लीटुवन्‌ केट्टुकौुक भद्रे | ६६ 


पातितब्रत्यनिष्ठापनं 


पण्टीर तपोधनश्रेष्ठनामुहालक- 
नुण्टायि तनयनाय्‌ श्वेतकेतुवु पररा । १ 
तन्नृट पत्नियोटुकूटियन्नृहालकन्‌ 
पुण्यवर्द्धनमाय तपस्सुच्तान्‌ चिर । २ 
पच्वागिनिमध्यस्थनाय्‌ ग्रीष्मकालत्त पुन- 
रञ्चातं मद्पय्युकालन्तु ननच्िटटु । ३ 
शिशिरकालत्ति द्धल्‌ सलिलसद्धये निन्न्‌ 
वशगेन्द्रियनायित्तपसा वादक काल ४ 
पूरन मातापिताक्कन्मारप्परिचरि- 
च्च॑त्रयुं विनीतनाय्‌ मरूवीटिननाचिल्‌ ५ 
वन्तितु वयोधिकनायौरु विप्रश्रेष्ठन्‌ 
नन्नायिप्पूजिच्चितु तापसप्रवरनु । ६ 
स्वागतमृदुवचनासनपादार्घ्यादि 
शाकमूलाहारङ्डलटकीण्टु पजिच्चनेरं ७ 
की ताकि मनुष्योको पापन लग जाय । उसको मै सभ्नेप से वताङगा, 
सुन लो" । ६२-६६ 


पातिव्रत्यं का स्थापन 


` भ्पू्वेकाल मे एक उदहालक नामक तपोधन थे ओौर उनका पुत्र था 
श्वेतकेतु 1 उदालक ने अपनी पत्नी के साथ पुण्य को वढानेवाला लम्बा 
तपकिया। वे गर्मीके समयर्पोच अग्नियोके वीच मे स्थित रहुतेथे 
ओर घारावाहिक पानी वरसने के समय उसमे भीगतेथे। सर्दी के समय 
पानीमे खडेंहोतेयथे। इसप्रकार इद्धियोको अपने वशमे करके रहते 
थे । उनके पूत्र ने अपने माता-पिता की सेवा करते हुए बडे विनीत भाव 
से समय व्यतीत किया! एक समय एक वृद्ध ब्राह्मण वर्ह पधारे, जिनका 
उन तापसवर ने अच्छा सत्कार किया । १-६ उनके स्वागत मे मीठे वचन, 
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चेतसि विचारमिद्लाय्कयुमल्ल मम 
तातन निन्नादणनिरम्मुक्तनायानल्लो । २७ 
वेदज्ञोत्तमवृद्धन्‌ विगतस्घ्रहनह । 

बोधमो भवानेटमृण्टल्लो विशेपिच्चु २८ 
पू्नुण्टायाल्‌ पिन्तं निन्रुट माताविन- 
य्नयु वैकात जानयनच्चीटुबनूतानु । २९ 
इत्तर वृद्धद्विजवाक्कूकट्‌ केट््क्कन्तोस्‌ 
करढनाय्‌ चमञ्जीरु पृ्रनेक्कण्टु तातन्‌ ३० 
को पिक्कवेण्टा पुरातनमा धम्मंमिद 
तापसद्विजदेवादिकद्क्कु मनुमत ३१ 
जनकवचन कैटछविल्‌ एवेतकेतु 

मनसि वाच्च कोपमटडडाञ्लुरचंस्तान्‌ ३२ 
अद्धिल्‌ बानित्नेमुतल्‌ मानुपक्क^ल्लावक्कु 
सङ्धट तीरुवतिन्नायौर मर्यादयुं ३३ 
स्थापिच्चीटुन्तेन्‌ कम्मक्षे्त्तित्‌ विेपिच्चु । 
तापसद्विजदेवसम्मतमाक मेलिल्‌ । ३४ 
पातित्रत्यवु वेण नारिमाक्कट्लावक्ुं 
पातकमुण्टाय्वरिकल्लाय्किचिनिमेलिल्‌ । ३५ 
वेदवेदाद्धन्ञनायीटिन्‌ तपोधनन्‌ 
्वेतकेतुवुमेवं सेतुवन्धिच्चान्‌ तदा । ३६ 


तुम्हारे पितातो उच्छणहौोगये। मेँएक वेदनोमे श्रेष्ठ वृद्धहूं ओर 
इच्छायो से मुक्त हं । तुमतोविरशेपरूप से वहत समन्लदारहौ। पत्र 
पदा होतेदही मै तुम्हारी माता कौ विना विलम्ब के वापस भेज दुगा ।' 
इस प्रकार वे ब्राह्मण की वाते सुनकर करुद्ध हुए अपने पृत्र को देखकर 
पिताने कहा-करुद्धनदहो। यह्‌ एक पुराना धमं है ओौर तापस, ब्राह्मण, 
ओौर देवगण इसे मानते है । २५-३१ पिता का वचन सुनकर श्वेतकेतु 
अपना तीत्र कोप भीततरन पचा सके ओर वोले-आजसेर्म दुख समाप्त 
करने के लिए मनुष्यो मे एक मर्यादा स्यापित करता हूं, विगेपतः इस 
क्म॑क्षेत्र मे । भविष्यमे तापस, द्विज ओर देवगण इसे स्वीकार करे। 
सभी स्तियो को पातित्रत्य धमे अत्यावश्यक है। नही तो अज से -उनको 
पाप लगेगा ।' वेद ओर वेदद्खोके ज्ञाता ओर तपोधन श्वेतकेतु ने इस 
समय दस प्रकार सेतुवन्ध (मर्यादा) किया। “उत्तर कुरुदेश मे आज भी 
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लान्‌ तव पलिनितन्ने वहिच्चीटुन्नैनन्नाल्‌ 
णान्तनाकिय भवान्‌ भमिच्चीटुकवेण । १८ 
इत्युक्त्वा कृष्णाजिनाव रयामवद्धूतन्न- 
स्सत्वरं तदा वरस्तगावरनां दिजोत्तमन्‌ १९ 
मत्तनाय्‌ भत्तु पूत्रसमक्षमृषिपत्नी- 

हस्तवु पिदिपट्राननुवाद कूटाते । २० 
्रुदधनाय्‌ श्वेतकेतु मातावुतन्टे णट- 

हस्तव्‌ पिरिच्चुटनीवण्णमूरचथ्तान्‌ । २१ 
वृद्धनां द्विजाधम । किमिदं मनोभव- 
सत्तनाय्‌ चमञ्जनिन्‌ वुद्धि राक्षसियवरे । २२ 
मातावु मम पतिव्रतयन्नरियेण 

तातनु क्षमापरन्‌ ब्रह्मवित्तमनल्लो । २३ 
णापानुग्रहशक्तन्‌ तूष्णी भावत्तप्पण्टु 
तापसकूलश्वेष्टनेन्नतुमूल भवान्‌ २४ 

मातर विमुच्वमे मातर विमुच्चमे 
भूसुराधम ! धर्ममतिलितेन्नूरचंय्यु २५ 
एवेतकेतुविनौदु भूयुरवरन्‌ चौच्नान्‌ । 
श्वेतकेतो जानपत्यास्थियेन्नरिक नी २६ 








दयाशील भीदहै। आप पिन्र्णसे मृजे मृक्त कराकर मेरे लिए उत्तम 
लोकं प्राप्त करना सभव कर दीजिए) मैञआपकीपत्नीको लियेजा 
रहा हे, आप शान्त पुरुष है, मुक्ञे क्षमा करे ।' १४-१८ यह्‌ कहकर उस 
कोपते हए ब्राह्मण ने मत्त हौकर कृष्णाजिन का वस्त्र पहने हुई उस ऋषि- 
पत्नी, का हाथ पति जौर पृत्न के सामने ही विना अनुमति के पकड लिया! 
तव करुद्ध होकर श्वेतकेतु ने अपनी माता का दरुसरा हाथ पकड़कर इस 
प्रकार कटहा-€ बढ दिजाधम । यह्‌ क्याहै? कामसे अन्धे तुम्हारी वुद्धि 
राक्षसी है। जान लो कि मेरी माता पतिव्रतारहै ओर मेरे पिता 
क्षमाशील ओर ब्रहाज्ञो मेश्रेष्ठदहै। वे शाप ओर अनुग्रह दोनो कर 
सक्ते है 1 ˆ उन तापसध्वेष्ठ ने मौन का अवलस्बन किया। इसीलिए 
तुम यहकर रहैहो। १९.२४ मेरी माता कोषछोडदो, मेरी मताको 
छोडदो। हे ब्राह्मणाधम । यह्‌ धमं नहीदहै। इस प्रकार कहुनेवाने 
ष्वेतकेतु से ब्राह्मण ने कहा--े ष्वेतकेतु । जानलो कि मै सन्तान चाहता 
ह) यह्‌न समसो किः मै विचार करनेवाला नही ह| तम्धारे दारा 
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हेतुवतिप्पौद्मिस्लुत्त रक रुक्कछिल्‌ 
ति्यग्योनिकटरपोलयाचारमविटेयाय्‌ 1 ३७ 
मयदि वेण्ठ दौषमदिविकलतिनिल्ल 

कर्तव्य नारिमाक्कूं भत्तशासन नून 

पत्रा मम हित भद्रे ! नी चैस्तीटणं ३८ 
सौदासन्‌ मदयन्तियाकिय भा्यंतन्न 

वेधाविन्‌ मकनाय वसिष्ठन्‌कंयथिलू नत्कि । ३९ 
वेदज्ञनाय मुनि तन्नुटं बीजकोण्टु- 

मेदिनीपति तिज सन्तति लभिच्चितु । ४० 
कष्मलमकन्नीरु नन्दननुण्टाय्वन्नि- 

तए्मकनाय गौताधीश्वरनरिञ्यालुं । ४१ 
अस्माक जननवु वेदव्यासङ्कुलूनिन्नु 
विस्मयमल्ल पण्ट्मिप्पीद्कमतु धम्मं ४२ 

इत्तरं पल पल कथकट्‌ पाण्ड चौन्न- 

तुत्तमयाय कुन्ति केटुठवुरचंय्तादट्‌ ४३ 
पान्थन्माक्क^ट्ला वेच्चुविछठन्पीटुवान्‌ मुच्च 
शान्तनाकिय तातनेन्चयु नियोगिच्चान्‌ । ४४ 
अक्कालमँरुदिन दुर््वासावाय मुनि- 
ककुट्क्कान्पु तंछिच्नितु मृष्टभोजनंकण्टे । ४५ 


“+~ ~~~ ~~ णी 
~~~” + 





यह्‌ धमं नही है, वहां के आचार पशुओं के जसे है । ३२-३७ यह्‌ म्यदिा 
उनके लिएनहीहै, उसदेशमे यह्‌ दोपनहीदहै। स्त्रियोको चाहिए कि 
पति का कहना माने । इसलिए मेरा हित करो जिसमे मेरे पुत्र हो जाय। 
सौदास ने अपनी पत्नी मदयन्ती को ब्रह्माके पृत्र वसिष्ठ के हाथ 
समपित किया। उस वेदन मुनि केबीज से राजा सौदास ने अपनी 
सन्तति प्राप्त की । उसके एकं निर्दोष पुल्ल का जन्म हा, जो अश्मक 
'कहलाता है ओौर जो उसके वश का प्रवतंक है। हमारा जन्म भीं 
:वेदन्यास कै हाया हुआ। इसमे आश्चयं की कोई वात नहीदहै। यहं 
पहले कौ तरह आज भी धमं है 1 इसप्रकार पाण्डु की कटी भिन्न-भिन्न 
कथाएं सुनकर कुन्ती ते कहा--"वहूत पहले पिताजी ने याच्नियो को भौजन 
वनाकर परोसने के लिए मुद्ध भी नियुक्त किया था। ३८४४ एक. दिन 
मनि दुर्वासा स्वच्छ भोजन पाकर बड प्रसन्न हृए । उन्होने मुञ्चे चार मन्व 
सखाय ओौर कहा--वाले ! (इनको जपकर) जिस देव्‌ का भी आवाहन 


३७० मलयाठम 


निम्मंलमनोवेपालङ्धुारादिककोटु 

धम्मेदेवने नन्नायावाहिच्वितु कुन्ति। ६५ 
गशिल्पमायिररिप्पौर पुष्पतत्पत्तिन्मेलूच्चं- 
त्नृत्पलाक्षियुमप्पोद्त्पादिप्पतिन्नाये ६६ 
योगमूत्तिमानाय धम्मे राजनप्पूत्कि 
रागवृभिरुवक्कुः पण्णे मायुण्टाय्वल्नु । ६७ 
गर्भाधानवुं चैय्तु मरञ्जु धम्मंदेव- 

नप्पीठे गर्भं धरिच्चीटिनाढ्‌ कुन्तितानु । ६८ 
पटितु पौरन्दरतारगे ताराधीदो 

वुटमटीटुं कुमारनूतच्चत्तेजोवलाल्‌ । ६९ 
भास्करे दिवसमध्यस्थिते स्वतेजसा 

भास्क रतुल्यनायोरभकन्‌ पिरन्नप्पोढ्‌ । ७० 
केटक्कायितणरीरवाक्यवुमंत्लावक्कू 
भाग्यवानिवन्‌ धरम्मजन्मारिल्‌ श्रेष्ठनल्लो । ७१ 
आख्यया युधिष्ठिरन्‌ पाण्ड्सीमन्तपुत्रन्‌ 
साक्षान्‌ श्रीनारायणपादभक्तरिल्‌ मुन्पन्‌.1 ७२ - 
ईवण्णमुण्टाय्वन्नु कुनितक्कु सुतन्तु 

देवि गान्धारि केटट्‌ खेदिच्च्‌ वाध कालं ७३ 
रण्टा वत्सरमायितिनिक्कु गभेमिनन्‌- 
मृण्टायीलोंर सुतनन्ततननन्तस्तापाल्‌ ७४ 


से सजे हुए एक पुप्प-तत्प पर जाकर कमललोचना कुन्ती ने सन्तानोतपत्ति 
क हतु योगमूति धर्मराज का आलिगन किया। दोनोका परस्पर प्रेम 
संपुणं हमा । गर्भाधान करके धममंदेव अन्तधनि हुए मौर कुन्ती ने ततृक्षण 
ही गभे धारण किया | ६३६९८ जव चन्दर ज्येष्ठा नक्षच्तमे था, तव कुन्ती 
ने एक तेजस्वी ओर निर्दोष पृतव्र को जन्म दिया। जव सूर्यं दिनके मध्य 
मे था, तव उस सूयंतुल्य तेजवाले कुमार का जन्म हुआ । उसी समय एक 
अशरीरिणी वाक्‌ (आकाणवाणी). सवको सुनायी दी--“यह्‌ पत्र अत्यन्त 
भाग्यशाली मौर धमंज्नोमे ध्ेष्ठहोगा।” पण्ड्‌ के इस प्रथम पुत्र का 
नाम है युधिष्ठिर, भगवान्‌ नारायण के भक्तोमे यह श्रेष्ठदहै। जव 
गान्धारी ने सूना कि कुन्तीके इस प्रकार -एक पत्र पदा हुआ तौ उसको 
खेद हया ! (उसने सोचा) “यहु मेरे गभं का दूसरा वेपं है, अव तक 
कोर वच्चा नही पैदा हुआ, क्या वात है?” इस चिन्ता से उसने व्रिना 
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माधूर्यं कलन्त्री^र कून्तितन्‌ वाक्कु केट्‌टु 
चेतसि परमानन्दत्तोटु पाण्डु चीन्नान्‌ । ५९ 
धन्यनाय्‌ चमञ्नु बानेतयुमनुग्रह्‌- 
मिन्नितु तोन्नियतु निनक्कु मनोहरे ! ५७ 
नम्मुटे वशमिप्पोदुदधरिच्चीटुन्नतु 
निम्मले कुन्तीदेवी । तीयेन्नु धरिच्चालु । ५८ 
श्रीटूर्वाससे महामुनये तस्मै नमो 
भूतनाथांशोत्भवायोग्राय नमो नमः । ५९ 
येन ते दत्तो वरो धर््मविच्छेदं विना 
मानसतापंतीन्न्‌ं सन्तति लभिक्कयाल्‌ ।-६० 
घर्म्म॑तत्परनायुण्टाकणमेन्ताकिलो 
धर्मज्ञ ! निय्युमतिन्नौन्न्‌ चेग्तीटवेणं । ६१ 
धम्मं राजनं वरिच्चीटुक राजावायाल्‌ 
ध्मिष्ठनल्लन्नाकिलवनालेन्तु फल । ६२ 
कुन्तियुं भर्तावुतच्नान्ञयं वाकिडक्कीण्टु 
सन्तोषत्तोटुमृतुकाले पय्‌ स्नानच॑य्तु । ६३ 
रुभ्रवस्तरवृ पृण्टु सुश्रवां कन्तीदेवि 
विश्रमं कलन्नूटन्‌ दप्पेकवणयायाट्‌ । ६४ 





हे नाथ ! मैने इसमे इतनी देर की।' इसप्रकार कुन्ती की मीठी वाते 
सूनकर.पाण्ड्‌ के मन मे वडा आनन्द हुआ गौरवे बोले-५१-५६ “मै धन्य 
ह भौर यह मेरा सौभाग्य है कि आज तुम्हे यह्‌ वात सून्ची। हे सुन्दरि! 
ह निर्मल -कुन्तीदेवि ।. अव हमारे वश करा उद्धार करने वाली तुम्ही हो । 
भूतनाथ शकर के अण से उत्पन्न उन उग्र महामूनि दुर्वासाको मै वारवार 
नमस्कार करता हुं, जिन्होने धमं का विच्छेद न करके तुम्हे वर दिया, 
ताकि मनका दु.ख दूर करनेवाला सन्तन हो जाय । अगर'सन्तान धमममे 
निष्ठावाली हो तो, हे धमे । तुम्हे इसी प्रकार करना चाहिए । तुम 
धमराज का वरण (आावाहन)करो । यदि कोर्द्‌ राजा ह्ये ओर धर्म॑निष्ठन 
हो तो उसका राजा हाना व्यथं है ।' ५७-६२ कुन्ती ने अपने पतिकी 
आज्ञा शिरोधाये को ओौर वड प्रमोद के साथ ऋतु के समय स्नान.किया | 
तदनन्तर सुभ्रू (सुन्दर भौहोौवाली) कुन्ती ने स्वच्छ वस्त्र पहन लिये मौर 
हाव-भाव के साथ कामवशहो गयी । निमंल मन ओर वेशभूषा के साथ 
कुन्ती ने धमंदेव का ठीक प्रकार से आवाहन किया । तव कलापू्णं ढग 
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क्षत्रियवंशत्ति दुल्‌ जनिच्चीटुत्नताकिल्‌ 
णक्तनायिरिक्केणमद्धिले फलमृढ्यु । ८४ 
वाजिमेधत्तिनल्लो श्रेष्ठत्वं क्रतुक्कछिल्‌ 
तेजसां कुलश्चेष्ठनायतु दिनकरत्‌ ८५ 

द्विपदा कुलश्ेष्ठन्‌ ब्राह्यणनत्नपोलं । 
विबुधश्चेष्ठनल्लो मारुत देवनटो ८६ 

अन्नाल्‌ नी जगलृप्राणदेवनंयावाहिच्च्‌ 
नन्दनमुण्टाक्करूक वलवानायिद्िन्नु । ८७ 
भर्ताविन्‌ नियोगत्ताल्‌ कुन्तियु तेलिञ्जदिढल्‌ 
भक्ति पूण्टावाहिच्चार्‌ मारुतदेवन्‌तन्चं । ८८ 
मन्त्रत्तिन्‌ वलंकोण्टु वायुवृमप्पाटे व- 
न्नन्तिके निन्ननेरं कुन्तियु नाण पुण्टाद्‌ । ८९ 
पूतने वरिच्चप्पोढ्‌ गन्धवाहनु तेटि- 
ञ्जुत्तमयायवकप्यूणरन्तुं गाढं गां । ९० 
अप्पट्ुतुत्पादिच्चु गभेवुं तिकञ्जप्पो 

छभेकन्‌ पिरन्त्रितु तकिञ्ञु वोकडड्दुं । ९१ 
अन्नेरमशरीरितन्नुट वाक्कुकेटट्‌ 

नन्दननिवन्‌ बचिश्रेऽठनेन्त्ल्लाटव्‌ । ९२ 
भीमविक्रमनाय भीमसेननुमेवं 
भूमिपालककूलश्रेष्ठनायुण्टाय्वस्नु । ९३ 
पटलराय्‌ मेवीटु मट्ढठ भूपालन्मा- 
क्किटिट्वीणीट्न्न्‌ सूत्रवृमश्रुक्कटु 1 ९४ । 


अए्वमेध हीष्रेष्ठदहै, ज्योतियोमे सूये ही्रेष्ठदहै, द्विपदोमेत्राह्यण श्रेष्ठ 
है, उसी प्रकार देवोमे श्रेष्ठ वायु है। इसलिए तुम जगत्‌ के प्राण 
वायुदेव का आवाहन करो ओौर एक शक्तिशाली पुत्रे को जन्म दो) 

अपने पति कौ वात सुनकर कुन्ती प्रसन्न हुई अौर उसने वडी भक्ति के साथ 
वायुदेव का आवाहनं किया 1 ८३-८८ मन्त्रके वल से ततृक्षण ही वायुदेव 
पधारकर समीपमे खडे हो गये, जिससे कुन्ती को लज्जा हई । जव कुन्ती 
ने उनसे पु की याचना की तव वायुदेव प्रसन्न हुए ओौर उत्तम कुन्तीको 
प्रगाढ आलिद्धन किया । तव कुन्ती के गभं हुआ ओर यथासमय एक पत्र 
का जन्म हुमा, जिससे सभी लोग प्रसन्न हुए! उस्र समय सभी स्थानोमे 
एक आकाशवाणी सुनायी दी कि यह पत्र वलशाचियोंमे प्रेष्ठ होया] 
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कुण्ठितं कंविद्ुवण्ुदरं कलविकिना-. 
दण्टायि साष्टीलया मांसपेशियुमप्पोन्‌ । ७५ 
वन्तितु यदृच्छया मामुनि वेदन्यास- | 
नत्तेरमन्तग्गेत चीत्लिनाट्‌ गान्धारियुं । ७६ . 
कलशशतमाज्यपुण्णमाय्‌ वरुत्तुक _ - ~ 
सचिलंकीण्टु मासपेशियु कटुकुक । ७७. ` 
नूर पुत्रन्मारेयुण्टाक्कुवानेन्नु मुनि । 
नूर खण्डिच्चु घतकलश ड ङ्छिलिटान्‌ । ७८ . 
सूक्िच्चुवच्चुकौण्टु कुभङ्ड्‌ पौट्टुननुतु 
नोविकक्कीण्ट॑टुत्तु नी वकठततिक्कीट्कयन्नाल्‌ ७९ 
४ पस्सि्च॑ट 
अत्तरुट्चय्तु तपस्सिच्वधुः्नदिढ मुनि । 
पिक्वेगान्धारितानुं तेलिञ्जु मरूविना- ८० - 
लुण्टाय कुमारनंप्पाण्डुवुमोरिच्चंन्तु 
कण्टुटन्‌ जातकर्म्मचेय्तितु यथाविधि । ८१ 
सन्तोषं पुण्टु मंरवीटुन्नाीरदिनं 
कून्तियोटुरचय्तु पाण्ड्वा नृपवरन्‌ । ८२ 
अन्तीरं कछिविनि रण्टामतीरु सुत- 
नन्तमित्लात बलमृण्टायुण्टावार्तेटो । ८३ 





विचारे अपना पेट मल दिया फलस्वरूप एके ' मासपिण्ड निकल 
जाया । ६९-७५ उसी समय सयोग से महामुनि वेदन्यासर वह पधारे ओर 
गान्धारी ने उनसे अपने मन को वातकही। (मुनिजीने कहा) 'श्घी से 
भरेसौ कलश मंगवाओ मौर मास्षपिण्डकोपानीसे धोदो। तब सुनि 
ने मींसपिण्डकोसौ खण्डोमे काटकर एक-एक खण्ड एक-एकं कलश मे 
रखा ताकि सौ पुत्र हो जायं । भौर कहा इनकी देखभाल करो ओर एक- 
एक कलश के फटने का समय देखते रहो । घडा रूटने से जो वच्चा 
निकलेगा उसका पालन करना 1“ इतना कहकर मनि तपस्या करने कै 
लिए चले गये । तदनन्तर गान्धारी सुख से रहने लगी । जो-नो पुत्र 
पदा हा उसे पाण्ड्‌ देखने गया ओौर विधि के अनुसार उसका जातकमं भी 
करते रहै । जव सव सुख से रहते थे, तव एक दिन राजा पाण्डुने कुन्ती 
से कहा--७६-=२ “अव क्था उपायहै कि जिससे हमारे निस्सीम शक्ति 
यक्त एक ओर पुत्र हो जाय । जो क्षत्रियवण मे जन्म लेता है, उसे शक्तिशाली 
होना चा्िए, तभी तो उसका जन्म सफल होगा । जिस प्रकार यज्ञो मे 
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पिरन्नु भीमसेन्‌ विशदतयोदश्यां । 
तिरञ्ज पातिरण्क्करुमुन्िले सुयोधनन्‌ १०४ 
पिरल्त्रानतुनेर करञ्जु कुरंनरि । 

चीरिञ्जु मेषकङ्धटु रुधिरवृष्टिकीण्टु १०५ 
वरुत्ति विप्रन्मारं धृतराष्ट्र रमप्पोढ । 
पेरत्ततापत्तोटु विदुररोटु चौन्नान्‌ । १०६ 
दुन्निमित्तड्उदुटं कारण चीत्कन््रप्पौ्‌ 
मच्नवन्‌तन्नोटाश्ु विदुरररचंय्तु । १०७ 
इन्निप्पोद्धुण्टायतु नम्मटं कुलान्तक- 

नेन्नतु दैवमरियिक्कर्चय्ततु नूनं । १०८ 
त्यजिच्चीटेणमौीर पुरुप कुलस्यार्थे 
व्यजिच्चीटेणमौर कुलत्त ग्रामस्यात्थं १०९ 
त्यजिक्कां जनपदस्यार्थे केवलं प्राम 
त्यजिक्कामात्मात्थे तन्नाटुमेन्नरियिणं ११० 
इत्तर विदूरर विप्ररमुरचस्ता- 

सत्तर चौल्लीलेत्‌ पु्रस्नेहत्ताल्‌ नृपन्‌ । ११९१ 
अङ्डनं नूर मक्कट्‌ धुतराप्टनुमुण्टाय्‌ । 
तिडडन मोदत्तोटुं पिन्चयु पाण्डुनृपन्‌ ११२ 
लोकविख्यातनायिद्टिनियुमौर सूतन्‌ 
भागवतोत्तमनायुण्टावानंन्तु नट्लू । ११३ 





~~ ^~ ^~ 


तिथि को भीमसेन का जन्म हुभआा। आधी रात के समाप्त होने के पहले 
ही सुयोधन का जन्म हुआा-तव सियारवोले। मेधोने रक्तकी वृष्टि 
की। तव धृतराष्टूने ब्राह्मणों को बुलाया ओौर वडे दुख के साय 
विदुरजी से पृष्ठा किं इन दुर्निमित्तोकाक्याकारण दहै? तव विदुर नै राजा 
को उत्तर दिया--"जाज जो हुभारहै उसकेद्टारा देवने वत्तलायारहै किं 
हमारे कुल कानाश होनेवाला दै । १०३-१०८ कुलके हित के तिए 
उसके एक अद्ध को व्यागना चाहिए ओर गांव के हित के लिए कूल छोडना 
चाहिए । देशके लिएुर्गावि को त्यागना ठीक है ओर जान लोकि अपनी 
आत्मा के हित के लिएदेश कोत्मागना भी ठीक है 1 जव विदुर ओौर 
विप्रो ने इस प्रकार कहा तव राजा ने पूत्रस्नेह के कारण कुछ भी न कहा ! 
इसी प्रकार धृतराष्ट्र केसौ पुतरहृए। पाण्डु जो बडे मुख से रहते थे, भव 
सोचने लगे कि क्या उपायै कि जिसमे मेरे एक ओौर पुतो जायजो 
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कून्तियुं पत्तांदिनं कुलिप्पान्‌ पोयादग्‌ निज- 
नन्दननूतन्नेप्पणिप्पद्ट॒ततुं कौण्टुटन्‌ । ९५ 
कुलिच्चु कुमारनयेटुत्तुकीण्टु कुन्ति 
तठच्चयोटुमाश्रमत्तिन्नु पोरनेरं 1 ९६ 
पिटिच्चु तिन्मान्‌ व्याघ्रमटुत्तु वेगत्तोटु 
पटुत्वमेर्‌ पाण्डुं कटुत्तु णरकीण्टु ९७ 
मरिच्चु शारहूलवुमीश्वरविधिवश्ाल्‌ । 
स्मरिच्चु दुर्वासाविन्‌वरत्तं कुन्तियप्पोढ्‌ ९८ 
अलरिवरु्नौर पलियक्कण्टु वृथा 

मलमेल्‌ मेत्पद्रेक्कु पिटिच्चु करेरुन्पोटध्‌ ९९ 
वीणुपोयितु बालन्‌ कीटप्पटुककुरुण्टुटन्‌ 
ताणीर भागत्तौर कति्लिन्मेलेव कष्टं ! १०० 
चूण्णेमाय्‌च्चमञ्जितु शिलयुमतु कण्टु 

पुण्ण विस्मयपरमानन्दत्तोटु पाण्ड । १०१ 
भगवान्‌ परमात्मा परमेश्वरन्‌ विष्णु 

जगता पति परिपालिच्चृकौढ्कयेन्नान्‌ । १०२ 
सचन्द्र बृहस्पतौ सिहगे मखान्विते 
विजयसृहृत्तंगे दिनमघ्यगे सूर्ये १०३ 





इस प्रकार राजाओ मेश्रेष्ठ ओर भीम विक्रमवाले भीमसेन का जन्म 
ह । गौर अन्य शतु राजाभौ के मूत्र ओौर आंसू वंद-्वृंद होकर गिरने 
लगे! जन्म के दसवे दिन कुन्ती अपने पवको वड श्रमसेगोदमे लेकर 
नहाने गयी । ८९-९६ स्नान करके अपने पुत्र को लेकर थकी हुई कुन्ती 
जव अपने आश्रम को लौट रही थी तव उसको पकड़कर खाने के लिए एक 
वाघ निकट आया । कुशल पाण्डुने उस पर तीर चलाया ओर भगवान्‌ 
की विधि के अनुसार वाघमर गया। उस समय कुन्तीने दुर्वासा के 
वरदान कास्मरण क्या था, ओौर गरजते हुए निकट अनेवाले बाघ 
को देखकर उर के मारे कुन्ती पहाड़ पर चढने लगी थी, तव बालक उसकी 
गोदसे नीचे गिरग्या। ओौर नीचे की एक चटरान पर जाकर गिरा, 
जिससे चहान चूर-चूर हौ गयी । यह्‌ देखकर अत्यन्त विस्मित होकर पाण्ड 
चोले--“जगत्पति भगवान्‌ परमात्मा परमेश्वर विष्णु ही हमारा परिपालनं 
करे 1 ९७-१०२ जव चन्द्रमा मघा नक्षत्र से युक्त था, जव वृहस्पति सिह 
मे था ओर जव सूयं विजयमृहूत्तं मे जौर दिनि के मध्यमेथा तव वयोदभीं 
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गभिणियाय कुन्तितन्नुट तेजस्सुक- 

ण्टत्भुतंपुण्टु चमञ्ची टिनारेल्लावरं । १२४ 
अभंकन्‌ पिरन्नितु फाल्गुनामापे पून- 

रप्पौटठे फलगुननननतिनाल्‌ पेरुमिटान्‌ १२५ 
केटक्कायितश रीरिवाक्करुमन्नेरं दिवि 

साक्षाल्‌ श्री रामसमनायुवरुमिवनेन्ने १२६ 
चेतसि शतग्पंगवासिकट्‌क्केल्लामप्पोम्‌ 
प्रीतियु वलन्नितु कुन्तियुं सन्तोषिच्चाल्‌ १२७ 
देवकढ्‌ परुन्परयटिच्च नादघोप- 
मेवमन्निनिविकप्पोढ्‌ चौल्लुवानरुतत्लो १२८ 
कलत्पान्तकालत्ति दल्‌ पेय्युन्न मपो 
पुष्पडन्कौण्टु वृष्टियुण्टायतंन्ते चौत्वू । १२९ 
देवगन्धव्वैन्मारुमप्सरस्ती वग्गेवुं 

देविकठोटु पाटूटुमाटव्‌ तुटडिडनार्‌ । १३० 
जयन्तोत्भवरचितोत्सवमित्रयिल्ल । 
भयं तीन्नितु देवादिकट्क्कुमतुकालं । १३१ 
इड उने मून्नु कूमारन्मारुण्टाय कालं 
मगलशीलयाय माद्वियुमोरं दिन । १३२ 





यह्‌ सुनकर राजा पाण्डु प्रसन्न हुए ओर इन्द्र ने जाकर कुन्ती कां आलिद्धन 
किया । गभिणी कुन्ती का तेज देखकर सवको वड़ा आणचयं हुजा । फाल्गुन 
के महीने मे वह्‌ लडका पैदा हुजा, अतएव उसका नाम फाल्गुन रखा गया । 
उस समय आकाण मे यह्‌ अशरीरिणी वाक्‌ (आकाशवाणी ) सुनायी दी-“यह्‌ 
लडका साक्षात्‌ श्रीराम के समान होगा । शत्श्यग के' निवासियो के मन 
मे वडी प्रसच्नता हृई, भौर कुन्ती भी प्रसन्न हुई । देवो ने महादुन्दुभि को 
वजाया, जिसके नादधोप का वणन नही किया जा सकतादै। कत्पके 
अन्त के समय की वर्षा के समान फूलो की वृष्टि हुई, जिसे कहां तक वणन 
किया जाय ) १२३-१२९ देव, गन्धवं ओौर अप्सरामोने देवियोके साथ 
 नाचना-गाना आरम्भ किया । जयन्त (इन्द्र का पुत्र) के जन्मके अवसर 
पर जो उत्सव हभ, वह इतना अच्छान हृञआथा। अतएव देवौ का 
भय' भी समाप्त हुजा । इस प्रकार जव तीन पृ पैदा हृए, तव एक दिन 
मगलशील माद्री ने, जिसके अपने ही पूर नही थे, एकान्त मे अपने पति 
पाण्ड्से कहा-गान्धारीकेसौ पृतरहौ गये, ओौर शान्त मनवाली कुन्ती 
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वैलोक्याधिपनाय वासवन्‌ देवश्रेष्ठन्‌ - 

पौलोमीव रन्‌तन्न॑स्सेविच्चालवनुट ११४ 
वीयंत्ताल्‌ नमूक्कार नन्दननुण्टाय्वर । 
वी्य॑वानायिदटन्त्ु कत्पिच्चु वद्िपोलं ११५ 
तापसश्वेष्ठन्मारुमाय्‌ निरूपिच्च्‌ कल्पि- 
च्चाभोगानन्द॑पुण्टु कून्तियोटु स्चंय्तान्‌ । ११६ 
वल्लभे! नमूविकन्त नल्ली र तनयनं- 
स्स्वल्लोकाधिपसुतनाविटटुण्टाक्कीटेणं ११७ , . 
आराधिच्चीदुच्चतुण्टन्द्रनं नीयु-जानु 

पाराते वरिक्केण मन्वकोीण्टेन्टं चौल्लाल्‌ । ११८ 
इङडननं नियोगिच्चान्‌ मंगलनाय- पाण्डु- 
वङडनंतन्चयेन् कु न्तियुमुरचंग्ताढ्‌ । ११९ 

धी रात्मा नृपोत्तमनौरुकालूकौष्टु निन्त 
घोरमाधरिरिप्पीर तपस्पु तुटकिडनान्‌ । १२० 
अक्कालं प्रत्यक्षनायीटिन महेन्नु-. , 
मुद्क्कान्पु तेचिञ्जु भूपालनोटरुट्चंय्तु । १२ 
मून्न्‌ लोकत्तिङ्कुलु विश्रृतनायिद्धिप्पोढ्‌ - 

नान्‌ निनक्कीरु सुतनूतच्चयुण्टाक्कीदुवन्‌ । १२२. 
अन्नतुकेटटु तल्िञ्जीटिनान्‌ पाण्डुनृपन्‌ 

चेन्नु कुन्तियेप्पुणन्नीटिनान्‌ महेन्द्र १२३ ६, ०.४ 


1 
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लोक विख्यात भौर भागवतो मे श्रेष्ठ निकले । तीनो लोकों का परति.ओौर 
-देवो मे रेष्ठ तो इन्द्र है। अत उन पौलोमी (शची) के पति इन््रकी.ही 
सेवा की जाय तो उनके वीर्यं (वीज) से हमारे एक पृत्र पैदाहोगा जो 
अवश्य वीयवान्‌ होगा । यह सोचकर श्रेष्ठ तापसो के साथ सलाह करके 
निर्णय पर पहुचे ओर वड़े आनन्द के साथ कुन्ती से बोले--१०९-११६ 
“प्रिये! अव हमारे, स्वगंलोक के अधिपतिके प्के रूपमे एक अच्छा 
तनय पैदा होना चाहिए । इससे अव तुम ओौरमै इन्द्र की अराधना करे 
ओर मेरे कहने से तुम इन्द्र.का मन्त्र हारा शीघ्र वरण (आवाहन) करो 
- मगलमय पाण्ड्‌ ने इस प्रकार आज्ञादी जीर कुन्तीने ध्री स्वीकार किया। 
धीर राजा पाण्डुने एक-ही पैर पर खडे होकर घोर तप करना प्रारम्भ 
किया। तव महेन्द्र प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुए ओर राजा से बोले“ 
तुम्हारे लिए एसा पुत्र दुगा जो तीनो लोको मे विख्यात होगा 1" ११७.१ २२ 


३७८ मलयालम 


पाण्डुविन्टे परमगति 

अञ्चु पूत्न्मारोटु रण्टु पत्िकठोदु 
नंञ्चक तलिञ्जारण्याश्रमे वाद्कूकाल १ 

पञ्चसायकन्‌तन्ट बन्धुवां कालंवन्नु 
पञ्चत्व भविप्पानाय्‌ पाण्ड्विन्नतुकालं । २ 
इन्द्रपूत्नं पतिन्नालु वत्सरं तिक- 
युन्न जन्मक्षदिनमिन्नेन्नु निरूपिच्चु ३ 
विप्रभोजनत्तिनु कोप्पिट्ट्‌ कुन्तीदेवौ । 
तत्पदात्थंड्‌उलठत्ला संभरिच्चींरक्कुन्पोढ्‌ ४ 
पुष्पवाणनु समनाकिय नरपति । 
पूष्पितिलता वृक्षशोभितवनभुवि ५ 
भद्रणीलांगियाय नारिमार्कुलमणि 
माद्राधिपतिसुतयोटु वेचित्रवीर्यन्‌ ६ 
सञ्चरिच्चितु वसन्ताभयु कण्टुकण्टु 
चञ्चलमायि मनोधेयंवु विधिवलाल्‌ । ७ 
मन्मथशरमेदट्‌ निम्म॑लनाय पाण्डु 
कम्मवासनावशाल्‌ सम्मोहं पूण्ट मूल ८ 
माद्रियक्कण्टु चित्तमाद्रमाय्‌ चमकयाल्‌ 
पास्थिवन्‌ तंरुत॑रे पेत्तु पुल्कियनेर । ९ 
मामूनिशापंकीण्टु जीवनु नटकीण्टु 
मामुनिमार कृन्तीदेवियु दुःखंपुण्टार्‌ । १० 


नण धन 





पाण्डु की परम यति 


पाच पुत्रो ओौर दो पत्नियो के साथ प्रसन्न होकर पाण्डु अरण्य के 
आश्रममे रहते थे, तव॒ कामदेव के मित्र वसन्त का समय माया, क्योकि 
उनके मरण की वेला निकट थी ! “आज इन्दरपुच्र (अर्जुन) के चौदह्‌ वपं 
प्रे होने का जन्म दिवस है", एेसा सोचकर कुन्तीदेवी ने ब्राह्मण भोजन का 
प्रवन्ध किया । जव उसके चिए सवसामग्री इकटराकी जा रही थी, तव 
मदन के समान राजा सुन्दरी ओर सुशीला जओौर नारीभरेष्ठ मद्रके साय 
पूप्पितलता ओौर वृक्ष की णोभावाले वन मे विचरते थे। वसन्त कौ शोभा 
को देख-देखकर विधिवश उनका धैयं शियिलदहो गया 1 १-७ निम॑ल 
पाण्डु मदन कावाण लगनेसे अपनेही कमं की वासना केकारण मोहुमे 


गएष्१ ५५ द्‌ च्व 


पत्रन्मार्‌ तनिक तान्‌ पटोन्तुमिल्लाय्कयाल्‌ 
भर्तावृतच्नोटौर रहसि चौल्लीटिना्‌ । १३३ 
गान्धारी तनिक्कौर नूर पृवन्मारुण्टु 
शान्तमानसयाय कुन्तीदेविक्कूमिप्पोढ्‌ १३४ 
पत्रन्मारुण्टाय्वन्नितीश्वरनियोगत्ताल्‌ 
सिद्धमल्लायकयाल्‌ जा्नान्नृण्टु चौत्लीटुन्नु । १३५ 
स्तरीकट््क्कु तानूतान्‌ पैट पृतरन्मारित्लन्त्राकिल्‌ 
शोकन्तिन्नारिक्कलुमित्लीरं शान्ति नूनं । १३६ - 
अन्निवयोत्तु कुरञ्मोर सन्तापमुद्धढिल्‌ 
पिच्चयुं वद्धिक्कुन्तु मूढतकीण्दुतानुं । १३७ 
इत्तरं कैट्टु पाण्ड्‌ कुन्तियोटीरुदिनं 
मद्रनामनोगतमरियिच्चतु केट्टु । १२३८ 
कुन्तियुमीर मन्तं दानं च॑य्तितु माद्वि- 
ग्कन्तरात्सनि परमानन्दत्तोटुमवद््‌ १३९ 
अश्विनीदेवकटठं वरिक्कनिमित्तमाय्‌ 
विश्रुतन्मारायवद्युविकरुवरुण्टायवन्तु । १४० 
निश्लेषनृपगुणयुक्तन्मारायिटवर्‌ ` 
विष्वनायकसमन्मारंत्ने परयावू । १४१ 
नकूलनन्नं सहदेवनत्ततुं नाम, 
निखिलजनमनोमोहनन्मारं्रयुं । १४२ 


1 





के भी अव भगवान्‌ कीकृपासे (तीन) पतर पैदाहोग्ये। मेरेत्तोनही 
है। इसलिए मै एक वात , वताती हूं । १३०-१३५ स्त्रियो के जब तक 
अपने ही उदर के पुत्र नही होते तव तक उनके शोक की कभी शान्ति नही 
हो सकती । यंह्‌ सव .सोचते हुए मेरे मन का सन्ताप वढ रहाहै, भले दी 
यह मेरी मूढताहौो । यहं सुनकर एक दिन षाण्डुने मद्रीके मनकी 
वात कुन्ती को 'वतलायी । उसे जानकर कुन्ती ने एक मन्त्र माद्री को 
प्रदान किया। माद्री ने वड़े आनन्द के साथ अश्विनी देवो का आवाहन 
किया, जिसके फलस्वरूप उसके दौ विख्यात पुत्र पैदा हुए । वे सभी नृप 
गुणो से युक्तय मौर देवो के तुल्य थे, इतना ` कहना पर्याप्त है । उनके 
नाम्‌. नकुल ओौर सहदेवथे गौरवे सभी जनोके मन को हुरनेवाले 
थे । १३६-१४२ $ 


३८० मलयालम 


कुरुपाण्डववैरं 


आटरलोटुण्टायवन्न राजपूतरन्मारीर- 
नूटारूमौरुमिच्चु कचठिक्कूं कालत्ति धुल १ 
सत्सगमेरंयुदधठ पाण्डवन्मारोटीर-. 
मत्सरमुण्टाय्वन्न्‌, धात्तंराष्टृन्माक्कु दल्‌ 1 २ 
भीमसेननक्कुरिच्चेरेयुमुण्ट्‌ वर 

भूमिपालात्मजना दुरियोधननन्त्राद्‌ । ३ 
उट्ङ्डनेरं कट्िग्गगयिलिदट्रारव- 

रिरन्नीटुवान्‌ विपं कौटुत्तार्‌ चोटिलृत्तत्चं । ४ 
पान्पिनेक्कौण्टु कटिपििच्चार्‌ कौल्ुवानव- 

रां पणिचेय्तारतु परञ्जालीदुडङ्मो । ५ 
वन्धूवाय्‌ शकूनियुं कण्णेनुमवक्कण्टु 

कु न्तितान्‌ तनयन्माक््कीश्वरन्‌तानुमुण्टु । ६ ध 
अक्कालं कूमारन्माक्कंस्त्रडडनद्ध्‌ पटिप्पिप्पा- 
नक्छृपाचार्यनृतन्नेक्कत्पिच्चु भीष्मरचौल्लाल्‌ । ७ 
सस्तन्ञन्मारित्‌ मुन्पनाकिय कृपनूतन्ट- 

युद्धवं परथुन्पोठत्भुतमोट्‌ुङ्डीटा | ८ 





कौरव ओर पाण्डवों का वैर 


उन दिनो जव सभी एक सौ छ राजपृत्र साथ खेला करतेथे। तव 
अधिक सत्सगवाले पाण्डवो से धृतरष्टरके पृत्रोको भीतर दही भीतर जलन 
होने लगी । राजपूत दुर्योधन का तो भीमसेन के प्रति अत्यधिक अर्‌ विशेष 
वैमनस्यथा। उनसव कौरवोने सोये हुए भीम को वाधिकर गंगामे 
फेका ओर उसके भात मे विप भिला दिया ताकि वहु मरजाय। सपसे 
उभे उंखवाया । इस प्रकार भीमकोमारने के लिए उन्होने अनेक प्रयत्न 
किये जिनका सपूणं वर्णेन असभव दहै । णकुनि ओर कणं उनके मित्रये 
ओौर कुन्ती के पुत्रो कीओर ईश्वर ही थे! उन दिनो भीष्मके कटने से 
कुमारो को अस्त्र-शस्त्र सिखाने के लिए कृपाचायं रते गये । अस्त्ञा म 
श्रण्ठ करप के उद्धव का वणेन करने मे जायं का अन्तहीन होगा | १-८ 


महाभारतम्‌ १७९ 


कामिनियाय माद्रि कूटवे तीयिलूच्चाटि 

कामनु समनाय कामुकनोटु चन्त । ११ 

मृ्नमे बालन्माक्कूं षोडशक्रियकन्क्छु 

धन्यनां वसुदेवन्‌तन्नुटं नियोगत्ताल्‌ १२ 
वत्तिरिक्कुन्न गगेन्‌ वृष्णिकट्‌ पुरोदित- 
नौन्नीलियातं वेण्टु कम्मंङ्‌उद्य्‌ चेय्यिच्चतुं १३ 
चिन्तया वन्तु वन्तु कुन्तियुं बालन्सारं 
सन्तापत्तोदु वेण्टु कम्मंङ्डकीक्कच्चंय्तार्‌ । १४ 
बालकन्मारेयुमस्मातावां कुन्तियेयु | 
पालिप्पानिनियारुमित्लेन्न निरूपिच्चु १५. ` 
तापसन्मारं कौण्टं हस्तिनपुरत्ताविक 

तापवुं मर्चवरविटं वसिक्कुत्नाट्‌ १६ 
वेदग्यासनुं चन्न मेलिलं विशेषडड- 

कछादरवोदु सत्यवतियोटरुदच॑य्तु । १७ 
अंबिकयोटुमंबालिकयामवनोटु- 

मम्मयु तपस्सिनाय्‌ वनत्तिल्‌ चेन्नुपुवकाद्‌ । १८ 
मूवरुं परलोकं प्रापिच्चारविटन्नु 

चीन्वोदु शेषक्रियचेय्तितु बालन्मारं । १९ 


"~ ~~---------~-~---~^--~-~----~~---~~~ 


आगये। माद्री को देखकर उनका चित्त भाव-भरा हो गया ओर उन्होने 
उसका आवेश के साथ, आलिद्धन किया! तव सुनिके शाप के कारण 
उनके प्राण निकल गये, ओर मुनिगण ओर कुन्तीदेवी सभी अत्यन्त दु ख- 
मग्न हो गये! कामिनी माद्री उनकी चिताग्निमे कूद पडी ओौर अपने 
शरीर को भस्म करके अपने कासदेव के समान कामुक से मिलकर एकरूप 
हो गयी । पूज्य वसुदेव की आज्ञासे वालको को सोलह सस्कार कराने के 
लिए पहिले ही से आये हृए वृण्णिकुल के पुरोहित गं नेएककोभी न 
छोडते हुए सभी अन्त्येष्टि क्रियाएं करायी मौर दु ख से जलते हए कुन्ती भौर 
वालको ने सभी क्रियां कौ । ८१४ वालको कांओौर माता कुन्ती का 
पालन करनेवाला अव कोईनही है, एेसा समक्षकर तापसो ते उनको 
हस्तिनापुर पहुंचाया । जव अपनेदुख कोचिपाकरवे सभी वर्ह रहते 
थे, तभी एक वार वेदव्यास जी वहां पधारे गौर उन्होने सत्यवती को सभी 
समाचार सुनाया । अविका ओर अवालिका के साथ माताजी तप करने 
के लिए वन चली गयी! तीनो का स्वगेवास्र हो गया ओौर वालकोने 
ठीके तौर पर उनकी अन्त्येष्टि क्रिया की । १५-१९ 


३८२ मस्याठमं 


उण्टाय विकारत्ताल्‌ वेपथुशरीरनाय्‌ 
पुण्डरीकेषु परवशनेनिनिरिक्कलु । १० 
धेयज्ञानादि तपोबल ङ्द्टुण्टाकयाल्‌ 
स्थेयेततप्पण्टु निन्न शरट्वानतुनेरं । ११ 
सविच्चु रेतस्सतुमरिज्जीलवनप्पोद्‌ 
जवत्तोटविटुन्न्‌ गमिच्चान्‌ विवेकत्तालू्‌ । १२ 
रण्टायि शरस्तवत्तिद्धल्‌ वीणतुमूल- 
मुण्टायि मिथुनवुमाश्रमसमीपत्तिलू । १३ 
कण्टितु नायाट्िनायविटे वन्ननेर 
कण्टककालनाय शन्तनुसेनानाथन्‌ । १४ 
अवनु कृष्णाजिनचापबाणङ्उदोटु 
मविटेक्काणाय्वत्न मिथुनतन्नयप्पोढ्‌ । १५ 
अवनीदेवापत्यमेन्ु कल्पिच्चु पून- 
रवनीष्वरनाय शन्तनुविनु नल्कि । १६ 
नुपनु कीण्टुपोयित्तसरुटं राज्यत्तिद्धल्‌ 

करेपया वठत्तितु तनिक्कु मक्कलाविक । १७. 
कृपया वढक्कंयालू नृपति पेरमिटान्‌ 
कृपनेन्नतु पिच्च पेण्णिनु कृपियेत्तु । १८ 


॥ 





काम विकार के कारण उसका शरीर कंपने लगा। यद्यपि वह्‌ पुण्डरीकेषु 
(कामदेव) के वश मे था, तयापि धैर्यं, जान, तपोबल आदि होने के कारण 
शरद्वान्‌ ने अपने को सभाला। पर उसका वीयं गिर गया जिसका उसे 
प्ताहीनथा। विवेक दह्यते के कारण वह मनि व्हा से शीघ्र चले गये। 
उनके वीयं के शरम्तम्ब परदो भागोमे गिरनेके कारण आश्रम कै निकट 
दो मिथुन (जुडर्वो) वच्चे पदा हुए 1 ७-१३ जव शान्तनु के शत्रुनाशक 
सेनापति वर्ह शिकार खेलने आये, तव उन्होने उन वच्चो को, देखा । 
वच्चो को कृष्णाजिन, चाप ओर वाणके निकट पाने के कारणं उन्होने 
निश्चय किया किये अवनीदेव (ब्राह्मण) के वच्चे है! सेनापतिने उन 
वच्चो को लाकर अवनीश्वर (राजा) शन्तनु को दिया । राजा उनको 
अपने राज्यमेले गये ओर अपने ही वच्चे वनाकृर उनका बडीङृषासे 
पालन करिया । कृपा से पालन करने के कारण राजा ने लड्के का कृप ओर 
लडकी का कपी नाम रखा । शरद्रान्‌ गौतम ने जान लिया कि ये वर 
हमारे है इसलिए उन्होने वड़े कौतुक के साथ राजा से सव हाल बतला 
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गारहतोत्पत्ति 


पद्‌मजतनयनामगिरस्सिन्ट पू्र- 
रुह्भविच्चितु मूवरेत्रयुं तेजस्सादट्‌ । १ 
उचत्थ्यन्‌ ब्रहस्पति सवत्तन्मारत्नति 
लुचत्यतनयनायुण्टायि दीघतमा । 

अवन्टे सुतनत्लो गौतमतपोधन- 

नवन्टे मकनल्लो णरा मनि । ३ 
अवनु वेदत्ति द्भुल्‌ वासन कूरकया- 
लवणप्पंटटु तातन्‌ जातकं निङूपिच्चु 1 ४ 
धनुर्वेदत्तेप्पटिप्पिच्चितु जनकनु 
मूनिवीरनुं जामदरन्मनु समनायान्‌ । ५ 
चतुरनायानवनस्व डडन्टक्कतुमूल- 

मधिकं भीतिपृण्टु चमञ्ञु शतमखन्‌ । ६ 
शारद्रानूट तपोविष्नत्तं वरुत्तृवान्‌ 
सुरश्रेष्ठनू ज्वालापतिये नियोगिच्चान्‌ 1 ७ 
चापास्त्रधरनायि नित्कुत्न शरद्वानु 
शोभयोटेकावरयामवढ्तन्नेक्कण्टान्‌ । ८ 
अप्सरस्तीकटलिलूवच्चल्‌भृतागियेक्कण्टि- 
दर्पे विल्बुमन्पु वीणुपोयितु वलाल्‌ । ९ 


0 


शारहत की उत्पत्ति 


ब्रह्मा के पुन्न अगिरस्‌ के तीन तेजस्वी पृत्र हुए--उचध्य, वृहस्पति 
अर सवतंक 1 ओर उचथ्य का पत्र दीधेतमा भी हुमा । उका पुत्र 
हुमा तपोधन गीतम जिसका पत्र था मूनिं णरदान्‌ । उसकी बैद पठने मे 
रुचि कम धी, इसलिए पिता ने लाचार होकर उसका जन्मपव देखकर उसको 
धनुर्वेद सिखलाया जिसमे मुनिवीर (गद्दान्‌ ) जामदग्न्य (परशुराम } के तुल्य 
हो गये । णस्त्रा मे वहूत दही कुणल हृए्‌ जिसके कारण णतम (इन्द्र) 
अधिक ठर गये । १-६ गर्दान्‌ के तपम वाधा पहंचानेके सिप द्न्द्रते 
ज्वालापत्ति को अन्लादी। चाप ओर अस्त्र धारण क्ियिहृए णरट्ान ने 
णोभा के सराय एक वस्त्रे पहनकर खडी उस अप्सरा को देखा! अम्सराभो 
मे अद्भूत त्पवाली उसको देखकर ततृक्षण ही धनृष्वाण हाथ से मिर गमे । 


१ सन्डत महाधार्त म इन अप्सरा का नाम 'जावपदी' दिया गया द| 
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भाग्गवनोट्‌ धनं चोदिप्पान्‌ चंन्तवार 
भाग्गंवनत्थंमिल्लाञ्जस्व ङ्ङ काटुत्ततु । ८ 
पाञ्चालनोटु पिन्नेप्िणक्कमृण्टायतु 

नान्‌ चानैप्परयुन्पोकायुस्घु पोरायल्लो । ९ 
अंद्धिलु गुरुविन्टेयुलभवमेन्नो टिप्पौढ 
संक्षेपिच्चरियिच्चीटेणमेद्धिलो केटयुक्का । १० 


भारद्राजोत्पत्ति 


ओरनाद्र्‌ भरद्राजन्‌ गंगयिल्‌ कुटिप्पानाय्‌ 
विरविल्‌ चन्ननेरं कण्टितु घृताचियं । १ 
मारुतहूतावरयामवद्धृतन्नक्कण्ट्‌ 
मारनुवशनायि मामुनियतुनेर । २ 
इन्द्रियस्खलन वन्नतिनं द्रोणंतच्नि- 
लन्नेरमाक्किक्कण्टानतिल्‌निन्नृण्टाकयाल्‌ । ३ 
द्रोणनेन्नतुतत्नं नामधेयवु चौन्ना- 
नानन्द॑पुण्टु सांगवेदवु पटिप्पिच्चु । ४ 
भरदाजनु सखियाकिय पृपतनां 
धरित्रीपतिसुतन्‌ दुपदनतुकालं 

द्रोण रोटीरमिच्चु पठिच्च्‌ विद्यकल्ु । ५ 


~ ~ ~ ~~ ~ ~~~“ ~^ 


(कृपी) के साथ उसका विवाह, उसका विख्यात अश्वत्थामा को जन्म देना, 
द्रोण का घन मगिने के लिए भागव के पास जाना, धनन होने के (कारण 
भागव का अस्त दान करना, वादमे द्रपदके साथ विरोधदहो जाना, यह 
सव अगर विस्तारसे कह्ने लगृँतोञआयु कमदहोगी। फिरभी गर जी 
का उद्धव मृक्ञसे कह दीजिए “अच्छा, तो सुन लीजिए ।' ६-१० 











भारद्वाज की उत्पत्ति 


एक दिन जव भरद्वाज स्नान करने गगाजी गये, तव वहाँ धृत्ताची 
दिखायी - दी । हवा से अपहूतवस्त घृताची को देखकर महामुनि -मार 
(कामदेव) के वश मेआगये। फलस्वरूप वीयं का स्खलन हुभा 
मुनि ने अपने द्रोण मे समेट लिया । उससे जो वच्चा पैदा हज उसका 


१५. 


श्रोणः नाम रखा ओौर उसको आनन्द के साथ साद वेद प्राया । 
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गौतमनरिञ्वितु तन्नुट मक्कठेन्नु ` 
कौतुकत्तोटु नृपनोट्‌ चन्नरियिच्चु । १९ 
शरद्रान्‌ चचुव्विधमाकिय धनुन्वेदं 
सुरश्रेष्ठनुसम तनिक्वू परिप्पिच्चु । २० 


` विद्याध्यास । 


परमाचार्यनायानतिनाल्‌ कृपरप्पोढ्‌ 
सुरवाहिनीसुतनूतन्नुटं नियोगत्तालु 1 १ 
सुरवाहिनी पतिसमनां कृपन्‌ मही 
सु रवन्दाग्र॑सरन्‌ धनुन्वेदन्नमुख्यन्‌ । २ 
कूरुवीरात्मजन्मारतम्मयु पटिप्पिच्चु 
कूरुराज्यततिल्‌ सुखिच्चिरिक्कु कालत्तिङ्कुल्‌ । ३ 
अविटेक्कट्कूननद््ठियीरुनाट्‌ द्रोणाचाये- 
नवनोरीत्त विल्लाठिकटिल्लौरुत्तसं 1 ४ 
द्रोणराकूुन्नतारन्नन्नोटु चोदिविकल्‌ जान्‌ 
णवुं पृष्ट मण्टु चौल्लुवान्‌ काल पोरा । ५ 
द्रोणर्‌तानुण्टायतुमादिये च॑रुप्पत्तिल्‌ 
क्षोणीन्द्रनाकृं द्रुपदेन सख्यावाप्नियु । ६ 
नल्लौर शारदतितन्नक्के पिरिच्चतुं - , 
चीत्लेरुमश्वत्थामाववद्‌ परटण्टायतुं । ७ 


दिया । शरान्‌ ने देव-श्रेष्ठ के समान राजा को चार प्रकार का धनुवेंद 
सिखलाया । १४-२० | 


~ 


ट विद्याभ्यास 


इस प्रकार कृप परमाचायं हृए । ओर सुरवाहिनी पुत्र (गंगाके 
पूत भीष्म) की अज्ञासे सुरवाहिनीपति (गगा के पति शन्तनु) के तुल्य, 
ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ, धनुवेदन्ञो मे उत्तम कृप ने कुरुवीर के सन्तानो को धनूर्वेद 
सिखाया । जव, इस प्रकार कुरुराज्य मे सूख से रहते थे, तव एक दिन्‌ 
वहां द्रोणाचायं पधारे, जिनके तुल्य धनुष चलानेवालो मे कोई नही थो) 
मुक्से ' अगर कोईप्ेकिद्रौणकौनदै? तो मै लज्जित होकर चला 
जाऊंगा, कह्ने के लिए मेरे पास समयन होगा 1 १-५ द्रोण की उत्पत्ति 
वाल्यावस्थाहीमे राजा द्रुपद के साथ उसकी मित्ता, बुभ कन्या शारद्वती 
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वीटयुमतिनोदुकूटवे वीणनेरं 
करीडयुं मतियाक्कियतिनयेदटुप्पानाय्‌ । १६ 
अन्धूविन्‌ करे सोल्व्कण्ठन्मा रायेल्लावर- 
मन्धन्मारुपायमित्लाञ्जु निल्क्कुन्ननेरं १७ 
आसन्नपलितनाय्‌ ्यामनाय्‌ कृशगिनाय्‌ 

५) 
भरसुरोत्तमन्‌ चिरिच्चवरोटुरचंय्तु । १८ 
वीटयु मुद्रिकयु जानिपीककठाले 
पीडकूटातयदटुत्तीटुवन्‌ नि ङउद्य्‌ मम । १९ 
भोजन तन्नीटुविनन्नतु केटटु धर््म- 
राजनन्दनन्‌ चौच्लान्‌ मृष्टाष्टि तरुवन्‌ नान्‌ । २० 
अन्नेरमिपीककदटय्‌ मेत्वकूमेल्‌ प्रयोगिच्चि- 
दन्योन्यसमायोगाल्‌ वीटयुमेदुत्तितु २१ 
धन्यनां द्रोणाचार्यन्‌ मूद्रयुमतुनेर । 
वन्नितु कुमारन्माक्कुद्िढिलल्भुतमेट २२ 
अभिवा्यवुं चय्तु चोदिच्चु कुमारन्मा- 
रभिलापडउ््‌ नल्कामारन्नुः पर्येणं । २३ 
चोदिप्पिन्‌ निड.डद्‌ चन्त भीष्मरोटवनेन्नाल्‌ 
वोधिप्पिच्चीटुमत्तं निडडद्यक्कु वचछिपोलं । २४ 


लेकर द्रोण हस्तिनापुर चले गये। उस समय अनेक वालक गूल्ली-उडा 
खेल रहे थे। अचानक युधिष्ठिर की र्थगूठी कुँमे भिर गयी । ८१५ 
ओर उसके साथ गुल्ली भी गिर गयी । अतएव उसे निकालने के लिए खेल 
वन्द किया गया । जव सभी वालक निकालने का उपाय न जानकर चिन्तित 
-होकर अन्धो की तरह कुँ के किनारे खड थे, तव एक ब्राह्मण श्रेष्ठ जिनके 
वाल सफेदहोनेकोथे, जो स्वय सावले रद्ध के थे ओौर दुवे थे, हंसकर 
वोले--गुल्ली ओौर मुद्राकोरमै दर्भो केद्वारा आसानी से निकाल दंगा, 
पर अपलोग मुञ्चे भोजन दिलाइए 1” यह सुनकर धमं राज के पुत्र (युधिष्ठर) 
ने कहा--““मे यथेष्ट भोजन दूंगा ।'' तव पुण्यात्मा विप्रद्रोणने दभ की 
इपीको (सीको) को एक के ऊपर एक करके प्रयोग किया ओर उनके 
सयोग से गुल्ली ओर मुद्रा दोनो निकालदी। वालको को वडा आश्चयं 
हुञा । उन्होने अभिवादन करके कटा--“हम पकी अभिलापाओ की पूति 
करेगे । किए आप कौन रहै?“ १६-२३ “जाप लोग जाकर भीष्मसे 
पूषिए ) वे घापको मेरे सवन्ध में सव समन्ञा देगे! जव उन्होने 
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सुरलोकवु पवक पृषतमहीपति 
नरपालकनायान्‌ द्ुपदनतुकालं । € 
भारद्राजनु शारद्रतियं वेट्ट्‌ पिन्न 
भारद्राजात्मजनायश्वत्थामावृमूण्टाय्‌ । ७ 
पुव्रनं वठप्पं तिन्नत्थंमिल्लाय्कमूल- 

मस्थिच्चु भार्ग्गवनोटवनुमतुनेर । ८ 
अ््थ॑मेप्पेरं दानंचस्तुपोयितु निन- 
क्कस्वसंहार प्रयोगादिकय्‌ पटिप्पिक्कां । ९ 
संन्नतु केटूटु भारदाजनु धनुर्वेदं 
नन्नायिप्पटिच्वितु भाग्गवन्‌तन्नोरप्पोढध्‌ । १५ 
दरपदन्‌तक्तच्च॑न्तु कण्टितु सखियन्नो- 
त्तवनुमधिक्षेपिच्चूरचस्तितु पारं । ११ 
वियात्थंश्रुतप्रज्ञाशौर्यादि गुणङङ्टकी- 
ण्टीत्तवरोट सख्यमुण्टावितंल्लावक्कु । १२ 
पुष्टनु विपुष्टनु तम्मिल्‌ सख्यवुमिल्ल । 
रुष्टनां दरुपदनूमिङकडने परजञ्जप्पोढ्‌ १३ 
पुतन शिष्यन्मारुमायवन्‌ पुरप्पेटूटु 
हस्तिनपृरत्ति ङ्कल्‌ चंन्नु पुक्कतुनेरं । १४ 
नालन्मार्‌ पलरुमाय्‌ वीटया कच्क्कुन्पोट्‌ 
कालजाङ्गुलीयकमन्धूविल्‌ वीणुपोयि । १५ 





उस समय भरद्वाज के मित्र राजा पृषतके पृव्रद्रपदनेभी द्रोणके साथ 
विद्याएं पढी । तदनन्तर राजा पृषत का स्वगेवास हुजा ओौर दरपद राजा 
हा 1 भारद्वाज द्रोण) ने शारदती (कृपी) के साथ विवाह किथा अर 
उनके अश्वत्थामा नामक पृत्त का जन्म हुमा । १-७ अपने पुत्र के पालन- 
पोषण के लिएद्रव्यन होने केकारणद्रोणने भागंवसे याचना की] 
(भागवते कहा) “मैने द्रव्य सवदान मेदे दियाहै, इसलिएमै तुम्हे 
अस्त्रो का प्रयोग ओर सहार सिखा दंगा 1“ यह सुनकर द्रौणने भार्गव 
से सारा धनुर्वेद अच्छी तरह्‌ से पडा । इसके बाद पुराना मित्र समञ्चकर 
द्रोण हूुपद के पास गये । परतु उसने अपमान करते हए इस प्रकार कहा- 
“जो विद्या, अथं, शिक्षा, प्रज्ञा, शौय आदि गुणौ मे अपने बरावर है उन्ही 
के साथ मित्रताहोतीदहै। समृद्ध ओर अकिचनमे मैती नही हो सकती 
है! जव रुष्ट द्रुपदने इस प्रकार कहा तव॒ अपने पृत्र ओौर शिष्योको 
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ननतु केटट्‌ भीष्मर्‌ तच्नुटे पौतन्मार 
नन्नायिप्पटिप्पिप्पानविट वच्चुकीण्टान्‌ । ३५ 

अक्कालं वालन्मारश्शिक्षिच्चू परटिप्पिच्चु 

विख्यातकीत्तियोटुमविटं बाद्धुकाल ३६ 

ओरुनाढ्‌ भारद्राजन्‌ रहसिविदिनच्चुटन्‌ 

कुरुवीरन्मारावूं णिष्यरोटुरच्तु । ३७ ` 
अच्रूटे मनोरथ निङडद्य्‌ साधिपिपिक्केण- 
मत्नतु केट्टु धात्तंरण्टन्मार्‌ भिण्टीलेतुं 1 २३८ 
अन्नैरं धम्मंपुचन्‌तन्नुटे मुखं नोकिकि 

निन्नीरु सव्यसाचि चौत्तिनान्‌ तंछिवोटे । ३९ 
निनृतिरुवटियुट कारुण्यमण्टेद्धिल्‌ जा- 
नन्तरमिल्ल साधिप्पिच्चुकृटुटुवनल्लो । ४० 
तछिञ्जु भारद्राजनतु केटटुज्जुननं 

प्पुणन्तरँं गाढं गाढ मुक्त शिरस्सिङ्कुल्‌ । ४१ 
जनन्दाश्रुक्कठोटुमण्वत्थामावृतचं 

मानमेरीटु जिष्णुतन्नुटे कंयिल्‌ तत्कि ४२ 
निनक्कु सखियिवनंन्नतुमरुढचय्तान्‌ 

कनक्के मोदंपृण्टु पुणर्न्नन्‌ पार्त्थनप्पोदध्‌ 1 ४३ 
नानदेष्यन्माराय राजपूवरन्मारोटुं 

द्रोणरं पटिप्पिच्चु कौरवन्मारेयेल्ला । ४४ 





लिए जाया हँ ।'“ यह्‌ सुनकर भीष्म ने अपने पौत्रो को धनुर्वेद पटवाने के 
लिए द्रोणको व्ही रख लिया । ३०-३५ द्रोणभी वालको को शिक्षा 
देते इए ओर पढति हुए वडी कीति के साथ वहाँ रहै । एक दिन उन्होने 
द्रीणने) जपने कुरुवीर शिप्यो को एकान्त मे बुलाकर उनसे कटा-- 
“अप लोग मेरे मनोरथ (अभिलापा) को सिद्ध कीजिए 1“ यह्‌ सुनकर 
धृत्तरषष्टर्‌केपुव्रोने कुठ नही कहा । तव युधिष्ठिरका मुंह देखते हए 
सव्थसाची (अर्जुन नै) प्रसन्नता के साथ कहा, “अगर गुरुचरण की छपा 
होगी तो, सन्देह नही, मै आपक्री जभिलापा पुरी कर दंगा 1 यह्‌ सुनकर 
भारद्वाज द्रोण) प्रसच्च हुए गौर उन्होने यजन का प्रगाढ वािङद्गन किया 
जौर उनके श्रीपं को सूघ लिया । ३६९-४१ आनन्द के अर वहाते हए 
अग्वत्यामा को अतिमान्यं अर्जुन के हाथो मे समर्पित किया भौर कहा-- 
"यह्‌ तुम्हारा मिव दहै' अर्जुनने भी वड़ा प्रमोद प्राप्त करके अश्वत्थामा को 
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चैन्नवर्‌ चोदिच्चप्पोढ्‌ भीष्मर द्रोणरेन्नान्‌ 

चन्निनि निङ्‌ ङनद्कृट्विक्कौण्टिड इपोन्नीटविन्‌ । २५ 

चेन्नितु कुमारन्मार्‌तम्मोटुं भारद्राजन्‌ 

नन्त्रायि वन्नतन्त्‌ चीत्लिनान्‌ गगादत्तन्‌ 1 २६ 

वन्न कारणं चोदिच्चीटिनानतुनेर 

धन्यना भारद्वाजन्‌ चौस्लिनान्‌ परमात्थं । २७ 

अग्निवेशाख्यनाकुं मामुनितन्नोदट्‌ जा- 

नस्त्र डड्द्ध्‌ परिप्पानाय्‌ च॑न्निरुन्नतुकाल २८ 

पाञ्चाल राजयपुत्रनाकिय यज्ञसेनन्‌ 

वाञ्छया कृटेप्पटिप्पिच्चिटिनान्‌ मया परा । २९ 

सब्रह्मचारियाकु यन्ञसेननु जानु 

सुब्रह्मण्यन्‌ जामदग्न्यनुमन्नपोलं । ३० 

विद्ययुमभ्यसिच्चु मरुवीटिनकालं 

विद्वानां न॒पयुतर्नच्नोदु चील्लीरिनान्‌ । ३१ 

जानिनि राजावायालेन्नुटं राज्यमौक्क- 

ज्लानियां भवानधीनत्वमाक्कुवनल्लो । ३२ 

पिच्नं जान्‌ वेदट॒टु पुत्रनुण्टायो रनन्तर 

चन्तप्पोढ्धवनंन्नं धिक्करिक्कयु चय्तान्‌ । ३३ 

वन्नतुमविटनिल्िप्पोद््‌ मान्‌ महामते । 

धन्यनां भवान्‌तन्नक्काण्मानेन्त्ररिञ्जालु । ३४ ` 
जाकर पूछा तो भीष्म ने कहा--श्वेद्रोणदहै! आप लोग जाकर उनको 
साथे आद्रए 1 भारद्वाज (द्रोण) कुमारो के साथ गये ओौर गगादत्त 
(भीष्म) ने उनसे कहा--अच्छा हुजा कि आप अआये।' भीष्मने आने 
काकारण पृछा ओर पुण्यात्मा भारद्वाज ने सव यथाथं वतला दिया- 
"अतीत मे जव महासूनि अग्निवश के पास मै अस्त्र-शस्त्र सीखने गयाथा 
तव पाञ्चालो के राजा का पतर यज्ञसेन भी अपनी इच्छासे मेरे साथ अस्त 
विद्या सीखता था । २४-२९ स्कन्द ओर जामदग््य के समान यज्ञसेन ओौर 
मै दोनो सहपाठी थे) जवहम दोनो विद्या सौख रहै थे, तव विदान्‌ 
राजपुत्र (यज्ञसेन) ने मुञ्जसे कहा--"'जव यै राजा होगा तव सारे राव्य 
आप ज्ञानी के अधीन कर दंगा । तदनन्तर विवाह तथा पुत्रजन्म 
होने के वाद जव मे उनके पास गया तब उन्होने मेरा अपमान किया। 
है महामते । जान लीजिए कि मै अव वहसे पुण्यात्मा आपके दशेन के 
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सुखमे परिश्रमिप्पिच्चितु पलतरं 
निखिलराजकु मारन्माक्करमव्वण्णमे । ५५ 
परञ्जान्‌ निषादराजावायि मस्वृत्न- 
हिरण्यधनुस्सिन्टे तनयनेकलब्यन्‌ । ५६ 
अटियनेयुकूटिप्पटिप्पिक्केणमेन्न- 

तुटनं केटटु भारद्राजनुमुरच॑म्तु । ५७ 
अंन्नोदुकूटि नित्यमभ्यसिक्कयु वैण्ट 

निन्नं बाननुग्रहिच्चीदटुवनेन्नाल्‌ मति । ५८ 
अंत्ुट शिष्यन्‌ तन्नं नीयेन्नु धरिच्चालु- 
भिन्नुतौट्िनिय कङ्‌ पौरकौटके वेण्टुतानु । ५९ 
वन्दिच्च्‌ पोयिटुवनरण्यं तच्धिलच्चेन्तु' 
मण्णुरकीण्टात्मगुरुतन्रुटं रूपतीर्तँ । ६० 
गुरुवं सङ्कल्पिच्चिटुभ्यसिच्चीट्‌ काल 
परिक विदग्धनायू वन्नानेन्नतेवेण्ट्‌ । ६१ 
अक्कालं चायाद्िनायाचार्यनियोगत्ताल्‌ 
पुविकतु युधिष्ठिरनादिकढ्‌ वनदेश । ६२ 
एकलग्यनक्कण्टु कुरच्च सारमेय 
वेगमोट्टुश रमवनु प्रयोगिच्चा- ६३ 





गदा, तलवार, चमं (ढाल), तोमर, प्रास, शक्ति, मसल आदि हथियारो के 
युद्ध, मौर समिश्र युद्ध, के अनेक प्रकार आरामसे द्रोण नै अर्जुन को अभ्यास 
कराये । सभी राजकुमारो को द्रोण ने इसी प्रकार सिखाया । ४९-५५ उन्ही 
दिनो निपादो के अधिपति हिरण्यदनुप के पृत्च एकलव्य ने आकर का--गन्न 
सेवक को भी कृपया अस्त्रविद्या पडाइषए, यह सुनकर द्रौण ने उत्तर 
दिया--““मेरे साथ प्रतिदिन अभ्यास करने की आवश्यकता नही, मै तुम पर 
अनुग्रह्‌ करूंगा, इतना ही पर्याप्त होगा । नानलो कि तुम मेरे शिष्यही, 
ओर तुम अजदहीजा सकते हो!“ तव उनकी वन्दना करके एकलव्य 
अपने वन मे चला मया ओर अपने गुरु की एक सिह की मति वनाकर 
उनका ध्यान करते हुए वाणविद्या का अभ्यास करता रहा। वहत 
कहने से क्या लाभ, वह अत्यन्त विदग्ध (चतुर) वन गया ।, एक, वार 
आचाय की आना से युधिष्ठिर आदिने शिकार खेलने के लिए वन समे प्रवेश 
किया 1 ५६-६२ वहाँ एकलव्य को देखकर उनका कुत्ता भौका,) उसने उत्त 
कुत्ते पर सात वाण चलाये। वाणोसे पीडितं होकर कुत्ता भाग जाया) 
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पात्थेनोटद्धिठल्‌ स्पद्ध राधंयनुण्टाय्‌वन्तु 

धात्तेराप्टन्मारतम्मयाश्रयिच्चिरिक्कयाल्‌ । ४५ 

गुरुदयुश्रूपारतनाकिय विजयनं 

प्पेरिकं स्नेहमृण्टाय्‌वत्तितु गुरुविनुं । ४६ 

अचं फल्गुननिरुद्रत्तु नी काटुक्करू- 

तत्त्‌ पाचकन्‌तन्नोटाचायनरुढ्चय्तान्‌ । ४७ 

अन्नीर निशि पात्थ॑न्‌ भृजिप्पानिरिक्कुन्पोट्‌ 

वन्नु दीपत्तप्पीलिच्चीटिनान्‌ चण्डवातं । ४ 

अभ्यासबलंकीण्ट्‌ हस्तव्‌ वाय्कल्‌ चत्ति- 

तप्पौट्॒ततुकण्ट्‌ नित्यवुं पिच्वप्पात्थ॑न्‌ । ४९ 

राचियिल्‌ तानेनिन्न्‌ साधिच्चीट्न्न कालं 

पात्थन्टे गुणनादं केटूाञु भारद्राजन्‌ । ५० 

सन्तोषत्तोट्‌क्टिच्चंन्नृटनाश्लेषिच्च 

- कुन्तीनन्दननूतन्नोटी वण्णमरुद्र्‌ चस्तान्‌ । ५१ 

उत्साहमित्रयुण्टाय्‌ मीरु धनुद्धरन्‌ 

त्वत्समनायिद्टिल्ल सत्यमन्नतनेरं । ५२ 

तेरिलुमानमेलुं कुतिरमेलुं पिच्च- 

प्पारिलुं निन्न्‌ युद्ध चंय्येण्टु प्रकारङ्डल्‌ । ५३ 

गदयुमसिचम्मं तोमरप्रासशक्ति 

मुसलमायुधङड््‌ स द्ीण्णेयुद्धत्तिलु । ५४ 
छातीसे लगालिया। द्रोण ने भिन्न-भिनच्न देशो के राजपृत्ो के साथ सभी 
कौरवो को पढाया। राधेय (कणे) के धतंराष्टरोके आश्रममे रहने के 
कारण अर्जुनके प्रति उसकी भीतरी स्पर्धारही। गुरुकी सेवामे तत्पर 
विजय (अर्जुन) के प्रति गुरुकावड़ा ही स्नेहथा। “फाल्गुन (अर्जुन) 
को अन्धेरेमे भोजन नही दो,' एसा आचायं नै रसोइयासे कहा । एक 
रात जव अर्जुन वेठ्करखा रहा था, तव आंधी आयी ओर दीप वृञ्च 
गया 1 ४२-४्न अभ्यासके कारणहाथ मुंहही मेगया। यह्‌ देखकर 
तवसे प्रतिदिन अर्जुन रान को अकेला शस्त्राभ्यास करने लगा। अर्जन 
के धनुप कीडोरी की ध्वनि सुनकर द्रोण वडे प्रमोदके साथ वरहो गये, 
अजुन को छाती से लगाया ओर उससे इस प्रकार कहा-"तुम-जेसा इतना 
उत्साही धनुधेर कभी हज ही नही, सच कहता हं" । एसा कहुकर रथ 
पर, हाथी पर, घोड़े पर ओौर पृथ्वी पर खड़े होकर युद्ध करनेके प्रकार 
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सत्यतत्परत्ववुं भक्तियुं कण्ट पा्त्थ- 

तैवयु वहुमानिच्चीटिनानवनेयु । ७५ 

यात्रयु चौट्लिप्पूनरास्थया वर नल्कि- 
प्पा्थनुमाविच्च॑न्तु हस्तिनपुरं पुक्कान्‌ ।.७६ 


अभ्यासपरीक्ष 


आवकरंवासनयेर धनुस्सिद्धलेक्कन्ु 
पाक्कणमेन्नु कल्पिच्चौरुनाल्‌ द्रोणाचा्येन्‌ । १ 
वृक्षाग्र्तिद्धुलीर कृति मविकल्ियेयुं 
निक्षेपिच्चाचा्येनु शिष्यरोटीक्कच्चीन्नान्‌ । २ 
लक्षणस्थितिप्रयोगड उद्‌ बान्‌ चौन्नवण्णं 
लक्ष्यत्तं भेदिक्कण निडउलिचैल्लावरं 1 ३ 
लक्षयत्तप्पा्तुं वलिकट्टि नित्तिनानल्लो 
शिक्षिच्चु युधिष्ठिरन्‌तच्तं मुन्पिनालवन्‌ । ४ 
वृक्षवु लक्ष्यवृमिच्निल्वकृन्न जनड्‌उलरु- 
मक्षिगोचरमोनान्‌तानुमेन्नतु चल्‌ नी।५ 





है। अगर तुम हमारे शिष्यहोतो हमे गुरुदक्षिणा दो 1“ जवं उसने पृष्ठा 
दक्षिणाक्यादूतोद्रोण ने कटा “अपना दाये हाथ का अद्धूठा काटकर 
दो ।' तदनुसार उसने अपना दारयां भद्धठा काटकर दक्षिणा दी गौर वह्‌ 
पहले से भी कटी अधिक दक्ष (कुशल) हुआ । उसकी सत्यनिष्ठा भौर 
भक्ति देखकर अर्जुन ने उसका वडा आदर किया द्रोणाचायं उसको 
सादर वर प्रदान उससे विदा हुए ओौर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर 
लौटे । ७०-७६ 


अभ्यास की परीक्षा 


द्रोणाचायं ने निर्चय किया कि यह्‌ देखना चाहिए कि धनूुविद्यामे 
किसका अधिक कौणल है । इस्तिए एक दिन एक पेड के उच्च भाग 
मे एक कृत्रिम चिड्या रखकर आचाय ने अपने सभी शिष्यो 
से कहा--मेरे वताये हुए लक्षण, स्थिति ओौर प्रयोग के अनुसार आप 
सव॒ लोग यह निशाना मारिएु। लक्षय (निशाने) को देखकर उसे 
ठीक स्थान पर्‌ वैठाया, फिर आचायं ने पदहिले युधिष्ठिर को सब बतलाया 
जओौर पूछा, "यह्‌ वृक्ष, यह निशाना, ये खड़े देखनेवाले लोग ओर म, 


= महाभारतम्‌ ३९१ 


नन्पुकौण्टदल्‌पृण्टु मुन्पिल्‌ वन्नितु नायुं 

वन्परां कुमारन्मारन्पुपूण्टतुनेर 1 ६४ 
आरन्न्‌ तिरयुन्पोठेकलनव्यनक्कण्ट 
वीरन्मार्‌ चोदिच्चितु नीयारन्नतुनेर । ६५ 
हिरण्यधनुस्सिन्टं तनयनेकलव्यन्‌ 
भरद्वाजात्मजन्टं शिष्यरिल्‌ मुन्पनल्लो । ६६ 
अतु केदुर्‌ कुमारत्मार परपुक्कार्‌ 
तदनु घधनञ्जयन्‌ द्रोणरोटृणत्तिच्चान्‌ । ६७ 
निनक्कु समनायिह्िनिक्कू शिष्यरित्ले- 
त्ननुज्ञ तन्नतिप्पोढसत्यमायुवन्न्‌ । ६८ 
कण्टितु वनत्तिलूनिन्नेकलब्यनं यव- | 
नुण्टाक्कि परिभवन ङङनट्क्केन्नरिञ्जालु । ६९ 
अतुकेद्रीर दिनमर्ज्जुननोटुकूटि 
कुतुकालटविपूक्कीटिनान्‌ द्रोणाचायेन्‌ 1 ७० 
नमस्कारवृं चय्तान्‌ भक्तियोटेकलव्यन्‌ 
करमत्तालटवृकटछ्‌ काद्यान्‌ कूटं तीप्पान्‌ । ७१ 
श्रमिच्चतत्लां ननन पिछच्चीलौन्तृमिनि 
नमुक्कु शिष्यनंङ्किल्‌ दक्षिण चेय्तीटन्नान्‌ ७२ ध 
दक्षिण वेण्ट्न्नतन्तन्नवन्‌ चीदिच्चप्पोटट्‌ 
दक्षिंणाङ्गुष्ठं मूरिच्चेनिकू नल्कीटन्नान्‌ । ७३ 
दक्षिणर्चैय्तानवन्‌ दक्षिणाङ्गुष्ठमप्पोट्‌ - 
दक्षनाय्‌वन्नानवन्‌ मूच्रेतिलेटमप्पोदध्‌ । ७४ 


तव कुशल राजकुमार धनुषवाण लेकर दूंढने लगे ओर एकलग्य को देखकर 
वीरो ने पूषा (तुम कौन हो? ^^ हिरण्यधनुष का पत्र एकलव्य हूँ 
ओौरमै भारद्वाज (द्रोण) के शिष्यो मे प्रमूख हूं 1“ यहु सुनकर सब 
राजकुमार अपने नगर को चले गये। तदनन्तर अर्जुन ने द्रौण से निवेदन 
किया--""तुम्हारे समान मेरा कोई शिष्य नही--यह्‌ अप का. आशीवदि 
अव असत्य निकला ।. भने'वन मे एकलब्य को देखा है, उसने हम लोगो 
को नीचा दिखाया है ।” ६३-६९ यह सुनकर एकदिन द्रौणचायं कौतुक से 
अर्जुन के साथ वन यये । वहां एकलव्य ने भक्ति के साथ गूर को नमस्कार 
किया ओौर क्रम से अपने कौशल दिखाये ताकि गुरु दोष वतला दे। 
(तव द्रौण ने कहा) (जो कृष भी दिखलाया टठीकदहै। दोष कही नही 


३९४ मलयादम 


आवे किटन्नीटु ग्राहत्तक्कौन्तुपात्थेन्‌ 

तोषवु पृण्टीटिनानाचा्यनतुकण्टु 1 १५ 
ता्त्त्‌ मेल समत्ति द्ुलुमौ रुपो 

दोपत्ं वेटिञ्लु वेधिक्कामंन्नतु मूलं । १९ 
ब्रह्मा स्मुपदेशिच्चीटिनान्‌ पार्व्थनप्पोढ्‌ 
निम्मलनिवनंन्तु निण्णे चिच्चाचारयनुं । १७ 
तेरिलेक्कधिकनाय्‌ वन्नितु युधिष्ठिरन्‌ 
मारुतिसूयोधनन्मार्‌ गदग्क्कधिकन्मार्‌ 1 १८ 
यमन्मारसिचम्मत्ति द्ुलेक्कधिकन्मा- 
रमितमहास्तर दउद्टक्कश्वत्थामावु मून्पन्‌ ! १९ 
अर्ज्जृननेल्लाटिनु दक्षनाय्‌ चमञ्मितु 
सज्जनमतु कण्टिटवनंस्सम्मानिच्चार्‌ । २० 
द्रोणरोटस्व ड्‌ उल्ुमभ्यसिच्चल्लावरं 

काणेणं दण्डिप्पैन्नु रंगवुं पणिचस्तु । २१ 
वेव्वेर वुमारन्मारेल्लार प्रयोगिच्चार्‌ 
सर्व्वलोकरं कण्टुं विस्मयप्पेट्‌टु निन्नार्‌ । २२ 
सन्यसाचियोटु नैरारमित्लन्नुतच्च 

दिव्यन्मार्‌ परयन्पोढ्‌ कर्ण्णेनु पोन्तुवन्नान्‌ २३ 








देखते रहै । लेकिन अर्जुन ने गहराई मे स्थित मगर को मार डाला, जिससे 
आचायं वहत ही प्रसन्न हुए । "यह्‌ नीचे, उपर ओर वरावरमे समानलरूप 
से निणाना निर्दोष मार सकता है, एेसा समक्षकर भौर यह्‌ भी निश्चय 
करके कि उसकी आत्मा निमंल है, भाचायं ने पाथं (अर्जुन )को ब्रह्मस्व का 
उपदेण दिया । युधिष्ठिर रथयुद्ध मे ओौरो से अधिक कूणल हए, भीमसेन 
यओौर सुयोधन गदायुद्ध मे प्रवीण हुए, यमल भाई (नकुल ओर सहदेव ) तलवार 
चलने मे दक्ष हुए, ओर अएवत्थामा असख्य महास्तो के प्रयोग मे सवं- 
शरेष्ठयथे। अर्जुनतो सभीमे दक्ष निकले सभी सज्जनोने इसी कारण 
उनका सवसे वकर सम्मान किया । सबने द्रोणाचार्यं से अस्त्र-शस्तर सखे) 
उनका कौशल देखने के लिए एक अखाडा वनाया गया! उसमे कमारो 
ने अलग-अलग अपना-अपना प्रयोग दिखलाया गौर सव लोग देखकर बहुत 
विस्मित दए । १४-२२. सव्यसाची (अर्जुन) के तुल्य कोई नही," टेसा 
सभी देवगण कह. ही रहे ये किं कणं वहां आ पहचा, तव धुतराष्टर के पुत्र 
(दुर्योधन) ने कहा कि कणं ओौर अर्जुन की आपसमे स्पर्घाहो। उस 


"॥ १.११ ५१९ 


दक्षनागुरुवरनिङडनं चोदिच्चप्पौ- 

ल्रीक्कवे काणामन्तु धरम्मजन्‌ चौल्लीरिनान्‌ । ६ 
अङ्किल्‌ नी वाङ्िडनिन्नीटन्पयस्क्केण्टयन्ना- 
नडडनने नित्ति मटेतल्लारोट्‌ चोद्य चय्तान्‌ । ७ 
ओरोरोतरमीषत्भेदेन चोन्नारव- 4 
रारे सूक्ष्मलक्ष्यमात्र कण्टीलयत्लो । 5 
पिच्वप्फल्गुनन्‌तन्नोटव्वण्णं चोदिच्चप्पोः 

लौन्तूमे कण्ट्कृटा लक्ष्यमेन्नियेयन्नान्‌ । ९ 
लक्ष्यमां पक्षिरूपसोक्कवे कण्टायो नी 

ओँक्कवे कण्ट्कटा तत्क्कण्ठ काणामन्नान्‌ । १० 
अद्किलय्तीटन्नप्पोढ्‌ पात्थनु प्रयोगिच्चान्‌ । 
भंगं वन्नितु गरमतुकण्टाचायेनुं ११ 
विष्वकधनुद्धंरनाय्‌ वरिकन्न्‌ चोन्नान्‌ 

विश्वासं वन्नृकूटि मटढ्छजन ड न्क्व । १२ 
अक्काल गुरुवरन्‌ गंगयिल्‌ मुदुकरुन्पोट्‌ 

नक्रव जंघतन्मेल्‌ पिटिच्चान्‌ द्रोणरप्पोढ्‌ । १३ 
तन्नृट शिष्यरोट्‌ नक्रत्तेक्कील्वान्‌ चौच्चान्‌ 
निन्नितु विषण्णरायल्लारुमतुनेर । १४ 





क्था ये सव दिखायी दे रहै' है?” जव कुशल गुरुवर ने इस प्रकार पृष्ठा, तब 
धर्मज्ञ (युधिष्ठिर) ने कहा--हां, सब दिखायी दे रहै है” १-६ तब गरुने 
कटा--अच्छा, तुम अलग खड़ हो जाओ, तीर न चला” । ओौरोकोभी 
इसी प्रकार खडा करके पूछा । सवने थोडा बहुत परिवतेन के साथ यही 
उत्तर दिथा, किसीने भी केवल लक्ष्य को नही देखा । जव अजृनसे उसी 
प्रकोरे पृष्ठां गया तो उसने कहा-- लक्ष्य के सिवाय ओौर कृ भी नही 
दिखायी देता, फिर पृष्ठा क्या लक्ष्य पुरी चिडिया देख रहे हो ?" 
अर्जन, ने कहा--सारी चिडिया को नही, स्िफं उसकी गर्दन 
देखत हं ।' तो बाण चलाओ' गुरुने कहा ओर पाथं (अर्जुन) 
ने तीर चलाया। चिडिया की गदन कट गयी । यह्‌ देखकर आचायं 
ने आशीर्वाद दिया--तुम विष्व के सर्वोत्कृष्ट धनुधंर बनो ।” देखनेवाली 
जनता को भी पूरा विश्वास हो गया । ` एक दिन जव गुरुवर गगा मे स्तान 
कर रहे थे, तव एक मगर ने उनकी जघ को पकड़ लिया  ७-१३ उन्होने 
पने शिष्यो से मगरको मारने के.लिएु कहा, पर संव विपण्ण होकर 


३९६ मंलंयांटसम 


क्ीटुततीटेण्ट भक्ियुूछवर्‌ नट्नायू वर 
कौटत्तीटिल्‌ भक्तियिल्लाय्किल्‌ फल वरा । ३४ 
धम्मेसत्यादि तपोनिष्ठ्यु नीतिकटु ॐ 
धम्मजादिकणोढ मटाक्करू सिल्लेन्नत्ला ३.५, 
परजञ्जपरञ्जवर्‌ पोयोरुदोपत्तिङ्धत्‌ । 
परज्ञार्‌ कुमारन्माराचार्यनृतच्रं नोकिक । ३६ 


1. -4 


गुरुदक्षिण 


दक्षिण कट्टिक्केण वेकातेयिनियिप्पोदू 
पक्षसाकुन्नतन्तेन्न रक्िच्चैस्केवेष्ट्‌ \ ९ `. 
ततृक्षण द्रोणाचा्यनवरोटरुढृचस्तु । ` 
दक्षिण वेणृन्ततु चैय्यामेन्निरि्विकलो २ 
पण्ट्‌ पाञ्चालनृपन्‌ सन्तत्तियिल्लाय्कया- 
लिण्टल्‌ पृण्टटवियिलिरुन्न्‌ तपस्सोट्‌ । 
मेनक तन्नं तत्र काणायितीरुदिनं 
मानसधैर्यपोवि मारनु वशनायान्‌ । ४ 
रुक्लवु पतिच्चितु भूमियिलतुनेर ` 
रुक्लत्तालाद्रं पदनायितु नृपतियुं ५ 


~~~ ^~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ ^~ ~~ ~ ^~ ~~~ ^~ 


के पुत्रौ के पास देने लिए धन कहां? कृषछभीन दे परन्तु जिनमे भक्तिटै, 
वे शिष्य टीक निकलेगे। जितनाभीदे, अगर भक्ति नही, तो सव 
निष्फल होगा । धमं, सत्य, तपोनिष्ठा, नीति--ये गुण जितना युधिष्ठिर 
आदि मे दै उतना ओरौ मे नही देखनेवालो कै इस प्रकार 
कहकर जाने के वाद कुमारो ने माचायं कार्मुह्‌ देखकर कटा । ३०-३६ 





गुरुदक्षिणा 


हम चाहते है कि हम अव आपको विना विलम्ब के दक्षिणा.दे। 
आप क्या पसन्द करेगे, यह्‌ व्रतलाने का कष्टु करे! तव द्रोणान्रय 
ने उनसे कहा--“अजगर आप सचमुच हमारे पसन्द की दक्षिणा देना चाहते 
रै (तो सुनिए) पूर्वकाल मे पाज्चालोके राजा के सन्तानत्ही ह 
दु चखित्त हौकरवे वन चले गये ओर वर्हांतपस्या की। उस समय उन्ह 
वहां मेनका दिखायी दी । राजा अपना धयं खो वैठे ओर मदन के वष 


मेआ गये) उनका वीयं भूमि प्र स्खलित हुभा गौर उससे उनका परः 











महाभारतम्‌ ३९५ 


अन्नेरं धृत राष्टृनन्दननुरचेग्तान्‌ 

क्णंनुमरज्जुननु तङ्ङ्चिल्‌ प्रयोगिप्पान्‌ । २४ 
अत्तप्पोढ्‌ कृपाचार्यन्‌ चौत्लिनान्‌ निल्लुनिल्लु 
मच्नवन्माक्कुं तंद्ियुन्नते परयावू । २५ 

कूलवु महिमयुमूटय पात्थंनोदु , 

कूलहीनतयुट्ो राभासनेतिक्कमि ।,२६. ` 
आभासनेल्न वाक्कूु केट्टिट्‌टु सूयोधन- 
नाभिजात्यत्तिन्निवनन्तरमिल्वयेन्नान्‌ । २७ 
अभिषेकवुं चे्तानग राजावेत्तप्पो- . ध 
ठभिमानिच्चु कण्णन्‌ भत्सिच्चु कुत्सिच्चेटं 1 २८ 
अभिजन्मत्वमेल्ला जानरिच्जिरिक्कुन्त्‌ , . ` 
अभिमानित्वं तम्मिलङ्कूरिच्चितु पार । २९. 
अ्ज्जुनन्‌तन्नेक्कीत्वन्‌ निश्चयं युधि जान- 
न्तृज्ज्वलिच्ववनोटु कण्णेनुमुरचंय्तान्‌ 1 ३० 
कण्टुनिस्नवर्कल्ुमोरोनने परयुन्नु 

पण्टु नामुण्टो, कण्टितीवण्ण बालन्मारं । ३१ 
पर्प्पिच्चतु नन्तु पर्च्चिवार्‌ नन्तु 

नरिच्चु पक्षपातमायतु परकयु । ३२ 

कीटुत्ताल्‌ पिछठवरा गुरुमूतन्माक्कन्न्‌ं । 
कौटुप्पानिल्ला घन पाण्डुपुतरन्माक्क^्नु । ३३ , 


\ 


----~--~-~~ 





~~ ~----~+~-^ 


-समय्‌ कृपाचायं ने कहा, रक जाओ, रुक जाओ । एसी बात करना चाहिषु 
जिससे राजा, लोग सहमत हो' । कलीन गौरं गौरव-यक्त अर्जुन का एक 
कूलहीन पुरुषाभास कसे सामना कर सकता है ?* "आभास" शब्द सुनकर 
सुयोधन ने कहा-"कूलीनता मे इन दोनो मे कोई अन्तर नहीहै। भौर 
कर्णं का.अगदेशके राजाके रूपमे अभिषेक किया तब कर्णंको बडा 
अभिमान हुआ भौर उसने गाली देते हुए डंटा, ओौर कहा--भे जानता हः 
क्या उसकी कुलीनता है )' उन दोनो का एक-दूसरे के प्रति अभिमानं 
वढा । २२२९ भै निश्चय ही अर्जुन को यद्ध मे मार उर्लंगा,' 
'कोधित होकर कणं ने एेसा कहा । देखनेवालो ने तरह-तरह की वाते की। 
हम लोगो ने ठेते वालको को क्या पहले कभी देवा है? अच्छा 
"पाया गया गौर अच्छा पठा भीगया।' इस प्रकार लोगो नेः पक्षपात 
करकं कहा । गुर्जोको देते रहने से कोई दोषन होगा, परन्तु पाण्डु 





३९४ लयाटमं 


सन्तोषिच्चाशीर्व्वादमाचायेनरढ्‌ चतु - 

वन्धनत्तिङ्ुलूनिन्तुः मछिच्चान्‌ धम्मात्मजन्‌ । १.५ 
नाणवुपुण्टुं नित्वंकुं दरुपदन्‌तन्ं नोकिक 

द्रोणरमूरचेग्तानं नी मउन्तितो ? १६ 

नी समनल्लस्नेन्नोटल्लयो चील्ली सन्नं 

नी समनल्लन्नतो निण्णेयमायितिप्पोट्‌ १७ 

इतत रं परजञ्मतिनुत्तरं पञ्यातं ' 

सत्वरमवनू चन्नू तन्‌ परमकं पृक्का । १८ 


धृष्टचुम्नोत्पत्ति 


दुज्जयनायि मेवु द्रोणरक्कौल्वानीरे ` 
निज्जंरवरसमनाकियं तनयनुं । १ 
अर्ज्जुनन्‌ तनिक्कु नल्कोदटुवानोर पण्ण्‌- 
मिज्जनत्तिनु लभिच्चीदटुवान्‌तक्कतौर । २ 
यज्ञ चग्येणसेन्न्‌ मामूुनिमारे नोविक 
विन्ञानमुष्ूट नृपन्‌ परज्बोरनन्तरं 1 ३. 
यागवृ तुटङ्िडनारागमंमरिञ्जव- ˆ. 

रागमिच्चितु विण्णोराहूति भृजिप्पानाय्‌ । ४ 
वुण्डत्तिलूनिन्न्‌ नैरे पौड्डिनारनौर पुमान्‌ 

' . ` चण्डभानुविनुनेराकिय कात्तियोदटु 1५ 


आश्रीर्वाद दिया ओर युधिष्ठिर नेद्रूपद क्रो बन्धनसे छृंडवा दिया. 
लज्जित होकर खड दरपद से द्रणाचायं नै कहा, “क्या तुम मृङ्चे भुल गये ? 
-तुमने मृक्षसे कहा था--तुम मेरे तुल्य नही हो"+-अव निणंयहो गयादै कि 
तुम मेरे वरावर नही हो 1“ इसका कोई उत्तर न देकर वह.शीध्र -अपतर 
नगर चले गये । १५-१८ ,, । -- > - 


घष्टद्यस्न की उत्पत्ति - - ~ -- 


विद्धान्‌ राजा द्रुपद) ने महामूनियो से कटा--“एक एसा यन्न 
केराइए किमुन. दुरजयद्रौण को मार सकनेवाला देवौ के तुल्य एक धर 
उर अर्जन को देने योग्य एक कन्या प्राप्ति हौ जाय 1“ तदनन्तर वेदो के 
विद्टानो तै एक यज्ञ प्रारम्भ किया मौर आहति लेने के लिए देवगण पधारे 1 
तव अग्निकुण्ड से सीधे एक पुरुप उठा, जो सूर्यं के समान तेजस्वी धा। 
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तापसा पाञ्चालनु सुतनाय्‌ वल्निततु" 

दरुपदनेन्न ताममरतिनाचुण्टायितु । द, . , ,, , 
अक्कुमारनेयुमन्त्रच्छन्टं केयिल्‌ नल्कि- , , , 
शिशिक्षिच्चु पटिप्पिच्चु विद्यकठ्तुकालं ७ , , 
पुविकितु पाञ्चालनु तच्नुटे राज्य पिच्च-, ., ,, 
यौक्कत्तक्कवे जङ्डढ्‌ विद्याभ्यासवृ चेतु = । 
पाञ्चालन्‌ परेतनाय॒त्तीन्नीःर शेषत्तिङ्कुल्‌ ` 

तान चत्त राजावायि वसिच्चु पुनरवन्‌ । ९ , \ 
नृपत्तिकुलश्रेष्ठन्‌ द्रुपदनेन्नप्पण्ट- 

कु पितनायिच्चिल दुव्वचन ङ्ङ चौन्चान्‌ । १० 
पिटिच्चु कट्टियवनूतन्तेयेन्‌ कात्क्कल्‌ वच्किकिलू - 
पटुत्वं निङड्ट्विकन्न्‌ मेल्क्कुमेलुण्टामेन्नान्‌ । ११ 
दुरियोधनन्‌तानु पयुकूटिच्चन्त्‌  , , 
पीरुतु तोट्‌ पोन्नतरिञ्ञु पाण्डवन्मार्‌ । १२ 
युद्धसन्नद्धन्माराय्‌ च्चेत्नेतित्तंतुनैर ., , 
कु द्धनां धनजञ्जयनस्त्र ङडट्कौण्डु केटटिं ।, १३ 
द्रोणरामाचायेन्‌तन्‌ कात्क्कल्‌ वेच्चछकोटे . , 
वीणुटन्‌ नमस्करिच्चीटिनान्‌ ससोदरं । १४." 


"~~~ --~-~-~---~~~~~-~-~~~~~~^~~~~-~~-- ~ --~ ~~ ~~ ~ ~ --~--- - -~ ~ ~~ 


+ 


(पद) भीग गया (आद्र हा) । उनके तपोबल के कारण वही उनकी 
सन्तान बन गया 1 अतएव सन्तान का नाम द्रुपद' हो गया। उस वच्चे 
को उन्होने मेरे पिता के हाथ सौपदिया। .मेरे पिता द्वारा उसको .शिक्षा 
दीः गयी ' मौर सभी विद्यां पडढायी गयी । १-७ तदनन्तर पाञ्चाल 
` (राजाः) अपने राज्य चले गये ओर हम दोनोने साथ-साथ विदाभ्यास 
किया । पाञ्चाल राजा के स्वगंवासी होने के वाद. द्रुपद राजा बने ओर 
सुख से रहने लगे । राजकरूलके श्रेष्ठ इसी हुपद'ने करुद्ध होकर मूच 
गालि्यां दी । अगर आप लोग उनको पकडकर ओर वाधकर मेरे चरणो 
मे रखेगे तो आप (लोगो) का कौशल उत्तरोत्तर वढता ही जायगा । 
(ओर जव) पाण्डवो कौ (यह) मालूम हुआ कि दुर्योधन एक सेना के 
साथ गयाओर्‌ युद्धमे हारकर वापसञआयादहै।, तव वेयुद्ध के लिए 
-तेयार होकर गये ओौर लड़! कुपित अर्जुन ने अस्त्ोसे द्रूपदको वांधकर 
द्रोणाचायं के चरणो मे भक्तिपुवंक रख दिया ओर फिर अपने भाद्यों के 
साथ उनको नमस्कार किया ८-१४ प्रसन्न होकर आचायंने उन्हे 


४०० मलयाठ्म 


पिद्ध विकक्क्टा नमूक्कतिक्किलवरेतुं 
वद्धक्कुन्नवरल्ल चतिक्केयुद्द्ु पक्षे । १५ 
निरपििलीरुमिच्च तातनोटरियिच्चि- 
द्विरिप्पानवक्कौ^र पुरत्तं निम्मिक्केण । १६ 
अटच्चु काँट्कठिवच्चिटुम्मयु मक्कछेयुं 
मुटिच्चूकव्येण नरिप्पु कार्णां पिन्च। १७ , 
इ ङङ्नं निरूपिच्चु कलिपिच्चु सुयोधन- 
नडडउनं चेय्तानन्तेयिनिक्कु परयाव्‌ । १८ 
दुष्टन्मार्‌ चय्तीदटुन्नतौद्ीलियातंयीक्क- 
स्पष्टमायुरचय्वानेत्रयु मटियाकू । १२ 
राजावृ धृतराष्टृन्‌तनच्चुधिल्‌ मरूवीटं , 
व्याजवु मरच्चु धरस्मात्मिजनोट्‌ चौन्नान्‌ । २० 
दुस्स्वभाविकढट्‌ मम पृव्रन्मार्‌ निङ्ङ्ढोटु 
मत्सरमवक्कुण्टु जानरिञ्जिरिक्कुन्त्‌ । २१ 
निङ्ड्छमवरुमायिविटे वसिक्करीलो 
मंगल वरिकयिल्लापत्तु भविच्चीदट्‌ । २२ 
आकयाल्‌ जानुण्टीन्नु नट्लतु चीत्लीटुन्न्‌ 
नागकेतनन्‌तनिक्िकिष्टमल्लेन्नाकिलुं । २३ ' 


न 


^ 


४ 
~~~ ~~ ---~-~--- ~~~ ----~ ~~ -----~ -~~ ~ ------------^-----~--"-~--~-------~- --~ --~ 


इसके उपाय क्यार? उनको दवाना (तो) कठिनिहै। अगरकही वे 
हमारा सामना करे, (तो) वे गिरनेवाले नही, हमे ही धोखा देगे | ८-१५. 
हम सव "जाकर पिताजी (धृतराष्ट्र) को सारी बात समक्नावे ओर 
उनके रहने के लिए एकः स्थान वनवावे । .उनको उसमे वन्द करके 
जलाना चाहिए, जिससे मां भौर बेटे समाप्तहो जार्यँ । फिर देवे उनकी 
चाले ¡ -इस प्रकार निश्चय करके सुयोधन ने वेसादही किया। मै इतना 
ही कहुंगा। दृष्टो की करतूतो को पुणं रूपसे स्पष्ट वणेन करनेमेजी 
नही लगता । राजा धृतराष्टू ने अपना भीतर का कपट छिंपाकर धरमपुर 
(युधिष्ठिर) से कटहा--"भेरे पूवर दु स्वभावके है, तुमं लोगो के परति उनका 
वैरैः यहं मै जानताहँ। आप लोग उनके साथ अगर यही रहेगे तो 
इसमे मगल नही होगा, इसमे खतरा है ।. इसलिए मै आप लोगो के हित 
की एक वात कदता हूं यद्यपि वह्‌ दुर्योधन को पसन्द नही है । १६-२३ 


॥ 
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खडगचपेपुकिरीटादिवम्मंडउलोदु- 
मल्गमिच्चितु कण्टु तेछिञ्जारेत्लावर । ६ 
रण्टामर्तीर पेण्णमुण्टायितवद््‌ कण्टाल्‌ 
तण्टारमानिनियन्नु काण्टारिप्परञ्जीटा । ७ 
पिच्चेयुमाणु पेण्णुमट्लातेयौन्नृण्टायि ` 

मून मण्णवंतचिल्‌ य्येष्ठयुण्टायपोलै । = 
धृष्टदयुम्ननु नट्ल कृष्णयुं शिखण्डियु 
पुष्टकौतकत्तोटुं वठर्न्तृतुटडिडनार्‌ । ९ 
कृपर द्रोणरूमा भीष्मरं विदुरसं 
नृपतिवरनाकु धृतराष्ट्रं कूटि- १० 
यिठकौीटात चित्तमुटय धम्मेजनं- 
यिठयराजावाविकयभिषेकवु च॑य्तु । ११ 
कलितान्‌ बन्न पिरल्नीटिन सुयोधनन्‌ 
कूलनाशननतु सदहियाञ्वतुमूल १२ 
दुञ्चयमेरयुट्‌ढ कण्णैनु शकूनियु , ! 
पिन्नंयक्कणिङ्कुनुमायिट्‌टु निरूपिच्चार्‌ । १३ 
अवनि नमूक्काक्रिकिच्चमयक्क वेणमंद्धु- 
लिवरेप्पिद्कुक्केणमतिनंन्तुपायड्‌ ङ्य । १४ ` 





खड्ग, धनुषवाण, किरीट (मकुट) ओौर वमं (कवच) धारण क्यि हूए 
उसे उठते देख सव प्रसन्न हुए । फिर एक कन्या निकली, जिसे देखकर 
विश्वास केसाथकहाजा सकताथाकि वह्‌ स्त्रियोमे श्रेष्ठ थी । १-७ 
तदनन्तर जो निकला, वह्‌ न , पुरुष था ओर न स्ती,, जैसे पहले समूद्र से 
ज्येष्ठाः निकल जायी थी 1 इस प्रकार धृष्टद्युम्न, कृष्णा ओौर '- शिखण्डी 
ये तीनो वड़े कौतुक के साथ वने लगे। प्र, द्रोण, भीष्म, विदुर, नुपवर 
धृतराष्ट्र इन , सवने मिलकर स्थिर चित्तवाले धरमंपुत्र (युधिष्ठिर) का 
युवराज रूप मे अभिषेक किया । कुलनाशन दुर्योधन, जौ कलि. ही का 
अवतार था, यह्‌ सह न सका । इसलिए कुनीति का अनुसरण करनेवाला 
कणं, शकुनि गौर वह्‌ कणिक इन्दोने आपस मे सलाह की (कि) अगर 
हमको सारी पृथिवी अपने वशमे लानाहै तो इन पाण्डवो को दवाना है। 


१ समुद्र-मन्थन क्ते अवसर पर कालकूट विप के वाद ओर लक्ष्मी से पहने अलक्ष्मी 
निकली थी । लक्ष्मी से पहले उत्पन्न होने के कारण उसका ज्येष्ठा नाम हुआ । 
२ धृतराष्ट्र का ब्राह्मण मन्त्री । 





४०२ मलयादम 


दत्थं भ्रुपति नियोगिक्कयालरविकिल्लं 
सत्वर तीप्पिचिचितु वुद्धिमान्‌ पुरोचनन्‌ 1 १० 
मतिमानायुद्ीर विदुररतुकालं | 
चतियेन्नरिज्जौश गिल्पियं नियोगिच्चान्‌ । ११ 
निग्मिच्चानीर विल धरम्मिष्ठनाकुमवन्‌ 
दुर्मति पूरोचननेतुमेयरिञ्जील । १२ 
धम्मजादिकठोदु विदुरनियोगड इय 

- निम्म॑लनाय खनकौत्तमनरियिच्चान्‌ । १३ 
चन्नु पाण्डवन्मारमम्मयुं कुटिपुक्का- ह 
रच दानादिकढु भूदेवन्माक्करं चस्तु । १४ 
घोपिच्चु वास्तुवलि कट्िच्चृत्सवत्तोटुं 
दोपत्तं नीक वसिच्चीटिनारवर्कढयुं । १५ 
सेविच्चु पुरोचनन्‌ वसिच्चानविटेककू- 
टेवककु विण्वासवृ वरुत्तिस्सदाकाल । १६ 
तिद्धन्रतन्‌ कुलजातन्माराय पाण्डवन्मार्‌ 
शद्धिच्चू णद्धिः्चोराण्टिडडनं वा््रुकालं । -१७ 
मत्तम विलंतीत्तं खनकनोौरुदिन - - 
वन्तु चील्लिनान्‌ विदु रोक्तिकदट्‌ विर्वासत्ताल्‌ । १८ 
फ्यामलचतुर्हशियाकूुन्न दिनमर्द्ध- 
यामिनिक्कग्नि कौटुत्तीटुमिषप्पुरोचनन्‌ । १९ 





~~~ ^~ 





एक जतुगृह (लाक्षागृह) तयार कर दिया। वुद्धिमान्‌ विदुर ने समज्न 
लिया कि इसमे कोई धोखे की वात है गौर उन्होने एक कारीगर को नियुक्त 
किया। उस धर्मिष्ठने उस भवन मे एक मुरग वना दी, जिसका 
दुर्मति पुरोचन को कोई पताही नथा निर्मल खनक नै युधिष्ठिर 
ओर उनके भाव्योंको विदुरके सभी निर्देशो को समाया ।' पाण्डव 
अपनी माता के साथ वर्ह रहने लगे भौर ब्राह्मणों को अन्नदान किया गया । 
वड़े समारोह के साथ वास्तुवलि का उत्सव मनाया गया । इस प्रकार दोषो 
का निवारण'करके उन्होने वहां निवास किया । ९-१५ पुरोचन भी सेवा 
करता हआ उनके साथ रहा भौर पचि भाद्यो--का विष्वासपात्त वना । 
चन्द्रवशी पाण्डवो को इस प्रकार शङ्का करते-करते एक पूरा वपं वीत गया । 
तव एक दिन खनक आया, जिसने पहले ही सरग तंयार 'कियाथा भौर 
उसने विदुर का सदेश सविश्वास समक्ञाया । कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के 


महाभारतम्‌ ४०१ 


जतुगृहनिम्माणं 
कौ रवन्मारक्वूँ पण्टुपण्टेयुद्ृीर कोट्‌ 
वारणावतमिप्पोलछिञ्जु किटक्कुन्नु ।. १ 
अविट पुतुतायिप्पणिचय्तिरिप्पानाय्‌ 
भवनसुण्टाक्िकिच्चु तरुवन्‌ विचित्रमायू 1 २ 
अतिनु शित्पिकटठं वरुत्ति श्वमिप्पाना- 
यधुना पुरोचनन्‌तच्चयु नियो गिप्पन्‌ । ३ ` 
अत्थंवुं वेण्टुवोटं तरूवन्‌ कोण्टुपोयि- 
तत वुविन्‌ निङ्ङ्छैवरं जननियुं । ४ 
भृत्यनाय्‌ पुरोचननृत्रेयु निङङ्ट्क्कु तान्‌ 
नित्यसौख्या्थं नियोगिप्पनन्नरिञ्जालु । ५ 
अविटे वसिप्पवक्केवनियटकिडटू- 
मवनीशन्मार्‌ मृन्नमविटे वसिच्चत्रे । ६ 
भुवनप्रसिद्धन्मारायूबन्न पलरमं- 
न्नवनीदेवेन््रमार्‌ परल्जु केटप्पुण्टु नान्‌ । ७ 
अतयेल्लिप्पोद्‌ नान्‌ चल्लुन्नतु केटट्क्कयालुं 
शतुसंहारवरं निङ्ड्क्कन रिञ्नालुं । ८ 
आचायंनियोगत्तप्पालिक्वू जनङ्ड्ट्‌क्कू 
नाशङङ्ठोन्नुमनुभविक्कयिल्लयल्लो । ९ 





जतुगृह का निर्माण 


, कौरवो का वहत पुराना दुगे वारणावत आजकल खाली पड़ा है-। 
वह॑ पर रहने के लिए मँ एक सुन्दर नया भवन वनवादूंगा। तदथं 
शित्पियो को बुलाने के लिए मै अव पुरोचन कोञज्ञादूंगा। यथेष्ट धन 
भी दगा 1 आप पांचो(भाई)मताके साथ वर्हांआरामसे रहिए! ओौर 
अपकी सुविधाके लिए पुरोचन कोदहीनैभृत्यकेरूपमेदुंगा। पृथिवी 
वहं रहनेवालो के अधीन हो जातीदहै। पूवंकालमें राजा वही रहा करते 
ये, जो कि तीनो भुवनो मे विख्यात हुए । इस प्रकार ब्राह्मण लोगो को कहते 
हए मैनिसुनादहै। इतना.हीनही। जो मै कहनेवाला हँ उत्ते भी सुनलो । 
यह तो निष्ठित दै कि आपके शतयो का नाण होगा 1 १-८ जो आचायंकी 
आज्ञा क्रा पालन करते हे, वे किसी प्रकारकी हानिका अनुभव नही कृरते। 
राजाकी इसप्रकार की अन्नाके कारण बुद्धिमान्‌ परोचनने शीघ्रही 
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४०४ मनयाटलम 


कानन प्रवेशं 


अम्मया कुन्तितानु धम्मजनादिकदटयु 
मनमटल्‌पूण्टु पाताठत्तूटं पोन्पोदट्‌ । १ 

वाच्च सद्खुट चौत्किलीग्वरन्‌ नटुडडीट्‌- 

मीश्वरविलास ङङ्व्ाक्कुपोल्‌ तट्क्काव्‌ ! २ 

नीट विलत्तेट काटक पुक्कारवर्‌ । 

पटे वेन्तरिञ्जितु जातुपमाय पुर । ३ 

पेटियुमुरक्कव लेदवृकूटियवर्‌ 

काटकपुक्कनेरं नटन्नृकूटायकयालू । ४ 

अस्मयं वृकोदरन्‌ चुमलिलटुत्त॒टन्‌ 

धम्मंपत्रनेयु पात्थंनेयु केकटटरकण्टु । ५ 

तन्पिमारेयुमवन्‌ तद्विक्कण्टीक्कूतन्मेल्‌ 

सश्रमं कूटातकण्टिरुट्टि्‌ वनत्तूटे । ६ 

चट्ननचित्ततोटे करज्जुमिटविट 

नटन्नडडीरुदिक्किलिरिक्कुन्ततुनेरं । ७ 

कून्तियुं तनयरु वन्तीलयल्लीयंन्नु 

चिन्तिच्चु परमात्थमरिवान्‌ विदुररु । ८ 

वन्धुवायिरिप्पोर दूतनययच्चप्पोढ्‌ 

वेन्तीलेन्न रिञ्जुलिखल्‌ सन्तो पमृण्टाय्वन्नु 1 ९ 





वनमे प्रवेण 


माता कुन्ती धमपुत्र आदियो के साथ दुःखित होकर जव पाताल 
मगंसेजा रही थी, तव उन्होने वडा शोक अनुभव किया) वह्‌ कहा 
जायतो ईश्वर भी चक्तिहो जाय । ईश्वर की लीला कौन रोक सकता 
है? लम्बी सुरगसे जाते हुए उन्होने वनमे प्रवेश किया। ओौर लाक्षा- 
गृह तो पूराजल गया उर, नीदओौरदुख के कारण वन मेप्रविष्ट 
हानेके वादवे चलन सके। इसलिए वृकोदर (भीम) ने अपनी माता 
को कन्धे पर विठा लिया, ध्ंपूत्त ओर अर्जुन को एक-एक हाथमे उडा 
लिया ओर छोटे भाइयो क्रो उनकौ कमर पर ठोकते हृए विना घवराहट के 
अन्धेरे मे, वन के भीतर दु खित हृदय के साथ, वीच-वीचमे रोते हुए चले 
गौर अन्तमे एक स्थान पर वैठ गये । १-७ इतने मे चिद्रजी को चिन्ता 
हुई,कि कुन्ती मौर उनके पुत्र जल तो नही गये। अतएव उन्होने एक 


र 


सहार्भारतम्‌ -४०३े 


अंन्नल्लो कत्पिच््चिरिक्कुनिनितस्सुयोधनन्‌ 
तच्ुट नियोगत्ताल्‌ निङ्डछतरियातं । २० 
वन्नुपोकरुतापत्तुद््िवतोत्तुकाण्टु | 
नन्तायिस्सूक्षिच्चुकोण्टिरिक्केन्निवयल्ला । २१ 
आरुमेयरियातं निश्शेषमरियिच्चु = 
पारातं पौयानवन्‌ वन्तितदहिवसवृ । २२ 
विप्रभोजन वेणमेन्न्‌ चिन्तिच्चु कुन्ति . . 
चिल्पमायनच्न कोटुत्तीटिनाठल्लावक्कु । २३ 
अन्नु भोजनत्तिन्नाय्‌ वन्नितु निषादियु 

त्रुट तनयन्मारञ्चपेरोट्‌ कूटं । २४ ` 
मद्यपानवु चेस्तङडवरुमुरङि.उनार्‌ 

शक्तनां भीमन्‌ विलशोधन चंय्तान्‌ मृन्पे ! २५ 
निद्रयक्कू पुरोचनन्‌तचरुटेयरिके च- ` , 
न्नैत्रयुं विश्वासेन किटन्तु वृकोदरन्‌ । २६ 
अम्मयु बालन्मारु मुन्पिले विलपुक्कार्‌ 
पिन्नाले तीयुवच्चु भीमनुभिरङ्ििङनान्‌ । २७ 
अप्पुर वेकुन्नैरं मृप्पुर वेकुपोलं । 
मृप्पारं निर जञ्जती रीच्चयु वेछिच्चवृं ! २८ 


८ 


दिन आधी रात को यह पुरोचन इस भवन को जला देगा ।' दुर्योधन की 
आज्ञा से यही काम उसको बतलाया गयाहै। यहनहौ कि आपसे यह्‌ 
वातषछिपी रह्‌ जाय। इस वातकोध्यानमे रखते हुए बडी होशियार 
से 'कामलेना। सभी वातो को वतलाकर खनक विना किसीके जानि 
विदा हो गया अन्तमे वह दिन आया । १६-२२ यह्‌ समञ्लकर करि 
ब्राह्मणभोज होना चाहिए, कृन्ती ने सवको ढग से भोजन कराया 1 उस 
दिनि एक निषादी भी अपने पांच पृत्रोके साथ भोजन कै लिए आयी । 

-वे सव मद्यपान करके सोगये। शक्तिशाली भीमने पहलेही सूुरगकी 
परीक्षा करली । तदनन्तर सोने के लिए विष्वास के साथ पुरोचन के पाक्ष 
ही जाकर लेटे । माता (कुन्ती) ओर वालक (भीम के अन्य भाई) पहले 
ही सुरग के अन्दर धृस ग्ये गौर भीम अग लगाकर उनके पीले-पील चले 
गये.। जव विपुर के समान वह भवन जल रहा था उसंकी आवाज ओर 
उसकी रोशनी तीनो लोको मे फैल गयी । २३-२८ 


1 "ठः रः 


४०६ मेलयौाठमे 


वलियोरसरयालुण्टिविटेक्काणाकुन्न्‌ 

सलिलं तिरञ्जुकौण्टिडड कौण्टरवन्‌ जान्‌ । .१९ 
येष्ठनुमूण्णिकढमम्मयुमत्तणविल्‌ "0 

वाटरमनिियेयिरुन्नीटुक कुरञ्नीन्न्‌ । २० 

अन्नतु परञ्जवन्‌ कूवीटुवछि पोयि 

चेन्नतुनैरमार तामरप्पोगक कण्टान्‌ । २१ 

कूछिच्चु तण्णीरीटृटु कुरिच्चु दाह तीत 
विदिच्चु वििच्चवन्‌ वन्तितु वेगत्तोटे । २२ 
तामरयिलयिलुमूत्तरीयत्तिलुक्‌- 

टमोदं वरुमार्‌ तण्णीर्‌ कण्टवन्तान्‌ । २३ 
उरक्कमिठय्क्कयु विशप्पु पैरक्कयु- तः 
मूरक्के नटक्कयु चेयकयाववरप्पोघ्‌ २४ 

तन्न्‌ किटन्तृटनुर इड्‌ च्नतु कण्ट । 

वछन्नं दुःखत्तोटे करञ्ञान्‌ ताने निन्त । २५ 
परुत्त काटल वरनिलन्त किटक्कन्नु 

वरुत्ति देवमतु पौरुक्कयत्लेयु्रयु.। २६ । 
उन्यृढवृमदल्‌ पूण्टु दीषेरएवासवुमिट्‌दटु 

वद्ृखनुमवरमय्यिल्‌ तदिच्चृमेवृन्नेर । २७ 








जौर माताजी वहां छंहमे आराम से थोड़ी देर वैठे रहे। इतना 
कहकर भीम थोडी दूर चला गया जहां एक कमलसरोवर दिखायी 
दिया । १५-२१ उसमे स्नान करके, फिर जरा पानी पीकर पुकारते 
पुकारते वह शीघ्र वापस आया । कमल के पत्ते मे ओर अपने उत्तरीय 
मे आनन्द देनेवाला पानी लेकर आया। नीद की कमीसे, भूख के 
आधिक्य से तथा अत्यधिक चलने से सव वहुत थक गये थे, -इसलिए सभी 
गो गये । यह देखकर भीम वहत द॒खित हा ओौररोने लगा। इस 
घोर वनमे खुली जमीन पर लेटना, यही भगवान्‌ ने करायाहै। चृप- 
चाप सहने के अलावा क्रया किया जाय ? (उसके सनके) भीतर बडा 
दुख हा) दीघंनिष्वास लेते हए भीम ने उन पर जल छिडक 
दिया । २२-२७ . 
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४०८ मलवाटम 


सस्पत्तुवरुकालं सन्तोपिक्कयु वेष्ट 
तन्पुरान्‌तन्टयीर लीलकटठव्रेयत्लो । १० 
परञ्जीवण्ण मुनि मरञ्जु हिडिवियु 
निरञ्ज रागत्तोदु पुणर्त्नाद्‌ भीमनृतन्ने । ११ 
पिरन्न्‌ घटोत्क्कचनाकिय तनयनु 

निरञ्जु सन्तोषवुमतिनालेत्लावक्कु } १२ 
इरुन्न शालिहोत्रन्‌ त्रुटयाश्नमत्ति- 
लीरनाछविटयु वेदग्यासनवकण्टु । १३ 


वकृवधं 


जटयु वल्क्कलबु धररिच्चु पाण्डवन्मा- 

रटविकद्टु पल नदियु गिरिक १ 

कटन्त पोच्चिङ ङकचक्रया प्राम पुक्कार्‌। 

नटन्नारविटेयु भिक्षयेरीदट्टुकालं । २ 

पूत्रनु पत्तितानुं पुत्रभारयेयु कूटि- ४ 

ट्यु दुःखिक्कुन्न विप्रन्टं गृहतच्निल्‌ ३ द 

कुन्तियु चेन्नु केटढन्तिनु शोकिक्करुन्नु । 

सन्तापत्तिन्टे मूल -ब्राह्यमणनरियिच्चान्‌ । ४ 
मुक्त होने के लिए भगवान्‌ की प्राना करना । समृद्धि के समय अधिक 
प्रसन्न हो जाना क्योकि यह्‌ सव भगवान्‌ की लीला! इसप्रकार 
कहकर मूनिजी अन्तर्धान हृए 1. हिड्वी ने वड़े प्रेमके साथ भीमसेन का 
आलिगन किया। फलस्वरूप पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ ओर सव 
चहुत प्रसन्न हुए । एक दिन वे ऋषि शालिहोत्र के आश्रम मे ठंह्रे, जहां 
फिर व्यासजी का दशेन हुभा । ७-१३ 


वकरायुर का वध 
जटा, वल्कल धारण करके पाण्डव अनेक पव॑त, वन ओर निरया 
पार करके अन्तमे एक चक्र नामक ग्राम में पहुंचे- ओर व्हा भिक्षा मांग 
कर कुछ दिन तक अपना निर्वाह करते रहै ।` वहाँ एक ब्राह्मण था, जौ 
अपने पुत्र, पत्नी ओौर पुत्रवधू के साथ वडा दु"चितथा। , उसके धर 
जाकर कुन्ती ने पृछा, क्योदुखितदहो? ब्रह्मणने दु'खका कारण 
वतलाया ! यहाँ एक वक नामक असुर है, जो आकर सवको खा जाने के 
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४१० मलयाटम 


जान्‌ पोयालिवक्कुमिल्लाश्रयमेतु मन- , 
क्कान्पिलुद्धूटटछ्लेन्तु चील्वतु द॑वमत्ली । १५ 
पोकाजञ्जाल्‌ जान्‌ सूलमाय्‌ म्रामवु मूटिजञ्जीदटु 
वेकुन्त्‌ चित्तसिवयोत्तिनिक्कय्यो पापं । १६ 
भूदेवन्‌ परञ्जतुकेट्टु कुन्तियुमप्पो- 
छातुरयायाछ्ल्लो कारुण्यमेरकयाल्‌ । १७ 
प्राणिकटट्विपयमायो रनुकन्पकोीण्ट 
केणुकेणवरिरिक्कुन्नतु कण्ट कुन्ति । १८ ` 
चेतसि विचारिच्च्‌ भूयुरनोदटु चीन्नाठ्‌ 
वेदिक्क वेण्टा जानीस्सङ्कुट तीप्पनल्लो । १९ 
पुत्रनायीरुवनेयुदिदतु भवानिप्पोट्‌ 
पुत्रन्मारञ्चुपेरुण्टिनिक्कन्नरिञ्ालु । २० 
इन्नु जानीरुतनं निङउन्यक्करु दुख तीप्पानि्‌ 
तन्नीटन्नतुमुण्ट्‌ निण्णेयं करयेण्टा । २१ 
तन्नाकं मेलिल्‌ निनकवकन्नोटिल्जिनिक्कीनन्‌ 
तन्नीट्‌ वतिनित्लस्नरचंय्तितु विप्रन्‌ । २२ 
वकेन्टे वृत्तान्तड्‌उक्ररिञ्जु कुन्तीदेवि | 
मकन्टं केयालतु तीप्पनिमर्‌ . निरूपिच्चाढ्‌ ।, २३ 
भीमसेनने विचिच्चुरचंस्तितु कुन्ति -, 
भीमना निशाचरनूतच्नं नी कौत्कवेणं । २४ 


कोर्ट आश्रय न रह्‌ जायगा, अपने मनकादुख मेँ करटा तक बताओ, 

ईष्वर की लीला है! अगर कोई्‌-न जाय तोमेरे कारण सारा गाव 
समाप्त हो जायगा । यह्‌ सव सोचकर मेरा चित्त जला जा.रहारहै, कंसा 
कष्ट है? ब्राहमण का कहना सुनकर कुन्ती दु खित हुई, क्योकि उसके मन 
मे दयाथी। प्राणियोके प्रति सहानुभूति के कारण ओौर-उनके त्िरन्तर 
सिसकने के कारण कृन्ती सोचकर ब्राह्मणसे वोली। आपयखेदन करे, 
मै आपका दुख दुर करूगी। १४-१९ अआपकाएकदहीपुत्रहै, पर जान 
लीजिए, मेरे पांच-्पाच पृत्रहै। उनमेसे मै एक (पुत्र) (आपका) दुख 
समाप्त करने के लिए दुंगी, इसमे सन्देह नही, आप न रोये। तव 
ब्राह्मणः ने कहा-तुम्हारा अगे भला ही हो, क्योकि तुम- अपना एक 
पुत्र मञ्चको देरहीहो। वक के वृत्तान्तः सुनकर कृन्तीदेवी ते अपने दही 
पुत्र केद्वारा उसको समाप्त करने के लिए निश्चय किया। (ओर) 
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५१२ मलया्टर्मं 


अंविटेनिन्नुवन्नु तानिनिप्पोकुन्नतु- - 
संविटेक्केनन्‌ परज्नीटेणमेन्तु केट्‌दटु ई 
पाञ्चालपरत्तिङ्कुण्टुपोल्‌ स्वयवर | 
वाज्छितिमायतत्ला किट्‌्ट्पोल्‌ नमुक्कल्ला । ४ 
अक्क पेण्णिनेक्कौटुक्कुन्तितन्नुण्टो केट्‌दटु 
चेल्वकण्णाद् कण्टालीट्‌ट्‌ नन्नो केलियो सखे । ५ 
अन्तु केट्ट्‌ चौच्लानन्नेर वट्टिप्पोक्क- 
निन्चवककेत्न्‌ देवमेन्तियेयरिजञ्जीला । ६ 
पा्त्थैनु कौट्प्पानाय्‌ कट्पिच्चु- नृपवर- - , - 
नास्थया कर्म्म चंस्तिट्‌ट्ण्टाय नासियिल्लो । ७ 
धात्तं राष्ट्न्माररक्किल्लत्तिलिट्ट्‌ चृट्ट्‌ - 
पा्त्थ॑न्मार्‌ वन्तुपोयारन्नतो केट्टृतल्लो । = 
द्रोणरेक्कील्वानायिद्ट्ण्टायि वृष्टद्युम्नन्‌ 
काणामेन्नते वेण्ट्‌ केवलमतुमिनि । ९ 
पञचवाणवु वित्लुमृण्ट्पोलुण्टाक्कीट्टु 
पञ्चवण्णेत्तिलीर्‌ कृतिमक्िकिल्ियेयु । १० 
तिरिञ्जु तिरिञ्ञु निन्तीटिन यन्वत्तिन्मे- 
लिरुन्नीटिन किचितन्रुटे कण्ठत्तिङ्कुल्‌ ११ 
विल्लतु कूलच्चस्तु मूरिक्किलवन्‌तन्न 
वल्लभनाकून्नतु कन्यकय्क्कन्न्‌' केट्टु । १२ 4" 
जाओगे, यह्‌ बतलाओो सुनकर उसने कहा- सुना दै कि पाञ्चालो 
के नगरमे एक स्वयवरहोनेवालाहै। यह भी सुना दहै -कि वहां अपनी 
इच्छाके सभी पदाथं मिल जयेगे। (पाण्डवो न्ते पूछा) क्या यहुभी 
सूनादहै किकेन्या किसकोदे रहि? ओर वह देखने मेञच्छीहैया 
केवल तमाशाहै?' यह्‌ सुनकर याद्रीने कठा-“ईश्वरं ही जाने किसको 
देगें! राजान तो अर्जुनको देनेके लिए निश्चय किया था, क्योकि 
कन्यातो श्रद्धाके साथ कमंकरने के वाद पैदा हुई थी! १-७ परन्तु 
सुनादहै कि धुतराष्ट्‌ के पृ्रोने पाण्डवो कौ लाक्षागृह मे जलाकर नष्ट 
क्र" दियादहै। द्रौणाचायं कोमारने के लिए धृष्टद्युम्न पैदा हुआ है"। 
सव देखना है, क्याहोगा? एक धनप मौर र्पच वाण वनाये मयेह 
साथ-साथ पाच रगवाली एक कृचिम चिडियाभी। एक धूमते हुए यन्त 
पर वेदी इस विड्याके गर्दन पर निथाना मारकरनो उसे काटदे, वही 
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४१४ मलयादमं 


सेविच्च महंणनु प्रत्यभ्ननायिच्चोच्लान्‌ 
तावकमभिमतमेन्तु चीट्लुक वाल ! २२ 
अन्तर वर वेण्टतेन्नु केटवद्प्पोढ्‌ 
सन्तोषं पृण्टुचौन्नाढ्‌ संश्रमत्तोटुमेवं । २३ 
भर्तार देहियेन्नतञ्नवुर्‌ चोन्नमूलं 
भत्तक्किन्मार्‌ तिनक्कञ्च्‌पेरुण्टाकन्नान्‌ । २४ ' 
यज्ञसेनन्टे मककाय्‌ पिरन्तितुमवट 
विज्ञाननानवतियाकयुमुण्टु पार । २५ 
इत्तर पल पल कथकटठरुष्यच्तु 
चित्ततापव्‌ तीर्न पोवानाय्‌ नियोगिच्चान्‌ । २६ 
आणीर््वादिवृ चयतु मरञ्जु मुतितानु- 

च्यु पाण्डवन्मार्‌ मातावु नटकौण्टार्‌ । २७ 
ब्राह्मणरतुनेरं चोदिच्चारवरोदटु 
घाम्मिकन्मारे । निङ्ञ्ठेविटनित्त्‌ वन्नु ? २८ 
एकचक्रयिल्‌निन्नु वरन्न्‌ नड डचिप्पो् 
पोकुन्नु पञ्चालनां विपय काण्मानल्तो । २९ 
नडउछो सोदर्यन्मार्‌ मातृचारिकट्‌ तानु 
जड डकक्क्टिटक्कीण्ट्‌ पोकेण पक्षे निडड्ट्‌ । ३० 
अड्‌उनेतन्नं नडडद्‌ पोकरुन्तितविटेक्कु 
न ङ्‌डषमुवकु नि ङ्‌डय््‌ तुण निड्‌उनुवकु तुणनड्‌ उदु 1 ३१ 











तुम्हारी अभिलापा क्याहै? तुम्हे क्या वर चाहिए?” -यहु सुनकर 
वह प्रसन्न हुई ओर उसने सश्रम के साथ कटाने पति दो, पतिदो 
पति दो, पत्तिदो, पततिदो।' . व्सप्रकार पांच वार कहने कै कारण 
महैणजी ने कहा--प्ुम्हे पच पत्ति प्राप्तो जाय ।' उसी ने अव यज्ञसेन 
कीपूत्रीके रूपमे जन्पलियादै। उसके पास विनान ओर जान वहत 
है! इसप्रकार की अनेक कथाएँ सुनाकर ओर दु.ख दूर्‌ करके व्यासजी 
नेजनेके लिए निर्देश दिया, ओौर आशीवदि देकर मुनिजी अन्तधनि हो 
गये। ततृक्षण दी पचो पाण्डव माताके साथ चल पड। २१-२७ 
उस समय (रास्तेमे) ब्राह्मणो ने उनसे पृषछा-"हे धममनिष्ठ । भाप कटा 

सेयारहै है?" (उन्होने उत्तर दिया) "टेम लोग अव एकचक्रसे आ रहै 
दै जौरपाचावदेश देखनेजा रहैहै। हम भारई-मारईह ओौर माता का 
सेवा करते है मौर आप ल्तेग हमको साथे चलिए 1 “(ब्राह्यणो ने कहा) 
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४१६ मलयाछ्म 


यक्षराभ्षसगन्धर््वादिकद्टूक्कूषढ कालं 
धिक्करिच्चतिलोभ कंक्कीण्ट्‌ नटक्किलो ७ 
भक्षिककु मनुष्यरं रक्षसांपरिपकम्‌ 
रक्षिप्पान्‌ पोरुमद्धिलितुमे मदिक्केण्ट । ८ 
अद्धारवण्णेनेन्न गन्धव्वंप्रवरन्‌ गा- 
नङ्खारवर्ण्ण मम नामत्ताल्‌ वनमितुं । ९ 
ओपधनाकुन्ततु धनदसचि जानु । 
रोपवृमेन्नोठमित्लाक्कुमन्नरिञ्जालु । १०५ 
कौणपादिकटृपौलुमिविटः वकूवीला 

णनं वंटिञ्ञु वन्नीटवानन्त्‌ निडडद्ध्‌ । ११ 
अन्नतु केटनेर चीत्लिनान्‌ किरीरियुं 
नन्नुनन्नेत्रयुं नी चौन्ततु नन्तृ पारं । १२ 
हिमवलूगिरि गगा समूद्रमिवरिद्धल्‌ 
परकलूं राव्‌ सन्ध्यानेरवुं नटन्नीटां । १३ 
अल्लाक्कु गमिच्चीटामेल्लानैरवृमति 
नित्लौर्‌ तटवेतु दृष्टजन्तुक्क्टाले । १४ 
अन्नल्लो मूनिवरनाकिय वेदग्यासन्‌ 
ची त्लियतसत्यमल्तन्न्‌ नीयरिञ्नीले ? १५ 

दरन्मारत्लज डय्‌ निङङ्छप्पेरिप्पति- 
च्द्विागरादियुं मेदिप्पन्‌ दिव्यास्वत्ताल्‌ । १६ 


-~- ~~~ ~~ ~ -~----~~-^~~-~~ ~~~ ~~ ~ ~----~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ^~ + ~ ~^ ~ ~ ~~~~~~~~~ 


अनादर करके लोभ के कारण अगर सञ्चार करोगे तो राक्षस-गण मनुष्यो 
कोखालेगे। अगर तुममे अपनी रक्षा करने की शक्ति दहै तो फिर तुम्हारी 
खृशीदहै। १-८ म अद्खारवर्णं नामका गन्धवंप्रवरहुं ओरमेरे नामसे 
यह्‌ वन भी अद्खारव्णं कहलाता दहै! कूवेरका मित्र गौषध्मै हीह 
ओर जानलो किमेराजंसा क्रोध ओौर क्िसीकानहीदहै। राक्षस भादि 
भी ्र्हानही अतिहै। क्याकारणदहै कि प्राणभयकी परवा न करके 
धप लोग यहां जये। यह सुनकर किरीटी (अर्जुन) ने कहा-जो तुमने 
कटा वह्‌ वहूत ठीके है, हिमालय पवेत, गगा, समुद्र, इन सवम दिन, रात, 
सन्ध्या, सभी समयम सचार कर सकताहुं। (हम) सव सभी समय घूम 
सकते है, दुष्ट जन्तुओ की ओर से कोई रोक न होगी । यही मुनिवर वेद- 
व्यासजी ने कहा है, उनका कटुना असव्य नही हौ 'सकता दै, जानते नहा 
हो? हमकुद्रलोग नहीदं कि तुमसे उर जयं] मँ अपने दिव्यास्तस 


महाभारतम्‌ ४१५ 


इडङनं परजञ्जवर्‌ भूदेवन्मारमायि 
मगलचित्तन्मारां धम्मपूत्ादिकढां ३२ 
चन्द्रवंशोट्भवन्मार्‌ गंगाती रत्तु चैन्नार्‌ 
चन्द्रनुमस्तमिच्चु रात्रियु पाति चेन्तु । ३३ 


अङ्कारव्णोपाख्यानं 


अर्जुन्‌ मून्पिलीरु कीटिियु मिच्नि मिन्नि 
निज्जंरनदि कटन्नीटुवान्‌ तुरङडन्पोट्‌ । १ 
मज्जन चेय्युन्नौर्‌ गन्धन्वेनृतस्क्कण्टु 

निज्जं राधिपतनयादिकढ्‌ नित्ननैरं । २ 
अंगनाजननुमायंगजविवशनाय्‌ 
श्पुंगाररसंपुण्टु श्युंगारयोनिसमन्‌ ३ 

गंगयिल्‌ सोमश्रवायणमा तीत्थ॑त्तिद्ध- 
लंगारवण्णनेनन गन्धरव्व॑न्‌ करीडक्कुन्पोर्‌ । ४ 
कोपवु कलन्न॑वन्‌ चापवु कुलयेटि ` ` 
भरुपत्तिवरन्मारा पाण्डवरोटु चीन्नान्‌ 1 ५ 
पुष्वे रात्रादियिङ्धल्‌ घोरमायुटढ सन्ध्या- 
कालत्तु मनुष्यक्कुं सञ्चरिक्करुतत्लो । ६ ,, 


+~ -~"~^~~~~~ ~~~ ~-~~~-~-~ ~~~ ~~ ~ ~ 


हा, हम लोग भीवहीजारहेटै।! आपलोगं हमारे साथी रहे भौर हम 
आपके साथी होगे 1“ इस प्रकार कहकर मगल चित्तवाले ` चन्धरवश के 
भूषण युधिष्ठिर आदि भाई, ब्राह्मणो के साथ गगा के तट पर पहुंचे । चन्द्र 
ञस्तहो गया ओर आधी रात बीत गयी । २८-३३ 


अद्खारवणं का उपाख्यान 


अर्जुन जव एक लकृडी की रोशनी मे निजेर नदी (देव नदी गगा) 
पार करने लगे तव उसमे स्नान करनेवाला एक गन्धव दिखायी दिया, 
जिससे अर्जुन आदि स्क गये । अंगारवणं नामक वहु गन्धवं गगा तट प्रर 
स्थित सोमश्रवायण ती्थंमे कामदेवके वशमे आकर, श्युगारससे मत्त 
होकर मदन के तुल्य, अपनी रिव्रयोके साथ खेलरहा था] तव क्रहद्ध 
होकर, धनुप पर वाण चढाकर भूपालवर पाण्डवो स्ने उसने कहा- राति 
के.पूरवभागके आरभमे, घोर सन्ध्या के समय मनुप्यो को सनञ्चारहीन 
करना चाद्विएु । यह्‌ यक्ष, राक्षस, गन्धवं आदियो का समयदहै। इसका 


४१८ प्रनयपादम 


अद्धारवर्ण्णनेन्नु पेरिनिक्किनि वेण्ट 

सगरत्तिङ्धल्‌ निन्नाल्‌ जितनाय्‌ वन्नमूलं । २७ 
सानिया निनक्कु जान्‌ चाक्षुपियेन्न विद्य 

दान चय्युन्नतुण्टिप्राणनं रक्षिक्कयाल्‌ । २८ 
कामदरथाश्वसूतायुधादिकढण्टा 

सोमवणोल्भूतना निनक्कू धनञ्जय 1२९ 

उत्तम प्रीतिदत्तमतिलु विद्यादत्त- 

मेत्रयु शुभं पूनरङद्धिलुमितु केटूनी । ३० 
प्राणरक्षणत्तिनु कूलि वाङ्ङ्कयिल्ल 
सानिकटढाय नृपवीरन्माररिक नी । ३१ 
अद्धिलाग्नेयमस्वमिनिक्वू पठिक्केण- 

सं द्धल्‌निन्नन्ट विद्यय वाडिडक्काटकयु वेण । ३२' 
सख्यव्‌ नस्मिलिनि वेरिटातिरिक्केण 

विख्यातयाय कीति वद्धिपिपक्कयु वेणं । ३३ 
गन्धव्वेन्‌ चन्न वण्णमन्योन्यं पटिच्चृटन्‌ 
कून्तीनन्दनन्‌ पूनरवनोटुर चय्तान्‌ । ३४ 

अन्तर मूलं भवान्‌ जड उठ विरोधिप्पान्‌ 
वन्धमित्लौन्नुकाण्टु साधुक्कटठत्लो अद्डट्‌ । ३५ 








डरो'। एसा कह्ने पर गन्ध्वेवर अर्जुन के पैरो पडा ओौर वोला- 
“अव यहु नाम अद्धारवणं मूज्ने नही चाहिए, क्योकि मै युद्ध मेहार गया 
हँ चकि तुमने मेरे प्राणो की रक्षा की, (अत.) मै मानयुक्त तुमको 
चाक्षुपी नामक विद्याका दान करतां । हे सोमवश मे उत्पन्न धनजञ्जय। 
तुम्हारे लिए कामद रथ, अण्व, सूत ओौर आयुध प्राप्त ही जायेगे। 
प्ीत्तिसेजो दिया जातादहै, वह्‌ सवसे उत्तम, उसमेभी अगर विदा 
हीदीजाय,तोक्या कहनादहै। फिरभीसूनलो। जानलोकि मानी 
नृपवीर ` प्राणरक्षा के वदले मजदूर नही समेतेदटै। (गन्धवं ने कहा) मै 
आग्नेय अस्त्र सीखना चाहता हँ ओर मुक्से मेरी त्रिया तुम्हे लेनी चाहिए 

अव हम दोनो की अटूट मित्रता होनी चाहिए 1 (हमे) अपनी विख्यात 
कीति को बढाना भी चाहिए गन्धेवं के कहने के अनुसार एक-दूसरे की 
विद्या पढने के वाद कुन्तीपुत्र (अर्जुन) ने उससे पुषछा-“क्याकारणहैकि 
तुमने हम लोगो का विरोधवकिया? मै कोई कारण नही देखता ह हम 
लोगतो सज्जन दै 1 २६-३५ (गन्धव ने उत्तर दिया) “अगर जानना 
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दु््व॑लस्माराय्‌ भीतन्माराय मनुष्यर्‌- 
क्कर््ुराद्विकठ्‌ पौटिच्चीटुकन्नतेवरू । १७ 
दुम्मदं कलन्नीःरु गन्धव्वंवीरनप्पोद्‌ 
निस्मलतरमाय शस्त्ौघ. प्रयोगिच्चान्‌ । १८ ' 
उन्मुककोीण्टु तटुत्तीटिनान्‌ किरीरियु 
पीन्मयमाय्‌ रथतक्नेयु दहिषिच्चा- १९ 
नर्ज्जनन्‌ प्रयोगिच्चोराग्नेयास्तत्तालप्पोढ्‌ , 
सज्वरनाय्‌ मोहिच्च्‌ वीणितु गन्धव्वेनु । २० 
कंशिक चुटिप्पिटिच्चप्पीटे वधिप्पाना- 

यानु फल्गुनन्‌ तुनिञ्जतुकण्टवन्‌ भाये- २१ 
सुन्दरी वूंभीनसि धम्म॑नन्दनन्‌काक्कल्‌ 

क्रन्दन चंय्तु वीणु शरण प्रापिच्चप्पोट्‌ । २२ 
स्त्रीनाथन्‌ पराजितन्‌ कीतिहीननुमायि 
मानवृंवटिञ्जवनूतन्नं नी कौन्त्रीरील्ला २३ 
अभयं कौटुक्केन्न धम्म॑जन्‌ चौन्चनेर- 
मभिमानिकटमृन्पनञ्जुनन्‌ चौल्लीटिनान्‌ । २४ 
घम्मत्मि धम्मत्मिजनभय तन्नमूल 
निम्मलनाय नि्तेक्कील्लुनितिल्लिनि जानो २५ 
पौर्ककौटक पेटिक्केण्ट निय्यिनियेन्ननेर 
काक्कल्‌वीणुरचंय्तान्‌ गन्धव्वेप्रवरनु । २६ 





~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


पवत ओौर सागर तक तोड सकता हँ । ९-१६ यह्‌ हो सकता है कि राक्षस 
आदि दुबल ओर भयभीत मनुष्यो को नष्ट करदे 1 यह सुनकर दुर्मद- 
युक्त गन्धवं वीर ने अपने निमंल शस्त्रो काप्रयोग क्िया। अर्जुन ने 
उल्मुक से उनको रोका ओर उसके सुवणंमय रथ को जला डाला) 
अर्जुन के आग्नेयास्तर के प्रहार से गन्धवं जल गया ओर वेहोश होकर गिर 
गथा । अर्जुन को अपने केण संभालकर (उसका) वध करने के लिए तैयार 
होते देखकर, गन्धवं की पत्नी सुन्दरी कुभीनसी युधिष्ठिरके पैसे षडी 
मौर रोने लगी ओर उनके शरण मे आयी | तव युधिष्ठिर ने कहा--यह्‌ 
स्तरीकानाथहे, हार गयादहै, अपनी कीत्िखोवैठादहै, इसकामानभी 
नष्ट है, इसका वध न करो, इसको अभय दो' ! यह सुनकर अभिमानियो 
मे श्रेष्ट अर्जुन्‌ ने कहा--धमत्मा ओर धमं के पूत्रने तुम्हे अभय दियारहै, 
इसलिए हे निमेल ! तुक्चकोमै न माह्गा। १७-२५ चले जायो, मत 


४२० मलयालम 


सवरणोपाख्यान 
चीट्लुवन्‌ चृरुविक जान्‌ केटटुक्क नी धनञ्जय । 
चौत्लं्ुमादित्यन्टे पृ्चियायुण्टास्वन्नु १ 
साविचचिक्कवरजयायीर्‌ मनोहरी 
देवस्तीकद्ुमवम्‌क्कौत्तव रारुमिल्ल । २ 
तत्क्कालमृक्षपूतनाकिय सवरण-- 
नव्कने वद्िपोले सेविच्चान्‌ पलकाल ! ३ 
तन्नृटे भक्तनाय चन्द्रवशोट्भूतना 
सच्चवरकुलवरनाकिय संवरणन्‌ | ४ 
अंच्नुटं मकटटूवकनुरूपनन्नुदिठल्‌ नण्णि- 
व्कन्यकयक्की रटाण्टु वयस्सुचंस्नकाल ५ 
अद्वितन्नुपवन सीमनि नायाट्ित्नाय्‌ 
विद्रुत नरपति नटन्नानौरुदिनं । € 
्षुल्पिपासादि पृण्टु मरिच्चु कुतिरयुं 
पिह्पादट्‌ वनभुवि नटन्न नरेन्द्रनु । ७ 
अन्नैर काणाय्वन्नु कन्यकारल्नं ततं 
मन्नवन्‌ मरन्नितु तन्नयुमतुनेर । = 
नामधेयादिकढछच्चोदिच्चु नरपति 
वामलोचन पुनरुतर परयातं ९ 


~^ ~~~ ~^ ~ ^~ ~*~~.^~ ~~ --~ ~ ~ ~~~ ^-^ ^^ 


स्चरण का उपाख्यान 


(गन्धवं बोला ) --“अच्छा तो सक्षेप मे कर्टुंगा, धनञ्जय । सुन लौ । 
विव्यात सूयं को एक पूत्रीधी, जी सावित्री की छोटी वहिन थी अर्‌ व्डी 
मनोहारिणी थी। अप्सरा मे उसके समान कोई नथी! उन दिनी 
ऋषक्षके पुत्र सवरणने नियमानूुसारसूरयकी दीर्घकाल तक सेवा की। 
जव अपनी पुत्री के सोलह वरस पूरे हुए तव सूयं ते अपने मन मे सोचा- 
"यह्‌ मेरा भक्त, चन््रवेश के राजाओमे प्रेष्ठ, सवरण मेरी पुत्री के बनुल्प 
है" । एक दिन राजा पव॑त के निकट के उपवन मे शिकार सैलने के लिए 
सोत्साहं ग्या । भूख ओौर प्यास से उसक्रा घोडा मर गया, तदनन्तर 
राजा वनम पैदलदही घूमने लगा! तव उसे एक कन्यारत्नं दिबायी 
दिया, जिसे देखकर राजा अपने ही को भूल बैठा । १-८ राजा ने उसका 
नाम जादि पृचछा, परु वह्‌ सुन्दरी तो विना उत्तर दिये ही अन्तर्धान,हौ 
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अंद्किलो धनञ्जय ! केट्रालुमतिन्मूल 
सङ्कटमिनि मेल्‌नाद्ृण्टाकातिरिप्पानाय्‌ । ३६ 
्रह्मणपुरस्छृतन्माराचिद्विरक्केणं 
घाम्मिकन्माराकिलुं मटुदूठजातियेल्ला । ३७ 
यक्षराक्षसगन्धर्व्वोरगपिशाचादि- 

दुःखङडनद््‌ नल्कू पलरक्षग्रुष्टेन्नाकिलु । ३८ 
निज्चयमन्रह्यण्यमभय ङ्करमल्ल 
सद्धिजाच्च॑नयुद्ोकिकिल्लौर्‌ भयमंङ ङ्‌ ।-३९ 
न्वी र पुरोहितन्‌ वेण भूपतियाया- 

लल्लल्‌ कृटातवण्णमेहिक पारविक । 
अल्लाप्किल्‌ साधिप्पतिन्वामल्लंन्नरियण ४० 
तापत्यागार्थमीरू तापसोत्तमन्‌ तच्च 
तापत्यन्मारं | निडङ्ढ्‌ गुरुवाय्‌ वरिक्केण । ४१ 
तापत्यन्सारन्न तु केट्‌ ट चोदिच्चू जिष्णु 
तापत्यन्मारनतु स्लुवान्‌ लुवान्‌ मूल चल्‌ नी । ४२ 





चाहते हो तो, दे धनञ्जय । सुन नो ताकि भविप्यमे कोद वाधान भदा 
हो जाय्‌ 1 आप लोगो को चाहिए किमाप्‌ ब्राह्मणके नेतृत्वमे रहः 
यद्यपि ओौर्‌ जातियों भी धमं का ५ करण करनेवाली रहै । यक्ष, राक्षस, 
गन्धर्वं, नाग, पिशाच आदि सुरित लोगोकोभीदु ख पहुंचाने वाले है। 
्राह्मण-रहित रहने मे अभय नही दै, अच्छ ब्राह्मणो कौ पुजा करनेवालो को 
करिसीवातकाडरनदीदहै। राजाको एक अच्छापु रोहित. चाहिए ताकि 

एेहिक ओर पारलौकिक कायं विना वाधाके सिद्धहौ त । नही तो 
उनकी सिद्धि नही दहो सकती दहै, जान लो। हे तपती! के सन्तान ! दुख 
दूरः करने के लिए एक उत्तम तापक्त करो अपना गुरु वना ओ ' (तापय' 
नाम सुनकर अ्जुनने कदा-्हम लोगो को तापत्य कटनेका कारण 


6 । 


वतलाया ।३ ६-४२ 





१ तपती राजा सवरणकी पत्नीथी। उसकादही पूतने कुरुथा, जिसकेवश में 
धृतराष्टर्‌ ओर पाण्डु दोनो उस्पतच्च टृए । 


४२२ मलयाटयमं 


उणत्ति राजाविन्टे सङ्कटमंत्लाकण्टु 

गणिच्चु वुद्धिकौण्टु कत्मिच्चु सचिवनु । २० 
राज्यत्तिन्नयच्चितु निश्योपसेन्यमेल्ला 

पूञ्यना वसिष्ठनेस्सेविच्च नरेन्द्रनू । २१ 
दादणशदिनंकीण्टु वन्नितु वसिष्ठनु 

सादर वीणु नमस्करिच्चु नृपतियु । २२ 
मेदिनीए्वरन्‌ मूनितनच्नोदु मनोरथ- 

माधि तीर््ताटिवतिन्नायरियिच्चनेर्‌ । २३ 
चेतसि विचारिच्चु भूपति परिताप 
दादशात्माविन्‌ मकटू मूलमन्नरिज्जप्पोढ्‌ । २४ 
यव्‌जसंभवयुतनाकिय वसिषप्ठनु 
मवृजवान्धवन्‌तच्रं स्तुतिच्चानतुनेर । २५ 
चित्रभानवे नम. सूर्याय मार्ताण्डाय ` 
मित्राय दिनेशाय भास्वते नमोनम. । २९ 
वेदरूपाय वेदवेद्याय वेदान्ताथंवोध- 

रूपाय जगन्नाथाय नमोनमः । २७ 
प्रकृतियुटगरणडउल्‌क्कनुरूपमाय- , 
विक्रति पृण्टरूपनामवणंङडठोदटु २८ 





~^ ~~~ 


राजा को जगाया ओर उनका दख देखकर विचार किया, भौरक्याकरना 
चाहिए-यह्‌ निष्वय किया । उन्होने सारी सेनाको वापस कर दिया। 
राजा पूज्य वसिष्टजी कीसेवा करने लगे। वारह दिनो मे वस्सिप्ठजी 
पधारे ओर राजान उनके चरणो पर गिरकर सादर नमस्कार किया। 
राजाने अपनादुख दूर करनेके लिए मुनिजी को अपनी अभिलापा सुना 
दी। विचार करने के वाद वक्षिप्ठजीने जान लियाकिराजाकादु ख सूयं 
कीपूत्रीके कारण है । १७-२४ तव अन्जसभव (ब्रह्मा) के पुत्र वरिष्ठ 
ने सूयं कीस्तुतिकी। 'चित्रभानवे नम, सूर्याय नस, सार््ताण्डाय नम, 
मित्राय नम, दिनैणाय नम, भास्वते नमोनम 1 वैदरूपाय नम, वेदवेद्याय 
नम, वेदान्ताथ-वाधर्पाय नम, जगत्ताथाय नमोनम" जो प्रपञ्च 


, १ इनमत्रो जीर स्तो्रो मे चित्रभानु को नमस्कार, सूर्यं को नमस्कार, मार्तण्ड 
को नमस्कार, मित्र को नमस्कार, दिनेश को नमस्कार, भास्वान्‌ को नमस्कार, ,वेदल्प- 
वाले को नमस्कार, वेद-वे्य को नमस्कार, वेदान्तकरे अर्थं के ज्ञान स्वर्पवनि को 
नमस्कार, जगन्नाथ को वारवार नमस्कार । 


महाभारतम्‌ ४२१ 


मरञ्जाठतुनेरं नुपनुं मनक्कान्पिल्‌ 
निरज्जशोकं पुण्टु मन्मधविवशनाय्‌ १० ) 
मोहिच्चु वीणु किटन्नीटिनोरनन्तर 

मोहुनगाचियाय तपती पोन्नृवन्नाद््‌.। ११ 
णीताशयुकूलोल्भवनाकिय नृपोत्तम । - 
चेतसि वलठच्ली^र शोकत्तक्कछञ्जालु- १२ 
मेतुमे विषादमुण्टाकरूतटटुनेट्वक 

सेदिप्पान्‌ पात्रमत्ल केवल भवानीदट्‌टु । १३ 
तपनन्‌तन्टं मकठ्ाकिय तपति जान्‌ 

तपसा तातनूतन्ेस्सेविक्क विरये नी । १४ 
जनकन्‌ भवानायिदट्ंच्रं नत्कीटुत्नाकि- 
लनुवत्तंन चै्वनतुमे मटियातं । १ 
नाननुकूलयल्लन्नौत्ततु खेदिक्केण्टा 
मानवशिखामणे । रागमंल्लाक्कुंमौवकुं । १६ 
य्नुरचेय्तु मरञ्ची टिनाष्‌ तपतियू 
मन्नवन्‌तानुं पिच्च मन्मथविवशनाय्‌ १७ 
तपति तपतियेन्नधिक परितापाल्‌ ` 
नृपत्तिवरन्‌ भुवि पतन्चय्तु मोहाल्‌ । १८ 
सचिवन्‌ तिरञ्जुवन्नवनी शनेक्कण्टु 
कुणलोक्तिकटटरकीण्टु शीतोपचारंकण्टु १९ 





~~~ ~~ 


गयी । राजाका मन शोकसे भर गया ओर वहु कामदेवके वशमेहो 
गया । जव वह वेहोण होकर भिर पडा, तव मोह करनेवाली तपती 
उसके पास आयी ओौर वोली--हे चन्द्रवश के नृपोत्तम ! आप अपने मनं 
का वढा-चटढा दु.ख त्याग दीजिए । आपको तनिक भी विषाद नही 
होना चाहिए, उठ्एु । _ माप खेद के बिलकुल पात्र नहीहै। सूयक 
पुत्री तपती हं, अप अपने तपसे शीघ्र पिताजी की सेवा कीजिए । भगर 
पिताजी मु्चे आपको दे देगे तो विना हिचक के मै आपके साथ चलूँगी । 
हे मानवो मे श्रेष्ठा यह समन्ञकर किं मै अनुकूल नही हं, आप खेद न करे । 
अनुराग सवको पसन्द होता है 1" ९-१६ इतना कहकर तपती अन्तर्धान 
हो मयी । (तव) राजा पूर्ण॑रूपसे मदनके वशमे आ गये ओर तपती- 
तपत्ती चिरलाते हुए वेहोण होकर गिर पडे। तवराजा कोर्ठढते हुए 
मन्त्रौ आये जौर उन्होने मगनमय बाते सुनाकर ओौर शीतल उपचार करके 
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ईवण्णमनुग्रहिच्चयचस्चू जनकनु 

लावण्याद्धियु वन्दिच्चनुवादत्तेच्चय्ताट्‌ । ३९ 
तपतियाय दिन्यकन्यका सनोहरी 
तपनात्मजामनोरथवु वन्नुकूटि । ४० 
कलन्यकयोदटुकूटि या्रयु चौल्लि मुनि 

मन्नवन्‌ वसिच्चीदटु काननभूवि वन्नु । ४१ 
अन्नलोचनयाय तपतितच्नैक्कनि- 
ञ्जन्जनाशनकुचनाथनु नत्कीटिनान्‌ । ४२ 
अन्नसायकरसपृण्टवनटवियि- 

लव्जकान्तान्‌द वसिच्चीटिनानवल्लुमाय्‌ । ४३ 
पिच्च वैरिकटठेयुमौक्कवे निग्रहिच्च 

तन्नुटे नाटु तनिक्करटडिडयतुकाल ४४ 
वसिष्ठन्‌तच्प्पुरोहितनाय्‌ वरिक्कयाल्‌ 
सुखिच्चु राज्य वाणु पलनाद्ध्‌ संवरणन्‌ । ४५ 
वसिष्ठमुनियुटे वरिष्ठगुणमेत्लाम्‌ 
प्रकृष्टर्मन्चतौछिल्जिनिक्कु परयामो । ४६ 


क 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~^ 











साथ वहुत दिन सुखसे रहो। तुम्हारा एक भुवनविख्यात' पत्र होगा, 
जिसमे तुम्हारे गुण प्रतिदिन वढते जायेगे ।' पिता ने इस प्रकार अनुग्रह्‌ करके 
भेजा ओर सुन्दरी (तपती) ने वसिष्ठ की वन्दना करके अपनी अनुमति 
दी। इसप्रकार सूयं की पुत्री मनोहारिणी दिव्यकन्या तपती की इच्छा 
पूरी हुई । ३३-४० मुनि वसिष्ठ विदा होकर कन्याकेसाथ उस वनम 
आये, जहां राजा रहते थे । ओौर कमललोचना तपती को उन्होने चन्द्रवंश 
के सवरणकोदेदिया। ओर वह मदनरस (शगार) के प्रभाव मे'आकर 
तपती के साथ पूरा एक सौर वपं वन मे रहै। तत्पश्चात्‌ शत्रओंका 
निग्रह करके अपने देश को अपने वणमे कर लिया। सवरण ने वसिष्ठजी 
को अपना पुरोहित वनाया ओर बहुत दिन तक सुख से अपने राज्य का 
परिपालन किया। मुनि वसिष्ठ के सभी भले गुण सर्वो्रष्ट ही थे, इससे 
अधिक मे क्या कहं ? ४१-४६ 
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प्रपञ्चसुष्टिस्थितिसहारड डक्च्वंय्वान्‌ 
विरि र्ञ्चविप्णुरुद्रन्माराये चमञ्जीटु २९ 
परमात्मने परत्रह्मण तमो नम 
परमानन्दात्मने रवये नमो नमः ।-३० 
भास्करत्‌ तानुमरुट्चय्ितु वसिष्ठनो- 
त परञ्जीट्क मटि्यितं ! ३१ 
द्धिलो चौल्लीदुवन्‌ वन्त्र कारणमी 

ग्ट दण्डं पौक्वुवानिल्लतानु । ३२ 
तिद्धुकृतन्‌ कुलत्तिद्ूलुद्ूढ संवरणनु 

पद्धजशरताप पार त्वलूपुिमूल ।॥ ३३. 
अवनीष्वरनाय सुंवरणनु.भवा- 
नवछठक्कौ टुक्केणमेन्त्तु चीँत्वान्‌ -वन्नेन्‌ । ३४ 
सन्देहमन्तु भवान्‌ कल्पिच्ालंद्धिल्‌ मम 
नन्दने 1 तपत्ति नी पोकणं वेकीटातं । ३५ -: 
मच्चमे कटि च्चिरिक्वुन्तितु मके जान्‌ 
निज्नस्संवरणनु कं कीटुक्कामेन्नुतच्नं 1 ३६ ~ 
वसिष्ठनरुटचय्युवण्णं नी भूमितचिल्‌ 
वसिक्कं पलकाल सुखिच्ु सर्तावृमाय्‌ । ३७ 

` जनिक्कं तनयनु भृवनप्रसिद्धनाय्‌ 

निनक्कर गुणङ्‌उदु वद्धिक्क. दिनतौर्‌ । ३८ _ ` ` । 








की सृष्टि, स्थिति ओर सहार करनेके लिए प्रकृति के गुणो कै अनुरूप 
विकृत होकर नाम, रूप ओर वणं धारण करनेवले ब्रह्मा, (  ओौर महेश 
बनतादहै।! उस परमात्मा को, परब्रह्म ,को नमस्कार है ॥ परमानन्द 
जिसका स्वरूप है, उस रवि को नमस्कारदहै)' तव भास्कर (सूयं) ने 
वसिष्ठ से कहा--'विना हिचक के अपनी अभिलापा वतलादइए' । “अच्छा 
तो मैञआनेका. कारण वतलारऊगा। एक चिन्ता की बात, जिसे दूर्‌ 
करना है । २५-३२ चन्द्रवश मे समुत्पन्न सवरण का हुदय तुम्हारी- पती 
के कारण मदनताप से सतप्त हौ गया है। 1. अप राजा सवरणं को अपनी 
भी ठ देदे, यह्‌ कन केलिएुमै जाया हूं ।' तव सूयं वोले--अगर यही 
आपकी आनारहै तो मुद्ध कुछ कहना ही नही है। वेदी तपती । तुम 
शीघ्रतंयार हौ जाओ, तुम्हे सवरण को देने के लिए मैने पहले ही निश्चय 
कियाथा। वसिप्टजी के कह्ने के बनुसार तुम पृथिवी पर अपने पत्िके 
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राजाविनचरे वेण्ट्‌ रत्नभरूतडउणत्लां 
पूजासाधनड उं तापसन्माक्छु वेष्ट । 
अन्तु सश्रयमतु परयेणमो भवान्‌ 
चिन्तिच्चवालरुतन्न्‌ चील्वानित्लारुमिप्पोढ्‌ । १० 
नन्दिनितच्चयुटन्‌ वन्धिच्चु कौण्टुपोवान्‌ 
मन्दप्रज्ञन्मार्‌ नुपभत्यन्मार्‌ तुटड ड न्पोट्‌ । ११ 
नन्दिनियुटेयवयव ड्‌ उद्टतोर्‌ निल्नु 
नन्दनन्माराय्‌ पलव णडड्द्युण्टायवन्नु । १२ 

वल्लवन्मारु शवरन्मारं गकन्मार्‌ 
वल्लभमेर्‌ यवनन्मारं किरातन्मार्‌ । १३ 
सिहन्मार्‌ द्रमिकन्मार पुण्डन्मार्‌ 
सिहविक्रमवलवान्मारा म्लेच्छन्मार्‌ । १४ 
कव्बरप्रव रन्मारोट्‌ तुल्यन्माराय 
वव्वं रन्मारं नल्ल दुं रन्मारूमल्लां । १५ 
अवर विश्वाभित्रन्‌तन्नृट पटयुमा- 
यवनि नटुडड्मारुण्टाय युद्धत्तिङ्कुल्‌ । १६ 
मून्नुयोजनव छि पाञ्जितु नृपरसेन्य 
पोन्नु नन्ठिनि मुनितन्नुट मुन्पिल्‌ वन्न । १७ 
पृथ्वी शन्‌ विश्वामित्रत्‌ चित्तत्तिल्‌ निरूपिच्चान्‌ 
क्षत्रियवलमतिश्षुद्रमन्नतु नून । १८ 
व्राह्मणतेजोवलं वलमन्तुरच्चवन्‌ 

. तान्‌ मेल्लत्तपस्सिनु कोप्पिद्रानतुकालं । १९ 


ने नन्दिनी को वांधकर ले जनेकी तयारी की, तव नन्दिनी के एक-एक 
अद्धसे उसके सन्तान केषरूप मे अनेक जातियो के मनुष्य पदा हुए- 
पल्लव, यवन, शक, अधिक वल्लभवाले यवन, किरात, सिहल, द्रमिट, 
(द्रविड), पुण्ड सिह की शक्ति ओर शौयंवाले म्लेच्छ, कर्वुर प्रवरो (राक्षस- 
प्रवरो) के तुल्य ववर अच्छे-अच्छेदुरहैर, ये सव विश्वामित्र की सेनाके 
साथ एेसे लङकि पृथिवी करपिनेलगी। राजाकी सेना तीन योजन तक 
भागी! अन्तम नन्दिनी सुनि के सामने आकर खडी हूरई। राजा 
विश्वामित्र ने अपने मन में निश्चय किया कि क्षत्निय का वल अत्यन्त क्षुद्र 
है, ब्रहमतेज का बलही वलहै। अतएववे धीरे-धीरे तप करने की 
तेयारिर्यां करने लगे 1 ११-१९ । 
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नारियुमूरुविङ्ल्‌ मरच्चाढ्‌ तन्टे गर्भं 
नूर वत्सर तिकञ्जीटिनकालत्तिद्धुल्‌ । ९ 
कूरन्माराय नृपवीरन्मार्‌ कौल्वान्‌ चेन्ना- 
रूरवृ परिठरन्नुटन्‌ पिरन्नु कुमारनु । १० 
अक्कुमारन्टं तेजस्सतुकण्टवक्कश्ट्ला- 4 
मकिकढ्‌ पाट्ित्तेरिच्चन्धन्मारायारल्लो । ११ 
जङ्डद्ध्‌ चैयतपराधमौक्कवे पौरुत्त्‌ नी 
नड्‌ उष्ुक्वु कण्णुण्टाककित्तरिकन्नवरकणु १२ 
काल्क्कल्‌ वीणतुकण्टु नल्किनाननुग्रह 
भोष्कल्ल कण्णुकढयुमण्टायि नृपन्माककरु । १३ 
उग्रमा तपस्सिनु कोप्पिटुानौर्व्वन्‌तान्‌ 
निग्रहिच्चीटु लोकमंल्लामेन्नतु तोन्नि । १४ 
भाग्गेवन्मारामौव्वनृतन्रुटे पितृक्कढ्‌ व- 
ननाख्यानं चेथ्तारात्मन्ञानमायुटठतेल्लां । १५ 
कम्मंत्तिन्‌फलं जीवात्मावनुभविच्चीदु 
सम्मोहमुण्टा कामक्रोधडडढ्कौण्टु मेन्मेल्‌ । १६ 
आरुमे कौत्लुकविल्लारेयुमोक्कुन्नाकिल्‌ 
नेरोटे निरूपिक्किलौन्नंहिञ्जिल्ला वरं । १७ 
शान्तिये नत्लतुदधृढ्‌ नमुक्करु विशेधिच्चु 
श्रान्तियेवकछञ्ञु नी शमत्तं प्रापिच्चालुं । १८ 
से ब्राह्मणस्तिर्यां पवतो कौ गुहाओमे जाकर छप गयी । उनमे से एक 
दिभ्य स्त्री गभिणी थी । १८ उसने अपने गर्भं को अपनी जघामेषिपा 
दिया। एकसौ वरस के वाद जवे क्रूर भूपाल उसे मारने गये तव वालके 
~ जघा को फाडकर पैदा हुभा। उसका तीत्र तेज देखकर राजाओ की 
आंखे फूट गयी मौर वे सव अन्धे हो गये । तव उन्होने उसके परी पडकर 
कहा--“ह्मारे सव अपराधक्षमा करके हमको फिर आंखे दे दीजिए" । 
वालक ने उन पर अनूग्रह किया 1 इसे ्ूठ नःसमज्ञो, उन राजाओ की अविं 
फिर ठीके गयी। ओवेनेउग्रतपकरनेकी तयारी की । रेसा प्रतीत 
हुमा कि वहु जगत्‌ का निग्रह कर देगा । ओव के भागव पितूगण आये भौर 
उन्होने उसको आत्मज्ञान का उपदेश दिया-“जीवात्मा तो कम॑-फल का भोग 
करेगा ही ओर काम, क्रोध आदि से उत्तरोत्तर मोट ही होगा । सोचो, कोई 
किसी कोनही मार सकता है । विचार किया जाय तो एसी कोई भी वस्तु नही है, 
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कल्माषपादचरितं 
मात्ताण्डकूलजातन्‌ कत्माषपादनंत्न ` 
धात्तीशन्‌ नायाद्िनाय्‌ पोयिटुद्ुवरुन्नेर । १ 
अंतिर्तुचन्नु वसिष्ठात्मजन्‌ शक्तिमुनि ` 
मदत्तोटुर्व्वीशनु नेव्वैछछि चीन्नानल्लो । २ 
नीङङ््क वदियिलूनिन्नन्नितु नुपश्रेष्ठन्‌ 
नीङ्ङ् नी वद्धि नमुक्कन्नितु सुनिश्रेष्ठन्‌ । ३ 
मागं ब्राह्मणन्नु नल्केण भूपालादिकष्‌ 
मारग्गंमिडउनं सनातनमेन्त्रतुनैर । ४ 
कूतिरच्चम्मद्विकौण्टटिच्चान्‌ मूनितन्ने । 
क्षितिपालकन्‌तच्नेशशणपिच्चान्‌ वसिष्ठनुं 1 ५ 
राजधम्मेत्तं नीक्कि राक्षस्म निन्ना- . 
लाचरिक्कप्पटुतुकारणमिन्नेमुतल्‌ । € 
राक्षसनाय्‌ पोक नीयेन्ततुकेटूनेर ` 
मोक्षत्तं नृपतियु याचिच्चोरनन्तर । ७ 
विष्वामिवबोपायत्ताल्‌ किड्धुरनाय रक्ष- 
स्सप्पोट्‌ चन्नकपुक्कू भूपतिमनस्सिद्धुल्‌ । ८ 
अङडननं वाद्कुकालमौरनामीर मुनि 
तिङडीदु पेदाहत्ताल्‌ भूपतियोट्‌ चौन्नान्‌ ! ९ 





कल्माषपाद का चरित 


सूयं वंश के राजा कल्माषपाद जव शिकार खेलकर लौटरहै ये, 
तव सामने से वसिष्ठ के पूत मूनि शक्ति सीधे रहैये।! राजा गर्वंके 
के साथ वौले-"मेरा रास्ता सामने सीधे पडता है 1”, (यौर) नृपश्रेष्ठ 
ने (पुनः) कहा-“रास्ते से हटो 1” मुनिश्रेष्ठ ने कहा-^तुम हटो, रास्ता 
मेरा है। राजा आदियोको चाहिए किवेब्राह्यणको रस्तादे, यही 
सनातन रीति है 1 यह्‌ सुनकर राजा ने घोडे के कोडंसे मुनिको मारा 
जौर वसिष्ठ ने राजा (कल्माषपाद) को शाप दविया--“व्चूकि तुमने राजधर्मं 
को त्यागकर राक्षस-धमं का आश्रय लिया, इसलिए आज से तुम राक्षसहो 
जाओ 1” एसा शाप सुनकर राजाने शापसे मोक्नकी याचनाकी। उस 
समय विण्वामित्र के उपाय से एक. आज्ञाकारी राक्षसने भुपत्तिकेमन मे 
श्रवेश किया । १-८ इस स्थिति मे एक दिन एक मुनिन, जो भूख अौर 


२४ ~ मन्याम 


कामक्रोधादिकं व्यजिच्चीटुकवेण 
्रमद्धेपादिकढ्कुमावोढ वेण्टीलद्लो । २८ 
मलूवकुलजातन्मा रायुघरछौर जातियल्लो 
रक्षसागणमेन्न वात्सल्यमिट्लन्नित्ल 1 २९ 
नल्लतिल्लहिसय्क्कु तुल्यमार्यौन्नुमेन्तु 
चीट्लुवान्‌ वन्नेनिनिस्समर््पिक्कण सतं । ३० 
पुलस्त्योक्तिकट््केट्‌टु शक्तिपुत्रनुमितु 
पलक्कु मतमंङ्धिलड उनेतन्नयेन्नान्‌ । ३१ 
अग्निं हिमवान्टं ताद्व रत द्धुलाविक- 
यग्निमान्‌ पराणशरनत्तिनाल्‌ वावृतोर्‌ । ३२ 
दहिच्चीटुन्नु वनमिन्नुमन्नरिञ्मालु 
सहिच्चीटेण कोप तापसन्माराय्‌वन्ना- ३३ 
लेन्नैल्लां गन्धव्वेशन्‌ चौन्नतुं केटृटु पात्थेन्‌ 
पिच्नयुमवनोदु चिरिच्चु चोद्य चेय्तुं । ३४ 
निम्मलनाय मुनि वसिष्ठनन्तुमूलं 
कल्मापपादपल्तितन्ने प्रापिच्चतंयो । ३५ 
चील्लुवनतुमङ्कुल्‌ केटालू धनञ्जय । 
चौत्लेट्लु सूर्यान्वयजातना नृपवीरन्‌ । ३६ 
कल्माषपादन्‌ शापग्रस्तनाय्‌ पोकृन्तेरं 
तन्मनोवत्लभयायुृदीर सुदेष्णयुं । ३७ , 





वैर बनाये रखना उनके तामसशील का लक्षण है । १९-२७ काम, क्रोध 
आदि दोषो को त्याग देना चाहिए । राग, द्वेष आदि को जितना हो सके, 
उतना स्याग देना चादिए । वह्‌ राक्षसजात्ति मेरेही वश मेवषैदा हृईः 
उसके प्रति मेरा वात्सल्य नही दहै, यह्‌ मैन कहूंगा। अहिसा के समान 
कुछ भीनहीहै, यह्‌ मे कहने आयां! अव यह सत्र समाप्त होना 
चाहिए । पुलस्त्य को वाते सुनकर शक्ति-पृत्र (पराशर) ने कहा-“अगर 
वहतो का यही मतहै तोम उसे स्वीकार करता हं!" तव पराशरे 
अभ्नि को हिमालय के समतल प्रदेशमे रख दिया। यही कारण हैकिहूर 
एके पञ्चदशी को वही जम्ति जाज भी वन को जलातादहै। तापस होकर 
कोपु का नियन्त्रण करना चार्हिए |“ गन्धव कौ ये सव वाते सुनकर अर्जुन 
ने हंसकर फिर उससे पुा--“निमंल मुनि वसिष्ठ का कल्माषपाद की पली 
से कंसे सयोग हया 2?" २८-३५ "वह्‌ भी कहूंगा, सुन लो है अर्जुन 1 


ओव्वैनुसतुकेट्टु पितुक्कणोटु चीन्नान्‌ 
ु्व्वारमायुदठमल्‌कोधत्तयन्तुचय्वू ? १९ 
लोकोपकारात्थमायन्धियिलाक्कीटुक 
सागर भूमण्डलमाक्रमियातकीलवान्‌ । २० 
समत्वं पितृक्कट्‌ चाच्तुकेद्रौव्वेन्‌तानु 
समुद्रतन्निलाकिकि्तन्नुटे कोपाग्नियं 1 २१ 
शमन्त प्रापिच्चुग्रतपस्सु कपयाले , 
सममप्पिन्वात्मन्ञानपरनायतु कालं । २२ 
समस्तलोकडडद्ूमाश्वसिक्कयु चंय्तु 
रमिच्चीदुक परमात्मनि कूमारानी। २३ 
तापसन्मारा नमुक्कीक्कयु क्षभिक्केण 
कोपमाकुन्ततीट्‌टुमांकातेन्नरिञ्जालु । २४ 
अन्नतु केट्टु पराशरना कुमारनु 

पिच्च राक्षससत्र तुटिडयत्िनाले । २५ 
परिक रक्षोगण मरिच्चोरनन्तर 

नि तिनियोगत्ताल्‌ पृलस्त्यनदधुन्न दि । २६ 
सामभेदोक्तिकलट्कीण्टुपदेशिच्चीटिनान्‌ 
तामसशीलमल्लो वैरानुबन्धं नृणां । २७ 


जिसकी अपेक्षा शान्ति उत्तम न हो, विशेषत हम लोगो के लिए। इसलिए 
भ्रम कात्याग करो जओौर शम प्राप्त करो ।' ९-१८ यह सुनकर ओौवे ने 
अपने पितरो से कर्टा--"यह जो मेरा असह्य कोधरदहै, उस्म क्या कष्टं?" 
तब पितरोने कहा--“लोकोपकार के लिए उसे समुद्रमे फेकदो ताकि समुद्र 
भूमण्डल का आक्रमण (उल्लघन)न करे1" पितरो के हारा समत्व (शान्ति) 
का उपदेश सुनकर ओवं ने अपने कोपाभ्निको समुद्रम व्याग दिया। ओर 
शान्ति प्राप्त करके ओर दया के कारण अपने तीत्रे तप को अलग रखकर 
आत्मज्ञान मे तत्पर हो गये। सभी लोगो को आश्वासन प्राप्त हुमा । 
हे कुमार । इसी प्रकार तम परमात्मा हीमे तत्पर रहो) हम तापसो 
केलिए क्षमा करना ही उचित है तथा क्रोध विलकूुल ही अनुचित है }" 
यह्‌ सब सुनने के बादभी कमार पराशर ने राक्षस-सत्र प्रारम्भ किया। 
बहुत्‌. राक्षसो के मरने के,वाद नित्रेति की आज्ञा से पुलस्त्य पधारे। 
उन्होने साम मौर भेद की वतो द्वारा उपदेश दिया--““मनुष्यो का परस्पर 


१ रक्षसो को मारते की योजनावालला यज्ञ | 


४३६ मतयाटम 


आराकनट्लू चौत्लितंन्नतु केट्टु चौच्चा- 
नाराय्कवेण्ट निउ पारम॑न्तरटिजञ्जालुं । २ 
उत्व्कचकाख्यतीत्थत्ति द्ुलुण्टिरिक्कुनिि- 
तुल्क्कटतपौवलमुटकठ मामुनि धौम्यन्‌ । रे 
देवलसहोदरन्‌ देवाचा्येनु समन्‌ 
सेविच्चीटेणं निड्‌डछवनयन्नालवन्‌ ४ 
साधिपििच्चीटुमल्लौ निङडन्य्क्कु वेण्टतल्लां 
खेदिक्कवेण्ट पोकेन्नवनुमुरचंय्तान्‌ । ५ 
अविट॑त्तम्मिल्‌ पलकथयु परञ्जुपो- 
यविटक्कण्टुकिदवि धौम्यना मूनितच्नं । ६ 
श्रीपादडङछिलूवीणु नमस्कारवुं चर्तु 
तापसेन्द्र्क्कूप्पिनिन्नु पाण्डवन्मार्‌ । ७ 
स्वागतमेन्नु ची त्लि कणलप्रण्नडड्ढु 
वेगेन च॑स्तु सुदा सल्व्करिच्चितुनन्नाय्‌ । = 
चन्द्रवणोत्मूतना पाण्ड्भृपालेन्द्रनु 
पाण्डवन्माराय्‌ जड्‌उकेवरुमुण्टाय्‌वन्नु । ९ 
धात्तैराष्टृन्मारुटं दुर्व्यापारडउलकौण्टु ` 
धात्नियिल्‌ वेपच्छन्नन्माराय्‌ सञ्चरिक्कन्तु । १० 
पाञ्चालपुर पक्क कल्याण काण्मानुद्धिढल्‌ 
वालृषछयुमुण्ट्‌ पार कारुण्यवारास्निधे । ११ 
कौन हो सकता है ? कृपया वतलादृए 1” यह्‌ -सुनकर गन्धव ने कहा- 
“समक्ष लीजिए कि आपको दूंढने की आवश्यकता ही नही । ' उत्कचक 
(उत्कोचक) नामक तीथं मे उत्कट तपोवल-वाले महामूनि धौम्य रहते है । 
वे देवलके भारदह ओर ब्रृहुस्पतिकेतुल्यहै। आप लोग उनकी सेवा 
कीजिए । तव वे आपकी अ्भिलापामो कोसिद्धकर देगे। खेद न 
कीजिए, उनके पास जाइए ।' तव आपस मे तरह-तरह की कथाएं कतं 
हए पाण्डव गये जौर वरहा उनको धौम्य मिचे। पाडण्व उनके चरणौमे 
पडे ओर नमस्कार करके उनके सामने हाथ जोडे खड़े हो गये! धौम्यने 
उनका स्वागत करके वृःशल पकर वड हपं से उनका सत्कार किया । १-८ 
चन्द्रवश के राजा पण्ड्‌ के हम पांचौ पुत्र है ओर पाण्डव कहलाते ह। 
धृतराष्ट्र के पुत्रोके कुकर्माकेकारण हम पृथिवीमे गप्तकूप मे सञ्चारकर 
रहेदै! दे कारण्यसागर्‌ ! पाञ्चालनगर जाकर विवाह देखने की हमारे 


हाभारतम्‌ ४३५ 


पिन्नाले वेदपूण्टु कानने नटक्कून्पौद्‌ - 
नग्नमाय्‌ कीडीक्कुल्न भूसुरमिथुनत्तिल्‌ । ३ 
पुरुषन्‌तच्नक्कौल्नु तित्ततु कण्टु पत्ति 
परितापत्ताल्‌ शपिच्चीरिनादढ नरेन्द्रनं । २९ 
नीयुं निन्‌ पत्तितच्नं तीटुकिल्‌ सरिक्केन्त्रान्‌ । 
तीयिल्‌ पाञ्जुटन्‌ मरिच्चीटिनाछवटतानू । ४०. 
अप्पे सूयंवशं मूटियुमन्तरकण्टो- - 
रुत्पलोत्भवात्मजनुल्पादिच्चतुमंटो 1 ४१ 
तन्नुटे पुद्न्मारक्कौल्लिच्च विश्वामित्रन्‌- - 
तन्नोट्‌ कौननुतिन्न कृत्माषपादनोट्‌ 1 ४२ 
उण्टायीलौर कोपं वसिष्ठनव्रयुम- 
ल्लुण्टायितवरकछिल्‌ कारुण्यमरिञ्जालु । ४३ 
अन्तर मामुनितन्नग्गुरुवाकिकिय मूल 
वन्नितु सवरणनभ्युदयङ्डदत्लां । ४४ 


+ ॥ 
1 


धौस्योपाध्यायलवन्धि , ` 
अज्जनन्‌ गन्धर्व्वनोरप्पोट्े चोद्य चय्ता- ` ( 
निज्जनत्तिनुतक्कीरुत्तमनुपाध्यायन्‌ । १ 


विख्यात सू्ंवश मे उत्पन्न राजवर कल्मापपाढ जव शापग्रस्त होकर घूम 
र्हा थाओौर उसकी प्रियत्तमासुदेष्णाभी दु खित्‌ होकर उसके पी चल 
रही धी तव नगे होकर रतिक्रीडा केरते हुए एक ब्राह्मण भिथुनमे से 
पूरुष (ब्राहमण) को मारकर खाति हुए देखकर उसकी पत्नीने दुखके 
कारण राजा को शाप दिया-(जव तुम) "अपनी पत्नी का स्पशं करोगे तो 
तुम्हारी भी मृत्यु हो" । तदनन्तर वह्‌ स्वय आगमे कृद पडी। इस शाप 
से सूर्यवंश की समाप्तिहो जनेकेडरसे ब्रह्मा के,पूत्र (वसिष्ठ) ने राजा 
की रानी द्वारा सन्तान षदा किया 1 जिसने उनके (वसिष्ठके) पृत्रोको 
मरवाया, उस विष्वामित्र के प्रति ओौर जिसने मारकर खाया, उस 
कल्मापपाद के प्रति वसिष्ठको कोप्‌ नही हुआ, (वत्कि) उलटे ही उनके 
-प्रति दया जायी । एसे महामुनि को अपने गुरु वनाने के कारण सवरण 
का वड़ा, अभ्युदय हुजा । ३६-४४ 





उपाध्याय धौम्य की प्राप्ति 
तव अर्जुन ने गन्धवं से पूछा- “हम लोगो के चिए योग्य उपाध्याय 


४३२८ भलयारछ्मं 


पेरत्त विल्लुमन्पु चमच्च रंगत्तिद्धुल्‌ 

वरुत्ति वन्न नुपन्मारट्ला केढ्धक्कक्चोच्चान्‌ । ५ 
विटिलतु कीलयेटिन्बाणडडदिवकीण्टु ॥ 
चौ ट्लिक्कीण्टेय्तु यन्त्र सुरिक्कून्न वनूतन्टं । ६ 
वल्लभयल्लो नूनमन्नृटं भगिनिताः 

नट्लातं वलं निङ्डद्‌ काट्टुकिलप्पोटत्तन्नं । ७ 
वल्लाय्मयंस्न वरुत्तीटवनल्लाय्किल्‌ जा- 
निल्लातयाक्वेणमन्नूटेयच्छनाणे । 
पिच्चत्तन्‌भगिनियोटीवण्णमुरच्तु 
तिन्नक्कामिच्चुवन्तनं मन्चवन्मारेक्काण्‌ नी 1९ 
वूरुराजावायृदछ दुरियोधनन्‌तानु- 

मरके मरुविन नूरनुजन्मारोटुं । १० 
शकूनितानु पुनरचलन्‌ वुपकनु 
गान्धारराजावृतन्मक्कठढन्नरिक नी । ११ 
अश्वत्थामावु भोजन्‌ वृह॒न्तन्‌ मणिमान्‌ श 
दन्डधारनु सहदेवनु यज्ञसेनन्‌ । १२ 

मागधन्‌ मेवसन्धि वीरना विराटन्‌ 
गखनुमुत्तरनुमायवन्‌ पुलन्सार । १३ 
वसुधाधिपनाकुमभिभूनुपनंक्काण्‌ 

युमित्न्‌ सुकूमारन्‌ वृकनु सत्यधुति । १४ 


राजाओ के सामने यह्‌ घोपणा की-^जो इस धनुप पर डोरी चढाकर 
इन बाणो को ठीक तरह से लगाकर यन्त को तोड देगा, मेरी वहन उसी 
की पत्नी होगी। अगर आप लोग केवल अपना वल द्िखलावेगेतो 
मै आपकी पराजय समक्लुगा, नही तो मेरे पिताजी मुज्षसे .वजित हो 
जायेगे ।'' १-ठ5 तदनन्तर धृष्टद्युम्न ने अपनी वहन से इस प्रकार कहा- 
““इन राजा को देखो, जो तुम्हे पनेके लिए यहां आयेहै। कुरुभो 
का राजा दुर्योधन, उसके पास उसके सौ भाई, शकुनि, फिर अचल, वृपक्र 
जो, जान लो, गन्धारराजा के पत्र है। अश्वत्थामा, भोज, बृहन्त, 

णिमान्‌, दण्डधार, सहदेव, यज्ञसेन, मागध, मेघसन्धि, वीर विराट, शख, 
जीर उत्तर जो विराटके पुत्रहै। अभिभ्रु को देखो, जो,एक राजाह 
सुमित्र, सुकुमार, वृक, सत्यधृति, रोचमान, सूर्यध्वज, चित्तायुध, श्रेणिमान्‌, 
-अजुमान्‌, चेकितान, नील, समुद्रसेन का पुत्र चन्धसेनः समथ जरासन्ध 


महाभारतम्‌ ४९७ 


निन्तिरवटियुटे शिष्यर्‌कठल्लो जड ड््‌ 

सन्ततं परिपालिच्चीटणं तपोनिधे । १२ 

मङ्खल वरुत्तुवान्‌ निन्तिरुवटितन्न ० 
जङ्डट्‌क्वु पुरोहितनायिरुन्नरुढेण । -१३ 

अन्तरं मुनीन्दरनुमूद्धिव्लिक्कण्णुकौण्टु `, ` 
नन्नायक्कण्ठितु सहाभारतोदन्तमेल्लां । १४ .' 
अङ्डनतन्नेयौर सशयमतिनिल्ल 

निङउन्मक्करु पुरोहितन्‌ जानूतन्नं नटन्नालूु । १५ 


पाञ्चालीस्वयवर 


धौम्यनंप्ठुरोहितनाय्‌ वरिच्चवर्कढु 

ब्राह्मणरोटचेन्न्‌ं तापसवरनोदु । १ 

दक्षिणपाञ्चालमां नगरमकपुक्वू .. 

रक्िप्पान्‌ माताविनेवकरू भकारालयत्तिल्‌ । २ 

शिधिच्चु परञ्जाक्किग्गोपुरमकपुक्का- ' 

रक्षणं वन्तु वन्न निरजञ्यु राजाक्कन्मार्‌ । ३ 

वेण्माट तोरुमेरस्सम्मानिच्चितु धृष्ट- 

दुम्ननु नृपन्मारेयिरत्ति यथायोग्य । 

मनमे वड़ी अभिलाषारहै। हम लोग'तो आपके शिष्यहै, है तपोनिधि ] 
इसलिए भाप निरन्तर हमारा परिपलान करे । हमारे हित कै लिए ओप 


ही हमारे पुरोहित वनकर हमारा शासन कीजिए 1 तव मुनिवर ने अपनी 
भीतरी दुष्टिसे महाभारत के सभी वृत्तान्त देखे। (ओर तव बोले) 


वसा दी होगा, सन्देह नही1 मही आपका पुरोहित हूं, भाप जां सकते 
दै । ९-१५ नि 





पाञ्चाली का स्वयवर 


धौम्य को पुरोहित चुनने के वाद पाण्डव उनके ओर ब्राह्यणो के साथ 
दक्षिण पाञ्चालनगर पर्चे, जहां उन्होने माताको एक कुम्हारके घरमे रक्षा 
के लिए अपेक्ष निर्देश देकर ठहराया सौर फिर गोपुर के अन्दर प्रवेश किया 
उस समय्‌ आये हए भूपालो से वह्‌ स्थान भर गया। धृष्टचुम्न ने राजाओ 
को (उनके लिए नियत) अपने-अपने भवनो मे यथायौग्य ` सत्कार करके 
वठाया । एक वडे धनुपवाण को सजे हृए रगमच पर रखवाकर आये हुए 


४४० मलयालम 


दमधोपात्मजनिल्लवनोरीत्तोरारु- 
मग्निकन्‌ मून्नृपोलं दलिणाणाधीगन्मार्‌ । 
पाण्डयनु केरकनु चोढनुमटुत्तुकाण्‌ २६ 
वुष्णिकढठाय नरवीरर्कण्टायो नी । 
कृष्णनाचनुहिनं पालितरिवरेल्लां । २७ 
गुक्लवण्णेवु नीलवस्त्रव धरिच्चति- 
णक्तिमाननन्ततेजोमयन्‌ कामपालन्‌ । २८ 
मयपानवु चेम्तु मत्तनाय्‌ मधुगिरा | 
चित्तवुमेतिप्प॑वरतम्मेयु पौरिप्पवन्‌ । २९ 
वल्लवीवल्लभना मल्लारि कल्याणात्मा 
तुल्यमिल्लात परनूपुरुषन्‌ वासुदेवन्‌ । ३० 
सांवनु चार्देष्णन्‌ सारणन्‌ गदन्‌तानु- 
मक्रूरन्‌ सत्यकनुं सात्यकि युयुधानन्‌ । ३१ 
पृथूव्‌, विपूत हाद्क्यिन्‌ कृतवर्म्मा 
कहलन समीकनु सारिमेजयन्‌तानुं 1 ३२ 
क्चिल्लियु दानपति पिगलकनुं पिच्च 
कीत्तिमानुशीनरन्‌ पास्थिवन्‌ विदूरथन्‌ । ३३ 
मट्‌, काण्‌ पल नृपन्मारिरिक्करुन्नतिवर्‌ 
मुट्‌, निन्‌ गणं केट्टु वन्नारे्नरिञ्जालुं । ३४ 
इवरिलेकनिन्तु यन्वरत्तं मुरिक्कुन्न- 
तवने मालयिट्टकौरृद्ुक नीयुं वाले ! । ३५. 
तीन भूपाल पाण्ड्य, केरल ओौर चोल को पासदही मे देखो । १९-२६ 
क्यानरवीर वृष्णियोको तुमनेदेखा? वे प्रतिदिन कृष्ण कीरक्षा मे 
रहते है ! नील वस्त्र धारण करता हृभा, गौरे-गोरे रद्ध का शक्तिमान्‌ 
अनन्त ॒तेजवाला कामपाल (वलराम), जो मद्य पीकर मत्त रहता है भौर 
शतरुमों का नाणक है । वल्लवीवल्लभर मल्लारि कल्याणात्मा निरूपम पर 
पुरुप वासुदेव । साव, चारुदेष्ण, सारण, गद, अक्रूर, सत्यक,. सात्यक्रिः 
युयुधान, पृथु, विपथ, हादिक, कृतवर्मा, कल्ल, समीक, सारिमेजय, क्लित्लि 
दानपत्ति, पिगलक, कीत्तिमान्‌, उशीनर, पाथिव ओौर विदूर । ओौरभी 
राजाओ को देखो, जो यहाँ वैठे हुए है 1 - जान लोतकिये सव तुम्हारे गण 
सुनकर जये है! है वाले इनमे से जो आज यन्त्र तोड, उसी को वरमाला 
पहनाभो । २७-३५ इस प्रकार समक्षाकर धृष्टद्युम्न नै परदा हटाया अर्‌ 





महाभारतम्‌ ४३९ 


रोचमाननु सूर्यंध्वजनुं चिन्रायुधन्‌ 
ध्रेणिमानशुमानु चेैकितानन्‌ नीलन्‌ । १५ 
समुद्रसेनपुत्रनाकिय चन्द्रसेनन्‌ 

समत्थंन्‌ जरासन्धनूतानु तन्‌ पुत्न्मारं । १६ 
दण्डनु सुदण्डनु पौण्डुकवासुदेवन्‌ 
तास्रलिप्तनु भगदत्तनू कलिगनु । ` १७ 
पत्तनाधिपन्‌तानु माद्रराजावायूमेवु 
णल्यरूमरिके काणवन्टे पुत्रन्मार्‌ । १८ 
रौरव्यनूतानुं ररमागदनां तनयनु- 
मवन्‌तनच्लनुजनुमरिके रुग्मरथन्‌ । १९ । 
भूरियु भूरिश्रवा शलनुमेन्न्‌ मून्न्‌ .' | 
पुत्रन्मा रोटुकूटेककण्टतु सोमदत्तन्‌ । २० 
कांबोजन्‌ सुदक्षिणन्‌ दृढधन्वावृतानु 

कौरवन्‌ बृहलूव्वलन्‌ शिवियु सुषेणनु । २१ 
शूरनामौशीनरन्‌ सैन्धवन्‌ जयद्रथन्‌ 
वृहलक्षेतनु वृहद्रथनुं बाल्हीकनु । २२ 
कितवन्‌ भगीरथन्‌ वीरवानुलूकन्‌ं 
कोसलाधिपन्‌ मत्स्यराजनु श्रुतायुस्सुं । २३ 
अरिके चित्रागदनडडेतु शुभागद- 

नंग राजावृ कण्णनूतन्मकन्‌ वृषसेनन्‌ । २४. 
वृहल्‌कीतियुं वृहलुव्बलनु दुज्जेयनु । 
बलवान्‌ चेदिराजावाकिय शिङुपालन्‌.। २५ 


जओौर' उसके पुत्र दण्ड, सुदण्ड, पौण्डूक वासुदेव, ताम्रलिप्त, भगदत्त, 
कलिग देण का राजा, मद्रराज णल्य ओौर उसके पास उसके पत्रो को 
देखो । ९-१८ _ रोरव्य, उसका पुत्र रुग्माद्धद, उसके पास उसका अनुजं 
रूमरथ । भुरि, भूरिश्रवा, शल, इन तीन पुत्रो के साथ सोमदत्त को देखो । 
काम्बोज, सुदक्षिण, दृढधन्वा, कौरव, बृहद्‌वल, शिवि, सुपेण ! सुर ओशीनर, 
सेन्धव, जयद्रथ, वृहरक्षे्त, बृहद्रथ, वाल्हीक । कितव, भगीरथ, वीरवान्‌, 
उलूक कोसलाधिप, मत्स्यराजा, श्रुतायु । उसके पास चिव्राङ्धद, कुछ दूर 
पर शुभाद्धद, अङ्गराज कंणं ओर उसका पूत 'वृपसेन। व्हत्कीति 
वृहद्वल, दुजंय, शक्तिशाली चैदिराज शिशुपाल जो दमघोष का पूत्र है ओौर 
जिसके तुल्य कोई भीनदहीरहै। दक्षिण दिशा के तीन अग्नियो के समान 


४४२ मतयल्म 


विद्याभिजात्यवित्तसौन्दययौँदायसार- 

स्याद्यङडट्‌ गुणन्‌ वेव्वेरः चिन्तिक्कुन्नेरं । ४६ 
दन्निवछिनिक्कनुरूपयेन्नतुतन्न 

वन्नृक्टीटमवे निण्णयमत्लां काण्टुं | ४७ 

कुलवृ महिमयु विद्ययु पराक्रम- ` 
बलशीलात्थंराज्यसमृद्धि भण्डारवु । ४८ 
रूपयौवनगृहसेनय्‌ पटवीद्‌ 

शोभयु गुणजालमो रोन्ने काणुन्तोर्‌ । ४९ 
पाञ्चालि नमूुक्कनुरूपयन्त तिन्नौर- 
चाञ्चल्यमुण्टाय्वरा शतुक्कटायुूटोक्कु । ५० 
अन्योन्यं सुहूत्भावं सून्नमेयुटूढवक्तुं 
कन्यकानिमित्तमायुद्ठिल्‌ वाच्चितु वेरं ॥५१ ,, 
सर्व्ववृमूपेक्षिच्च पाञ्चार्लपुच्नियाय ` - 
दिव्यकन्यकतच्नेक्कौण्ट्पौय्ककीट्वानिप्पोढ ५२ 
अन्तीर कटिवेन्नतीछिञ्यु नृपन्माक्कू- 
चिन्तयित्लेतु मट्‌ सन्ततं मनक्कान्पिल्‌ । ५३ 
देवकटर्‌ विमानङ्डद्टृतोरुमाकाशमागगे 

देविकठोटु वन्न निरञ्जु मूनिकटुं । ५४. 
ह्रियं हलियु वण्ण्यन्धकभोजन्मारु- इ 
मरिके यदुकूलनृपतियोदु ` तत्र । ५५ 


अग्र अलग-बलगं देखे जायं तो सेव इसी निणेय पर पहुंचेगे किं यह्‌ केन्य - 
मेरे ही"-अनुरूपःहै। कुल, महिमा, विद्या 'पराक्रम, वलः, ` शील, अथै, 
राज्यनसमूृद्धि, भण्डार, रूप, 'यौवन,+ सेना, सेनालय, शोभा-ये' सच गुणं अगैरं 
एक-एक करके देखे जायं तो पाञ्चाली.मेरे ही अनुरूपः है, इसमे मेरे शत्तुभो 
काभी मतभेदन होगा । जिनका पहले परस्पर युंहद्भाव' था, उनेभे अविं 
कन्याकेकारण .वैर्पेदादहो गया । ४५-५१ ओर सभी. बातो की उपेर्धी 
करके अव एक ही चिन्ता राजाओ के सिर पर सवारहौ गयी किः "इस 
दिव्य कन्याकोनले जने काक्या उपाय है, ओर कोई चिन्ता उन्हेन रही। 
देवियो के साथ विमानोमे वैठकर आकाश-मामं से वडी सख्या मे देवगण 
तथा मुनिगण आये । वहां कृष्ण, बलराम,-वृष्णि, अन्धक, भोजः थे ओर 
उनके'साथ यदुकुलके राजा भीथे। भस्म के अन्दर छिपे अगारोके 
समान ब्राह्मणो कारूप धारण करनेवाने पाण्डवौ को माधव (कृष्ण) 


*३९। २१९६ ६ 1.2.१9. 


घृष्टदयुम्ननुमेवं परञ्जु बोधिप्पिच्च 

पत्त मूटुपटमंटुत्तु पिनूवाडि्‌ उनान्‌ ।,३६ 
अन्तरेरं काणाय्‌वन्नु कन्यकनिमित्तमाय्‌ 

मन्नवर्‌ काट्ियोरू गोष्ठिकट्‌ पर युन्पो- ३७ 
िन्नवयन्न्‌, कामदेवनेयरियावू 
वन्तितङडवढृतच्नाल्‌ वेन्टुन्ततवक्कश्ट्लां । ३८ 
मकुटमणिमय कुण्डलागदहार- 
कटककटिसूत्रवलयादिकठाकू- ३९ 
मखिलविभूषणलेपनाबरङ्‌डछाल्‌ 
परिशोभितन्माराय्‌ स्वायुधपाणिकठाय्‌ । ४० 
छत्रचामरव्यजनादिकटकीण्टु शोभि- 

च्चंत्रयु मनोहरमाय वेषव पण्टु । ४१ 
तङडन्टृतङःड्ट्क्कुट्ौर विरुतु वाद्यङ्‌उटुं 
मड़ङीटातींरं चतुरगवाहिनियोटुं । ४२ 
पात्थिवेन्द्रन्मारेल्लांमास्थया कोप्पिट्‌टुद्धिठल्‌ ` - 
प्रीत्या वन्नकपुक्कु कल्याण साधिप्पानाय्‌ । ४३ 
स्पद्ध॑यु परस्पर वद्धिस्चितेल्वावक्कु , - 
श्रद्युमौरुपोले वद्धिच्चु मनक्कान्पिल्‌ । ४४ 
कृदधिच्चू नोक्कीटिनारन्योन्यं पण्टेयुद्ध्िल्‌ 
स्िग्धन्मा रायुद्ध्ठवरतङ््डन्छुमतुकालं । ४५ 





वह्‌ अलगहो गया! उक्त समय उस कन्याके कारण राजाओ की तरह्‌- 
तरह की चेष्टाएं दिखायी दी । . वे क्या-क्या थी, यह्‌ केवल कामदेव ही 
जानता है गौर-इसका वणंन करने के लिए (वही समथं है) । कन्याके 
कारण उनको सभी आवश्यक वाते सूञ्ली । मुकुट, रत्नो के कुण्डल, वाजृबन्द, 
हार, ककण, मेखला, वलय आदि समस्त आभूषणो से, लेपन ओर वस्त्रो से 
परिशोभित, हाथ मे अपने-अपने आयुध लिये हुए, छव, चंवर, पखा आदियों 
से अति मनोहर वेष धारण किये हए, अपने-अपने वाद्य वजाते हुए, अपनी 
तेजस्वी चतुरग सेना के साथ सभी भूपाल वड़ी आस्थाके साथ तयार 
होकर वड़े हषं से विवाह देखने के लिए प्रविष्ट हृए ¡ सवकी परस्पर 
स्पर्धा वदी, साथ-साथ भीतर श्रद्धा भी वदी । ३६-४४ जो पुने आपस 
मेप्रेम करतेये, वेअव एक-दूसरे कोक्रोध की दृष्टि से देखने लगे। 
(वे सोचने लगे) “विद्या, कुल, धन, सौन्दयं, ओदायं, सारस्य आदि गुण 
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वल्ल वेच्चतुनेरं नाणिच्च्‌ बाड्िङडप्पोन्ना- 
नट्ललूपुण्टप्पोदत्तन्नं पोयवन्‌ पुरिपुक्कान्‌ । ६५ 
शल्यरुं च॑न्त्रू कौलच्चीट्वान्‌ सुट्गमात 
मट्ववयट्त्तप्पोढ्‌ साद्ध्यमल्लन्नु कण्टु | 
विल्लु वेच्चटडिडनानन्नेरं वंकत्तंन- ६६ 
नेटुत्तु रोममात्रमटुत्त्‌ गणमप्पोढ 

पटुत्वं कुरञ्मवन्‌ मरिञ्जुवीणीटिनान्‌ । ६७ 
इत्तरं वित्लाल्िकर्काकिय नुपेन्द्रन्मा- 
रत्तलृपृण्टल्लावरं पिच्चयङङ्टक्िड्नार्‌ । ६८ 
भूसुरजनं पृस्थ्वीनायकन्मारेप्परि- 

हासमोटो रोतरं भत्सिच्चुतुटडि नार्‌ । ६९ 
कृटिय नृपन्मारिल्‌ केवल मौरुवन्‌ं 
पाटवमेरुमेन्त्र वल्तील चित्रं चित्र । ७० 
विल्लितु कौलस्कायीलाक्कुमे नपेन्द्रन्मा- 
रल्लारुमारूपोले वत्तु न्न नन्तु । ७१ 
तुल्यन्मारतरेयिवरेट्लारु नल्लरल्लों 
वल्लभत्तिनु कुरवित्लौरुवक्कुमेटो । ७२ 
कल्लुकढ्‌ कनकवुमन्तिनु चुमक्कू स्ति- 
तस्लन्‌पुण्टल्लुनुरं ड डीट्वान्‌ सुयोधनन्‌ । ७३ 


~^ ~~ ~“ ~^ ^-^ ^~^^^~^~~--~-~-~~~~-~-~ ~^ ~~~ ~“ ~~~ ~~~ 


लज्जा के कारण हट गया ओर्‌ वडे दुखके साध अपने नगर चला 


गया 1 ६१ तव शल्य वाण सन्धानने गया । धनप को तिन-मूंग भर 
(तिल-भर) उठाने पर उसे प्रतीत हुआ कि यह्‌ काम उसके लिए असाध्य 
है। अतएव वह्‌ धनुप रखकर हट गया । तदनन्तर वैकर्तन उठा भौर 
डोरीकौ वाल-भरदही खीचने पर पटुत्वं (कौशल) कम होनेके कारण 
वह॒ भी उलटकर भिर पडा। इसप्रकार सभी धनुधंर भूपाल हार गये 
ओर दु खित होकर दव गये। तवब्राह्यण लोग राजा की तरह-तरह 
कीसी उडनेलगे। इकट्ठे हृए इतने राजाथो मे एक भी पर्याप्त पटु 
(चतुर) न निकला !। कंसा आश्चयं है ' इन रजाभोमें कोई भी धनुष 
सधान न कर सका! सव वरावर निकले । शावास } ये सभी भले 
भूपाल परस्पर तुल्यहै। प्रेममेतो कोईभीकमनहीदै। सुयोधन 
क्यो मणि ओर काञ्चन का वोक्च उठाता है, (क्या) अपनी हद्ी तरुडवाने 
के चिए ? ६९-७३ जरासन्ध तो अपनी प्रतिष्ठा गौर दांत खोकर भाग 
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भुतितलुदि्ल्‌ मेव कनलुक्कटुकट्पोलं 

भूदेवन्मारायूमेवुं पाण्डुनन्दनन्मारं 

माधवनरिज्ञु तत्तग्रजन्‌तत्तक्काटि- ५६ 

च्चेतसि सन्तोष मुण्टायितु मुसलिक्कूं । 

वा्यनादडउन््कौण्टु लोकवु मुढङ्ङ्न्नु 

पात्थिवन्मारं मदनात्तेन्मारायारल्लो । ५७. 

वित्लेदुत्ताक्क कीलय्क्कायील नृपन्माक्कु 

वत्लातं तम्मिल्‌ तम्मिल्‌ नोक्कियद्धडटङ्िडतार्‌ । ५८ 

चेदीणनाय दमघोषजन्‌ शिच्युपालन्‌ 

मेदिनीपत्िवीरन्‌ वेगमोय्ढुनेद्‌ । ५९ 
विल्लेदुत्ताशु कीलच्चीदटुवानौरुन्पट्टु 

मल्लवे मापमात्रमटुत्तोरनन्तरं । ६० 

कोलच्चु कूटाञ्जगं वियत्तुं वशकेट्ट्‌ 

निलत्तुवच्च्‌ वाङिडप्पौयवनट ड ङनान्‌ । ६१ 
वन्पनां जरासन्धन्‌ कोप्पिटदु चेन्न्‌ नेरे 

गभीरभावत्तोटु विल्लतु कौलप्पानाय्‌ । ६२ 

अंटुत्तु वछच्चौर कटुकिन्मणिमात्र- 

मटुत्तनेरं दूरं मरिज्जुवीणीटिनान्‌ । ६३ 

अल्लल्ला नुरुडि उत्तान्‌ मृठङ्कालतु पौट्टि- 

प्पल्लेल्लामिलकिदस्नौर चोरयु तुप्पि 1 ६४ 





ते पट्चान लिया अौर अपने वड़े भाई को दिखलाया, जिससे मुसली 
(बलराम) को वडा हं हआ । वाद्यो कीध्वनि सेसारा ससार गन 
उठा। सभी राजागण मदनसे पीडितदहोगये। परव धनुप लेकर 
उसपर वाणन चढा सके, वे आपसमे एक-दूसरे का मुह्‌ देखकर रह्‌ 
गये ! चेदिराजा, दमघोष का पुत्र, भूपालोमे वीर शिशुपाल जल्दी से 
उठा भौर धनूपपर वाण चडनेके लिए तयार हुजा। धीरे-धीरे उसके 
पास गया । ५२-६० परन्तु वाण न चढा सका, उसको पसीना आ गया । 
लाचार होकर उसने धनुप रख दिया ओर अपने स्थान पर जाकर बैठ 
गया ! फिर शक्तिशाली जरासन्ध वडी तैयारी करके गभीरभाव से 
वाण संधाने गया। वह धनूपको सती-भरभीनन्नुकापायाथा कि 
उलटकर गिर पड़ा! उसको सभी दंडं दव गयी, पैर टूट गये, सभी 
दाति हिल गये जर्‌ (वह) खून धरकने लगा । उसने घनुप रख दिया, वहु 
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अकृत्यमिदमिदं कृत्यमन्तुटूरतीन्नु 
प्रकृत्या वलहीननासिवकश्न रिवित्ल । ८४ 
वालकननागतश्म्रुवां वदुविनु 
कालदेशावस्थादि भेदबुद्धियुमिल्ल । ८५ 
शल्यकर्ण्णादिकटाल्‌ साध्यमल्लातेयुदष् 
विल्लितु कीलचंय्तु यन्तत्तं मुरिप्पानाय्‌ । ८६ ` 
विल्लीरनाद्धु तौट्टिट्िल्लात भूमिदेवन्‌ 
निलेज्जन्‌ तुनिञ्जतुमेतरयुमन्धकारं । ८७ 
अस्त्रनन्मारा धनुव्वेदपारगन्मारि- 

क्षचिय वीरन्माक्कु परिहासत्तिनुटृद्यु । ८८ 
नम्मछारीक्कप्परिहास्यन्माराय्‌ वन्नीदु 
दुम्मेदमेर्‌ं द्विजवालक श्रान्तुमूल । ८९ 
ब्रह्मचापल्य वलुततन्नतुकण्टु नामि- 

बरह्म वादियेप्परज्जटक्कीटुकवेण 1 ९० 
साधिक्कुमिवनूतनिक्कद्धिलु भूपालन्मार्‌ 
वाधिक्करु नम्मेप्पुनरंन्तिनुवेण्टियितु 1 ९१ 
पीण्णिनेयिवन्नु किद्रीटुकयिल्लयल्नो 
निण्णेयं यन्रम्तु मूरिच्चनेन्नाकिलु 1 ९२ 
दोपपेयेल्ला कौण्टुं गेपमु्ठतु नम्मं 
्ेषवुमुण्टाय्वरं भूपतिवीरक्केल्ला । ९३ 





योग्य है, क्या नही दहै--उ्स वातकरापता नहीदै। इस विना मंछके 
वालक को काल, देश, अवस्था मादिके भेदका वोध नही! शल्य, 
कणं आदि के लिए भी असाध्य इस धनप का सन्धान करके यन्त्र तोडने 
के लिए कभी धनुषकास्पणं भीन करनेवाला यह्‌ निलंज्ज ब्रह्मण नो 
उदयत हो गयाहै, यह्‌ अन्धेररहै। यहु अस्वज्न गौर धनुर्वेद कै पारगत 
क्षन्ियवीरो के उपहास का पात्र होगा, ओरक्या हो सकता दहै? ८१-८न 
इस दुर्मदवलि ब्राह्मण वालक के कारण हम सवकी हंसी उडायी जायेगी । 
इसका यह्‌ चापल्य वहत अधिक वढ गया है इशलिए हमलोगो को चाहिए 
कि हम इस ब्रह्मवादी को वैठावे। यह काम इससेहौभी जाय तौभी 
भूपाल हम लोगो कीहर चीज्मे वाधा डालते रहेगे। अगर यह्‌ 
“ निशाना मारकर यन्त्र तोड देगा तव भी कन्या इसको मिलनेवाली नदी 
दै! हर एकदृष्टि से इसमे दोप दीदिखायी देताहै। उपर स 
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पोयितु जरासन्धन्‌ नाणवु कंटुटु दन्तं 

पोचितु महाजनमारुमेयरियाय्वान्‌ । ७४ 
इत्तरं बहुविधं ब्राह्मणरोरो दिशि 
पृत्थ्वीशन्मार प्रशं सिच्चाक्षेपिक्करं नेरं । ७५ 
उत्तमनाय पात्थ॑नुत्थानं चय्तु चौचान्‌ 
पत्थ्वीदेवन्मारेटलां केटयक्केणमन्टं वाक्यं । ७६ 
क्षत्नियवी रन्माक्कं विटि्लितु कौलयेटि- 
शस्त ङ ङद््कीण्टु यन्तं छेदिप्पानरुतंद्धिल्‌ ७७ 
कन्यकृतन्नं विवाह चैय्केन्नतुमिल्ल 
निरण्णयमेत्तुवत्नालू नत्नल्लितीन्न्‌कोण्टु । ७८ 
मन्नवन्माराल्‌ साध्यमत्लेन्नृवरिकिल्‌ ना- 
सौन्तुण्टु वेण्टु पूनरेतुमे मटियाते । ७९ 
नम्मठारेटत्तु विलू कौलच्चु यन्तरं भेदि- 
च्चिम्मधुमीछिविवाहं कटिक्कथू वेणं । ८० 
निज्जं रपतियुत नरज्जुननतुनेरं 

विज्वरमनसा वाणासनं सज्जं कर्तु ८१ 
सज्जनसभ वन्दिच्चृत्थानं चग्तीटिना- 
नुज्ज्वलिच्चग्निज्वाल सत्वरं पीड्‌ ङ्‌ पोल । =र 
विप्रन्मारतुनेरं मेलृप्पूटवयू वीशि 

विश्रम द्विजकुमारर्नन्तुण्टावानैन्नार्‌ । ८३ ` 


«~~~ ~ ~~~ ~ -~------~--~ ˆ 





1 





गया ताकि जनतामे कोन जान ले । जव इस प्रकार त्राह्मण जगह 
जगह राजाओ पर आक्षेप ओर (उनका) परिहास कर रहै थे, तव उत्तम 
अर्जुन उठकर वोला-- ब्राह्मण लोग मेरी वात सुन ले! अगर क्षत्रिय वीर 
इस धनुष का सन्धान करके शस्तो हारा यन्त्र नही तोड़ सकते है, तो 
निस्सन्देह कन्या का विवाह न होगा, जो किसी भी दृष्टिसे ठीक नहीहै। 
अगर राजाओ केद्वारा यहं कामनहीहो सक्तातोफिर हम लोग एक 
काम अवश्यकरे। हमलोगीमेसे कोई धनुष का सन्धान करके यन्तर 
तोड़कर इस कन्या से विवाह करे । ७४-८० उस समय इन्द्र के पुत्र 
अर्जुन विना धवडाये सज्जनसभा की वन्दना करके धनुप सधानने के 
लिए इस प्रकार उठे जसे एक उज्ज्वल अग्निज्वाला उठ्तीहो। तव 
ब्राह्मणो ने अपना उत्तरीय हिलति हुए कहा--'इस ब्राह्मणकुमार को यह्‌ 
मोह कंसे हुआ ? स्वभावसेही दुवंल इस ब्राह्मणकुमार को--क्या केरने 
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ईवण्णं वहुविध ब्राह्म णर्‌ परयुन्पोट 
कारव्वण्णंनमूखावुज पार्त देवेन्द्रात्मजन्‌ । १०३ 
अग्रजन्मारोटनुवादवृकीण्टु माद्र 

याग्रजन्‌ कनिष्ठन्मारतम्मेयु कटाक्षिच्चान्‌ । १०४ 
रगत्ते प्रवेशिच्चु च॑य्तुटन्‌ प्रदक्षिण- 
मंगजारातिशिष्यशिष्यना द्रोणाचार्यन्‌ 1 १०५ 
तन्‌ कटछलिण भक्तया वन्दिच्चु नमस्करि- 
च्चंगजन्‌ करिन्पुविल्लेटुत्त कीलयेटि । १०६ 
वाणङ्उठलञ्च्‌ तीटृक्तस्ततुपोले पात्थन्‌ 
काणिकट्‌ चित्र चित्रमन्न्‌ चीट्लीट्नेर । १०७ 
अदट्त्त्‌ चाप पौटि तुटच्च्‌ कौलच्चुटन्‌ 

तीदट॒त्त्‌ वाणमञ्चु वलिच्चु यन्तमेय्तु । १०८ 
मुरिच्चु जितश्रम निन्नीटुन्नेतुनेरं 

कर्त्तु भावं नाना धरितव्रीशन्माक्कल्लां । १०९ 
पृष्पवृष्टियुं चय्तार्‌ शिरसि देवगण- 

मप्पोटठे पाञ्चाचियुं मालयुमिदीटिनाद्‌्‌ । ११० 
चिलूपुरुषानूग्रहाल्‌ सलृप्पुरुषेन्द्रन्‌ पार्त्थन्‌ 

क्षिप्र द्रौपदियोट्‌ ब्राह्यणरोट्‌ कटि । १११ 
निगगमिच्चितु रङ्कत्तिङ्ल्‌नितन्तृटन्‌ नृप- 

वग्गंवु कूद्धिच्चितु वरते वेरप्पोटे । ११२ 





^~ 


रहे थे तव अर्जुन ने पहले श्रीकृष्ण का मूखकमल देखा, फिर अपने वड़े भाद्यों 
की आज्ञा लेकर अपने छोटे भादयो को भी देखा । फिर प्रदक्षिणा करके रंग- 
मचमेप्रवेश किया । शिवजी के शिष्य के शिष्य द्रोणाचायं के चरणकमलो की 
भक्ति के साथ वन्दना करके पाथं (अर्जुन्‌) ने धनुष उठा लिया, फिरर्पाचो वाणो 
का सन्धान करके चलाया । देखनेवालो ने आश्चयं, आश्चयं ' चिल्लाया । फिर 
धनुष को लेकर, सन्धान कर, कामदेव के अपने गन्वे के चाप पर पाचो-वाण 
चटाकर चलाने के समान पांचो वाणो को लगाकर यन्त्र पर निशाना मारकर 
उसे तोड डाला । अपना उदष्य पूरा करके जववे खडेहौ गये तव॒ भर्जुन 
के प्रति सभी राजाओ का भाव कलुपितदहो गया । १०३-१०९ ¡ उस समय 
एक ओरतो देवो ने पुष्पवृष्टि की गौर दूसरी ओर पाञ्चाली (द्रौपदी) नै 
अर्जुन को माला पहनायी । चित्पुरुष (श्रीकृष्ण) के जनूग्रह्‌ से सत्पुरुषो मे 
श्रेष्ठ अर्जुन द्रौपदी ओौर ब्राह्मणो के साथ रद्धमञ्च से वाहूर निकल अये । 
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इत्तरं चिलर्‌ परञ्जीटिननेरं पुन- 

रुत्तरमततिल्‌ चिवर्‌ सत्वर चौल्लीटिनार्‌ । ९४ 
वेदङख्न्‌ कण्डु साद्धयमल्लाते येन्तौन्तुदृट 
वेदज्ञन्माककुं किञ्चिल्‌ का्यमिल्लसाद्धचमाय्‌ । ९५ 
ज्यु श्री मानिवन्‌ नकेन्द्रसमनट्लो 

सुस्थिरन्‌ यीनस्कन्धनाजानुबाहूयुगन्‌ । ९६ ` 
विस्त्रतवक्ष.स्थलन्‌ वृत्तोरुद्रन््धरन्‌ 

शक्तिमान्‌ ब्रह्यक्षव्रतेजस्वी युवावेटं । ९७ 
णक्तियिल्लार्किलितु भाविक्कयित्लयेन्न्‌ 
सिद्धमल्लाय्कतन्नेयत्लन्नु धरिच्चालूं । ९८ 
ब्राह्मणक्कंसाद्धयमायिल्लौर कम्मं ङ्डलु 
साम्यमिल्लवरुटे माहात्म्यत्तिनुमेतु । ९९ 

जल मारुत फलमूलाहारन्मारिवर्‌ 
बलहीनन्मारतुकण्टेन्नु निनय्क्केण्टा | १०० 
बलमाकुन्नतेल्लां ब्रह्मतेजस्सिन्‌ बलं ` 
फलमिट्लब्रह्यतेजस्विनां बल कण्ट । १०१ 
ब्राह्मणनोौन्तुकण्टुमवमन्तव्यनंल्ल 
कार्स्मुक्वेदोपदेशङ्उदयुमवक्कंत्रे ¦ १०२ 


-^~~~^~~-^~ ~~ ~~ ~~~ 
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राजागो काहम लोगोके प्रतिंद्वेष हो जायगा। जेब कुठ लोगोने 
इस प्रकार कहा, तव ओरो ने इसका तुरन्त यो उत्तर दिया-- ८८-९४ 
"एेसी"कनिं वौतहै जो वेदोकेद्वारा असाध्यहो ? वेदज्ञो कै लिए को 
सी' काः कठिनं नही है ¡ यह्‌ वालक अत्यन्त श्रीयुक्त है, इन्द्र के संमानः 
है! सुरथ पीनस्कन्ध अर आजानुबाहु है । ' इस "युवकः का वक्ष स्थंलः 
विस्तृत है, इसके जाधं मोटे है, यह शक्तिमान्‌ है, ब्रह्य ओौर क्षात्र दोनो 
तेजो से युक्ते'रै। उसके शक्तिन होती तो इस कायक लिंएं उतने 
` होत्ता, यह काम इससे न होगा, एेसा न समच्निए ।. कोई काम नहीहैंजों 
ब्रह्मण के लिंए असाध्य हो उनके माहात्म्य के समान कुं नेहीं हैः! 
ही! जंल, वौयु, फल, भूल आदि ही इनके आहार होती है, पर इस कारणः 
इनको वलहीन न समञ्चिए । इनका वल इनके ब्रह्यतेज का वलं है. ओर , 
ब्रहमतेर्जवाली के लिये (शारीरिक) बल से कोई प्रयोजन नही हैः किसी; 
थी तरह ब्राह्यणो. की अवज्ञा न होनी चाहिए, उनके पास अस्त्रज्ञान ओौर 
वेदन्नानः दोनो चि 1" ९१५-१०२ जव ब्राह्मण इस प्रकार की वाते कर 
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स्नद्धन्मारायतुकण्टु पाञ्चालनुपन्‌ 
चन्न भूदेवन्मारे शरण प्रापिच्चप्पोदट्‌ । ८ 
विप्रवेषवृ पृण्टु तत्सभामध्ये मेव 
मद्धूतविक्रमन्माराय भीमाज्जुनन्मार्‌ ९ 
कतप्पोदु पुरप्पेट्टु युदधत्ति्चीरमिच्चु 
विभ्रान्तन्मारायदुत्तीटिनारतुनेरं । १० 
उन्नतमाय वृक्षं कण्टु भीमनुमतु 
चैन्नुटन्‌ परिच्चिलगूरियायुधमार्विक । ११ 
निन्नेतु कण्ट कृष्णन्‌ रामनोटरुढ्च्॑तु 
निण्णंयमितु भीमनतिमानुपकरम्मा । १२ 
पिच्नाले नित्क्कुचतु फल्गुनन्‌तचं नून 
मुक्तन्मारायार्‌ पाण्ड्पृत्रन्मार्‌ मातावोदु 
व्यक्त जातुपगेहत्ति डुल्‌निन्न रिञ्जालुं । १३ 
देवानृग्रहमंङ्धिल्‌ नम्मूट पितृष्वसा - ५ 
जीविच्चितात्मजन्मारोटुमन्नाकिललिप्पोद््‌ १४ 
ञत्रयु सुख वन्तु चित्तत्तिलेद्धिलिनि 
युदधकौशल कण्टुकौटूक नामरेने वेण्ट्‌ । १५ 
रामकृष्णन्मारित्थ परञ्जुनिल्वकुन्तेरं 
भूमिपालेन्द्रन्मारं पोरिनायीरुमिच्चू । १६ 
नामेतु कुरयरुतितिनेन्नतुनेर 
भुमिदेवेन्द्रन्मारं पोरिनायीरुन्पट्ार्‌ 1 १७ 
हुए । उनको युद्ध के लिए तयार देखकर पाञ्चालराज ब्राह्मणों कं 
शरणमे ग्ये। उससभामे नो ब्राह्मण-वेपधधारी ओर अद्भूत प्रतापवाले 
भीम अर्जुन आदियथे,वेभी जट से उत्तेजित होकर मिलकर युद्ध के 
लिए सन्रद्धहो गये! भीमने एक ऊँचा पेड उखाडकर उसके पत्त 
निकालल-फेककर उसे एक आयुध वनाया 1 यह्‌ देखकर, कृष्ण ने बलराम 
से कहा-नि सन्देह यह भीम है, इसका यह्‌ अमानूप कायं देखौ 1 उसके 
पील जोखडादहै, वह्‌ अर्जुन दहै। इससे यह स्पष्ट है कि पाण्डव .अपनी 
माता के साथ लाक्षागृहुसे निकल गयेये1 यह्‌ ईश्वर का अमूग्रहुहै 
कि हमारी फूफी अपने पृत्रोके साथ अभी जीवित है 1 , यह हमारे लिए 
वड हपं की वातदै 1 अव हम दोनो इनका युद्ध-कौशल देखे 1७१५ बलराम 
ओर छरृष्ण इस प्रकार जव वात कर रहै थे तव सभी भूपालक्रेप्ठ भी यृद्ध 


~ ~~~ ^~ ~~~ 
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पाञ्चालन्‌ पटयोदु पात्थंनु सहायमाय्‌ 
वाञ्छया कूटेक्कनिञ्जरिके मरुविनान्‌ । ११३ ` 


राजसञ्चय विजय 


कल्याणत्तिनु न्प वरुत्तिक्कालत्तौर- 
पुल्लोकं वहुमानियातं पाञ्चालनृपन्‌ । १ 
विप्रन कन्यारलनं कौटुत्तीटुन्नताकिल्‌ 
विप्रन वधिक्केणमेन्ततुमरुतल्लो । २ 
सल्वका रपूर्व्वं नम्मे वरुत्ति स्वयवरे 
धिक्कार काद्वियौरः पाञ्चालनृतसेक्कीत्वू्‌ । ३ 
धृष्टनां धृष्टचयुम्ननृतस्नेयु वधिक्केण 
कष्टमेत्रयुमवन्‌ काटद्िय दुराचारं । ४ 
चैरप्पकीण्टु मोहाल्‌ ब्राह्मणन्‌ काट्टियतु 
पीरुककेयुद््ु नमूक्कवनोटल्लां कौण्टु । ५ 
नम्मुटं राज्यधन सन्ततिशोर्यादियुं 

बरह्म रक्नात्थंमतरे निण्णंयमरिजञ्जालुं । ६ 
अन्न कत्पिच्चृनिन्न मन्नवरेल्लावर- 
मन्योन्यमोरमिच्चु युद्धत्तिन्नौरुन्पद्ार्‌ । ७ 


॥ 
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तत्काल ही सभी भूपाल निराश होकर व्यथं कद्ध हृए। पाञ्चालराज 
तो अर्जुन की सहायता केलिए अपनी सेना के साथ उन्हीके पास 
रहै । ११०-११३ 


रजसमरूह्‌ का पराजय 


“पाञ्चाल ने हमको विवाह मे निमन्तित किया परतु तृण-भर भी 
हमारा सम्मानन किया। ओर कन्याको तोब्राह्मण कोदे दिया। 
लेकिन ब्राह्मण कीतोहम लोग हत्या भी नही कर सकतेहै। जिसने 
हमको विवाह्‌ मे बुलाकर अपमान किया उस पाञ्चाल काही वध करना 
चाहिए । इस धृष्ट धृष्टचुम्नको भी मारना चाहिए, क्योकि उसका 
दिखाया दुराचार तो असह्य है । उस नतरयुवक ब्राह्मण ने जो कू किया 
है उसे हम लोगो ८१ किसी तरह सहना ही है । आच्िर हमारा राज्य, 
घन, सन्तान, › यह सव ब्राह्मणो कीरक्षा हीके लिए है।” १-६ 
इस प्रकार सोचते हृए सभी भूपाल मिलकर युद्ध करने के लिए तयार 
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शत्यरं मूष्टियुद्ध चेतु मारतयुत्रन्‌ 
कौत्लातं कौन्नानतु कण्ट मदटुबद्ट नृपर्‌ 1 २८ 
ओल्लारं भयप्पेट्टु वाड नार्‌ मगयव- 
वकश्त्लालोकवु जयिक्कामवर्‌ वलुतल्लो । २९ 
तोरितु विश्वामित्रन्‌ वसिप्ठनोद्‌ मुन्र 
तोरितु राजाक्कन्मार्‌ भाग्गवरामनोटुं । ३० 
तोटतु कुटमल्ला भूसुरन्मारोद्‌ ना- 
मेटतीरविवेकमन्नोत्त वाड डीटिनार्‌ 1 ३१ 
मन्दभाववृपृण्टु भूपाल्‌ निजनिज- 
मन्दिरमकपुक्कू वसिच्चु यथापूर्वं । ३२ 
विजयत्तोट्‌ दुपदात्मजयोटुं कृटि 
विजयवृकोदर वीरन्मार्‌ नटकौण्टार्‌ । ३३ 


कुन्तीवाक्य (मृष्टस्संस्कृतं) 
कून्तियू भेक्षकाले काणाज्लु सुतन्मारेः 
च्चिन्तिच्चु तुटङ्््डनाठन्तराय ङङ्ठल्ला ! १ $ 
धातेराष्टन्मार्‌ वलालरिञ्जु वधिच्चारो 
राच्रिचारकिढ्‌ मायकीण्टु निग्रहिच्चारो । २ 





फेके ओर वाण चलाये। विस्तार सेक्या वणन किया जाय, अर्जुनने 
सूयेपु्र कणं को हराया । शत्य ओर भीमसेन का मृष्टि-यद्ध हभ, 
जिसमे शल्य मरने से वचा । यह देखकर ओर सभी भूपाल उर गये भौर 
हट गये ।! (ओर बोले) व्राह्मण तो सभी लोको पर विजय प्राप्त कर 
सक्ते है, आखिर वेही उक्छृष्टहै। विश्वामित्र, वसषिप्ठसे हार गये 
ओर सभी भूपाल, परशुराम भागव सेहार गये। हार जानेमे कोई 
दोष नहीहै। उनका जो हमने सामना किया वही अविवेक था।” 
यह्‌ सोचकर हट गये! सभी भूपाल उदास होकर अपने-अपने धर चले 
गये ओर पहले की तरह रहने लगे। अर्ज्जुन, भीम आदि वीर विजय 
ओर द्रोपदी के साथ चले गये । २३-३३ 


कुन्ती का केथन (शुद्ध सस्कृतं मे) 


जव भिक्षा के समय कुन्ती ने अपने पुत्रोको न देखा तव सोचने 
लगी-क्या विघ्न्पैदा हो गयाहै? क्या धात॑राष्टो ने पह्चानकर उनकी 
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छत्रत्तिन्‌ दण्डडडद्टुं पादुकड डन पुन- 
रतत रीयङडन्‌ करक ड डटछन्निवयुमाय्‌ । १ 
हस्तवृमुयत्तिनिन्तु्ोग कण्टनेरं 
मुग्धहासवु पृष्ट फल्गुननुरचंय्तान्‌ । १९ 
कुःण्ठभाववुं नीक्कि रण्टुभागवु निर्न 
कण्टकौटद्विन्‌ निङ्डदल्लारु द्विजन्मारे । ।`२० 
कण्ठङ्डलढ्‌ करङ्डटल्‌ कालेन्निव बाणडडटढ- 
क्काण्टजान्‌ तंरुतर॑कखण्डिच्च्‌ नपन्मार । २१ 
दन्डहस्तन्टं पुरत्तिङ्कुलाक्कीटुन्नुण्टु 
दण्डमित्लिनिक्कतिनरिविन्‌ निङङ्छेल्लां । २२ 
इत्थमज्जनन्‌ परञ्जीरिनोरनन्तरं 
युद्धत्तित्नट्त्तितु मि्रनन्दनन्‌ कण्णन्‌ । २३ 
तुटङ्डी शरङ्ङ्खछाल्‌ वरिषं विजयन्‌ 
नट्‌ङडी भुवनवुं चेरजाणीलिकलाल्‌ । २४ 
सुद्रनोटन्तकन्‌तानटत्तपोलं नैर 
माद्राधिपति शत्यर्‌ भीमनोटटुत्तितु । २५ 
मटद्धढ् विप्रन्मारं धातराष्ट्न्मारूमा- 
येरियुमेरिञ्जुमोद्रय्तु निन्तितु तम्मिल्‌ । २६ 

, विस्तरिच्चन्तिनेरप्परयुन्नितु पा्त्थंन्‌ 

: मिन्रपूत्रनेज्जयिच्चीटिनानतुनेर । २७ 





॥ 


के लिए तैयार हृए। इस मामलेमेहमभौरो सेकमन निकले, एेसा 
समञ्लकर ब्राह्यणभी युद्ध केलिए तैयार हृए। अपनी छतरियो के 
दण्ड, अपनी खड़ा अपने उत्तरीय लेकर अथवा खाली हाधदही आकर 
उन्होने हाथ उठाया। यह देखकर अर्जुन मूस्कराये गौर वोले- 
ब्राह्मणो 1 अव आप लोग मत घवडाइए { आप दोनो ओर खड़े होकर 
देखिए । यै अपने वाणो से इनके कण्ठ, हाथ, प॑र आदि लगातार काटता 
जाऊंगा । ओौर इन राजाओ को यम-सदन भेजता जागा । मुञ्ञे इसमे 
कोई कठिनाईन होगी, जान लीजिए 1 १६-२२ अर्जनके इस प्रकार 
कह्ने के वाद सूयं का पूत्र कणं युद्ध के लिए चला आया! अर्जनने शरवर्पा 
प्रारम्भकी ओौरसारा ससार जयघोपसे गंज उठा! मद्राधिपत्ति शल्य 
ने भीम का इस प्रकार सामनाकिया जसे यमराज नेर्रका। ओर 
ब्राह्मणो ओर धातंराष्टो ने अपस्तम मारकाट प्रारभ करदी, अस्व-शस्त 
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नन्दनं युधिष्ठिरं वचनमूवाचेदं 

सुन्दरी द्रूपदराजात्मजा कन्यकेय । १२ 

त्वल्‌ कनिष्ठाभ्या मयि निःसृष्टा यथोचित 
तल्‌कथा निशम्य भृञ्जीध्वमित्युक्तं मया । १३ 
नानृतमूक्त मयाप्येवं कथं भवेद्‌ 

मानवश्वेष्ठ । ब्रवीहि द्रूपदजामिमां । १४ 
अधर्म्मो न चोपवत्तंत न भतपूष्वं- 
स्स धर्मात्मजो विचिन्त्याञयु मूहूत्तमातं । १५ 
मातरं समाश्वास्य श्रातरं धनञ्जयं 

सादर वभाषे वाक्य परमिदं तदा । १६ 
भवता जिता पात्थं ! द्रुपदात्मजा चेय 

भवता तोपिष्यति पावकः प्रज्ज्वाल्यता । १७ 
हयतामस्याः पाणि विधिवल्‌ गृहाणत्वं - 
भायय तवेवेति श्रुत्वा पव्वेजवाक्य । १८ 
जिष्णुरग्रज प्रोवाचोक्तमयुक्त वाक्य 

कृष्णेयं मया जिता चापि वा श्यृणु भवान्‌ । १९ 
मामा मामधम्मभाज कृथाह्यघम्मोयं 
भूमिपालेन्द्र ! भवान्‌ प्रथम प्रणिवेष्यः । २० 





-^~~~-~~~~-^~-~~~ ~ ~ ^ --~~--~--~ ~~ ~~~ ~~~ 


दुपद की पत्री यह्‌ सुन्दरी कन्या तुम्हारे छोटे भाद्यों ने यथोचित मेरे 
हाथ सौप दी। उसका वृत्तान्त सुनकर मैने--उसे भोग लो--कह 
दिया। मैने कभी क्लृठ नहीबोलादहै, यवक्याहौो? हि मानव-श्रेप्ठ। 
कहो जसे इस द्रुपद-पूत्री हर अधमं न लग जाय। इसका पहले कभी 
अधमं नही हुञादहै। धमंपूत्रने थोडी देर सोचकर अपनी माता को 
आश्वासन द्विया ओर भाई अर्जुन से सादर उस प्रकार कहा-- ९-१६ “दे 
पाथं । द्रौपदीको तुमनेदही जीता है, तुमसे वह खुश रहेगी। आग 
जलाओ ओर हवन करो भौर विधिवत्‌ इसका प्राणियहण करो । यह 
तुम्हारीदही पत्नी है।” अपने वडे भाईकी वात सुनकर अर्जुन ने 
कहा--“आप नै ठीक नही कहा है। यह्‌ द्रौपदी तो अवष्य ्मैनेटी जीती 
हैः फिर भी मेरी व्रात सुनिए।! आप मृज्ञसे अधमं न कराईइए, यहं 
अधमं होगा । ह राजन्‌ 1 पहले अपि का विवाह होना चाहिए, तदनन्तर 
वड़ भाई भीम का, तत्पश्चात्‌ मेरा, तदनन्तर, माद्रीपुत्र नकुन ओौर सदहृदव 
का! यह्‌ सुन्दरी कन्याओौर हम सब अपके है। अव जौ करना 


~~~ ~^ ~“ ~^ ^-^ ^-^ ^^ 
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पात्थिवेन्द्रन्मार्‌ पराश्रुतन्माराकयाले 
चीत्तं मत्सरंकौण्ट्‌ पार्त निग्रहिच्चारो 1 ३ 
नित्यवृ भैक्ष्यमेट वरुन्न कालमित्नी- 
रित्तिरिनेरमुण्टु कछिञ्जु कण्टीलिन्नु । ४ 
शक्तिजपूत्रवाक्य व्यत्थेमायूवन्नीटुमो 
सत्यवादिकल्िलूबच्चुत्तमोत्तमनत्लो । ५ 
तत्त्वज्ञन्‌ सत्यवतीपृव्रनन्नतु नूनं 4 
इत्थमोरोन्ने कुन्ति चित्तत्तिलोक्कुन्नेरं । ६ 
गत्वा भाग्गवकम्मशालां तां पार्थौ पृथां 
नत्वा तां याज्नसेनीम्ज्जुनवृकोदरौ 1 ७ 
लन्धेयमद्य भिक्षेव्युक्त्वाथ वेदयर्ता । 
तत्रैव कुटि गत्वा सा त्वनपेक्ष्य कुन्ती । ८, 
पूत्रान्‌ भुञ्जीध्वमिति प्रोवाच सप्रमोदं 
पश्चाच्‌ सा कुन्ती प्रसमीक्ष्य कन्यकां कृष्णा- ९ 
मच्छाङ्धी कष्टं मया भाषितमित्युवाच 
स्वच्छवादिनी कुन्ती तदनु चिन्तयन्ती । १० 
साधम्मंभीता चापि विलज्जमाना कृन्ती 
सादरं पाणौ गृहीत्वोपजगाम कन्या । ११ 


हत्या करदीहै? या राक्षसो ने अपनी माया से उनका निग्रह कियाहै? 
क्या हारजनिके कारण मभूपालोने वटे हुए बैरकेकारण मौका पाकर 
उनको मार डाला रहै? उनका प्रतिदिन भिक्षा लेकर आने का समय 
वीत चुका, अव कुछ विलम्बहौ गयाहै, पर अये नही। क्या शक्ति 
ऋषि के पुत्र (व्यास) का वचन व्यथं निकलनेवालादहै, परहैतो वै 
सत्यवादियो मे सवस ष्रेष्ठ । सत्यवती के पुत्र (व्यास) तत्त्वज्ञ है, इसमे 
सन्देह नही है 1 जव कुन्ती इस प्रकार तरह-तरह की बाते सोच रही थी, 
तवर पाथं (अर्जुन) ओर भीमसेन ने भा्व-क्मंशाला मे जाकर, कुन्ती 
की वन्दना करके आज हमको यह भिक्षा मिली है--यह कहकर याज्ञसेनी 
द्रौपदी) को सामने (प्रस्तुत) किया। कुन्ती जो भीतर थी, बिना देषे 
पव्रोसे बोली- १८ “उसे भोगलो'। तत्पश्चात्‌ कन्या द्रौपदी कौ 
देखकर बवोली--हाय्‌ ¡ मैने क्या कह दिया 1 सच बोलनेवाली कुन्ती, 
अधमं से उरनेवाली, लज्जा का अनुभव करती हुदै फिर सोचने लगी | 

कन्या को सादर अपने हाथमे लिये अपने पुत्र युधिष्ठर से बोली--“राजां 
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भार्गव कम्मेणालतचिल्‌ वाणीटुर्नार 
भाग्यपूहपन्मारा पाण्डवन्मारक्कण्डटु । ३१ 
अंङडनेयरिञ्जवारन्नितु युधिष्ठिर- 
नङड्नयरिवन्‌ बानेन्नितु मुकुन्दनुं ३२ । 
तङडचिल्‌ जतुगृहमोचनवृत्तान्तवृ 

तिकिडन सन्तोपत्तोटन्योन्य परजञ्जुटन्‌ । ३३ 
कल्याणं मेलिल्‌ वरेण्टु प्रकारवुं पुन- 

रल्लारं कूटिक्कण्टु परञ्जुयात्रचौत्लि । ३४ 
वेगेन मूकून्दनू रामनुमे्न्नद्ि 
लोकपालन्मारोटु तुल्यरा पाण्डवर । ३५ 
भाग्गवनिकेतने वस्सिच्चारविट्युं 

मागगेमाय्‌ भिक्षयेटुकट्छिच्चू दिवसवुं । ३६ 
भाग्गेवकम्मणालासच्धिधौ चेन्तुनिन्तरु 
भाग्यवान्‌ धुष्टदयुम्नन्‌ रात्रियिलवरुटं । ३७ 
वाक्कु केटुरिञ्जितु पाण्डवन्मारंन्तुटठिल्‌ 
वाय्क्कमानन्दं पुण्टु तातनोटेल्ला चीच्चान्‌ । ३८ 
पाञ्चाल नृपेन्द्रनू तन्तुद्खिचुण्टायोरु 
चाञ्वल्यमकन्नानन्दाकूलनायानत्लो । ३९ 
अन्ने रमुपाध्यायन्‌तन्नेयडडयच्चितु 

मन्नवन्‌ द्ुपदनुमरिवान्‌ परमार्त्यं 1 ४० 





के साथ पारे)! भागंव-कमंशाला मजो पाण्डव रहते ये, उन भाग्य- 
शालियो से उनकी भेट हुई । २४-३१ युधिष्ठिर ने पषछा--कंसे मालूम 
हुभा--ठम कौन है भौर करां रहते दै 2 मुकुन्द ने कहा-हमको एसे हीं 
मालूम होगया। फिर लाक्षागृहसे केसे निकल गये, इस विषय प्र 
अपस मे वडे हयं के साथ वात्तचीत हुई। आगे विवाह किस प्रकार 
होगा, इस पर चर्चां हुई । अन्तम पाण्डवोसे विदा होकर कृष्ण ओर 
वलराम चले गये। लोकपालो के तुत्य पाण्डव भार्गव-निकेतन मे निवास 
करने लगे ओौर भिक्षा मगिकर अपना निर्वाह करने लगे ¡ ३२-३६ एक 
दिनि भाग्यशाली धृष्टयुम्नने भागंव-कमंणाला के पास जाकर रात 

उनकी वातचीत से मालूम करचियाकििं ये पाण्डवै । वहुत प्रसन्न 
होकर अपने पिताकोसव वत्तला दिया। पाञ्चालराज को जो सन्देहु' 
था, वह्‌ नष्ट हौ गया गौर वे वहत आनन्दित हुए, गौर परमां जानने 
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तदनु वृकोदर. पृग्वेजः पनरह 

तदनु माद्रीसुतौ नकुलस्सहदेवौ । 
मदिरेक्षणाचेय भवतस्सव्वं वयं । २१ 

यल्‌ करणीयमवैवं गते भवानिह 

तल्‌ कूर धर्म्म्यं यशश्यं विचार्यत्महित -! २२ 
यल्‌ प्रिय भवेद्‌ दरुपदस्य राजेन्द्रस्य वा 
तल्‌ बूहि सब्वे स्थितास्त्वद्रशे युधिष्ठिर ! । २३ 
दरौपदी दृष्ट्वा तव तिष्ठन्ती शुचिरिमता 
भूपतिप्रवराणा पञ्चाना पाण्डवानां । २४ 
मन्मथः प्रादुरासीन्मानसे धैयत्मिनां । 
सम्मध्त्येद्दियग्राम विहित स्वयंभुवा ! २५ 
तेषामिङद्कखिताकारभावनौ युधिष्ठिरो 
दोषन्ञो वेदव्यासवचनमनुस्मरन्‌ । २६ 
अब्रवील्‌ समेतान्‌ भरात्रनूमिथो भेदभयात्‌ 
सुप्रियं सव्वंषां नो भार्येय भविष्यति । २७ 
शोभितकटेवरा पाञ्चालनृपात्मजा 

द्रौपदी मनोहरी सुन्दरी कृष्णा सती । २८ 
पुव्वेजन्‌ परञ्जतु केट्टु सोदरन्मारू- 
मेवमेन्ननुवदिच्चविटं वाट्लुकालं । २९ 
देवकीसुतन्‌ जगदीश्वरन्‌ वासुदेवन्‌ 
रेवतीरमणनुमायुरनेद्लु्नटिठ । ३० . 


(१ 
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उचित हो, धमं हो, यशस्य हो, वह आप सोचकर करे । राजा दरमद रो ` 
जो श्रिय हो, वह्‌ वतलाइए, हम सव आपके वश मे है।" १७-२ ३ 
मुस्कराती हुई द्रौपदी को देखकर धैयंवालो मे श्रेष्ठ पचि पाण्डव शरुपालो 
के हृदय मे कामदेव जाग ठउठा। इन्द्रियो का निग्रह करने पर भी स्वयँ 
(कामदेव) ने यही किया । उनके इद्छित आकार ओर भाव समन्नकर 
दोषज युधिष्ठिर नै- वेदव्यास के कथन को.यादकरिया। तव भादयोंके 
आपसमेभेदहो जाने के उर से वोले-“यह्‌ हम सवकी भार्या होगी, 
यही सर्प्रिय होगा । यह पाञ्चालराज की पुत्री कृष्णा, शोभित अद्ध- 
वाली है, मनोहरी है, सृन्दरीहै गौरसती है।" वड़े भाई की घात 
सुनकर सभी , भाई स्वीकृति प्रकट करके सुखे से रहने लगे । उस अवसर 
पर देवकी के पृत्र ' जगदीश्वर वासुदेव अपने भाई रेवतीरमण (बलराम) 


४५८ मलयालम 
मत्तहस्तिकन्‌ मनोवेग मद्व उल 
चिघ्रमां रथ कालाद दासिकढ्‌ दासन्मारं । ५१ 
आसनग्नयनयानडड््टु वम्मं ड्ड्‌ वा- 
णासनड ङ्द चम्म॑निकर खनृगड ड्ल) ५२ 
अस्त्रणस्त्र उद्‌ फलमूल ड खन्‌ मात्य ङ्‌डषं 
वस्र डड्ट्‌ नल्लनल्ल पाट्‌टुक पादूकङडष्न्‌ । ५३ 
वेण्करीटक्वुट तट वंण्बमरिकढ्‌ नल्ल- 
कुडकुममलयज कस्तूरि कठभवु । ५४ 
कौटिकन्‌ नल्ल काटिक्कूरकढर्‌ बाद्यडडलु 
कुटकठालवद्ं दप्पेण चोटुकद्यु । ५५ 
मृत्त॒मालकय्‌ मृत्तुक्कीटिकढ्‌ मृत्तुक्कुट 
मृग्धडडन्ाय मेलाप्पुकट्युं तिरकलयु ५६ 
आभरणडङ्ट्र्‌ किरीटादिकद्ध्‌ पलतर- 
मापादचूडमणिञ्जीटुवानुनृवयु । ५७ 
आभतेटीदु कुप्पायड्‌ छनं तीप्पिकनु- 
माभोगमान्नं पीननिन्‌ पात्रड्ड्ट्‌ पनुक्कटुं । ५८ 
धनधान्य कउकेटलामवधियिच्लातोट 
मनसि कनिवोदु कौटुत्तु पाञ्चालनुः । ५९ 
अंल्तामे परिग्रहिच्चानन्डमियत्तुट- 
नुल्लासमोद्‌ कुन्तीदेवियुमतुनेरं ६० 


~~ ~-~-~-^~-^~-~ ~~~ ~~-~~~~-~-“ ^~ ~~ ~~ ----^~^~~--^~ ^~-~ <~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ^~ ~^ ~ ^~ + ० ^-^ ^~ 


द्रव्य दिये । ४४-५० मत्त दाथी, मनोवेगव्रा्े घोडे, देखने-योग्य रथ, पदल 
संनिक, दास-दासिर्या, भसन, शयन, यान, कवच, धनप, अनेक चमं गौर खड्ग, 
अस्व-ग्रस््र, फल भौर मूल, मालाएं, कपडे, अच्छै-अच्छे रेणमी वस्त्र, पादुका 
्चादी के दण्डवाले छत्र, सफेद-चंवर उच्छे-अच्चै कुड्क्रम, चन्दन, कस्तूरी, 
~ आलो सुगन्ध-द्रन्य, क्षण्डे, अण्डे के कपडे, वाजे, छत्र, मोरपख के पल्वे, दपण, 
तलवार, मोती के हार, मोत्ती के ण्डे, मोती की लकड़ीवाले (मोती से जुडा 
हआ छत्रदण्ड) छतर, सुन्दर णामियाने जीर परदे, उनेक प्रकार के आभ्रूषण 
आौर किरीट, सिर से पर्‌ तक पहनने के सामान, युन्दर कोट गौर टोपिया, 
एेश्वयं ग्यक्त करनेवाले सोने के वरतन गौर प्रु तथा निस्सीम धन एवं 
धान्य--यह्‌ सव पाञ्चालराजने प्रेम से दिये । ५१-५९ उस समय आनन्द 
से (ये) सव स्वीकार करके वडे उल्लास के साथ पुप्कर-दल के समान 
विलोल र्मंखवाली द्रौपदी को लेकर कुन्ती ने ट्प से अन्तःपुर मे प्रवेश 
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चन्नु पाण्डवन्मारेकण्टीर विग्रे्रनै 

नन्नाय्‌ पूजिच्चु भीमन्‌ धम्मजनियोगत्ताल्‌ । ४१ 
दुपदपुरोहितनाकिय भूदेवनु 
नृपतिकुलवरनामजातारातियुं । ४२ 
अन्योन्य वृत्तान्तङ्ड््‌ परञ्जु वसिक्कुन्पो- 
छन्यनायिरिप्पीर पुहषन्‌ वन्नानत्लो । ४३ 
पिच्रेयु पाञ्चाल भूपालकनियोगत्ताल्‌ 
कन्यार्त्थं दुपदनालुपसंस्कृतमायो- 

रञ्नव विवाहहेतोरपि वहिच्चवन्‌ ४४ 
चौत्लिनान्‌ निङङ्छिनि वैकातं पोरणं पो- 
लेल्लारु कूटि राजाधानिक्कु मटियाते ४५ 
नल्ल तेरितु वसुधाधिपयोग्यमिनि- 

क्कल्याण कचिक्कणमेननवन्‌ चौन्चनेरं ४६ 
पारातं पुरोहितन्‌तच्नेयुमयच्चिट्‌दु । 
वीरन्माराय पाण्डूराजनन्दनन्मार्‌ ४७ 
तेरतिल्‌ करयेरि. वेगत्तिल्‌ नटकौण्ठु 

कारुण्य पृण्टु कन्तितन्नोदु कृष्णयोटु । ४८ 
धम्मजमतमेत्लामन्नेर पुरोहितन्‌ 

सम्मोदं कलरन्नवनीश्वरनोदु चोच्रान्‌ । ४९ 
निर्व्याजं जिज्ञासया पाञ्चालन्‌ बहुविध 
्रव्यवुं दान चैतान्‌ पाण्डवन्माक्क्किकौषण्टु । ५० 


0 
के लिए अपने उपाध्याय को भेजा । जव वह्‌ ब्राहमण पाण्डवो से मिलने 
अये, तव युधिष्ठिरकी अज्ञासे भीमने उनका सत्कार किया। जब 
दूपद का पुरोहित ब्राह्मण यौर राजवर अजातशत्रु युधिप्ठर बैठकर आपस 
मे वातचीत कर रह थे, तव एकं ओौर पुरुप वहां आया । ३७-४३ वह्‌ 
भी पाञ्चालराजाकी दही आन्नासे कन्या कै विवाह के हेतु द्रुपद का सस्कृत 
अन्न लेकर आया था। वह्‌ बोला-'अव विना विलम्ब आप लोग आइए, 
सव मिलकर राजधानी चलिए, यहु राजाय के योग्य श्रेष्ठ रथ है, अव 
विवाह-सस्कार होना चाहिए ।” यह्‌ सुनकर वीर पाण्डवो ने पुरोहित को 
शीघ्र भेज दिया, ओर्‌ प्रेम से कुन्ती ओर द्रौपदी के साध रथ पर वठकर 
चल पडे। वहां पुरोहित ने युधिष्ठर कासारा अभिप्राय हषं के साथ 
राजा को बतला दिया । पाञ्चालराज ने पाण्डवो को अनेकं प्रकारके 
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चन्द्रवंशत्तिलू वन्नु पौरवन्माराय्‌ पाण्डु- 
नन्दनन्माराय्‌ जड उढेवरुमुण्टाय्वन्नु । ७१ 
अग्रजनायतु जान्‌ भीमसेननु पिन्न- 
प्फल्गुननाय पाकशासनपुत्रनिवन्‌ 1 ७२ 
नकूललनूतानुं सहदेवनु माप्रीपुत्र- 
रखिलगुणनिधे । सत्यमेन्नरिञ्जालु । ७३ 
धम्मंजवाक्करुकेट्टु सन्तोपत्तोदुकूट 
निम्मंलन्‌ पाञ्चालनु चौस्लिनानतिनुकेप । ७४ 
यन्त्वु मूरिच्चु भूपन्मारेज्जयिच्चोर 
कन्तीनन्दननाय फल्गुननिनियिप्पोढ्‌ ७५ 
अन्मकलयुटं पाणिग्रहण कलिक्केण- 
मेन्मनोरथ परिपृण्णमायूवत्नितन्नाल्‌ । ७९ 
अक्कथ कैट्टु धरस्मनन्दननुरचस्ता- 
नग्रजन्माराय्‌ ज डउदधिर्वरिरिक्कवे ७७ 
फल्गुनन्‌ विवाहं चर्केल्नतुमरुतल्लो 
सल्गुणनिघे। मुन्पिल्‌ नान्‌ वेद््क्केत्नतेवरू । ७८ 
चिन्तिच्च पाल्चालनुमन्नेरमुरकचंय्तु 
सन्तोपमितित्परमिल्लेद्धिनिनिक्कटो । ७९ 
मन्दहासवुं चेस्तु धर्म्मजन्‌ ची चानप्पोढ्‌ 
सुन्दरियाय ततव कन्यकतन्ने जड़ ड- ८० 








वाद यह्‌ भीमस्तन, तदनन्तर यह्‌ इन्द्रपूत्र फत्गुन (अर्जुन) है । नक्रूल ओर 

देव माद्रीके पतह । हि स्रक्लगरुणनिधे ! यही स्व्यदै 1 युधिष्ठिर 
कौ वात सुनकर प्रसच्चताके साय निमल पाञ्चालराजं ने कटा- “हम 
चाहते दे कि जिन फल्गुन ने यन्त्र कोतोडा ओर राजाओ को पराजित 
किया, वे हमारी पृत्तीका पाणिग्रहुणकरे। तभी तो हमारा मनोरथ 
पूरा होगा ।'' ६७-७६ यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर ने कहा--"“जाप जानते दी 
हैक हम दोनो बडे भाइयो के अविवाहित रहते अर्जुन का विवाह करना 
अनुचित होगा। है सदूगुणो के निधि। मै पहले विवाह कल्ूगा।"' 
तव पाञ्चालराजने सोचकर कहा- “इससे वटढकर मेरे हर्पका कारण 
र कुष नही हौ सकता 1” तव वुधिष्ठिरन मृस्कराकर कदा-“हम 
पचो मिलकर आपकी युन्दरी पुत्री के साथ विवाह करेगे, यदी हो सकता 
है। ईष्वर की उच्छा को कोड रोक नही सकता 1 (तव पाञ्चाल 
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पुष्करदलाविलोलाक्षिया कृष्णयोटु 
पुकिकितङ्डन्तः पुरत्तिङ्धुलाम्मारु मोदाल्‌ । ६१ 
सव्वंलक्षणयुक्तन्माराय पाण्डवरे- 

दिन्यवेपत्तौट्‌ कण्टीटिन जनमेल्ला- ६२ 

मत्मृतं पृण्टु निन्नार्‌ निश्चलन्माराय्‌ तत्र 
कल्पित सभास्थपीठासने यथा पुरा । ६३ 
इरुन्नार्‌ पिन्नं स्नानं कछिच्चु वद्धिपोले 

विरन्न्‌ परिग्र हिच्चशन कटिञ्जप्पोद्‌ । ९४ 
द्क्परमानन्दरूपन्मारामिवरोरो 
दिकपालकन्मारो गन्धव्वेन्मार्‌ सिद्धन्मारो । ६५ 
निम्म॑लन्मारां दिन्यन्मारेककाणाय्‌वन्त्रतु 

नम्मुट भाग्यमेन्न चोल्लिना रल्लावस्‌ । ६६ 
द्रौपदितक्नेप्पोले नालुपुवरिकलिन्न्‌ 

भूपालनुण्टाय्‌ वरुन्त्राकिलेन्तीर भाग्यं । ६७ 
द्रौपदिक्कनुरूपन्मारिवरञ्चुपेरः 
रूपलावण्यादिकण्टितिन्नु वृथाभवं । ६८ 
चोदिच्चु पाञ्चालनुं निडङ्छारेन्न्‌ नेर 
वोधिप्पिच्चीटवेणं जड उटेयिनियिप्पोढ्‌ । ६९ 
अङ्कुलो केट्‌टुकीढ्क चौत्लीटा परमार्थं 

श ङ्खयेक्कलञ्जालुमेन्नु धम्मंजन्‌ चौन्नान्‌ । ७० 





क्िया। सभी लक्षणो से सम्पच्च पाण्डवो को दिव्य वस्त्र पहुनते हृए 
देखकर सभी लोग आश्चयं चकित हुए ओौर निश्चल खड हुए । तत्पश्चात्‌ 
पाण्डव, सभामे सजे पीठासन पर पहले कीतरह्‌ वैठे। फिर स्नान 
करके आतिथ्य स्वीकार करने के वाद भोजनक्रिया। देखने मे आनन्दं 
देनेवाले ये कौनरहै? क्या दिक्पालदहै, या गन्धवंया सिद्ध ? सवने कहा 
कि यह्‌ हमारा भाग्यहै कि हमको ये निर्मल दिव्य पूरुप देखने को 
मिले । ६०-६६. अगर राजा कौ द्रौपदी के समान चार मौर पुच्नियां हो 
जाये तो कितनी सौभाग्य की वातत होगी । ये पचो द्रौपदी के अनुरूप है 
रूप ओर लावण्य मे पाञ्चालराज ने पछठा- “जाप लोग कौनहै? हम 
लोगो को सच वतलाइए 1 युधिष्ठिर ने उत्तर दिया-“सुन लीजिए । 
मे परमाथं कह दुगा । आप शङ्ान करे। हम पाचोका चन्द्रवश के 
पुरु कौ परम्परामे पाण्डुपृ्केरूपमे जन्महुषा। मैही ज्येष्ठं, मेरे 
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कू न्तियुं नीयुं मम धृष्टयुम्ननु कूटि- 
च्चिन्तिच्चिद्धिनि नाठक्कत्पिक्कामंन्नेवेण्ट्‌ । ९१ 
पिटन्नाठछल्लावरमीन्तिच्च विचारिप्पा- 

नुट वन्धुक्कद्टुमाय्‌ वसिच्चीटिननेर । ९२ 
वेदग्यासनूमंढन््रदठिनान्‌ यद्च्छ्या 
सादर मुनि तन्नप्पूजिच्चारवरकणुं । ९३ 
काञ्चनासने मरुवीटिन मूनियोट्‌ 
पाञ्चालनुपतियु तीद्वतु चीत्लीटिनान्‌ । ९४ 
ओर नारियेप्पलरक्‌टि वेट्‌क्कन्नृद्ढति- 
ट्लौरुकालत्त॒मोरुदिकिकिलुमौीरुवक्कु । ९५ 
इन्निप्पोढ्‌ पाण्डवन्मारंवरुं कटि मम 

कन्यकतन्नं वेद्प्पान्‌ भाविक्कुन्ततुमामो ? ९६ 
निन्तिरुवटियण्ट्ध्‌चस्यणं विचारिच्चु 
सन्तापमतुकीण्टु पारमुण्टन्नु नुपन्‌ । ९७ 

चीन्नतु केटुनेर मूनियुमरुष्‌ चय्तु 

तिन्नुट कूटमल्ल धम्मंमलत्लन्न्‌ तोन्न्‌ । ९८ 
भूपतियुटे कंयुपिटिच्चु मुनिवरन्‌ 

णोभतेटीटु मणियरयिलकपुक्कु । ९९ 


-^ ~ ~^ - ---~ ~ -~---~~--~---~---~~-~~ ~~ ^~~“~-~~-~~--~----~~^~- ^-^ 


होगा“ युधिष्ठिर की यह वात सुनकर राजा द्रुपद ने उत्तर दिया- 
“कुन्ती, आप भौर मेरे पुत्र धुष्टयुम्न इस पर साथ विचार करे। 
निणेय कल होगा ।'' ८३-९१. दूसरे दिन जव वे साथ विचार करने के 
लिए निकट के वन्धुभोके साथ वेठे, तव सयोगसे व्रेदव्यासजी पधारे 
यौर सवने उनका सादर सत्कार किया । तदनन्तर पाञ्चालराजने सोने 
के आसन पर वैठे हुए मूनिजी की वन्दना करके कहा--“अनेक पुरुषो 
का भिवक्रर एकस्त्रीके साथ विवाह करना, यह कभी, कही, किसीभी 
वगं मेनहीदेखा गयादहै। अआजये पच पाण्डव मिलकर -मेरी कन्या 
के साथ विवाह करने के लिए सोच रहेहै। क्या वहू ठीक है? याप सोच- 
कर कृपया वतला दीजिए, क्योकि उस विपयमे मूम्नेवडा दुखहो रहा 
है 1" यहु सुनकर मनि ने कहा--“यद्‌ तुम्हारा दोपनहीदटै कि यह्‌ तुम्हे 
अधमं लगता है 1 तत्पश्चात्‌ राजा का हाथ पकडकर मूनिजी नै एकर 
भीतर अलक्त कमरे मे प्रवेश किया 1 ९२-९९ 
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केवरं कूटि विवाह चैग्कन्नतेवरू 

दैवकल्पितमाक्कर तटुक्कावीन्नुमल्ल । ८१ 

कण्टमाहन्त कष्ट । बानतु कैट्विद्िल्ल 

दृष्टमायिट्टुमित्लेन्नालतु धम्म॑मल्ल । ८२ 

निश्चय दैवलोकविरुद्धमितु पाताल्‌ 

दुश्चरित ङडन्र्‌ निङ्‌डद्ट्वकत्लिव तौन्नीटेण्ट्‌ । ८३ 

ओरुत्तननेक भार्याक्किटयुण्टाक्कीटा- 

मीरत्तिक्कनेक भत्तक्किन्माररुतल्लो । ८४ 

वेदत्तिल्‌ विधिच्चतुत्यल्लेन्नाकिल्‌ 

लोकक्कु केदाल्‌ मतमायिरिक्किणमल्लो 1 ८५ 

वेदत्तिन्‌ विधियल्ल लोकक्करुं मतमल्ल 

पातित्य वरूमैन्नाल्‌ नरकमतुमृण्टां । ८६ 

धन्यना धरम्मात्मिजनन्नेरमुरचग्तान्‌ 

मन्व । देवलोकविरुद्धमेन्नाकिलू । ८७ 

सूक्ष्मधम्म॑त्तप्पात्तुं जानिव परञ्नतु 

भोष्कल्ल धम्मंतरनबुद्धियुमिनिक्किल्ल । 5८ 

माताविन्मतमितु दैवसङ्ुत्प तानु 

चेतसि मम हितमाकयुसुण्ठितन्नाल्‌ । ८९ 

धर्म्ममत्लेन्न्‌ वरा निण्णंयमेन्नुतन्नं 

घर्मजन्‌ चोन्ननेरं दुपदन्‌तानु चौच्चान्‌ । ९० 
राज ने कहा--) हा कष्ट ! हन्त कष्ट | यह्‌ भने कभी न सुनाहै ओौर 
न कही देखाहै। ओौर यह्‌ धमं नहीदहै। ७७-८२्‌ निश्चय ही यह 
ईश्वरविरुद्ध ओौर लोकविरुद्ध है, रेसे दुश्चरित अप जसे लोगो को कैसे 
सूञ्चे ? एक पुरुप की अनेक पल्य हो सक्ती है पर एक स्त्रीके अनेक 
पति नही हौ सक्तेहै! कोई बात अगर वेदविहित नहीहै तो कम 
से कम लोकसम्मत तो होनी चाहिए । यहंतोन वेदविहितदहै ओरन 
लोकसम्मतदहै। इससे हम पतित हो जयेगे ओर नरक जाने की नौवत 
आवेगी । यह्‌ सुनकर धन्य युधिष्ठिर ने कहा-है भूपाल । मै मानता 
हं कि यह वेदविरुद ओर लोकविरुढ है, परन्तु मैने सूक्ष्म धमं का ध्यान 
रखते हुए यहं कहा दै 1 यह तुच्छ वात नही है, अधमं कौ बात मै कभी 
नही कहता । _ यह हमारी माता कौ सम्मति है, दैवसङ्धल्प के समानरहै, 
मेरे अभिप्रायमे यह्‌ हितकर निकलेगा । निष्वय ही यह्‌ अधमं न सिद्ध 


॥ 
“~~~ ~~~ ~ ~~-~ “८ ~~ ~~~ 
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णङ्धक्‌ टातंयतुमृण्टवकद्धुनेटु 

तन्‌कढल्‌ तलोटुवान्‌ चैन्ुनित्कुन्ननेरं । १० 

भायंयोटरुट्चय्तु मौल्गल्यन्‌ पतित्रत- 

माराय नारिमारिल्‌ तिन्नोढं नन्नत्लार्‌ । १९१ 

अन्तीर वरं निनविकच्छ्येन्नुरचंस्ता- 

लन्तरमेतुमिल्ल तरुवनिप्पोटृत्तत्ने । १२ 

वृद्धनु कटुकनुमीप्यनु लोलुपनु 

करदनु दुर्गं न्धियुमल्ल जारनैटो वाले { । १३ 

अंडडनं रमिक्करण्ट्‌ निनक्केन्नतु चौन्ना- 

लडडनं रमिप्पिप्पनिल्ल सश्यमेतुं । १४ 

कल्याणशीले ! मनोवल्लभे । नाकायणी | 

फुट्लपद्धजमुचि । चौल्लुनिन्‌ मनोरथं । १५ 

भतू वाक्य उदर्‌ मूहुरित्तर केटुनैर-. 

मृत्तसशीलतानुमृत्तरमूरचंग्ताट्‌ । १६ 

पञ्चधा विभक्तात्मा रमय त्वं मा भवान्‌ 

पञ्चसायकसमरूप लावण्यसिन्धो ! । १७ 

मौल्गल्यनतु केटृटु कामरूपवु पृष्टु 

भाग्गेवितनिक्कूनेराकिय पत्तियोट्‌ । १८ ` 

आश्रमङ्कङ्टछिल्‌ तपोधनरायनुभवि- 

च्चाश्वयंमवद्क्कु चेत्तनिन्दिप्पिच्चु नन्तराय्‌ । १९ 
ट्टकरखानेमेगिर गया। कोठी केखाने के वाद उसकी स्त्रीने भात 
मे पडे अगठे को निकाल फेककर गेप विना हिचककेखा लिया। खाने 
के वाद उठी ओौर्‌ पत्तिके पैर दवाने के लिए उसके पास गयी 1 पति 
मौद्गल्य ने कहा--पतिव्रता स्त्रियो मे तुम्हारे समान कोई भी नही 1 मुन्नसे 
क्या वर चाहती हो, यह वत्तलाओ ओौरमै तुम्हे तुर्तहीदे दुगा। 
यै वृद्ध, कड, ई््यालु, लालची, कूट ओर दुगेन्धी नही हं । कहौ किसे 
प्रकार रमना चाहती हो, उसी प्रकार तुमको भोग-विलास करा दुगा, 
इसमे सन्देह नही । हे कल्याणशीले! विकसित कमल के समान मुखवाली। 
मेरी प्यारी नालायणि। अपनी इच्छा वतलाओ । ८-१५ पति की यह बात 
वार-वार सुनकर उत्तम णीलवाली पत्नी ने इस प्रकार उत्तर दिया-^हे 
कामदेव के समान रूप ओर लावण्यवाले { अपने को पचि भागौ मे वांटकर 
मूञ्मसे रमो 1” यह्‌ सुनकर मौद्गल्य कामदेव के समान ल्प धारणं करके 
लक्ष्मी के समान अपनी पत्नी के साथ अनेक आश्रमो मे तपोधन बनकर 
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पाञ्चालियुटं पून्वंजन्मवृत्तान्त 
रहस्यमायुद््टौर धर्मं जान्‌ चौल्लुन्तुण्टु 
महत्वमेर भवान्‌ केट्‌टुकीयद्ुकवेण । १ 
निनरुटे मकलिवद्टूतन्नुट पूर्वजन्म 
निन्नोदटु चौल्ला महीवल्लभतिलकमे । २ 
भोष्कल्ल नाठायणियंन्न्‌ पेरिवद्क्कन्त्‌ 
मौत्गल्यनेन्नु नामं भर्ताविन्नरिञ्जालु । ३ 
अत्रयु वृद्धन्‌ कोपशीलनाकयुमुण्टु 
भत्तंग्यनल्ल तोलुं नान्नृकण्टत्लु पौडिङ । ४ 
कष्टं कीण्टीक्क मुरटिविकटक्कुन्नु देहं 
निष्टुरमाय वाक्कुमटमिल्लातंयुण्टु । ५ 
जरयु नस्युमिल्लीवण्णसाक्कु मट्‌ 
कुरयु पारमुण्टु कृमिपीडयुमृण्टु । ६ 
दुग्गेन्धमेरुकयालटुततु च॑न्नुकूटा 
तिर्गगणरूपशीलयुक्तना विगप्रन्‌ सदा । ७ 
वत्तिक्कु कालमोर दिवसमुण्णुन्तेर 
भुक्तत्तिलंगुष्टवुं मुरिञ्जुवीणु बलाल्‌ 1 ठ 
कुष्ठितानुण्टशेष चौरतिल्‌ किटन्नोर- 
गुष्ठवु कटठञ्जुपजीविच्चाट्‌ पतिकशेषं । ९ 


~~~ ~ -~~ ~~~ ~ .^~-~-~~~~-~^~-~-~-~ ~~ ~~~ ^~--~-~ --~~ --~----*~--- ~ 


पाञ्चाली के पूवेजन्म की कथा 


(मूनिने कहा) मै एक महृतत्वपुणं रहस्य वतला रहा ह, आप सुनने 
कीकरपा करे1! हे भूपालोमेग्रेष्ठ। मै तुम्हारी इस पुत्री के पूवंजन्मका 
वणन करूंगा । यह्‌ जल (गप्प) नही है। उस समय इसका नाम था- 
नालायणि ओर इसके पतिका नाम था--मौद्गत्य । वहु अत्यन्त वृद्ध 
था ओर बहुत दी कोपशील। उसका चमं लटक रहाथा ओौर हया 
उठी हृरद थी, उसका पालन कठिन धा, उसका शरीर कष्ट सहने के कारण 
सूख गया था । उसकी निदुर-निटुर वातोकीसीमान थी, इतने अधिक 
बुढापे के चिल्ल ओौर किसी केनथे। ऊपर से वह वहत खासा था 
जौर उसको कौड़ोकीवीमारी भीथी। दरगेन्ध के कारण उसके पास 
जाना अस्तभवथा। वह्‌ एक रूपहीन गौर शीलहीन ब्राह्मण था | १-७ 
जव वह्‌ इस प्रकार रहता था, तव एक दिन खाने के समय उसका अगूटा 


~~~ ~~----~~---^---~~-----~^~~~~~ 
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इन्निप्पोढ्‌ निन्टे मककायतुमवद्यूतन्ने । 
निर्णैयरमेन्तु कृष्णनरुट्चस्ततुनेर २८ 

संन्नुटं मकठाय्‌ वन्तीटुवानंन्तु मूल- 
मैन्नतुिनियरुढ्‌ं चैय्यणरमन्नीवण्ण २९ 
चोदिच्च पाञ्चालनोटन्नेरं वेदन्यासन्‌ 

कौतुक पृण्टु केटुदुकौरृटुकंन्तरुन्‌ चेय्तु । ३० 
चील्लंद्मिन्द्रसेनयाकिय नाढायणि 
वल्लभनाय मौत्गल्यनृतचरं शुश्रूपिच्चु । ३१ 
पलनाद्‌ कछिल्जितु दिव्यभोगङ््डमोद- 
सलसापागितच्वैश्मिप्पिच्चनारत । ३२ 
विरक्तिवन्नु कामभोगसौख्यक्डखेयु 
परित्यागवृ चंम्तु कोप्पिट्‌टु तपस्सिन्नाय्‌ । ३३ 
अन्तर नाकायणि मौल्गल्यनोदु चौन्ना- 

ठच्च नी वेटियातं मत्तवियंनिक्कुदिल्‌ । ३४ 
तृप्ति वन्नीला कामभोगत्तिनतिनाल्‌ स- 
न्तप्तयाय्‌ चमञ्जितु नानैन्नु केटनेरं । ३५ 
मौल्गल्यनरुट्चेय्तु गङ्धकृटातयेन्नो- 
राग्रहकीण्टु चौन्नाठन्तिप्पोढवक्तव्यं ? । ३६ 
मत्तपोविघ्न चेय्वान्‌ कामसायकमेदु 

मत्तयाय्‌ चमञ्ज नी भूमियिल्‌ पिरक्क पोय्‌ । ३७ 





~~ 





जव छृष्णद्ेपायन ने इस प्रकार कटा, तव राजा ने पृषछठा-भेरी पुत्री होने 
काक्या कारण, यह भी कृपया वतला दीजिए । इस प्रकार प्रए्न 
क्ररनेवाले पाञ्चालराज से वेदव्यासजी ने कहा-अच्छा, तो वहु भी सुन 
लीजिए । विद्यात इन्द्रसेना नालायणि ने अपने प्यारे पत्तिकी बुश्रूपा 
(सेवा) की । मौद्गत्य ने उसन्ते वहुत दिनो तक क्रीडां करके उसको 
दिव्य भोगो का आनन्द दिया। अन्तम मौद्गल्य विरक्त हौ ग्या 
ओर कामभोगका व्याग करके वह्‌ तपस्या करनेकी तैयारियां करने 
सगा । २८-३३ तव नालायणि ने मौद्गल्य से कहा-"पतिदेव । मुच्च 
न छोड दीजिए, अभीतो मेरी कामभोगोसे तृप्ति नही हई 1 इसलिए 
मेकाम कीभग्नि से भीतर जल रदी हं 1" ` यह सुनकर मौद्गल्य ने 
कहा--'तुमने कथो निष्रद्धु होकर कामके कारण मृन्नसे यह्‌ अवृचित 
वात कदी?“ मेरेतप का विध्न पैदाकरने के निएु कामान्धहो मयी 
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त्रिदशालय प्रापिच्चसृताहार चेय्तु 
मदनरसपृण्टु सुखिच्चु मरुविनान्‌ । २० 
पौलोमियाल्‌ु पृज्यमाननाय्‌ तत्र चिर- 
कालं सञ्चरिक्कूुनालिन्द्रसेनया साक । २१ 
आदितेयेन्द्रगृह प्रापिच्चु रभिपिच्चा- 
नादित्यरथ परमारुह्य दिवं पिच्च । 
मोदत्तोटिरुन्नितु मेरुवि _्कलुमन्ना- २२ 
कछाकाशगगां दरुतमाप्लुत्य तया सह 
स्वाकाक्षासम परमानन्दिप्पिच्चु नन्ताय्‌ 1 २३ 
चन्द्ररर्मिक्ुमद्ध्ये वसिच्चु पुनरथ । 
मन्दमारुतवेषं कंक्कीण्टु चिरकाल- २४ 
मद्वियाय्‌ चमचञ्वितु मौत्गल्यन्‌ नारायणि 
ततर निस्नगयायि रमिच्चु चिरकाल । २५ 
पुष्पितसालरूप पृण्टितु मोल्मल्यनु- 

मप्पीट्े लतारूपं पृण्टु वेष्टिच्चाठवट्‌ । २६ 
यातीर रूप केक्कीृषुन्तितु मौल्गल्यनु । 
तादुशियाय्‌ वन्नीटुमन्नु नाछछायणियुं । २७ 


~. 





-रहे ओर अपनी पत्नी को आश्चयं ओौर आनन्द का अनुभव कराया । 
तदनन्तर वह्‌ देवलोक पहुंचा ओौर वहां अमृत खाकर कामदेवके वशमे 
आकर दोनो सुख से रहे 1 वहं पौलोमी ने उनका आदर-सत्कार किया । 
बहुत दिन तक इन्द्रसेना (नालायणि का दसरा नाम) के साथ वहाँ 
धूमते रहे । १६-२१ तदनन्तर देवो के राजा इन्द्र के निवास-स्थान मे 
पहुंचकर वहां भीरमे। सूयंके र्थ पर वैठकर द्युलोक पहुंचे ओर बडे 
हषं के साथ मेरु पव॑त पर वैठे। तदनन्तर अपनी पत्नी के साथ आकाश- 
गगा मे नहाया, ओर उसको इच्छा के अनुसार उसे आनन्द का अनुभव 


उसके वाद चन्धकी किरणो के बीचमे निवासत किया। 


मन्द मारुत कावेश वहुत दिनतक धारण करने के वाद मौद्गल्य एक 
पवेत हुआ भौर नालयणि वह॑ एक नदी वनकर बहुत दिन तक सुखसे 
रही 1 तदनन्तर मौद्गल्य एक फूलो से भरा शाल का पेड हुभा तो 
उसकी पनी लताकारूप धारण करके उससे लिपट गयी । मौद्गल्य 
नेजो स्प धारण क्या नालायणिने भी उसीके तुल्यरूप धारण 
किया । २२-२७ वही नालायणि आज निस्सन्देह तुम्हारी पत्री है। 
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भत्तक्किन्मारञ्च्‌ पेरुण्टावानवकाश 

भद्रे वन्नीटमतिनेतुमे दोषमिल्ल । ४८ 

ची ल्लिनाद्‌ नाढायणि शङ्कुरन्‌तच्चोटप्पो 
छिल्लल्लो विधियतु वेदत्तिलंन्नु केटयप्प्‌ । ४९ 
ओरुत्तिक्कीर भर्तावीछिञ्ज्‌ विधिच्चति- 
ल्लौरुत्तचनेक नारिकन्धक्कद्धृढातानु । ५० 
वामलोचनमाक्कूं केवलमीर वरन्‌ 
कौमारमायिटट्ढ्ढ लौ किकमन्नाकून्न्‌ । ५१ 
पुत्रार्थं भतृ नियोगत्तालापदि कौदटढा- 

मत्रं मटीरु्तनं केवलमूल्पादिप्पान्‌ । ५२ 
मून्नामतौरुत्तनं प्रापिच्चाल्‌ प्रायश्चित्त 
मान्यन्मार्‌ विधिच्चवण्णं चं्ते मतियाव्‌ । ५३ 
नालामतींरुवन प्रापिच्चाल्‌ पतितयां 
नीलवेणिकठन्तु निण्णंयमरिञ्जालुं । ५४ 
वन्धकियाय्‌ वन्नीटमज्चामतौरुवनं 
चिन्तिक्किलन्नेल्लामुण्टन्न्‌ केद्विरिप्पु जान्‌ । ५५ 
आकयालनेक भत्तक्किन्मारुण्टाकेण्टा 
लौकिकमल्ला नून वंदिकमतुमल्ल । ५६ 


दो'की प्राथेना को दोहुराया, इसलिए तुम्हारे पच पति होगे, इसमे 
कोट दोष नही है। तव नालायणि ने शिवजी से कटा--"सुना है 
कि वेदोमेटेसी कोई विधि नही दहै। स्ती केलिए एक ही पति 
विहित है, पुरुप को तो अनेक स्त्रियां हो सक्ती दहै । महिला के लिए एक 
ही जवान पति लोकमेमाना गयाहै। ४६-५१ सुनादहैकि सकटके 
समय, पति के नियोग से केवल पूत्रोत्पत्तिके लिए दरूसरेसे सवन्ध हौ 
सकता है। अगर किसी तीसरे पुरुप से सम्बन्धहो जाय तौ 
पाप समज्ञा जाता है ओर विहित प्रायश्चित करना अनिवायं है। 
स्त्री अगर एक चौथे पुरुष को ग्रहण कर ले तो निस्सन्देह्‌ पतित हौ जाती 
है! पचवे पुरुप को केवल सोचनेपरदही स्त्रीवेश्याहो जाती है। 
यह्‌ सव नियम मैने सुन रखा है। इसलिए अनेक पति होना ही न चाहिए 
वह॒ न लोकसम्मत है ओर न वेदसम्मत। मैने यह भी सुना है कि इससे 
सङकर का दोष हो जायगा 1“ उस पर शिवजी ने नालायणि से कहा- 


१ यह्‌ द्रौपदी के पूवेजन्ममे हुमा था] 
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पास्थिवनन्दनयाय्‌क्कामभोगङ्डन्ठेल्ला- 

मास्थतीत्तीटुबोठ भुजिक्क यथासुख । ३८ ` 

दुपदनृपतितन्मकटाय्‌ तत्र तव 

नपतिवी रन्मारायेञ्च्‌ भरत्ताक्किन्मार ! ३९ 

उण्टाकत्तरुद्यचय्तु मोत्गल्यमहामुनि 

वण्टार्‌ पूडकुछलाद्ु तपसे वन पुक्काढ्‌ । ४० 

तण्टलर्‌वाणवरि चन्द्रेखरन्‌ नील- 

कण्ठनु प्रत्यक्षनायरुलिच्चस्तीटिनान्‌ । ४१ 

भूमियिलीर नृपश्वेष्ठनु मकटढायि 

कोमटठरूपिणियायिपरक्क नीयु वाले ! ४२ 

भतत्तक्किन्सार्‌ निनक्कञ्चुपेरुण्टाय्वरि- 

कृत्त मन्मारायेट्मृत्तमगुणणीले 1 ४३ 

देवकायेवु साधिप्पिक्क नीयेन्नीवण्ण 

देवदेवेशनरुट्ट्‌चस्ततु केटुनेरं 1 ४४ 

पञ्चभरत्ताक्किठीर नारिक्कुण्टामो नाथ 

पञ्चवाणारेयतु धम्मेमट्लेन्नु केटयप्पू । ४५ 

वामदेवनु चिरिच्चरुचिच्चेथ्तीटिनान्‌ । 

वामलोचने ! केटटृक्क कारणमतिन्नु नी 1 ४६ 

भर्तार देहीति भूयो भूयो भूयो मुदा । 
- सत्वरमत्याग्रहालञ्नचुर प्रात्थिक्कयाल्‌ । ४७ ग 





हो, इसलिए पृथ्वी पर जाकर जन्मो । एक राजयपृत्ती होकर तुत 
होने तक सभी कामभोगो का यथेष्ट अनुभव करो राजा द्रुपद की पृ्ती 
हो जायो ओर वहां पाच धभूपालवीर तुम्हारे पतिदहो जायं 1" ३४-३९ 
महाम॒नि मौद्गल्य ने जव इस प्रकार कहा, तव भवर की तरह काले- 
काले केशवाली (नालायणि) तप॒ करने वन चली गयी! कामदेव के शतृ 
चन्द्रनेखर, नीलकण्ठ, शिवजी प्रत्यक्ष हए ओर वीले । “हे वाले { तुम 
पृथ्वी प्र॒ एक नुपश्वेष्ठ की कोमलकरूपवाली पुत्रीक र्पमेजन्म लो 

भौर हे - उत्तम गणवाली 1 तुम्हारे उत्तम गणवाले पाच पति भीहो। 
तुमदेवो का कायं सिद्ध करो!” देवदेवेश (शिव) की यह्‌ वात सुनकर 
उसने का हे नाथ । एकस्वीके पाच पति कंसे हो सकते ह ? ४०-४५ 
तव॒ वामदेव (शिवजी) नै हुसकर कहा-^है सु इसका कारण 
सूनलो। तुमने जोर्पच वार्‌ वड सथ्रम के साथ पत्तिदो' पत्ति 
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पञ्चेन्द्रोपाख्यान 


मत्न देवकठेट्ला नैमिणारण्यत्तिद्धुल्‌ 

निन्नोर सत्रमारभिच्चितु नरपते । १ 

नल्ल#र पत्तियेयुमुण्टाविकर वैवस्वतन्‌ 

कल्याण वन्नीदटूवान्‌ तापसेन्द्न्मारोटु ।.२ , 
यागवु दील्लिच्चिरुन्नी टिनानतुकाल 

रोगादि मरणवु मनुष्यक्किल्वातंयाय्‌ । ३ 
मच्यन्माक्कंवनियिल्‌ मरणमिल्लाय्कयाल्‌ 
वद्धिच्चुचमञ्जितु देवकठतुकौण्टु । ४ 
सूत्रामादिकढ्‌ पोयि ब्रह्मनेच्चैन्नु कण्टा- 
रत्रयु भयमाविच्चमञ्ञु जड्‌ञ्टक्किप्पोढ्‌ । ५. 
मत्यं रुममत्य॑रं भेदमित्लेन्नाय्‌ वन्नु 

स्रव पितुदेवादिकन्‌किकिट्लेन्नाय्‌ वरं । ६ 
सन्तापमतुकीण्टु चित्तत्तिलुण्टाकुन्न्‌ 
निन्तिर्वटियंन्ति शरणं जक्डटुकिकिल्ल । ७ 
णक्रादि देवगणमित्थ चौन्नतु केटुदु 
पुष्करभवननु पूञ्चिरिपृण्टु चीच्चान्‌ । =. - 
अमरन्मारां निडञ्छेन्तिनु पेदिक्कून्नु 
शमनवशन्मारां मानुषजनड ङ्के ?_९ 


~-----~---~~ 


पाच इन्द्रो का उपाख्यान 

हे राजवर । पूवंकाल मेदेव ने नैमिपारण्य मे एक सत्र (ग्र) 
प्रारभ किया। तव वैवस्वत (यमराज) ने अपनी अच्छी पत्नी के. साथ 
लोक का कल्याण साधने के लिए तापस्षवरो के अनुग्रहु-सहित यन्न दीक्षा 
नेली, ओर मनुष्योमे व्याधि ओौर मृत्यु का अभाव हो गया। पृथ्वी 
पर मनुष्योका मरणन होने स्ने उनकौ सख्या वढी। अत्व इन्द्र आदि 
देवगण ब्रह्मा के पास पहुंचे ओर वोले-त्रह्माजी । अव हमारे सामने एक 
वड़ा भय उपस्थितह। क्योकि अव मनुष्य ओौरदेवो मेको भेदन 
रहा ! अव पितरो ओौर देवो केलिये सत्तनदहोने की दशाह जायगी । 
इसलिए टम लोग वहत दु वितहै ओौर अपही लोगोके णरणदै। 
शक्त (इन्द्र) आदि देवो कौ यह्‌ वात सुनकर ब्रह्मा ने मुस्कराकर कहा-- १-८ 
आप लोग अमर होकर यमराज के व्र मे स्थित मनुष्यो से क्यो उरतेदै? 
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सद्धुरदोषमिनिक्करुण्टाकन्नतु केटुटु 

णद्धुरत्‌ नाठायणियोटरलच्तीटिनान्‌ । ५७ 

पण्डु तारिकटठनावृतमारवरे निन- 

क्कुण्टाकयित्ल दोषमतिनालौन्नुकीण्टु । ५८ 

अङद्किलुमिनिक्कञ्चु भत्तविकन्मारण्टायाल्‌ 

संगमे पूनरपि कौमार भविक्कण । ५९ 

भक्त शुश्रूषकण्टु सिद्धियं प्रापिच्चेन्‌ ना- 

नत्तेणमिनिकिकनिस्सिदधियुमितिनाले । ६० 

सिद्धियुं रतियुं केढन्योन्यं भविक्कयि- 

ल्लुत्तमे सिद्धि लभिच्चीटा दुभेगयाकिलू । ६१ 

सिद्धिक्कु रतिगरुण सुभगय्क्केन्त्‌ नून 

सिद्धिक्कु विरोधमित्लेतुमे निनक्कटो । ६२ 

कौमारमञ्चु भर्ताक्किन्मारक्कीण्टु प्रापि- 

च्चामोद पृण्टु महाभागयाय्‌ भविक्क नी । ६३ 

चन्न नी गगाजलतच्निल्‌ नित्वकत्नाल्‌ काणा- 

यवन्नीदुमीरु पुमानृतच्चेयंन्नरिञ्ञालु । ६४ 

विण्णवर्‌ नाथनवनाकुन्नतवने नी- 

यन्नृटे मन्पिल्‌ कोण्टुवन्नीदु मटियातं । ६५ 

अन्नेरं प्रदक्षिणचेय्तु वन्दिच्चु पोयि 

कन्यकतानु गगतन्नं प्रापिच्चाठत्लो । ६६ 
"पूर्वकाल भें स्तियां विलक्कल स्वतन्त्र थी । इस विवाह से तुम्हारी कोई 
हानिन होगी 1” ५२-५८ “फिर भी मृञ्े अगर पंच पति होनेहै। 
(तो) एेसा कीजिएकि सगमके बाद भी मेरा कौमायं सुरक्षित रहै 
मैने पत्तिकी सेवा करके ही सिद्धिग्रीप्तकरलीदहै, यहकरनेकेवादभी 
मै सिद्धि प्राप्त करना चाहती हूं ।'' (शिवजी ने कहा) “हे मदहिलोत्तम! 
सुनौ । सिद्धि ओर रति दोनो मेल नही खा सक्तीहै। जो दुर्भगा 
(भाग्यहीना) है उसको सिद्धि प्राप्तन होगी । जो सुभगा (भाग्यवती ) 
है, उसके लिए रतिगुणतो होगा ही । तुम सिद्धि भी अवश्य प्राप्त कसेगी। 
पाच परतियो के होते हुए भी तुम कौमाये-सहित रहो ओर वेडेप्रमोद के साथ 
सौभाग्यवती हौ जाओ । अव चलो ओर गगा के जलमे खडी हो जाओ । 
तव तुम्हे एक पुरुप दिखायी देगा । वह्‌ देवों का अधिपति दही होगा, उसे 
मेरे सामने अविलम्ब ले आओ 1" यह सुनक्रर कन्या शिवजी की प्रदक्षिणा 
करके ओर वन्दना करके निकली ओौर गगाजी के पास पहुंची । ५९-६६ 
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निर्भाग्यवतियायोरनुटं दु.खमूल- 

मिप्पोदढध जानरिथिक्कामंन्नोटकटेप्पोन्नाल्‌ । २० 
उन्परिल्‌ वन्पु मून्पुमुष्ढ नी पोन्नीटुक 
मत्पिल्‌ जान्‌ नटन्नीटामेतुमे मटिक्केण्टा । २१ 
अन्‌ परितापत्तिन्ट मूलवृमरिञ्जीटा 

निन्‌ त्रियमतु वरुमेन्तवष्‌ चील्लीटिनाढ्‌ । २२ 
अन्ने रमवद्टुटं पिन्नाले चन्ननेरं 

विण्णवर्‌ नायकनु काणाय्‌ वन्नितु नेरे २३ 
दिन्यनाधिरिप्पीर पुरुषन्‌तच्च पूण्णं- 
यौवनत्तोटुमौर युवती रत्नत्तौटु । २४ 
पन्वंतशिरसि सिहासनत्तिन्मेलति- 

गव्वेण चतु पौीरतिरुन्नीटुन्नतप्पोद्‌ । २५ 
अभ्युत्थानादि सत्क्कारङडट्‌ चेय्याय्कमुल- 
मभ्रवाहनन्‌ कोपिच्चघछठव्‌ विष्वनाथन्‌ २६ 
मन्दहासवृचय्तु तुक्कण्‌पारत्ततुनेर- 
मिन्द्रनुमिरछकातं निन्तितु कुरञ्जौन्नु । २७ 
देवनुमक्षक्रीड कटिञ्जो रनन्तर 
देवियोटशरु्च्तु नीयिनियीन्नूवेणं २८ 

इप्पौटठे पुरन्द रदप्प॑त्तक्कल्येणं 

पिल्पादटु नन्नाय्‌वरुमिल्ल सशयमेतु । २९ 





बतला दगी। व्वोमे सवे शक्तिशाली आप चले, मँ आगे-अगे चलूगी 
आप विना हिचकके आच्एु। मेरे दुखका कारण भी मालूम हौ 
जायगा ओौर आपका भी हित हो जायगा । उसने इतना कहा । १६-२२ 
जव देवोके राजा उसके पीद्े-पीचे जा रहंथे तव ठीक सामने एक 
यौवन-से विराजमान दिन्यपुरूप ओर एक स्त्रीरत्न दिखायी दिये । पर्व॑त 
के शिखर पर दोनो एक सिंहासन पर वंठे वड़े गवंके साथ जुआ खेल 
रहेथे। जव उन्होने उठकर सत्कार नही किया तव इन्द्र क्रुद्ध हुभा। 
शिवजी मुस्कराये ओर अपने तृतीयनेव से देखते रहै। इन्द्रभी बिना 
हिले थोडी देर खडा देखता रहा । जुभआाका खेल समाप्त होने के वाद 
शिवजीने देवी से कदा “तुम्हे एक काम करनाहै। इन््रकै घमडको 
अभी नष्ट करना चाहिए, आगे इसका फल अच्छा होगा, इसमे सन्दह 
नही 1“ २३-२९ जव देवी ने इन्ध का स्पशं किया, ततक्षणदही इनदर 
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अन्तकनिङ्ङ यागं दीक्षिच्चू वसिक्कया- 
लन्त सानुपजन ड उदटविकप्पौछित्लात्तत्‌ । १० 
निडड््ु निडड्दुटे वीर्यकीण्टवनुट- 

यमगमाय्‌ भविच्विट्ट्‌ कौल्लुविन्‌ मनुष्यरे । ११ 
धाताविन्नरुढप्पाटि ड डने केटरुरेप- 
मादितेयन्मारेल्ला पोयितु यागत्तिङ्खल्‌ । १२ 
चन्नवर्‌ मन्दाकिनितङ्धुल्‌ वाणीदु नैर 
स्वरण्णवण्णैत्तोटीर पुण्डरीकत्तक्कण्टार्‌ । १३ 
चिवरम॑वयुमतेन्नोत्तंवरल्लारिलु- 

मेवय्‌ं सूरनाय सुत्रामावतुनैर । १४ 

तत्र चैन्नीट्न्नैर काणायितौरत्तियै- 
च्चि्रभानुविनुनेराकिय तेजस्सोदु । १५ 
अन्नैरं जलात्थिनियायेट करयुन्न 

तन्वितन्‌ कण्णुनीरू वीणितुं जलंतच्निल्‌ । १९ 
अविटयुण्टायोर्‌ काञ्चनपद्म कण्टि- 
दुवछोटमरेन््रन्‌ चोदिच्चु मधुरमाय्‌ । १७ 
आरेटो नीयेन्नैत्नोटादराल्‌ परयण 

नेरोटं करयुन्नतन्तिनेन्नतु चौल्‌ नी । १८ 
अन्तु केटुनेरमवच्छु चील्लीटिना- 

टेन नीयरियुन्न तिल्लयो देवपते । १९ 





-~~-~-~^~~~^~~~~~~-~-~ 





इधर यमगाज यज्ञदीभ्ना लिएहृएदहै। यहीकारणदहै कि मानव आजकल 
नही मर रहे है) आप लोग अपने वीये से यमराज का अग वनकर मनुष्यो 
कानाणश कर दीजिए! जव इन्द्र आदिनेव्रह्माकी यह्‌ आना सुनो तव 
वे सव यज्ञ मे गये! जववै गगाके तट पर पहुवे तव उन्होने सुवणं के 
रग का एक पुण्डरीक देखा । यह्‌ कितना सुन्दर है! एेसा समन्षकर उनमे 
से सवसे अधिक शुर इन्द्र जव उसे देखने गया तव सूर्यं के समान तेज धारण 
करनेवाली एक स्त्री दिखायी दी। ९-१५ जल कीप्यास कै कारण 
रोनेवाली उस महिला के, म जलमे भिरे! तत्काल ही वहां एक 
सृवण-वणं का कमन पदा हुभा। उसे देखकर इन्द्रने मधुर स्वरसे 
स्त्री से पूछठा--कटो, तुम कौन हौ ओरक्योरोरही दह, यह भी वतलाभो 1 
यह सुनकर उसने उत्तर दिखा--है देवो केनाप, क्या आप मन्न नही 
पहुचानते ? मेरे साथ चतिए्‌ तौ मै अभागिनी अपने दुब का कारण 
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दिव्यशस्तरास्व्र कञ्छाल्‌ दृष्टरयौक्क वधि- 
च्चु्व्वीभारवु तीत वरुविन्‌ निङ्‌डदेल्लां । ४० 
ूरव्वन्द्रन्मारमतुकेट्‌टुरचैग्तीटिनार्‌ 

पाव्वतीपते ! मोक्ष नङ्डढ्‌क्कु तन्त्रीटेणं । ४१. 
वीर्थकत्तक्किन्माराय्‌ वरिक्वेण धम्मं- 
राजनुमनिलनुमिन्द्रन्‌ दस्लन्मार्‌ । ४२ , 
पिच्लेयु वज्रपाणि चौल्लिनान्‌ भगवानो- 
टीन्ननूप्रहिक्केणमिनियु दयानिधे | ४३ 
का्यंकारणालिनि नानौर पुरूषनं 
वीर्यकोण्टुण्टाक्कू वनतिनुण्टन्तुवेण्टु । ४४ 
पञ्चमं मल्‌ प्रसूतमाक्केणमिवरिल्‌ व- 
च्चज्चिततेजोवलवीर्यश्रीकीत्तियोटे । ४५ 

अतु केटुवनोदु कूटि विश्वेशन्‌ चेन्न < 
मधुसूदननूतन्चं प्रास्थिच्चु वृत्तान्तवृ । ४६ 
अरियिच्चुतुनेर नरनारायणन्मार्‌- 
पिरविकूटयुण्टामेन्नालिन्द्रन्टे वीर्यं । ४७ 
नरनतन्नुटेयशमाय्क्कौटूकामत्रयल्ल 
नरकवेरिकैशयुगक्ांशवृमिप्पोढ्‌ । ४८ 

रुल्कमा वण्णेमौन्नु मटेतु कृष्णवर्ण 
तलूकेणयुगठ तलक्षतरङडटठाकुन्ततुं । ४९ 





पृथ्वी काभार थोडा हल्का करके आप लोग वापस अवें। यह सुनकर 
पहलेवाले चारो इन्द्रो ने कहा-^हे पावतीपते । हम लोगोको मोक्षदे 
दीजिए । यमराज, वायुदेव, इन्द्र ओर अष्िनीकुमार वीयं (परक्रम) 
के काम करनेवाले हो जाँ । ३६-४२ फिर वख्पाणि इन्द्र ने शिवजी 
से कहा-है दयानिधे ! कृपया एक ओर अनुग्रह कर दीजिए । काये 
सिद्धि कीदृष्टिसे मै अपने वीयसे एक पुरूष की सृष्टि करनेवाला हु, 
उसमे आपको सहायता चाहिए । इनमे से पांचवां मेरादही पत्र हो भत्यन्त 
तेज, बल, वीयं ओर्‌ कीत्ति से सम्पच्च हौ । यह्‌ सुनकर विष्वैश (शिवजी ) 
उसके (इन्द्र के) साथ मधुसूदन (विष्णु) के पास गये ओर उनको सारा 
वृत्तान्त सुनाया । तव उन्होने कहा-नर ओर नारायण काभी जन्म 
होगा । इन्द्रका वीयं नर काश बन जायगा इतनादही नही] 

नरकवैरि (कृष्ण-विष्णु) के दो वालो (एक सफेद ओर दूसराकाला) का भी ` 
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देवियाल्‌ सस्पष्टनायोरनेरतुतत्नं ` 

देवेन्द्रन्‌ वित्रस्तङ्डचाकुमंगङ्डलोटु 1.३० ¦ ' 
वीणितु भूमितच्चिलन्नेर पनुपति; ` , < ` 
वानवर्‌कोनोटित्थमरुछिच्चय्तीटिनान्‌ । ३१. ` 
परव्व॑तोत्तमनूतन्नं पय्‌ विवक्तन चैक: /' _ 
ु्व्वर्यमुद्ूढ भर्वानन्नेरं काणामल्लो । ३२ ` , 
निन्तोदु तुल्यन्माराय्‌ नालुपेरंयुमवर्‌ ' ' .. 
विण्णवर्‌ नायकन्मारायतंन्नरिकः नी । ३३ 

अँन्नतु केट्टु शक्रन्‌ पन्वंतोत्त मनूतते ¦: 
चैन्तुटन्‌ विवत्तेनंचग्तप्पोढ्‌ काणायूकवन्नु । ३४ ` 
तुल्यतेजसा नालिन्द्न्मारेयौरुपोलं ' 
स्व्लोकना्थनूतनुः वेपथुषुण्टनप्पीढ्‌ 1.३५ 
नानुमिन्निवरकक्प्पोलयाय्‌ चमज्जीटु ` 
नूनमेन्नोत्तुं भयप्पदटितु वुरन्दरन्‌ । ३६ “ 
वच्रपाणियं नोक्किक्कोपिच्च्‌ गिरीशनु-“ ` 
मुज्ज्वलिच्चेरं `दीप्तिपुण्टुटनरुद्चग्तु । ३७ ` 
धिक्करिच्चतु मूल" शक्रन्मारायनिङङनर्‌ ' , ' 
निष्कृतियाय्‌ मानुपथोनिंयिंल्‌' पिरक्कपोय्‌"! ३८ 
भार्यंयाय्‌वरूमिवद्‌ नि कड ल््क्कंवकवु 'कूटि- 
क्कार्यङ्ड््‌ पलतुण्टु निङ्डठाल्‌ साधिप्पानु । ३९ 


॥ 








कापिता हुआ भूमि परगिर पड़ा अर तव शिवजीने.ष्देवों.केनाथंसे 
इसप्रकार कहां--“जाप जाकर पवंतोत्तम को उलट दीजिए, तवः दुर्वीयं वाले 
आपको ,मापर्के तुल्य ` वीयंवाले चार ओौर इन्द्रः दिखायी ` देगे 1' -जानंः 
लीजिएर्वे भीदेवौ के नायक ही है!" - यह्‌ सुनकर शक्र (इन्द्रः) ने पवंतोत्तम 
को -उलट ' दियाः। ` उस समय समानं तेजवाले चार ओर ` इन्द्रः दिखायी ` 
दिये, उन्हे देखकर स्वगंलोक के -नाथ इद्र कापने लगे । ३०-३१ (ओर 
सोचने लगे कि) ^ भी इन्दी की तरह हो जागा उसमे सन्देह 'नही 1 
यह्‌ ' सोचकर पुरन्दर (इन्द्र) उर गये 1 वच्रपाणि (इन्द्र) कौ देखकर 
शिवजी ` करुद्ध हुए ओौर जाज्ज्वल्यमान होकर वोले--“श्तूकि आपने मेरा 
अपमान किया, इसलिए आप पचो इन्द्र -जाकर मानुप-योनि मे जन्मःलो। 
यह आप , पचि की पत्नी. हौ जायगी । आपलोगोसे बहुत कुछ कायं 
कराना है! दिव्य -अस्तरौ ओौर ण्स्त्रोकेद्रारा दृष्टौका निग्रह्‌ करके, 


=^ 
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न्ञानमिल्लात नङ्इकन्तरिङ्विरिक्कुननुः , ,-; 
ज्ञानिकठाय, निडउदट्‌.- च चतु-केद्टक्कयन्नि 7 ५९ 
अल्लां निनतिसृत्रसियरुणिन्तरस्युकण्ण-.- , ~ , 
मित्लल्लोः ब ङङ्च्ककुः मंटाधार्‌ तपौनिधे ६०, ~ 
, पञ्चनैतन्तक्चरितं 
वादरायणमुनि प्रिच्यूमररुढ्चय्तु 
सादरं द्रूपदभूपालनोटतुनेर 1,१ ^; 
केट्क्कण पुरावृत्त त्नौत्लुत्रन्‌-पतुपाधिप |. .. :, 
भाग्यवारिधे विषादिव्करीला-चरते.नी 1 २ 
पण्टीरु राजष. ितन्तुयेज्लृदन्यपेरा- = - -, - 
युण्टायात्तवनञ्च्‌-पूकस्मुण्टायुचन्तु + ३ 
साल्वेयन्‌तानु श्ररसेनन्‌ः श्रुतसेन 
बाल्यज्ञानिकृनल्‌-तिन्दसाटरन्‌ मतिसारत्‌ 1४ ,: 
अष्वमेधादिकटुःचस्तवरवरमाय्‌,; , ; , :, 
विश्वासमनयोन्य-पूण्टेक्रमात्तसन्मासयाय्‌ । ५. ~: 
विश्रृतकीत्तियोटूमौरमिच्त्रनरुदिनं _ - 
विश्वपालनं्तयतुः सरूवीटिनकालं 1 ६ 
भौमार्वियन्नवठ वेद्वितेवरं कूटि- 
क्कौमारव्रयस्सिङ्कल्‌ सुखिच्च,भायंघ्रोटु 1७, , , ,* 


1 
वैसेही हम सव. करेगे,. हे तपोनिधे । हमारा ओर ,कोई आश्रव नही 
दै ।'* ५२-६० इ ॑ 
पाच नैतन्तवो-का चरित ` ' 
मुनि वादरायण, ने फिर राजा द्रुपद सेसादर्‌ःइस ध्रकार कहा 
राजन्‌ । ररम एक. भौर्‌ प्राचीन ८-कथा..कहूंगा, युन लीजिए ।.; हे भाग्य के 
समद्र 1 आप व्यथं. विषादं न कीजिए । -पूवकाल मे,^नितन्तु नाप्नक 
एक राजप थे । उनके पाच पूत्.हुए,, ज्जिनके नाम थे-सात्तरेय,-, बुसेन्‌, 
श्रुतसेन, .तिन्दुसार, मतिसार ! . पचो 'वचपत्तसे ही वड़े विद्वान्‌ थे । पपाच 
ने अश्वमेध. आदि गरन क्रिये । ` परस्पर विश्वास के कारण छन पर्ची. का 
मन -एक था) पाचोने वडी कीति के साथ प्रतिदिन मिल-जुलकर पृथ्वी 
का पालन किया। पचो; ने मिलकर भौमाश्वी, से ,विवाह्‌.कियाः ओौर 
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अवयं यदुकुले नारिकछाय्‌वन्त्ीट्‌- 

मवक्कु नामधेयं रोहिणि देवकियु । ५० 

अवरिलू शुल्क वलदेवनाय्‌ भविच्चीदु- 

मवनीपते! पिच्धेक्केशवन्‌ कृष्णाशञनु । ५१ 

इत्यमञ्जिचन्द्रन्माक्कुटछभिमानांश वन्नु 

पृर्थ्वियिल्‌ पाण्डवन्मारायतु नरपते ! ५२ 

लक्िमितच्रशव्यक्तिरूपयां कृष्णतानु- 

भिक्षितितच्निल्‌ तव पुतरियाय्‌ पिर्न्नतुं । ५३ 

व्यक्तमायूक्काण्मान्‌ दिव्यलोचन नल्कौटुव- 

नीक्कवे तीरं तव सशयमत्नालिप्पोढ्‌ । ५४ 

उर्क्कान्पु तेल्ियेणमेत्न ख्ट्चेय्तु मुनि- 

- मूख्यनुं दिव्यचक्षुस्सवनु नल्कीटिनान्‌ 1 ५५ 
पञ्चपूव्वेन्द्रन्मारतन्नभिमानां शं पोन्तु 
पञ्चपाण्डवन्मारायृक्काणायि पाञ्चालनु । ५६ 
ओरन्‌ पलरायिद्िरिक्कुन्नतुमन्न- 
न्त ङङ्रच्चु मनसि पाञ्चालनुमतुनेरं । ५७ 
पादपङ्कज ङःङ्किल्‌ वणक्@िडच्चौल्लीटिनान्‌ 


# न 


वेदन्यासनं नोकिकततंछिञ्जु भक्तियोटे । ५८ 





जन्म होगा । वे पत्नी बन जयेगे। वे यदुकुलमे महिलाएं हये जायेगे । 
उनके नाम होगे रोहिणी ओर देवकी । हे धूपाल! उनमे सफेद वाल का जन्म 
वलदेव के रूपमे ओर काले वाल काजन्मङ्ष्णके रूपमे होगा |“ ४३-५१ 
हं राजन्‌ ! इस प्रकार पाच इन्द्रो के अभिमानाशही पाच पाण्डवोके ल्प 
मे इस पृथिवी मेअयेदहै। गौर कृष्णा (द्रौपदी) जो लक्ष्मीके अश 
काप्रकाशहै वही इस पृथ्वी मे तुम्हारी पूद्रीके रूपमे जन्मीहै। यह 
सव स्पप्ट देखने के लिए म आपको दिव्य दुष्टि दूंगा ताकि आपका सारा 
सन्देह नष्ट हो जाय । यह्‌ आवश्यक है कि चित्त निस्सन्देह्‌ हो! इतना 
कहकर मुनिवर ने दिव्यचक्षु दे दिये! तव पाञ्चालराजा को पहलेवाले 
पचि इन्द्र पच पाण्डवो केसरूपमे दिखायी दियि। तव पाञ्चालराजा 
कोमनमे विष्वास माकि एक ही व्यक्तिर्पांच रूप धारण क्यिहृएहै। 
तदनन्तर पाञ्चालराज वेदव्यासजी के चरणो पर गिर पडे ओर भक्तिके 
साथ वोले-"जानरहित हम लोग क्या जानते है? अआपजानी लोगो का 
कहना मानने के भतिरिक्त हम क्याकरे ? जैसे आप महानुभाव वतावेगे 


4 
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पिच्रेयु पिच्युं नी भर्तारं देहियेन्न- 
तंस्नोटजञ्चुर वरिच्चीदुकनिमित्तमाय्‌ । १८ 
पञ्च भत्तवकिकन्मारुण्टाकन्नौ रनुग्रह्‌ 
पञ्चबाणारितानु कौटुततानत्लो सुन्नं । १९ 
मूनिकन्यकयवद्ध्‌ निन्ुट मकटाय- 
तनवद्य।गि कृष्णयेन्नतुमरिज्जालुं 1 २० 
अँन्निवयल्लामो्ताल्‌ पाण्डवरेवरुमाय्‌ ` 
निन्मकढतन्नं वेटुटुकौनृट्रुक मटियातं । २१ 
वेदग्यासनु पाञ्चालनुमन्योन्य पर- 
ञ्बेतुमे दोषमिल्लेन्नूरच्चु पुरप्पैटूटु । २२ 
कुन्तियु पुत्रन्मार धृष्टद्युम्ननुं बाट | 
मन्तशालयिल्‌च्चैन्त्‌ परञ्लु वैकियातं । २३ 
देवकल्पितमौछिक्कावतल्ल रुवक्क 
मैवसंकूटि वेट्‌टुकौण्टालुमेन्नारवर्‌ । २४ 
काञ्चनाभरणालेपनवस्त्रादिकठाल्‌ 
पाञ्चालितन्नेयलङ्धुरिप्पिच्चगनमार्‌ । २५ 
मोहनमाकियौर देहंपुण्टवषतचं 
रोहिणियोद्‌ चेत्तु शीतादु मरुवृल्नाट्‌ 1 २६ 
सव्यसाचियु ज्येष्ठकनिष्ठन्मार कूटि- 
दिव्यवेषत्तप्पुण्टु दान ङ्डल्लांचेय्तु । २७ 
पूवजन्म मेसेवा करनेके कारण, तथा मुज्ञ पति दो' इस प्रकार पाँच 
वार याचना करनेके कारण भी, पञ्चवाण (कामदेव) के शतु शिवजी 
ने इसे (तुम्हारे पंच पत्तिहो' इस प्रकारवर दियाहै। जान लीजिए 
कि वही कन्या आपकी सुन्दरी प्ली कृष्णा (द्रौपदी) के रूपमे जन्मी है| 
इन सव बातो पर विचार किया जाय तो पचो पाण्डव मिलकर आपकी 
पत्री से विवाह कर सकते दै ।"' १६-२१ इस प्रकार वेदन्यासजी भौर 
पाञ्चालराज ने आपस मे वातचीत करके निश्चय किया कि इसमे कोई दोष 
नही है । तदनन्तर वे वरहा गये, जहाँ कुन्ती, उनके पत्र गौर धृष्टुम्न थै 
ओर उनसे सव कहु दिया । ओौर उन्होने कहा--“ईूष्वर जो चाहता है, 
उससे कोई वच नही सकता । पचो मिलकर विवाह करो ।” महिलाभो ने 
सोने के वाभुपणो ओर आलेपन तथा वस्तौ से पाञ्चाली को सजाया। 
ओर उसने एेसा मोहन रूप धारण किया, जैसे चन्द्रमा रोहिणी के साथ 
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-पञ्चभूतङडठो पञ्चेन््ियङ्डलो,वत ¦ 
पञ्चगोचरङङ्छो पक्चमारतन्मारो । = 
पञ्चमूत्तिकठो भूपफलकन्मारामिवर्‌ 
किञ्चन, भेदमित्ल तद्धङ्छिलीहनेरं । ९ 
विषख्यातगुणं कण्टु लोकसं प्रशसिच्चु 
दुःखवृमकन्नवरवर कूटि वाणार्‌ । १० ¦". 
अक्कालमैवक्कुमायजञ्चु -नन्दमन्मार 
विख्यातन्मा रायुण्टाय्‌चन्तितु) ध राप्ते ! - ११ 
चौत्लुन्न्‌ नेंतन्तवन्मारन्नु नामृसव- , ^; `. 
क्के^ट्लाक्कुमोरो"राञ्य- वैन्वेरधरुण्टाय्वन्तु । १.२. ` 
भूमियिल्‌ नैतन्तवन्मारुट-पारस्पर्य । 
भूमिपालक । प्च मात्स्यन्मारिन्नालुं ।*१३ 
नत्ल सात्वेयन्मारशुस्सेनन्मारन्त्‌ प 
चौत्लुत्नु श्रुतसेनन्मारन्तुसवर्‌कठं । १४ 
तिन्दुसारन्मारत्तु- मतिसारन्मारन्नू- ` ` ` 
मिन्द्रसम्मितसमान्ञाक्ररन्मारायिन्नुं । -१५ 
ओरोरोमूलमिव वेव्वेरे चिरूपिच्चा- कनात 
लारालुः त्रटक्काकौन्नतल्लीर्वरमतं ।*१९६. 
पन्चगाभरणनुमरुटिच्चैम्तानिवदय्‌- । 
तन्नुट पूव्वेजन्मत्ति दल्‌ सेविच्चमूलं । १७ 


~~~ ~--~~ ˆ~~ ~ ~~ ~ 


-पत्नी के. साथ यौवकवः मे सुखमय ।जीवन, व्यत्रीत किया ।-१-७ ये पाच 
भूपाल. क्या पांच. महाभूत हे, 'याःपांचो इन्द्रियहै, या पांचो इद्धियाविषय 
हैया पचो. वायु है;'"या पांच मूततियां है? उनका आपसामे कोरदू-भेद - 
नही है । -उतके 4विख्यातःगुणो 'के कारण; लोगो ने उनकी) प्रशसा-की । 
त्रेदु-खको दूर करके।सुर्खसे रहे।, हे धराप्रते.। उस. सम्रय,उनापाचिो 
केरर्पाच विख्यात पुत्र पैदा हुए 1 › वे मैतन्तव कहलाते दहै । उनमे हर 7एक 
क}. अपना" अलग राज्य हृभा । हे .भूपाल, ) जानः लीजिए कि{पृथ्वीमे-ये 
पांच मात्स्य नेतन्तवो की परम्परा मे है । ,'उनको साल्वेय, शूरसेन, श्रतेन, 
तिन्दुसार ओर मत्तिसार-, कहते है ओर वे उनको. इन्द्र के समान-- खजा 
समञ्चते है । ८-१५ इन अिन्च-भिनच्च. कारणो पर अगर अलग-मलग विचार 
किया जाग्रतो स्पष्टग्हैकिं ईश्वर का. मरतः कोई नही "येक सकता । 
'पन्नगाभरण्‌ (शिवजी) तेभी एसा दीः कहा है । ,इस. आपकी कन्या द्वारा 
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पटहुमुखवाय्ादिकद्यु दिव्यां ` , 
कौटिकट्‌ तोरणडडङ्ट्‌ चामरदडङ्द्टु मट्‌"1 ३७ : 
पास्थिवोचितङ्डलछायुट्‌छवः पनतर- ५ 
मास्थया कीटुत्तितु पेत्तुमानन्दमूत्ति । ३८ 
पात्थ॑न्मार्‌ भक्तियोटे वाङ्िङनारवयेत्लां 
चीत्तंकौतुकत्तोटे वसिच्चु पाञ्चालियु । ३९ 
धात्तंराष्टन्मारुटं कुष्टं | 
कुन्तीपृत्रन्मारुटं परमात्थंङडढ्‌ परि- 
पन्थिककररिज्जप्पोठन्तस्तापवु पृण्टार्‌*। १ 
न्तुपोयवरेट्लामिङउनं चमन्ववा- 

रन्तीर कण्टमतु ,चिन्तिच्चाल्‌ चितः चित्रं २ 
नन्दितन्मारायोर्‌ सज्जनडङ्ठछालति-: , 
नन्दितन्मारायूवन्न्‌ धार्तराष्टन्मारल्लां 1 ३ 
चिन्तिच्चु कण्णगान्धारादिकठोट चेन्न्‌ 
मन्त्रव तुटक््डनार्‌ दुरियोधनापिकट्‌' 1 ४ 
अन्नेरं एकुनियु परञ्जारिवरे.ना-. .. 
मिन्तिनियोौदुक्केणमेतुमे वेकियाते [ ५: 
पात्तकि पिदछठयत्रे नमूक्कल्नरिञ्जालुं - 

. कीत्तियुसरण्टाय्‌वन्नितवक्किन्त्रतुमूलं } ६ 


-~~~-~-----~----~ ~~-----~-~~-~-~ - 
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आनन्दमू्तिं नारायण ने वडे'आदरेके ` भेट की 1" षाण्डवोंने वडी भक्ति 


के साथ सव "स्वीकार कियां ओर पाञ्चाली वड़ी प्रीतिं के साथ वहां ` रहन 
लगी 1 ३४-२३९ 


१" ` । धृतराष्ट्र के पुत्रो कानराण्य 

` कुन्तीं के पूत्रो के संवन्ध मे सभी वौस्तविक वृत्तान्तं जानकर उनके 
शत्र अत्यन्त ` चित हुए । ` उनके इस स्थिति पर पहूंचनै पर वे संव जल 
उठे! ' कसी: कष्ट' की वात है सोचने पर विचि मा्ल॑म-होताहै। 
जो सज्जन उनकी स्थिति पर प्रसत्र हुए "उन्होने धातं रष्टं की निन्दा कौ 
दुर्योधन भौर उनके साथी कणं 'आओौर गान्धार के साथ विचीारःविमश करन 
लगे । तव शकुनि नै कटहां--'अव विना विलैम्व के इन पाण्डवो को सर्माप्त 
करना चादिए 1 विलतम्ब' करके हम लोगोने गलती की, इसीलिषु- 


॥ 
~~ ~~~ ~~~ 
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०४८८२ -भ्रन्नवाटम 


धन्यन्मारोदु पारं मत्सरमुण्टाय्वसं 
दुत्चयमद्धिठलेसं दुभ गन्माक्कु नित्यं । १७ 
विद्याभिजात्यवित्तवत्तशीलौ दार्यास्वि- 
सिवररूपाद्वियुणक्री तिक्‌ काणृतोरं । १८ 
मानसे सहियान्बु साधुक्कट््क्कुट्‌ढ गुण- 
हानियं वसरुत्तृवानन्ताक्तन्ततच्रं । १९ 

सन्ततं चिन्तिक्चौढं. साध्यसल्लन्नः कण्टा- 
लन्तरं पार््त॒पार््तु मस्वीरिनकालं । २० 
चछिद्रमेतान्‌ काण्पयूवन्नीद्‌मप्पोटेट- 
मद्योग कंक्काण्टत्तिसाहसचेतस्सोटुं । २१ 
तच्नेवकादध -वललियवन्‌तन्नंयु भेदिप्पिच्च्‌ 
तच्नत्तान्‌ प्रणःसिच्चटृघ्छन्यायकस्मंः चय्ताल्‌ ।- २२ 
तन्नटे मित्रत्तोटकट्वे तानु चीण्‌ 
सन्नमाय्‌ पोकू म्ल -पिनच्नयेन्नतुनेरं । २३ 
तन्नेल्ल महदरं रमाच्ु मन्नरियिणं 
वच्यन्मारायवरं-वन्दिन्चीट्‌क्‌ नत्ल्‌ 1, २४ 
निन्यन्मा रायुद्धूढो रं निच्दिच्चिटेण्स्ताततुं 
निन्यनाय्‌ वरिकयिल्ला रालुमन्नाक््वत्‌ । २५ 
इत्तरं सौ्रदत्ति- चाच्चतु. तंच्ठियाच्चि 
टृटुतरमुःस्चस्तीलारूमौन्ततुनेरं । २६ 


सितेदन -क्रिया-मूञ्च -मूखं की वाते भाप , वड़ लोग लने की. कृपा. करे । 
दुजंनो- -का सज्जन लोगो के . साथ ब्रहुत - वैर हो जाता है^'मौर "उक्तकी 
दुष्टता रोज- वठत्ती जाती है । विचा, कूल, धन, ˆ चरित्र, श्रील, ओौदायं, 
-अस्त्र-गस्त) मित्र, रपः रुण,कीत्ति आदि गौरोके गुणो को वे सह्‌ नही सकते 
--सज्जनों कोष्टानि “कंसे .पहुंचायी -जाय- यही. निरन्तर सोचते. रहते है । 
-ज्लव उन्हे कोई--उपाय.नही -सूसता.है तो वे मोका. देखते . रहते है । १५-२० 
भ्जव-कोई-चछिद्र दिखायी देता हे, तव साहस के स्थ -वड़ा प्रयत्न करते है 'ओौर 
~ -भप्रने से-वडो से लड वैठते है तथा -अपनी ही. प्रशसा करते हुए अभ्याय करते 
है। -तव (वे) अपने मित्ौके साथ भिरते है ओर -नण्ट-भ्रष्ट. हो जाते 
: है । -इसविए जान लीजिए -कि वडो के साथ वैर करना जच्छानहीदहै। जो 
-वन््य है, उनकी चन्दना करना.ही यच्छा हैः ओर जो निन्य है, उनकी "निन्दा 
+ -करनेकी-आवश्यक्ृता,भी नही है 1. -जो पसा करता है, वह्‌ केरी किसी के द्वारा 
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अत्पवीयं वानाकु पाञ्चालनाश्रयमा- 
विप्पौछ्छिप्पाण्डवन्मारविटे वसिक्कुन्नु । ७ 
पाञ्चालपुरमल्लां तकर््तु पाण्डवर्‌- 
प्पाञ्चालनोटुकूटं वधिक्कवेणमिप्पोढ्‌ । 5 
ट्ततर पलवाक्कु शकुनि परञ्चप्पो- 

लुत्तरं सो मदत्तपुत्नुमुरचंय्तान्‌ । ९ 

अंवयु पणियतु साध्यरसस्लिप्योट्‌ नम्माल्‌ ', 
णक्तन्मारल्लो पाण्डुपुतरन्मारेल्लांकोषण्टु । १० 
अल्थ॑मितव्रास्सन्पत्तिकट्ृण्टवककल्लाल्‌ । 
णतुसह्‌ारं चैय्वान्ज्जृननूतच्े पौरं । ११ 
वन्धुक्कछायुदूछ नामिवर्‌ तङ्कडच्िलिन्नु 
सन्धियं चय्यिपिपिच्चु पौकेणमते नल्ल्‌ । १२ 
जटं मतमितन्निडडनं सौमदत्ति ' 

चौच्नतु केटनेर कण्णनूमुरचै्तान्‌ । १३ 

अप्पुर तक्रक्कुँन्पोछरिया वलावलं 

केट्पोटु पटक्कोप्पुं कृूटुटुक मटियातं । १४ 
कण्णेनिडडननं परञ्मीटिनो रनन्तरं 

पिच्च॑यु सोमदत्तनन्दननुरचग्तान्‌ । १५ 
मूखंनायीटुन्न यान्‌ चौल्लीटु वचनड उब 
केढ्युक्कण महत्तुक्कछायुद्टूढ नि ङडठल्ला । १६ 





उन्टने कीत्तिभीकमाली। ये पाण्डव जाजकल अल्पवीर्यवाले पाञ्चाल 
के आश्रयमे रह्‌ रहेदै। हमको चाद्िए कि हम पाञ्चाल-नगरी कौ 
नष्ट करे ओर पाञ्चालराजा के साथ पाण्डवो को समाप्त कर दे।"' १-८ 
जव णक्रुनिने इस प्रकार की वात्ते की, तव सोमदत्त के पुत्र ने उत्तर 
दिया) यहं कठिन कामहै, यह हमलोगो सेनहो सकेगा) हर एक 
दृष्टि से पाण्डव णक्तिणाली दहै । उनके पास अथं, मित्त, शस्त्र ओर 
सम्पत्ति सवहै। योतो शतृभोकानाशच करने कै लिए केवल अर्जुन ही 
पर्याप्त है। अच्छा तौ यही होगाकरिं हम इन बन्धुम मे सन्धि कराकर 
चले जायं । सोमदत्त के पुत्रका यह मत सुनकर कणैने इस प्रकार 
उत्तर दिया- ९-१३ "जवहम उस नगरीका नाणशकरदेगे तो पत्ता 
- चलेगा वल किसमे है, जौर किसमे नही है । अविलम्ब सेनातैयार हो 
जाय ।' जव कणेने इस प्रकार कहा, तव सोमदत्त के पुत्र ने फिर 


11 मलवाद्म 


धृष्टदयुम्ननु पिन्नेर्शिखण्डि सुमिरन 
पुष्टवीर्यवानाकू प्रियदशनन्‌ तानु । ६ 
चिन्नकेतुव सूकेतुध्वजसेनन्मार्‌ 
पुत्रन्मारेद्धपेर दूपदनृपेन्द्रनु । ७ 
क्रद्धन्मारायडउदट्क्तीटिनारतुनेर 

कण्णनु जयद्रथन्‌ तानुमायीरूमिच्चु 
कौन्तितु सुमितनं प्रियदगंननेयु । ८ 
वृत्रारिपुव्रनप्पोढ्‌ कीन्नितु जयद्रध- 

पुत्रनं कर्णत्मिजना मुभानुविनेयु 
सिन्धुभूपनुमगाधिपनुमतुकण्टु । 
वुन्तीनन्दनरथ पूदरीटुमण्वड्‌डढ १० 
मून्निनक्कीन्नारतुकण्टु भीमनुमतु । 

सन्न्‌ वेगेन योजिप्पिच्चतुकण्ट्‌ पाट्थन्‌ १९१ 
वायुवेगत्तोरटुत्तीटिनानतुनैर । 
सायकावलि सहियाज्जु कौरवरल्लां १२ 
सायुधन्मारायो रो रोदिकिकले पाञ्जीरिनार्‌ 
वायुनन्नडङछाय मेवडउटठेन्नपोल । १३ 
मन्चवनाय दुरियोधनन्‌तस्चक्कण्टि- 
ट्टुत्रतमाय वृक्षं परिच्चडडिडलयूरि १४ 
सन्नद्धनायडउट्त्तीटिनान्‌ वृकोदरन्‌ ! 
चिन्ननायोटि मरञ्जीटिनान्‌ सुयोधनन्‌ । १५ 


^-^“. 


सुमित्र, गत्यन्तवी्ये ब्रियदणन, चित्रकेतु, सुकैतु. ध्वजसेन--इन सात्त पुत्रौ 
के साथ द्ूपदराज कद्ध होकर युद्धभूमिं मे आये! कणं ओर जयद्रथ 
ने मिलकर सुमित्र ओर्‌ त्रियदशन का वध किया। तव वृत्रारि (इन्द्र) 
के पृत्र (अर्जुन) ते जयद्रथके पूत्र गौर कणं के पूत सुभानुकी हृद्या की। 
यह्‌ देखकर सिन्धुराज ओर अगराजने कुन्तीपूतके रथमेलगे घोड़ो म 
सेतीनकोमार डाला! यह्‌ देखकर भीमने तीनो को फिर जोत दिया। 
तव अर्जुन वायु के समानवेग के साथ वहाँ पहुंचा 1 उसकी शर वर्पा सह्‌ 
न सकने के कारण सव कौरव इधर-उधर अपने आयुध लिये भाग गये, 
जसे कि वायुतरेग से वादल इधर-उधर भागते दै । ६-१३ भूपाल दुर्योधन 
को देखकर भीम ने एकः ऊचे पेड को उखाडा ओर पत्ते सव निकालकर 
युद्धके लिये तयारी कर्के उसकी ओर दौडे।! सुयोधन (दुर्योधन) 


~^ ~~~ ~^ ^~ 





~ 
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सिद्धमल्लात सस वाक्कुकमूः कैककरीषेण्टं ` 
यद्धत्तिचिनियेतु पाक्कैरर्तन्निड्‌ उने" ७ . 
मन्युभावेन सौमदत्ति चौन्नतुनेर' 

सत्नाहमोदु पटक्कूटुवुमीरमिच्चुःप्‌ एणः 


कौ रवपाल्न्चलंयुद्ध 


किटड ङं तीत्तुं कोट्धर्धिप्पान्‌' कुरुसन्य" 
तुटङ्ङ्नेरमतु कण्ट पाञ्चवालंनुपन्‌ । १. 
धृष्टचयुस्नादिकणां तक्नुटे पुते्मारं 

पेटन्नु पुरप्पेट्ट्‌ नालगप्पस्थोदटु1 र ` 

भै रवतरतुमूलारवकोलौाहलं-' 
भेरीनादत्तौटिटचेन्निप्ु परपर । ३ : 

कौ रवपाञ्चीलं भूपालकवलं -तमि्मलूः 
घो रमायीदुंवण्णमेटतिन्ननन्तर। ४ ` 
युद्धसचद्धन्मारा्यं पूरप्पद्टितु' पाण्डु-. 
पुत्रन्मारतुकण्टु वेपथु पुण्टीटिनार्‌ 
धात्तंराष्टरन्मार्‌ मोद पूण्तु पाञ््चीलेनेभोर्‌ । ५८ 





, निन्य नही ।“ जव सोमदत्त के पृत्ःने इसप्रकार कहा, तोकिंसीःको भी 
अच्छा नलगा ओर किसीन्ते क्न 'केहीः) ` तवे सौनिरत्त-केरपत्र ने 
रुष्टता के साय कहा-“अगर मेरीःवातः जच्छी.नहीः लगती-है,.तो कोई न 
सूने" “ युद्धः कस्ते--मे -अच- भौर -विलम्च-न किया- जाय ।“ दसः पर-सेन- 
इर्क्टीः कीःगयी} २१-२८२ 


कौरव भौर पाञ्चालं काःयुद्ध' 


द्गे.के चारो भोर खाई पार करके ~कौरवो कीःसेनाग्डससे निकलनेः: 
लगी। ` यह्‌ -देखक्रर पाञ्चवालसज ` अपने पुत्र - धृष्टदयम्ना आद्दिकों- अर्‌ < 
चारो “जगवाली ` अपनी सेना के साथ उठे} - घोर भौर ‹ तुमुल ˆ ` सिहुनाद्छ 
कोलाहल - भौर. भेरीनादः करती हुई . वहा वडी सेनाः णव्रसेना “से मिली । : 
कौरव्‌' -ओौर पाञ्चाल `सेनाओ का घोर युद्ध प्रारम्भ हने ऊ वाद, पाण्डवः : 
यद्ध-के लिए तयार, होकर. निकले, ` जिर्है देखकर धृतराष्ट के पुत्र तर्कापिने 
लगे"जौरः पाञ्चालराज के पक्षवाले प्रसन्न हृए । १-५ धृष्टद्युम्न, शिंखण्डीः- 
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पार््थण्मार्‌ पाञ्चालिये वेटुतु जयिच्चतु ` 
धात्तेराष्टृन्मार्‌ नाणकेदूटु पौन्नतुमट्ला २६ 
केट्टु सन्तोपं पण्डु विदुर्‌ च॑न्तु धुतः 
राष्टभूपत्ितस्लोदीवण्णमदियिच्चान्‌ । २७ 
नाट्विलुद्छवक्केल्ला- सन्तोषं वार्ककुवण्णं 

वेद्ितु नराधिप! निन्रुटे पृत्रन्मारिल्‌ । रण 
ज्येष्ठनामवन्‌ द्रुपदात्मजतच्नेयिप्मोढ . 

वाटुमेन्निये कुरुवंणवु वद्धिच्चीदु । २९ 
विदुरवाक्यं केटूटु धृतराष्ट्ररुमति- 

कुतुकपृण्टु देवानूग्रहरभन्नु चौन्नान्‌ । ३० 
तनयन्मारिल्‌ ज्येष्ठनेन्नतुकेट्ट्‌ सुयो- 
धननंन्नोत्तु पुन रन्धनुमु रचेय्तान्‌ 1 ३१ 
आभरणङउढल्लां कीटु्तीदुक वेणं ` 
द्रौपदिक्कलङ्धुरिच्चीदुवान्‌ः वेकियातः 1 ३२ ` 
वाजूया मत्सच्चिधौ दूरियोधननोटुं 
पाञ्चालितन्न कृ टिक्काण्टिड्‌ङ्‌ पोन्नीटेणं। ३६ 
चल्लिनान्‌ मन्दस्मितं पृण्टुटन्‌ विदुररु- 
म्लल्ल घ्मात्मर्जन्‌ वेदि तन्नल्लोःकेट्‌ट्‌ 1 ३४ ` 
स्वाकाराच्छादनार्त्थं घृतराष्टररमद्धिल्‌ ` 
भागधेय पाण्डवन्मार्‌ जीविच्चतुमंन्त्ान्‌ 1 ३५ 





~^-^~~~-~~-~~-~-~--+~~-^~~~- ~~~ ~~~ ~~ ^~ ~ ~~ 





चसे गये › पाण्डवो काः पाञ्चाली के साथ त्रिवाहं करना; युद्धम विः 
प्राप्त कैरी; धार्तराष्टो काःअपयणे प्राप्तकर लौटना . यहु सवं समाचार 
सुन॑करं विद्र ` प्रस हुए गौरः धृतराष्ट्र के पाञ्च जाकर "इ प्रकार 
वोले-- २१-२७ “देश के ; रहनेवालो के मन मे हुः उत्पन्नःकरते हुए ˆ 
तुम्हरे ज्येष्ठ पूतने द्रुपदराज को पृत्रीःसे विवाह कर लिह । अर्व वित्ताध 
सर्क्विट के -"कुरवेण को वृद्धि होगी 1“ विदुर्‌ की वात्ता सुनकर घृतराष्टर्‌ ˆ 
को. प्रवता हई ` बौर. वोले-- “यह भगवान्‌ का अनुग्रह - हुजा। २८-३० ^ 
पत्तो मे <्येष्ठ. का निदेशं“ सुनकर अन्धे धृतराष्ट्र ने (बपसे।ज्येष्ठ पुत्र) 1 
सुयोधनं को समल्ना ओर कहा; “अविलम्ब हीःद्रीपदी को सभी आभ्रूषणःदेनाः 
चर्हिए, "ताकि वहु अपने को सजा सके । भौर फिर दुर्योधन अपनी; इच्छा `` 
से पाञ्चाली कोःलेकर मेरे पास आये 1" तव मुस्कराते हुएः विदुस्जी ने 
कटा: (नही नही, ` युधिष्ठर ने उसमे, विवाह किया, यही! मनैः सुनी 1" 


~ 
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मन्पिले कुरुसैन्यं पाञ्चालपृुरमेल्ला 

वन्पोटु वछञ्बप्पोढयच्चु पाण्डवन्मार्‌ १६ 
वृष्णिकछोटु बलदेवादि वीररोटु 
करष्णनूतन्चीदु वृत्तान्त ड डढयरियिप्पान्‌ । १७ 
रामकृष्णन्मारतुकेटट्टनोटिवन्ता- 
रामोदपृण्टु चतुरङ्गवाहिनियोटुं १८ 

धात्तं राष्टृन्मारेल्लां साद्धवसन्माराय्‌ पर- 
मात्तिपृण्टीक्कत्तक्क हस्तिनपुर पुक्कार्‌ । १९ 
पोकुन्पोढ्‌ दुर्णासनन्‌तल्नोट्‌ सुयोधन- 
नाकुलप्पेट॒टु मन्द मन्दमोरोन्न्‌ चौन्नान्‌ । २० 
वून्तियु पूत्रन्मारु जातुषगेहे सन्न 
वेन्तीलेत्ततुमिप्पोढ्‌ निङ्चय वन्नतल्सो । २१ 
वन्धुक्कढवक्किप्पोदयुण्टायि पाञ्चालनु- 
मन्धकवृष्णिकटां रामकृष्णादिकटु । २२ 
लन्तोन्तरु पुरोचनन्‌ चेय्ततु भोषत्वकी- 
ण्टन्तेल्ला वरुमिनि मेलिलंन्तरिञ्जील । २३ 
नम्मुटे पौरषवुमेट धिक्करिक्केणं 
निस्मलगात्ितन्नेक्कीण्टवर्‌ पोयारट्लो । २४ 
इत्तर परजञ्जवर्‌ मन्द पोयकपुक्वु 
हस्तिनपुरत्ति ङ्कल्‌ वन्धुवग्गं ङउटठोटु । २५ 





घबडाता हृजा भागा ओर छ्पि गया! जव करुरुसेना ने पाञ्चालनगर-को 
घेर लिया तब पाण्डवो ने वृष्णियो, बलदेव आदि वीरो ओर श्रीकृष्ण को 
समाचार कहने के लिए आदमी भेजा । समाचार सुनकर बलराम ओौर 
कृष्ण चतुरद्ध सेनाके साथ सोत्साहं दोडे आये। यह्‌ देखकर सभी 
धात्तंराष्ट्‌"वडे चिन्न हुए ओर वड़ेदुखके साथ हस्तिनापुर लौट गये। 
जाते समय सुयोधन ने विपण्ण होकर दुश्शासन से धीरे-धीरे विविध बाते 
की । १४-२० जैसे-अव स्पष्टहोगयादह कि कुन्ती ओर उसके पूव लाक्षा- 
गृह मे जल नही गये थे! अव उनके वन्धुभी हो गये है जैसे पाञ्चाल- 
राज, राम, कृष्ण, अन्धक ओर वृष्णि । पुरोचन ने अवण्य कोई सूखंता की 
है, उसके फलस्वरूप आगे क्या-क्या होगा, यह्‌ ससक्ञ मे नही अता है। 
हमारे शौयं को धिक्कार है! आखिर पाण्डव सुन्दरी द्रौपदी कोले ही गये। 

दस प्रकार की वाते करते हृए वे धीरे-धीरे अपने बन्धुओं के साथ हस्तिनापुर 
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मेदिनीपत्तियाय धृत राष्टृन्‌ तच्चोदु 

सादरं धम्मधिम्मंडडद्धु नीतिवुमेस्लां । ४६ 
करण्णगान्धारगान्धारीतनयन्मारेयु 

मुचिलाम्मादू वरुत्तिप्परञ्जतुनेर । ४७ 

मन्नवन्‌ धृतराष्टृन्‌ तन्रुद्टिच्‌ निरूपिच्चु 

नन्नल्ल महद्टाक्यमाचरियाञ्जालिप्पोढध्‌ । ४८ 

अतट मत ्यछिच्चत्तु काटृटन्तील जा- 

नंच्रोदटु वंरृप्पुण्टां पुवन्माक्केलन्नाकिलुं । ४९ 
जङ्ङ्छक्कु नार भविक्कुन्नतुमिवक्कुदटि- 

लौन्नुमे चैन्नीलेननात्‌ बानिप्पोेल्लकिण्टुं । ५० 
नम्मुटं कुलत्तिनु नद्लतु चौत्लीटुन्न- 
धम्मिष्ठन्मार्‌वाक्कुकट्‌ केवंकौ सृदुननतेयुदधूलु । ५१ 
इत्थमात्मनि कलिपरच्चवरोटुरचं्तु 

सिद्धान्तं निडड्छक्कट्लामेंन्तेन्नु चँल्लीदुतिन्‌ । ५२ 
भद्रमाकुन्नतिप्पौलिविटे नमुक्कन्तु 
विद्रल्प्रौढन्मार्‌ निडडद्र्‌ चिन्तिच्चु कट्पिक्रकुन्न । ५३ 
तुत्तममतिन्नु मरेप्पुरमीरनाटुं 

वत्तिच्चीटुकयिल्ल जनेन्तु धरिच्चालुं । ५४ 

तापवुं मडच्चृदधिल्‌ पुरमे सन्तोपुं 

भूपति भाविच्चवरोटितु चौन्ननेरं । ५५ 

कणं, गान्धार भौर गान्धारीपृत्र (दुर्योधन) को भी वुलवाकर, उनके सामने 
राजा धृतराष्ट्र को, पुरुवश को विपत्ति से वचाने के लिए धर्म, अधमं गौर 
नीति का सादर उपदेश दिया । ३७-४८७ तव राजा धृत्तराष्टरूने मनदी 
मन सोचा, चवड़ोकी वात का उल्लद्भुन करना ठीक नटी होगा) मँ 
अपना मत प्रगट नही करेगा क्योकि मेरे पूत मून्नमे अश्रसचच हौगे। 
उन्होने समन्ञा ही नही कि हमारा नाश हो जायगा! इसलिए सव सोचने 
के वाद हमारे कुलक दहितके लिएजोये धर्मिष्ठ लोग कहं रहे है म 
उसी को स्वीकार कषा । इस प्रकार अपने मन मे निश्चय करकं बोले, 
"आप लोग अपना निश्चित मत वतला दीजिए कि मेरे लिए उचित वात 
- क्या होगी । अप विद्वान्‌ ओौरप्रौटदहै! आप सोचकरजो कुष भी अन्ता 
देगे, उसे टालकर मै ओर कु कभी नही करूगा, जान लीजिए 1 ४८५४ 
जव राजा नेअपना दुखचछिपाकर ऊपर से प्रसन्नता दिखाते हृए इस 
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वून्तियुं पाण्डवरं पाञ्चालम्‌ त्रुट. स- 
वन्धिकढायूवन्नितु नन्नायितन्नु; चाचलान्‌ । ३६ 
कर्णंनु सुयोधननूतानुमाय्‌ विदुरर्‌ पो 
येन्ततुकण्ट्‌ चन्न मन्नवनोदु, चौच्चार्‌ । ३७ 
न ङङ्द्क्कु तिरुमुन्पिल्‌- विदुररुण्यकया- 
लिङ वन्न गत्तिप्पानिल्लाल्जितवसरं । ३८ 
णतृक्कट्‌ वरद्धिच्चतु; नामेल्वा -क्षयिच््चृतुं 
्षत्ताविनुद्िठल्‌ ` मोदमन्नतुमरिञ्जितो ? \३९ 
कुन्तीनन्दनन्मारं; वंकाततयादटुक्कुवा- 
तन्ताीर-कटलिव्ु पलस्मीरुमिच्चू । ४० 
चिस्तिक्क्वेणमेन्ने -मनसि नसुकक्रैत्लां 
सन्तोष -वरू पुनःस्ल्लाय्किलू तोलि पार 1. ४.१ 
कण्णेनु शकुनियु दुरियोधननुमा- 
'स्क्कण्णे.भूपततियोदटु मन्त्िच्चार्‌-पलतर । ४२ 
दन्नयं नरपतितन्नोदु 'दुम्मन्तिक्‌ 
-चंनतुप्रदेशिक्कुन्नतरिञ्ज भीष्मादिकष्च्‌ ४३ 
पुरुवंशत्ति द्ुलेक्कापत्तु वराय्वानाय्‌ 

दू रवीक्षणमुद्छ-शन्तनुतनय्नु । ४४ 
भारद्राजन्‌ कृपचा्य॑नुं विदुरं 
सारज्ञन्माराय्मदटुशुठ -सज्जन डु ।-४५ 





< धृतराष्ट्र ने अपना आकार छिपाकर कहा, “यह्‌ सौभाग्य की बातदहै 
पाण्डव अभी जीवित है । 'यह्‌-भी-अच्छा.हुभा "कि अव कृन्ती`ओौर "पाण 
~ पाञ्चालराज के सवन्धीष्ो गये है“ ३१-३६ - जव विदूरजी चते 
<= तव कणं ओर सुयोधन राजा के पास जाकर बोले, ““विद्ुर आप॑की सन्नि 
मेये। इसलिए हमको आपके पास आकर कष्टुने का -अवसर नं-मिल 
~ शत्रओ की -जो वृद्धि हुई ओर.हमारी जो हार हई, इससे क्षत्ता (विदु 
५. भीतर ही भीतर प्रसन्न है, आपको मालूम है ?.-अव हम्‌-स्न'मिलकरसौ 
. क्रन्तीः के पुत्रो *को -अविलम्न ही केसे नष्ट क्रिया .जाय ? त्भी-तो..हर 
मन को आश्वासन प्राप्त होगा, नही तो हमारी हार ही समञ्चिए 1" “वं 
शकुनि ओर -दूर्योधिन ने राजा के कानमे “विविध. रायेदी।. बुरेमः 
राजा क चुरी नीति का उप्रदेश दे रहे है, यह जानकर दूरदर्शी शन्तः 
भीष्म, - भारद्वाज (द्रोण), कृपाचायं, विदुर, ओर अन्य सारज्ञ सज्जनौ 
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अंन्नुटयनुजनां पाण्ड्‌ वाणतुपोलें 

मन्नवनाये वादक नीयुण्णि युधिष्ठिर ! २ 
अंन्नुटे तनयन्मारेल्लार दुरात्माक्क- 

छौतरुमे केट्क्कयिल्ल जान्‌ परञ्जवयुण्णी | ३ 
पाण्डवन्ारे निङड्‌ तङञ्छिल्‌ पिणड्‌डतं 
खाण्डवप्रस्थत्तिद्धल्‌ नाटुवाणिरिक्क पय्‌ । ४ 
पातिनाद्टिनु पुनरभिपेकवुं चयक 
माधवन्‌तनिक्कुद्धिगल्‌ चेन्तितो चोदिक्केणं । ५ 
अन्तु केटटु दामोदरनुमरुढ्च्तु 

मन्नव। कणविकनिक्कल्लामेन्नरिञ्जालु । ६ 
वारणावतत्तिङ्कल्‌ पण्टिरुत्नतुपोलं 

पारितु पाति परिपालिच्चु वसिच्चालु } ७ 
अल्लामानन्दभिनिककंषोढछं वेदमुदिनि- 
लिल्लल्लो ममत्वमिल्लीन्निनुमतुमूल । ८ 
सन्नवन्‌ चीन्नवण्णमधिपेकवुं चय्तु 
चैन्नुटनिन्दरप्रस्थंपुविकतु पाण्डवरं । ९ 
नारदनतुक्रालं धम्मजन्‌तन्नेक्कण्ट्‌ 
नारियेक्कोण्टुतम्मिल्‌ पिणक्कमुण्टाकायवान्‌ । १० 
ओरोरो संवत्सरमोरोरु्तरोदुक्‌- 

टारेयुं भेदमंन्तियिरिप्पान्‌ नियोगिच्चु । ११ 





राजकरो। मेरे पृरत्र स्व दुष्टर, कोई भी मेरा कहना नही सुनताहै। 
हे पाण्डुके पृत्र ! तुम लोग आपस मे विना ्षगडा किये खाण्डवप्रस्थं चले 
जाओ ओर वरहा से राज करो । आधे राज्य करा भभिपेक भी करवा लों। 
म पृषताहं, क्या माधव इससे सहमत है?“ यहु सुनकर दामोदर 
(कृष्ण) ने कहा, “ह महाराज । जान लीजिए कि मेरे मतमे सव टीकदही 
है। पहले की भांति वारणावत मे रहकर (पाण्डव लोग) आधे राज्यका 
परिपालन करे । मेरे लिए सव आनन्ददहीदहै, मेरे मनसे सेद' तनिक भी 
नही है, किसी भी चीज के प्रति मेरी ममता नही है 1“ १८ जैसे राजाने 
कहा, वैसे ही अनिपेक हुभा ओर पाण्डवो ने इन्द्रप्रस्थमे प्रवेश किया। 
उस समय नारदजी' (वहां) पहुंचे, ओर स्त्री के कारण पाण्डवो का भापस 
मे वैमनस्यनदटहो जाय, इसलिए युधिष्ठिर से बोले, “द्रौपदी एक-एक वषं 
एक-एक भाई के साथ विना भेद-भावके रहाकरे! जव एक भार्दूके 
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दरोणर विदुररं भीष्मरु कृपरुमाय्‌ 

क्षीणलोचननाय नृपनोटरियिच्चार्‌ । ५६ 

विरयं वरुत्तृक पाण्डवन्मारेयेन्नालू 

परिक नाशमिल्वतल्लार्किल्‌ मुटिञ्जुपों । ५७ 

अद्किलो विदुरर्‌ पोय्‌ वरुूतीट्कयेन्न्‌ 

सङ्कटं मर्चा धृतराष्टुरं चान्नान्‌ । ५८ 

विदुररतुकेट्टु दरुपदपुरंपुक्कृ 

पृथयु पुत्रन्मारं पोरिकन्नुर्चय्तु । ५९ 

कृष्णन्‌ विदुरर कृन्तियुं दुपदनु 

कृष्णयु पाण्डुमुतन्मारमाय्‌ निरूपिच्चार्‌ । ६० 

हस्तिनपुरपृक्क्‌ कल्याणघोषत्तोटु- 

मेतु तंछिञ्जितु नगरवासिकर्क्तु । ६१ 

पाण्डवन्मारं तल्ल पत्नियुं जननियु 

पाण्डपुर््वंजनादियाय बन्धुक्कटेयूु । ६२ 

वणडड्यीरमिच्चु पाण्डुविनगृह तच्चिल्‌ 

गुण ङङ्छोटु सुखिच्चिरिक्कुं कालत्तिङ्कुल्‌ । ६३ 
अद्धे राज्याभिषेकं 

वर्त्ति युधिष्ठिरनूतन्तयं कृष्णनेयुं 

निरत्तीटुवानायिप्परञ्लु धृत राष्टून्‌ । १ 


-प्रकार कहा, तब द्रोण, विदुर, भीष्म ओौरषृपने दु खित राजा से निवेदन 
किया--“'तो फिर पाण्डवो को जल्दी वुलवादृएु ! अवभीतो कुछ विगडा 
नही दहै, नही तौ सव नष्ट हो जायगा 1 उस पर धृतराष्ट्‌ ने अपना सेद 
छिपाकर कहा-“जगर एसा है तो विदुरजी जाकर बुला लावे |“ यह्‌ 
सुनकर विदुर पाञ्चालपुर गवे ओौर कुन्ती ओौर उनके पुत्रो से चलने के 
चिए कहा । कृष्ण, विदुर, कुन्ती, दुपद, द्रौपदी ओर पाण्डवो ने आपस मे 
परामशं किया । तदनन्तर विवाह के धूम-धाम के साथ सब हस्तिनापुर 
गये ओर (सभी) नगरवासी बहुत ही प्रसन्न हए । पाण्डव, उनकी अच्छी 
पलनी ओर माता, पाण्डु के ज्येष्ठ ध्राता (धृतराष्टर) आदि बन्धुओ की वन्दना 
करके पाण्डु के घर मे अपने-अपने गणो के साथ सुख से रहने लगे ! ५५-६३ 


अर्धराज्य का अभिषेक 
धृतरष्टरने युधिष्ठिर ओर छ्ृष्ण को बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा, 
“वेदा युधिष्ठिर { जसे मेय छोटा भाई राजकरताथा, वैसेही तुमभी 
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अन्योन्यं भ्राताक्कन्सारामवरिरुवरू- 

मौ न्तिच्च तम्मिल्‌ पिरियातं वाद्धननकाल । ४. 
तैलोक्य जयिक्केण नसुक्कन्नृरच्चवर्‌ 

गं लाढचनाय विन्ध्यनूतन्नृटे मुकछिच्‌ पय्‌ । ५ 
सन्ततं पितामहन्‌तन्रुट पादाब्ज 

चिन्तिच्च्‌ घोरमाय तपस्पु तुटङ्िडनार्‌ 1.६ 
वायुभक्षणं चय्तु पादा गुष्ठवृमून्नि- 

क्कायव्‌ मल पृण्टु जटयु वल्कलवु । ७ 
धरिच्च कृपिपित्त्तषिकटि लकां 
निरस्ताशया नित्यं व्रतत्तोरीरुपोलं । ८ 
चैन्त्ितु कालमप्पोढध्‌ पौडिड्य धूम॑कोण्टु 
नन्नायि निरच्चितु विन्ध्यना मलयेल्ला । ९ 
उग्रमा तपस्सुकौण्टक्कालं देवकठं 

व्यग्रिच्च भयप्प॑ट्‌टु चिन्तिच्चार्‌ पलतरं । १० 
अन्तीन्नृकीण्ट्‌ तपो विघ्तत्तं वरुत्ताव्‌ 

पन्तीक्कु मुलमारालेतुमिल्लौर्‌ फल । ११ 
नुलवुमोडिडय।रु राक्षसनटुत्तितु 

कालनप्पोले देवन्मारुटं साययाते । १२ 
सुन्दोपसुन्दन्मारामपुरेन्द्रन्मारुटे 

सुन्दरिमारां भार्याभगिनीजननिमार्‌ १३ 











उन्होने वैलोक्य जीतने का निफ्वय किया । तदनुसार पवंतवर विन्ध्यके 
शिखर पर गये भौर सदाही ब्रह्मा के पादाम्बुज का ध्यान करते हए वहां 
घोर तपकरने लगे १-६ केवल वायु ही उनका आहारधा। अपना 
पादाइगुष्ठ भूमिमे गाडकर, मलयूक्त शरीरके साथ जटा ओर वल्कल 
धारण करते हुए, हाथ जोडे, विना ओंख हिलाये, सभी इच्छाएं त्यागकर 
व्रत करते रहै! समय बहुत वीता। उत्ते धूं सै सारा विन्ध्यपवंत 
निरन्तर भरगया। इस उग्रतपके कारण उस समय देवगण धबडाये 
ओर उर गये तथा सोचने लगे--इनके तप मे विघ्न कँसे पहुंचावे । कन्दुक- 
समान स्तनवालियोसे कु कामनवनेया। देवोकी माया केद्वारा 
यमराज के समान एक राक्षस चुल उठते पहुंचा । सुन्द ओर उपसुन्द की 
पत्निया, भगिनियां ओर माता जो सुन्दरी थी भयभीत होकर हमारी रक्षा 
करो,' एेसा चित्लाती हई भागी! इसे देखकर भीवेदेनो भाई न 
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मरीरु्तनुमायि वाष्कृन्नकालत्ति ल्‌ 
मरीस्तुन चेत्नानविटेयेन्नाकिलो । १२ 
अप्पीटे तीरत्थयाच्र चंय्येणमौ राण्टव- 
निप्पोलंयत्लंत्नाकिल्‌ निश्चयं नाशमुण्टां । १३ 
सुन्दरियाय तिलोत्तम कारण मृन्न 
सुन्दरन्मारायोर सुन्दोपघुन्दन्मार्‌ । १४ 
तङङ्चिल्‌ तच्चु मरिच्चीटिनारतुपोलं 
निङ्ङ्छालितुकालमुण्टाकातिरिक्केण । १५ 
नन्दिच्चु नुपेन्द्रनु तारदनोदु चौन्नान्‌ 
सुन्दोपसुन्दोपाख्यानं मम केढप्पिक्केणं । १६ 
मन्दहासव्‌ चंस्तु नारदन्‌ पितुपति- 
नन्दन 1 केट्‌ट्कौद्क सोदरन्मारोटुं नी । १७ 
सुन्दोपसुन्दोपाख्यानं 
हिरण्यकशिपृतन्‌ कुलत्तिल्‌ वस्तु मुचं 
पिरन्तरु निकुभनामसुरवरनुटे । १ 
नन्दनन्मारायूवनितु वी रन्माराय्‌ 
सून्दोपयुन्दन्मारेन्चिरुवरतुकालं । २ 
वृन्दारकारिकटटाय्‌ मन्नमुण्टायिवन्न- 
सुन्दोपसुन्दन्मारं वयस्यन्मारेप्पोले ३ 
साय रहे तव द्रा कोई भाई उसके पास न नाथे । अगर जधेगा तौ उसकी ` 
तत्काल ही साल-भर के लिए ती्थंयात्ता मे जाना पडेगा ! एसा प्रवन्ध अगर 
नहोगा तो नाश होगा। पूवंकाल मे सुन्दरी त्तिलोत्तमाके कारण 
अभिरूप भाई सुन्द ओौर उपसुन्द आपस मे लडकर मरग्ये। देसानदह् 
कि इस युगमे आप भादयो मे यह्‌ वात होजाय।” खुश होकर राजा ने नारदं 
जी से कहा-- कृपया मृज्ञे सुन्द ओर उपसुन्द का उपाख्यान सुनाइए । नारद 
ने मुस्कराकर कहा, “हे पितृपतिनन्दन (युधिष्ठिर 1) अपने भाद्यो के 
साथ वह्‌ कथा सुन लो 1“ ९-१९ 
सुन्द ओर उपसुन्द का उपाख्यान 
पूवेकाल मे हिरण्यकशिपु के कुल मे निकुम्भ नामक असुर का जन्म 
हुजा 1. उसके दो वीर पुन्न हए, जिनके नाम ये-युन्द ओर उपसुन्द 
पहले ही से देवो के शतृ बनकर ये दोनो भाई-सुन्द ओर उपमृन्द आपस मे 
मित्तो की तरह रहै ओर्‌ सदा ही रहते थे, कभी जलग नहते थें । 
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अन्योन्यमोछिञ्जु मटारालुमौरनाणं 
वन्नुकूटातवण्ण नत्केणमनुग्रह्‌ । २४ 

घातावुं नानं निङ्ञ्ढत द्‌ उछिल)छिनज्मीर- 
भरुतङडठालूु वन्नक्‌ टायकेनन्‌ःरचैय्तान्‌ । २५ 
आस्थया मरञ्जरुष्ीटिनान्‌ विरिच्चनु 
देत्यन्मार्‌ तपस्मुमन्नेरत्तु समप्पिच्चार्‌ । २६ 
सव्वं जन्तुक्कठालुमवद्धचन्मारायति- 
गभ्वितन्माराय्‌ निजमन्दिरं पुक्कारवर्‌ । २७ 
सन्तोपमुण्टाय्वन्नु वन्धुक्कन्यृक्कल्लामुलिढल्‌- 
चिन्तिच्चवण्णं वरं किट्टुकनिमित्तमाय्‌ । २८ 
तापसवेप परित्यजिच्चु दिव्यङङ्छा- 
माभरणादिकनु धरिच्चु दीपिच्चेट । २९ 
सत्क्कारं चेग्तीटिनारत्यर्त्थं पुहूज्जन 
तत्व्कायेमवक्केशल्ला साधिपििच्चनुदिनं । ३० 
भक्ष्यतां पुनरपि भुज्यता यथासं 

वक्ष्यता बहुविधं रम्यतामिरहैव मे । ३१ 
पीयतां यथाकाम गीयतामूच्चैस्तरं 
नीयतामिति गेहैगेहे केदध्क्कायि वाक्करु । ३२ 
तत्र तत्रैव पानमत्तचित्तन्मारव- 

रेयु विहरिच्चुकटिञ्जु पलकाल । ३३ 

हि रण्यकशिपूतन्‌ कुलत्तिल्‌ वन्तु मुत्र 

पिरन्न निकूभनूतन्‌ पुवन्मारायुण्टाय । ३४ 





अन्तर्धान हौ गये जर दोनो दैत्यो ने अपनी तपस्या समाप्त करदी। 
सभी जन्तुभो से अवध्यता प्राप्त करके ओर अस्यन्तं गवित होकर वे अपने 
घर लौटे । अपनी इच्छा के अनुसार वर प्राप्त होने के कारण उनके सभी 
वन्धु अव्यन्त प्रसन्न हुए । अपने तापस का वेप त्यागकर, दिव्य आभूषण 
पहनकर दोनो विराजे । २१-२९ मिदं ने उनका वहुत सत्कार किया, 
क्योकि उन्होने सव के लिए वह्‌ कायं सम्पच्च कियाथा1 “नाभो, खाओो 
ओर फिर खाज, सुखप्े भोजन करो, तरह-तरह की वाते करो, यही 
पर घृूव रमो । यथाकाम पियो, ऊचे स्वर में गायो", घर-घर इस प्रकार 
की वाते सुनायी देने लगी । जगह-जगह मचय पीकर लोग मत्त हृए मीर 
वहत दिन तक भोग-विलास करते रहै । पहले हिरण्यकशिपु के वशमे जो 
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पेटिच्चु परिपालिच्चीटणरमैन्नु चौल्लि- 

योटिच्चेन्ततुकण्टुमिलकीलवरेतुं । १४ 

ओन्न्‌कीण्टुमे तपोंगत्तेच्चय्तुक्‌टा- 

्तिन्द्रादि देवगणमाकूलप्पेटुशेष १५ 

मुन्पिलाम्मार ड ङद्धन्तरद्धिछनान्‌ पितामदह्‌- 

नन्पोटु वेण्टु वर तरुवनेन्नु चौन्नान्‌ । १६ 

वन्दिच्चु सुन्दोपसुन्दन्मारुमरविन्द- 
नन्दननूतच्नोटत्यानन्दमायुरचय्तार्‌ । १७ 

निनत्तिरुवरिक्क्‌ कारुण्यमुण्टद्धुल्‌ जङड्ट्‌- 

क्कन्तरं वरात देवत्वं तन्नीटेणं । १८ 

अन्नेरं विघातावृसवरोटरुट्टचंय्तु 

तन्नुकूटामो मम देवत्वं नि ङडल्‌क्किप्पोट्‌ । १९ 

मट्‌ वेण्टुन्नतेल्लां नल्कुवनुर्चय्िवन्‌ 

वू टमुण्टमरत्व निडउद्यृक्वू तन्नीटिनाल्‌ । २० 

अत्नतु केटुनेर सृन्दोपसुन्दन्मार 

नन्तरायिक्कूपिपत्तीद्लतजनोटरियिच्चार्‌ 1 २१ 

स्थावरजगमङङकायुदूढ भूतडडठा- 

लावयो रौरुनाद्टुं मरणमरुतल्लो । २२ 

लोकडडढ्‌ मून्निद्ुलुमुटीर जन्तुक्कटा- 

लेकदा मृत्यु भविच्चीटसरुतौरनालु । २३ 

हिचे । ७-१४ किसीभी प्रकार तपोभगन कर सकने से इन्द्र आदि देव- 

गण व्याकुल हुए 1 तव पहने कौ तसर्ह्‌ ब्रह्मा पधारे ओर उन्होने यथेष्ट 

वरदेनेकी प्रतिन्ञाकी 1 सुन्द ओर उपसुन्दने वन्दना करके ब्रह्याजीसे 

सानन्द इस प्रकार कटा, “अगर आपको हमारे प्रति कारुण्य हो तो हमको 

निर्बाध देवत्व दे दीजिए 1” उस पर विधाता (ब्रह्मा) ने उनसे कहा, “भैं 

आपको देवत्व कंसे दे सक्ताहुं? ओरजो कुरभी चाहिए सो माग 

लीजिए । अमरत्व (देवत्व) देने मे मृन्ले दोष लगेगा} यह सुनकर 

सुन्द ओर उपसुन्द ने वडी नग्नता के साथ हाथ जोडकर कहा, “किसीभी 

भूत के द्वारा, चाहे वह स्थावर हो याजडगम, हमदोनोकीमृल्यु तो नहीहो 

सकती दहै 1 तीनो लोकोमेनजोप्राणीहै, उनकेद्रारा हमारीकभी सुद्यु नदो । 

हेम पर एसा अनुग्रह कर दीजिए कि हमी को छोडकर जओौरकिसीसे भी 

हमारा नाशनहो।” उस पर ब्रह्माजी ने कह दिया, “तुम दोनो को 

छोड़कर ओर किसीसेभी तुम्हारानाश न होगा।” यह्‌ कहकर ब्रह्मा 


४९६ मतयादम 


रत्नभूतङङ्ठंल्लामटक्किकौण्टु देव- 
पत्तिकटेयुमाद्विप्पिटिच्चु कौण्टारल्लो । ४४ 
तापसप्रवररुमंवरचारिकुं 

तापसुढक्कौण्टु पुरहतादिदेवकदयु । ४५ 
सत्यलोकेत्त प्रापिच्चेत्रयु खिच्लन्माराय्‌ 
चित्ततापं पुण्टेटमत्तलायापत्तकम्‌ 1 ४६ 
अबरुजसभवनोटरियिच्चतुनेर- 
मवरचारिकठोटरुचिच्चंस्तु देवन्‌ । ४७ 
विश्वसिच्चालु मम वचन वैकातं जान्‌ 
निश्शेषपरिताप निङ्ङ्ट्क्कु तीरत्तीटुवन्‌ 1 ४८ 
विर्वकर्तावृतानुमृद्धक्कान्पिल्‌ निरूपिच्चु 
विश्वकर््मावृतन्नं विचिच्च नियोगिच्चु । ४९ 
निम्मलमाय रूपलावण्यत्तोटुमिप्पोढ्‌ 
निम्मिक्कवेणमोींर तरुणी रत्नत्तं नी । ५० 
विषवकरम्मावु नमस्करिच्चु धाताविनं 

विश्व मोहनमाय नारीरूपवु तीर््तु 1 ५१ 
चारुतकलन्न्‌दछ मोह्नवस्तुक्कलि- 

लोरोरो तिसत्तोठमेटुत्तु सारांशत्तं- । ५२ 





मे चलनेवाले, इन्द्र आदि देव सभी दु.खित होकर सत्यलोक पहु ओर बड़ी 
मानस-पीड़ा अनुभव करते हुए (उन्होने) सभी विपत्तियो को ब्रह्यासे 
निवेदन कर द्िया। तवनब्रह्या ने देवो से कहा, “आप लोग मेरी बात 
पर्‌ विश्वास कीलिए, विना विलम्बके भै आपकादुंख समाप्त कर दुगा |" 
विधाता ने जपने सन मे सोचकर विण्वकर्मा को बुलाया ओौर आज्ञा दी-- 
“निमंल रूप ओर लावण्यवाली एक कन्यारत्नं का अभी-अभी निर्माण 
करो! विश्वकर्मा ने ब्रह्मा की वन्दना करके विष्व को मोहित करनेवाली 
एक स्त्री का निर्माण किया 1 ४५-५१ जगत्‌ कौ सभी सुन्दर ओर मोहन 
वस्तुजो मे से तिल-तिल भर का अश्र लेकर उन सवको मिलाकर एक दिव्य 
रूपक सृष्टिक, जो जगत्‌ के मन को मोहित करने-योग्यथा। जगत्‌ 
के अद्भुत पदार्थोको इकट्ठा करके, उनके तिल-तिलभर साराश का 
मन्थन करके विश्वकर्मा के शिल्प से निकाले गये उस (सौन्दयं-राशि) सेयह 
कल्पित रूप तयार हुआ । कमलोद्धव (ब्रह्मा) ने उसको तिलोत्तमा नाम 
दिया । (उसे देवकर} अन्य महिलाएँ वोली कम॒ मौर लज्जित हुई! 


महाभारतम्‌ ४९५ 


सुन्दोपयुन्दन्मारं देत्यवाहिनियुमाय्‌ 
विण्णवर्‌ पुरं पक्क देवेन्द्रादिकलेयु । ३५ 
वेन्नुटनाट्विक्कठजञ्यीटिनानवर्‌कलु 

चेन्नु पुविकतु विधातावृतन्नुटे लोकं । ३६ 
दन्दशूकन्मारेयुं जयिच्चु पाताचवुं 

चैत्नवर्‌ जयिच्चितु समूद्रदरीपङ्डट्रु । ३७ 
म्लेच्छजातिकणेयु जयिच्चु वशत्ताविक 
वाच्च शौर्येण भूमिजयिप्पानीरन्पेटार्‌ । ३८ 
यागादिकम्मंङ्‌ड्टमौक्कवे मुटविकयार्‌ 
शोकपुण्टितु मुनिवर्ग्गवुं दिजन्मार !। ३९ 
कृषि गोरक्षादियु मुटक्कि कृपाहीन- 
मृषिकद्टतम्मे वधिच्चीटिनार्‌ मटियाततं । ४० 
पितृकम्मंवुं देवपूजयुमिल्लातेयाय्‌ 
दितिजप्रवरन्मारटक्की भूचक्रवु । ४१ 
लोकवासिकलेयुमीक्कवेयाट्िक्कल- 
ञ्जेकमानसन्मारायवर्‌कचछिरुवर । ४२ 
पव्वेतवनग्रामनगरद्रीपान्तरे 

सर्व्वदा दिव्या ङ्कनमारुमाय्‌ क्री डक्कयुं । ४१३ 





निकुम्भ पैदा हृभा था, उसके पत्त सुन्द ओर उपयुन्द ने दैत्यसेना के साथ 
देवो के नगर मे प्रवेश किया । ` फिर इन्द्र आदि देवो से युद्ध करके उनको 
वहां से भगा 'दिया । वे-सव ब्रह्मलोक चले गे । ३०-३६ तदनन्तर नागों 
को जीतकर पातालको वशमे कर लिया, तत्पश्चात्‌ समुद्र ओर द्वीपो 
कोभी जीत लिया। म्लेच्छ जातियोकोभी हराकर अपने वशमे कृर 
लिया ओौर बड़े. शौयं के साथ सारी पृथिवी को जीतने के लिए उद्यत हुए । 
याग (य॒ज्ञ) आदि कमं सव वन्द हौ गये ओौर सारा सुनिवगं ओर ब्राह्मण- 
वगं दु.खित हए । कषि-गोरक्षा आदि कार्योकोभी बन्द करा दिया 
गया। विना हिचक के ऋपियो कीभीहत्या की गयी। श्राद्ध आदि 
क्रियां मौरदेवो की पूजा समाप्तौ गयी ओौरदैत्यो नैसारी पृथिवी 
को दवा दिया दोनोने एक मन होकर सभी लोकनिवासियो को भयां 
दिया । पव॑त, वनो, ग्रामो, नगरो भौर दीपो मे सदैव दिव्याद्नाओ कै 
साथ क्रोडा करते हृए, सभी रत्नो को अपने अधिकारमे करके, देवो की 
पलिनियौ को भी उन्होने पकड़ लिया । ३७-४४ तापसवर, .तथा याकाश 
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सुन्दररूपे ! पोयीटेणं वेकाते चैल्क 
युन्दोपसुन्दासुरेन््रन्मारुट्क्विटे नी । ६४ 
निचुटे रूपशोभालावण्यं कण्ट तयो- 
रन्योन्यविरोधवृमुण्टाकिकच्चमग्क्केण । ६५ 
निच्नाले साद्ध्यमिनिहवकद्ुटं कार्य 

पिच्च नी वेकातेकण्टिडङ््‌ परिक वाले | ६६ 
लोकेणशनियोगवु कं क्कौण्ु तिलोत्तम 
नाकेशकूलत्तेय चय्तुटन्‌ प्रदक्षिणं ६७ 
आकाशमागं मन्द मन्द पोय्‌ च॑ल्लु्लेरं 
पाकशासनवेरिमारेयु काणायुवन्नु । ६ 
गन्धमाल्यालकरृतमाराय्‌ नत्तंकीजन- 
मन्तिके पाटिक्कृत्ताटन्नत्‌ कण्ट्कण्ट्‌ ६९ 
भक्ष्यभोज्यडडकोट्‌ं सेवकजनत्तोट 
पुष्कलमाय भोगत्तोटुमन्योन्य चेनत । ७० 
हय मायीट॒न्तोर मद्यपानवुं चम्त- 

ड इद्यानदेदे विन्ध्यसानुनि शिलातले । ७१ 
स्निग्द्धमायीटुन्न भद्रासने वाद्धन्नैर 
मुग्धयायीर तिलोत्तमयु मन्द मन्दं । ७२ 
रक्तवस्त्वुं पृण्टु मृक्ताहारादिकट्‌ 
रक्तमाल्यानुलेपनादियमलङ्धुरि- ७३ 


अपने रूप, शोभा ओौर लावण्य के द्वारा उनमे परस्पर विरोध पदा करव 
यह देवोका कायंहै, जोतुमसेही साध्यहै। तदनन्तर जल्दी वा 
चली आना 1“ ६०-६६ तिलोत्तमा ने जगत्‌ के प्रभु की आज्ञा स्वीव 
कीओर देवकूलो की प्रदक्षिणा करके जव धीरे-धीरे अकाश-मा्गंसे चः 
लगी, तव उसे इन्द्र के शतु (सन्द ओर उपसुन्द दोनो दत्य) दिख 
दियि। वे गन्ध ओर मालाओं से अलङकृतथे।! नतंकियो का गाना 
नाचना देखते हुए, सेवकजनो द्वारा तंयार किये हुए अनेक प्रकारके भ 
ओर भोज्य तथा विपुल भोग का आस्वादन करते हुए ओर हय ( 
चाहा) मद्य पीते हुए, विन्ध्यपवेत के शिखर पर एक उद्यान मे शिलाः 
पर सजे हुए एक भद्रासन पर वे दोनो विराजमान थे। भुः 
, तिलोत्तमा तो, धीरे-धीरे, लाल रग का वस्व पहने हुए ओर मोतियो 
हार आदि आभूषण, लाल माला, चन्दन आदि से युक्त मनोहर वेषके स 
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च्चेर्तु कीण्टीरक्क्‌टित्तीत्तौर दिव्यरूपं 
पात्तेष्टिं जगन्मनोमोहनतरमल्लो । ५३ 
अद्धतमाय पदात्थ॑ड्‌ङ् सन्पादिच्चति- 
लुल्पन्चमाय सारांश कटजञ्वेंटुत्तितु ५४ 
शित्पमायीरु तिलमात्रमङ्डतुकीण्टु- 
कत्पितमाय ल्प पूरण्णमायतुनेरं ५५ 
उत्पलोद्धवन्‌ तिलोत्तमयेनिनिट्टु पेर- 
मल्पभापिणिकढ्‌ मटुद्भूवर्‌ नाण पुण्टार्‌ । ५६ 
उत्पलोद्धवयाय लक्िमियु शुद्राणियु 
कप्पूरञुभ्रगाच्नियाकिय भारतियु । ५७ 
दप्यकप्राणनाथयाकिय रतितानु 
दप्पेमृद्रक्कान्पिलेर्‌ मप्यरस्त्री व्यं ५८ 
सर्प्पभरुषणप्रिययाकिय गंगतानु 
सुप्रभागि्यक्कण्टु सोहिच्चारसुयथा । ५९ 
विश्वकम्मावुतानु विस्मयप्पद्रानैं 
विश्वकर्तावृ तलकुलुविक तृुक्कणूपात्तु । ६० 
कण्टीर पुरुपन्माक्कुण्टाय परवशं 
तण्टलर्‌बाणन्‌तानु मुष्टुवनरिज्जील । ६१ 
वुण्ठनायितु नीलकण्ठनुमतुनेरं 
कौण्टल्‌नेव्वेण्णंनूतानुं कौण्टाटि स्तुतिचंग्तान्‌ ६२ 
धातावु तिलोत्तमयोटरुढचय्तीटिना- 

-नेतुमे मटियातं नीयौर कार्य वेण 1 ६३ 





कमल से, उत्पन्न ल्मी, पावती, कपुर के समान एवेतवण-युक्त सरस्वती, मदन 
कौ प्रियतमा रति, अत्यन्त गवंवाली अप्सरा, शिवजी की प्यारी गगा, ये 
सभी उस चमक्नेवाली स्त्री को देखकर उषसे मोहवश डाह करने 
लगी । ५२-५९ स्वय विश्वकर्मा तक अत्यन्त विस्मित हए ओर विश्व के 
सष्टा नेभी सिर हिलाया तथा यपनी तृतीय आंखसे देखा। जो 
विवशता देखनेवाले पुरुपो को हुई, उसका पूरा पता कामदेव तक कोन 
था। उस समय नीलकण्ठ (शिवजी) भी पीडित हुए, मेघो के-से वणवाल 
श्रीकृष्ण भी उनकी प्रशसा करने लगे । ब्रह्मा ने तिलोत्तमा से कहा- “एक 
` कामदे, जिसे तुम विना हिचक केकरदो। हे सुन्दरि! तुम विना 
. विलम्ब के बहा चली जाभो, जहा असुरेन्द्र सुन्द ओर उपयुन्द रहते है । 
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न्तु कटने रमुपयुन्दनुं चीन्ना- , ,, 
नैन्नट भायेयिवदढ्‌ केत्तछिरयच्चालु । ठर 
चिन्तिच्चीट्किल्‌ वधुवायूवरु भवानिवः 
ठन्तरियातं काटी टृन्नतन्धतयाले ? ८५ 
अन्नुटे भायंयिवन्‌ मटद्भृटतल्ला भवा- , 
नन्याय कादटरीटातं कययच्चीटुकर्नान्‌ । ८६ 
मन्नु लोकन्तु ज्येष्ठनुटयतत्लो धन- ` `ˆ 
घान्यरत्नादिकटुमिनिक्कु वेण्टयल्लो । =७, , 
देवानुग्रह कण्टिन्निनिक्कु कट्टियोर्‌ न 
पार्व्वणशशिमुखितन्नयिड ङयय्वकेण । ठठ 
अड डने किटि निनक्केन्नतु पर्येण 
तिङ््डिनमद कण्ट पेपरयार्कवेण । ८९ 

अड ङ मदत्तेक्काठेरेयिट्चिनिक्केतु 
मगनारत्नत्तं जानययक्कयित्लयन्नु 1 ९० 
नीययच्चीटेणमो मल्प्रणविनितन्न- 

प्पेयाय वाक्कू परयाते कंयययक्क नी । ९१ 
पेयल्ल परयुन्नतेतु जानेन्टे जीव- | 
नाधिकयुटं कर पिरिप्पानेन्तु मूल ? । ९२ ` 
जीवनायिकयुण्टो निनक्कच्नाचु सृन्द- 
नावो वेगाल्‌ गदयेटुत्तानौ रुकंयाल्‌ ९३ 
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उपभुन्द ने कहा, “यह्‌ मेरी पत्नी है, उसका करकिसलय छोड दो । विचार 
कियाजाय तो यह तुम्हारी वहू व्हरतीदै। क्यातुम अन्धेहौग्ये जौ 
इस प्रकार का व्यवहार करतेहो ? यह्‌मेरीस्त्रीटहै। उसलिए तुम वाते 
न करके, अन्यायभी न करके, इसका हाथ छोड़ो” । ८१-८६ (तव सुन्द 
ने कहा-) “तीनो लोकतो मे धन, धान्य ओर रतन ज्येष्ठके होते है, इसलिए 
यह मेरीदहै। भगवान्‌ के अनुग्रह से यह चन्द्रमुखी मृङ्चे मिलीहै। 

तुम छोड दो 1 (तव उपसुन्दने उत्तर दिया,) “यह्‌ पहले वतलाबौ 
कि यह तुम्हे मिली कंसे ? अपने मद के कारण वक्रता मत“: “तुमसे 
वढकर म मत्त नही हूं, इस स्त्री-रत्न को मै नही छोडंगा"', सुन्द ने का । 
"मेरी प्रियतमा को भेजनेवाले तुम कौन दे, पागल की तरह वातेन करके 
दूसका हाथ छोडो", उपसुन्द ने जवाव दिया। “म पागलपन की वाते 
नही कर रहाहुं। तुमने क्यो मेरी जीवन की नायिका का हाथ पकड़ 
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च्चत्रयु मनोहुरमायीर वेषत्तीट्‌ 
चित्रमायिरिप्पौरु मन्दसञ्चारत्तोदु । ७४ 
करण्णिकारवुमरत्तुन्नतस्तन ङ्ङ 

तन्वंगि मद्ये मद्धूये चरतु काट्िक्काटिि । ७५ 
निचुमङ्ञोटटु चेन्न मंल्ववे कटाक्षिच्च्‌ 
पिन्न॑युमिटेयिरटप्पिनूनोक्कि वाङ्िङप्पोन्नु । ७६ 
वाहिनीतीरे विटयाटुन्त नारीमणि- 

मोहनरूप कण्टु सुन्दोपसन्दन्मार । ७७ 
काञ्जनचषकवु वेटिज्जु ससभ्रम 

वाञ्छया मतिमरन्नसुरप्रवरन्मार्‌ । ७८ 
चञ्चाटिच्चेन्नारवदटतन्नुट मुन्पिलीर- 
चाञ्चल्यं कल्नतिलू सुन्दना ज्येष्ठनप्पोढ्‌ । ७९ 
दक्षिणकर पिटिच्चीटिनानुपयुन्दन्‌ 
दक्षिणेतरकरमप्पीटे पिटिपेटूटान्‌ ८० 
मत्तचित्तन्माराय दैत्यन्मारवल्ूटे 

हस्तपङ्कुज रण्टु पिटिच्चू निल्कुन्नेर । ८१ 
सुन्दनुमुपसुन्दन्‌तन्नोटु चील्लीटिनान्‌ 
सुन्दरियाकूमिवकरुटं भायंयल्लो ! ८२ 

निन्नुटं गुरुभूतयाकृन्तरतोर्तीटिवद्‌- 

तन्नुटे करांबुजमयच्चु दुरप्पो नी! ८३ 





सञ्चार करने लगी 1 ६७-७४ उसके उन्नत स्तन कणिकार के पृष्पो.से 
अलंकृत थे । वह्‌ सुन्दरी बीच-बीच मे कुछ अपने विलास को दिखाती 
हुई खड़ी होती थी, फिर अगे जाकर कटाक्ष करती थी, ओर फिर पीचेकी 
तरफ देखती थी । इस प्रकार नदी के किनारे खेलती हई उस महिलारत्न 
के मोहन रूप को देवकर असुरप्रवर सुन्द ओर उपसुन्द अपने सोने के 
चषक (प्याले) का मद्य समाप्त करके सध्रम केसाथ काम से प्रेरित 
होकर ओर अपना विवेक खोकर कृदकर उठे ओर चाञ्चल्य के साथ उसके 
सामने खड़े हृए ! ज्येष्ठ सुन्द ने उसका दाहिना हाथ पकड लिया ओर 
उपसुन्द ने उसका बाया हाथ पकड़ लिया । ७५-८० जव मत्तचित्त वाले 
दोनो असुर उप्तके कृरकमलो को पकडे खड़े थे, तव सुन्द ने उपसृन्द से 
कहा, “यह्‌ सुन्दरी मेरी पत्नी है, इसलिए तुम्हारी गरु हुई । एसा ठीक 
से समञ्चकर उसका करकमल छोड़कर दूर चले जाओ 1 यह्‌ सुनकर 
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अन्योन्य सुहु द्धावमुद्ूलवरन्नाक्रिलू 

पण्णुङडटमूल वैर वद्धिच्चुवरुमतरे । १०३ 
निङ्ञ्खव्कुरिच्चुदििल्‌ स्नेहमे रुकुथाल्‌ जा- 
तिङ्डनें वन्न्‌ चत्ेन्‌ निङङणेटरिञ्जालूं | १०४ 
इत्तरमरुढ्चय्तु नारदनद्ृन्तलिढ 
पृत्थ्वीपालकन्मारुमप्पोलं वाढ्कूकालं । १०५ 


अज्जुनन्टं तीत्थ॑यात्रा 


कुरुराज्यत्तिलीरु धरणीदेवेन्द्रनु 
पेरिकप्पञुक्कटठेक्कणढन्मार्‌ कौण्ट्पोयार्‌ । १ 
अतु चंत्तिन्द्रप्रस्थगोपुरद्ारत्तिङ्कु- 
लतिवेदनयोट्‌ परञ्ञु भूदेवनुं 1 २ 

अरप्पोटे धनञ्जयनाश्वस्िपििच्चान्‌ पिन्न- 
क्केत्पेरमायुध ङउलेदुप्पान्‌ चन्ननेरं । ३ 
आयतमिदियाट्ुं धम्मंपूत्ररं पञ्च- 
सायकरस पृष्ट मरुवृन्नतु कष्टान्‌ । ४ 
आयुधशालतन्निलज्जुननवन्‌तान्‌ 
पोयानन्नेर॑तन्ने भृसुरोत्तमनोटु । ५ 
तस्करभ्मारयौक्क निग्रहिक्कयु चर्तु 
सत्क्करिक्कयु चे्तान्‌ विप्रन पञुक्कठे । ६ 





हो जातादहै। अपलोगोके प्रति मेरास्नेह है, इसलिए, जान लीजिए, 
मैने आपके इस प्रकार कहा । यह्‌ कहकर नारदजी सिधारे ओर भूपाल- 
गण भी उनके केहुने के अनुसार रहने लगे 1 १०२-१०५ 


जन की तीथयात्ा 


(एक वार) कुरुमो के राज्यमे चोर एकब्राह्मण की बहुत गाये चुरा 
ले गये। तव इन्दरभ्रस्थके गोपूरदार पर जाकर ब्राह्मणनेदुःखके साथ 
संब वतला दविया। अर्जुन नेतब्राह्मण को आश्वासन दिया । तदनन्तर 
मजबूत अयुध लेने के लिए अन्दर गये। उपस समय अजुन ने युधिष्ठिर 
ओर द्रौपदी को आयुधशालाहीमे वैठकर कामदेवकी लीलाए करते हृए 
देखा ! फिर वह्‌ ब्राह्मण के साथ निकल गये। अर्जुनने चोरोका 
निग्रह्‌ करक ब्राह्मण की गाये वापस्षकरादी। तदनन्तर इस उटेष्यसे 


१1 
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सोदरन्‌तानु गदयंटुत्तानौरकंयाल्‌' „.- 
क्रोधं पूण्टिरुवरुमन्योन्य प्रहुरिच्चार्‌ । ९४६. 
तत्लुकौण्टवनियिल्‌ वन्मलपोलै वीणा- 
रल्लो युन्दनुमुपसुन्दनुमतुनेर । ९५ 
अन्तकपुरिपुक्कारप्पढठे देवारिकट्‌ 
सन्तोषवन्नु जगद्वासिकन्‌क्कतुमूल । ९६, 
सन्तापत्तोटे परिचारकन्मार पोयार्‌ 
सन्धिपिपिच्चितु तिचोत्तमयु देवकार्यं । ९७ 
पाताढं पुक्कीटिनार्‌ मदद देत्यन्मार 
पाथोजभमवनंनुमिन्द्रादिदेवकलु ९८, ` 
प्रीतिपुण्टनूग्रह कीटुत्त्‌ तिलोत्तम- ० 
य्व्कादराल्‌ सू्यंपथ प्रापिच्चाठ्वदूतानुं । ९९ ` 
इन्द्रनुमटककि वाणीटिनान्‌ च्िभृवनं त 
नन्दिच्चु सत्यलोक पुकिकितु विरिञ्चनु । १०० 
न्दरी तिलोत्तम कारण मरिच्चितु ` ` 
सृन्दोपसुन्दन्मारुमन्योन्य प्रहरत्ताल्‌ । १०१ :. ` 
निङडच्ूमतु पोलं पाञ्चालिनिमित्तमाय्‌ . : 
तङ्डचिल्‌ कलहमुण्टाकातेयिरिक्केणं । १०२; 


\ 
174 





लिया ? तुम्हारी करां जीवन- की नायिका ?" यह्‌ ' कंकर "सुन्द ने एक 
हाथमेञ्चट सेगदालेली, तब भारईनेभीषएक हाथमेगदालेली ओर - 
क्रोध मे आकरं दोनो ने एक-दूसरे को मारा । ८७-९४ सुन्द ओर उप्रसुन्द 
दोनो चोटं खाकर पहाड़ की भाति पृथिवी पर' भिरे) ततक्षण ही दोनो 
देव-शतु यमलोक सिधारे ओौर सभी जगत्‌ के निवासि्यो को (वडा) हष 
हुआ । उन दोनोके परिचारक दुखके साथ चलेगये। इस प्रकार 
तिलोत्तमा ने देवकायं को सम्पन्न कर दिया। (ओौर) जितने दैत्य थे 

सव पाताल चले गये। ब्रह्मा, ओर इन्र आदि देवगणो ने तिलोत्तमा पर 
वड़ी प्रीति के साथ अनुग्रह किया जिमसे.वह भी सूयंके मागं पर चलीः 
गयी । इन्द्र ने विभवन को अपने अधीन कर लिया ओर ब्रह्माजी ने हषं 
के साथ सत्यलोक मे प्रवेश किया। इस प्रकार सुन्दरी तिलोत्तमाके 
कारण सुन्द ओर उपसुन्द आपस मे लड़कर मर गये । ९५-१०१ ` आपः 
लोगभी पाञ्चाली के कारण जापसमे कलह न कर वैठे। ` यद्यपि आपं 
लोगो का आपस मे सुहृदभाव है फिर भी, कहते है, कि स्त्रियो $ कारणं वैर 


१०४ मलयालम 


अविटनिन्नु नेरे किछक्कोद्टिरङ्डीट्टु 
भृवनप्रसिद्धधामूल्पलिनियक्कण्टान्‌ । १७ 
नैमिशारण्य कण्टान्‌ प्रतिनन्दयु कण्टान्‌ 

वैमल्यं कलर््वीटुमपरनन्द कण्टान्‌ । १८ 

नल्ल कौशिकी गय, गगयुमारिप्पिन्च 
चीत्ल्॒मद्ध राज्य वंगवृ कलिद्धवुं । १९ 
कण्टितु महाण्णंवमविट स्नान चेय्तु 

कण्टितु महुन्द्रमा पव्वंतं धनञ्जयन्‌ । २० 
-चीत्लेद्ध गोदावरियाटिनान्‌ कावेरियु 
कल्याणालयमाय रंगवृं वणद्किडनान्‌ 1 २१ 
सत्वरं मणलूरसाकिय पुरिपुककु 

चित्रवाहननाय राजावृतचक्कण्टान्‌ । २२: 
अवनु चित्रांगदयंन्नीरु मकटुमु 

ण्टवदढं वेटटरकाीण्टानविटयिरुन्नना- २३ 
ठमप्पूरितच्धिल्‌निन्न्‌ कत्पोटे पृरप्पटा- 

नप्पीटे पञ्चतीस्थेमाटिनान्‌ पेटि नीकिकि 1 २४ 
अल्मुतागिकठाय नालु दासिकठोटु- । 
मप्सरस्तीयायोरु वन्दयुमीरं णापाल्‌ । २५ ' 





जोडे, तदनन्तर हिरण्यविन्दु के तीर्थो का दशंन किया । ९-१५ अनेक पर्वत 
देते, पृण्यक्षेत्र देखे ओर दिव्य क्षेत्रो म स्नान किया। वहांसे सीधे पुरव 
की ओर उतरकर लोकविख्यात उन्पचिनी को देखा । तदनन्तर नैमिपा- 
रण्य, फिर प्रतिनन्दा, तत्पश्चात्‌ जुद्ध अपरनन्दा को भी देखा । निमंल 
कौशिकी ओौर गया देखकर गगा म स्नान किया} तदनन्तर विख्यात्त 
अद्धदेण तथा वद्ध, केलिद्ध आदि देणो को देखकर समुद्र मे स्नान किया) 
फिर अर्जुन ने महेन्द्र पवत देखा ओर युप्रसिद्ध गोदावरी ओर काविरीमे 
स्तान किया। ओर कल्याण के केन्द्र रग (नाथ महाव्वि) की भी वन्दना 
की | तदनन्तर मणलूर नगरमे प्रवेण करके वर्ह के राजा चिव्रवाहून 
का दणेन करिया । उनके चित्रागदा नामक एक पृत्ती थी, जिससे अजुन ने 
वहाँ रहते समय विवाह किया 1 तत्पश्चात्‌ उस नगर से धमधम से 
निकले ओर पञ्चतीर्थो का दशंन क्रिया| १६-२४ वहाँ वन्दा नामक 
अतिसुन्दरी अप्सरसा ओर उसकी उतनी ही सुन्दरी चार दास्यां किसी के 
शापके कारण घड्यालके रूपमे परिणत होकर उन पञ्चतीर्थो मे रहती 


महाभारतम्‌ ५०३ 


पिच्चत्तन्‌ गरभूतन्मारयुं वणङडीट्‌टु 

तन्नटं समयत्तिन्नन्तर वराय्वानु । ७ 
सच्चाहमोट्‌ तीत्थ॑यात्रयु तुटङिडनान्‌ 

पिच्लाले कटेप्पोयार्‌ विप्रादि साधुक्कदु । ८ 
सागर सरिल्‌ सरो वन शेलङउद्ध्‌ कण्ट 

वेगेन गंगाहारे चंन्तिरुन्नितु पात्थेन्‌ । ९ 
गगयिल्‌ मद्धकिनान्‌ मंगलमनस्कना- 
यंगजतापंपुण्ट पन्नगतरुणियु । १० 

वंद्छत्तिल्‌ ताट्धत्तिककाण्टारुट्‌नव्‌ ताट्त्तिक्कषण्टा- 
टटृठलिञ्बुलूपियुमायीर निशि वाणान्‌ 1 ११ 
उण्टायितिरावानन्नात्मजनवदट्‌ पट्‌ 
तण्टलर्‌बाणसमनाय पाण्डवन्‌ पन्नं । १२ 
हिमवत्पाश्वं पुक्कानगस्त्यवाटं कण्टान्‌ 
हिमवन्मूद्धिन बिन्दुसरस्स्‌ कण्टु पात्थन्‌ । १३ 
भृगतुन्दव्‌ कण्ठान्‌ पलदानड उष्‌ चय्तान्‌ 
भगवल्भक्तनाय फल्गुनन्‌ पाण्डुपत्न्‌ 1 १४ 
हरिद्टारवु कण्ट्‌ विस्सयप्पट्‌ट्‌ कूप्पि 
हिरण्यविन्दुविन्टं तीस्थं ङडढत्लामाटि १५ 
पव्वेतङ्ड्टुं कण्टान्‌ पृण्यक्षे्रङडटठ्‌ कण्टान्‌ 
दिव्यङङ्छाय तीत्थंङङ्छिलं मद्किनान्‌ । १६ 





कि पहले के ठहरा (निश्चय) का उल्लद्भुन न हो, गुरुजनौ की वन्दना 
करके वड़े समारोह के साथ तीथंयातामे जाने लगे। (ओर) ब्राह्यणो 
तथा अन्य सज्जनो ने उनका अनुसरण किया । १-८ अनेक सागर, नदिर्या, 
सरोवर ओर पवंत देखने के बाद अर्जुन गगाह्वार पर्‌ जाकर बैठे! जब 
मगलमय चित्त के साथ गगा मे मज्जन किया तव उलपी नामक एक नाग- 
कन्या, जो कामदेव से विवश हौ गयी थी, अर्जन को नीचे.खीच नले गयी । 
वह॒ उससे प्रेम करती थी, ओर अजुनने भी, प्रेमाद्रं होकर, उसके साथ 
एक रात बितायी । फलस्वरूप उलूपी ने इरावान्‌ नामक प्रको जन्म 
दिया । तदनन्तर मदन के समान सुन्दर अर्जुन ने हिमालय पवंतके घाटी 
मे प्रवेश किया ओर अगस्त्य काआश्रम देखने के वाद हिमालय के शिखर 
पर विन्दरसर भी देखा 1 भगवान्‌ के भक्त अजुन ने भ्रृगतुन्द देखा ओौर 
अनेक प्रकारकेदान क्यि। हरिद्वार देखकर विस्मित हुए ओौर हाथ 


५०६ मलयादटम 


अक्षमाल्यागरूलीययोगभारवुं वहि- 
च्वक्षिकछिदछकातं मूख्यमा ध्यानत्तोदटुं ३ 
वृक्षेणनाय वटकोटरच्छायतद्धुल्‌ 

पुविकतु लक्ष्मीपतिया किय वासुदेवन्‌ ४ 
पुष्क रनेन्‌तच्नं चिन्तिच्च्‌ चिवदिन 
पुप्करविशिखनु पुविकितु सन्नद्धनाय्‌ । ५ 
अग्ययन्‌ नारायणनव्यक्तनतुकालं 
दिव्यज्ञानेन कण्टु सन्यसाचियेयप्पोढ्‌ । ६ 
सत्यभामयुमायित्तव्र च॑न्नीटुन्नैर 

सुप्तनाय्‌ किटक्कुन्न भक्तनेक्कण्टु कृष्णन्‌ । ७ 
आनन्दविवशनाये्वु चिरिच्चप्पोषट्‌ 
सानिनी सतव्यभाम चोदिच्चाठतिन्मूलं । ८ 
अत्यर्थं चिरिच्चतिनेन्तु कारण नाथ | 
सत्यमच्नोटु परज्जीटेणमेन्नीवण्ण । ९ 
सत्यभामोक्ति केट्‌टु भगवान्‌ पद्येक्षणन्‌ 
सत्यपुरुपन्‌ सकलेण्वरन्‌ सनातनन्‌ १० 
सत्यमायुदढ वृत्तमवनरोटुरचंय्तु 
सत्यभामय्वकुमेटमानन्दं वन्तितप्पों । ११ 
पुण्यवानेयुमुणर्तीटिनान्‌ जगन्नाथ- 

नन्योन्य कण्टु गाढार्लेषवुं च॑य्तु पिन्नं १२ 





दण्डी वन गये । अक्षमाला ओौर अद्भूलीयक पहने हुए, मखो को निश्चल 
रखते हृए एक वृक्षराज वटकी छायाम वैव्कर ध्यान करने लमे। 
लक्ष्मीपति ओर कमलाश्न वासुदेव काही कभी-कभी स्मरण किया। 
कमलवाण कामदेवने भी सन्नद्ध होकर प्रवेण किया। उस समय अव्यय, 
अव्यक्त, नारायण ने अपनी दिव्यदृष्टि से सव्यसाची (अर्जुन) को देखा । 
सत्यभामा के साथ कृष्ण जव वहां पधारे तव उन्होने अपने भक्त को सोते 
हुए देखा । १-७ आनन्द से विवश होकर जव कृष्ण ऊंची आवाज मे- हंसे, 
तव मानिनी सत्यभामा ने कारण पृष्ठा, ण्हेनाथ ! क्याकारणदहै किप 
इतना हंसे ! मुज्चसे सच वतलाइए ।* सत्यभामा की यह्‌ वात सुनकर 
भगवान्‌ कमलेक्षण, सत्यपुरुप, सकलेश्वर, सनातन ने उससे सही वात केह 
दीं (जिसे) सुनकर सत्यभामा को वडा आनन्द हुञा । जगन्नाथ ने अर्जुन 
को जगाया । दोनों एक-दूसरे को देखकर गले लग गये 1 तदनन्तर अजुन 


महाभारतम्‌ १० 


नक्ररूपिणिकढायञ्चु तीत्थं ड्‌ङछिलु 

पूक्कु वाद्कयालारु तीत्थं ङडच्छाटुभारि २६ 
ल्लुग्रवेगेन धक्षिच्चीदटुसन्नटूढ भयाल्‌ । 
अन्नतु केट्टु पार्थं लोकोपकारात्थ॑माय्‌ २७ 
पञ्चतीत्थं ङ्ड्छिलुं कुछिच्चू तप्पिच्चितु । 
पञ्चनक्रङञ्खेयु पञ्चत्व चेर्तानिल्लो । २८ 
वन्दगक्कु सथिकट्‌क्कु गापमोक्षु वन्न्‌ 
वन्दिच्चु पाण्डवनं स्तुतिच्चु पोयारल्लो । २९ 
पिच्च चितवरांगदतल्लेक्काण्सतिन्नायि- 

च्च॑न्तितु मणल्‌ रपुरियिलिन््रपु्रन्‌ । ३० 
विश्रमं कलन्नवलरोटु चेन्निरिक्कुनाद्‌ 
बभ्रुवाहननेन्नौ रभंकनुण्टायूवन्न्‌ । ३१ 
पश्चिमसमुद्रती रन्तुक्‌टवन्‌ पिच 


५ 


स्वच्छमां प्रभासतीरत्थत्ति द्धल्‌ चन्नत्‌ पुक्कान्‌ । ३२ 
सुभद्रहरण 

यादवनाय गदन्‌ परज्ञु केटानन्तु 

माधवभगिनियां सुभद्रागणमंल्लां । १ 

पण्डितनाय पाण्ड्नन्दन नवदरृमूलं 

मूण्डितनायिक्करुण्डियाय्‌ तिदण्डिगुमायान्‌ 1 २ - 





थी। दसडर सेकिं वे तुरन्त ही पकड़कर खालेगी, कोई भी उनमे 
स्नान न करताथा। यह सुनकर, लोकोपकारके उटेष्यसे अर्जने 
पर्चो मे स्नान करके तपंण किया। (गौर उन) पांचो घडियालो को 
यमलोक भेज दिया । वन्दा गौर उसकी सखियां शाप से मक्त हुई । 
पांचो अर्जुन की वन्दना ओर स्तुति कृरके चली गयी । तदनन्तर अर्जन 
चि्रागृदा को देखने के लिए फिर मणलूर नगर चले गये। जव वे उसक्ते 
साथ प्रेम से रहते थे, तव उसके, वश्रुवाहन नामक पुत्र का जन्म हआ । 
तदनन्तर पश्चिम समुद्रःके किनारे से जत्ते हुए अर्जुन स्वच्छ प्रभासतीर्थं 
पचे 1 २५-३२ । 
व्क सुभद्रा-ह्रण 

. उन दिनो यादव गद ने श्रीकृष्ण कौ भगिनी सुभद्रा के गुणो का अर्जन 

के सामने वणन किया । उसके कारण विद्धान्‌ अर्जुन अपना सिर मुंडवाकंर 


५०८ मलयाठम 


मट्मिङडनंयुटढ वीरन्मा रौक्कत्तक्क- 

प्पूविकतु पृष्कराक्षनुत्सव पालिप्पानाय्‌ । २३ 
सन्यासवेषपृण्ट धन्यना पात्थनाद्‌ 

नन्त्रायुत्सव कण्टु नटन्तीटिननेर्‌ २४ 
कन्यकसूभद्रयु तस्रुटं सखीमध्ये 

मिच्चलेन्नतुपोलं काणायि सन्यासिक्कूं । २५ 
तच्रत्तान्‌ सरन्नितु सन्यासि कन्यकयाल्‌ 
पिर्नयुण्टाय कुटप्पड्‌ उद्‌ नानंन्तु चौल्लू ! २६ 
वासुदेवनूमूपदेशिच्चानुपायड डय 
वासवतनयनुमव्वण्णमारभिच्चान्‌ । २७ ` 

उत्सवं कछिञ्जप्पोढ्‌ वष्णिकछत्लावसं 
सत्सभावन्दन चेय्तीक्कवे पुरप्पटार्‌ । २८ 
सुभद्रतान्‌ पिन्न रवतकाग्रीन्द्रन- 

स्पुभक्तया वलत्तुवच्चच्चिच्चु वन्दिच्चृटन्‌ २९ 
देवतभूदेवेन्द्रन्मारयु वणडडीट्ट्‌ 
केवरेणमे मम काश्षितमन्नु नण्णि । ३० 
श्रीमद्वारकापुरिपुवानाय्‌ पुरप्पदाढ्‌ 

भीमसेनानुजनु पुविकतु मद्ूयेमाग्गं । ३१ , 
भद्रयां सुभद्रये चिन्तिच्चु चिन्तिच्चवन्‌ ` `. 
निद्रयु वैटिञ्लुपोयद्विपुगवतटे ३२ † 


ओर इनके सदश अन्यवीरभी कृप्ण का उत्सव मनानेके लिए पधारे। 
सन्यासी कावेष धारण क्यिहुए अर्जुन के साथ जव लोग उत्सव देख रहे 
थे तव सन्यासी को कन्यका (युवती) सुभद्रा अपनी सखियो के वीच-मे 
विजली के समान दिखायी पड़ी । याके कारण सन्यासी अपनेकरं 
भूल ही गये। तदनन्तर जो कोलाहल हुभा, उसका कंसे वणेन किया 
जाय ? वासुदेव ने तरह-तरह के उपाय वततला दिये ओर अर्जुन ने तदनुसार 
ही काम किया । २१-२७ उत्सव के समाप्त होने केः वाद वृष्णि लोम 
सभाका वन्दन करके जनेके लिए तैयार हृए। सुभद्रा.ने भी रेवतकर, 
पव॑त के देवता की भक्तिपुवेक प्रदक्षिणा करके आराधना की । तत्पश्चात्‌ 
देवो ओर ब्राह्मणो की वन्दना करके भेरी अभिलापा पूरी हो जाय; एेसी 
प्रार्थनाकी, गौर हारका नगरी मे प्रवेश करने के लिए चची। भीमेन 
के अनुज (अर्जुन) भी उसी मा्गंके वीचमे प्रविष्टहो गये। उनका 


महाभारतम्‌ -५०७ 


रेवतकाष्याचलं पक्कितु वसिप्पानाय्‌ 
दंवतसहायनाय्‌ चमञ्जु विजयनु 1 १३ 
पिच्चप्पोय्‌ द्वारवतिपुक्कितु भगवान्‌ 
वन्नीट्‌ मनोरथमेन्नायी किरीरिक्कू । १४ 
अक्काल रेवतकमाय परव्व॑तत्तिङ्कल्‌ 
चत्क्कीण्ट महोत्सव कत्पिच्चु वासुदेवन्‌ ¡ १५ 
भोजवृष्ण्यन्धकन्मा रौक्कच्चन्नीरमिच्चु 
भोजनादिकढ्‌ महादान ड्‌उकापूरिच्च 1 १६ 
वादित्रादिकट्‌ नादमेट्वुमाघोषिच्चु 
मोदत्तोटोरो दिव्यमेठड ड्ड्‌ मेकिपिपिच्चु । १७ 
वृक्षाग्रं तोरं दीपं वच्चौक्कञ्ज्वलिप्पिच्चु 
पुष्कराक्षिकट्‌ कोप्पिटुट्वु फलिप्पिच्चु । १८ 
रेवतियोद्‌ कट क्षीबना बलभद्रन्‌ 
सेवकन्मारुमायिच्चमञ्च्‌ वन्नीटिनान्‌ । १९ 
उग्रसेननं नारीसहख सहितना- 

यग्रे वन्त्ितु चतुरगवाहिनियोदटु । २० 
प्र्यस्नन्‌ सांबन्‌ पुनरक्रूरन्‌ सारणनु 
सत्यकन्‌ सहावरन्‌ सात्यकि भगकरन्‌ २१ 
चारदेष्णनु पृथु विषृथु कृतवर्म्मा 
वीरना विदूरथन्‌ निशयन्‌ भानु गदन्‌ २२ 


<< 





रहने के लिए रेवत्तक पवंत पर चले गये । इस प्रकार अर्जुन कौ भगवान्‌ 
का साहाय्य प्राप्त हुमा! भगवान्‌ तो द्वासवती सिधारे ओर किरीटी 
(अर्जुन) को विश्वास हौ गया कि अपना मनोरथ सिद्ध हो जायगा } =-४ 
उन दिनो वासुदेव ने रंवतक पवंत पर एक महोत्सवे का प्रवन्ध किया 1 
भोज, वृष्णि, अन्धक आदि सव साथ गये ओर भोजनो ओौर महादानोकी 
वर्ह भरमार हर्ई। वाद्योका वहां वाही आघोपहृआ। वड़े प्रमोद 
के साथ विविध दिव्य वाजे वजये गये। वृक्षो के शिखरो पर दीप जलाये 
गये गौर'कमलाक्षियों ने खव अलंकृत होकर अपना प्रभाव डाला । ओर 
वलभद्र मत्त होकर रेवती के साथ गौर अपने सेवको को साथ चिये पधारे । 
ओर सहस्र महिलाओ-सहित उग्रसेन भी आये, उनके साथ चतुरग सेना 
भी थी । १५-२० प्रद्युम्न, साव, अक्रूर, सारण, सत्यक, सहावर, सात्यकि, 
भंगकर, चारुदेष्ण, पृथु, विपृथु, कृतवर्मा, वीर विदूरथ, निशठ, भानु, गद 


५१० मलयाटम 


न ङङ्टककु रिच्चेटं कारुण्यमुण्टाकेण- 

मेड डनिन्नंद्न्तट्छततेन््रतुं केदट्ीटेण । ४२ 
निन्‌तिरवटिकण्ट पुण्यदेणङ्ञ्टढंट्ना- 

मन्तरं कूटातंकण्टरुचिच्चैग्तीटेणं । ४३ 

क्षे डङ्ट्‌ पव्वंतडडद््‌ वनड्‌ञ्ट्‌ नदिकलु 

तीत्थं ङङ्ढ्‌ दिगवृत्तान्तभेद ड उ्टीक्कच्चौन्नान्‌ 1 ४४ 
मोक्षघस्म ङङछट्लामाख्यान चेग्तानिवन्‌ । 
साभाल्‌ ज्ञानात्थि भिभु मूमृभुशरेष्ठनेन्नार्‌ । ४५ 
सन्यासिक्कुपद्रवकूटातं वसिप्पति- 

च्चिन्तु नामोर निल कत्पिच्चीदटुकवेण । ४६ 

अन्तु वृष्मिकठ्‌ वलनोटु चीस्लियनेरं 

वन्नितु वसुदेवनन्दनन्‌ नारायणन्‌ । ४७ 
पेरिकस्सन्तोपिच्चु वलभद्ररु चोन्नान्‌ 

वरिक कृष्ण ! वरिकन्तु चौत्लेणमिप्पोदट्‌ । ४ ` 
दिव्यनायिरिप्पोर्‌ संन्यासिवरनिवन्‌ 

निर्व्याज सेविक्केणमिवनं नामेत्लारं । ४९ 
इविटेच्चातुमस्थिमिरिप्पानौरु निल- 

मेविट नल्लतेन्नु चिन्तिच्च्‌ चौत्लेणं नी । ५० 
निनृतिरुवटिक्कुलिठल्‌ तछिञ्ज देणंतच्च 

सन्तोष मटेल्लाक्कमेन्ततु विचारिप्पान्‌ । ५१ 





महानुभाव ने कौन-कौन पुण्यदेश देखे, यह्‌ भी विना विलम्ब के बतलाने 
कीटृपा करे। तव अर्जुन ने सभी क्षेत, पर्व॑तो, वनो, नदियों तीथं- 
स्थानो ओर विविध दिशाओं के वृत्तान्तो को कह सुनाया । ३८-् 
(पृन.) उपरसे मोक्षघमं का उपदेण किया। सवने कहा, “वह्‌ भिक्षू 
वास्तविक ज्ञानार्थी गौर मूमृक्षुभमोमेष्रेष्ठरहै। आज हमें चाद्िए किहम 
एक भूमि दूंढ निकाले, जरह सन्यासी विना वाधा के रह सकं 1 जव 
वृष्णियोने दस्त प्रकार वलमद्र से कहा तव वनुदेव के पृत्र नारायण वहां 
पधारे । तव वहुत प्रसच्च होकर वलभद्र ने कहा--आओ, कृष्ण { आभो! 
एक वात वततलाओो । यह्‌ संन्यासी तौ वहुत ही अच्ै मालूम दहोते है! 
हुम सवको चाहिए कि इनकी निष्कपट सेवा करे । इनको अपना चातु- 
मस्य वितने के लिए कौनसा स्थान उपयुक्तं होगा, जरया सोचकर 
वतलाओ 1” ४५-५० तव कृष्ण ने कहा, "जो स्थान आप को उचित प्रतीत 


महाभारतम्‌ ५०९ 


रम्यकाननदेशे निम्मंलशिलातले 

मन्मथविवशनाय्‌ धम्म॑जानुजन्‌ पुक्कान्‌ । ३३ 
अज्जुनसालताल बकुकतमालडड- । 
श्वकण्णे कङ्‌ चन्पकाशोकपुन्नागङङट््‌ ३४ 
केतकपाटलङङ्ट्ध्‌ कण्णिकारडङनट््‌ नल्ल- 
चूतडङ्छ द्ोल ड उठतिमृक्तकड ङ्‌ ३५ 
इत्यादि वृक्ष ङड्दयकीण्टेत्युं मनोज्ञमां 

सुस्थले वसिवकुन्न सन्यासितन्ैक्कण्टु- ३६ 
पोकुनन वृष्णिवीरन्मारोटु परज्चितु 

साकं नम्मोटुमव्र निङ्‌ ङ्द चैटिरिक्केण । ३७ 
रेवती रमणनु साबनु ्रचयुम्नन्‌ 

सारणन्‌ कृतवर्म्मा चारुदेष्णनु गदन्‌ ३८ 
भानुवं विद्‌ रथन्‌ निशठन्‌ विपृथुवृ 
पृथुवुमित्यादिकटढाकिय वृष्णिकट्ु ३९ 

यदुवी रन्मारमाय्‌ सन्यासितच्चक्कण्टु 

कुतुक पृण्टु नमस्करिच्चु भक्तियोटे | ४० 
मृदुपललव ङङ्छिलिरुत्नारेट्लावसं 

कू शलप्रष्नङ्‌ड्टु च॑य्तितु संन्यासियु । 
कुशलमव्रेयेन्न्‌ परञ्जु मुसलियु ४१ 





~~~ ~~ 


मन साध्वी सुभद्राही पर निरन्तर लगारहा। वेसोनसके।! इसलिए 
पर्व॑त कै तट पर रमणीय वन-प्रदेशमे, निमंल शिलातल पर कामदेवसे 
विवश होकर आराम करने लगे । २८-३३ अर्ज्जुन, साल, ताल, -वकुल, 
तमाल, अश्वकर्ण, चस्पक, अगोके, पन्नाग, केतक, पाटल, कणिकार, अच्छे 
अच्छे आम के वृक्ष, अङ्धोल, अतिमृक्त, इस प्रकार के वृक्षो से मनोज्ञ स्थान 
मे वह सन्यासी आराम करतेये। उन्हे देखते जारनेवाले वृष्णिवीरो से 
अर्जुन ने कहा, “आप मेरे साथ थोडी देर वैठे |” ३४-३७ ` रेवतीरमण 
(बलराम), साव, प्रद्युम्न, सारण, कृतवर्मा, चारुदेष्ण, गद, भानु, विदूरथ, 
निशठ, विपृथु, पृथु आदि अनेकानेक वृष्णियो ओर यदुवीरो ने सन्यासी का 
दशन किया यर प्रसन्न होकर उनकी भक्ति-सहित वन्दनाकी) सव 
मुलायम पल्लवो पर वैठे रहै ओर सन्यासी ने कूणल-प्रशन पुै। मुसली 
(बलराम) ने कहा, “सव कुशल ही है । हम लोगो के प्रति आपकी करप 
वनी रहै । अपक्हांसेञरहैषरै, यह भी हम सुनना चाहते है। अप 


१२ मलवयाठम 


भद्रयां सुभद्रयोटिङ्डनें पर्येणं 
भद्रनायिरिप्पोर सन्यासिप्रवर्‌नु ६२ 
भक्ष्यङषट्‌ भोज्यङ्कडष्ु पेयङडलिवयेल्लां 
नित्यवु शिक्षयोटे भिभविटुीटवेण- 
मल्युदारतयोटु जान्‌ चौच्नतेनन्‌ चौल्क । ६३ 
कोमदनाय कृष्णनडउनेतच्चयन्नू- 
कामपालानून्ञयुं कंक्कौण्टु वद्िपीले । ६४ 
संन्यासियाय पात्थंनूतसरुटं कैयु पिटि- 
च्चन्यूनकौत्ुहलपूण्टु तन्‌ यह पृक्कान्‌ । ६५ 
रुभ्मिणियोटु सत्यभामयां कान्तयोटु 
पद्मलोचनन्‌ परमात्थंवृमरियिच्चान्‌ । ६६ 
पार्व्थनागतनाय वात्तं कैटुवरकलु 

पुत्तिया मनोरथमंन्नु सन्तोष पृण्टार्‌ 1 ६७ 
सन्यासियोटु कूटिक्कन्यकागृह पुक्कु 

धन्यां भ्िनियोटीवण्णमरुद्धचस्तु । ६८ 
भद्रयां सुभद्रे नी केछायेन्टे नियोग नी 
भद्रनायिरिप्पोरु संन्यासिवरनिवन्‌ । ६९ 
भक्ष्यभोज्यादिकटठा भिक्षा नल्कीटवेण 
भिक्षुविन्ननुग्रह सिद्धिप्पान्‌ नमुक्कल्लां । ७० 
नित्यवुं भिक्ुवणवत्तिनियाकवेण 

सिद्धिक्कू मभिमतमंन्नाल्‌ निण्चय बाले ! । ७१ 





जितेन्द्रिय, धृतिमान्‌, विनयवान्‌ ओौर उच्च कोटिके विहन्‌ भीहै। तुम 
उनको भक्ति के साथ कन्यागृह्‌ ले जायो ओर साध्वी सुभद्रासे इस प्रकार 
कहो, इस शिष्ट सन्यासिवर के भिक्षापात्र मे भक्ष्य, भोज्य ओर पेय वड़ी 
उदारता के साथ दगसे डाल देना' भौर कहना कि मैने ही एेसा कटाहे) 
कोमल कृष्ण ने हसा ही कल्ूगा', कहते हुए कामपाल (बलराम) कौ जाना 
स्वीकार की ओौर सन्यासी अर्जुन का हाथ प्कडते हुए वड़ कुतुहल के साथ 
अपने घर मे प्रवेश किया । ६०-६५ वहां कमलाक्ष (कृष्ण) ने रुक्मिणी 
ओौर सत्यभामा को यथायं वतला दिया । अर्जुन के आने की वार्ता सुनकर 
लोग अपने मनोरथ के सिद्ध होने की भाश्ा से प्रसन्न हुए । तदनन्तर कृष्ण 
संन्यासी के साथ कन्यागृहं गये ओर अपनी वहन से इस प्रकार वोते, “ह 
भद्रे सुभद्रे। आयं (वलराम) कौ याज्ञा सुनो-यह्‌ एक सज्जन सन्यासी है 1 


महाभारतम्‌ ५११ 


अन्तम्मेदिन पुणन्नंनुजनृतत्ने नोक्कि- ` 
च्चिन्तिच्चु कामपालन्‌ कृष्णनीटरुढ्चय्तु ५२ 
आरामत्तिङ्कुलति कोमठलतागृहे 

घीरनां सन्यासिक्कु वसिप्पान्‌ सुखमृदधृटु । ५३ . 
भोजनत्तिन्नु कन्यकागृहमृण्टटुत्तन्त्राल्‌ 
भोजन्माक्कंनुवाद नीकूटेक्कलत्पिक्कुन्पोट्‌ । ५४ 
बलदेवोक्तिकेट्टु परञ्जु माधवन्‌ 
वलवानिवनतिसुन्दरन्‌ वाग्मी युवा। ५५ 
कन्यकापुर समीपत्तिद्धलाक्कीटुवा- 

निच्तवन्‌ योग्यनत्लेन्नैनुट मत पिन्नं ५६ 
णास्तन्ञन्‌ गुर धम्मज्ञोत्तमन्‌ नेतावाय । 

शास्ता निन्‌तिरुवटि न ङडल्ट्विकन्नेट्लावक्कु । ५७ 
भवता समृक्तमायतिने विरोधिप्पा- 

निविटे मटारुमिल्लि्र पोन्िट्टु पिन्लं ५८ 
चिन्तिच्चाल्‌ चयुभाज्ुभमरिवानौरुतर्‌ 
निन्तिरुवदिक्कुनेरिल्लन्नु धरिक्कण । ५९ 

इत्तरं कृष्णवाक्य केट्टु रामनु चौच्चान्‌ 

सत्यवान्‌ जितेन्रियन्‌ धृतिमान्‌ विनयवान्‌ ६० 
उत्तमनाय भिक्षु विद्रानत्रयुमिवन्‌ । । 
भक्तया नी कृद्विक्कौण्टु पोकेण कन्यागृहे ६१ 


~~ ~~~ ~~ ~ 





~~ ~~~ 


होगा वही सव लोग पसन्द करेगे, इसमे क्या सोचना है ?” उस पर्‌ वहुत 
प्रसच्च होकर कामपाल (वलराम) ने सोचा सौर अपने अनुज कृष्ण से कहा, 
“किसी उद्यान के कोमल लतागृहमे ही यहं धीर सन्यासी सुखसे ठहर 
सकते-है। भोजन के लिए पासमे अगर कोई कन्यागृहभी होगा तौ 
भोजन लेना वे स्वीकार कर लेगे, विज्ेपतः जव तुम आदेशं दोगै ।" 
चलदेव की वात सुनकर कृष्ण ने कहा, “यह णक्तिणाली है, सुन्दर है, वाग्मी 
है, जवान दहै। यह कन्यापुरी के पास ठह॒राने-योग्य नही है, यह मेरा 
अभ्निप्रायदहै। परतु आप शास्वज्न है, गुरुर, धर्म॑ज्ञोमे उत्तमदहै। आप 
ही हम सवके उपदेशक है । आपके कटने का विरोध करनेवाला यहा कोई 
भीनहीदहै। उपरंसे विचार करके शुभ भौर अशयुभको समञ्ननेवाला 
आप के तुल्य यहा कोई भी नही है, यह भी जानना चाहिए 1“ ५१.५९ 
कृष्ण की यहु वात सुनकर वलराम वोले, “यह्‌ उत्तम भिक्षु सत्यवान्‌, 
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कातर्यं कण्डं चेतोवबुयं कण्टुं मार- 

वैकां कण्ट्‌ वाज्छासौक्यं कण्ट वेप- ८१ 
सौकुमार्यं कण्ट तल्लावण्यं कण्टु वृत्ति- 
दाक्षिण्य कण्टमुट्िठिल्‌ कारण्य कण्टु नल्ल- ८२ 
तारुण्यं कण्टूं स्मितभापित केट॒ट भाव- 
वैवर्ण्यं कलन्नितु सन्यसाचिक्वू मेन्मेल्‌ । ८३ 
साधवभगिनियु गैगवत्ति दुःलत्तत्न 
माधवस्षचियाय फल्गुनगरुणकङन्ुके- ८४ 
टादरवोदटु सन्मधातुरथायाठल्यो । 

कृण्टवर्‌ परज्ञुकेट्रज्जुनरूपगरणं ८५ 
कण्टतुपोलेतच्वयुण्टल्लो सुभद्रय्ककु । 
रण्टुकंकटक्कु मुण्टु जाण्‌तटछन्पतु कण्टु- 
मण्टायि संन्यासियथिल्‌ कौतुक दिनंतोरं । ८६ 
चिन्तिच्च्‌ चिन्तिच्चद्िढल्‌ स्यं मृद्धक्कयाल्‌ 
पस्तीक्करु मुलयाठा माधवियौरुदिन ८७ 
मृष्टभोजन कछिञ्जिष्टमोटिरिक्कुन्पोढ 
पूष्टकौतुकत्तोट्‌ मदरोलुंमीचछियाद ठन 
तुष्टनायिरिप्पोर शिष्टनां यत्ियोट्‌ 
कष्टमन्निरिक्कलुं मदुलरबाणन्‌ चीट्लाल्‌ ८९ 





को, भावो की गम्भीरता को, आंखो की कातरता को, चित्तके वंधुयं को 
कामदेव-त विकारो को, अभिलापामो के सौकर्यं को, वेप के सौकमायं को 
उसके लावण्य को, उसके व्यवहार के दाक्षिण्य को, उसके भीतरी कादण्य 
को, ओौर उस्र णोभन यौवन कोौ देखकर ओर उसके स्मितयुवंक भाषण 
को सुनकर सव्यसाची (अजुन) के भावविकार उत्तरोत्तर वदे । ७४-८३ 
माधव की वहिन भी, वचपनसेही कृष्ण के मित्र फल्गून (अर्जुन) के गुणीं 
को सुनने के कारण आदर करती हुई कामदेवस्ते पीडित हुई। अर्जुन 
के रूप ओर गुण, जिनका द्रष्टा ने वणेन किया था, सुभद्राको एेसे लगे, 
मानो उसम्रिस्वयदेखेहौ।! सन्यासीकेदोनोहाथोमे घनुषकीडोरीका 
निशान देखकर उसके प्रति कौतुकं दिन-पर-दिनं वढता गया । जव बहुत 
विचार करने परभी संश्रय वेढता गया तव एकं दिन कन्दुक के समानं 
स्तनव्ाली मृद्भापिणी सुभद्रा यथेष्ट भोजन करने के वाद अव्यत कौतुकं के 
साथ वहां गयी (जहौ) तुप्ट ओौर शिष्ट सन्यासी (-रूपधारी अर्जुन वैठे 
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मूल्नं वच्नितु चिल संन्यासिवररव- 

रिन्निप्पोठ्‌ दाशाहेन्‌तन्‌ पुत्िकट्टायुण्टाय- ७२ 
कन्यकागृहङ्डट्िलिरून्नीटुन्न्‌ बाले । 
नन्नायि युश्ूविच्चीटुनितु भक्तया नित्यं । ७३ 
अन्नैटलां बोधिपिच्चु माधवनंदुन्नदिट 
सन्यासि कन्यागृहं तच्धिलु पुक्कानल्लो । ७४ 
रम्यगातियेक्कण्टु मन्मथविवशनाय्‌ 
धम्मंजसहोदरनत्रयु तापं पुण्टान्‌ । ७५ 
निद्रयुमिल्ल पृनरूणुमित्लेन्नु वभ्नु 

नित्यवु ध्यानत्तिनु निष्ठयुमुण्टाय्वन्नु 1 ७६ 
मीर चिन्तयुमिल्लुटवरिलुकूटं 

सुट मस्पुभद्रयिलन्निये नक्तन्दिवं । ७७ 
आलिकठोदु कूदिक्केदिकढ्‌ कोलुन्पोटल 
ब्रीढादिमनोहरभावङ्ड्र्‌ काणुन्पोट्लु । ७८ 
पन्ताटुन्तरतु कण्डु पन्परक्कटिकलु 

चिन्तुकट्‌ पाट्न्नतु चन्तमायाटुन्नतु ७९ 
चातुर्यं कण्टु वेणुवीणादिकटिल्‌ शीच- 

माधुर्यं कण्टु भावगांभीर्यं कण्ट नेत- ८० 








~~~ ~~ ~ ~ व अ 


हम सवके लिए इस भिक्षु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उनको विविध 
भक्ष्य ओर भोज्य आदि कौ भिक्षा देना चाहिए । हे बाले । निरन्तर इस 
भिक्षुकी शुश्रूषा करो । इससे अवश्य ही तुम्हारी अभिलाषा सिद्ध होगी । 
पहले भी कुछ सन्यासी जयेथे, वे अव दाशाहं (कृष्ण) कौ जो पुच्नियारहै 
उन कन्याओके धर ठहरेहृएहै। उनकी भक्ति के साथ शुश्रूषाकीना 
रही है 1 ६६-७३ टेसा समन्ञाकर कृष्ण सिधारे ओर सन्यासी ने कन्यागृह 
मे प्रवेश किया । सुन्दरी को देखकर युधिष्ठिर के अनुज कामदेव से विवश 
हुए भौर परेशान हुए । एसी दशा हुर्ईकिवेनसोसकेओौरन खासकर, 
निरन्तर उसीकाध्यानकरनेहीमे उनका मन लगा रहा} रात-दिनि 
.उस"सुभद्राको छोडकर ओर किसी भी वस्तु पर, अपने बन्धु-मित्रो पर 
भी, उनका ध्यान नही गया। अपनी सखियो के साथ होनेवाले 
उसके तेलो को, उसके ब्रीडा (लज्जा) आदि मनोहर भावो को, उसकी 
गेदो ओर लटृटुमो की क्रीडा को, उसके धीमे-धीमे गानो को, मनोहर नाच 
को, उसके वासुरी ओर वीणा-वादन के चातुयं को, उसके शील-पाधुयं 
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प्रणयसूखपरमास्तिक्यमोदु चौन्नान्‌ 

गुणशालिनियोटु सकल वृत्तान्तवु । १०० 

अन्योन्यसल्लापवु चेय्तु मेवीदु नेर- 

मन्योन्य कौतूहल पुष्ट पूञ्चिरिक्कौण्टु १०१ 

सन्यासितव्रं नोविकप्पिच्चयु सुभद्रया 

कन्यके सगद्गद मंल्लवे चीत्लीटिनाढ्‌ १०२ 

अन्यायमल्लो रहस्सल्लाप नम्मिल्‌ भवान्‌ 

धन्यनाकयालतु योग्यमंन्नते वरू 1 १०३ 
अन्यमायिरिप्पीर वृत्तान्त चोदिक्कुत्नु- 

प्टन्नोटु परमात्थंमरुदिच्चंय्तीटेण १०४ 

खाण्डवप्रस्थत्ति द्धलन्नट्ियो मम 

पाण्डवमातावाय कुन्तियेचुण्टो कण्टु ? १०५ 

अंन्नुटे पित्ष्वसावाकुननतरि ञ्जित 

मन्नवन्‌ युधिष्ठिरनृतन्नयुमृण्टो कण्टु ? १०६ 

सोदरन्मारमायि स्वैरमाय्‌ वा्धुन्नौरो ? 

वातनन्दननाय भीमनु सुखमल्ली ? १०७ 

फल्गुननपराधं पोक्कूवान्‌ तीत्थत्तिनू- 

निग्गेमिच्चिरिक्कुन्नितेन्नतो केटटुतल्लो । १०८ 

इककालमेतु दिविकल्‌ सञ्चरिक्वू न्नितवन्‌ ? 

दु चिप्पान्‌ पात्रमल्ल भाग्यवानल्लो पात्थंन्‌ । १०९ 





राग, मन्दाक्ष (लज्जा) वात्सल्य, आनन्द, दयारस, प्रणयसूख ओर आस्तिक्य 
के साथ उस गुणशालिनी से सभी वृत्तान्त वततलाये । ९४ १०० तदनन्तर 
दोनो वार्तालाप करते रहै। दोनो का कौतूहल वडा ओर दोनो ने स्मित- 
पूवक भाषण किया। तव कन्या सुभद्रा सन्यासी को देखती हुई गद्गद 
स्वर के साथ धीरे-धीरे वोली, हम दोनोको इसप्रकार का एकान्तमे 
वार्तालाप करना उचितनहीदहै। आप शिष्ट है, इसलिए यह्‌ कदाचित्‌ 
अनुचित न समञ्लञा जाय । मै एक ओौर वृत्तान्त पूर रही हँ, कृपया मूञ्जसे 
सही-सही आप वतलादे। क्या आप खाण्डवप्रस्थ गये ये ओर वर्ह आपने 
पाण्डवो की माता कृन्ती का दर्शन कियाद? क्या आप जानतेहै कि वह्‌ 
मेरी बुजआदहै? क्या आपने राजा युधिष्ठिरिकोभी देखारहै?क्या वै 
अपने भादयोके साथ सूखसे राज्यकर रहे टै? क्या पवन-पत्त भीम 
अच्छी तरहसेदहै? सुनादहै कि फल्गुन (अर्जुन) अपना अपराध मिटने 
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वदत्त मुलकट्टं दुष्टियुं कवाटकौ- 
ण्टदटीट्टु मरच्चिद्टु निन्त्रवद््‌ विचारिच्चादट्‌ ९० 
चरतु परयुम्पोढरियासल्लो पक्षे । 
वरते चिल चोद्य चेंग्ततंन्नते वरू ९१ 
भगवन्‌ प्रसीदमे ! भगवन्‌ प्रसीद मे 1 
सुकृतमल्लो मम भवत्सगममिप्पोदट्‌ ९२ 
शवं कीण्ट्‌ चिल कौतुकसुण्टाकयाल्‌ 
वेशिष्यमेसं भवानोटु जान्‌ चोदिक्कुन्त्‌ । ९३ 
देशङ्ड्ट् सरितुकढ्ट्‌ गेलडड्य्‌ सरस्सुकढ्‌ 
ग्रामन्‌ नानाजनपदङड्ट्‌ नगरड ङ्‌ ९४ 
राज्य ङ्ङ्करण्य ङ डेन वयेल्ला मीक्क- 
प्पूज्यनां भवानूतानो नटल्नु कण्टुवल्लो ९५ 
भोज्यङङछिन्न दिक्किलिन्नवयंन्न्‌ पिन्न- 
त्याज्य ङडछिन्नदिक्किलिन्नवयेननूमेल्ला ९६ 
अरुचछिच्च॑य्तीटेणमरिवान्‌ तक्कवण्ण- 
मरुणाधरि मन्दमीवण्णं चोदिच्चप्पो- ९७ 
छरुणेतरकूलजातनाकिय पार्त्थन्‌ 
करुणारसपरवशमानसनाये ९८ 

सन्तोषबहुमान स्नेह्‌ कौतुक राग- 
मन्दाक्ष वात्सल्यानन्दाकूलदयारस- ९९ 


~~ 


हुए) थे 1 ८४-८९ यद्यपि वात अनुचित थी, तथापि कामदेव की प्रेरणा 
से अपने गोलं स्तनो ओर आंखो को किवाडइ की जाड मे तनिक छिपाकर 
सोचने लगी । छोटी बातो से स्थिति मालूमहोनजातीहै। यौही कष्ठ 
प्रष्न पृष्ट ठेसा सोचकर उससे कहा--है भगवन्‌ । मुज्ञ पर कृपा करो! मुञ्च 
परङक्रपाकरो! मेरा वडापुण्यहक्रि आपका दशन हुभा। शशव के 
कारण मृञ्ञे कौतूहल हौ गया है, इसलिए जाप महानुभाव से मै पू रही 
हूं । ९०-९३ अप्‌ पूज्यने देशो, सरिता, पर्व॑तो; सरोवरो, ग्रामो, 
विविध जनपदो, नगरो, राज्यो; बनो आदियो मे पयंटन करके बहुत कुछ 
देखा है । किसदेशमे क्या-क्याभोज्यटहै ओर क्सि देश में क्या-क्या 
त्याज्य है, यहं सव आप वतला दे, ताकि हुम जान ले। जव लाल अधर- 
वाली (उस सुभद्रा) ने धीरे-धीरे इस प्रकार पुछा, तव चन्द्रवंशी पाथं 
(अजुन) ने, करुणारस से विवश होकर, सन्तोष, वहुमान, स्नेह, कौतुक, , 
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कालूविरलूकोण्टु भुवि वरच्चुवरच्चुटन्‌ 
कोट्‌मयिक्की्टु चट्‌ विरच्चृविरच्चेव १२० 
निल्क्कुनन सुभद्रयिलू चेल्लुन्ने चित्ततन्नं 
नतित्क्केन्त॒ विलक्कीट्ट्‌ पिच्य चौच्नान्‌ पाल्थन्‌ ¦! १२१ 
नानूतच्च धनञ्जयनाकुन््रतरिक नी 
तान्‌तन्नं वरिक्केणमेन्नेयननरिञ्बाल्‌ । १२२ 
पिन्रप्पोय्‌ लतागृहपुक्िकितु धनञ्जयन्‌ 
केन्यक सुभद्रयु मन्मथातुरयाया्‌ । १२३ 
शिल्पमायिरिप्पोर्‌ पुष्पतत्पत्तिन्मेल्‌च्च- 
न्नट्भुतागियु वीणु मोहिच्चाढतुनेर । १२४ 
यकागृहृत्ति द्धलुण्टाय वृत्तान्त द्‌ड- 
ठरण्णोजनेत्न्‌ दिग्यचुस्मुकण्टु कण्टान्‌ । १२५ 
पत्मसंभवयाकूं विदभपूत्ियाय 
रुकिमिणितक्चं नियोगिच्चितु भगवानु । १२६ 
भिक्षुविन्‌ भिक्षात्थ॑मायन्तरतीटुज्जुनन्‌ 
भक्ष्यभोज्यादिकछिल्‌ वं राग्यमुण्टायृवन्त्‌ । १२७ 
स्वस्थयल्लातेवन्न भद्रया सुभद्रयु- 
मत्रथुं कृशां गियाय्‌ विवर्णं वदनयाय्‌ । १२८ 
णोकचिन्तादिकौण्टु निर्वासयुण्टाकयु 
भोगसाधनङड्टिल्‌ वंमुख्यमेरुकयु । १२९ 








होकर द्वारका नगरमे रहतेहै ओरकृष्ण की वहन सुभद्राके प्रति उनका 
परमहो गया)! यह सुनकर लज्जा, प्रेम ओौर अनुरागके कारण 
सृन्दरौ सुभद्रा नेप्रणामकिया। पविके अंगूठेसे भूमि पर लिखती हुई 
आओौर रोमांच के साथ कुछ कापती हुई सुभद्राकौ जर आकर्पित होते मपने 
मन को दवाकर अजंनने फिर कहा, "जान लोकि्मैँ ही धनञ्जय 
ओर तुम मुद्चसे विवाहं कसो 1“ ११७-१२२ तदनन्तर धनञ्जय ने लतागृह 
मे प्रवेश किया! ओर कन्यका सुभद्रा मन्मथसते पीडति हौ गथी। वहु 
अद्भूत अद्धवाली सुभद्राढगसे सजी हुई एक पुष्पशय्या पर जाकर लेटी 
गौर बेहोश हो गयी। कन्यागृह मेजो वृत्तान्त हुजआा उसे अर्णोजनेव 
(कमलाक्ष = कृष्ण) ने अपने दिवग्यनेवोसे देखा । कमल से उत्पन्न 
विदभंराज की पृत्वी रक्मिणीको भगवान्‌ ने निदेश दिया। भिक्षुकी 


१ लक्ष्मी के अश से उत्पन्न होने के कारण। 
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अवनेयुण्टो कण्टु केट्टितो विशेष ड्‌उद्य्‌ 2 
विवशभावत्तोटुमीवण्ण चोदिच्चप्पोद्ध्‌ । ११० 
अवणोदुरचंप्तु मन्दहासवुं पुष्ट 

. पवनात्मजसहोदरना विजयन्‌ । १११ 
आ्ययां कुन्ति कुरु्षेतरत्तिङ्कुलु ततर 
स्वैरक्केटिल्ल विशेषिच्चेतुमैभ्न्‌ केट्‌द्‌ । ११२, 
धस्मजन्मावृमनुजन्मारमिन्दरप्रस्थ 
धर्मेण परिपालिच्चिरिक्वून्तितु वाले । 
श्राताक्कन्मारं कुन्तियाकिय्‌ जननियु- 
मेतुमे धरिच्चितिल्ल्ज्जुनविशेषङउद्द्‌ । ११४ 
वालिके जानिन्तौर्‌ किवदन्तियु केटेन्‌ 
कार्ल वैकातं परमात्थैवमरिञ्जीटा । ११५ 
रहस्य चौट्लीटसरुतं गनमारोटन्न । 
महल्‌सवादमेन्नाकिलु नान्‌ चील्लीदटुवन्‌ । ११६. 
हा रकापुरत्चिल्‌ सन्यासवेषपुण्टु 
मारमाल्‌ कलल्निरिक्कुन्तितु धनञ्जयन्‌ । ११७ 
कृष्णसोदरियाय सुभद्रतत्निलति- 
तुष्णपूण्टिरिक्कुन्चोनज्जुननन्तु केटट्‌ । ११८ 
मन्दाक्नभावकोण्टुं प्रेमानुरागंकाण्टु 
स॒न्दरिसुभव्रयु कुन्पिट्ठप्पोदढत्तन्नं । ११९ 


११३, 





के लिए तीथेयात्रामे निक्लेहे। वे इस समय कहां श्रमण कर रहै! 
घवडाने की आवष्यकता नही है, क्योकि पाथं भाग्यशाली है! आपने 
उनको देखा है या उनके सवन्ध मेक सुनार?" १०१-१०९ जव 
विवश होकर सुभद्रा ने इसप्रकार पृष्ठा, तव भीमसेन के अनुज (अर्जुन) ने 
मन्दहास के साथ उससे कहा, “अर्या कुन्ती कुरक्षेवर मेह! सुनादै कि 
वे प्रसन्न है, कोई विशेष वाधा नहीदहै। है वाले! धमंपूत्र (युधिष्ठिरः) 
अपने भादयो के साथ इन्द्रप्रस्थ मे धम॑पूर्वक राज्य कररहेहै। ` उनर्कै 
भादयो को ओर उनको माता कुन्तीको अर्जुन के समाचर बिलकुल 
अविदितदहै। है वालिके। मैने आज एक अफवाह सुनी है, वह्‌ ठीक हैया 
नही, (शीघ्र ही) मालूम दहो जायगा। वडो की एक राय है कि महिलाभो 
को -रहस्य न वतलाना चाहिए, फिर भी मै वतलाडगा । ११०-११६ 
सुनादै कि अजुन सन्यासी कावेश धारण करते हुए, कामदेवसे विवश 
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पुतरमितरादि कठत्रडड्छोटीरुमिच्चु 
भित्रमायुच्चातुव्वेण्ण्यत्तोटे पौकयु वेणं । १३९ 
पुष्पवाणारितनिक्कट्भुतमटहोत्सव 
मूप्पत्त्‌नालुदिवसनत्तिनु वेणंतानु । १४० 
कृष्णरामाकरूरप्रदयुम्नसत्यकमुख्य- 
वृष्णिकटठठीक्कत्तक्क विक्रमत्तोदुं कूटि । १४१ 
तोणिकढ्‌ चङडाटड उद्धू वञ्चिकट्ट्‌ पटवृक- 
लाणुपोकात वछछर्‌कप्पनू पलतरं १४२ 
आयतमििमारमायुधजाचङडउलू- 
मावोठमूपकरणडङ्टं दविजन्यारं १४२ 
पोवानायौरुमिच्चनेरत्त्‌ मुभद्रयु 

देवकी सुतनोटु मेल्लवे चील्लीटिनाद्‌ । १४४ 
दादणदिनं चन्न संन्यासि वन्निद्िप्पोट्‌ 
श्रातंवि वेण्टतु नानन्तरुटचय्तीटणं । १४५ 
प्रीतियु विनयवु भक्तियुं विण्वासवु 

भीतियु कुतुकवु लज्जयुपृण्टु निरक्कु १४६ 
सोदरितत्नं नोकिकि मन्टहासवु च॑स्तु 
सादरमरुट्चय्तु माघवन्‌तिरुवटि । १४७ 
एन्तोत्त्‌ संन्यासितन्‌ चिन्तितमेन्नालति- 
नन्तरवरात नी वशयाय्‌ वत्तिक्केणं । १४८ 





है। शिवजी का उत्सव मनाया जाय गौर आज से चौथे दिन हम सव 
दवीप चले चले। पृत्र, मित्र भौर कल्रोके साय ओौर्‌ चारौ वर्णो को 
अनुकूल वनाकर जाना चाहिए । पुप्पवाण (कामदेव) कै शतत (शिवजी) 
का महोत्सव चौतीस दिन अवश्य चलेगा । कृष्ण, वलराम, अक्रर, प्रद्युम्न, 
सत्यक आदि वृष्णिलोग वड विक्रम के साथ तोणि, चडडाट, वञ्चि, पटु 
वढरकप्पल्‌ आदि अनेक प्रकार की नावो पर वैठकर ओर महिलाओ ओर 
विविधे हयियारो, अन्य यथेष्ट उपकरणो ओरं ब्राह्यणो को लेकर जव जाने 
के लिए एकचित हए तव सुभद्रा ने देवकीपूत्र (कृष्ण) से धोरे-धीरे कटा, 
“संन्यासी को आये वार्ह दिन वीत गये! भाईजी, कृपया वत्तलादष 
अवे मूञ्ने क्या करना है?" १३७-१४५ प्रीति, विनय, भक्ति, विश्वास, 
" भीति, कौतुक ओौर लज्जा अनुभव करती हुई अपनी वदिन को देखकर 
पूज्य माघव सुस्कराये ओर सादर वोले, (संन्यासी की जो इच्छादहौ 
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राप्पकलू किटक्कुन्नु बाप्पवृ वात्तृ वार्त 

कोप्पुकटध्‌ कण्टु मक्छोटु देवकि चौत्लाट्‌ । १३० ,, 
ट चिक्कवेण्ट वाले { केक्काटटूक धैयंमिप्पो- 
टद्धक्कान्पिल्‌ निनस्चवयौक्कवे साधिपिपिप्पन्‌ । १३१ 
रामङृष्णन्मारोदु जान्‌ परञ्निनि निन्टे 

कामत्तं वरुत्तुवनिल्ल संशयमेतु । १३२ 

त्तर परञ्जवद्‌ दुःखवृमीट्‌टु पोक्कि- 

स्सत्वरं वसुदेवरोट्‌ देवकि चौन्नाढ््‌ 1 १३३, 
वसुदेवनुं पून राहुकनक्रूरन्‌ 

वसुदेवात्मजना कृष्णनु्मीरुमिच्चु १३४ 

उग्रसेननुं शिनि गदनुमौरुमिच्चु 
रुग्मिणीसत्यभामारोहिणीदेवाकियुं १३५ 

ओच्चिच्चु परोहितन्‌तच्चयु कूट्विक्कण्ठु 

नन्नायि निरूपिच्चु कृत्पिच्च विवाहुवृ । १३६ 
उद्धवरतानु वलभद्ररमरियातं 

सत्वरं कलिक्केणमतिनुण्ट्पायवृ । १३७ 
अन्तकान्तकन्‌ तनिक्कुत्सवमुण्टाक्केण- 
मन्तर्हीपत्तिङ्कल्‌ ना ना्लानाट्‌ पोक्वेणं । १३८ 





भिक्षाके रूपमे दिये गये भक्ष्य ओर भोज्य पदार्थोमे उस दिन से अर्जुन 
का वैराग्यहोगया। भद्रा सुभद्रा भी अस्वस्थ हो गयी, अत्यन्त दुबली 
हो गयी, उसके मृंहका रग फीकाहो गया। शोक ओर चिन्ताके 
कारण निश्वास छोडती रही ओौर सभी भोग-साधनो से उसने मह मोड 
लिया । १२३-१२९ दिन-रात लेदी हुई आंसू वहाती रही । इन विकारो 
.को देकर देवकी ने अपनी वेटीसे कहा, "वटी । दुख मतकरो, धेयं 
कासहारालो। जोतुम्हारी अभिलापाहै, उसे मै पुरा कर द्गी । 
कृष्ण ओर वलराम से कहकर गै तुम्हारी इच्छा साध दुंगी (पूरणं करूगी), 
इसमे सन्देह नही है ।* इस प्रकार कहकर थोडा बहुत (उसका दुख) 
दुर कियो) -फिर विना विलम्ब के देवकी ते वसुदेवजी से कहा, वसुदेव, 
आहुत, अक्रूर, वसुदेव के पूत्र कृष्ण के साथ, उग्रसेन, निशि ओर गद एक 
होकर, रुकिमिणी, सत्यभामा, रोहिणी, देवकी, इन सवने पुरोहित के साथ 
वैठकर विवाह का दिन निश्चित किया । १३०-१३६ उद्धव भौर बलभद्र 
.के विना जने ही तुरन्त विवाह सम्पन्न होना चादिएु। इसके लिए उपाय 
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निच्चं पित्रादिकट्‌ पु्मिव्रादियोदट्‌- 
मण्णंवमध्ये मेवु मन्तदर्ढीपवृ पुक्कार्‌ । १५९ 
अन्नटे वन्धुक्केटुमिविटयदुत्तिल्ल 

निन्नोटीन्नण्टु परयुन्न, जानतुमूल । १६० 
गान्धनव्वं विवाहूमञ्चामतव्रयु मूख्यं 

कान्तलो चने । पुनरेतुमे मटिक्केण्टा । १६१ 
मन्व्रतन्नडङछेल्लामन्योन्यराग कण्टे 

सन्धिक्क्‌ सन्ततियुमननल्लो कौल्ली मनु । १६२ 
पक्षव्‌ मास तिथि करणमयनवु- 

मृक्षव्‌ शुभलग्नमेन्निव वेणं तानु । १६३ 
उत्तरायणमिप्पोढ्‌ वैशाखमल्लो मास- 

मत्तमा नक्षत्रवु जुक्लप्नवु वन्त । १६४ 
तिथियु त्रतीय केठ्‌ वारणक्करणवृ 
मधुराधरीकुलमौलिमालिके ! वाले । १६५ 
मकरमल्लो लग्न पैरिके शुभमतुं 

मकरविलोचने । मकनुमुण्टाय्वर । १६६ 
अस्तमिच्चितु सूयंनटुत्त्‌ मुहत्तवु- 

मुत्तर परयेणमृत्तमे । सुभद्रे ! नी । १६७ ` 





वतला दिया। “तुम यथाविधि राज्यका परिपालनकरौ। ्मचिना 
विलम्ब के लौटेगा । उसने उत्तर दिया-्म एेसाही कर्गा।" 
तदनन्तरं सुभी वृष्णिगण श्रीकृष्ण के नेतृत्व मे महोत्सव को मनाने के तिषएु 
निकले 1 अजुंनने सुभद्रा को एकान्त मे वुलाकर कहा, “हे वाले { अव 
ह्म दोनो का कल्याण हो । पिता, भाई, माता, मामा,. चाचा, गुर, कन्या- 
दान करने का अधिकार रखनेवालो का यहीक्रमदहै। तुम्हारे पिता ञादि 
अपने पत्र ओर मित्रो-सहित समृद्रके वीचमे स्थितद्रीपको चले गयेदहै। 
भेरा बन्धु-वगं भी यहा पास म नही है । इसलिए मै तुमसे एक बाते वत्तला 
रहा ह । १५३-१६० `विवाहोमे गान्धवं नामक जो पंचव (विवाह) 
है, वह अघ्युत्तम है! इसलिए दै कान्तलोचने ! तुम्हे किसीप्रकारˆकौ 
णद्धान होनी चाहिए । मनुनेक्हाभीदहै करि मन्त्र ओर तन्त्र'का वही 
प्रयोर् होता है, जरह अनुराग दहो गौर ` सन्तान-उत्पत्ति तभी. होती दहै । 
पक्षं; मास, तिथि, करण; अयन, तक्षत, लग्न, ये सव तो ठीक हयेन चाहिए 1 
अव उत्तरायण है, माहु वैशाख, हस्त नक्षत्र भौर .जुक्ल पक्ष चल रहै है । 


महाभारतम्‌ ५२१ 


इनिक्कु सन्यासिक्कुमिक्कण्ट बन्धुक्कट्टक्कु 
निनक्कू कल्याणमाय्वरुमेन्नरिक नी । १४९ 
सन्यासिवरनिवनननरिञ्जीले नीयु 

चस्तिनि जुश्रूषिच्चीटन्नयच्चितु कृष्णन्‌ । १५० 
चित्रमाल्यानूलेपनांबराभरणङड- 
छत्रु वठरंस्सभरिच्चु यदुक्कछ । १५१ 
विलिच्चु पाञ्चजन्य भगवानृतुनेरं 
कदिच्चवििच्चौक्कम्पुछच्चु पूरप्पदरार्‌ । १५२ 
ओंहिच्च्‌ कौण्ट्पोवानुरच्चु किरीटिय 
मछच्च मनोरथ फलिच्चु सुभद्रगक्कु । १५३ 
विपृथुतच्नं वेर विचिच्चृकोण्टु मधु 
रिपूतन्चन्तमगेतमखिलमरुद्ट्‌चय्तु । १५४ 
परिपालिच्चुकौट्क राज्य नी वद्िपोलं 
वरुवन्‌ वैकाते जानेङ्किलि ड उनयेन्नान्‌ । १५५ 
करष्णनेप्पुरस्करिच्चौक्कवे पुरप्पटार्‌ 

ष्णिकट्‌ महोत्सवं पालिप्पानतुकाल । १५६ 
सुभद्रतं मल्ले विछिच्चू चौन्लान्‌ पात्थन्‌ 
सुभद्र भविक्केण नमुक्कूमिनिन्वाले | । १५७ 
जनकन्‌ भ्राता माता मातुलन्‌ पितृभ्राता 

}, ~ गुरुवेन्नेव कन्यादानकत्त क्रम । १५८ 





उसमेकोई्‌ वाधान हो, एेसा तुम उसके साथवबतविकरो । जानलो किंदटरससे 
मेरा, ¦ सन्यासी का, इन सभी वन्धुगो का ओौर तुम्हारा (कल्याण) भला" ही 
होगा। क्या तुम नही जानती हो कि यह सन्यासिश्वेष्ठःहै?“क्ृष्णने 
कटा, “अव जाओ ओौर उनकी सेवा करौ । यदुभौ ने सुन्दर-सुन्दर 
माला, अनुलेप, वस्त्र ओर आभ्रुषण विपुल सख्या मे एकत्नितत किये । 
तव भगवान्‌ ने अपना पाञ्चजन्य नामक शर वजाया । खेलते हुए ओौर 
विविध नाद करते हुए सवलोग यात्राके लिए चल पड़ । १४६-१५२ 
किरीटी (अर्जुन) ने चछिपाकर ले जाने के लिए निश्चय किया। ओौर 
सुभद्रा का उगा हु मनोरथ फलने लगा। विप्ृथुको एकान्तमे ले 

जाकरममधुरिपुं (श्रीकृष्ण) ने अपना सारा अन्तगंत का अभिप्राय उसको 


१ मलयाठम मे कल्याण शव्द का दूसरा अथे दहै विवाहः २ षवर'केभीदो 
भथ दै--श्रेष्ठ ओौर विवाह्‌ करनेवाला । 
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मकुटागदहारकुण्डलकटकादि 

मकनु शतमखनणिञ्जाननवधि । १७८ 

ईवण्ण स्वयवरमुण्टायिद्टिल्लयेन्न्‌ 
देवकर्पोलुमौक्क स्तुतिच्चारतुनैर । १७९ 
देवदेवेणनाय कृष्णन्टं नियोगत्ताल्‌ 

देवेन्द्रादिकद्ट्‌ च॑न्न्‌ नाकलोकवुं पुक्कार्‌ । १८० 
अजनन्ययन्‌ परमानन्दमूति कृष्णन्‌ । 
विजयनोट्‌ मल्लं रहसि चौल्लीटिनान्‌ । १८१ 
इरिक्कामिरूपत्तुरण्ट्नाठेककु पन्नं 
वरुत्तित्तरवन्‌ जानंचट रथतन्नं । १८२ 
सत्वरमन्ततं गमिच्चीटेन्नाल्‌ निन्नो- 
ट्तुकयित्ल तटत्तीटवानौरुततर्‌ । १८३ 
पिच्च नान्‌ बन्धुक्कटठुमायदुकत्तीर्‌ दिन- 
मिन्दरप्रस्थत्ति द्धुलेक्काम्मार वघ्नीटुवन्‌ । १८४ 
कून्तीनन्दनन्‌तस्नोरीवण्णमरुछिच्चं- 
स्तन्दर््ीपत्तिच्वद्धननदिछनान्‌ भगवान्‌ । १८५ 
श्री रामन्‌तिरुवटि सीतयोटे्नपोल 

पौरवन्‌ सुभद्रयोटीन्निच्च्‌ मरुविनान्‌ । १८६ 
विशतिपर दिनद्वितय चंन्नतिनि- 
स्सशयमित्ल पृरप्पटुक वंकीटातं । १८७ - ~ 


~^ ^~-~^~ ~~ ^~ ^~ ~-^-~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


स्वयवर सचमुच अद्‌भूतथा। मगलस्त्रियोके करने योग्य कर्मो ~क 
मगल-देवता पौलोमी (इन्द्राणी) ने ओर देवकीने किया देवो ओर 
लोकपालो के साथ इन्र ने अपने पुत्र (अर्जुन) का अभिषेक किया-। 
अप्सराएं गाने ओर नाचने लगी ओर देववन्द दृन्दरमि वजाने लगे । शतमख 
(इन्द्र) नै अपने पृत्र को मुकुट, अगद, हार्‌, कुण्डल, कटक आदि अनेके 
आभ्रूपण पहूनाये । “एसा स्वयवर कभीभी नही हह, इसप्रकार 
(कहकर) सभी देवो ने उसकी प्रशसा की । १७४-१७९ देवदेवेश श्रीकृष्ण 
को आज्ञा से इन्द्र आदि देवोने स्वगं मेप्रवेश्ण किया) तदनन्तर स्रज, 
अव्यय, परमानन्दमूति कृष्ण ने अर्जुन से एकान्त मे कहा, "वाईस दिन यही 
रहना । तदनन्तर मै अपना ही रथ मंगवा दुगा । तुरन्त उसी दिन चले 
जाना ताकि कोई भी तुम्हे रोकने के लिए पहुंच हीनसके।! फिरै 
वन्धुओ के साथ एके दिन इन्द्रप्रस्थ चला आगा 1 कुन्तीनन्दन ` (अर्जुन्‌) 
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मौनानुवादमोटे निन्नितु सुभद्रयु 

मानसे जनकनंद्धयानिच्च किरीटिय्‌ । १६८ 
वन्तितु शचीदेवितन्नोटं विण्णोर्नाथन्‌ 
पिचरयुमृद्ट्ढ देवस्तीकट्टुमौक्क वन्तार्‌ । १६९ 
वसिण्ठनरुन्धतितन्नोट्‌ कटि वन्न । 
वसिच्चु देवमुनि नारदन्‌तानु वन्न्‌ । १७० < 
भगिनीमनोरथमरिज्िटुट्न्नदल्कि - 
भगवान्‌ बलभद्रररककपुक्कशेष । १७१ 

देवकी वसुदेव सात्यकादिकठोटु स 
देवदेवेशनंद्धन्नदिढयो रनन्तर । १७२ 4 
काङ्यपमहामूनि होतावायतु पिन्तं- - 
क्काष्यपीदेवप्रौढन्मार्‌ परिकम्मं चय्तार्‌ 1 १७३ 
सदस्यादिकटठल्लां नारदादिकठल्लो 

तदत्यलूभृततर सुभद्रास्वयवरं । १७४ 
मंगलस्तीकट वेण्ट्‌ कम्मं ङङवठरन्धति 
मंगलदेवतय्‌ पौलोमी देवकिय॒ १७५ 

देवकठोट्‌ लोकपालन्मारोट्‌ कटि 

देवेन्द्रनभिषेक चरितितु तनयनु । १७६. - 
देवतारिकट्‌ पाटटुमाहूवु तुटडिडनार्‌ 
देवदुन्दुभिकद्टु घोपिच्चू नादषुण्टु । १७७ 





अवतिधथि तत्तीयारहै, करणदहै वारण । है वाले मधुर अधरवालियो 
के कूल की शिरोमालिके । अव मकर लग्न है, जो अत्यन्तद्युभरहै-। हे 
मकरविलोचने ! इसमे पुत्रजन्म की सभावना है 1 अब सूयं अस्तहो गया 
है ओर शुभ मूृहृत्तं निकटहो गयाहै। है उत्तम सुभद्रे । मञ्चे उत्तर 
दो 1“ १६१-१६७ मौन के हारा अनुमति देती हुई सुभद्रा खडी थी ओौर 
अजन ने अपने पिता काध्यानक्िया। तव देवो के पति शचीदेवीके 
साथ पारे ओौर अन्य देवस्तया भी आयी. वर्िष्ठजी अरुन्धती के 
साथ पधारे ओर देवमुनि नारद भी चले आर्ये । अपनी वहिन की इच्छा 
को जानकर भगवान्‌ बलभद्र सवके सोजाने के वाद पधार) देवकी 
वसुदेव, सात्यकि आदिको के साथ देवदेवेश (श्रीकृष्ण) के पधारने के वाद 
महामुनि काश्यप होता हृए.आओर तदनन्तर ब्राह्मणश्रेष्ठ ने कर्म का अनुष्ठान 
किया । १६८-१७३ उसमे नारद आदि ही सदस्यथे। सुभद्रा का 
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चैय्तालुमाकुवण्ण जन्यं नान्‌ पात्रमतें 
चैतन्यमेतुमिनिकिकिल्लेन्नो निरूपिच्चु । १९६ 
वाहुकवंश तच्निलल्लयो पिडन्त्‌ जान्‌ 

वाहुवीर्यं पारमुण्टल्लो मल्‌ भ्राताक्कद्धुक्वू । १९७ 
बाहुलेयोपमना भत्तवि । धराधर- 

वाहुनसूनो ! पाण्ड्नन्दन ! कुन्तीसुत ! १९८ 
भागत्तिल्‌ समरसयोगत्तिनीत्तवण्णं 

वेगत्तिल्‌ कृट्टीटुवन्‌ काट्िक्कौण्टालुं शौर्य । १९९ 
एतुमे कु रयुन््रीलिनिक्कु पठिच्चतेन्‌ 

भ्रातावाकिय कृष्णन्‌ माधवनरि ञ्जालुम्‌ । २०० 
मेघनिर्घोषिंपोलं तेरुरुढनादं केटटु 

वेगत्तिलटुत्तितु पुरपालन्मारप्पोढ्‌ । २०१ 
मिदुक्कु काट्‌टुन्नवनेवनन्नरियेण- 

मटुक्क वेकातं नामी रुमिच्चौक्कत्तक्क- । २०२ 
तटुक्क मन्पिल्‌ पक्व तिरिच्चु नटक्किलो 
पिटिच्चु केटक्कौट्‌क पटय्क्वू भाविकिकलो २०३ 
कौटुक्क वेटृट्‌ कत्त कटुक्कौन्निनियेन्नु 

नटिच्चू चन्त शरं पीटछिच्चारतुनेरं । २०४ 

तटुत्तु शरडडलाल्‌ मुरिच्चृकटञ्जवन्‌ 

पटुत्वमोटु शर पौछिच्चुतुटद्डिडनान्‌ । २०५ 





हं. क्या आपने सोचारै कि मृज्लमे चंतन्य विलकुल च है? मेरा 
जन्म तो वाहुकथ्के वशमे हुदै ओर मेरे भाई वड़ं बाहुवीयं (बलिष्ठ 
भजाओ वाले) है । है बाहुलेय (स्कन्द, कातिकेय ) के समान मेरे पति ! 
हे धराधरवाहन (इन्द्र) के पूतन ! पाण्डूनन्दन ! कुन्तीसुत ! युद्ध के संयोग्‌ 
के अनुसार मै तुरन्त ही उपस्थित हौ जागी । आप अपना शौयं 
दिखलाइए । जौ ने सीखा, वह अव भी जानती हँ (मै) कम नही (ह) 
ओर फिर जान लीजिए कि माधव कृष्ण मेरे भाई है 1 १९५-२०० 
मेघनिर्घोष के समान रथो के चलने कानाद सुनकर नगर के रक्षक सव 
तुरन्त ही निकट आये । (गौर बोले), “देखे कौन अपना कौशलं दिखाना 
चाहता है ? तुरन्त ही सव हम मिलकर उनके पास पहुंचे; सामने जाकर 

रोको, ओर वापस लौटाकर पकड़कर वधो, अगर लड़ने लगे तो तुरन्त ही 


२ एक वृष्णिवशका वीर, जो वडा ही पराक्रमी था। 
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विप्रभोजनं वेण परष्टमायंन्न्‌ पात्थ- 
नुत्पलनेतयाय सुभद्रयोद्‌ चौन्चान्‌ । १८८ 
विप्रभोजनं नत्कि सुभ्रुवा सुभद्रयु र 
विभ्रमत्तोटे कोप्पिटरप्पौढे पुरप्पटाट्‌ । १८९ 
उग्रमा व्रतसमाप्तिक्कु पोकेणमति-. ` ˆ 
नुग्रसेनन्टं रथ वेणसंन्तपेक्षिच्चाट्‌ । १९० 
रक्षिकठतुकेट्‌टु रथवृ योजिप्पिच्च र 
तलृक्षणे नत्कीरिनार्‌ कन्यकतानुमप्पोढ्‌ १९१ -- 
भर्तावुतन्टे मुन्पिल्‌ नित्तिना्‌ महारथ त 
वस्त्रधान्यौघधनदानवृ चंम्तु नत्नाय्‌ । १९२ -- 
तंदिच्चीटेणं तेरिन्तिनिक्कु सुभद्रे ! जा- | 
नीछिच्चुकौण्ट्पोयीतेन्नतुमरुतल्लो । १९३ 
विदिच्च्‌ परयेणं विपृथु तन्नोट्‌ नान्‌ ६ 
कछिच्च युद्धं चय्युन्नतु नी कण्टुकौद्धृक । १९४ ` 
माधवि मन्दस्मित चतु कुनिपट्ट्‌ निन्तु 
माधुयेतरवाचा वासवियोटु चीच्नाट्‌ । १९५ 


-~~-~~~~ˆ~~<-~-----~ 


~ 





से इस प्रकार कहकर भगवान्‌ अन्तर््रीप को सिधारे 1 १८०-१८४५ पौरव 
(अर्जुन) सुभद्राके साथ सुख से रहे, जसे कि श्रीरामचन््रजी सीताके 
साथरहेथे। वाईस दिन वीतने के बाद अर्जुन ने सुभद्रासे कहा, “अव 
कोई सन्देह नही, जाने केलिए तैयारहौ जाओ। फिर पाथं ने 
कमलाक्षी सुभद्रा से निवेदन किया, “शव्राह्यणो को अच्छा भोजव खिलाना 
चाहिए,” , सुन्दर भौहवाली सुभद्राने ब्राह्मणो को भोजनः दिया1 
तदनन्तर शोभन वस्त्र धारण करके जनेकेलिएतेयार हर्ईद। उग्र त्रत 
की समाप्ति के अवसर पर जाना चाहिए, यहु कहकर उग्रसेनकेरथ को 
मागा 1. रक्षकोने रथ को सजाकर उसी समयदेदिया। ओर कल्यक 
सुभद्राने स्थ को अपने भर्ताके सामने खडा करवाया ओर वस्त्र, धान्य 
कादर ओौर धन का दान किया! (अर्जुन ने कहा,) "हे सुभद्रे! मैदही 
आज रथ को चलाऊ्गा ताकि लोगन कहे किमे तुमको छिपाकर ले गया 
ओौर्‌ विपृथु को 'बुलाकर कह देना कि मृङ्ञे लीलामे युद्ध करते हुए देच 
लेना 1“ १८६-१९४ माधवी ने मूस्कराकर, हाथ जोड़कर मीरी आवार 
मे वासवि (अर्जुन) से कहा, ˆ जितना टो सृके, युद्ध करना, मै सह्‌ सकती 





१ सुभद्रा पूवेजन्ममे ऋपि गालव की कन्या माधवी थी। 
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वासवतनयनु वन्दिच्चु वाड्डिडवक्कीण्टु 
वासुदेवन्टे तेरिलाम्मार करेरिनान्‌ । २१५ 
पात्थविक्रम चन्त तोटवररियिच्चाम्‌ 

पात्तीर सभापालन्‌ भेरियूमटिप्िच्चान्‌ । २१६ 
वन्पिच्च पेरन्परनादत्तक्केट्टनेर 

वन्परा वृष्ण्यन्धकभोजन्मा रोटिवन्तार्‌ । २१७ 
माधवनवरेयु परज्लु पटिप्पिच्चान्‌ 
माधवियोरटुकूटि वासवि तानु पोयान्‌ । २१८ 
रंवतकबु पुरोदचानवु कटन्तनथ 

दिग्यना सन्यसाच्रि कटन्नान्‌ भिरित्रज । २१९ 
उञ्जयिनियुमूपवनड उद्‌ वनङ््ङ्ुं 
निज्जंरालय तोत्क्वु मानत्तंविपयवु । २२० 
सजञ्जनवहुलमा च्विकुकटट्‌ पलुं क- 

ण्टज्जृनन्‌ धेनुमतियाकिय तीथं कण्टु । २२१ 
मज्जनच्तु ततन पिन्नेयु नटकोण्टान्‌ 
दुज्जेनकुलकालन्‌ दुष्टरुतमोवक नीविक । २२२ 
निज्जरवरसुतन्‌ विज्ज्वरतेजस्सोदु 

सज्जमा धनुस्सोटु सच््ररं पोकुन्नेरं २२३ 
कण्टितङ्‌डग्वरोधसरस्सु धनञ्जयन्‌ 
विण्टलरकूलवेरि पुण्टरीकाभप्रियन्‌ २२४ ^ 
अ्बुदमद्रिकटठ्‌ कण्टल्भृत पृष्ट पारत्थ॑न्‌ 
चौत्पीड ब. करवतीनदियु कटन्तुपौय्‌ २२५ 


~~~ -- ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ 





है।* अजुन भी उसे सादर स्वीकार करके वासुदेव के रथ पर वेट गये | 
जोहार गये उन्होने दौडकर अर्जुन के पराक्रम को घोपित.किया ओौर एक 
सभोपालनेभेरी पिव्वादी। वडीभेरी का नाद मुनक्रर वृष्णि, अन्धक 
ओर भोजो के नायक दौडकर आये माधवने उनको समञ्चाया। तव 
अर्जुन सुभुद्रा के साथ चले गये । २१३-२१८ रैवतक, नगर, ओर उद्यान 
पार करके सन्यसाचि (अर्जुन) गिररित्रिज के भी आगे चले गये । उज्जग्निनीः 
उपर्वन, वन, स्वगं को भी हरानेवाला आनत्तं देश, ओौर सज्जनो से भरी 
.विविध्‌ दिशाँ देखकर धेनुमती नामक तीथं मे पहुचे । वर्ह स्नान करके 
जौर पापो को दरुर कटके दुर्जनो के नाणक (अर्जुन) वहां से चल दिये । 
जव देवो के नायक के पूतन धनञ्जय अपने परिपूणं तेज के साथ सज्य 
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प्रासादध्वजस्तम्भहस्म्यगेह डङ्टतोरु 

मासारं वुटकिडनान्‌ बाणङड्टकौण्टु पात्थन्‌ । २०६ 
ओक्कयौन्तिठकिकनान्‌ तलुपूरमतुनैर 

पक्षिनायकन्‌ तार्ष्यनंबुधियेन्नपोल । २०७ 
रेवतकाद्विद्रार प्रापिच्चु धनञ्जयन्‌ 

देवताज्ञया कूटं देवनायकसुतन्‌ 1 २०४ 

विपृथु पृथासूतन्‌पिरके चन्तु वृथा- 

निभृतं विपाठ ङ्छवनु प्रयोगिच्चान्‌ । २०९ 

अस्त्र डडउन्र वरूथङड णीषकट्‌ युगङ्डदु 

कृन्तनं च॑य्तान्‌ दढबन्धनसूव्रङ्उनट्टुं । २१० 
आभरणादिकठमायुधजाल इच्छ 

कोपेन कठञ्जितु सन्यसाचियुमप्पोढ्‌ । २११ 
विधनुष्कन्मारायि विरथन्मारुमायार्‌ 

विधियालाञ्यु वीतकवचन्मारूमायार्‌ । २१२ 
वाड्िडच्चु पटयेल्लां विपृथु पिच्वच्च॑न्त 
पाङ्डयूनिन्त॒रचेस्तान्‌ माधवनियोगङ्डढ्‌ । २१३ 
तेरितु भगवान्टताकुन्नतरिजञ्नाल्‌ 

पारातं भवानु मल्कीटुवानरुढ््चय्तु । २१४ 





काटो ओौर घुसे जमाओ ! -एेसा कहते हृएं सव आगे गये ओौर शरो 
कीवर्पा करनेलगे।! तव अर्जुन नै अपने शरोसे सवको रोका ओर 
मारा! (वे) वड कौशल के साथ शरवर्षा करनेलगे। सभी प्रासादो 
घ्वजस्तम्भो, महलो ओौर धरो पर पाथं शरो की वर्षा करने लगे । २०१-२०६ 
सारे शहर को उन्होने हिला दिया, जंसे पल्षिनायक तक्ष्य (गरुड), ने 
समुद्र कोकंपा दियाथा। देवताभो की आज्ञा से इन्धपुत्र धनञ्जय 
रेवतक पव॑त के पास पहंचे.। , अर्जुन के पीछे-पीले जाकर, विपृथु ने उनके 
उपर छिपकर शरो का प्रयोग किथा। (उसने उनके) अस्त्रो, वरूथो 
(रथौ के रक्षक चादरो), शरो, ओौर बाधने की दृढ रस्सियो को भी.काट 
डाला 1 तव सबव्यसाचि (अर्जुन) ने आश्रूषणो, ओर हथियारो-को गुस्से 
-मे-फेक दिया । दोनो धनुष-रहित रथहीन गौर विच्धि-वश कवचन भी 
हए 1 २०७-२१२ , तव विपुथु ने (अपनी). सेना को (अलग) हटा दिया 
मीरः माधव की आन्ञा्ो को यथावसर (पाकर) कहा, "जान लीजिए कि 
यह्‌ रथ भगवान्‌ का है ओर तुरन्त ही आपको समपित्त करने के लिए कहा 
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पास्थिवेन्‌ धम्मंपुत्ररादियां महाजनं 
पात्थैवृत्तान्तपरमात्थं दउटरिञ्जप्पोट्‌ । २३५ 
आर्त नालङ्कप्पययोटु चैन्नेतिरेट 

चीत्तं कल्याणघोपत्तोटककच्टजेप । २३६ 
आत्ति तीर्नानन्दिच्चारग्रजानुजादिकम्‌ 
तीत्थंयात्रयु कचिञ्जास्थया धनजञ्जयन्‌ 

पत्त तन्‌ गुरुमूतन्मारंयु वणक््डिनान्‌ ! २३७ 
माद्रीनन्दनन्मारं पात्थंनं वणडिडनार्‌ | 
आद्र॑मानसत्तौटु पृत्किनान्‌ किरीटियु । २३८ 
प्रेममानसयाय पाञ्चालितनिक्कुटिछ- 
लामयमतु तीर्तु बन्धुवग्गेडडठोदु २३९ 

नेत मोहनतरगात्नियां सुभद्रे 

पत्तुमाण्लेपच॑य्तु सुखिच्चु मरुविनान्‌ । २४० 


स्रीधनं कीदुवकुवान्‌ श्रीकृप्णादिकद्युरे आगमनं 


अक्काल वलभद्ररादियां यदुक्कटं 

पुष्करविलोचननाकिय भगवानु १ 
क्रिया 1 कृष्ण-भक्ता कृष्णा द्रौपदी) ने भीङकृप्ण की वहिन (सुभद्रा) के 
प्रति अत्यन्तप्रेम दिखाया ।२२९-२३४ राजा धरमपुर (युधिष्ठिर ) आदि गुरुजन 
अर्जुन के परमां (पूरणं) वृत्तान्त को जानकर, हप॑नाद करके, चतुरद्ध 
सेना के साध, उनके स्वागत मे निकले गौर्‌ कल्याण-घ्वनि के चाथ उनको 
(घर) ले आये! उनके वड़े ओर छोटे भाई पूरी तृप्ति होने तक 
आनन्दित हृए । अर्जुन ने भी तीधेयात्रा समाप्त होने पर अपने गूरुजनो 
की वन्दनाकी। माद्री केपुन्नोने अर्जुन कोप्रणामक्रिया।! अर्जुने 
भीप्रेमके साथ उनको छाती से लमा लिया! स्नेह करनेवाली दरौपदी 
के हूदयका खेद णान्त करके, अपने वन्धुवगं के साथ, नेत्रो को मोहित 
करनेवाले शरीरमसि युक्त मुभद्राको, फिर आश्लेष करके अर्जुन सुख से 
रहे । २३५-२४० 


स्त्रीधन देने के लिए श्रीकृष्ण आदि का आगमन 


उन दिनो वलभद्र आदि यदुवर्गं ओर कमललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पाण्डवो को स्त्रीधनदेने केलिए दिव्यश्री ओौर धन के साथ वड़े हुषंसे 
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साल्वेयराष्टरङ्‌डष्टुं निपधविषयवु 

पाल्यमां देवपथपुरतु कटन्नुपोय्‌ २२६ 

चलनितु देवारण्यतङ्कलेन्नरिञ्जालु 

वन्नू सलत्क्कारचंय्तार्‌ मामुनिजनङ्‌उदटु । २२७ 

कौ रवविषय प्रापिच्चितु धनञ्जयन्‌ 

पौ रन्मार-रिजञ्जतिल्लदि्दिनमोौरुवरु । २२८ 

पुरत्तिल्‌ क्रोशमात्रमखततुण्टीर गोष्ठ 

सुरश्रेष्ठात्मजनुमविटं विश्वमिच्चान्‌ । २२९ , 

बालविकाकुलमौलिमाविके ! सुभद्रे ! गो- 

पालिकवेष पण्डु नीयिनि राज्य पुक्करु २३० 

वन्दिक्क कुन्तियेयु पाञ्चालपुत्रियेयु 

न्दरगाचि । परीक्नाथंमामोदपृरव्वं । २३१ 

गोपालनारियुटे वेष पुण्टवटढप्पोढ्‌ 

गोपालनारिमारुमायक पुक्कनेरं । २३२ 

कुन्तियच्चैन्तुकण्टु वन्दिच्चा८वकेरं 

सन्तोषं पृण्टु पृण्टु गाढाश्लेषवु चेतद्‌ । २३३ 

कृष्णनिल्‌ भक्तिपण्ठ कृष्णयुमतुपोलं 

कृष्णसोदरितन्निलेवयु प्रेमं पृण्टाटट्‌ । २३४ 
धनुष लिये हृए जव्दी-जल्दी जा रहै थे, तव असुरोके शत्रु ओरक्ृष्णके 
प्रिय (उन अर्जुन) ने अश्वरोध नामक सर देखा । अस्य प्वेतो को 
देखकर अर्जुन आश्चयं -चकित हए । फिर विख्याते करवती नदी को पार 
करके, तदनन्तर सात्वेयराष्ट्‌ ओर निपध देश ओर रमणीय देवपथपुर 
कोभी छोडकर अगे गये, ओर जान लीजिए क्रि देवारण्य पहुंचे । वहाँ 
पर महामुनि -लोगो ने आकर उनक्रा सत्कार किया। तदनन्तर अर्जुन 
कौरवोके देशमे पहुंचे, पर उस दिन नागरिको को इसका पतान 
चला । २१९-२२८ नगरसेएककोसकी दूरी पर एक गोष्ठ था, जहां 
देवो के पति (इन्द्र) के पत्र (अर्जुन) ने विश्वाम किया] (अर्जुन नेकहा,) 
“हे वालिकाकूुल की शिरोमालिके । सुभद्रे ! तुम गोपालिका का वेष धारण 
करके नगरमे प्रवेश करो ओर कुन्ती तथा पाञ्चालपृत्ती (द्रौपदी) की, 
है सुन्दर्गाचि । सादर वदना करो, देखे क्या होता है ? तव गोपियोका 
वेप धारण करके सुभद्राने नगरमे प्रवेश किया.। फिर कुन्तीका दरशन 
करके उनकी वहुत वन्दना कौ ओौर वड़े हुषं के साथ उनका प्रगाढ़ आलिद्धुन 
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चीत्ल् मजातशतृक्षितिपत्तिवीर- 

नेत्लामे परिग्रहिन्ववरस्सम्मानिच्चान्‌ । १३ 
पानभोजनकठभादिभोग डडटटकण्ट्‌- 
मानन्दिच्चेद्दिन कल्याणधोपत्तोटं । १४ 
कचिञ्जो रनन्तर रामादि यदुक्कदटयु- 

मछिञ्ञु परञ्जुटन्‌ पोवानायृपुरप्पंटरार्‌ 1 १५ 
परिरंभणं चयतु भगिनितत्ने रामन्‌ 
भरिच्चकीट्‌ नीयन्त पाञ्चालियोट्‌ चौल्लि। १६ 
तछिजञ्जु पित्रष्वसाविनयु वणड्िडप्पोय्‌- 
विछ ड्‌ दवारवतिपुककितु पटयोटे । १७ 
उत्पलविलोचनन्‌ चिलपुमान्‌ नारायणन्‌ 
मूप्पत्तनाचुदिन फल्गुननोट्‌ं कूटि । १८ 
शक्रप्रस्थत्ति इल्‌ वाणरुचि सुखत्तोटे 
शक्रनन्दनन्‌तानुमतिनालानन्दिच्चान्‌ । १९ 
अभिमन्युविनेयु पेटितु सुभ्रयु 
दुपदपुतितानुमञ्चु मक्कटठप्पेटाद्‌ । २० 
धम्मेजात्मजन्‌ प्रतिविन्ध्यनेन्नरिञ्जालु 
धम्मत्मा भीमात्मजनायतु सुतसोमन्‌ २१ 
मघवल्पुत्रात्मजन्‌ कृतवम्मावतान्‌ं 
नकुलतनयनाकुन्नतु शतानीकन्‌ २२ 


वस्त्र ओर कम्बल, सवका आश्चयं वढानेवाले सोने के व्त॑न, धन भौर रत्न 
के वडे ठेर-ये सभी पदां दिये । ६-१२ विख्यात राजा अजातणतू 
(युधिष्ठिर) ने सादर स्वीकार करके दाताभो का सम्मान किया | _ पान, 
भोजन, आटो प्रकार के सुगन्धि द्रव्य ओौर अन्य भोगो से आनन्द लेते हृए 
सात्त दिन वडे धूमधाम से विताने के वाद वलराप आदि यदव्गं कुछ 
शिथिल हुए मौर विदा होने के तयार हुए । वलयम ने अपनी वहिन कां 
छाती से लगाकर, द्रौपदी से सव ठीक से चलाओ' ठेसा कट्कर, प्रसन्नता 
के साथ अपनी फूफीजी की वन्दना करके अपनी सेना के साथ चमकती 
हुई द्वारवती मे प्रवेश क्रिया । १३-१७ कमलाध, चिद्पुमान्‌ श्रीकृष्ण तौ 
चौतीस दिन अर्जुन के साथ इनद्रप्रस्थमे सुखसे विराजे, जिससे अर्जुन 
अत्यन्त प्रसन्न हृए । सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया ओर्‌ द्रपदी नं पाच 
पूत्रो को जनाया। जान लीजिए क्रि युधिष्ठिर कापूत्र धा प्रतिविन्ध्य, 
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स्त्रीधनं कौटुप्पानाय्‌ पाण्डवन्माक्क दिग्य- 
श्रीधनादिकलोट्‌ वन्तितु सन्तोषत्ताल्‌ । २ 
वेरिटृट्पोय जीवन्‌ पिन्नयु वन्नपोल । 
पारिच्च मोदंपूण्टु वेगत्तोटेतिरेटान्‌ ३ 
अन्तिके काणायुवन्नारन्तरात्मानं नियं 
वन्धुवां कृष्णनूतच्न॑च्चिन्तिच्चवण्णंतन्नं । ४ 
सन्तापमकन्नुट्ठिल्‌ सन्तोपं वायक्कूवण्ण 
सन्ततानन्दं पृष्ट कुन्तीनन्दनन्मारं । ५ 
सहसरं रथङड्चु सहस्र गज ङडटं 
सहं शिविककढ्‌ सहसरं दासिकट ६ 
प्रीत्या नत्कियरेषं पिक्चेयु कोटुत्तितु 
जात्याए्वरथिकढुं नूटिरुपत्तञ्चल्लो । ७ 
नियुतं शीलगुणमेरिय पशुक्कु 
प्रयुतं नरन्माराल्‌ चुमन्निटटुषूढ पन्च ८ 
उत्तमतरमाय भूषणं नूरुभार 
सृत्तमालकठनग्धंङडकायव नूर ९ 
पविटरमालकल्लुमायिरमतुपोलं 
सुवण्णंपादपीठङ्डन्ुमास्तरणङनद्ध्‌ १० 
दिन्यङ्ङ्छायिट्‌टुदूढ वस्तकबठङ्‌डनु 
सव्वेविस्मयकरं काञ्चनपात्रड्‌ उद्यु ११ 
रामकृष्णन्मार्‌ महाधन रत्नौघक्इटु 
सोमवंशो्भुतना भ्रूमिपालनुं नल्कि। १२ 





पधारे, मानो अलग किया हभ प्राण फिर चलाञआयाहो) तुरन्त ही 
अर्जुन वड़े प्रमोद से उनका स्वागत करने उठे! तवे निकट हीमे सदेव 
सवके अन्तराल्मा, वन्धु श्रीकृष्ण दिखायी दिये । कुन्ती के पूत्रदु ख छोडकर 
ओर अपना हषं वढाते हुए, निरन्तर आनन्दं अनुभव करने लगे । १-५ 
एक हजार रथ, एक हजार हाथी, एक हजार शय्याएँं ओर एक हजार 
दासियां बड़ी प्रीति के साथ देने के वाद उच्च जाति के एक सौ पन्चीस् 
घोडे गौर सारथि दिये गये! बलराम ओर श्रीकृष्ण ने चन्द्रवश के राजा 
को शौल ओर गृणवाली एक लाख गाये, दस लाख आदभियो से ढोया हुा 
सुवणं, सर्वोत्तम आभूषणो के सौ बोञ्च, एक सौ वहुमूल्य मोत्ती के हार, एक 
हजार मँगेके हार ओौर सोने के पादपीठ, अनेक आस्तरण, (विष्ठौने) दिव्य 
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येद्कित्‌ नानग्तियल्लो खाण्डव वनमोक्क- 
्िद्धविलपेक्षयुण्टेत्नतुमरियेण । ८ 
तक्षकनिरिक्कुत्त काननमाककीष्टू 
रक्षिच्चीटुन्नु शक्तन्‌ सख्यमन्योन्य तम्मिल्‌ । ९ 

` दहिप्पान्‌ तुटकङ्न्पोदधं वपिप्पिक्किलुमिन्द्रन्‌ 
महत्वम निडङ्छतिनंत्तटुक्केणं । १० 
हन्यवाहननाकू मिनिकिकिल्लावतेतु 
दिन्यास्तरजञन्मार्‌ निडडनन्न्‌ जान्‌ केटप्पु पण्टे । ११ 
सव्यसाचियुमतु केटुवनोटु चौन्नान्‌ 
दिव्यास्वडङ्छिल्‌ चिलतरिञ्जिट्टिल्लेन्तित्ल । १२ 
इल्लल्लो तेरु वित्लुमावनाट्िकयतुं 
नट्ल वाजिकढयुमित्लेड उनं तट्प्प्‌ जान्‌ ! १३ 
अंन्नेल्लां धनञ्जयन्‌ चीन्नतु केष्रनेर 
नित्सीर धनजञ्जयन्‌ ध्यानिच्चु वरुणनं । १४ 
वल्नितु वरुणनुमवनोटग्नि चोन्ना- 
नित्नीर कार्यं चिन्तिच्चोत्तितु भवानं जान्‌ । १५ 
कपिलक्षणद्ध्वजरधवुं मनोवायु- 
जवडउछाय सिततुरगवर ड्‌ उच्छु १६ 
शर ङलछौट्‌ ड डातौ रावनाटिकयतु 
परन्मारीट्‌ड डीटुमायुघजालड्‌उनुं १७ 
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खा सक्ते है उतना तयार कराएगे, इसलिए वतलादये कितना चाहिये" एसा 
पाण्डवो ने कहा । (तव) ब्राह्यण ने उत्तर दिया, भै तो अनि हं । इसलिए 
जान लीजियिकिं मै सारा खाण्डव वन खाना चाहताहूं। तक्षक का 
निवास्-स्थान होने के कारण इन्द्र उसकी रक्षा कर रहा है । उनका आपस 
मेसख्यदहै। मै जव जलाना प्रारभ कल्गा त्वहो सकता कि इन्र 
वर्षा शुरू करे । आप वडेहै। आपको उसे रोकना पड़ेगा यै केवल 
हव्यवाहन हं, मेरे पास कुछ (कोई शस्व) नही है ओर मैने पहले ही सुन 
रखा है कि जप्‌ दिव्यास्त्र जानते ह 1" यहु सुनकर अर्जुन ने उनसे कहा- 
षहा, दिव्यास्त्रो मे एक आध जानताहीहं । ७-१२ परतु न मेरे पास रथ 
हैः, न शर, न तुणीर, अच्छ घोडे भीनही। रोकं केसे ?' अर्जुन की यह्‌ 
वात सुनकर धनञ्जय (अग्नि) ने वरुण काध्यान किया। वरुण ततक्षण 
दी गये। तव अग्नि नेकहा। एककामदहै) इसलिए आपको 
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सहदेवन्टं पृत्रन्‌ श्रुतसेननुमल्लो । 
एकवत्सरं वथस्सन्तरमुण्टु तस्मि- 
लेकिनानाभीष्टदानङङद्ु युधिष्ठिरन्‌ । २३ 


खाण्डवदाह्‌ 


सुभद्राविवाहवु कट्िञ्जु धनज्जयन्‌ 

निबद्धानन्दं सुखिच्चिरुन्नीटिनकालं १ 

उद्धूक्कमलत्िलूबाट्लु माधवनोदुकूटि 

निर्ग मिच्चितु वनक्रीडयक्कु वनन्तोरं । २ 

आदलिकठोटु चन्तं भायेमारोटु कृटि- 

कव्कालिन्दीती रत्ति ङ्गुल्‌ कष्िपूण्टिरिक्कून्नाल्‌ ३ 

कृष्णवस्त्रवृं धरिच्चत्रयुं तेजस्सोदु 

कृष्णन्मारोदट्‌ परञ्जीटिनानीर विप्रन्‌ । ४ 

ब्राह्मणश्रेष्ठन्‌ बहुभोक्ताकह्नरिकं- 

द्वाम्मिकन्मारे ! निङ्ञ्न्छीन्नृण्टु वेण्टतिप्पौट्‌ । ५ 

आओीरुनाल्ुमे तृप्तिवरुमारिल्ल मम 

तरुविन्‌ तृप्तिवरूवो०वुमच्ं निङ्‌ । ६ 

अव्र चोरुण्णामन्नालत्र चोरुण्टाक्कीटा- 

मेत्रयुण्टपेक्षयेन्नवरं चोचं चय्तार्‌ । ७ 
भीमसेन का पत्र हुआ धम्मि सुतसोम, अजुन के पूत्र का नाम था कृतवर्मा, 
नकुल का शतानीक नामक पुत्र हृजा ओर अन्त मे सहदेव का पुत्र श्रुतसेन 
हृ 1 उन पचो में एक-एक वषे का अन्तर है । उनके जन्म के उपलक्ष 
मे युधिष्ठिर ने यथेष्ट दान दिया । १८-२३ | 

खाण्डवे का दाह्‌ 


सुभद्रा के विवाह्‌ के वाद अजुन जव बडे आनन्दसे रह्‌ रहै थे तव 
एक दिनि वे अपने हूदयकमल मे विराजमान माधवके साथ वन-वनमे 
क्रीड़ा करने निकले । जव सखियो से युक्त अपनी पत्ियो के साथ यमुना के 
के तट पर विहारकर रहे थे तव काले कपड़े पहने हुए एक तेजस्वी ब्राह्मण 
न श्रीकृष्ण ओर अजुन से इस प्रकार कहा । “जान लीजिये कि मै एक 
ब्राह्मणश्रेष्ठ हुं मौर खाता बहुत हँ। हे धार्मिक । मै चाहता कि 
भाप एके काम करे! खाते-खाते सृञ्चे किसी भी दिन तृप्ति नही ह्येतौ है। 
जाप तृप्ति हौ जाने तक मुज्ञ भोजन खिलाइये 1“ १-६ जितना भात आप 
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पन्नग पधि मृगजालडउष््‌ दहिच्चौीक्क- 
स्सन्नङङ्छाकुन्नेरमुण्टाय विलापवुं २७ 
पक्षिकन्‌ परन्नन्तरीक्षे पी ङडीटुन्नैरं 
पक्षकङनद््‌ करिञ्जु वेन्तमग्नियिल्‌ पतिक्कयु २८ 
वृक्षङडद््‌ वन्तु पीट्ियलरिवीद्टुन्नतु- 

मक्ष ङडद्च्चाटिच्चाटिपिपटन्लु केट्न्नतु २९ 
आओद्ीलिषातं केट्टु रुष्टनाय्‌ गतक्रतु , 
पुष्टमेघङ्ङ्छोटु निष्टुरनादत्तोटुं ३० 

दृष्टिकट्‌ चुवप्पिच्चु देववाहिनियोढु 
नष्टमाक्कुवनग्नितन्नं जान्‌ कण्टुकाट्विन्‌ । ३१ 
नन्दननेन्नाकिलु सोदरर्नननाकिलु 
निन्दिच्चालौदटुक्कुवनिच्ल संशयमेतु । ३२ 
इत्तरं परञ्जु तन्‌ मत्तेभन्‌कटटत्तेरि- 

स्सत्वर वख्रमोडिङ क्रुदधना वृत्राराति ३३ 
कंत्पोटु पुरप्पेट॒टु सेनानायकनोटु 
कलत्पान्तवरिषवुं तुटडिडयतुनेर । ३४ 
निष्टुरतरमिटिवंट्ियु विभुवनं 

नेद्ियु मर वन्तु पौट्वियु तेरुतरे । ३५ 
द्ष्टिकद्‌ मिन्नलूकण्टु,नण्टमाय्‌ चमकयुं 
वृष्टिकेट्‌ करिकराकारमाय्‌ चौरिकयुं ३६ 








उडते हए पक्षियो के पक्ष जल जाने से उनकी अग्निम मगिरनेकी ध्वनि को, 
वृक्षो के जलकर ओौर पूटकर गिरनेके शब्दको, भालुओके कूद-कूद 
कर गिरने ओौर तडपने की आवाजको इन्द्रने सुना भौर वे रुष्ट 
हए । (भौर वोले) कध से लाल आंखोवाला मै, जल भरे मेघो, 
भयङ्कर नादो, जर जआकाणगद्धाके दारा, इस भग्निको नष्ट कर दूंगा, 
देख लीजिये । २५-३१ चाहे पुत्र हो, चाहे भार्ईहो, जो मेरी निन्दा करेगा 
उसे मै समाप्त कर दुगा, इसमे कोई सन्देह नही ।' इस प्रकार कुकर, 
अपने मत्त हाथी के कन्धे पर चटक्रर करद्ध.वृच्ाराति (इन्द्र) ने अपना वजर 
उठाया ओर अपने सेनापति के साथ जल्दी से चल पड़; ओर कल्प के अन्त 
कीसी वर्पा प्रारभ कर दी 1 निदुर-स्तनित (घनगजंन)फूटे, तिभुवन चकित 
हुआ, वृक्ष जलकर फूट, निरन्तर विजली के कारण अचि नण्ट-हुई, मूसला- 
धार वर्पाहुई, वातके तीत्र वेगसे सभी दिशां उलट गयी, भौर समुद्र 
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गाण्डीवमाय धनूरत्नवुं कीटुक्केणं 

पाण्डवनाय धनञ्जयनु मटियाते । १८ 
अद्धिलो नत्कामेत्नू चौत्लिनान्‌ वरुणनुं 
पद्धुजनेवान्ञया वाङिडनान्‌ किरीटियु । १९ 
रथतते प्रदक्षिणं चतु कुन्पिटुदु कूप्पि- 
स्तुतिच्चु गुरुविनं स्मरिच्चु वष्िपोलै । २० 
देवतमार्यौक्क वेन्वेरे बणङडीट्टु 

देव राजात्मजनुं तेरतिलू करेरिनान्‌ । २१ 
बद्गोधा द्लित्रयुक्तनाय्‌ खद्धगियाय्‌ स- 
त्रदनाय्‌ कवचियाय्‌ ब्रह्मनिम्मितमाय २२ 
गाण्डीवं धनुस्सुमाय्‌ शोभिच्चानतुनैरं 
पाण्डुनन्दननाय कौन्तेयनिन््रषत्रन्‌ । २३ 
भङ्किलो दहिच्चालु खाण्डवारण्यमेन्नान्‌ 
पद्धजनेतनोटु कूटवे किरीटियुं । २४ 
पिटिश्चु दहननुं दहिच्चुतुटडिडनान्‌ 
पिटचन्चिल्‌ तुटड़िडनार्‌ दृष्टजन्तुक्करठत्लां । २५. 
पाण्डवकरगतगाण्डीवविलासवृ 
खाण्डवारण्यगतपावकविलासनु २६ 
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याद क्िया। अपि पाण्डव अर्जुन को केपिध्वजवाला रथ, मन भौर वायु के 
समान वेगवाले सफेद घोडे, रर समाप्त न होनेवाला तूणीर, एतुभो को 
नाण करनेवाले हथियार, गाण्डीव नाम धनप, यहु सव विना विलम्बकेदे 
दीजिए ।' १३-१८ वरूणनेदेने की प्रतिज्ञा की यौरश्रीष्रुष्ण की थानाये 
अर्जुन ने स्वीकार भीक्रिया। फिरस्थकी प्रदक्षिणा करके, नमस्कार 
वरफे ठाध जोड़कर अपने गुरु का रमरण किया शौर उनकी स्तृत्तिकी। 
देवो को अलग-अलग नमस्कार करने के वाद इन््रकै पूतन (अर्जुन) रथं पर 
चटे । उस समय पाण्डुनन्दन, कौन्तेय भौर दइन्पूत्र अर्जुन गोह की खाल 
पवने हुए ' भङ्गुलित्र (भगलियो के कवच} पहने हुए, खड्ग भौर कवच 
धारण करके तयार हुए तथा ब्रह्मा द्वारा वनये हए गाण्डीव धनप के साथ 
शोभायमान हुए । तव किरीटी भौर कमलाक्ष, दोनो ने कहा--' यच्छा, 
तौ चाण्ड वन को जलाद्ये ।' १९-२४ तव अग्नि सारे वन को जलाने 
लगा गौर समी दुष्ट मग तड्पने ले । वर्जुनके हाथ मे विद्यमान गाण्डीव 
के विलास को, खाण्डव वन को जलानेवाने मग्न के विलास कौ, साप, पक्षि, 
हिरण भादि मृगव्ग फै जलकर गिर कै समय के विलाप को, बन्तरिक्ष मे 


= 
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तक्षकन्‌ कुरक्षं पुविकतेन्नरिक नी 

सख्यत्तिन्नेतुमीर विघ्नन वन्तीलट्लो । ४७ 
करष्णपाण्डवन्मारंज्जयिप्पानरुताक्वू 
करृष्णपादान्नडडचिलु वन्दिच्च्‌कौटुक नत्लू । ४८ 
नरनारायणन्मारोटभिमानिप्पाने- 

न्तर कारणमतुमश्वयंमदमल्लो 1 ४९ 

अँन्नतु केट्टु वाङिड्प्पोन्तितु महेन्द्रनु 

वह्लियु पिन्नं नन्नाय्‌ दहिच्चुतुटडिडनान्‌ । ५० 
वारण व्याघ्र हरि मकर सरपपादिया- 
मारण्यजन्तुवगंमारणकारणमा ५१ 
दारुणवह्लिज्वालामालकढ्‌ कत्तिप्पौड्धिड- 
एणोभिच्च्‌ भुवनवु फल्गुनकृष्णन्मारं । ५२ 
क्षोभिच्चु समूद्रहरीपाद्रिवृन्दवुमेल्लां 
तक्षकालयत्ति द्भुलिरुल्न मयासुरन्‌ 

तलृक्षणे पुरप्पेटट्‌ मण्डिनान्‌ भयत्तोटं । ५३ 
भक्णमिनिक्कितिन्नययककू निनिल्लेन्नाशु- 
शुभणितानुमाजु च॑न्नितु बुभुक्षया 1 ४ 
कृष्णवर्माव्‌ शीघ्र पिन्नालं चैल्लुन्नेरं 
कृष्णन्‌ तुच्चक्रवुमायटुत्तानतु पारं ५५ 





(आकाशवाणी) सुनाई दी-(हे देवो के नाथ! अच्छा यही हौगाकि जप 
अपनी पराजय मानले। तश्कतो कुरुक्षेतमे प्रवेणकरचृकादहै गौर 
अव सख्य करने मे कोई विघ्ननहीदहै। कृष्ण ओर पाण्डवोको कोनी 
हरा नही सकता है ओर अच्छा यहीहोगाकि भाप श्रीकृष्ण के पादपद्मो 
की वन्दना करे | नर भौर नारायण के साथ अभिमान क्यो करते है? यह्‌ 
तो आपका एेष्वयं मद है ।'' यह्‌ सुनकर महेन्द्र पीठे हट गये ओौर अग्नि- 
देव अच्छी तरह से जलने लगे। हाथी, वाघ, सिह, सूकर, स्पिञादि 
जगल के प्राणियो के जलाने के कारण भीपण वहि की ज्वालाएं उठी ओर 
कृष्ण एवं अर्जुन के साध सारा भुवन णोभायमान हु । ४६-५२ समुद्र, 
दवीप ओौर पवैतवृन्द क्षुन्ध हुए । मयासुर जो तक्षकालयमे था, उसी क्षण 
वहाँ से निकला ओर वहत डर गथा । यह्‌ सोचकर कि यह्‌ मेरा भोजन है 
अग्निखाने की इच्छा से उसके पास गया] जव कृष्णवर्त्मा (अग्नि) उसके 
पीपी जारहाथा तव कृष्ण अपना चक्र लिये उसके निकट पचे 1 
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घोरमारुतवेगालोरोरो दिक्कुकल्ु 
वारिधिपूरङङ्टुमिढकिमरियुन्न्‌ । ३७ 
अश्रसञ्चय परन्त्रश्रव मरयृन्तु 

विश्रमपृण्ट्‌ जगद्रासिकन्क्‌ मस्कुन्नु । ३८ 

श्व भ्रकीलङडेट्‌ सप्पं ड उन्ुरकुर्नू 

वभ्र ङ्डनट्‌ तोरमुष्णमुदप्पुवकू पिटयुन्नु । ३९ 
गन्धवाहननग्नितनिकेकू देवेन्दरनु 

वन्धुवायूनिन्नान्‌ विदग्धन्मारङ्‌डनेयुदयृ्ु । ४० 
परतर मल कण्टनेरत्तु शरकूटं 

चंय्तीर जिष्णुतन्टं च॑तन्यमेन्ते चौल्लू । ४१ 
केतवमुति कृष्णन्‌ तन्रुट वैभवत्ताल्‌ 

के तढन्नितु काठमेघ ङडदटक्केल्लामप्पोढ्‌ । ४२ 
प्रथन परथात्मजनोदु च॑य्तमरेन््रन्‌ 

पृतन तोटु वृथाफलमाय्‌ चमञ्जप्पोट्‌ । ४३ 
कृष्णसारथियाय जिष्ण्‌ दिव्यास्त्रङ्ङ्छाल्‌ 
जिष्णुतन्‌ मदमटक्कीटिनानतुनैरं । ४४ 
जिष्णुताननुवदिच्चीटिनान्‌ धनञ्जयन्‌ 
जिष्णुवेन्नग्निभवादिकन्‌ तोटतुमूल । ४५ 
अन्नेरमशरीरिवाणियुमुण्टाय्वन्नु । 
विण्णवर्कोने ! नी पोयटङ्िडक्कौटूक नल्लू ४६ 


को लहर ऊँंची-ऊची उठकर गिरने लगी । मेधो के समूह्‌ सारे आकाशमे 
फले भौर जगत्‌ के सभी निवासी घवडाए । ३२-३८ अपने चिलोमे 
ज्वाला लगने से साप पिघल, क्योकि एक-एक विल मे आग घुस गयी । 
गन्धवाहुन (वायु) तो अग्नि मौर इन्ध दोनो का भित्र वनकर रहा। 
चतुरलोगतो एेसाहीकरतेहै। घोरे वर्पाको देखकर निस जिष्ण 
(अर्जुन) ने पानी रोकने के लिए शरो का भवन बनाया उसके चैतन्य का 
कंसे वे्णेन करं । कंतवमूत्ि (छली) श्रीकृष्ण के वैभव के कारण उस 
समय कले-काले मेघो के, पानी वरसाते-बरसाते हाथ थक गये! पृथा 
(कुन्ती) के पुत्र (अर्जुन) के साथ युद्ध करनेवाली इन्द्र की सेनाहारी ओौर 
इनदर सफल नही हुए । जिनके श्रीकृष्ण सारथि ये, एेसे अर्जन ने अपने 
दिन्यास्त्रो केद्वारा इन्द्रके मदकोनष्टकिया। हार जाने के कारण इन्द्र 
ने अर्जुन की जीत मान ली । ३९-४५ उसी समय एक अशरीरी वाक्‌ 


४५४० सलर्यारम 


मच्दपालोपाख्यान 


धम्म्॑ञन्मारिल्‌ मूख्यनाकिय तपोनिधि 
निरम्मलन्‌ मन्दपालनाकिय महामुनि । १ 
ब्रह्मचयैवृं दीक्षिच्चिरुन्नु चिरकालं 
ब्रह्मज्ञानवृ पृण्टु पितरृलोकवु पुक्कान्‌ । २ 
अक्काल सुखलेश सिद्धियाञ्बतु कण्ट 
दु.खिच्चु मन्दपालन्‌ देवकोट्‌ चौन्नान्‌ । ३ 
अन्तरं तपस्सिनु बानेतु वसुत्तीति- 

ल्लैन्तौर कर््ममिनिविकडडने वन्नतोर्त्ताल्‌ । ४ 
देवक विचारिच्चु चौल्लिनारतु केटृटु 
तावकमाय दु खकारणकेटालुंनी ५ 
मूत्नृणत्तोटुकूटि मानवन्‌ जनिक्कुल्नु 

मृन्त्‌ वीर टुन्नवनृदवंलोक ङडद्ुण्टा । ९ 
्रह्मचर््यत्तवरकोण्टु नित्ययकत्तवकौण्टु 
निम्मंलप्रजकण्टु वीट्टेणमवमून्नु । ७ 
अन्नतिल्‌ पत्रोत्पत्ति चेय्तील भवान्‌ मुन्च- 
मेन्नतु विरोधमाकुन्नतु गतिकिकिप्पोढ्‌ । ८ 
अद्किल्‌ जान्‌ भूमितच्निल्‌ चैन्निनि प्रजकठं- 
स्सङ्धटं तीरत्तीट्वानुल्पादिक्कुन्नेन्‌ द्रत । ९ 


मन्दपाल का उपाख्यान 


धमे्ञो मे प्रमुख ओौर तपोनिधि निर्मल महामूनि मन्दपाल चिरकाल 

तक ब्रह्मचये का पालन करते रहे ओौर अन्त मे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके पितू- 
लोक सिधारे। उस समयभी सुखलेशन प्राप्त होने के कारण दुखित 
मन्दपाल ने देवो से कहा--““मेरे तप मे कोई भी अन्तर नही हुआ, फिर मैने 
क्यापापकियाथा कि अव यह हाल हौ गया ?'” यह सुनकर देवो ने सोच- 
कर कहटा--“अपने दुखेकाकारण सून लो। तीन ऋणो को लेकर 
मनुष्य जन्मलेतादहै, जो उन तीनो को चूकादेता है वही ऊंची गति प्राप्त 
करता है । १-६ ब्रह्मचयं का पालन, सदव यज्ञो का अनुष्ठान ओर निमंल 
प्रजा का जनन, येही उनको चूकनि के उपाय दहै। इनमे से आपने 
पुतोत्पत्ति नही की, यही आपकी अच्छी गति मे वाधा बन गयी ।“ (मन्द 
पाल ने सोचा--) “अच्छा तौ फिर मै जल्दी पृथिवी जागा भौर मपना दुख 
दुर करने के लिए सन्तान पैदा कङ्गा 1 “अल्प समय मे अधिक सन्तान 
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रक्षणत्तिन्नारेयु काणाजञ्लु मयासुर- 

नक्षीणमयं पृण्टु शरणं पुक्कोटिनान्‌ । ५६ 

हाहा ! पाण्डव ! पात्थं ! हाहा | फल्गुन ! जिष्णो | 
पाहि मा भवानहो । पाहि मा भवानहो ! ५७ 
पार्त्थनुमा्तनाद केटूपोतुरचम्ता- 

नास्थया पेिक्कैण्ट नीयन्नतुटनुटन्‌ । ५८ 
नमूचिश्रातावाकुं मयना दनुजेन्द्र 
च्मरप्रौढात्मजनभय नल्कीटिनान्‌ । ५९ 

वद्धियु दहिप्पतिन्निच्छिच्चीलतुनेरं 
पिन्वयुमञ्चुजनमुण्टल्लो ददहियातं । ६० 

अश्वसेनन्‌ पिन्नं नालु शाङ्खंकङ्डलु 

निश्शेष दहिच्चितु खाण्डव मट्ल्लामे । ६१ 
सनिनायकनाय वैशन्पायननोटु 

जनमेजयनृपन्तेर चोद्य चे्तान्‌ । ६२ 

शाद्खपक्षिकट्‌ नाल काननं ददिच्चप्पोट्‌ 
वाडिडप्पोयतिनंन्तु कारण दहियात्तं ? ६३ 

अन्तु केट्‌दु मुनि वैशन्पायनन्‌ चीच्नान्‌ 

मन्नव ! शाङ्खंडडट्‌ वेकाज्जितिन्‌मूल चौल्ला । ९४ 





अपनी रक्षा करनेवाले किसी कोन देखकर मयासुर वहत भयभीत्त होकर 
अर्जुन की शरणमे गया। द्हाहा! हे पाण्डव । हे पात्थं । हाहा 1 हे 
फगुन । हे जिष्णु { आप मुञ्चे बचादइये 1 आप मुञ्चे वचादये । ' यह्‌ आत्तं 
नाद (पीडित की पुकार) सुनकर अर्जुन सहानुभूति से ततक्षण ही वोले- 
उरो मत, “उरो मत । ५३-५८ नमुचि के भाई दनुजेन्द्र मय को देवौ के 
नायके पुत्र ने अभय प्रदान किया। अग्निकोभी जलने की इच्छा न 
हुई । पाच ओौर व्यक्ति इस प्रकार जलने से वचे।! अश्वसेन गौर चार 
णाङ्गेक--इनको छोडकर सारा खाण्डव वन जल गया । उस समय राजा 


जनमेजय ने मुनियौ के नायक वैशम्पायन से पृषछठा-'जव सारा वन जल 
गयातोक्याकारणद्रै किये चार णादर्म पश्ची नच्च गये 2" षट पाल 1 
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निघ णनाय पिताविवय्युपेक्लिच्चान्‌ 
दु.खिक्कुभारायि जान्‌ पैतङ््‌ञचिवरोदु । ९० 
परक्कप्पोकातेयु वन्तितु वालन्माक्वु 
निरक्कप्पिदिपेट्द्‌ वनत्तिलग्नितानु । २१ 
जानिनिपिवस्यन्तोर््ततन्‌ तन्पुराने ! 
काननत्तिङ्कलग्ति पिटिच्च नालुपादटु । २२ 
इङ्डनं करयुन्पोद्‌ पेत कडु रचंय्ता- 

रेङडानुं पौय्वकरीट्टकम्मे नीकूटं मरिक्केण्टा । २३. 
न्ड चाकिलो पिन्नप्पटु सन्ततियुण्टा- 
मंङङ्नयुण्टाकुत्न्‌ नीकूटे मरिक्किलौ ? २४ 
नङ्डछं स्नेहिच्च्‌ नी सन्तान मुटिक्केण्टा 

मंगल वन्नुकटु पिच्च॑युमन्नेवरू । २५ 

अत्लाय्किल्‌ तातन्‌ चै्ततीक्क निष्फलमत्लो 
नल्ल लोकङ््ङ्टढ्‌ किट तातनन्नतु वर्‌ । २६ 
अन्नतु केट्ट्‌ परजञ्जीटिनाढ्‌ जरितयु- 

मेन्नटं पतङड्ठे ! निङङ्ढमौन्नवेणं २७ 
इक्कण्ट मरत्तिनृकीष्टुण्टलिमटयतिल्‌ 

पुवक्‌ काट्द्विन्‌ नि डड्छन्राल्‌ जानन्तु चेय्वन्‌ २८ 
पुद्छिकाण्टतिनूमुखं मूटिवय्क्कयु चय्या- 

मूछितन्‌ ताछ तीयुं तट्‌टुकयिल्लयत्लो । २९ 


दै । १४८-२० ये मेरे वच्चे उड़कर भी नही चले जा सकते है क्योकि 3 
तोसारे वनमेव्याप्तरह) दहे प्रभो! अव मँ इनके लिए क्या कष 
अग्नितो व्नमे चारो तरफ फंल गया! जव वह्‌ इस प्रकाररो रही 
तव वच्चो ने कह्ा--मों! तुम कही चली जाओ। नतहीतोतुमभी 
जाओगी। अगर हम लोगमरेगे तो तुम फिर वच्चो कौ जन्म दे 
सन्तान उत्पन्न कर सकोगी। अगर तुमदही मर जाओोगी तौ फिर स्न 
कंसे होगा? हम लोगो सेप्रेम करके सन्तानका विच्छेद न क 
(अगर तुम भाग जाओगी) तो वादमें फिर मगल हौ जायगा | नही 
जोकुछभी पिताने कियाथा वहु सव व्यर्थं हौ जायगा ओर वहं | 
कोद अच्छा सोक प्राप्त नही करेगे 1“ २१-२६ यहु सुनकर जरित 
कहा--भमेरे बच्चो 1 तुम्हुं एक कामकरनाहै। इस पेडके नीचे एक 
का विल है, तुम सव उसके अन्दर चले जाथो। तवमै एक काम कर 
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कुरज्जकालंकोीण्ट्‌ बकरे प्रजकलं- 

प्पेन्न जन्तुक्कटेतन्नतु निनच्चवन्‌ १० 
पक्षिवर्ग्गत्तिल्‌ शा द्खंमाय्‌ जनिच्चात्न्ञान- 
मट्क्कान्पिलुरप्पिच्चु पितृक्कढृकट तीरप्पान्‌ । ११ 
जरितयेन्नु पेरा पतिनितन्नोदु कूटि- 
प्पेरिकस्सुखपृण्टु खाण्डवंतचिल्‌ वाणान्‌ । १२ 
नालु पत्रन्मारेयु जनिप्पिच्चतुकालं 
बालन्मारेयुमवद्तन्नयुमूपेक्षिच्चान्‌ । १३ 
लपितयोटु कूटि वसिच्चु मन्दपालन्‌ 

विपिने बालन्मारबृभरिच्च जरितयु । १४ 
पावकनतुकाल खाण्डव दहिप्पानाय्‌ 

पोवतु कण्ट मन्दपालनुमरुढ्चय्तु । १५ 
देवकट्क्केल्ला मूखमाकुन्त्र भगवाने | 
पावकदेव । भवानौन्न चय्येणमिप्पोढध्‌ 1 १६ 
अचु सुतन्मारंहहियातिरिक्केणं 

निचरुटे कारुण्यत्तालेन्नतु केटुनेर । १७ ` 
अङडनंतच्तेयेननु पावकनुरचं्तु ` 
मङ्डात कान्तियोटे नटन्नु दहननुं । १८ 
अरण्य तच्चिल्‌ पिरिपट्टितु वह्लिदेवन्‌ 

करञ्लु तुटडिडनाद्र्‌ जरिततानुमप्पोद्‌ । १९ 





पैदा करनेवलि प्राणी कौन है एेसा सोचकर पक्षियो मे शाडगं जातिमे 
पेदा होकर पितरो काण चृकाने के लिए उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया । 
जरिता नामक अपनी पत्नि के साथ खाण्डववन मे बडे सुख से रहने लगा । 
चार पुत्रो के जन्म लेने के वाद उसने वच्चो को ओर अपनीस्त्रीकोत्याग 
दिया । ७-१३ तदनन्तर मन्दपाल लपिता के साथ रहने लगा ओर बेचारी 
जरिता ने वच्चो का पालन-पोषण किया। तव एक दिन मन्दपालने 
अग्नि को खाण्डवे जलाने के लिए जाते देखकर कहा-- “हे भगवन्‌ । पावक- 
देव 1 आप देवोका मृखहौो 1 आप कृपया एकं काम करे।.। आप 
अपने कारुण्य (दया) से मेरे पु्रोकोन जला डले । यह सुनकर अग्नि 
ने कहा--““अच्छा | एेसा ही होगा" ओर अपनी पूरी कान्तिके साथ चले 
गये । जव वन मे आग लग गयी तब जरिता रोने लगी । इनके दयाहीन 
पिताने इनको छोड दिया ओौर इनकेसाथ रोनादही मेरे भाग्य मे 
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हिरण्यरेतस्सिनं स्तुतिच्चृतुटदिडनान्‌ 
जरितारियु ती्ुतधिकं भक्तियोटे । ४० 


णा ङ्खंपक्षिकब्युट जातवेद .स्तुति 
लोक ङटटक्केट्ला प्राणनाकिय वायूतनि- 
क्केकाट्मावाय चैतन्यात्मकन्‌ भवानल्लो । १ 
जीवनमायोरमृतत्तिनु योनियाय 
प्रावकनाकुन्नतु निन्‌तिरुवटियल्लो । २ 
देवकलुटे मुखमायतु भवानल्लो 
स्थावरजगमड्‌उद्ुदिल्‌ वाणीटुन्नतुं । ३ 
केवलभ्रूतनाय निन्तिरुवटियल्लो 
तावकमहिमानमाक्कंटियाव्‌ नाथा | ४ 
पक्षिपोतडङ्छाय ज ङडेदहियातं 
रक्षिक्चीटुकवेणं कारुण्यमूत्तं । पोटी ! ५ 
ईवण्णं जरितारि देवनं स्तुतिचेय्ता- 
नावोक भक्तिपुण्टु तत्सहोदरनाकु- ६ 
शारिसृक्पनुं व ह्भिदेवनं स्तुतिचेस्तान्‌ 
पारिच्च भयंतीत्त पालिच्चु कौट्ुवानाये ७ 


जव उन्होने चारो भोर जलनेवाली आग की ज्वालां देखी तव वे वहुत 
व्याकुल हुए । तव जरितारि वड़ी भक्ति के साथ वन्दना करके हिरण्यरेता 
(अग्नि) कौ स्तुति करने लगा । ३४-४० 


शाङ्धंपक्षियो की अग्निस्तुति 


“सभी लोकोकाप्राण जो वायु है उसकी आत्मा चैतन्यस्वरूप आप है । 
अमृत जो जीवन है उसकी योनि पावकभी आपहीदहै। देवो का मुख 
अपह ओौर सभी स्थावर ओौर जद्धमोकेभीतरअपदहीदहै। केवल भूत 
भी आप महानुभाव है। हे नाथ! आपक्री महिमा का कौन वणंन कर सकता 
है ? हे कारुण्यमूत्तं । हे पालक ! हम पक्षीके वच्चोकी रक्षा करो ताकि 
हम जल न जायं ।'“ १-५ जरितारि ने इस प्रकार अग्निदेव की स्तुति कौ । 
उसके भाई शारिस्पृक्प ने भी वडी भक्तिके साथ वद्धिदेव की इस प्रकार स्तुति 
की । “वडे-वडे भयो को नष्ट कराकर रक्षा करनेवाले आप हव्यवाहन" दी 


च । देवो ओर धरितो को दिये जानेवाले वलि, गन्य आद्वि नानाप्रकार के 
' १ दग्यकोदेधोके पास ले जानेद्राला भमिि। 
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कीछेपोयूक्किटन्नृकीण्टीटविन्‌ तीयारियाल्‌- 
पूट्धियु नी विकवकाँण्टु पोन्नृकाटयूुवनल्लो । ३० 
तङडटतुकेट्ट्‌ मातावोटुरचंस्तार्‌ 
पेदाहत्तोट्‌ मेवृमेलियुण्टतिलम्मे ! २३१ 
परप्पान्‌ चिरकिल्ल नटमप्पानिल्ल कालु- 
भिरच्चि केण्टालेलि पिटिच्चु तिन्तृमतल्लो । ३२ 
जन्तुक्कट्‌ भक्षिच्चिटटु सरिक्कुन्नतिनेक्कार्‌ 
वन्तु चाकुन्नततरे गतियन्नरिजञ्जालुं ! ३३ 
भरत्तावृतच्रं प्रापिच्चृत्तमन्मारायुद्धट 
पुत्रन्मारंयु लभिच्चीट्क मातावे ! नी । ३४ 
अन्नतु केट्नेर वन्नौरं शोकत्तोटे | 
तच्चट पेतङ्डण्ठे नोक्कियुं करञ्जिट्द्‌ ३५ 
पिच्चत्तान्‌ परक्केयु मरिञ्जु नोक्कुकयु- 
मन्नृटं कम्मंमंन्ने कतिपिच्च्‌ पोयाठवछ्‌ । ३६ 
अग्नियु कत्तिक्केत्तिच्च॑न्नटुत्तितु ताप- 
मग्नन्माराय पकषिपोतडडढ्‌ चौच्चारप्पोढ्‌ । ३७ 
अग्रजन्‌ जरितारि शारिसुक्पनुं पिच्च 
च्चीलूक्कोलृद्ु स्तंबसित्न्‌ द्रोणनुमौरुमिच्चु ३८ 
नालु दिविकिलु कृटिक्कत्तिप्पी ङडीटमम्नि- 
ज्वालामालकट्‌ कण्टिद्राकुलप्पटुनेरं । ३९ 





मै उसका रमृहमिटीसे ढक दुगी ताकि मिहीके नीचे आगन लग जाय। 
तुम सब नीचे जाकर लेट जाओ । जव आग बुह्च जायगी तव मिहु हटाकर 
निकल आना 1“ यह्‌ सुनकर वच्चो ने केहा--“मगर मां ! उसके अन्दर 
एके भूखा प्यासा मूसा वेठाहै। हमलोगोकेतो न उडनेके लिए पखरहै 
न चलने के लिएपैर। मास देखकर मूसा तो अवश्य पकड़कर खायेगा । 
जानवरो द्वारा खाये जाकर मरने से जलकर मरना कही अच्छा है । २७-३३ 
अतएव माताजी । अपने पति से मिलकर फिर उत्तम पुत्र प्राप्त करो। 
यह्‌ सुनकर उसको बड़ा शोक हुआ । अपने बच्चो को देख-देख रोती 
हई वह्‌ उड़कर गयी ओर पीछे देखकर “यह्‌ सव मेरे' ही कमं का फल है" 
एेसा कहकर चली गयी । अग्नि तो जलते-जलते वच्चो के निकट पहुंच 
गया । तवबदुखमे मगन चिडिया के वच्चौने कहा उनमे सबसे ज्येष्ठ 
था जरितारि, उसके वाद शारिसुक्प, फिर स्तबमित्र भौर चौथा था द्रोण । 


५१८६ ~ मलयाढम 


कर्म्मणामाधारधुताय 1 शोचिप्केणाय 

कम्म॑साधिणे । करणाय { ते नसोनमः १८ 

कवरं 1 लोककभत्त ! सहच 1 नमानम. 

कंस्तव वेत्ति परमरात्थंमाद्याय 1 नमः । १५ 

म्न्मार्‌ पितृदेवादिककछस्स द्धुत्पिच्चु 

नित्यन नट्कीटुमाहृतियप्परिग्रहि २० 

च्चत्तल्‌ तीत्तं ल्लावक्कुं तृप्तिं वरुत्तीटु 

नित्याय 1 जगस्प्रदीपाय । तेजसे । नम. । २१ 

सत्यसाक्षिणे । पवित्राय । भास्वते । नमः 

त्वमूत्तये ! परमात्मने 1 नमोनमः २९ 

वु न्पिट्टु जरितारि णारिसृक्पन्‌ पिन्त- 

स्तवमिवन्‌ द्रोणन्‌तानुसा्यींरूमिच्चु २३ 

पक्षिकटढाय मन्दपाचपुचन्मादायु 

गुधिणितन्न स्तुतिच्चोरनेरत्तु उवन्‌ २४ 

सन्तुप्टनायेनह्‌ नि इ उटवकु एिच्चौर 

सन्तापमिनि नि ड उद्टक्कुण्टाकयिल्ल नून । २५ 

सन्तोप पृण्ट्‌ जननीजनकन्मारोटू 

सन्तत वसिच्चादसिविटत्तच्नं निडड्ढ्। २६ 

अन्तरात्मनि परमानन्दत्तोटमन्नं 

च्चिन्तिच्च्‌ वसिच्च्‌काटकप्पीट्धमन्नाल्‌ निड डद २७ 
धारण करनेवाले, कमंसाक्षी गौर व्यालु आएको नमोनम. । लोको के कर्ता 
लोको के एकमात्र भर्ता, ओर लोका के सटर्ता आपको नमोनम । आपका 

स्य कौन जानता दै? आदिभून आपको नम । १३-१९ पित्तरो भौर देवो 

का सकत्प करक जो आहूति मनुप्य प्रतिदिन देते ह उनको आप स्वीकार करते 
है योरसवकादुख दूर करके उनकी तृप्ति करते है । एसे नित्य मौर जगत्‌ 
के प्रदीपस्वरूप तेज को नमोनमः ¡1 सच्चे साधी को, पवित्र, शोभायमान 
तत्त्वमूत्ति परमात्मा आपको नम ।*' जव (मन्दपाल के दारो पृत्रौ) जरितारि 
णारिसृक्‌प तथा रतंवमित्र गौर्‌ द्रोण ने एक हकर चाजुद्युभणि (अग्नि) 
की स्तूति की तव अग्निदेव ने कटा--“मै अण लोगोसे प्रसन्न हं! अव 
यापकां कोड दु.ख नही होगा । २०-२५ आप प्रसन्न होकर अपने माता- 
पिताके साथ यही तमेशाके लिए निवास कीलिये। अपने भीतर परम 
आनन्द के साथ सटा मेर{ ध्यान ऊर्न दए ण्हो। तुम्हे जल जाने का डर्‌ 
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हव्यवाहुननाय निन्‌तिरूवटियल्लो 
हव्यमायीटुन्नतु कव्यमायीदुन्नतु ८ 

गव्यादि वहुविध द्रव्यङ्डकाकुन्नतु 
दिग्यन्मारुच्द्िलुदो रन्धकारङ्डद्‌ नीविक ९ 
निर्व्याजमात्मनानात्मकनाय्‌ शोभिच्चीट- 
मन्ययानन्दनायो रव्यक्तनाकून्नतु १० 

सुव्यक्त सकललोकव्याप्तनाकुन्नतु 
भनव्याकारत्तप्पुण्ट निन्‌तिरुवटियल्लो । ११ 
आधार मट्‌ जडडद्युक्कारुमिल्लय्यो भुव- 
नाधारमूत्तं । परिपालय कारुण्याब्धे ! १२ 
स्तंवमिव्रनु पुन रम्नेर स्तुतिचे्ता- 
नस्मयायीटुन्नतु तातनायीदुन्नतु १३ ,, 
प्रकृतियाकूुन्नतु पुरुपनाकुन्नतु 
सकलात्मावायीटु निन्‌तिशरूवटियल्लो 1 १४ 
वेदमायीटुन्नतु वेगत्थेमाकून्नतु 
आदितेयास्याकृते । निन्‌तिरूवटियल्लो । १५ 
पालय कृपालय । पावक ! परमात्मन्‌ | 
वालकानस्माननालबनान्‌ नमोस्तु ते । १९६ 
द्रोणनु वैश्वानरदेवनं स्तुतिचय्तान्‌ 
प्राणसंकटत्तोटुमत्यर्त्थं भक्तियोटे । १७ 


द्रव्य हो जानेवाले, देवो के भीतर के अन्धकारको दूर करके व्याजरहित 
आत्मज्ञानात्मक होकर चमकनेवाले, अव्यय आनन्द होकर अन्यक्त वन जाने- 
वाले, स्पष्ट रूप से समस्त लोको को व्याप्त करनेवाले ओर एकं भव्य आकार 
धारण करके शोभायमान आप ही महानुभावदहै। हम लोगोके लिए ओर 
कोई आधार नहीदहै। है भुवन की जआधारमूत्ति। हे दयासागर । रक्षा 
करो 1 ६-१२ उस समय स्तवमित्र ने भी स्तुति की--"माता वन जाने- 
वाले, पिता वन जानेवाले, प्रकृति हो जानेवाले, पुरुप हो जानेवाले, ओर 
सवकी आत्मा वन जानेवाले अपहीहै। _ वेद वन जानेवाले, वेदां हो 
जानेवाले, तथा देवो का मुखस्वरूप रखनेवाले महानुभाव अपदहीहै। दहे 
दयानिधे । ह पावक । ह परमात्मन्‌ । हम अनाथ वालको की रक्षाकरो 1 
आपको प्रणामदहो । “द्रोणने भी प्राणसकटमे आकर वडी भक्तिके साथ 
वैश्वानर (अग्नि)देव कर स्तुति की! “कर्मो के आधारभूत, ज्योतिरूप केश 
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तछर्नन चमच्जितु पात्थनुमज्व ङ्‌ 
तछरन्तलितुमतुकण्ट्‌ देवेन्द्रनप्पोद्ध्‌ ३८ 
भगवत्पाद कुप्मि स्तुतिच्चान्‌ पलतर 
भगवल्‌प्रसादत्तं लधिप्पान्‌ प्रीतियोटे । ३९ 


देवेन्द्रन्टं धगवलृस्तुति 


भगवन्‌ । प्रसीद मे भगवन्‌ । प्रसीदमे 
भगवन्‌ | जय जय भगवन्‌ । जय जय १ 
वकुण्ठ | जय जय गोविन्द जय जय 
श्रीकण्ठसेव्य । जय श्रीपते । जय जय । २ 
श्रीवत्सचिह्व । जय श्रीरामकरृप्णा । जय 
श्रीवासुदेव 1 जय मकरन्द । जय जय 1३ 
तिन्मायामोहुग्रस्त निखिल विभूवन 
दुम्मदमतुमूलमंनिक्कु मुण्टाय्वन्न्‌ 1 ४ 
निन्मायतन्नज्जयिसच्चीदटुवानरतत्लो 
निम्मलन्मा रायृदधूछ तापसवरन्माक्कू ५ 
व्रहमादिस्तंवान्तमायुद्रूीर्‌ जन्तुक्कठु 
मन्मथवेरितानुमाम्नायडडन्धमेत्ला ६ 


~ ~~~ ~~ ~ -~^+ ~~ ~~~ ~~~ ~ ---~~ ~~ ^~ ~~~ ~ ~~~ 


महेन्द्र, उनकी सेना जीर मधतोक्षीण ह्‌, परतुं अजुन सौर उनके धाड 
विलकुल नही धके । यह्‌ देखकर उस समय इन्द्र भगवान्‌ के चरणो पर 
भिर पड़े ओौर भगवान्‌ का प्रसाद प्राप्त कटने कै लिएु उनकी स्तुत्ति करन 
लगे । ३३-३९ 





देवेन्द्र की भगवत्स्तुत्ति 

हे भगवन्‌ । मुज्ञ पर्‌ प्रसाद (कृपा) करो, हु भगवन्‌ । समुन्न पः 
प्रसाद (कृपा) करो ह भगवन्‌ । जय जय । हु भगवन्‌ ! जय जय । हे 
वैकुण्ठ । जय जथ । हे गोविन्दजय जय । हेश्रीकण्ठ के सेव्य । जय! जय। 
हे श्रीपते। जय। जय! ह श्रीदत्सचिह्भु'। जय । हृ श्रीरामकृष्ण । जय । 
हे श्रौवामुदेव । जय । हे मुक्रुन्द जय ¦ जय { यह्‌ साग विभुवन तुम्हारी 
मायाके माहे ग्रस्तदहं। यही कारणदै कमरे मनम दुमद उत्न्चही 

गया। जो निमंल ताप्सलोगहै वे नी तुम्हारी मायाको जीत नदी 


१ विष्णु के वक्ष्वल करा महपि भृगु के लात मारने ता चिह्र । 


„9. 


वेन्तुपोमन्नोत्तीर भीतियुमुण्टकेण्ट 

वन्धु जानुण्टु निङडढ्धृव्कतिनु किल्लिस्लेतु । २८ 
एतुमे दु खिककैण्ट तापमुण्टाकयिल्ल 
जातवेदस्युमित्य नल्किनानुग्रह । २९ 

कानन दहिक्कुन्पोट्‌ मन्दपालनुभेरे 
सानसताप पृण्टान्‌ पृव्ररं तिनय्क्कयाल्‌ । ३० 
जरिततानुर्मन्टं चरिय पैतङ्डयु- 
मेरिजञ्चुपौयितेन्न दु खिच्चु चीन्ननैर ३१ 
परञ्ज्‌ लपितयायूयेवृन्न सपतितयु 
परञ्जीलयो दहिक्करुन्नतित्यैनन्‌ वर्धि । ३२ 
मक्कुं दिन्यन्मारन्नल्लयो चौल्ली भवान्‌ 

दु खिप्पानवकाशमंन्तिनियितुमूलं ” ३३ 
सापत्य तोनििच्चौर लपिततच्चिलप्पोढ 
तापसश्रेष्ठनुलिचल्‌ वेराग्यसुण्टाय्वन्नुः । ३४ 
जरिततानु बस्नु पैतड्‌ उदटृतस्मक्कण्टु 
परिकेस्सन्तोपिच्चु मन्दपालनु वन्त्‌ । ३५ 
पितुक्कद्धुक्कुद्धूढ कट तीरत्तवनतुकालं 
मूतिर्न्नान्‌ पिह्नष्लुभलोकत्तं गमिप्पानाय्‌ । ३६ 
पुक्केप्पतुक्केप्पोयरडड दहननु- 

मेतित्तं महैन्द्रनु पटयु मेघ ङडद्टुं ३७ 


कभी पदा नहीहोगा। मै आपका बन्धु, इसमे कोई सन्देह नही है। 
अव चिन्ता विलकुल न करना, कोर्ददुखन होगा । जातवेदा (अग्नि) ने 
इस प्रकार उन पर्‌ अनुग्रह दिया! जव वन जल रहा था तव अपने पूतनो 
कास्मरण करते हुए सन्दपालकोभी वडा दुखहुञा | जव उसनेद्‌ख 
के साथ कहा--''ेरी जरिता ओर मेरे छोटे-छोटे वच्चे जन गये होगे” तव 
लपिता, जौ (जरिता कौ) सौतथी, वोली--जग्निनेतो कटाह कि 
उनको न जलावेगे" । २६-३२ आपने भी कहा है करि आपके उच्चे सब 
देवहै। फिर दुत होने कौ क्या आवश्यकता ह? 1“ उस समथ 
सपत्नी का भाव दिखलानेवाली लपिता के प्रति तापसश्रेष्ठ (मन्दपाल) 

की विरक्ति हुई्‌। उस समयजरिता भी आयी मन्दपाल तो वच्चो कौ 
देखकर वहत प्रसच्न हए । इस प्रकार पितरो का ऋण चृकाकर वह्‌ लुभ 
लोक प्राप्त करने के लिए तैयार हयौ गये। अग्निभी धीरे-धौरे शान्त हओ 1 
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इरुपत्तीन्नु दिनकाीण्टु खाण्डववन- 
मैरिज्लु तक्िञ्जनुग्रहिच्चु वह्िदेवन्‌ । १६ 
तीत धनञ्जयनाशीर्वदिवु चील्लि- 
ततीदतु भगवानं मरुज्नु घनञ्जयन्‌ । १७ 
इन्द्रादिदेवगणं वानुलकवृ पुक्का- 
रिन््रसोदरनाकुमिन्दिरावरनोटु १८ 
इन्द्रारिभित्पिश्वेष्ठनाकिय मयनीदु- 
मिन्द्रनन्दननाय पाण्डवन्‌ विजयनु । १९ 
काछिन्दियुटे तीरं पुक्कारेन्नरिज्जालुं 
ककन नृपनोदु मामृनियरुट्चेय्तु । २० 
नच्ेयामिनिश्नेष चील्लुवान्‌ पक्षेयेननाद्‌ 
मेठमेरीटुच्चीर पेद्धढिमकटठप्पोट्‌ । २१ 


| सभव समाप्त | 


~^ ^^^~~^^^~^~-~-~~^~--~-----~ 








जला । तदनन्तर प्रसच्च होकर जग्निदेव ने अनुग्रह्‌ किया। अर्जुननेभी 
अग्तिकी वन्दना की ओर आशीर्वाद दिया । तदनन्तर भगवान्‌ कौ वन्दना 
करके अर्जुन चले गये । इन्द्र आदि देवगण ने देवलोक मे प्रवेश किया । 
तव इन्द्रके भाई ओर इन्दिरा के पति के साथ, तथा इन्द्र कै णतूओके 
शित्पिवर मय के साथ इन्द्र के पृत्त पाण्डव अर्जुन यमुना के तट पर पहुंचे, यद्‌ 
जान लीजिए । महामुनि नै राजा से कहा--“जौर पृष लीजिए 1” परन्तु 
मीठे स्वरवाली शुकी ने कहा--“अव शेप तो कल वत्तलाऊगी"' । १६-२१ 


1 संभव पवं समाप्त ॥ 





मह भारतम्‌ ५७४९ 


निन्तिरुवटियुटे तत्त्वसाराञ्जु नित्य 
चिन्तिच्च चिन्तिच्चरियाञ्बृढचुन्तृतल्लो 1 ७ 
नन्दनवनत्ति द्कुल्‌ सुन्दरीजनत्तोदु 
मन्दमारुतमेट्‌ कन्दप्पवशन्मारा ठ 
मन्दन्माराय जङउठेडडनयरियुन्तु 
नन्दनन्दन ! नाथ । निन्महिमानमीर्ताल्‌ । ९ 
निन्मायामोहाबुधौ वीणूढननढल्‌ पूृण्टु 
जन्मवु मरणवुं सुखदुं खादिकट्ु १० 
कैवरकौण्टु वलयुननतौक्कवे माटित्तव- 
तुक्कटछलोटु चं्तुकीट्ेण दयानिधे | ११ 
देवेन्द्रन्‌ चिभुवननाथनेन्नभिमानि- 
च्चीवण्णमुलूढ जादयमिनियुमुण्टाकातं १२ 
देवदेवेण } तव पादारविन्दडङ्छ- 
स्सेविप्पानंत्तीटुवान्‌ नत्केणमनुग्रहं । १३ 
जक्रनीवण्णं कूप्पिस्तुतिच्चु नमस्कार 
तृक्काक्कल्‌ वीणुचस्तु तौदृतोरनन्तरं १४ 
मघवान्‌ मकनेयुंमाश्लेप चं्तु मोदाल्‌ 
सकलास्तड्‌उचेयु काटुत्तु वरं तत्कि । १५ 


~ ~~~ 








~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ --- ~ ~~ ~~~ ~ --- ~ ~ «~ 


सकतेदै। ब्रह्माते लेकर गुलम तक के सभी प्राणी, मदन के णतु (शिव- 
जी). सभी वेद आपके तत्त्वकोन समञ्लनेके कारण लगातार विचार 
करते रहते है ओर फिर भीन समञ्षकर दुखितदहोते है! हमलोगततो 
मन्दवुद्धिवाले नन्दनवन मे सुन्दसियो के साथ मन्दमारुत खाते हुए, कामदेव 
केशरो के शिकार वनते है। १८ हस क्या समञ्च सकते दै?! दहै नन्द 
के पुन्न । हे नाथ। हे दयानिधे । आपकी महिमा काहम ध्यान करते है। 
हम जापको माया के मोहसागर मे भिरकर जन्म, मरण, सुख, दुख आदि 
अनुभव करते हुए दृखितदहै।! यह्‌ सव दूर करके हमे अपने श्रीचरणोसे 
मिलालो। है देवदेवेण ! एसा अनुग्रह कीजिए किं हम आपके चरण- 
कमलो की सेवा कर सके ताकि मून्लमे फिर देवेन्द्र ओौर च्विभुवननाथ होने का 
जभिसान नहो ओौरमै फिर जादच (मूखंता) नकर वैद इसप्रकार 
इन्र ने हाथ जोडकर, स्तुति करके पैरो पर पडकर नमस्कार किया ओर 
पूजा की । तदनन्तर अपने पृत्र से हषं के साथ गले लगाकर उसको सभी 
अस्च्रदे दिये ओर वर्‌ प्रदान किया । ९-१५ इक्कीस दिन मे खाण्डव वन 
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मायामयनां मयन्‌ धम्मेनन्दन- 
नायड्‌ ङीर्‌ सम निम्मिच्चु नर्करिनान्‌ । १० 
मेवपृप्पस्थलश्रान्तिकिलादिया 
मोहनणित्प ड डाव पर्यावू । ११ 
वायुदेवन्‌ निजवन्धूक्कटटुमायि 
वासवमूनुविनोटुमीरमिच्च्‌ १२ 
वासवृंच॑य्तु युधिप्ठिरन्‌ चीट्लाले 
वासवप्रस्थमाकून्न पृरितचिल्‌ 1 १३ 
मासवृमजञ्चार्‌ पोयितङडज्चार्‌- 
वासर पोयपोतते पिच्च माधवन्‌ १४ 
नाराप्रणन्‌ परन्‌ दामोदरनीणन्‌ 
नारदनादिकटटक्कू तिरियातवन्‌ १५ 
नारीजनमनो मोहुनन्‌ केशवन्‌ 
नारकनाणनन्‌ नाथन्‌ नरकारि १६ 
निप्कट्टन्‌ निर्गणन्‌ निग्चलन्‌ 
निम्म॑मन्‌ निप्कठङ्कन्‌ निरातद्खन्‌ निरुषमन्‌ १७ 
नित्यन्‌ निरामयरूपन्‌ निराकुलन्‌ 
भक्तप्रियन्‌ पुमान्‌ भुक्तिमूक्तिप्रदन्‌ १८ 
भक्तिसाद्ध्यन्‌ पत्सनाभन्‌ परापरन्‌ 
णक्तियुक्तन्‌ सकटानन्दविग्रह्‌- १९ 
नद्रयनव्ययनन्यक्तनत्मृत- 
नध्ययनप्रियनास्नायगोचरन्‌ २० 


के लिए एक समारचादी। उसके मेव, पष्प, थत का श्रम पैदा करन- 
वानि मोहन जित्पो का कौन वणन कर्‌ सकता? युधिष्ठिर कै कटने पर 
वामदेव अपने वन्धुओं के साथ, उन्द्रपुत्रे अर्जन के साथ, इन्द्रप्रस्थ नामक नगर 
मे निवास करत लगे । ८-१३ पांचिछ महीने पच छ दिनोके समान वीत 
गये । तदनन्तर साधव, नारायण, प्रर, दामोदर, ईश, नारद आदियोके 
लिए भी अनेय, नारीजनो के मन के मोहन, केणव, नरक के नाशक, नाथ 
नरकाचुर के गतु, निष्कलङ्क, निर्गृण, निर्चवल, निमंम, निष्कलड्‌क, 
निरातद्क, निराक्रुन, भक्तप्रिय, पुमान्‌, भक्ति ओर मूक्ति देनेवाले, भक्तिसे 
प्राप्त करने योग्य, पद््‌मनाथ, परुत्पर, णक्तियृक्त, सभी आनन्दो की मूत्ति, 
अद्रय, अत्रय, अन्यत्त, अदभुत, अध्यरयनत्रिय, श्रुति हारा वेय, सभी तक्वो 
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सभा पवं 


तत्ते । वरिकरिकत्तडडरि मम 

चित्तं मुहुरपि तंछिञ्जितस्लो । १ 

नित्यं निरुपमभक्त्या कनिविनीटि- 

त्थ चरित ङ्ुरचेग्क नी । २ 
नारायणद्धुथ केटरोठवुमत्ि- 

लेरनिितु रुचि किछिमकठे ३ 
पारातिनियितु शेष परवति- 

नार्‌ पछि तव परकयिल्ले । ४ 

पारं पछछिकिकलुं भारतं चील्लुवा- 

नार मदिक्करेण्ट नीड्‌ड्‌ दुरितड्‌डल्‌ । ५ 
नारायणलील कट्क्कयु चौल्कयु 
पारिल्‌ नरनाय्‌ पिरन्नाल्‌ वरेण्टतु । ६ 
तालूपरियमतिुष्टु निङ्‌डदवकेद्धुल्‌ 
केटप्पिन्‌ कथ परजञ्जीटुवन्‌ चट्‌ जान्‌ । ७ 
नारायणतुं तरना विजयनु 

नारिमासेदटु द्िजवरन्मारौटु = 

पारेट्रण्टु निरज्ज पुकट्ोटु 
तेरिलेरिप्णोन्तु वाणु पुरिपुक्कु 1 ९ 


सभा पं 


हे युक्ति । आभो ओर पास्त्रैठो। मेरा चित्त तो फिर प्रसनच्नहौ 
गयाहै। सदादही इस प्रकार निरुपम भक्तिके साथ कृपया तरह-तरह के 
चरित वतलाती जाभो । हे गुककन्ये । नारायण की कथा जितनी भी सुनी 
जाय उसमे रुचि वठती ह 1 अगर तुम उत्ते विना विलम्ब के सुनासोगीतो 
कोई भी तुम्हे टोपी न वतलावेगा। पाप वहत करने के वाद भी भारत- 
कथा सुनाने मे कोई न हिचके। पाप सत्र सिट जायेगे।! जो पृथिवी पर 
मनुष्य वनकर जन्मले उसे चाहिए कि वह्‌ नारायण की कथा सूने ओर 
सुनावै! अगर मापकी उसमे इच्छाहौ तो कथा सून लीजिए! मै सब 
चछ वतलागी । १-७ नारायण ओौर नर, अर्थात्‌ अर्जुन स्वियो ओौर 
ब्राह्मणवरो के साध चौदहो लोको मे व्याप्त अपनी कीति के साथ रथ पर 
वठ्कर्‌ चले ओर नगरमे प्रवेण करके विराजे! मायायुत मयने युधिष्ठिर 
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नेरत्तिनियु वरुननतुण्टन्नति- 
सारस्यमोटरुछिच्च्तु सत्वरं । ३२ 
द्ारवतियिनद्कृन्नदि@ मेविनान्‌ 
दारडडउन्रोट्‌ रमिच्च्‌ निरन्तर । ३३ 
कारण्यवारिधियेक्कण्टनुदिनः 
द्रारकावा्िकदुं सुखिच्चीटिनार्‌ । ३४ 


राजमूय 


निम्मलनाकिय धम्मतनयन्‌ 

धर्म्मं पिद्यातें भ्रूमियं रकिच्चान्‌ । १ 
कम्मडडदटु चयतु कीर्चियु पीडिङ्च्च्‌ 
रम्यडउद्ाय भोगडडणोट्‌ मुदा । २ 
सन्माग्गंचारिकल्छाय्‌ मरुवीरिन 
सन्मतिवीररा मन्विजनत्तोट्‌ २ 
दुम्मंदमेरिन वेरिकुलत्तिनु 
धम्मराजोपमन्माराय्‌विदढडिडन ४ 
सोदरन्मारोटमात्मजन्मारीट्‌- 
मादरमेरिन भामिनितच्चीट्‌ ५ 
यादववीरनाकुल्न मूकन्ढन्टे 
पादपत्मत्तिलरच्च मनस्सौट्‌ ६ 


~~ ~^ ~~~ ~~~ “^~ ~~~ “^~ ^~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ^-^. 


प्रारम्भ हहं तव पाण्डव सू गिरते हृए थोड़ी दूर साथ चते। यथासमय 
फिर आगा दसा चडी प्रीति के साथ श्रीकृष्ण ने कहा । तदनन्तर ह्वार 
वती परुचक्रर वर्ह अपनी रित्यं के साध निरन्तर सुखमसेरहे। भौर 
हारका के निवासी भी दयासागर (श्रीकृप्ण) कौ प्रतिदिन दैखते हृए वड 
सुख से रहं । २९-३४ 





राजयूय 


मौर निमंत धर्म॑पूव (युधिष्ठिर) नै भी विना धमं के उल्लड्घन के 
भूमिकी रक्षाकी। अनेकः कमं करके अपनी कीतिवहा दी। रम्य 
भोगो का अनुभव करते हए आनन्दमे रहे । धमराज के पुत्र, अजातशवृ 
ओर प्रभू (युधिष्ठिर) अपने सन्मागं के अनुयायी ओर सन्मतिदेनेमे कुशल 
मन्तियो के, दुमद एत्रुमो के लिए यमराज के तुल्य अपने भाइयो ओौर पृ 
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तत्व ङडरल्लाटिनु मूलमायवन्‌ 
सव्यस्वरूपन्‌ सकलजगन्मयन्‌ २१ 
सच्चिलूपरब्रह्ममाय सनातन- 
नच्यूतनेकनात्मारासनीश्वरन्‌ २२ 
आनन्दपुण्णननन्तन्‌ जनिमृत्ति- 
हीनन्‌ दयानिधिं विष्णु निरञ्जनन्‌ २३ 
नानाजगल्परिपूृण्णेन्‌ सदाशिवन्‌ 
न्यूनात्तिरेकप्रवीणन्‌ जनान्‌ २४ 
गो विन्दनिन्द्रानुजन्‌ मुकून्दन्‌ हरि 
देवन्‌ दिनाधिपचन्द्रविलोचनन्‌ २५ 
भरुतपञ्चात्मकन्‌ भूतिभुषार्चितन्‌ 
भूत ङ्डद्धद्धिठले जीवनाकरुन्वन्‌ २६ 
पूतनतन्रट जीवनमुण्टवन्‌ 

पूतन्‌ पुणपुमान्‌ पुरुषोत्तमन्‌ २७ 
अनरुटयुद्धिटिल्‌ विक ङङ्त्न तन्पुरान्‌ 
तन्नुट भक्तवक्‌ स्ट तीप्पवन्‌ २८ 
पञ्चगनाथशयनन्‌ परमात्मा 
पच्चगव्राताशनद्ध्वजन्‌ माधवन्‌ २९ 
पात्थेन्मारोटु द्रुपदात्मजयोटु 

यात्रं चीत्लिप्पुर प्पेट्टु तेरेरि. 1 ३० 
यात्र तुटडिञ्यनेरत्तृ पाण्डवर्‌ 
ने्राबुव वात्त॑नुयात्यु चम्तार्‌ । ३१ 





~~~ 


कै मूलभूत, सत्य स्वरूप, सकल जगन्मय, सच्चित्परज्रह्य, सनातन, अच्युत 
एक, आत्माराम, ईष्वर, आनन्दपणं, अनन्त, जन्म ओर मृत्यु से रहित, 
दयानिधि, विष्णु, निरञ्जन, विविध जगो से परिपूणं, सदाशिव, अपने को 
कम या अधिक बनाने मे कुशल, जनादन, गोविन्द, इन््रानुज, मूकरुन्द, हरि, 
देव, सूर्यं ओर चन्द्ररूपी आंखवाले, पञ्चभूतात्मक, भस्मालकार से अचित, 
भूतो के भीतर स्थित प्राण, पुतनाके प्राण को चूसनेवाले, पवित्र, पुराण- 
पुरुष, पुरपोत्तम, मेरे मन मे विराजमान प्रभू, अपने भक्तोकादुख दर 
करनेवाले, २२-२८ पञ्चगनाथ (शेषनाग) पर लेटनेवाले, परमात्मा, साप 
को खानेवाला (गरुड) जिनका ध्वज है, माधव (कृष्ण) पार्थो ( पाण्डवो) 
ओौर द्रौपदी से विदा होकर प्रस्थान केलिए रथ परवैठे) जबयात्ना 


\ 
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आस्थानमण्डपे सिंहासने वसि- 
च्चास्थयोटोरो कथक परयुन्पोढ्‌ । १७ 
अच्युतभक्तप्रवरन्‌ तपोनिधि 

स्वच्छवाचा नृपनूतन्नोटु चोदिच्चु । १८ 
कच्चिदद्ध्यायोक्ति चौल्लुवानल्थेवु 
निश्चयिच्चीटुवान्‌ वेलयुण्टे्यु । १९ 
राजसूय चंय्वानाग्रहुमुण्टन्न्‌ 

राजाव्‌ मामूनियोट्‌ परञ्जप्पोढ्‌ २० 
तेजोनिधिया तपोनिधि भूपत्ति- 

पुजितन्‌ नारदन्‌ नीरजोलूभूतजन्‌ २१ 
तानीर कार्य निरूपिच्चु वन्नतु 
मानववीरनङ्‌डोट्‌टु परकयाल्‌ २२ 
मानसतारिल्‌ निरजञ्जीरु कौतुक- 
माननमायिरमुद्धूढवन्‌ चल्किलां । २३ 
चिन्तिच्चु मन्दस्मित चय्तु वीणतन्‌ 
तन्ति विरल्‌कीण्टु मैत्लेन्निठक्किनान्‌ २४ 
सन्तोपमेल्लावनु वरं निज 
वन्धुक्कटेककण्टालेन्नतिलु परं २५ 





(यमराज) के पुत्र (युधिष्ठिर) आस्थान-(सभा) मण्डप मे सहासन पर 
वेठे हुए वडी भक्ति के साथ विविध वाते करने लगे । ११-१७ तव अच्युत 
के भक्तोमे्रेष्ठ, तपोनिधि नारद ने अपनी स्वच्छ वाणीद्ारा राजासे 
पृछा --".कच्चिदध्याय को सुनाना भौर उसके अथं का निणेय करना कठिन 
कामहै! जव राजाने महामुनिसे कहा किमेरी राजसुय करनेकी 
इच्छादि तव स्वय सोचे हुए कायं को राजा हारा पहले कठ्‌ देने के कारण 
तेजोनिधि, तपोनिधि तथा राजा द्वारा पूजितब्रह्माके पत्र नारदके मनमे 
जो भरा-पूरा कौतुक (प्रीति) हु उसे हजार मूखवाले देपनाग ही वणन 
कर॒ सकते ह । १८-२३ तदनन्तर विचार करके मुस्कराकर (नारद ने) 
अपनी बीणाकेतारोको उगलियो से धीरे-धीरे हिलाया। (ओर कहा), 
अपने बन्धुमो को देखकर सवको सुख होतादहीदहै। उपरसे यह्‌ हपंकी 

१नारदजीनेजो प्रन पूवे महाभारत के सभापवं के पचे अध्याय मे दिए 
ह उनके ह्र एक एनोक का प्रथम पद है कच्चित्‌" । इसलिए उसे कच्चिदध्याय 
कहते ह । 
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नालुवेदत्तिनु मूलमायुट्छवन्‌ 

नीलविलोचनन्‌ पीतावरधरन्‌ ७ 
पालाछियिलृत्तुयिर्‌कीब्ुद्ुन्न नाथन्टं 

लीलकढ््‌ चिन्तिच्चु सन्तुष्टनायवन्‌ 5 
नालाद्िचष्टुमूलिक्केकनाथनाय्‌ 

पालनवृ चेय्तु बन्धुक्करद्युमायि ९ 
कालदेशावस्थकद्क्कनुरूपेण 

कालात्मजनामजातशतुप्रभ्‌ । १० 

राजप्रवरनाय्‌ वाद्न्नकालत्तु 

राजसूयं वेणर्मन्तु तोन्नीयुदटिछल्‌ । ११ 

राजीवलोचनन्‌तन्टे तिरुवृद् 
व्याजमौछिच्चेन्निलुण्टाकिलेन्नुमे १२ 

दण्डमूण्टाकयित्लेन्न्‌ निरूपिच्चु 

दण्डधरात्मजन्‌ वाष्छुन्ननेरत्तु । १३ 

पण्डितनाकिय मासूनि नारदन्‌ ` 
चण्डभानुप्रभन्‌तानुमंदुननदिक । १४ 

दण्डनमस्कारवु चेथ्तु भूपत्ति 

मण्डनन्‌ पाद्यासनाघ्यंडउद्ु नत्कि । १५ 
पुण्डरीकोत्भवपुत्रनियोगेन 

पुण्डरीकप्रियनन्दननन्दनन्‌ १६ 

के साथ, अपनी वहुत आदरणीय भामिनियो (स्त्रियो) के साथ यादववीर 
मुकुन्द के चरणकमलो का ध्यान करते हए, चारो वेदो के मूल, नील- 
विलोचन, पीतावर धारण करनेवाले क्षीरसागर मे शयन करनेवाले नाथ 
(विष्णु) की लीलाओोके ध्यान से सन्तुष्ट होकर चायो समुद्रोसेधिरी 
पृथिवी के एकमात्र नाथ वनकर अपने वन्धुयो के साथ काल, देण ओर 
अवस्था के अनुसार उस (पृथ्वी) का पालन करने लगे । १-१० तव उन्हे 
यह वात सून्ली कि राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान होना चाहिए । जव धर्मपुत्र 
यह सोच रहैथे कि अगर मँ विना व्याज (कपट) के राजीवलोचन 
(श्रीकृष्ण) का ध्यान करू तो सृज्ञे कभमीदूखनही प्राप्त हौगा' तभी सूयं 
के समान प्रभा रखनेवाले विद्वान्‌ महामूनि नारदजी पधारे.। राजा ने 
साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया ओर पाद्य, आसन ओर अर्घ्यंदिए। पृण्डयै- 
कोद्धवपुच (ब्रह्मा के पुत्र) नारद की आज्ञासे पृण्डरीकप्रिय (सूं) के पूर 
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माधवनूतच्चं वरुत्तुवन्‌ जानन्तु 
माधुरियचेन्नूं वीणयु वायिच्चु ३७ 
नारायणा ! णिव राम हुरे। जय 
नारकनाणन । नाथ । दयापररा । ठ 
नीरजनेव ! निरञ्जन । निम्मल । 
नीरदविग्रह्‌ । नीतिपरायण । ३९ 
वृष्णिकुलोत्भव 1 कृष्णा । जगन्मय । 
विष्णो 1 मृकून्द । दामादर्‌ । गोविन्द । ४० 
जिष्णमुखामरवन्दित । श्रीपते । 
जिष्णुप्रिय 1 जगन्मह्घल । गोपरते । ४१ 
सवितिविनाणन । रक्तपत्मानन- 
युक्तरमानुरक्त । त्रिनोकीपते । ८२ 
भक्तजनप्रिय 1 भृक्तिमुक्तिप्रद 1 
णक्तियुक्तप्रभो । पाहि निरन्तरं । ४३ 
दत्तर नामस ङ्खीत्तनवुं चस्तु 
सत्वरं दारावतियिलकं पुक्कान्‌ । ४४ 

वर्‌ सात्यकियन्नु तुटडिडयु- 
टृ्टुत्तमन्मारोटुंकूटि सभान्तरे ४५ 
मायामयनाय्‌ मस्वृन्न गोविन्दन्‌ 
मायारहितन्‌ मनोहुरन्‌ माधवन्‌ ४६ 


~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ^~” ~~~ ~~~ ^~ ~^ ~~ ~~ ~~ ~~ 


दिया । ३१-३५ विधिसुत्त (नारद) ने कहा--'“सदेह्‌ विलकुन न करो । 
कायं -सिद्धि अवश्य हो जायगी 1“ म माधव को व्रूलाङगा, एसा कहकर 
माधुयं के साथ वीणा वजायी 1 है नारायण । हे शिवराम । हे ह्रे जय। 
हे नरक कानाज करनेवाले । दनाय, हे दयानिधे । ह कमलाक्ष! है 
निरञ्जन ! हे निर्म्मल ! हेमेव के समान गरीरवाले । हि नीतिपरायण। 
हे वेष्णिकरुलोद्धव । है मुकुन्द! ह दामोदर । हे गोचिन्द। है डइन्द्र आदि 
देवो हारा पूजित । हे श्रीपते! ह अजुनके प्यारे! हे जगन्मद्गल ! हे 
गोपते । हे विपयासक्ति कानाण करनेवाले | हे लालकमल सदण मूख- 
वाली स्त्रियोके प्रिय । है च्रिलोकीपते । ३६-४२ हे भक्तजनगप्रिय ! 
हे भुवितमूक्तिप्रद । दे शक््तिणानी प्रभु 1 तुम निरन्तर हमारी रक्षा 
करो! इस प्रकार नाम-सद्धीत्तंन करते हए नारदजीने द्वारवती मे प्रवेश 
क्रिया| उद्रव, सात्यकि आदि प्रमख व्यव्रितयो के साथ मायामय, 
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असने सुखमे परञ्जतु नन्नितु । 

मन्नवा 1 जानतु चील्लुवान्‌ वन्नतु । २६ 

निन्नुटं तातना पाण्ड्वु वानिल्‌नि- 

न्ने्रोटु चील्लिनान्‌ निन्नोटु चौल्लुवान्‌ । २७ 

राजा हरिश्चन्द्रनिन्त्‌ तेल्िवोटु 

राजसूय चयक कारणमायल्लो २८ 

तेजोमयनाय्‌ सुरमुनिवृन्देन 

पूजितनाय्‌ महाभोगसमन्वित २९ 

वानिल्‌ युखिच्चु वसिक्कुल्नतंन्नतु । 

तानादरवोटु कण्टतुकीण्टेटो । ३० 

दानयागादिकट्क्कुट्‌छ फल कण्ट 

मानसे विस्मय वद्धिच्चितंत्रयु । ३१ 

कम्मं डउद्ुण्टु पलवयेल्लाटिलु । 
नन्मयुट्ढोन्नहो राजसूयमन्तु ३२ 

तन्मकनाकिय निच्नोटु चील्लुवान्‌ 1 

नम्मोटु चौन्नतु चौन्नेनरिकटो ३३ 

अप्पोढ्‌ नरपति चोदिच्चितादराल्‌ । 

तत्प्रकार ङडछरुट्चेय्तु केटुक्कणं । ३४ 

तलूप्रसद्खेन हरिश्चन्द्रोपाख्यान- 

मप्पेरमेयरुद्‌चर्तितु नारदन्‌ । ३५ 

एतुमे संशयिच्चीटरुतिक्काल 

साधिक्कुमन्नरुद्चस्तु विधिसुतन्‌ । ३६ 


~~~ 


वातदहै किञप सदासुख सेरहेहै। हं भूपाल । मै भी आपके सुख 
की. वात कहने अआयाहं। तुम्हारे पिता पाण्डु ने तुम्हे वतलाने के लिए 
मूसे एक वात कहीहै। राजा हरिश्चन््र आज भी, राजसुय करने के 
कारणः स्वगं मे, तेजोमय होकर, देवो ओर मूनियो से पूजा पाते हए बड- 
वड़े भोगो का अनुभव करते हए सूखसे रह रहै टै। यह मैने आदर के 
साथ देखा है । २४-३० अतएव दान, याग आदि के फल देखकर मेरे मन 
मे वडा आश्चयं हुआ । कमं अनेक प्रकारके है, उनमे राजसूय ही श्रेष्ठ 
है। इस वात को अपने पुत्र तुञ्षसे कह देने के लिए मृन्लसे कहा गया है । 
जौर मैने कह दिया । _ तव नरेन्द्र ने सादर पूषठा-कृपया विस्तार से उसका 
वणन कौजिए1 उसी प्रसद्धमे नारद ने सपुणं हरिश्चन्द्रोपाख्यान सुना 
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निन्नटं भक्तरिल्‌ मून्पनायुदूढवन्‌ 
मन्नवर्‌मन्नवनाय युधिष्ठिरन्‌- ५७ 

तन्नुटे चौ ट्लिनालिन्निविटेक्कू जान्‌ 
वन्निततिनुदूढ कारणव चौल्ला ५८ 
उण्टीर्‌ याग कदिक्कयिलाग्रहु । 
कोण्टल्‌नेर्‌वण्णंनेक्कण्टु परञ्जाकिल्‌ । ५९ 
रण्टुं तिरिक्कायिरन्नितन्नेन्नोटु 
पण्डतयोटवन्‌ चौन्नानरिजञ्जालु । ६० 
अत्तीछिलेल्ला परल्निरिक्कुन्तति- 
न्मद्ध्येयौ रन्तणन्‌ वन्नतु काणायि । ६१ 
अत्रयु निम्मलन्‌ पृथ्वीसुरोत्तमन्‌ 

सत्तमन्‌ वृत्तवान्‌ वुद्धिमान्‌ केवलं । ६२ 
पण्टीर नामे कण्टरियाच्किलुं 
कौण्टलूनेव्वंण्णेनेक्कण्टवन्‌ चौ स्लिनान्‌ ६३ 
कण्टाल्‌ मनोहरमायोर रूपमूट्‌- 

क्कौण्टु पिरन्न वैकुण्ठ 1 दयानिधे | ६४ 
साधुजन ड उद्ट्क्की राधारमाकिय । 
माधवने । जय { नारायणा ¡ जय 1 ६५ 
वेधाविनुं विचाररिच्चाल्‌ तिरियात । 
वेदान्तवेद्य ! वेदात्मकने । जय [ ६६ 
धी रपराशरनन्दनवण्णित 

शौरे ! चराचराचायं । चतुर्भुज । ६७ 


~~~“ 





वतलाङ्गा। भेरी एक यन्न करने की इच्छा! यह्‌ वातत अगर आप 
श्रीकृष्णजी से जाकर कहेगे तो दोनो वात स्पष्टहौ जयेगी।' रएेसा 
उन्होने पण्डता के साथ मुज्ञसे कटा-जान लीजिए 1" जव उत्त विषय 
पर बातचीत हौ रही थी तव वरहा एक ब्राह्मण आया हुआ दिखाई दिया । 
वहं एक अत्यन्त निमेल, सत्तम, चरित्रवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण 
था । ५७-६२ यद्यपि वह्‌ चिलकूल अपरिचित था फिर भी उसने श्रीकृष्ण 
को देखकर कटा । “ह देखने मे मनोहर रूप धारण करके पृथ्वी मे अवत्तीणं 
वेकुण्ठ 1 हे दयानिधे 1 हे साधु जनोके एकमात्र आधार, ह माधव! 
जय ! हे नारायण । जय । हे विचार करने पर ब्रह्मा द्वारा भी अवेद्य! 
वेदन्तके हारा ही वेद्य! ह वेदात्मकं । जय! हे धीर व्यासजी के 
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कायाविन्‌पूविन्‌निरमुद््ढ गोविन्दन्‌ 
मायावरन्‌ परन्‌ कारणमानुषन्‌ ४७ 
मेवृन्ननेरत्तु सौदामिनिपोलं 
देवन्‌मूनीन्द्रप्रभया दिगन्तर ४८ 
घावद्यशोभधया व्यापिच्चु काणायि 
देवनु विष्णुपदत्तिद्धल्‌निन्नु को- ४९ 
छाविभेविच्चोरु चन्द्रविबपोले । 
देवदेवन्‌ जगदीश्वरन्‌ शाश्वतन्‌ ५० 
देवकीनन्दनन्‌ वासुदेवन्‌ विभु 

गो विन्दनिन्दीवरेक्षणनच्युतन्‌ ५१ 
काव्वण्णेनन्तिके नारदनेक्कण्टु । 
भाविच्चु भक्त्या नमस्करिच्चीटिनान्‌ ५२ 
वन्दिच्चु निन्नार्‌ सभयिङ्धलुटयूोरु । 
नन्दिच्चिरुन्नस्टु मुनिश्रेष्ठनू ५३ 
नन्दजनिन्द्रादि वृन्दारकवृन्द- 
वन्यनानन्दन्‌ सुकुन्दनिन्द्रानुजन्‌ ५४ 
नारायणन्‌तानु नारदनुं तम्मि- 
लोरो विषङ्ग परञ्जित्तिरि- ५५ 
नेरमिरुन्नवारे मुनि नारदन्‌ 

नेरे परज्जितु तान्‌ चेन्न कारिय । ५६ 





माथारहित, मायावर, काया' पुष्प के समान नीलवणं शरीरवाले, केशव, पर, 
कारणपुरुष, माधव, गोविन्द जब सभामे विराजमान थे तव देवपि नारद 
की धवल प्रभासे चारो दिगा व्याप्त हौ गयी । मानो देव चन्द्र विष्ण्‌- 
पद को छोडकर नीचे उतर आया हो 1 ४३-४९ देव-देव, जगदीश्वर, 
शाश्वत, देवकौनन्दन, वायुदेव, विभु, गोविन्द, कमललोचन, अच्युत श्रीकृष्ण 
ने नारदजी को अपने निकट देखा ओर वड़ी भक्ति के साथ नमस्कार 
किया सभी सदस्यो नेभी वन्दनाकी। मूनिश्वेष्ठ भी प्रसन्न होकर 
विराजे । नन्द के पृषत्र, इन्द्र आदि देवो के वन्य, आनन्दमय, मुकुन्द, इन्ध 
के अनुज नारायण ओौरनारदने आपसमे तरह-तरह की वाते करते हृए 
थोडा समय व्यतीत किया! तत्पश्चात्‌ मुनि नारद ने अपने अनेका 
प्रयोजन वततनाया ।, ५०-५६ “तुम्हारे भक्तो मे प्रमुख राजाओ के राजा 
युधिष्ठिर के कहने सेभै आज यहां भाया हूँं। इसका कारण भी 
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मान काम क्रोध लोभ मोहुग्रस्त 
सानस्न्मारल्लो मानुपजातिकट्‌ । ७८ 
द्ष्टना सागधनाय जरासन्ध- 
निष्टन्मारत्लात राजाक्कठयल्ला । ७९ 
केद्वियिद्रीटिनान्‌ कारागृहुंतन्चि- 
लीट्‌टनाद्ुण्टवरड्‌डनं वाद्न्नु । ८० 
कष्टमिरुपतिनायिरत्तण्णूर 
जिष्टरायुद्धृढ नृपवरन्मारवर्‌ । ८१ 
नष्टाशनस्नानयानभोगे रति- 
विलष्टन्माराय्‌ वलज्जीटुन्नितेवयुं । ८२ 
अल्लावरुमी रुमिच्च्‌ निरूपिच्चि- 
टल्लल्‌ कटुप्पतिनंन्नोटु चौल्लिनार्‌ । ८३ 
मट्लन्मारोटु करिवरनृतन्नीट्‌ं 
कोौत्लुवान्‌ भाविच्च कसनेक्कीननवन्‌ ८४ 
मल्लीशरवीरवाणडउद्कौण्टु कौ- 
ण्टल्ललृपृष्टेटमृढटन्नूचमञ्नौरु ८५ 
वल्लवमानिनिमार्टे सन्ताप- 
मेल्ला कछठञ्जु चुवेन रक्िच्चवन्‌ 1 ८६ 
पल्लावुजाभ्िरामाननन्‌ मन्मथ- 
तुल्यन्‌ सुकुमारन्‌ युन्दरविगरहुन्‌ ८७ 





~~ ~~~. ~~ ~ ~ +~ ~~ -~~---~~~-~-~ --~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


किरणमण्डत से सुणोभित अपने मूुखको, है दीनो पर दया करनेवाचे। 
मञ्च दीन दासकी गर जराकर दीजिए 1 ७१-५७ मनुप्य जातितो 
सान, काम, क्रोध, लोभ, मोह मे ग्रस्त मनाली होती दह। मगध के राजा 
दुष्ट जरासन्ध ने अपने भिन्नो के अतिरिक्त राजाभो को र्वधिकर कारागृह 
मेडाल दिया। कु समयदहो गया जव से उनकी यह स्थिति है। 
यह वड़े विपाद की वाद है कि मरे अत्यन्त शिष्ट वीस हजार आठ सौ 
राजवर विना भोजन, रनान, यान आदि भोगो के वड़े दुखमे समय 
व्यतीत कर रहैदहै। सवने आपसमे सलाह करके अपनेदुख कीद्रूर 
करने के लिए मृञ्नसे यो कहा है-- ७८-८३ मल्लो ओर करिवर हारा 
मरवाने का प्रयत्न करने वाले कस के नाशकत, कामदेव के वाणो के लगने 
से व्यन्त पीडित हई गोपियो का सन्ताप दूर करके रक्षा करनेवाले 
विकसित कमल के सदृश, मदन के तुल्य, सुक्रुमार, सुन्दर शरीरवालेः 
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शूरयुराधुरवन्दितसुन्दर | 

वीर | रमावर ! विश्वभरावरा | ६८ 
भूरिधराधराधीशधर । हरे ! 
घोरधराभारभूतभूपान्तक | ६९ 
कूरासुरवर ! शुरात्मज । प्रभो । 
सारशरातुरगोपिकावत्लभ 1 ७० 

क्षी ररत्नाकरवास 1 ऋषीकेण । 

क्षी ररत्नाक रनन्दनावल्लभ । ७१ 
सारससंभव मारहर ! मुनि- 

श्रेष्ठ विद्याधरचारणसेवित ! ७२ 
धाराधराभ ! धरापते । गोपते । 
धाराधरवाहनाराधित ! जय । ७३ 
चारुतराकृते ! कारुण्यवारिधे 1 
दारुकसारथे 1 नाथा | यदुपते 1 ७४ 
राधापयोधराधारमायुदृढ मा- 
राधारमायुद्धृ्ट सारसमानिति- ७५ 
क्काधि तीरत्तीटुमरुणाधरामृत- 
दीधितिमण्डलतुल्यमामानन ७६ 
दीननायन्वह्‌ दास्नां मां प्रति 
दीनदयानिधे 1 चंट्िङ्डरुकछणं । ७७ 





वणित । है शूरपूत्र । है चर ओौर अचरकेनाथ। है चतूर्भृज । ह शुर 
देवो भौर असुरोद्वारा वन्दित । हे सुन्दर 1 ह वीर। हे लक्ष्मीपते है 
पृथ्वीपते ¦ हे अनेक सज्राटोकेनाथ। है हरि! हे घोर पृथ्वी के भारभूत 
राजाओ के नाशक । हि कूर असुरोमेंध्रेष्ठ। (?) है रपुत्र । हे प्रभो 
हे मदनके वाणोसे आतुर गोपियोके प्रिय 1 ६३-७० हैक्षीरसागरमे 
निवास करनेवाले । हे इन्द्रियो का निग्रह करनेवाले । हे क्षीरसागरकी 
पुती (लक्ष्मी) के वल्लभ । हे सारससभव। हे मदन का निग्रह करने 
वाले । हे मूनियोमे ब्ेष्ठ 1 हे विद्याधर मौर चारणो द्वारा सेवित ! है 
घनश्याम । हे पृथ्वीपते । हे गोपते 1 हे मेघवाहन (इन्दर) के आराधित । 
जय 1 है सुन्दर आछृतिवाले । हे दयासागर । है दारुक नामक सारथि- 
नाले) हु नाथा ह । हे राधा के पयोधर को आश्रय देनेवाले, आपके 
वक्ष स्थल पर आधित लक्ष्मी का ेद मिटानेवाले तथा लाल ओटोके 


इप्रकार्‌ं परञ्जीरिन विप्रनो- 
टप्पौटे चिल्‌पुमानल्मृतविक्तमन्‌ ९९ 
अग्रमेयप्रभावप्रकाजात्मकन्‌ 
नुप्रभृत्वभूमप्रौडिविनाज्नन्‌ १०० 
पद्धनमङड्नन्‌ कोद्धुततटड्‌डचछिल्‌ 
कत्तं कुडकुमपद्भमलद्धुरि- १०१ 
च्चंद्धुन्‌ विक्डडन्न पड्धजलोचनन्‌ 
णडवंरिञ्जरुचिच्चैस्तानिवण्णं | १०२ 
हक़ तिपूण्ट जरासन्धनिक्कालं 
्द्भलकण्टु तच्च नुपरुट- १०३ 
सद्धटं तीप्पंनतिनिट्न संणयं 
ण द्भुरनूतन्ताणं ! पोयालुमंद्धिलो । १०४ 
न्ननु केट्‌टु तेटलिञ्जवनुं पोयान्‌ 
वन्न महामृनि नारव्नुं पोवि । १०५ 
पिन्ने मृकरुन्दनानन्दल्पन्‌ नन्द- 
नन्दनन्‌ गो विन्टनिन्दुविवाननन्‌ १०६ 
अन्तिनि वेण्टतु मुन्पिल्‌ नामंन्ततुं 
चिन्तिच्चू कल्पिक्क निङ्डलिनियन्न्‌ १०७ 
मन्विक्छोटुरचेय्तवारे मुर- 
मन्तिसमनाकुमृद्धवर्‌ चौत्लिनान्‌ १०८ 
रण्टन्नं भावमित्लात लोकेण ¡ वै- 
कुण्ठ 1 नान्‌ कुण्ठनेन्नाकिलुं चौल्लुवन्‌ १०९ 
र जपि सवभरूतात्मा आर्‌ सवन मुञख् क्षमा कर्‌ । ट्‌ जपनमि 
दयानिधे । उस प्रकार जवब्राह्मणने सूचनादी तव्र 
चिद्पुरुप अद्दुतविक्रम, निस्सीम प्रभाववाते, प्रकागात्मक, कुप्रभूत्व के 
केनरण होनेवाने घमड के नाणक, वक्ष्मीदेवी के स्तनो पर्‌ स्थित कुडुकुम 
मृक्लम म विराजमान कमचसोचननं नि.-शक होर यो कहा- 
सन्ध क | स्‌ तमय जजार सवाध गथ. सा कृ; 
दुम दुर्‌ कृत्गा, इमम सदद्‌ नही । प जा स्केते द्‌ 1 ९७-१०८ 
यह नुनकर्‌ ब्राह्यण प्रमन्नद्रृए जीर चने गगरे । तदनन्तर मुकुन्द, आनन्द 
चप्‌, नन्दपृत्र, चन्दरमूख गोविन्दने अपने मन्तरिवों से कटा--चव दमक 
सश्र रना जाट्वि यत सोचकर वतनाद 1 नन टवगम नन्स्यति कः ममान 
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कल्याणदेवतयाय पत्मालया- 
वल्लभन्‌ नारायणन्‌ मधुसूदनन्‌ ८८ 
काश्यपीकामूकन्‌ कामारिसेवितन्‌ 
शाश्वतन्‌ शखचक्रान्जगदाधर- ८९ 
नाध्िततन्माक्कं शरणसाय्‌ मेविनो- 
रीश्वरनाकिय कृष्णन्‌ दयानिधि ९० 
कारुण्यलेशसिल्लाय्किलितुकाल- 
मार नसुक्कु तुणयिल्ल देवमे ! ९१ 
घोरना मागधन्‌ निदूदेयन्‌ बन्धिच्तु 
पारं बलयुन्तितत्वह्‌ गोपते । ९२ 

इ ङङ्नं वन्नरकतच्तिल्‌ वीणोर- 
नङ्डकयालु करेटणमे पोटि ! ९३ 
इङडने जङडट परयुन्तितन्नतु- 
मङ्ङ्णत्तिक्कयन्नननोटु चौस्लिनार्‌ । ९४ 
गर्वं कलन्नं जरासन्धभूपति 
ुर्वीयंकर्म्म पौराञ्जछढल्‌पुण्ट्लु । ९५ 
उर्व्वीश्विरन्मार्‌ परज्बौरकारणं 
निवेँरमानसनाकयालिङ्डने ९६ 
निर््रीखिनायुणत्तिच्चतेत्लामिनि 
सनव्वेभरूतात्मकनां निन्तिरुवटि ९७ 
सव्वेज्ञनाकयालौक्क क्षमिक्कण 
दर्व्वीकिरेन्द्रगयन । दयानिधे । ९८ 





कल्याण करनेवाली पद्मालया (लक्ष्मी) के वल्लभ, नारायण, मधुसूदन, 
पृथिवी के पति, कामदेव के शत्रु (शिव) द्वारा पुजित, शाश्वत, शख, 
चक्र, कमल ओर गदाको धारण करनेवाले, आभ्रितो को शरण देनेवाले, 
ईश्वर, छृप्ण । दयानिधि कौ दया यदिन होगीतो, है भगवन्‌ ' हमारी 
सहायता करनेवाला कोड नही है । ८४.९१ घोर मागध (जरासन्ध) 
के वाध दिये जानेसे हूम अत्यन्त दुखित है, हैनाध। हे गोपते | 
इस प्रकार घोर्‌ नरकमे गिरे हुए हमको, जल्दी उठाइएु । उन्होने मुन्लसे 
कहा-भगवान्‌ से जाकर कहौ किं हम लोग रसा कह रहै है। घमडी 
राजा जरासन्धके कुवीयं की करतूत नं सह सकने से अत्ति द्‌ चित 
मन्य राजाओौ के कहने से वैररहित नैते इस प्रकार नि.सकोच सूचना 
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कम्मंणामाधारभरुतनां निर्म्मवन्‌ 
कल्मषनाशनन्‌ प्रीतिपुण्टीटिनान्‌ । १२० 
अल्ललु तीन्नेवरेल्लावरं कूटि 

सल्लापवुं चंय्तिरिक्कुन्ननेरत्तु 1 १२१ 
सल्लारियोट॒णर््तिच्च्‌ युधिष्ठिरन्‌ 
कल्याणशीलन्‌ कटल्‌ ताद्रतादराल्‌ । १२२ 
दुट्लभ्यमाय विपयडडचिल्‌ मन- 
स्सल्लावनुं चेत्लुमल्लो दयानिधे । १२३ 
निट्लंज्जनाय जान्‌ चील्लुन्न कारिय 
वल्लाग्कयाकिल्‌ क्षसिच्चुकद्ठेणमे । १२४ 
राजत्वमुण्टनिक्कल् मौढचकण्टु 

राजसूय चैयकयल्लयल्लीयेन्नी- १२५ 
राशयेनिक्कु मुण्टुदिढ्वुण्टाकुन्न्‌ 

केणव ¡ कृष्ण { कृपालय । दवमे । १२६ 
निन्‌ कृपयंङ्कलुण्टङ्धिलेनिक्कारु 
सङद्धटमायुदटूछ वङ्धुटल्‌तङ्कुरं १२७ 
शङ्कुक्‌टातं करेगामहो 1 तव 
किङ्कुरनाकयाल्‌ सौख्यपद मम १२८ 
कण्टवसिक्कामतिल्लयंत्नाकिलो 

वुःण्टिल्‌ वीणव्रयु कुण्ठनायीटु जान्‌ । १२९ 





~~~ ~~ 





~~~ 


साथ, बड़ प्रमोद (प्रसन्नता) के साथ उनका स्वागत किया । ११९१-११९ 
तव कर्मोके एकही आधार, निमंल अौर पापो के नाशक श्रीकृष्ण वड़े 
प्रसन्न हए । जव निश्चिन्त होकर सव एक साथ वैठ्कर वातचीत कर 
रहे थे तव कत्याणशील युधिष्ठिरने मल्ल के शतृ (श्रीकृष्ण) के चरणो 
की सादर वन्दना करके कहा-ह दयानिधे । यहु स्वाभाविकदहै कि सभी 
कामन दुलभ वस्तुओ की ओर ' भुके! जो कायं मै निलज्ज भाव 
से कहनेवाला हं अगर वह असाध्यहैतो क्षमा करला। “मै राजाह 
इस मूढ भावना के कारण, ह केशव । हेकृष्ण 1 ह्‌ कृपालय । हे 
भगवन्‌ 1 मेरी यह इच्छा हो रही है किमै एक राजभय याग 
कर | १२०-१२६ मन्न पर आपकी कृपादहैतोमै बिना किसी णङ्खा के 
दु्गंम महासागर के तट तक पहुंच जाऊंगा क्योकि मै आपका सेवक हू ॥ 
मै अपना सुख प्राप्त कर सरकं! यदि आपकीषृपा नहीहै तो मै गततं 
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रण्टुमीन्नायित्तटुक्कामितिन्निप्पौ- 
छण्टौरुपायवु कण्टिटरतु चौट्लां । ११० 
राजसूयत्तिनु दिग्जय चंय्युन्पोढ्‌ 
राजप्रवरनायुटूढ ज रासन्धन्‌ १११ 
राजीवनेत्र ! पुरंव नम्मोटेटरो- 
राजियिल्‌ तोटान्‌ पलवद्रमाकयाल्‌ ११२ 
अन्त्‌ तिर कौटुत्तीटुकयिस्लिप्पोढ्‌ 
कीन्तिट्‌दु याग कलछ्िक्क्ततु वरुं । ११३ 
नन्तितु तोन्नियतङ्‌डनंतखय- 
न्निन्दिरावल्लभन्‌तानुमरद््‌च्॑तु । ११४ 
इत्द्रादिवृन्दारकवृन्दवन्यना- 
मिन्द्रावरजनिन्दीवरलोचनन्‌ । ११५ 
इन्दुकुलोत्मवनिन्दुिबाननन्‌ 

नन्दजन्‌ सुन्दरन्‌ देवकोनन्दनन्‌ । ११६ 
नान्दकपाणि सनन्दादिवन्दितन्‌ 
दन्दशूकेन्द्रशयननरविन्द- । ११७ 
मन्दिरकन्दप्पेवेरिमुखनतन्‌ 
इन्द्रात्मजग्रियनिन्द्रप्रस्थ पुक्कान्‌ । ११८ 
धर््मजन्मावृमव रजन्मारुमाय्‌ 
सम्मोदमुटक्कौण्टतिरेदु वन्दिच्चान्‌ । ११९ 


._ ..~--------------~----------------------------------------- ~ 
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उद्धवजी ते निवेदन किथा-ह द्रैतभाव से रहित लोकेश । वैकुण्ठ । 
मै मल्दमति हु, फिरभीकहंगा। हेम दोनो को एक साथ रोकं सकेंगे, 
इसका एक उपाय मैने सोचा ठै, उसे वत्तला दगा । १०५-११० हे कमल्‌- 
लोचन । राजसूय के लिए दिग्विजय करने के अवसर पर यहु राजप्रवर 
जरासन्ध, जो पहले कई वार हम लोगोसेयृद्धमे हार चूका, कभी कर 
नही देगा । इसलिए उसका वध करके ही याग करना पडेगा । इन्दिरा- 
वल्लभ (विष्णु, कृष्ण) ने कहा--यह्‌ आपको अच्छा सू्ना। एेसादही 
हो ! तव इन्द्र आदि देवगण द्वारा बस्दनीय, इन्द्र के अनुज, कमल- 
लोचन, चन्द्रवशोःद्धव, चन्द्रमुख, नच्दपूव्र, सुन्दर, देवकीपुत्र, हाथ मे 
नन्दक ख्ख धारण करनेवाले, सनन्द आदि के वन्दनीय, शेषनाग पर शयन 
करनेवाले, ब्रह्मा, शिव आदि के वन्दनीय ओौर इन्द्रपुतर (अर्जुन) के प्रिय 
श्रीकृष्ण ने इन्द्रप्रस्थ मे प्रेण किया। युधिष्ठिर ने, अपने अनुजी के 


६ भलयाटम 


नारिमारुमुण्टिरुवरवरकट्दक्कु 

नरे पकृत्त॒ कौट्त्तितु भूषन्‌ 1 ४ 
पप्पात्तियायुदढढ देहवृमोरोरो 

दुषप्रज पटारिरुवरमप्पोठ । ५ 
कोण्टप्पूरत्त कटञ्बतिनेज्जर- 

कण्ट ऊेटुत्तिट्टु सन्धिच्चनेरत्तु । ६ 
रण्टुमीरुमिच्चुकूटीततुकण्टु 

मण्टी जरया पिणाचि कुमारनु ७ 

अच्च जरासन्धनन्त्‌ पेरुष्टायि 

तिन्नुद्र मन्नरिल्‌ मून्पनवनल्लो । ८ 
मूप्करनन्नोट्‌ पोककिरुपत्तिमू 
न्नक्षौहिणिप्पटयोटुमौरुमिच्च्‌ । ९ 
वत्तान्‌ पतिनेद्धवटमतिन्नु नान्‌ 

वन्न पटयोक्कक्कौन्नयन्चीटिनेन्‌ ।! १० 
अड्‌ उनंयुदौर वैरमुण्ट्नोटु 
निङडद्टृक्कु मन्त्‌ तिर तरिकिल्लवन्‌ । ११ 
कन्न कठञ्लु याग कद्िक्केन्तते 
चन्नृकृट्‌वतिनर्जुननु जान्‌ 1 १२ 
भीमनुमायिट्‌ट्‌ पोकण वका 

भूमीपते । विट नत्कीटुकन्त्रप्पोढ । १३ 


पुत्-रत्न पदा होगा, उसे मागधकोदेद्धिया। राजाकीदो पत्नियां थी । 
इसलिए उसके टीक दो विभाग करके उनको दे दयि गये! तवं दोनो 
पल्नियो ने भआधी-आधी देहुवाले एक एक विकृत सन्तान को जन्म 
दिया ।१-५ पत्ियोने उनक्रो वाहूर फेक दिया! तवजरा नामकी 
पिशाचीनेउनअ्द्धोको जोड दिया} दोनो एको गये। यहु देखकर 
जरा भाग गयी। उस कुमार का जरासन्ध नाम हुआ) आजके 
राजाओ मे सतवसे शक्तिशाली वही दहै । घमण्डी तेस अक्ौर्हिणी सेना 
के साथमेरे साथ लडने आयाथा। मैने सत्तरह्‌ वार उन सेनाओको 
नष्ट करके भगादिया। उसका मेरे साथ इतना वैरहै। वह्‌ अप 
लोगोको कभी कर नही देगा! उसका वध करनेके वाद ही याग 
करना चाहिये! अतएव आवेष्यक रहै किं अर्जन, भीम ओरमै जल्दी 
चले । हे भूपाल हमलोगो कोञआज्ञा दीजिये। ६-१३ यहु सुनकर 
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पुण्डरीकोत्भवनादिकनूक्कु नील- 

कण्ठनुमाधारमल्नो भवत्पद । १३० 

कुन्तीयुतनितु चौन्नतु केटूरं 

चैन्तामराक्षन्‌ चिरिच्चरुछटिच्चेम्तु । १३१ 

अंन्तिन सन्तापमुद्िरवुण्टाकुन्न्‌ 

पिनूतुणयुण्टु जानन्तणरमुण्टु १३२ 

राजशिखामणियायुदछ नी यिष्पोदध्‌ 

राजसूय चंय्वानेतु मटिक्केण्ट । १३३ 

व्याजमौद्िञ्लु वेण्टुन्नं करम्मङ्डट्क्कु 

राजप्रवररटिमप्पणिचैय्यु । १३४ 

ओीन्ने विषममायुदृ्ु नमुक्कतु- 

मिन्नतंन्नन्पोदु चौल्लुवन्‌ जानटो । १३५ 

ज रासन्धवधं 

पण्ठु भुगुमुनियेच्चेन्नु मागधन्‌ 

कण्टु सेविच््चितु सन्ततियुण्टावान्‌ । १ 

अम्मूनितन्मटितन्निलप्पोढ्‌ देव- 

निभ्मितमा्यौीर मान्पट्वृ वीणु । २ 

पत्तिक्कितु कोटुत्तीटुकन्नाल्‌ 

पूत्ररत्नमूण्टामेन्नु नल्कि महामुनि । ३ 
ओर नीलकण्ठ (शिव) के आश्रयदाता है। कुन्तीपुत्र (युधिष्ठिर) का 
यह कहना सुनकर कमलाक्ष (श्रीकृष्ण) हंसे ओौर वौले-१२७-१३१ 
तुम्हारे मन मे सन्ताप क्यो होता दै? मै जौर ब्राह्मण लोग तुम्हारे सहायक 
है। राजाओ के शिखामणि आप अब विना सकोच के राजसूय अवश्य 
कीजियि। ओरजो भूपालहै वे अपेक्षित कर्मोमे विना कपट के आपकी 
सेवा करेगे । हमाराएक ही प्रतिवन्ध होगा। वह्‌क्याहै यहभी्मै 
प्रेम के साथ कर्हंगा 1 १३२-१३५ 


जरासन्ध का वध 


पूवेकाल मे मगध के राजा ने सन्तानोत्पत्ति केतु भृगु मुनि की 
सेवाकौ! तव उन मूनिके गोदमे देवो का निर्मित एक आम भिर पड़ा। 
महामुनि ने, यह कहकर कि इसे अपनी पत्नीकोदो तो तुम्हारे एक 
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इच निलत्तुनिचन्नतुमिन्नना- 
ढन्नतुमौन्तुमे तोन्त्रुन्नतुमिद्ल २४ 
अक्कथ कैटुरुढुदेचितितु कृष्णनु- 
मीक्कूमौक्कू मतिनुण्टवकाशव्‌ । २५ 
पण्टु मधुरयवकु कष्णनोदट्‌ पट 

कण्ट चंन्नोरुनाद्‌ मण्टुन्ननेरत्तु । २९ 
कण्टुनित्वकुन्नितु जानुरमैत्नाकिला 
कण्टीट्वानवकाणं धरापते 1 २७ 
अन्नतुकेट्ट्‌ चीन्नान्‌ जरासन्धनु 

मन्त्‌ मम वल कण्टतल्ती भवान्‌ ? २८ 
वी ररं मण्टिच्चुपोरुन्नं कृष्णन्‌ 

पारात्‌ पाञ्जुकठञ्जतु कण्टीले ? २९ 
कण्टेनट्त्त ड ङतिर्तोरनेरत्त 
कौण्टलुनेर्व्वण्णनुं नीयुमोटुन्नतुं । ३० 
ओटिच्चतारन्तुमोटियतारन्न्‌- 

मूट तिरिच्चुपोन्नेतु तिरिञ्जील । ३१ 
सणयमुण्टु भवानुद्धिटलद्भिलो 

संशय तीक्कमिन्नृण्टायतु केट्क्क । ३२ 
केढ्यविकल्‌ केकाच्किलुमिनिक्किचियु 
पोवकंढत्तिद्धुने सणय वेरिट्‌ । ३३ 


~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~. ~~~ ~ 


कोषध्यानसे देखकर मागध (जरासन्ध) को णका हुई ओर वह्‌ वोला- 

“तुम्हारा चेहरा देखकर मृन्ञे लगता हँ कि मैने वुम्ह पहले कही देखा धा । 
परन्तु करटा देवा धा गौर किस दिन देखाथा यह्‌ मृञ्चे विलकूलदही नही 
याद आता है । सुनकर कृष्णने कहा--ष्ठीकरै जर कारण भी 
है कि आपको एसा नगताटै। पहले एक दिन आपसेनाके साथ ङ़ृप्ण 
का सामना करनेके लिए मथुरा गये । २०-२६ जवञआप भाग रहे 
तव भ खड़ा सव देख रहा था । यही अवसर होगा जव आपने मुञ्चे देखा 
धा यह्‌ सुनकर जरासन्ध ने कहा, “उस दिन जापने मेरा वल्ल नही 
देखा था? जो कृष्ण वीरोको भगाताह वही उस दिन जल्दी भाग 
गया, देखा नही ? जव निकट से युद्ध हुमा तव मैने मेषवणं को ौर 
तुको भागते देखा । लौटकर यह भी न मालूम किया कि किसने भगाया 
सौर कौन भागा” (मागध ने फिर्‌ कहा) “अगर जापको इस विपय मे 
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धम्मजनुं विट नत्किनान्‌ वेकातं 
विप्ररायुन्मदमोटवरेवरु १४ 
नन्मतिनुमेरि वन्मरवुं तक- 

त्तर्ति विचिच्च कचिच्चु पृष्टच्चुच- 
त्नम्मागधन्टं नगरमकं पृक्कार्‌ १५ 
अर्घ्यपाचादिककौण्टवर्‌ तङ्ङ्छ- 
स्सत्वकारवृच॑य्तु चोदिच्चु मन्नवन्‌ । १६ 
उद्ध्िलह ङ्का रमढ्छारणर्‌ निङड- 
टु्ूठवण्ण परञ्जीटुविनेन्तरप्पोट्‌ । १७ 
माधवन्‌ मन्दस्मितं चेम्तु चीत्लिना- 
न्मागधनाय जरासन्धभूपते ! १८ 

चौ त्लियतल्ला कौटुक्कुपोलन्तण- 
विकल्ल विकल्पमेन्त्ल्लारं चौत्लुन्न्‌ 1 १९ 
तटूछलुण्टायतुमुद्िलतुतन्ने 
कदटूठमीटिञ्जतु मून्पे परयण । २० 
चौत्लुविन्‌ वाञ्छितं नल्कुवन्‌ निङ्‌ उदं 
चौल्लणमारेन्ु नेरे मटियातं । २१ 

पिच्ेयु कृष्णनंस्सूक्षिच्चु मागधन्‌ 

चीत्नान्‌ तनिक्कार शङ्धु मृटुक्कयाल्‌ । २२ 
पण्टीरेटत्तिन्नु कण्टवारण्टन्न- 

तुन्टु तव मुखं कण्टु तोन्तून्नत्‌ं । २३ 





युधिष्ठिरने तुरन्तही आज्ञादी। तव ब्रह्मणोका वेप धारण करके 
तीनो निकले । वडे-वड प्राकारो को लांघते हुए, वड़े पेडो को नष्ट करते 
हुए, सिंहनाद करते हुए, खेलते हए ओौर गवं दिखलाते हृए वे मागध 
(जरासन्ध) के नगर मे पहुचे। तव राजा ने उनका अघ्यं पाद्य आदि 
से सत्कार करके पूछा । आप लोग भीतर अह्ङ्कार रखनेवाले ब्राह्मण 
है। आप क्या चाहूतेहै? सच कदिए। तव श्रीकृष्ण मुस्कराकर 
वोले, है मगध के राजा जरासन्ध । ब्राह्मण जो कुछ भी मगि आप 
तुरन्त दे देते है, इसमे कोई सन्देह नही, सब लोग यही कहे है । १४-१९ 
इसी कारण हम लोग भी भीतरसे प्रेरित हृएु 1 विना कपट के पहले 
ही कह दीजिए । (राजाने कहा) अपनी इच्छा वतलाइए। मैदे 
दूमा। अआपनलोगकौनदहै यह्‌ भी विना छिपाये वतलाइए"^ फिर कृष्ण 
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अन्नोटो फलृगुननोरो वृकोदरन्‌ 
तच्नीटो युद्ध तुटङड्न्नृ नीयिप्पौढ्‌ ? ४४ 
एव जगन्मयभाषित केट्टटन्‌ 
भावं पक्तृ परञ्वितु मागधन्‌ । ४५ 
गोपन्‌ भवान्‌ जिष्णु कोमछठनन्नुर 
कोप पीरप्पान्‌ वृकोदरनाकिला । ४६ 
अन्त्‌ परज्जीर्‌ मन्नवन्‌ मागधन्‌ 
चैन्तटनायुधशालयक पृक्कान्‌ । ४७ 
रण्ट गदकदैटत्तुकोण्ट्वन्नु 

ण्टिल्‌ वेण्टतेट॒त्त॒कट्‌ भीम । नी | ४८ 
अन्नवन्‌ चीन्नप्पोद्ध्‌ माधवन्‌ भीमनं 
चेन्नालुमन्नीन्न्‌ तटिट करं कण्ट । ४९ 
पिन्नयुण्टाय विशेप परवति- 
नेच्लाल्‌ पणि पणि चिरं निरूपिच्चाल्‌ । ५० 
वटुत्तिलूनिन्न्‌ पेरुमारियु गद- 
तद्वियु तङ्डद्धिल्‌ दृष्टि प्ररियातं । ५१ 
तप्पान्‌ पट्धृतुकट्‌ नोविकयुमतरयु 
कत्प्पुकलन्चेव रटभुतमावण्ण । ५२ 
मूप्पुरवरियुमन्तकनु पण्ट्‌ 
मृप्पार्‌ नदटृङडमारृण्टाय पोरपोलं । ५३ 


न 





राजवीरोमें्रेष्ठ ! उसी यद्ध परह्मलोगोका वड़ा मोहौ गयादह। 
किसके साथ तुम वृद्ध प्रारम्भ करोगे, सुक्ञसे, फल्गुन (अर्जुन) सेया 
वृकोदर (भीम) के साथ?" जगन्मय (कृष्ण) की यह वात मूनकर 
मागधने भावावेशमे आकर कहा। अप केवल एक गोपदं, अर्जुनतो 
कोमल शरीरवाला भीम ही एकँ जो हमारा क्रोध सह सकते 
है । ४०-४६ यह्‌ कहकर राजा मागध ने तुरन्त ही अपनी आयुधशाला 
मे प्रवेश किया | से दो गदां लाकर भीम से कहा-"इनमेसे जो 
तुम्हे पसन्दहै,चे लो । यहु कहकर मागधने भीमको हाथ से थपथपाते 
हुए कहा-“अच्छा फिर चलो उसके वाद जो हुआ है उसका वणन 
करना अत्यन्त कठिन कामदहै। सोचने पर अद्भूत प्रतीत होतादहै) 
उनदोनोका कभी चक्राकारं घूमना, उनकी गदाओं का टक्कर खाना 
उनका अपने कोन देखकर दूसरे की गलतियां पकड़ना, उन दोनो का 
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निल्क्कतेल्लामवकाणं वरन्नना- 

छौक्कवे तीर्‌ परविनारत्नत्‌ । ३४ 
जङ्डट८पेभिच्चतु तरासेन्नतु- 
भिङ्डोदीर सव्यं चय्तुतरत्नाकिल्‌ । ३५ 
नङङ्ु सत्यं परयुन्तरतुण्टन्न्‌ 
मंगलदेवताकामुकनु चौन्नान्‌ । ३६ 
जीवनेत्तततं तरेणमिनिक्कन्न्‌ 

पावननायौर भूसुरन्‌ चौल्लुकिलू । ३७ 
एतु मटियातं जान्‌ कोटत्तीटुवन्‌ 
भूतेश्वरनाय शद्खुरन्‌ तन्नाणे । ३८ 
सत्यमितंन्ताद्यु केटवारे पुर- 
षोत्तमनाकिय कृष्णन्‌ चौद्लिनान्‌ । ३९ 
नेरे परया परमात्थेमङ्धिलो 

पोरिल्‌ पतिनेयुर नि्ध॑त्तोल्पिच्च । ४० 
क्रष्णनहमय जिष्णु शक्रात्मजन्‌ 
जिष्णुतन्नग्रजन्‌ भीमनिवनंटो । ४१ 
मन्नवनाकिय धम्मेजन्‌ चौल्कयाल्‌ 
निन्नोदु युद्धमपेक्षिच्चु वन्नितु । ४२ 
देहि युद्धं नृपवीरशिखामणे । 
मोहमतिङ्ल्‌ अडड््युक्केतयु पारं 1 ४३ 





सन्देह हो तो मै उसे दुर कलर्गा। उस दिन का किस्सा सुनिये 1“ २७-३२ 
मेसुन्‌यान सुन्‌ । इस विपयमे सन्देह तो रणक्षेत्रमे ही दुर हो सकता 
हिं सा कृष्ण ते कहा) । अच्छा फिर वहुरिये! “अवसर आने पर्‌ सव 
स्पष्ट हो जायगा 1 अव किये आपलोग कौन रहै?” तवर मगल देवता 
(लक्ष्मी) के वल्लभ (कृष्ण) ने कहा-'अगर आप प्रतिना करेगेकिजो 
कुछ भी हम मागि अप देगेतो हमभी सच्चौ वात कहेगे। (तव 
मागध वोले) “अगर एक पावन ब्राह्मण हमारे प्राणदहीको माँगवैठेतो 
मै तुरन्त ही देगा, भूतेश्वर शकर की कसम 1” एसा सुनकर पुरूपोत्तम 
कृष्ण ने निवेदन किया । ३३-३९ “अच्छातो मै सीधी वात कहटूगा । 
भ वही कृष्ण हूं जिसने तुम्हे सत्तरह्‌ वार युद्ध मे हराया था, यह्‌ इन्दरपुतर 
अर्जुन है ओर उसका वडा भाई भीम यह विराज रहे है। राजा युधिष्ठिर 
कौ अज्ञासे हम लोग तुमसे युद्ध मांगने आयेरहै। हमको यृदधदैदो, हे 
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नित्लंट निस्लुनित्लन्न ङ ङ्रय्क्कयुं 
तल्लु वरक्कण्टु तुदिद्टप्पतिक्कयु । ६४ 
वल्वभ कंक्काण्ट्‌ वेगालौदिक्कय्‌ 
चीट्लिक्कण्टन्योन्यमायु ताडिक्केयुं । ९५ 
इडडम्ते चन्त्‌ परतिनञ्चु नारुप्पाट्‌ 
अंडडन्तं वत्ते जायमन्न्‌ सगय । 
अज्जुननुण्टायितुदिढटलतुनेर- 

मच्युतनोदटु चोदिच्चरुढीटिनान्‌ । ६७ 
कौण्टलूनेव्वेण्णेनुपदेणवु चाच्नान्‌ 
रण्टाय्‌ पोटिच्च सरिच्चिट्वानप्पोद्ट्‌ । ६८ 
पच्चिल कीटि मरिच्चिह्टानर्ज्जुनन्‌ 
विच्चयाय्‌ मारूति मागधनृत्ेयु । ६९ 
तच्चुनिलत्त॒ पतिप्पिच्चीर्‌ पद 
निज्चलमाकच्चवृहटिनिन्नप्पोट्े । ७० 
मरेच्चरण पिटिच्चङ्डयरत्तीट्‌ट 
पट्टन्न्‌ चीन्तिनान्‌ मारुतपूत्रन्‌ । ७१ 
श्षुत्तकौण्टेटवु मत्तनाय्‌ मेवृन्न 
हस्तिवरन्‌ पन चीन्तुन्नतुपोलं । ७२ 
कृद्धतयोटतिशक्तना भीमन्‌ 
मृत्युपुरत्तिनयच्चानवनयुं । ७३ 


~^ ~~~ [नी 
^ ~~ "~ ~+ ~~~ ~ 


केषिद्रो पर मारते, कभी आयुधौ की नोक से वचते, कभी तालं वजाकर 
पुकारते 1 उनको कभी थकावट हौ जाती, कभी पर्रीना आजाता। वे कभी 
दीडते हुए लडते, कभी “उह्रो' “उहरो' टेसा चिल्लाते, कभी आघात को 
आता देखकर वचने के लिए कूदते, कभी वल्लभ (एक प्रकार का जायुध) 
लेकर रोकते ओर कभी आपस मे वोलते हए मारते जते थे। 
इस प्रकार पन्द्रह दिन वीत गये।1 अन्त मे वोध कंसे हुमा, वहु कटुना 
कठिन ह 1 ९०-६६ अजुन को एक वात मृन्ची, जिसे उन्होने कृष्णसे 
पृछा । उस पर मेघवणं (कृष्ण) ने उपदल दिया कि जरासन्ध को फाड 

कर्‌ फक्‌ दिया! तव भीमने (कृशलताके साथ) मागध को मारकर 
नीचे गिराया ओर उसके एक पाव को अपने परसे दवाकर निश्चल कृरके 
दूसरे पाव को पकड़कर उठाया ओर ट्स फाडडाला जसे किं एक 
घायल ओर्‌ पीडित हाथी तालवृक्ष को फाड़ उालताहै। इस प्रकार 
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भीमनु भीमनाकूं जरासन्धनुं 

भूमि कुलुङ्‌डूमारीत्ति बीदन्नतुं । ५४ 
नीङ्िडक्कठकयुं वाङििङच्चृरुडिडयुं 
तुदिडयद्क्कयु नी ङडातं निल्क्कयु । ५५ 
चालनापातनोत्थापनश्रामण- 
चालनालोकनालेपना्यङ्डणां ५६ 

ओरो तौीद्िलुकर्‌ काट्‌टुन्ननेरत्तु 

वीर रायुद्ूढवर्‌ कण्ण कुदटुक्कुन्न्‌ । ५७ 
वारिजलोचननु विजयन्‌ मुख- 

वारिजं पार््तुकौण्टाटिच्चिरिककुन्नु । ५८ 
मष्करमाय गदकर्‌ तम्मिलूक्कीण्टु 

पुष्करं पौट्टुमारद््ीर शब्दवुं । ५९ 
सिहवुमानयुमेट कणविकिनं 

सिंहनाद क्लुं च्तुचग्तद्उनं । ६० 
पारमटिक्कयु चोरयीलिक्कयुं 
वीरर्तौछिल्‌ कण्ट कण्णु कु्ुककंयु । ६१ 
कूटक्कौटुक्कयुं मुटित्तटुक्कयु 
चादिक्कछिक्कयु केटिलृप्पछिक्कयु । ६२. 
कोटियौलिक्कयुं माटिविचिक्कयुं 
वाटिवियवकंयुमोटिक्कछिक्कयुं । ६३ 





वड़ी शक्ति के साथ एेसा लडना जसा पटले तिपुरारि (शिव) ओर यमराज 
तीनो लोको को हिलते हुए लड़ थे, ८७-५३ भीम ओौर भयकर जरासन्ध 
का पृथिवी को कंपते हुए साय भिरना, कभी एक दरसरे से हटना, कभी 
लुकना, कभी आगे को ज्ुककर पास जाना, कभी एकह स्थान प्र उट 
जाना, चालन, आपातन, उत्थापन, भ्रामण, पालन, आलोकन, आलेपन आदि ` 
तरह-तरह की चाल दिखलाते समय वीर प्रेक्षको की आंखो को वडा आनन्द 
प्राप्त हुआ । कमलाक्ष (श्रीकृष्ण) तो अर्जुन का कमलमुख देखते हए 
हसते रहे । जव उनको वड़ी गदां टक्कर खाती तो वायुमण्डल को तोडने- 
योग्य शब्द ठता । ५४-५९. सिह ओर हाथी के युद्ध के समान सिंहनाद 
होते रहे । लोहे के आयुधो का प्रयोग, वहुत रक्तपात, रसे वीरकार्यो को 
देखकर प्रेक्षको को नयनानन्द प्राप्त हञा । इनके लगातार परस्पर 
आघात हीते रहै भौर इनसे वचते भी रहे । वे कभी कूदते, कभी शत्‌ 
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भिन्दिरावासवक्षःस्थल ! सन्ततं । 
इन्दीवरेक्षण | बन्दामहै वय- ८४ 
मिन्दिन्दिराठका ! वृन्दारकमुनि- 
वृन्दनिषेवित । चन्द्रक लोत्मव- ८५ 
च्छन्दस्स्वरूप । सततमरविन्द- 
मन्दिरावन्य ! जय परमानन्द ! ८६ 
वन्दारुवृन्दमन्दारतरो ! जय । 
वृन्दावनवास । वल्लवसुन्दरी- ८७ 
कन्दप्पविष्टपकुन्द | जय जय | 
विन्दुनादात्मक । कृष्णा जय जय | ठठ 
मृट्‌ निनक्कीटटिञ्जिङडनं केवलं । 
मटोरुवक्कुमिल्लाध्रितवात्सल्यं ८९ 
तामसमाय गुणोत्भवमायुटठ । 
काममोहुकोधलोभमानादियु ९० 
भूमिपा्तभूमाहकारभावनवृ । 
कामिनिमारिलुटछोरहद्धारवुं ९१ 
माधव । त्वन्महामायतन्‌ वैभव । 
वाधिकेकरुतिनि जडे दैवमे । ९२ 
जन्मनि जन्मनि निनूपादपङ्धजं । 
व्रह्मादिसेवितं सेविच्चुकौनृ्युवान्‌ ९३ 





~~~ 


गोविन्द । हे कमलाक्ष ! हे नन्दनपुत्र । हे अरविन्द के अभ्यन्तर (भीतरी 
भाग) के समान सुन्दर ' ह सपंराज पर सोनेवाले। तुम्हारी जयहौो। 
हे शिवजी के त्रिय । हं लक्ष्मी के अपने वक्ष स्थल पर धारणकरनेवाले ! 
हम आपके पादपद्म कौ वन्दना करतेहै। हे कमललोचन । हम वन्दना 
करतेटै। ह भंवर के समान केशवाले।! हें देवगण ओौर मुनियोके 
वन्दिति। हे चन्द्रकुलोद्धव। हे छन्दस्वर्प। ह निरन्तर अरविन्द 
मन्दिरा (लक्ष्मी) के वन्य । हे परमानन्द । तुम्हारी जयदो! हे स्तुति 
करनेवाले भक्तो के मन्दारवृक्ष । जय । हे वृन्दावन के रहुनेवाले ! गोपिथो 
के मदनस्वगं के कन्द । जय जय । ह विन्दूनादात्मक | ह कृष्ण जय । 
जय 1 सभी देवताओं मे आपको छोड़कर ओर किसौका आधितो के 
प्रति इतना वात्सल्य नही है । ८१-८९ तमोगुण से उत्पन्न काम, मोह, 
क्रोध, लोभ) मान जादि ओर राजाओ का वड़ा अहुकार ओर कामिनियो 
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दृष्टन्‌ पिटिच्चु कटुीटुन्न मन्नरं 
पटरुन्नदछिच्चुविद्ीटिनान्‌ कृष्णनु । ७४ 
नारायणा जय । नाथा ह्रे जय । 
नारदसेवित नारकनाशन । ७५ 
नारीजनमनोमोहुन । साधव ! 
पारेद्ुरण्टिनु कारणने ! जय { ७६ 
दामोदरा ! जय । पीताम्बर । जय! 
नामसहख मियन्तवने ! जय । ७७ 
रामा । रमारमण ! च्रिलोकीशा- 
त्माराम । लोकाभिराम 1 त्रिदशेश्वर ! ७८ 
विष्णो ! जय जय ! विष्वंभरापते ! 
वृष्णिकुलाधिप { कसान्तका { जय {७९ 
विष्णुमुखामरसञ्चयवन्दित । 
जिष्णुवयस्य ! मुकुन्द । जय जय ! ८० 
कुन्दप्रसूनमन्दस्मितास्य ¦ मुनू- 
कन्दनुपाधिपवन्दितपादार- ८१ 

विन्द ! गोविन्दारविन्दविलोचन ! 
नन्दभुतारविन्दोदरसुन्दर ! ८२ 
दन्दश्ुकेन्द्रशयन । जयजय | 

इन्दुःचूडप्रिय । वन्दामहेपद- ८३ 








अत्यन्त क्रुद्ध होकर शक्तिशाली भीम ने जरासन्ध को यमपुरी भेज 
दिया । ६७-७३ ओर कृष्ण ने तुरन्त ही उन राजाओ को मूक्त कर दिया 
जिनको उसद्ुष्टने वाधि दियाथा। हेनारायण । हनाथ। हें हरि 
तुम्हारी जयहौ ! हे नारद द्वारा सेवित। हु नरक को नष्ट करनेवाले ! हे 
नारियो के मन के मोहन! हे माधव। हें चौदहो लोको के कारण! तुम्हारी 
जयहो। हे दामोदर। हे पीताम्बर तुम्हारीजयहो। हे हजार नाम रखने 
वले । जय । हेराम। ह रमारमण । हें त्रिलोकीश। हे आत्मा- 
राम! है लोकाभिराम । हे देवो के ईश्वर! हे विष्णो। हि प्रृथिवीपते। 

जयजय । ` हे वृष्णिकरूल केनाथ। हे कस के नाशक । तुम्हारी जय 
हयो । हे विष्णू आदि देवगण हारा वन्दित! हे अर्जुनके मित्र। हे 
मुकरन्द । तुम्हारीजय हो 1 ७४८८० हं कुन्दपुष्प के समान मन्दस्मित 
(मुसकान) वाले । हे मुचुकुन्द राजवर दारा वन्दित चरणवाले ! , हे 
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अभ्यंगस्नानादि वस्तराभरणङ्‌डदट्‌ 

पित्पादु मृष्टाशन कट्िच्चादरालू । १०४ 
यात्रयु चीट्लि मुकुन्दनंयु नल्नाय्‌ 

वाट्वत्ति वणडिड स्तुतिच्चवरं पौयार्‌ । १०५ 


दिग्जयं 
मागधन्‌तच्चयु कौन्नु जयत्तोटे 
माघवन्मार्‌ वन्तु मन्ननेयु कण्टार्‌ । १ 
दिक्कुकट्‌ नालिलुमो रोरनुजन्मा- 
सुग्रमायुदूढ पटयोटं पोकणं 1 २ 
मक्कटु मटुद्धृढ बन्धुक्कट्टुमायि 
मूख्यवलेन वरुन्नतुमृण्टु जान्‌ । ३ 
दत्थमरुढ्च्तु मूगधविलोचनन्‌ 
नित्यन्‌ निरामयन्‌ निम्मलनीण्वरन्‌ ४ 
दुग्धांवुरागितिरूमकटटूवल्ल भन्‌ 
धक्तप्रियन्‌ पद्मनाभनेदरुल्नदधिढ । ५ 
पात्थनुमृत्तरदिक्कु जयिप्पति- 
चनार्त नालगवलेन पृरप्पट्रान्‌ । ६ 
मेरुमहामलयोकवु चेन्नवन्‌ 
नेरे पौरुतु जयिच्चु तिर कौण्टान्‌ । ७ 
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मे अभिपेक भी किया। उसने पटहे अपने पिताक द्वारा निरुद्ध राजामो 
का सत्कार किया। वेभी अन्यद्ध स्नान (तेल लगाकर स्नान) करके 
वस्त्र जौर आभूपण पहनकर फिर यधेष्ट भोजन करके वड़ी प्रसन्नता के 
साथ चले गये । १०१-१०्‌ 


| दिग्विजय 


मागध (जरासन्ध) का वघ करके विजय के साथ माधव आादिकोने 
राजाका दर्शन क्या । "आपका एक-एक भाकष्उग्र सेना के साथ 
एक-एक दिणा को चला जाय । मै भी अपने पुत्रो ओर्‌ अन्य वन्धुओ के 
साथ एक्‌ वडी सेनाके साथ अगा” दसा कहकर मुग्धविलोचन, 
नित्य, निरामय, निम॑ल, ईश्वर, शीरसागर की पूज्य पुत्री के वल्लभ, भक्त- 
प्रिय प्चनाभ (कृष्ण) सिधारे। अर्जुन भी उत्तर दिणाको जीतनेके 
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कट्मषनाशन ¡ निन्तृट कारुष्यं । 
नम्मव्कुरिचचिन्नुपुण्टाविरिक्कण ९४ 
टु.खसुखादिकौक्कक्कछञ्जिनि 
तृक्कालिणयोदु चेत्तृकद्देणमे ! ९५ 

इ कडने कूप्पि स्तुतिच्चु तेलिञ्जवर्‌ 
तिखिडन भक्त्या नमस्करिक्कूनेरं 1 ९६ 
मंगलदेवतावल्लभन्‌ चौट्लिनान्‌ 
निडङ्ढिनियज्ङ वैकातं पोयालु । ९७ 
तडञ्ट्तङङ्द्क्कुटढ राज्यमकपुक्कू 
मंगलत्तोटे वसिच्चालुमेवर्‌ । ९८ 
अङ्डनें नालञ्चुनान्‌ कछछिञ्जाल्‌ प्पिन्ने 
मङ्डात वन्पटयोटु वन्नीटण । ९९ 
उत्तमनाय धरम्मात्मजनूतन्नुटे 
सत्र्तिनानु कोप्पिट्‌टु वन्नीटुविन्‌ । १०० 
इत्थं नियोगिच्चु मागधनूतन्नुट 

पू्रनायोरू सहदेवनेक्कौण्टु १०१ 
पिताथंमाय शेषक्रिय चेग्यिच्चु 
पृथ्वीपत्तियायभिषेकवु चथ्तु । १०२ - 
मुन्नजनकनिरुद्धन्मारायोर्‌ 

मन्नवन्मारेयु सत्क्करिच्चीटिनान्‌ । १०३ 





का अहृकार यह्‌ स्व, ह माधव । तुम्हारी माथा कावेभवदहै। ओर 
यह्‌ अवं हमारी वाघान करे! हे पापनाशन । हमनलोगो के प्रति सदैव 
तुम्हारी दया हो ताकि हम हरएक जन्म मे तुम्हारे ब्रह्यादिसेवित पादपकज 
कोसेवा कर सकं ] ९०-९४ _ हमारे दुख यख आदिकोद्रूर करके हमे 
अपने पूज्य पादपद्मो मे लीन होने दीजिए) इस प्रकारवे हाथ जोड़कर 
स्तुति करके प्रसन्न हए सौर वडी भक्ति के साथ उन्होने नमस्कार किया। 
तव॒ मगलदेवता (लक्ष्मी) के वल्लभ (श्रीकृष्ण) ने कहा, “अब आप 
लोग विना विलम्ब के अपने-अपने राज्य मे प्रवेश कीजिए ओौर सुख-मगल 
के साथ रहिये | इस प्रकार चार पाचि दिन बीतने के वाद एक वड़ी सेना 
के साथ आइए । उत्तम युधिष्ठिर के यज्ञके लिए तैयार होकरञआं 
जाइए 1 ९५-१०० इस प्रकार आज्ञा देकर छकृष्णने जरासन्ध के पुच 
सद्देव के द्वारा अपने पित्ताकी दोषक्रियां कराकर उसका राजाके रूप 
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भूमियेयक्कज्जयिच्च्‌ तिर वाडिडः 
. सोमकुलोत्भवनाय युधिष्ठिरन्‌ १९ 
कोमलन्मारामवरजन्मारौद्‌ 
वामागियायुद्धू पाञ्चालितन्नीटु २० 
कञ्जविलो चनन्‌ पादपत्मङङ्कि- 
लजञ्जलिचेतिरिककुन्न करक्तौटु २१ 
तलुगुणनामङडलाय जपत्तीटुं 
निग्गृणत्ति ङलुर्व मनस्सीौट्‌ २२ 
वाद्धुन्न कालत्तु कृष्णन्‌ तिरुवरि- 
याट्िमाताकुन्न रुक्मिणियादिया २३ 
वल्लविमार्‌ पतिनारायिरत्तंण्‌व- 
रल्लावस्‌ं पतुप्पत्त्‌ पेटण्टायि २४ 
ची ट्लुवानावतत्लात सुततरीदु 
वल्लवीवल्लभन्‌ वस्लभमारोद्‌ २५ 
उद्धवर्‌ सात्यकरियत्नु तुटड्ििडनयु- 
गृद्ुत्तमन्मा राममात्यजनत्तीट्‌ २६ 
मन्विकढ्ध्‌ सेनापत्तिकलीदटुं निज 
बन्धुवगगेत्तीटु भृत्यजनत्तीटुं २७ 
आन तेर्‌ कालाद्‌ कुतिरप्पव्यीटु 
आनकशंख पटहादिकढोटुं २८ 
अन्तीर घोष परवानेदयुन्नठ- 
तन्तणरोट्‌ मुनिवरन्मारीटु २९ 





रत्न दे दिये । जितने भी रत्न मिले सहदेव ने सव लाकर युधिष्ठिर के 
चरणो पर समर्पित किये! नकुल तो पश्चिम दिभा को चले भौर विपुल 
घन के साथ निश्चल होकर वापस आये! १४.१८ इस प्रकार सारी 
पुथिवी को जीतकर चन्द्रश के राजा युधिष्ठिर अपने सुक्मार भादयौ 
के साथ, ओर वामागी (सुन्दरी) पाञ्चाली के साथ, कमललोचन कृष्म 
के चरणकमलो पर अञ्जलि के रूपमे लगेहाथो के साथ, उनका नाम 
सकीतेन करते हए, निर्मण का निरन्तर ध्यान करते हुए जब विराज रह 
थे तव समृद्रकी पत्ती लक्ष्मी कीदही दूसरे रूप रुकविमिणी के साथ, तथा 
सोलह हजार एक सौ आठ गोपियोमे प्रत्येक के दस-दस के हिसावसे 
जिनकौ गिनती करना असभव है इतने पुत्रो के साथ, अपनी वत्लभाथौ 
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वेगेन च॑न्नुत्तरकुरुराज्यवु- 

माके जयिच्चु रतड्‌ङ्द्ध्‌ वाड्‌डीटिनान्‌ । ८ 

अटमित्लातोकं दिन्यरत्न उं 

कीटवनाय नृपनु नल्कीटिनान्‌ । ९ 

भीमन्‌ किट्टक्कोट्‌द्‌ पोयिप्पटयुमाय्‌ 

भरुमिपालन्‌मारेयोवेकज्जयिसच्चवन्‌ । १० 

अत्थमनेकं चुमप्पिच्तुकीण्टुव- 

ननृत्तमना धम्मंपुत्क्कुं नल्किनान्‌ । ११ 

तंक्कुदिशि सहदेवनु पोयोरो- 

मुष्करन्माराय राजाक्कठे वेन्नान्‌ । १२ 

लद्धधिल्‌ चेत्तु विभीषणन्‌ तस्नोटु 

शङ्धकुटातं घटोत्क्कचन्‌ चौत्लिनान्‌ 1 १३ 

पुण्डरीकेक्षणन्‌तन्‌ कृपयुण्टाक- 

कौण्टु युधिष्ठिरनाकुन्न मन्नवन्‌ १४ 

राजसूयत्तिनु कोप्पिट्ितिक्काल 

पूजितनाय नीयु तिर न्करुक । १५ 

कृष्णनामं केट्टु भक्तन्‌ विभीपणन्‌ 

रत्न ङडछ८टभिल्लातोठ नल्किनान्‌ । १६ 

उण्टाय रत्नड ड ठीक्कस्सहदेवन्‌ 

कोण्टन्नु धम्मंजन्‌कात्क्कलू वच्चीटिनान्‌ । १७ 

पश्चिमदिविकनु पोयि नकुलन 

निश्चलनायपेरिकत्थेवुमाय्‌ वन्नान्‌ । १८ 
लिए चतुर सेना के साथ निकले 1 भेर पवत तक जाकर युद्ध मे विजयं 
पाकर (वहांके राजाभोसे) करले लिया । १-७ _ फिर उत्तरकुरु राज्य 
जाकर उसे जीतकर असंख्य रत्न ले लिये । अनन्त दिव्यरत्न विजयी राजा 
(युधिष्ठर) कोदेदिये।! भीमतोपुरवकी तरफसेनाके साथ गये ओर 
वहं के राजाओो को जीतकर विपुल धन लदवाकर लाये ओर उत्तम धर्मपुत्र 
को उन्होने दे दिया दक्षिण दिशामे जाकर सहदेव ने अनेक णक्तिशाली 
राजागोका वध किया। घटोत्कच तोलद्धुा गया जौर वहा नि.शङ्ख 
विभीपण से वोला। ८-१३ कमललोचन (कृष्ण) की कृपाके कारण 
राजा युधिष्डिर्‌ ने अव राजसूय यन्न करने के लिये तैयारी की है । पूज्य । 
अपभी करदेदे। छकृप्ण कानाम सुनकर भक्त विभीपण ने निस्सीम 
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गान्धारिमुन्पाय मातुजनत्तेयुं 

गान्धारनादिया वन्धुवग्गेड्‌डटयु ४८० 

यच्छन्‌ दुरियोधनादिकब्य कण्णेनुं 

स्वच्छचित्तन्मारा द्रोण भीष्मर्‌ ४१ 

विष्वविल्लाछियायुढृढ कृपरतानू- 

मर्वत्थामावृममात्यव रन्मारं ४२ 

विए्वासमुटढ विदुरर वेकातं 

निरशेपमाय पटयुमायादरान्‌ । ८३ 

दुरशासननोटु वेर परञ्जिड ड्‌ 

निर्ण द्धुमिन्ने कणिकनुमाय्‌ वलन्‌ ४ 

यागं कट्िक्कन्नु चीच्नान्‌ नकूलनु- 

मागमिच्चारवरव्वण्णमेवर्‌ 1 ४५ 

आनत्तवी रन्मार्‌ पाज्चालभुपर्‌ 

मानिच्च्‌ साल्वन्मार्‌ वीरन्‌ विदभन्‌ ४६ 

सुञ्जयभ्रुपन्‌ं माद्रराजाक्कटु 

कुञ्जरवीररु कोद्धणमन्नरं ४७ 

वन्पु नटिक्कुन्न सुभन्मार्‌ मागधन्‌ 

कन्पमित्लातौर काशिनृपनूतानु- ४८ 

मंगर वगर वीरर्‌ कलिगरुं 

मंगलनाकिय पुद्नृपन्‌तान ४२ 

कुन्तव्वीरनुं कारूपभरपरं 

सिन्धुरभूपरु नेपधवीररं ५० 
उनका स्नागत किया ओर आवश्यक पदार्थाका सग्रह करने लगे ३२-२३५ 
नकुल हस्तिनपुर चला जाय ओर मिव्रजनो को निमन्वणदे। गान्धारी 
आदि मातृजनो को, गान्धार आदि वन्धूवर्गो को, पिता धृतराष्टू, दुर्योधन 
आदि, कणं, शुद्धचित्तवाले द्रौण, भीष्म, विष्व के एकमाव धानुष्क (धनुर) 
करपाचायं, अश्वत्धामा अमात्यवर, ओौर विण्वास के पाच विदुर, इनं सवको 
बूलावे ओर कहै किवे सपूणं सेनाके साथ पधार! दु्णासन से अलग 
से कटे कि वह्‌ आज दही कणिक के साथ निर्णद्भु जवे ओर याग करावे। 
नकुल नेएेसादही कहा ओौर उसी प्रकार सव लोग चले आये) ३९-४५ 
आनत्तं देश्र के वीर, पाञ्चाल के भूपाल, मान्य साल्वभूपाल, वीर विदभे- 
पति, राजा सृञ्जय, मद्रदेणके भूपाल, कुञ्जर देणके वीर, काद्ुणके 
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अन्धकवृष्णिभोजादिकढतस्मौटु 

चैन्तारिलूमानिनितसुटे वट्लभन्‌ । ३० 

नन्दनु नन्दननिन्दिरामन्दिर- 

निन्द्रादिवृन्दारकवृन्दवन्दित ३१ 

निन्दुकलाधरवन्यन्‌ मुकुन्दना- 

नन्दस्वरूपन्‌ जगन्मयन्‌ गो विन्दन्‌ ३२ 
अन्ययनन्यक्तनद्यनीश्वरन्‌ 

दिन्यजनङ्डद्ट्‌मनसि वसिप्पवन्‌ ३३ 

सव्यसाचिप्रियन्‌ हव्यवाहप्रभन्‌ 

कव्यादनाशननुर्व्वीधरधरन्‌ ३४ 
उन्परकोन्तन्पुरानंभोजलोचनन्‌ 

उन्परिलन्पन्‌ परनुपुरुषन्‌ कृष्णन्‌ ३५ 

कुभीन्द्रडभंकंटुत्त वन्पन्‌ विभ 

कूभीन्द्रतापापहारी मधुवैरि ३६ 

पाण्डवन्‌तन्नुट राजसूयत्तिनु 

खाण्डवप्रस्थमाकून्न पुरिपुक्कान्‌ । ३७ 

आनन्दमुढ्ुककण्टु वन्दिच्चवर्‌कल्ु 
वेणुन्नतेल्लामीरुकिकत्तुटकिडनार्‌ । ३८ 

हस्तिन पक्क नवूलन्‌ वरुत्तणं 

मिवमायुद्रूठ जनत्तेयु वैकाते । ३९ 

व 1 
आओौर उद्धव, साव्यकि आदि उत्तम मन्त्रियो के साथ, १९-२६ अमात्यो, 
सेनापत्तियो, अपने बन्धुभ, भ्रत्य, दाथियो, रथो, सैनिको, घोड़ो, आनक, 
शख, परह्‌ आदि वाद्यो, ब्राह्मणो, मुनिवरो, ओर अन्धक, वृष्णि, भोज 
आदिको के साथ लक्ष्मीदेवी के वल्लभ, नन्दपुच्र, इन्दिरा के पति, इन्दर 
आादिदेवोके हारा पूजित, चन्द्रकलाको धारण करनेवाले (शिव) के 
वन्द्य, मुकुन्द, आनन्दस्वरूप, जगन्मय, गोविन्द, २७-३२ अव्यय, अव्यक्त, 
अद्रय, ईश्वर, भक्तजनो के मन मे निवास करनेवाले, सव्यसाचि (अर्जुन) 
के प्रिय, अग्नि के समान तेजवाले, राक्षसो के नाशक, पव॑त को धारण 
करनेवाले, देवो के परति कमललोचन, देवो के नाथ, परमपुरुष, कृष्ण 
कुभीनद्र (गजराज) का गवं मिटानेवाले, विभु, कुभीन््र (गजेन) का ड ख 
द्र करनेवाले, मधु के शत्रु, युधिष्ठिर के राजसुय मे उपस्थित होन के 
लिए खाण्डवप्रस्थ नामक नगरं पहुचे । पाण्डवौ ने बङ्‌ आनन्द के साथ 
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कण्ट तुटरेततुटरं वरु््रतु । 

कण्ट कूटातोणमृलूढ पैरुन्पट । ६१ 
शंख ङङ्छ्‌ भेरि पेरू मदृदठ 
दुन्दुभि नक्रयिटय्क्कयुदटुक्कुकन््‌ ६२ 
कौन्पु कढलुकढ्‌ ताच्वु वीणयु 
तन्पुराने ! शिवशङ्धुरायेन्नते ६३ 
चीत्लावतुण्टाय घोष निरूपिविकल्‌ । 
अंल्लारेयुमौक्क सत्क्कारवु चेय्तु ६४ 
नल्ल वैण्माछिकतोरसिरुत्तिनान्‌ 
कल्याणमोटमात्यानुजन्मादिकदष्ट्‌ । ६५ 
कूपतटाकङडद्ध्‌ वेण्टुवोद्धमुष्टु 
शोभकलन्नं नेदु को णिकष्ृण्टु ६९ 
किङ्कुरन्मारुष्टु वेण्टतींरक्कुवान्‌ 
सङ्कटमौन्तिनु सिल्लौरुवक्कुमे । ६७ 
इप्रभावडडद्ध्‌ कण्ुटुप्पूविलं्रयु- 
मत्मृतमान्तीर धरमम्मजन्‌मानस ६८ 
चिलूपुरुषद्धुलुरच्चितु शान्तमाय्‌ । 
तत्प्रभावडङ्कछ्ितीक्क्यन्नोतिटृटु ६९ 
तत्पादपत्मङडद्ुट्‌प्पूविलाक्किनान्‌ 
पोल्‌प्पूविल्‌मानिनितन्‌ विग्याट्रवु- ७० 





वेग से चलनेवाले पैदल संनिक, जल्दी-जल्दी आति दिखाई दिये । इतनी 
वड़ी सेना थी कि उसका अन्त अदृश्य था । हे प्रभो! शख, भेरी, वडे 
वड़े नगाडे, मर्हंल, दुन्दुभि, नक्र, इटय्क्क, उदटुक्करु, जादि वा्यविगेष, 
सिगियाँ, तुरियं ताल, वीणां इन सभी वाजो का एेसा शव्द निकला किं 
सोचने पर टे शिव 1! है शद्धुर'के सिवाय ओौर कुछ नही कहाजा 
सकता था! सवका यथोचित सत्कार करके अच्छै-अच्छै महलो मे 
अमात्यो ओर अनुजो ने उनको ठहराया ताकि वे सुख से रहै । ५८-६५ 
वहं यथेष्ट कुएं ओर तालाव थे ओौर देखने योग्य लम्वे-लम्बे जीने थे। 
आवश्यक वस्तुएँ लने के लिए पर्याप्त नौकरये। किसी कोभी किसी 
प्रकार की असुविधा नही हुई । इन प्रभावो को देखकर धर्मज (युधिष्ठिर) 
आग्चयं चकित हुए यौर उनका मन शान्त होकर चिघ्पुरुप हीमे स्थिर 
हभ । उनकेये सव प्रभावदहै, एसा समञ्ञकर उनके चरणकमलो को 
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कोसल केकय चेदिनृपन्मारुं 

मेदुरन्मारा वि राट राजाक्कटुं ५१ 

माठवन्‌ चोन केरछन्‌ पाण्डयनु 
केक्ियेरन्न मदु नृपन्मार्‌ ५२ 

नारद व्यास धौम्यादिकठायुलढ 
घोरतपोधनन्मारीटु शिष्यं ५३ 

ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्य जुद्रादियु 
धार्स््मिकनायुदठ धस्मेजन्‌तन्नुटे ५४ 
राजसूयत्तिनु वननु निरज्जितु 

राजितयाय महाराजधानियिल्‌ । ५१ 
तडड्ठछाल्‌ तडडउालाय सत्व्कारडडद्ध्‌ । 
तङउद्य्तङःड्वक्‌नूक कोप्पु पदवियु ५६ 
तिडिङचिकछडि उन वन्पटक्कोप्पुमा- 

यि डत भमियिलुद्छ राजाक्कन्मार्‌ 1 ५७ 
कूभनू कीन्पु पीतिञ्ज चेन्पौन्निनाल्‌ 
वन्पुद्ूकछ वुं भिकटट्‌ मुन्पिलकन्पटि ५८ 
कल्लोलमालकट्‌ चंल्नुन्नतुपोलं । 
तुलि्दिनटक्कुन्न वेदरक्कुतिरकट््‌ ५९ 
तेराछ्िककाय पोराचिवीररं 

कालायमेरन्न कालादयप्पटकदयु ६० 

भूपाल, चमडी सुभ, मगध के राजा, निष्कम्प काशिराज, अग, वग ओर 
कलिद्ध के वीर, मागलिक पुड्देण के राजा, कुन्तलदेश का वीर, कारूष के 
राजा सिन्धुभूपाल, नैपधवीर, ४६-५० कोसल, केकय, ओौर चेदि के 
भूपाल, हृष्टपुष्ट विराट के राजा, मालव, चोल, केरल ओर पाड्यके 
नृपवर, ओर भी उत्लासवा्ते भूपाल, नारद, व्यास, धौम्य आदि धोर 
तपोधन ओौर उनके शिष्य, ब्राह्मण, क्ष्तिय, वंश्य ओर बद्र ये सभी धार्मिक 
धमंपुत्र (युधिष्ठिर) के राजमुय मे आये ओौर उनसे राजधानी भर गयी । 
सव अपनी-अपनी पदवी के योग्य उपहार लाये गीर अपने-अपने योग्य 
आइम्बरके साथरहे। इस प्रकार पृथ्वी के सभी भूपाल चमकनेवाली 
सेना के साथ पधघारे  ५१-५७ वडे-वडे हाथी जिनके कुभ (मस्तक) ओौर 
दति चमकनेवाले सोने से टके थे, जगे-अभि चल रह ये मानो समुद्र के 
तरज्गअगेजा रहैहौ।! कूदते हए सफेद घोड़े, महारथौ सैनिक वीर, 
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पाचकन्मारोटद्क्कठटयिल्‌ वेण्टता- 
चरिच्चीटण भीमन्‌ मटियातं। ८१ 
स्वण्णङडनध्‌ कण्टक दान ङन्‌ चय्यणं 
कण्णनुमाचायेनाय कृपरुमाय्‌ । ८२ 
इन्नि वेणुत्नतु भीमष्मरोटल्लारुं 

चस्न्‌ चोदिच्चुकीद्टुकन्नते वेणृन्नृ । ८३ 
इत्थ नियो गिच्च्‌ धम्मंजन्‌तानन्तु 
रुद्धमनस्सीट्‌ यागु दीक्षिच्चान्‌ । ८४ 
ऋत्विक्कूकट्‌ सदस्यादिकट्‌ क्रिया- 
वद्धत केवकौण्टु कर्म्म तुरड्िडनार्‌ । ८५ 
वेदद्ध्वनिकटुमाहुतिशन्दव 

वेदियर्‌ तस्मिल्‌ परज्नृद्ढ घोपव्‌ं ८६ 
होमध्‌मडडउद्ध पावकज्ज्वालयु 
सामगानप्रभेददृध्वनिपुरव्‌ । ८७ 

वेर पलतरमोरो रसडङ्दिल्‌ 

चोर करिकट्मुण्टडडीरं दिशि ८८ 
वाद्यघोप चतुरंगसेनारवं 

चोदयोत्तरकाण्ट्‌ सवन्धशन्दवुं ८९ 
घोपिच्चिवण्ण तुटडिड महाक्रतु 
पोपिच्च्‌ देवकटु मनुजादियुं । ९० 





चाहिये । सज्जनो की पूजा घर्जुन करे ओर्‌ अच्युतजी ब्राह्मणो का पाद- 
प्रक्षालन करे। ओर भीम रसौरईमे जाकर याचको से आवष्यक काम 
करावे। कणंतो आचायं कृपके साथ उचित स्वर्णदान करे! भौर 
क्या होना चाहिये इसके सवन्धमे सव लोग भीष्मजी से जाकर पृषठे। 
इस प्रकार आनना, देकर युधिष्ठिर जीने उस दिन शुद्ध चित्तके साथ 
यागदीक्षा ली । ७८-८४ ऋत्विक्लोगो भौर सदस्यो ने अपनी-अपनी 
जिम्मेदारी स्वीकार कर याग प्रारम्भ किया। वेदघ्वनि, आहुत्तियोके 
शव्द, ओर वैदिको के आपसमे चर्चाकरतैके घोपहोने लगे। होमके 
घूर, अग्नि की ज्वालाओ, ओर तरह-तरह के सामगानो की ध्वनि भी 
होने लगी। दूसरी तरफ भात ओौर तरहु-तरह कौ रसवाली भाजी आदि 
खाद्य पदाथं तेयार हृए 1 वाद्यघोप, चतुरंग सेनाकाण्व्द, प्र्नो ओर 
उत्तरोके कारण लोगोका पारस्परिक शब्द, इस प्रकारके घोष के वीच 
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मुल्पलनेत्राधिवासमुण्टाकया- 
लिप्पोषिविटेयुण्टायतु निण्णेय । ७१ 
णान्तनायुदधठ युधिष्ठिरनन्नेर 
शान्तनवनृतन्ने वन्दिच्चु चौत्लिनान्‌ । ७२ 
ताता । विदुरा ! सुयोधना ! निङ्डलि- 
न्नादरवोटिनिक्कुटूढ धनं काण्क । ७३ 
नि ड उद्धुटेयतिवयीक्क निण्णेय- 
भिङ्ड्‌ वेणुन्नतु चग्क चोदिक्केण्ट । ७४ 
अच्छनिवयीक्क सूक्षिच्चिरिक्कण 
वैच्चीर काटचयेटुक्क सुयोधनन्‌ । ७५ 
मन्नवन्माक्वूं वेणुन्नतु सञ्जय- 
नौ्तौलियातेयौ रुकिकक्कोटुक्कणं । ७६ 
कृत्यमकरव्यमपकृत्यमन्निव 

नित्यवु भीष्मरं द्रोणरं चौल्लणं । ७७ 
अश्वत्थामावगियिणं द्िजन्मार 
दुशशासननिल पन्तियिल्‌ वय्क्कण- ७८ 
मेच्चिलेदुप्पिच्चटिच्चुतक्िपिपच्चु 
निणडेपञयुद्धिवरुत्तुकयु वेणं 1 ७९ 
सज्जनपूजकनज्जुनन्‌ चय्य॒ण- 
मच्युतन्‌ विप्रं काल्‌कट्कुकिक्कण । ८० 





अपने मनमे रख लिया। ओर सोचने लगे कि यहाँ जो महालक्ष्मी की 
कृपा हुई है वह॒ कमललोचन के यहाँ रहने के कारणदही हृआरहै, इसमे 
कोई सन्देह नही । ६६-७१ उस समय शान्त युधिष्ठिर ने शान्तनव 
(भीष्प) से कहा, “हे दादाजी । हे विद्ुरजी। ह सुयोधन! आप 
लोग आज मेरा धन सादर देख लीजिए । यह सवञआप लोगोकाही 
है। इससे जो कुष करना है कर लीजिये, पृष्ठने की आवश्यकता नही । 
पिताजी इन सवका देखभाल करे ओर यहं जो उपहार दिया गया है उसे 
सुयोधनलेले! राजाओकोजो कुष चाहिये वह्‌ उनको सञ्जय पहुंचा 
दे} ओर भीष्म ओर द्रोण मुञ्चे सदेव वताते रहेकि क्या करनारहै, 
क्यानकरनाहै ओर क्या गलती हुड है 1 ७२-७७ अश्वत्थामा ब्राह्मणो 
कीसेवा करे ओर दुश्शासन को भोजन के लिए पक्तिमे वैठाया जाय) 
ओर्‌ जूठा उदठ्वाकरः सफाई कर दी जाय मौर सभी स्थानो मे ुद्धि रहनी 
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गृूढमायुढीर गोविन्दमूत्तियं 
पीठत्तिन्मेल्‌वच्चु तुक्काल्‌ कट्टुकिच्चू १०१ 
पूजिच्चु वन्दिच्चु वीणुनमस्करि- 
च्चाचारवृरचैस्तु राजावु निन्नप्पोढू- १०२ 
करद्धनायोरु शिशुपालमच्चव- 

नुत्थानवु चौय्तिट्‌टुच्चत्तिल्‌ चौस्लिनान्‌ । १०३ 
कुण्डिनं तच्निल्‌ निन्नुण्टायतोककुन्पो्‌ 
कुण्डन्मा रायुदृछ पाण्डवन्मारयु १०४ 
ओन्नीण्टु तोन्तुन्नितन्नुदििलेन्नतु 

नन्नल्ल चौल्किलो निर्ण्णयमंङ्धिलु १०५ 
उद्धिढलरिवित्लयातीर निङ्डलि- 
व्कनृढनायुद्धीर गोपालकन्‌तन्नं १०६ 
कालु कट्किच्चु पजिच्चतोक्कुन्पोढ्‌ 
बालन्मारे 1 पद्धृताय्‌वन्नु यागवु । १०७ 
इन्नवनेन्तृमिि्लिल्लवुमित्लिव- 
नौन्नमीरगुणमिल्ला निरूपिच्चाल्‌ । १०८ 
मातरुमिन्नवरन्निल्ल भोगिप्पान्‌ 
मातुलनेक्कौन्न पातकवृमुण्टु । १०९ 
पेण्कोलयु चम्तु साधुक्कठयीर 

सशयकूटातं तान्तोन्नियायवन्‌ ११० 


~~ ~~ ~ ^ 





युधिष्ठिर ने गूढ गोविन्द की मूत्तिको पीठ पर वैठाकर पादय्रक्षालन करके 
उसकी पूजा, वन्दना ओौर साष्टाद्ध नमस्कार ओौर अन्य उपचार किया 
तव क्रोधित होकर राजा शियुपालं उठा ओर उच्च स्वरमे वोला। 
कुण्डिनिमे जो हृजा है उसे जवम याद करता हं तव इन मोटे पाण्डवो 
के सवन्ध मे जो वात मृन्ले सञ्च रही है वह्‌ निस्सन्देह कहने योग्य नही है। 
हे मूर्खो । फिरभीदइतना तोस्पष्टहै किआपलोगोके इस कोरे अः 
कपटी ग्वाल के पादप्रक्षालन ओर पूजनसे यह सारायाग व्यथंहौ गया 
दै । १००-१०७ कोई नही जानता है करि वह्‌ कौनरै, न उसका कोई 
मकान है, सोचियितो उसमे कोई भीगुण नहीदहै। स्त्री सभोग के 
विपय मे इसका कोई नियन्त्रण नहीदहै, ओर अपने मामाके वधका 
पापभीइस परलगाहै। इसने स्त्रीवधक्ियाहै, भौर यह्‌ साधुजनो 
के साथ निरशक मनमाना करनेवाला है! सोचिये तो इसके मनमे एक 
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पञ्चेन्द्रिय ङ्डन्ुमन्तक्करणवु 
पञचजनादितेयादि शरीरिणां ९१ 
प्रीतिवणठन्तरं तुटडिङः दिनप्रति 
नीतियिचिङडनं कम्मंडडद््‌ चेसकयाल्‌ 1 ९२ 
मूप्पत्त्‌नालु सासंकौण्टौटुङ्ड्‌वो- 
रत्मृतराजसुयान्त.क्रियान्तरे ९३ 
योग्यसाकून्नतारग्रयपूजय्क्कन्नु 
योग्यन्मारेल्लारं कूटि निरूपिच्चु । ९४ 
श्रोचियरं नल्व शास्विकट्टुक्टि 
पात्रमितिन्नारन्नारं तिरिच्चील । ९५ 
माद्रीतनयनाकू सहदेवनू- 

मारद्रमनस्सोटु शान्तनवन्‌ तानु- ९६ 
माद्यनजन्‌ परमात्मा जगन्मयन्‌ 
वेद्नल्लातनारायणन्‌ वैकुण्ठन्‌ ९७ 

मून लोकत्तिनु मूलमामीश्वरन्‌ 

मून्नाय मूत्तिकलेौन्नायि नित्पवन्‌- ९८ 
तानिरिक्केयन्तु सशयसुण्टावान्‌ 
नूनसवनृतच्नं योग्यनेत्नारवर्‌ । ९९ 
णाचिमुरदटु ननच्चाल्‌ मतियल्लो 
शाखकढूतोरं ननय्क्वुमरिल्लल्लो । १०० 


~~~ ~ ~~ “~~~ ~ 








~~~ 


मे वह्‌ वडा यज्ञ प्रारम्भ हुआ । देवो ओर मनुष्यो की पञ्चेन्द्रिय ओर 
अन्त.करण की पुष्टि हुई । पञ्चजन ओर आदितेय (देव) आदि शरीरियो 
की प्रीति प्रतिदिन वदने लगी, नियमके. अनुसार सव कमं होने 
लगे । ८५-९२ चौतीस महीनो मे समाप्त होनेवाले इस अद्भूत राजसूय 
यज के वीच मे योग्य अभ्यागतो मे यृह्‌ विचार होते लगा कि अग्रूयपूजा के 
लिए कौन योग्य है ? अनेक श्रोच्नियो ओर शास्तियो क विचार करने पर 
भी यह्‌ निणेयनदहो सकाकि अग्रूयपूजाका पत्रि कौनदहै। तव माद्री 
पुतर सहदेव ओर प्रेमवत भीष्मजी ने कहा--“जव आद्य, जज, परमात्मा 

जगन्मय, अवेद्य, नारायण, वेकुष्ठ, तीनो लोको के मूल ईश्वर, तीनो मूत्तियो 
के एकीभूत स्वरूप, स्वय यहा विद्यमान है, तव सन्देह का क्या स्थानं है ? 

वही अग्रयमूजा के पत्त है । ९३-९९ यदि वृक्षकी जडको सीचा जाय 
तो हर एक शाखा को सीचने कौ जावश्यकता नीह"! जव राजा 
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न्यायमल्लाततु नी परञ्जीटुकिल्‌ 

कायवुं नाय्‌ नरि तिन्चुमाराक्कूवन्‌ । १२१ 
पोराय्मपृण्ट शिञुपालनन्नेर । 
पोरिज्नु तेरिलूक्करेरि निन्नीटिनान्‌ । १२२ 


विष्वरूपप्रदण्ननं 


कण्णु चुवत्ति विरच्चु नारायणन्‌ 

सच्चद्धनायतु कण्टु युधिषण्ठिरन्‌ १ 

नूरायिरं कोटि मारत्ताण्डमण्डल- 

मेरियो राभ कलन्तदिक्कुवण्णं २ 

आक्कुमे नोक्करुतातीरु दीप्तियु- 

माक्वू तिरिक्करुतातीर रूपवु ३ 

कंक्कोण्टुकण्टु भगवलूस्वरूपत्तं- 

युदक्काम्पिलाकिकि वन्दिच्चु धरम्मात्मिजन्‌ । ४ 

आरवनायतु नेरे परकन्नु 

पारातं देवत्रतनोदु चोदिच्चान्‌ । ५ 

आरेन्त्ररिवानदिियरुतार्तार्‌ 

नारायणनजनन्ययनच्युतन्‌ । ६ 
स्याय फिर देखा जायगा । अगर तुम अन्याय की वाते कहोगे तो तुम्हारे 
शरीर को कृत्ते ओर गेरके खाने योग्य वना दूंगा । तव शिनुपाल लज्जित 
होकर युद्ध करने के लिए रथ पर चढकर वंठा । ११५-१२२ 


विश्वरूप का प्रदशेन 


उस समय युधिष्ठिरने देखाकरि नारायण की आंखे लाल दै गौर 
वे कप रहैहै ओर सच्नद्ध (लड्नेके चिएु तयार) हो रहैदै। सौ 
हजार कोटि सू्य॑मण्डलो से भी अधिक प्रभालेकर्‌ उठरहैथे।! उनकी 
दीप्तिको कोई भी न देख सकता था गौर उनके रूपको कोई भी न समञ्च 
सकता था । भगवान्‌ के एसे स्वल्प को देखकर धर्मपुर ने उसका ध्यान 
किया जर उसकी वन्दनाकी। ओर देवव्रत (भीष्म) ने कहा “लेक 
ठीक जल्दी वतलाइए कि यहु कौन है" । १-५ तव भीष्म वोले-“यह्‌ 
वह्‌ जज, अव्यय, अच्युत नारायण दै जिन्हे ठीक जानना बहुत कठिन हे 1 
जव तब्रहमप्रलय हुजा उसी दिन उन्होने मधु ओर कंटभको सृष्टि की] 


महाभारतम्‌ ` ५८९ 


ब्राह्मणशष्ठनुं पिच्च श्वपचनुं 
साम्यमवेयिवनुदि्लोक्कुविघधौ । १११ 
एवाक्कषटुं गोक्कदुमौक्कुमिवन्‌तनि- 
क्काक्कुमरियावतल्लिवन्‌मायकढ््‌ । ११२ 
इल्लात्ततुण्टाककु मूद्धूछतित्लाताक्कू 
नल्लतुमाकात्ततु भेदमित्लेतु । ११३ 

वण्णे विदेषवृमिस्लिवच्चेतुमे 

पृण्यपापङ््ड्ु चिन्तिक्कयित्लिवन्‌ । ११४ 
निष्किञ्चन ग्रियन्‌ नित्लंज्जनेतयुं 
निष्कुलजातनां निष्कामनं निड ड्‌ ११५ 
योग्यन्मा रीक्कवे नोक्कियिरिक्कवे 
योग्यमल्लेतुमिच्चेटततु- निण्णेय । ११६ 
वृद्ध रायुद्छ गागेयनु द्रौणसं 

वुद्धि नेरल्लातेयायिच्चमज्जितो ? ११७ 
त्तरं केटाजु पौत्तिच्चंवि चिलर्‌ 
मूगधविलोचननेतुमे मिण्टील । ११८ 
पात्थिवनाकिय चेदिपनूतन्नोटु 

चीत्तं कोपत्तोदु पात्थंनुं चीस्लिनान्‌ । ११९ 
इत्तरं चीत्लुकिलस्वरङडटकीण्टु जा- 

नुत्तरं चीर्लि नायं पिच्च मन्वा | १२० 





ब्राह्मणश्रेष्ठ ओर्‌ एक श्वपाकमे कोईमेद नहीहै) कुत्ते ओर गौ 
इसके लिए समान है । इसकी मायासोको कौन नही जानताहै? जो 
असत्‌ है उसको सत्‌ ओर सत्‌ को जसत्‌ वनायेगा । अच्छे-वुरे का भेद 
ही नही जानता वर्ण॑भेद कोयह मानतादही नहीदहै। पुण्य क्याहै 
ओरपाप क्याहै, यह सोचतादही नही है) १०८-११४ अकिचनोसे 
प्रेम करता है, विलकूुल निलंज्जदहै। इसका एक दुष्कुल मे जन्म हृञा, 
अनेक योग्यो कै होते हृए भी, इस निप्काम का इस प्रकार आप लोगौने 
जो पूजन किया ग्रहं निस्सन्देहं उचित नहीदहै) इन वृद्ध भीष्म ओर 
द्रोण की बुद्धि क्या विलकुल विगड गयी? इस प्रकार की वात 
सुनकर वु लोगो ने कान वन्दकर लिये। मुग्धविलोचन (श्रीकृष्ण) 
तो विलकुल मौन रहे । अर्जुन ने तीत्र कोषके साथ चेदि राजा से कटा, 
“इस प्रकार कौ वातत करोगे तो हे राजन्‌ ! अस्त्रो से उसका उत्तर दुगा, 
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क्षी रावुराशि कटञ्जमृतुण्टाविकर- 
प्पारातं सेविक्कयेन्नाल्‌ सुख वरं । १७ 
पूविकतु पालृक्कटवायु पूरन्दरन्‌ 
पुष्करनेवनोटत्तल्‌ परन्जप्पोढ्‌ १८ 
मुतिकटमुवरुमीन्तिच्चु कल्पिच्चु 
देत्यर्‌कठोरीरुमिच्चितु देवकढ्‌ । १९ 
वायुकि पाशमाय्‌ मन्दरं मत्तमा- 
यादरवोट्‌ कटञ्जुतुरड डन्पोर्‌ । २०५ 
ताणुतुटडङीतु पव्वेतमन्नेरं 

तानौर कम्मंमाय्‌ पीडि डउच्चतुमिवन्‌ २९१ 
कल्पकवृक्षडडमट्‌ नल्ल सुरभ्िवरु- 
मत्मुतमायुटूछ कौस्तुभरत्नवु २२ 
चन्द्रक्कलयुममृतुमज्येष्टयु 
चन्द्रसमाननयाकिय लध्मियु २३ 
नात्तकौन्पनानयुमुच्चं. श्रवाभ्ववु 
भाग्यभोग्यारोग्ययोग्यपीयुपवु २४ 
साक्षाल्‌ पराणमां धन्वन्तरितानु- 
माक्कुं पौरुक्करुतात काकोठवुं २५ 
चल्ककण्णिमाराकुमप्सरस्त्रीकचछु 
पात्क्कटल्‌तच्चिल्‌ निनतृण्टायितु मट्‌. । २६ 
मायाविकठामसुरकठक्कालं 

` पीयूषवुं कट्टुकीण्टु पोयीटिनार्‌ । २७ 








प्राप्त होगा' । १२-१७ =उन्द्रने धीरसागरमे प्रवे क्रिया गौर पुष्करनेतर 
(विष्णु) से अपना दृ"खकटा। तव (विष्णुने) अनादी कि यह कराम 
तीनो मूतिर्या देत्य ओर देव भिलकर करे । नाग वासुकि को रस्सी मौर 

मन्दर पवेत को मथानी वनाकरवे सव क्षीरसागर को मथने लगे। तव 
पर्वत इवने लगा! उस समय कूमं वनकर इन्होने टी उसे उढाया था। 
अनेक कल्पवृक्ष, युरभिनामक साध्वी कामधेन्‌, अद्भूत कौस्तुभ मणि, 
चन्द्रमा, वह्‌ ज्येष्ठा (अलक्ष्मी) के समान अआननवाली लक्ष्मी, चार्‌ 
दाति वाला हाथी, उच्च श्रवा नामक घोड़ा, भाग्यवानो के पीने योग्य ओर 
जारोग्य देनेवाला अमृत, साक्षात्‌ भगवान्‌ का ही अण धन्वन्तरि, सभी के 
लिए असह्य विप, सुन्दर आंखवाली अमप्सराए-ये सव भौर इने अतिरिक्त 
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ब्रह्य प्र्यमुण्टायन्तृतान्‌तन्न 

निम्मिच्च््‌ मधुकंटभन्मारवर्‌ । ७ 
तन्नोदुतन्नं कलहतुटन्नप्पोठ्‌ 
कौन्त्रानवरुटं देहत्तिल्‌निन्तुटछ ८ 
मेदस्युतच्चयुरच्च्‌ चमञ्जतु 
मेदिनियायतुमन्नरिज्जीदु नी।९ 
नाभिसरोजत्तिलुण्टाय नान्मुखन्‌ 
नानाविधयाय सृष्टि चयूतीटिनान्‌ । १० 
वेदङङ्टकट हयग्रीवनक्कौन्त्‌ 
वेधाविनाक्कूवान्‌ मीनायितन््रवन्‌ । ११ 
सन्वशनायीर शर्व्वाशमायिट्ट्‌ 
गरव्वंकलन्तो^र दुरव्वसिावां मुनि । १२ 
शक्रनु नत्किय मालयंटत्तट- 
नक्करिवीरन्‌ चवुद्धिक्कटटकयाल्‌ । १३ 
कद्ध नायम्मुनि शापवृं नत्किनान्‌ 
वृत्रहन्ताविनेयु सूरन्मारयुं । १४ 
वृद्धश्रवस्साय नीमूतलायवर्‌ 
वृद्धन्मारायि जरानरयुण्टाक । १५ 
अननतु केटट तोद्धतु महेन्द्रनु 

पिच्च वरवु कीटत्तु महामुनि । १६ 


=^~^~~-~~ ^ ~~ ~~~ ~~~ 











उन दोनो ने उन्ही से कलह किया! तव उन्दने उनका वध किया। 
ओर जानलो कि उनके शरीर काजोमेद था वही जमकर मेदिनी 
(पृथिवी) वनी 1 उनके नाभिकमलसेजो चतुर्मुख पैदा हुआ उसीने 

-तरह की सृष्टां की। जव हयग्रीवने वेदा को चुराया तव मत्स्य 
वनक्रर उसकी हत्या करके वेदो को उन्होने ही ब्रह्मा के पास 
पहुंचाया । ६-११ दुर्वासा नामक एक गवंयुक्त मुनि था जो सर्वेश शिवजी 
काही्ंशथा। उस्ने इन्द्रको एक मालादीथी जिसे हाथी एेरावत 
ने अपने पैरोसे कुचल दिया । इससे कद्ध होकर मुनिनेइन्द्रको ओौर 
देवो कोडइस प्रकार शप दिया-तुम वृद्धश्रवा ओौर अभ्य देवता वृद्ध 
हो जाये मौर तुमलोगोके जरा भौर सफेदी आ जाय'। यह्‌ सुनकर 
इन्द्र ने हाथ जोड़ा, तव महामुनि ने उनको एक वरदिया। ्षीरसागर 
का मन्थन करके अमृत पेदा करो ओौर उसका सेवन करो तव तुम्हे सुख 
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अग्मयुलकूकट्‌ काट्टिनान्‌ वा पिढ- 
न्नवुजलो चननामिवन्‌ माधवन्‌ 1 ३८ 
वृन्दावनं पुक्कु नन्नाय्‌ रमिच्चतु 
नन्दजनाकिय नारायणनिवन्‌ । ३९ 
केणियवकवकण्टु वाकीटि कौननत्‌ 
कैशवनाकिय नारायणनिवन्‌ । ४० 
काल्िन्दियिल्‌ निन्त नीविकक्कलवानाय्‌ 
कालियन्मेल्‌ निन्नु नृत्तं नटिच्चतु । ४१ 
सुन्दरिमारुट चेलकटर्‌ वारीटूटु 
कन्दप्पमन्दिरं कण्टु रसिच्चतु । ४२ 
आरणन्मारुटं पत्तिकट्टृभक्तियं ` 
नेरोटे कण्टिद्ुनुग्रहं चेग्ततु । ४३ 
गोवद्धंनं कुटयाक्किप्पिटिच्चतु 
गोपीजनत्तोटुक्‌टिककचछिच्चतु ४४ 
अक्रूरन्‌ वन्निट्टु रामनु तानुमाय्‌ ,. 
मूख्यमायुटृढीर तेरेरिप्पोयतु ४५ 
कालिन्दियिल्‌ मुद्ध कीटुमकरूरनु 

मेठ वरुमारनुग्रह्‌ चेग्ततुं ४६ 

चैन्नु रजकनक्कोन्नु कठञ्जतु 
सन्नद्धनाय्‌ विल्लेदत्तु सुरिच्चतुं ४७ , 


वाल-क्रीडाएं करते हुए दूध यौर मक्खन चुराया ओौर अपना मृंह खोलकर 


उसमे अपनीमांको सारा जगत्‌ दिखलाया, वह्‌ यह्‌ अम्बुजलोचन माधव 
है । ३१-३८ जिसने वृन्दावन जाकर वहं रासलीला की वह्‌ यही नन्दगुत्र 
नारायण है। जिसने केशी को पकडकर उसका मुह फाडकर मारा वही 
यह्‌ केशव नारायण है । इन्होने ही यमूना नदीसे हटाने के लिए कालिय सपं 
के ऊपर खंडे होकर नृत्य कियाथा। सुन्दरियोका वस्त्रापहुरण करके 
ओर उनका मदन-मन्दिर देखकर इन्होने ही आनन्द अनुभव किया) 
इन्होने ही ब्राह्मणो -की पत्नियो की भक्ति देखकर उन पर अनुग्रह 
किया । ३९-४३ गोवद्धंन पव॑त को छत्र वनाकर उठाना, गोपियो के साथ 
खेलना, जव अक्रूर आया तव बलराम के साथ एक सुन्दर रथपर चढकरर 
चले जाना, यमूना मे स्नान करनेवाले अक्रूर को मृक्तिप्रद अनुग्रह करना, 
रजकृ को सार डालना, ओौर सन्नद्ध होकर धुप को तोड़ डालना, उन्नत 
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मायामनोहरियायिच्चमच्जितु 
मायामयनिवन्‌ वीण्टुकीण्टीटुवान्‌ । २८ 
वाराहसायौर रूपं घरिच्चिटटु 

वी रनायुदछ हिरिण्याक्चनेक्कीन्नु २९ 
पारितु वीण्टतु यज्ञांगनाकिय 
कारुण्यवारिधि नारायणनिवन्‌ । ३० 
दुष्टनायुदूठ हि रण्यकशिपुवे 
नष्टतचथ्वान्‌ नरसिहमायतु ३१ 
ए्यामलसुन्दरनिन्द्रावरजना 
वामननायिन्बलियेच्चतिच्चतु ३२ 
भुमिपालन्मारक्कौन्तरदटुक्कीटुवान्‌ 
जामदगन्याकृतियायिच्चमन्जतुं ३३ 
रामनाय्‌ अन्तु पिरन्नु वछन्निट्टु 
राबणनेक्कौन्त्‌ तायं कंटुत्ततु ३४ 
रामनायित्त्ु वलभद्रनायतु 
कोमठनायुद्ूढ कृष्णनिवनूतन्च । ३५ 
पेमुलयुण्टतु चादु तकत्ततु 
तामरसाक्षनां कृष्णनिवन्‌तच्नं । ३९ 
वालकलीचकलाण्टु नटन्नतुं 

पालोदु वेण्ण कटृटण्टु ककिच्चतुं ३७ 


~~~~--~~--~ 





पदाथे भी क्षीरसागर से निकले । १८-२६ उस समय मायावी असुर लोग 
अमृत को चुराकर भाग गये। उस्ेफिरनलेलेनेके लिए इन मायामय 
(कृष्ण) ने ही मायामनोहारी (मोहिनी) कालरूप धारण किया वराह 
कारूप धारण करके ओर वीर हिरण्याक्ष का वध करके यह्‌ कारुण्यसागर 
जओौर यज्ञांग नारायण ही इस पृथिवी को वापस लाये थे 1 २७-३० 
दुष्ट हिरण्यकशिपु को नष्ट करने के लिए जो तरखिह वने, जिस 
श्यामसुन्दर, इन्द्र के अनुज ने वामन बनकर बलि को पराजित किया, 
जिसने भूपालो को नष्ट करने के लिए जामदग्न्य (परशुराम) का रूप 
धारण किया, जिसने राम होकर जन्म लिया ओौर रावणको मारकर 
जगत्‌ कादुख दुर किया, ओर जौ आज बलभद्र नामक दूसरा राम बनाहै, 
सव यही ङृष्ण है | दुष्ट (पूतना के) स्तन का पीनेवाला ओौर चादुवाक्य 
का तिरस्कार करनेवाला भी यही कमललोचन कृष्ण है । जिसने अपनी 


५९६ मच्वसाटम 


पिच्चेयवन्‌ पतिन्रामतु वसं 

मृल्लमे वल्नु यवनन्‌ पटयुमाय्‌ । ५८ 
मू्नृकोटिप्पटयुद्रूछतुं कौन्नु तान्‌ 
मन्देतरं पाञ्जु पव्वंतकन्दरं । ५९ 
तन्निवौटिच्चतुनेरं यवननु 

चन्न सुचुकुन्दनेच्चवृहीटिनान्‌ 1 ६० 
पटुन्तरणत्नंवन्‌ नोक्कियनेरततु 

दुष्टनु ने्ाग्निदग्धनायीटिनान्‌ ६१ 
पिन्नं मुचुकुन्दभूपनु कंवल्यं 

तन्न कौटुत्ततुं नारायणनिवन्‌ । ६२ 
अन्धचित्तन्‌ पतिनंटामतुं जरा- 
सन्धन्‌ मधुरापुरियं वञ्जप्पोढ्‌ ६३ 
वारिधियोदपेल्लिच्चु वाङ्डीटिनान्‌ 
दारवतियां महाराजघानियुं । ६४ 
स्त्रीधनधान्यादिकल्ुं कटत्तिव- 
च्चाधियुं तीत वलभद्ररामनुं ६५ 
तानुमाय्‌ मागधन्‌ सेन मूटिच्चतु 
मानियां मागधनक्कीलचंय्याते- 
योटि मलमेल्‌ करेरिक्कलछञ्जतु ६६ 
चुटुमवन्‌ ती कीटुत्तिय नैरत्त 
मटारुमेयरियातं वलनुमाय्‌ ६७ 





भागकर छिप गये । तव यवन भी उनके पीये गया भौर उसने गृहा मे 
मृचृकरन्द के लात मारी । ५५-६० ततक्षण ही जागकर जव मुचुकुन्द 

उस पर दृष्टि डाली तव वह्‌ दुष्ट मून्तुकुन्द की अआंखौ कौ अग्नि से जल 
गया 1“ तदनन्तर राजा मुचुकुन्द को जिन्टोने कैवल्य (मोक्ष) प्रदान किया 
वे यही नारायण है । जव अन्धचित्त नरासन्ध ने अठारहवी वार मथुरा 
नगरी को घेर लिया, तव समुद्र से मांगरकर अपनी राजधानी द्वारवती 
लेली । फिर स्त्री, धन, धान्य आदि वर्ह पटुवाकर दुःख दूर्‌ करके राम 
वलभद्र के साथ मागघकी सेना कोध्वस करके, घमंडी मागध की विना 
हत्या किये पर्व॑त के शिखर पर जाकर वैठं गये ¡ ६१-६६ जव उसने 
चारोतरफ आगलगादी तव विना किसीसे वताये वलरामके सथ 
अपनी ही पुरी मे आकर जिन्होने निवास किया वे नन्दपुत्र दामोदर येही 
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उन्नत मल्लरंग प्रवेशिच्चतु 
पिन्तेक्कूवलयापीउत्तेवकीन्नतु ४८ 
मुष्टिकन्‌ चाणूरनादिथां मल्लरं 
मुष्टियुद्धं चतु पौटिस्चु कौल्नेतु ४९ 
दुष्टनां कसनक्कन्तुकछल्जिटूटु 
कैट्‌टुपट्ीटिनोरच्छनुमम्मय्ककु ५० 
पुष्टकुतुकमुण्टाकिकिस्चमस्चतु 
तुष्टि पुरवासिकनटक्कु वछत्तंत्‌ ५१ 
विद्यपर्प्पिच्च विप्रनु दक्षिण 
मृत्युभविच्च भुतनेक्कीटुत्ततु ५२ 
पञ्चजननामसुरकुले्छने-- 
प्पञ्चतचेत्तंवन्‌तन्लुटेयस्थियाल्‌ ५३ 
पाञ्चजन्याख्य कलन्नीर शंखवु 
चाञ्चल्यमेन्तिये कंकवकीण्टुपोन्ततु । ५४ 
चौत्ककीण्ट मागधन्‌ वन्निरुपत्तिमू- 
न्नक्षौहिणिप्पटयोटे वछञ्जप्पोद्ट्‌ ५५ 
वन्पट कौत्तु जरासन्धनाकिय । 
वन्पने कील्यातयच्चुकलकयाल्‌' ५६ 
पिन्नय वन्नान्‌ पतिनेद्धुरुववन्‌ 
- ˆ कौन्नीटुक्कु पटयौक्कवे माधवन्‌ ५७ 
मट्लरग मे प्रवेश करना, ओर फिर हाथी कूवलयापीड को मार डालना, 
मुष्टिक, चाणूर आदि मल्लो को मुष्टियुद्ध करके मार डालना, दृष्ट कस का 
वध करके कारागार मे बंधे अपने पिता ओर अपनी माता को निस्सीम 
प्रीति देना, ओर्‌ नगस्वासियो का हषं वढाना, अपने चिद्यागर ब्राह्मण को 
गुरुदक्षिणा के खूप मे उनके मृत पुत्र को जिला देना, पञ्चजन नामक 
अपुरकरुलेन्द्र की हत्या करके उसकी हद्ी से पाञ्चजन्य नामक शख बनाकर 
उसे लेकर निश्शङ्धुः चले आना आदि अद्भुत ओर अलौकिक कमं इन्ही कृष्ण 
के है 1 ४४-५४ जव विख्यात मागध (जरासन्ध )ने आकर तेरईस अक्षौहिणी 
सेनासे इन्दे घेर लियातब उस बडी'सेना को नष्ट करके मागधत्को 
जिन्दा ही छोड दिया, इस लिए वह्‌ फिर सत्तरह वार आया ओर माधवं 
ने उसकी सारी सेना को पेरास्त कर दिया, पर वह अठारहवी बार फिर 
आनेवाला थो 1 इससे पहले ही यवन (कालयवन) सेना के साथ आयां 
था। 'उसकी तीन करोड कीसेनाको नष्ट करके स्वय पर्व॑त गुहा मेँ 


५९८ मलयाह्म 


शिश्ुपालवधं 


शाद्खंव रायुधन्‌तन्टं चरित्रड्‌ डद 
गाद्खयनिङ्डने चन्नोरनन्तरं १ 
दुन्निमित्तङ्डद्ण्टायतु कण्टिट्टु 
मन्नवन्‌ नारदन्‌तन्नोदु चोदिच्चु। २ 
अंन्तिततिन्‌ कारणमेन्नतु केद्विट्टु 
चिन्तिच्च नारदन्‌तानुमरुद्टुचय्तु । ३ 
चेदिपनाय शिञुपालनेयिन्तु 
माधवन्‌ कील्लुमतिनुढ्ढ लक्षणं ४ 
काणायतेन्न्‌ परल्जिरिक्वूनेर 
काणायि तेरिल्‌ मधुवैरितनेयु- ५ 
मस्तप्रयोगवुं तम्मिलुण्टायत्‌ं 
विस्तरिच्चेरेप्परज्जालौटृङड्मो । ६ 
राघव रावणत्मार्‌ पीरुपोलेय- 
म्मेघनिरमुलूढ कष्णचेदीशन्मार्‌ ७ 
अस्त्रमटुत्तु तौदुत्तुवलिच्चय- 

च्च॑नयु घोरमाय्‌ वन्नितु युद्धवुं 1 5 
धम्मेजनादियुं नारदनादियु 
निम्मंलराकिय देवसमूहवु ९ 
नारीजनङ्‌डद्लु भूसुरजालवु 
वीरराय्‌ मेवृन्न भूपतिवृन्दवुं १० 





शिद्युपालवध 


इस प्रकार गाङ्गेय (भीष्म) के श्रीकृष्णचरित्रो के वणेन के वाद 
मनेक दृनिमित्त दिखाई दयि! तव राजाने नारदजी से पुछठा। “दन 
निमित्तो काक्याकारणदहै?” यह्‌ सुनकर नारद नै सोचकर वतलाया- 
“आज माधव चेदिराजा शिशुपाल का वध करेगे। उसके ये लक्षण 
दिखाई दे रहे दै।'' यह्‌ वात कह ही रहैथे कि मधुवैरि (माधव) रथ प्र 
वेठे हृए दिखाई दिये 1 उनका जो आपस मे अस्तर-प्रयोग हुआ उसका वर्णन 
कोई करे तो समाप्त नही हो सकता । १-६ राम भौर रावण के युद्धके 
समानवे मेघके समान वणंवाले कृष्ण ओौर चेदीश (शिञुपाल) अस्त 
निकालकर, लगाकर गौर खीचकर छोडते गये ओर उनका युद्ध अतीव 
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वन्तु निजपुरिपुक्कू वसिच्चतुं 
नन्दतनयना दामोदरनिवन्‌ । ६८ 
चतु नरकमुरन्मारेयु कौन्नु 

कुण्डलं नल्लदितिक्कू कौटुत्ततुं ६९ 
पारिजातं कीण्टुपोत्नुकठञ्जत्‌ 
वारिजनेत्रना वायुदेवनिवन्‌ 1 ७० 
भायेमारायिप्पतिनारायिरत्तटटु 
नारिमारे विवाहं चस्तुकौण्टतु ७१ 

ण ्करन्‌तन्नप्पी रतु जयिच्चतुं 

हुक तिपृण्टीर वाणनूकर ड्‌ उछ- ७२ 
च्छेदिच्चनिरुढनं वीण्टुकोण्टतु 
वेदप्पीरुकछाय नारायणनिवन्‌ । ७३ 
मट्‌ पलपल विक्रमं चैच्तिटटु 

मुट्‌ जगत्वयरक्षाकरनिवन्‌ । ७४ 
कर्तावाकुन्नतु कारणनायतुं 

मद्धूये करणमाकुन्नतुं तानूतन्ने । ७५ 
उत्पत्तियिल्ल मरणवृमिट्लिव्‌- 
नुस्भवमक्कुमरिञ्जुकूटा चील्वान्‌ । ७६ 
मायामयनाय नारायणा { पोटि। 
नीये गतियेन्निरिक्क नी सन्तत । ७७ 


^^ ^~ ~~~ +~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~“ ~~~ ~ 


है। जिन्हयने नरक ओर मुर को मारकर अदित्तिको कुण्डल दिया जौर 
जो पारिजात लाये वे येही कमललोचन वासुदेव है। जिन्होमे सोलह 
हजार एक सौ आठ स्वियो से विवाह किया, साक्षात्‌ शङ्खुरकोहीयुद्धमे 
जीत लिया जर क्रोधौ बाणासुर के हाथो को काटकर अनिरुद्ध को छृडवाया 
वे येही वेदो के रहस्य-रूपी नारायण ह । ६७-७३ ओौर भी तरह-तरह के 
विक्रम करके इन्टोने ही तीनी लोको कौ रक्षाकी। येही पहले कर्ता होते 
है ओौरकारण भीभओौर वीचमेकरणभी वन जाते है। इनका जन्म 
जौर मरण कोई नही जानता ओरन बतला सक्ताहै। हे मायामय 
नारायण । है पालक । आपही गतिहै, आप ही नित्य है । ७४-७७ 
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पारातं चैन्तुटन्‌ वाढुमाय्‌ चाटिनान्‌ 
वारियिल्‌ पट्‌टुमृटुत्त्‌ सूयोधनन्‌ । २१ 
आरं काणातं विरिच्चितंल्लावरु 

पारं चिरिच्चितु भीमनतुनेर । २२ 
नाणवु पुण्टभिमानक्षयत्तदु- 

माननवु ताद्धित्तयारेयुं' नोक्कातं २३ 
पोयि सुयोधननन्नु तुड्डीट्टु 

कायं मेलिञ्ञु पनियुं पिटिच्चृते । २४ 
मन्नवरं पिच्च मदुदूख्वरकटुं 
वन्नवष्ियेपोय्‌ तड्‌ उलट पुक्कार्‌ । २५ 
वृष्णिकूबजातन्‌ विश्वंभरन्‌ परन्‌ 
जिष्णु वेदान्तवेद्यन्‌ वेदविग्रहुन्‌ 1 २६ 
जिष्णुप्रमुखवृन्दारकवन्दितन्‌ 
जिष्णुतनयग्रियन्‌ वयस्यन्‌ हरि २७ 
करष्णन्‌तिरुवटि धम्मंजनृतन्नोटु 
कृष्णयोटु सुभद्रादिकटृतम्मीदु २८ 
जिष्णुविनोटुं मट्द्ूढ जनत्तौदु 

उष्णेत राशुविवानन्‌ माधवन्‌ २९ 
आस्थया वात्सल्यमुदढक्कौण्टु सादरं 
यात्रयुं चौल्लि वेगत्तोट्ुन्नदिकि 1 ३० 





~ ~~~" <~ ~~~ ~ +~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ 


कपड़ा पहनकर हाथ मे तलवार लिये मायामय मय के वने सभाके फशंको 
तालाव समक्षकर पानीमे कूद पड़ा। चुपके सव देसे, सवसे अधिक तो 
भीमसेन हंसे । प्रतिष्ठाहानि के कारण लज्जित होकर मह नीचा करके 
विना किसी को देखे सूयोधन चला गया। उस दिन से उसका शरीर 
दुबला होने लगा ओर उसको ज्वर आगया। सभी भूपाल ओर भन्य 
लोग भी अपने-अपने रास्ते गये ओर अपने घर पहुचे । २०-२५ वृष्णिकुल 
मे वैदा हुए, विश्वभर, पर, जिष्णु, वेदान्तवे, वेदमूर्ति, इद्र आदि देवो 
के वन्दित, अर्जुन के प्रिय वयस्य (भित्र) हरि, चन्द्रमुख, माधव प्रभु कण्ण 
युधिष्ठर से, द्रौपदी से, सुभद्रा दियो से, तथा मौर जनो से, सादर ओौर 
सप्रेम॒विदा होकर शीघ्रतापूवेक अपनी द्वारकापुरी की भर 
स्िधारे । २६-३० 
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पारिलुदणोरंस्लामायोधनं कण्डु 
नारायणा ! हरे ! नारायणयेन्नार्‌ । ११ 
विक्रमशालियां विष्णु- जगन्मयन्‌ । 
चक्रमेरिज्जु मुरिच्चानवन्‌तल । १२. 

` देहवुं भूमियिल्‌ वीणिततुनेरं 
देहियु माधवदेहमकपुक्कान्‌ ।. १३ 
देवकटठ्‌ पूमलर्‌ तुकिन्तुटक्िडनार्‌ 
देवनं वन्दिच्चु मासूनि जालवुं | १४ 
यादवन्मारं तेछिञ्जु चमञ्जितु ` 
मेदिनीपालकन्मार्‌ चिलर्‌ कोपिच्चु । १५. 
घम्मंजन्‌ चौल्लालं , शेषक्रियकदु 
निम्मलनामवन्‌तन्टे मकन्‌ चेय्तान्‌ । १६ 
रोषं महाक्रतु च॑य्तु मुटिच्चितु 
घोषिच्चु धम्मं राजात्मजन्‌ निम्मंचन्‌ । १७ 
आनन्दमुद्ुवकौण्टु मन्नवनभुथ- 
स्नानवं चंय्तितु वन्धुजनत्तीटु । १८ 
इन्द्रन्‌ सुधम्मयिलेन्नपोले धर- 
णीन्द्रनास्थाने वसिक्कुन्नतुनेरं । १९ 
मायामयनां मयन्‌ पणिचंस्तीरः 
तोयाकरं जलमन्तु निरूपिच्चु २० 


घोर हुञा । युधिष्ठिर आदि ओर नारद आदि, निम॑ल देवगण, नारीजन 
भौर ब्राह्मण लोग, सभी वीर राजगण ओर पृथिवी के अन्य निवासीभी 
युद्ध देखकर वोत “हे नारायण । हे हरे ! हे नारायण 1“ ।  चिक्रमशालीः 
जगन्मय विष्णु ने अपना चक्र फेककर' उसका सिर काट डाला । ७-१२ 
उसका शरीर भूमि पर गिर गया ओर उसकी आत्मा तो माधव हीमे 
लीन हौ गयी । देवगण पुष्पवृष्टि करने लगे ओर मुनिजन ने देव (कृष्ण } 
की वन्दना कौ 1 सभी यादव वहृत प्रसन्न हुए, पर कुछ भूपाल "करद हए । 
युधिष्ठिर के कहने पर उसके (शिशुपाल के) निमंल पत्र ने शेषक्रिया 
कौ । महाक्रतु राजसूय काजो शेष था उसे समाप्त करके निर्मल धर्मपुत्र 
ने उसकी घोषणा की । तदनन्तर राजा ने बड़े आनन्द के साथ अपने 
बन्धुओ के साथ अवभृथ (यज्ञान्त) स्नान किया जसे इन्द्र अपनी 
सुधर्म्मा (देवसभा) मे विराजते है उसी प्रकार राजा युधिष्ठिर अपने 
आस्थान (सभामड्प) मे विराजे । १३-१९ उस समय सुयोधन रेशमी 
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अच्छनेक्कोण्टु चीत्लिच्चु वरुत्तुक 
निश्चय नाटु परिक्कुन्ततुण्टु जान्‌ । १० 
अन्नु शकुनि परञ्जतु केटुप्पौढ्‌ 

चेन्नवन्‌ तातनोटाञु चौल्लीटिनान्‌ । ११ 
अन्धना भूषन्‌ मूहर्तमात्रमुद्धिटल्‌ 
चिन्तिच्चु नन्दननूतन्नोटु चीत्लिनान्‌ 1 १२ 
अन्धकारड उल्‌ निरूपिच्चु मानसे 

चिन्त मुढुत्तु मृद्ु्त॒ दिनं प्रति । १३ 
सन्तापमुण्टाय्‌ ्मलिञ्जु वणंकेट्‌ट 

सन्ततं क्लेशिप्पतिनन्तु कारण ? १४ 
वन्धमिल्लेतुमितिनितु चौल्लिय 
वन्धुक्कटठेतु निनक्कू नन्नल्ल केढ्‌ । १५ 
अन्तवरुमितुमूलमन्नेरततु 

पिन्तुणयारु निनविकल्लरिक नी । १६ 
मन्तिकदिष्ट परयुं चिलरव- 

रन्तरमिल्ल कौलि्लिक्कूमतोक्कंण ! १७ 
कुन्तीसुतन्मार्‌ निनक्कितिनाल्‌ परि- 
पन्थिकठायुवर्‌ पाण्डवन्मारुटे १८ 
वन्धुवाकुन्त्रतारंन्नतोरत्तीरणं 
अधकवशाधिपन्‌ नरकान्तक- १९ 


इसमे कोई सन्देह नही । पित्ताजी से कहलवाकर उसको बुलाओ । यह्‌ 
निश्चय है कि मँ उसका राज्य छीन लुंगा। शकुनि की यहु वात सुनकर 
सुयोधन ' अपने पित्ता कै पास जाकर वोला। अन्धे राजाने थोड़ी देर 
सोचकर भपने पुत्र से कहा--“द ख-हेतुगओ को सोचते-सोचते प्रतिदिन 
तुम्हारी चिन्ता बढ रहीहै। सन्ताप के कारण दुवले होरहैहो। 
लाचार होकर क्योदुखकरा अनुभव कररहेहो? कोईकारण नीरैः 
जीर जिन वन्धुयो ने तुम्हे यह रायदीवेतुम्हारेदहितैपीनही दहै! मेरी 
वात सुनो । ८-१५ इसके कारण तुम्हारा सत्यानाश होगा भौर उस 
समय तुम्हारा कोई अवलम्बन न होगा, जानलो। कुष एेसे मन्तीहैजो 
सभिलषित वाते कहते है, उनके लिए कोई अन्तर नही है वे मरवा देगे, 
याद रखो । इससे कुन्ती के पुत्र तुम्हारे शवर हो जायेगे मौर पाण्डवो के 
कौन वन्धु है यह याद रखे । अन्धकवश के पति, नरकासुर के नाशक (इनके) 
वन्धु है। इसका आधाभी मुञ्चसेन कटो । पहुलेकी तरह ही रहो । 


महाभारतम्‌ ६०१ 
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हस्तिन पक्क धृत राष्टृपुचनु- 

मत्तल्‌ मुद्धत्तुचमञ्जु दिनंप्रति । १ 
ध््म॑जन्‌ तन्टं धनव प्रतापवु 

नन्मयुं कण्टु सहियाञ्जतुकालं । २ 
ताणितु बुद्धितकर्न्चयु पारमा- 
यणुमूरक्कवुमिट्लातेवन्नितु 1 ३ 
चन्न शकुनियोटेल्ाममात्यर्‌कय्‌ 
चीच्चतु केटुवनु वन्तु चौल्लिनान्‌ । ४ 
पोक्कुवन्‌ निचनुटे दु खडउन्छीक्क्वे 
भोष्केन्िये परज्जीदु नी वैकातं । ५ 
धम्मेजन्माविन्‌ प्रतापवृमत्थेवृ 

नन्सयु कण्डु पौरुत्तीलेनिक्कय्यो । ६ 
कुटमल्लेतुमतुण्टामतिचरु नी 

पट॒वतल्ल शोकिप्पतीरिक्कलु । ७ 
ञतुमितुकण्टु दु.खिक्कवेण्ट नी 
चृतुपीरुतु जयिच्चवनूतचुटे ठ 

नादु नगरवृमत्थेवु निन्रुट 
पाटाविकवय्क्कुन्नतुण्टिनि निण्णयं । ९ 


व णीः भी 





दूत क्रीडा 


, धतराष्ट्‌ कापत्न (सुयोधन) हस्तिनापुर पहुंचा ओर उसका दुख 
दिन पर दिन वढने लगा। युधिष्ठिर का धन, प्रताप ओौर सज्जनता 
देखकर व्ह सह न सका1 उसको बुद्धि भी कम होने लगी, वह्‌ 
वहत दुवला हौ गया । वहनखासका, न सोसका।! सभी अमात्यो 
ने.शकुनि के पास जाकर बात बतलादी । वहु भी सव सुनकर आया भौर 
बोला। यै तुम्हारे सभी दुखद्रूर कर दूंगा] विना विलम्ब. के बतला 
दो क्याबात है! सुयोधन ने कहा “युधिष्ठिर का प्रताप, धमं ओर 
सञ्जनता कोमै सह नही सकसा हुं 1 शकुनि बोला "यह्‌ कोई दोष 
नही! ेसाहोताहै! परन्तु इसके लिए शोक करना तुम्हारे लिए 
उचित नरीह! १७ दसकेलिए तुमदुख मतकरो। जृआ खेलकर, 
उसमे जीतकर उसका राज्य ओौर्‌ नगर जोर धन मै तुम्हारा कर दभा, 
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मिल्लातयाय्‌वरमेल्वावर कूटि 
वल्लाय्म शिधिच्चटक्कूुक नीतच्चं । ३० 
एवं विदूरर्‌ परञ्जतु केद्धृप्पति- 
न्नावतल्लातं चमज्लु धृतराष्टूर्‌ । ३१ 
पुत्रवात्सल्य निमित्तमाय्‌ माधवन्‌ 
भक्तप्रियन्‌ महासायावलवशाल्‌ ३२ 
भूभारनाशनत्तिन्नु पिरन्नीर 
गोपतिवेभवमाक्कूं तटुक्काव्‌ । ३३ 
पात्थेनच्चन्तु वरु्तुकयंद्धलु 
मोत्तिटामेन्नतु कैटृदटु विदुरस । ३४ 
खाण्डवग्रस्थमक युक्कतुनेर 
पाण्डवन्मारुमतिरेट्‌ पजिच्चार्‌ । ३५ 
अंविकापृत्रनु सौख्यमत्ली पुन- 
रवुधिपत्तीयुतनेन्तरुढ्‌ चेम्तु ? ३६ 
जन्तौर वात्तं पृतुतायिटृदुद्धूढतू- 
मेन्तीर कार्यं निरूपिच्चु वत्तु ? ३७ 
धम्मंजनिङ्‌डनं चोदिच्चनेरत्तु 
निम्मलनाय विदुररुरचय्तु ३८ 





दवाओ। पृत्प्रेमके कारण धृतराष्ट्तो विदुरकी इसप्रकार की वतिं 
मानने मे असमथं निकले । महामाया के वले के कारण पृथिवी काभार 
केम करने के लिए पदा हुए भक्तप्रिय, माधथ गोपाल का वभव कौन रोक 
सकता है ? धृतराष्ट्‌ ने कहा “जरा जाकर पार्थं (वुधिष्ठिर) को बुलाओ, 
उससे भी सलाह कर ले” २९-३४ यह सुनकर विदुरजी खाण्डवप्रस्थ 
पहुंचे । तव पाण्डवो ने आगे चलकर उनका सत्तार किया ओर पंछा- 
यविकापुत्र (धृतरष्टर) तो स्वस्थ? ओर्‌ अवुधिपत्नी (गगा) के पुत्र 
(भीष्म) नेक्या कहा? क्यानया समाचारैः ओौरक्िसि काम के 
लिये आप पधारेहै? जव युधिष्ठिरनते इस प्रकार पृष्ठा तव निर्मल 
विदुर ने उत्तर दिया। "सव विधिकेहायमेदहै, हे युधिष्ठिर 1 मालूम 
होता कि दुर्योधन जुमा खेलना चाहते है। इस लिए तुम्हे बलान के 
लिये.राजा धृतरष्ट्ने मून्चे भेजादै। क्याभरसाटै ओौरक्या बुरादहैः 
यह्‌ सोचकरमैतो भलाकरनेके लिएहीरायदे सकता हुं ।*' ३५-४१ 
तव निमेल सन्मति धर्मपूत्र ने प्रमोटके साथ विदुरजी से कहा--“ताऊजी 
जहां बुलाते हो वहाँ मै अवश्य जाङऊगा। मै जाकर उन्हे जूए के दोप 
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नन्चोटितेतु परयाय्क पातियु 
मुन्नेवण्णतन्नं वाक नीयेन्नतु- २० 
मंविकापृतव्रन्‌ परञ्जतु केटुप्पोढ्‌ 
तन्मनक्कान्पिलू वेरुत्तु सुयोधनन्‌ । २१ 
ती्थमाटीटुवान्‌ पोकुन्ततुण्टु जान्‌ 
पेत्तिविटेक्कु वरुन्नतुमिल्विनि । २२ 
तातननुजनिलुद््ढौर वात्सल्य 

चेतसि धरम्मात्मिजनिलुमुण्टल्लो । २३ 
तातनुदकपिण्डादिकदट्भ्‌ नल्वुवान्‌ 
प्रीतियु पाण्डुसुतङ्कुले निर्णयं । २४ 
जानिनि देशान्तरं गमिच्चीदटुवन्‌ 
नृनमेन्ताल्‌ तव कम्मंमतिन्निल्ल । २५ 
मन्नवनेत्ततु केट॒टु विदुररौ 

च्चेन्न वरुत्तुकेन्त्रानवनु वत्तु । २६ 
गृढमायिङ्डनेयंल्वावरुमौत्त्‌- 

कूटि निरूपिच्चु कल्पिच्च कारिय २७ 
उद्यूवण्ण धररिच्चोरु विदुरर 
चौल्लिनानन्रु धृतराष्ट्रं नोक्कि। २८ 
नल्लतिनल्ल तुट ङ ङन्नु निन्मकन्‌ 
नल्लतल्लेतुमे मेलिलितुमूल- २९ 


॥ 





-~-----~~~~ ~~~ 


अविकापूत्र (धृतराष्ट)कौ यह बात सुनकर सुयोधन अप्रसन्न हु । १६-२१ 
(मौर बोला) मै तीर्थयात्रा के लिए नजा रहा हूं ओौर 
फिर यहां वापस नही आगा! पिताजी का अपने छोटे भाईके 
प्रति जितना प्रेम है उतनामप्रेम युधिष्ठिरके प्रतिभीदहै।! पिताजी यही 
पसन्द करेगे कि पाण्डुपुत्र (युधिष्ठिर) ही आपको उदक ओर पिण्ड दे, 
इसमे सन्देह नही । मै अव देशान्तर चला जाऊंगा क्योकि मुञ्चे तो 
आपकी क्रिया न करनी होगी ।. यह्‌ सुनकर राजा (धृतराष्ट्र) ने कहा-- 
“विदुर को वुलागो" । विदुर भीआ गये! जिसकामको करने के लिए 
सवने रहस्य मे सोचकर निर्णय कियाथा उसकी यथार्थं. स्थित्तिको 
समञ्षकर व्रिदुरजी धृतराष्ट्र से बोले । २२२८ जो तुम्हारा पुत्र प्रस्तुतं 
कर रहा. यह्‌ अच्छा कामनहीदहै, इसके कारण आगे चलकर सब 
नष्टहोजयेगे। इसवुरेकाम कोमनाकरो ओौर तुम ही इसको 
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मूत्तरिलुमौन्न्‌ साधिक्कामतेन्निये 

मूत्त व राय्कलुभिल्लार सङ्कट । ५१ 

तङ्ङलिलित्थ विेषङ्कड्टु पर- 

ञ्जक्डनं राति कछिञ्मोरनन्तर । ५२ 

ने रत्तदन्नेट्‌ नित्यकर्म चय्तु 

कृटलरकालन्माराकिय पाण्डवर्‌ । ५३ 

तेरिल्‌ करेरि विदुररुमाय्‌ चन्त 

पारातं हस्तिनमाय पुरं पक्कार्‌ । ५४ 

अम्मयां गान्धारितन्नयु वन्दिच्चा- 

रंबुराशिग्रियपूवनय्‌ तौटु- ५५ 

तन्पिनोराचायन्मारेयुं वन्दिच्चार्‌ 

अश्वत्थामादि बन्धुक्कवयुं कण्ठ्‌ 1 ५६ 

विश्रमिच्चीटिनार्‌ पाण्डुसुतन्मास 

इष्टमायुदछ जनत्तीटुमौन्तिच्चु 

मृष्टमायुणुं कचिञ्जुरङ डीटिनार्‌ । ५७ 

पिटेन्नाट्‌ नेरत्तु नित्यकम्मं कलि 

च्चुटवरोटुमरचन्‌ सभ पुक्कु ५८ 

चूतु पौरवान्‌ वििर्चितेन्नु पिता- 

वादरपुव्वं परजञ्जोरनन्तर ५९ 

चूतिनापत्तीछिञ्ित्लन्नु धम्मेजन्‌ 

मोदालनेकमितिहासवं चौन्नान्‌ । ६० 
फिर तीन वातोमे से एक अवश्य होगी । तीनोंमेसे एक सिद्धहो सकती 
है। उनमे सेअगर एकमभीन हो जाय तो कोई हानि नही है। 
इस प्रकार आपस मे समाचार कहते हए रात विता दी । तदनन्तर तड्के 
उठकर अपने नित्यकमं से निवृत्त होकर" शत्रो के नाशक पाण्डव 
विदुरजी के साथ र्थ पर वेठकर निकले ओौर तुरन्त ही हस्तिनापुर 
पहुंचे । ५१-५४ उन्होने मां गान्धारी की वन्दना की, समूद्रकी प्रिया 
(गगा) के पुत्र (भीष्म) कोप्रणाम किया, प्रेम से आचार्योकी भी वन्दना 
की ओर अश्वत्थामा आदि वन्धुभओ का दशन किया तदनन्तर पाण्डवो 
ने विश्वाम किया) फिर इष्टजनो के साथ यथेष्ट भोजन करके सौ गथे। 
दूसरे दिन तड़के उठकर नित्यकमं से तिवृत्त होकर बन्धुओ के साथ, राजा 
(धृतरष्ट्‌) सभा मे आये ओौर बोले कि जुजआ खेलने के लिए मैने तुम्हे 
बुलवाया । तव युधिष्ठिरिने कहाकिजृएमे दोप वहत टै ओौर अनेक 
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अल्ला विधिवशमल्लो युधिष्ठिर | 
पीत्लात चतु पौरेणंपोलैन्निट्टु ३९ 
निच्चं वरुत्तुकन्नेत्तययच्चितु 

मन्नवनाय धृतराष्टर्‌तान्‌तचने । ४० 
नल्लतुमाकात्तत्‌ निरूपिच्चिटुदु 

नल्वतु च॑य्केन्ते चीत्लावितंन्नाले । ४१ 
सन्मति निम्मंलन्‌ धरम्मजन्‌ चीत्लिनान्‌ 
सम्मोदमोटु विदुररोटन्नैर । ४२ 

तातन्‌ विकिच्चविटक्तिनु चल्लुवा- 

तेतुमे संशयिच्चीट्‌च्चतिल्ल नान्‌ । ४३ 
चूतिनुदखोरु दोष्‌ ङन्‌ चौटलीटिनाल्‌ 
चूतु पां राते कछिविकलो नन्नल्लो । ४४ 
पिच्च॑स्सुयोधनाभीष्टडङठायव 

त्रे पणयकीटुत्तवनायूवन्नाल्‌ ४५ 
निङ्‌ तटस्सन्मारायुदवर्‌ चिलर्‌ 
मंगलवाक्यङडन्ध्‌ कौण्टीछ्छिस्चीटुविन्‌ । ४६ 
अँन्नालुमावतिल्लाय्किल्‌ मून्नामतु 
पिच्चयु चूतु पौरुतु तोटीषटुवन्‌ । ४७ 
अन्नाल्‌ जयमत्तनाय सुयोधनन्‌- 

तच्च सभापालकन्मारं निन्दिच्चु ४८ 
दुभापणादि दुष्कम्मेड उदू चेग्तीटु- 
मप्पोट्‌ सभातिक्रम कण्ट सभ्यल्मार्‌ ४९ 
कण्णेवु कण्णुमटस्चू नटकदषु 
पिच्चेयेतानुसीन्नुण्टु वरू बलाल्‌ । ५० 


~ -----.--~ ~~~ ~--- ~ -----~ 
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बतला दूंगा 1 उन्हे सुनकर अगरवे जुभा खेलने के लिए मना केरदेगे 

तो अच्छा ही होगा) तदनन्तर सुयोधन को उसके अमीष्ट पदाथं देकर 
सन्तुष्ट किया जाय । तत्पश्चात्‌ जगर वह्‌ स्वय अवेत्तोआपलोगो मे 
सेजौजुए केचिरीधीदै वे उससे मगल शब्द कहकर उसेजुए सेदूर 
करे) इसके वादं भी उसे अगर रोकानहीजा सक्ताहै तो तीन वार 
जुआचेलकर्भे हार जाऊंगा । परंतु जयमत्त सुयोधन स्वय सभापालको 
कौ निन्दा करेगा, दुर्भापण ओर दृष्कमं करेगा । तब सभा का यह अति- 
क्रम देखकर सदस्य लोग कान ओर्‌ आंख वन्द करके चले जा्यँगे । ४२-५० 
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वच्चतु वच्चतु तोटितु पाण्डवन्‌ 
वच्च पणयं धनधान्यराज्यु । ७१ 
चतु वच्चतु वन्नु शकुनियु 

वच्च पणयवृ धर्मजनप्पेसं । ७२ 

वञ्चन चाल्लुवान्‌ नञ्चकमञ्चृन्तु 

किञ्चन संशयं कटातं धम्मजन्‌ ७३ 

नञ्चकमायुट्ढनुजन्मार्‌तम्मयुं 

कीञ्चुंमीछियाकछा पाञ्चालितच्चेयु ७४ 

च पणय चिरिच्चितु वरिक- 

ल्य्यो । शिव ! शिव ! कष्टमंन्नार्‌ चिलर्‌ | ७५ 

सज्जनमेट वेटुत्तु शवूनियं 

सज्वरमप्पोढं विदुररुरचंम्तु । ७९ 

अविकानन्दन 1 कैट्क्क जान्‌ चौल्वतु 

निन्मकनड ङ पिरन्ननेरं तुलो ७७ 

दु्निमित्तङडउद्युण्टायतरि ञ्जीले 

मन्नवरवशमशेप मूटिवानाय्‌ । ७८ 

कटट्ठच्चूतिट्ट्‌ शकुनि चतिक्कया- 

लुषट्ं तटिवृदटृढ धम्मंजन्माविनो- ७९ 

टढढ पोौरुढटयक्कीण्टुकौण्टान्‌पोल्‌ 

उद्यूढतत्लेतुमतन्नरिञ्जीट नी । ८० 
फिर धन, धान्य ओर राज्य हीको पण (दांव) पर लगाया। फिर धन, धान्य जार राज्य ही कौ पण (दव) पर लगाया । जौ ङ 
भी लगाया गया उसे शकुनि ते जीत लिया। पर धरममंपुव्र सव लगातेही 
गये । वेर्दमानी कह्ने मे लज्जा मालूम होती दहै। युधिष्ठिरनेतो बिना" 
हिचके, अपने हृदय के समान छोटे भाडयो को, मीठी आवाजवाली द्रौपदी 
तक कोशी पण (दाव) मे लगा दिया । शवर हंसे परन्तु कु लोगो ने कट्‌ 
हा! शिव! यह्‌ क्या जन्धेर है? ६८-७५ सज्जनोको शकुनिसे घृणा 
हो गई । ओर विदुरजी घवडाकर वोले-हे अविकापूत्र (धृतराष्ट्र) । मेरी 
वात सुनो 1 जव तुम्हारे पत्र का जन्म हुआ उस समय, तुम्हे स्मरण होगा, 
अशुभ लक्षण वहत हुए जो सारे राजवश कैनाश के सूचकथे। शकुनि 
ने ठा खेल, खेलकर सीधे युधिष्ठिर की सारी सम्पत्ति जीतली। जान 
लोकि यहहो हीन सकता। यह्‌ वन्द हो 1 अगर ओर लोगोका 
नाणन होना है तो सुयोधन यहां से चलाजाय युधिष्ठिर सारी पृथिवी पर 
राज करे! है राजन । बवटवारेकी वात व्यर्थं है । ७६-८२ विदुरजी 
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तातनियोगमनुष्ठिप्पतिन्न जा- 
नेतु मदिक्कुत्नतिल्लेन्नु धम्मंजन्‌ ६१ 
व्याकूलमानसनायिरिकक्‌ नैरं 
नागध्वजनु मूतिन्त्रनितुनैरं । ६२ 
अक्षवु चूतुमेटृत्तकौण्टन्तिटूटु 
वय्क्कणम॑न्तु सतिन शकुनियुं । ६३ 
कम्मिच्चतेल्ला वस्मन्तु चिन्तिच्चु 
धम्मंजन्‌तानुभिरुन्न्‌ सभय ङ्धुल्‌ । ६४ 
कट्च्चूतेतु पौरील्ल नीर्येन्नतु- 
मृद््ठतछिञ्ञुरचस्तु युधिष्ठिरन्‌ । ६५ 
अय्यो ! चतियुण्टो चृूतिद्धुल्‌ काटावू 
मेय्योटु पण्टुं पीरुमितु मन्नवर्‌ । ६६ 
देवमत्रेयितिचचाधारमाकुन्न- 
तव्याजमायौन्नु चूतन्नरिज्जालुं । ६७ 
गान्धारवीरन्‌ पीरन्नोरु चूतिन्ु 
लान्‌तन्नं वयक्कां पणयं पौरुतालु ६८ 
अन्तु दुरियोधनन्‌ परञ्जीदुन्पोढ्‌ 
मन्नवन्‌ चूतु पौरुतु तुटडि डनान्‌ । ६९ 
बालूहिकदत्तरथकुण्डलादिकट्‌ 
सोल्लासमादियिल्‌ वच्च पणयमायू । ७० 
इसिदास वतलाकर प्रम से समन्ञाया मौर कहा, ध्यौ तौ रै पिताजी 
(धृतराष्ट््‌) की ञज्ञा का पालन करते के लिए तैयार है" । ५५-६१ 
यह्‌ कहकर युधिष्ठिर उत्कण्ठितं होकर वैठगये। इस समय नागध्वज 
(दुर्योधन) तंयार होकर आगे बढा । “अक्ष (पासा) ओर जृएकी सामग्री 
मगवाना", एेसा कटकर शकूनि भी मागे वढा । यह्‌ समक्चकर कि अपे 
कर्मकाफलतोहोगा ही, युधिष्ठिर भी सभामे वेठगये। युधिष्ठिरते 
शुद्ध हदय से कहा, “जूआ खेलने मे वेरईमानी न करो । तव सुयोधन ने 
कहा, "वाह ! क्या जृए मे वेरईमानी की जाती है ? पहले के राजा वड़ी नेकी 
से खेलतेथे। भगवान्‌ ही इस खेल का आधार है । ६२-६७ जानलो किं 
जूए मे कपट नही होता है _गन्धारके वीर जवखेलेगे तोम ही उसमे 
पण (दाव) लगाङऊंगा । खेलिये ।' यह सुनकर राजा ( युधिष्ठिर) खेलने 
लगे। प्रारम्भ मे वाल्हीक के दिये रथ मौर कुण्डल सोल्लास पण ' दाव) 
केैरूपमेलगयेगये। राजाने जोकुष भी लगायाउसे खोदिया। 
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कृष्णे 1 वरिक नी मुटमटिप्पानै- 
न्तुष्णिच्चुनिन्नोरु दुश्णासनन्‌. चौन्नान्‌ । २ 
दुरशासनन्‌ चेन्नु लज्जयु कंविटटु 
दुरशासनच॑य्तनेरनत्त कृष्णयुं ३ 

पोरवानुण्टु विषममेनिक्केन्नु | 
वारिजलोचनतानुरचस्तप्पोढ्‌ । ४ 

तन्वि रजस्वलयायिरिक्कत्तन्नं 
चेन्न्‌ तलमुटि चुटिपििरिपैट्‌दु 1 ५ 
सज्जनमल्लारं नोकिकयिरिक्कवे 
दुज्जेनाग्रेसरन्‌ दुश्शासनन्‌ खलन्‌ ६ 
कच्चेलू मुलयाठ्यीष्धत्तु सभयिङ्कल्‌ 
स्वच्छमायेट मृदुतरमाकिय ७ 
वस्वरमीरुतल चुटिप्पिदिपेदट्टु 

निस्तेजनेटं मटियातदछ्िच्चप्पोढछ्‌ । ८ 
नारीमणियुं मुरतुटङ्डीटिनाढ्‌ 

नारायणा | हरे । राम । दयापर ! ९ 
विष्णो 1 जगलूपते ! वृष्णिकरुलोत्भव । 
कृष्ण । यदुपते ! पाहि नमोनमः । १० 
श्रीवासुदेव । धरणीधर ! चक्रपाणे 1 

हे वराह ¡ नरसिंह ! हे राघव ! । ११ 





कहा, “मै नही आ सकती हूं" । तव जाकर दुश्शासन ने उस रजस्वले का 
केण पकड़ लिया 1 जव सभी सज्जन देखे रहै थे तव दुष्टो के नेता खल 
दुरणासन ने इस रूपवती को सभा मे खीचा। ओर उसके स्वच्छ ओर 
महीन वस्त्र को एक सिरे से पकंडकर वहे निर्च॑ज्ज उसे विना हिचिक के 
उतारने लगा । १-८ तव वहु महिलारत्ने चिल्लाने लगी-हे नारायण । 
हे राम । हे दयानिधे हे विष्णो । है जगतपते ! है वृष्णिकुलोद्भव । 
हे कृष्ण । हे यदुपते । रक्षा करो, नमोनम । है वासुदेव । हे धरणीधर । 
हे चक्रपाणे । हे वराह! है नरसिह 1 है राघव। हे पद्मनाभ । हे कृष्ण 
है राम 1 हे मुरहर । है कमलाक् ! है लक्ष्मीपते! हे केशव ! हे देवाधि- 
नाथ ! हे हरे । तुम्हे प्रणाम । हे देवकीनन्दन ! रक्षा करो । नमोनमः । 
द्रौपदी ने जव इस प्रकार विलाप किया, ९-१४ तब उसका वस्त्र जितना 
उतारा गया उतना उसके स्थान पर दस्रा दिखाई दिया 1 बहुत कपड़ो के 


महाभारतम्‌ ६०९ 


ञाका सुयोधनन्‌ पोकयिविदटुन्न्‌ 
चाकातिरि्किण मटुलून्वरेङ्किल्‌ ८१ 

वाट्धक युधिष्ठिरन्‌ वेकातं भूतलं ` 
भाग परञ्जाल्‌ फलमिल्ल मन्वा ! ठ८२े 
तनूः विदुरर्‌ परजञ्जतु केट्रप्पोट्‌ 

मन्नवनाय सुयोधनन्‌ चौस्लिनान्‌ 1 ८३ 

कर्ण्णा ¡ नी केटरीले नल्ल विदुररवा- 

ककन दूषिच्चे परयूयिवन्‌ पण्टुं 1 ८४ 
दुष्चेष्टयुद्खो र दासीसुतन्‌ तनि- 

क्कच्चिल्‌ कौटुत्त्‌ वलन्तंतिन्टे फलं 1 ८१ 

आक मार्नेद्धलिविदटुन्तुतान्‌ पोयि 

वाद्धक तनिक्कु तलिञ्जेटत्तं ड्‌डनुं । ८६ 
नित्व्कतल्लां वंछिच्चत्तिटन्ति्ल, जान्‌ | 
धिक्करिच्चाल्‌ पिद्च्चीदुमल्लावन्‌ं । ८७ 
पाककुल्नतन्तिननिनिच्चिल कार्य ` 
भोष्काय्‌ वरूमो ब्रुधिष्ठिरन्‌ चौल्लियाल्‌ । ८८ 


द्रौपदीवस्वाक्षेषं 


पाञ्चालितस्ने विचिक्कयिनियेतुं ` 
चाञ्चल्यं वेण्टयन्नाश्यु सुयोधनन्‌ । १ 


की यह्‌ वात सूनकर राजा सुयोधन ने कहा--हे कणं ! सुनी विदुर की 
वात ? यह्‌ हमेशा मुञ्च पर दोषं लगाते है। इस कुकर्मी दासीकेपृत्रको 
जूढठा विलाकर पालन-पोषण करने का यही फल हौताहै। अव मुञ्लसे 
नहोगा। अव मै यहो से जात्ता हँ जहाँ तुम्हे पसन्द'होगा वहां रहौ 1 
जनेदो। इनवातोकोमे न खोलुंगा, अगर कोई अपमान करे तो सभी 
के महसे बाते निकल जाती । अव विलम्ब क्योक्रियाजा रहाहै?। 
युधिष्ठिर की कही बाते भसत्य थोडे ही निकलेगी ? ।, ८३-८८ 


द्रौपदी-वस्वापहुरण | । 
““पाञ्चाली को बुलाओ । अव बिलकुल न हिचकना”, एेसा सुयोधन 
ने अवेश से कहा । तव दृश्णासन वडी गर्मी के साथ बोले-“हे कृष्णे 
(द्रौपदी 1 ) आ जौर घर के सामने ज्ञाड्‌ लगाभो ! " जब दुश्शासन ने 
इस प्रकार लज्जा छोडकर अनुचित आज्ञा दी तव कमलाक्षी द्रौपदी ने 
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धत्ते रष्टन्मारे ! निक्डछिलारानु 
पात्थिवनन्दनयाय पाञ्चाचिये- २३ ` ~ ,, 
वल्लभयाकिकि भरिच्चृकाटकेत्नतुः ` 

चील्लिनान्‌ कण्णेनसूय मुद्धक्कयालू । २४ 
कात्तकाट्कन्नेदधृतराष्ट्मन्नव ! . क 
कात्तरकाल्कच्चे नी गन्धारिमातावे ! २५ 
कात्त॒रकाण्टीट्विन्‌ द्रौणरं भीष्मं ., ` “^ 
कात्तुकाट्विन्‌ सभापालन्मारं ! निङ्डदढ्‌ ।६ ,, 
धम्मराजवे । जगलुप्राण ! मारुत. ! , 
धम्मंप्रधाननायुद्धृढ देवाधिप ! २७. ` ¦ 
अश्विनीदेवकठे | वन्न निडर ` ` 
दु्णासनकृतदु.खमटक्कुविन्‌ ! २८ 

अय्यो ! युधिष्ठिर ! भीम! घनज्जयं ] .. 
कंवेटिञ्ो निङउ्‌ माद्रीयुतन्मारे? २९ 
आत्तंयायिडउनं पेतं मुरयिट्टु . ; 
पास्थिवनन्दन शापमिद्रीटिनाढ्‌ ३० 
धात्तंराष्टन्मारे! निडड्ट्ध्‌ शतत्तयु ¦ 
पोत्तेलत्ति ्कन्नु कील्लुक मारुति । २१ 
पोराय्म चेप्पतिन्लाछाय कण्णेने- .. ˆ `~ 
प्मोरिलंतितत्तुं धनञ्जयन्‌ कौल्लुक.1 ३२ 





प्रेयसी वनाकर रख लो" एेसा कणं ने असूया के ब्रहने से कहा । “है राजा 
धतराष्ट्‌ । मेरीरक्नाक्यो! हें माता गान्धारीजी। मेरी रश्नाकयो! 
हे द्रोणजी ओौर भीष्मजी । मेरी रक्षाकरो! है सभापाल ! आप लोग. 
भी मेरी रक्नाकरो। हे.धमंराज (यमराज). 1 है जगत्‌प्राण ,वायौ | 
हे धमेप्रधान देवाधिप ¡ २२-२७ दहै अश्विनी -देव। आप सव^,जआकर 
दुष्णासन का किया हृआमेरा दु.खद्रुर करो। हा युधिष्ठिर! भीम 
अर्जृनः{ हेमद्रीके पुत्र! क्या तुम लोगो ने मच्च, छोड दिया? 
दु खित होकर “इस प्रकार चिल्लाती हुई राजयृत्री ने इस, प्रकार शाप दिया- 
हे धातँरष्टर 1 आपसरौ भादयो को भीम युद्धभूमि मे नष्ट करदे! 
अपमान करनेवाले कणं की धनञ्जय युद्ध मे हत्या करे. घृणा के.कारण 
शकुनि को वीर सहदेव युद्ध मे घ्वस करदे! २८३३ शाप देकर्जवं 
बह रोरहीथी तव भीष्म, द्रौण भौर विदुर कृद्ध होकर धृतराष्ट्र के पास 
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पत्मनाभ ! कृष्ण | राम ! मुरहर ! 
पत्मावलोकन । पत्मालयापते ! १२ 
देव देव ! महादेवेश ! केणव ! 
देवाधिनाथ ! हरे ! ते नमो नमः १३ 
देवकीनन्दना ! पाहि नमो नमः । 
इत्थं प्रलापं कल्््रोरिनेरत्तु १४ 
वस्त्रमचछिच्चोढमुण्टङ्ङ् पिचच॑यु । 
एरियराटयवनटिच्चिद्िट्टु १५ 
कूरयरयीन्तु वेरायितिल्नेतु । 
कूररविन्दाक्षनुण्टायालुद्खोरु १६ 
कारियमङ्डने वन्न जायर्मेटे । 
निज्जंरनायकनन्दननाकियो- १७ 
र्ज्जुनभीमादिकल्‌ कण्टुनित्क्कुन्न्‌ । 
पिच्चयवरुटं धैर्य निरूपिकिकि- 
लच्युतन्‌तचरुटमायाबलवशाल्‌ । १८ 
आवक्कंभिमानक्षयवुमापत्तुमि- 
तोक्किल्‌ मनुष्यनायाल्‌ वरातेयुनृष्ु ? १९ 
काञ््चिकट्यृछकाण्टु मुर्‌किविकटक्चीरः 
पाञ्चालितन्नुटे पूञ्चेलयन्नेरं २० ` 
मटौर दृष्टन्‌ पिटिच्चछिक्कुन्नतु 
कूटमोलिञ्जवर्‌ कण्टुनिन्नीटिनार्‌ । २१ 
सत्यत्तं लधिक्करुतन्तु चिन्तिच्चु 
सत्यपरायणन्मारटङ्डी दृढं । २२ 





उतर जाने पर भी उसकी कमर वस्तरहीन कभी न हुई । अगर. अरविन्दाक्ष 
(कृष्ण) के प्रति प्रेम है तो उसका एेसा फल होना स्वाभाविक है! देवो 
के पति के पत्र अर्जुन, भीम मौर अन्य लोग देखते खडे है | उनका धयं 
अद्भुत निकला, अच्युत के मायाबल के कारण । सोच्यितो इस वातको 
सोचकर कौन रसा मनुष्य है जिसकी प्रतिष्ठाहानि ओर विपत्ति नही हौ 
सक्ती? मेखला मे वधी हुई द्रौपदी की साड़ी को एक दुष्ट पकडकर उतार 
रहा था ओर सज्जन लोग उसे देखकर चृप खडं थे 1 । १५-२१ प्सत्य का 
उल्लघन नही करना चाहिये”, यहं समक्षकर ईमानदार लोग चप रह मये । 
“हे धातैराष्टर्‌ | आप लोगो मे कोई इस राजपुती पाञ्चाली को अपनी 
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इन्नमौरिक्कल्‌ वििच्वु पौरुतद्धि- 
लेहततनुवदिच्च्‌ धृतराष्ट्रं 1 ४५ 
वन्नतृपोकिन्तृमी रिक्कल्‌ पीरुकन्नाल्‌ 
वन्नपोकेण कुलनाशमेन्मतं ।' ४६ 
इन्निप्पणयमाकून्नतु तोटव- 

रिन्तुतन्नं वनवास तुटङ्ङण । ४७ 
द्रादशसंवत्सरं मुद्वन्‌ गत- 

साद तपसा वनत्तिलू वसिक्कणं । ४८ 
अज्ञातवासवृमो राण्टु चेय्यण 
विन्ञानिकटटणनाट्िलिरुन्तिटट्‌ । ४९ 
मध्येयरिञ्जुपोयीदटुकिल्‌ पिन्नयु- 
मवृदव्रयोदशमिङ्डननं वाट्ण- ५० 
मन्त परञ्जु निरत्तिप्पौरतितु 

मन्नवन्‌ धम्मंजन्‌ पिक्नेय तोटमपोल्‌ । ५१ 
कन्तीसुतन्मार्‌ धृतराष्टरतत्चेु 
कून्तियोटीत्त गान्धारियेत्तन्नेयुं ५२ 
द्रोणरेयु कृपाचायनत्तच्वयु 
ताणृतीढतितु भीष्मरेयु नन्नाय्‌ । ५३ 
वीण नमस्करिच्चार्‌ मूनिमारयुं 
केणुतुटडिडनार्‌ पौ रजनड डद । ५४ 


भूपाल दुर्योधन ओर शकृति ओर कणं ने आपस मे सलाह कौ ओौर निश्चय 
किया--"धे पाण्डव किसी दिन फिर वड हो सकते दै भौर हमको उस समय 
इनको जीतना कठिन होगा । इसलिए इनको फिर ज्‌आ खेलने के लिये 
बुलाया जाय!” धृतरष्टरने भी इसका अनुमोदन किया। “आज एक 
वार ओर चले आभो भौर लडो (जुभा खेलो) । मेरे मत मे कूलनाशहोदी 
"जायगा 1 ४१-४६ ओौर माज शतं यह्‌ होगी कि हारनेवाले आजसेही 
वनवास प्ररम्भ करे । ओर वार्ह वरस तगातार वन मे तपस्या करते 
रहे । उसके बाद किसीटेसेदेण मे एक वरस अन्ञातवास करे जहां 
विदान्‌ हयो! भगर वीचमे पहचाने गये तो फिर ओर तेरह वरस इसी 
' तरह विताना होगा 1“ एसा कह्ने के वाद जृआं का खेल प्रारभ हआ 
ओौर युधिष्ठिर फिर हारगये। । कृन्तीके पृत्रोने, कुन्ती फे साथ 
धृतराष्टर को, गान्धारी को, द्रोणाचायं को भौर कृपाचायं को भौर भीष्म 
को द्युककर प्रणाम किया । ४७-५३ सृनियोको भी उन्होने साष्टाद्ध 
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वीरकौट॒त्त शकुनियेयुं पोरिलू-- , ` 
वीरनायोर सहदेवन्‌ कौल्लुक । ३३ > =. 
शापवृमिटुवद्‌ केटत्ननेरत्तु न 
कोपेन भीष्मर द्रोणर्‌ विदुरं ३४ ~ 
चेत धृतराष्ट्रोटु प्रञ्वितु ` ˆ ˆ" 
नन्नल्ल मक्कढ्‌ मुटिञ्जृपोमिप्पीटे । ३५ 
चीट्लालाकिय पाञ्चालितन्रुटे ` ~ 
पञ्चायलुं नल्ल पूञ्चेलयुमारु ३६ 
चाञ्चल्यमस्तिये तटवन्‌तन्च नी-; ', 
तानूचन्त्‌ शिक्षिक्कयेन्नतु केट्रप्पोढ्‌ ३७. ˆ - 
पाञ्चालियोट्‌ परज्जु धृतराष्ट्र `ˆ ,. ` 
वाज्छितमायतु जान्‌ तरूवन्‌ वर । ३८ ` 
चौल्लुक वेणुन्ततन्त्रतु केदुवन्‌ 
चील्विनाद्‌ तण्टविरच्चृकण्टाकुलाल्‌ । ३९ 
भर्ताक्कन्मारुट दास्यवुर्म॑चुरे 
भृत्य प्रवृत्तियुमित्लातयाक्कण । ४० 
अल्वल्‌ कठञ्जालुमिन्नुतीटुद्धिल- ., ˆ - 
तित्लैत्त्‌ चीत्लि धृतराष्ट्रतान्‌तन्ते। ४१ 
वन्दिच्च्‌ पाञ्चालि पाण्डवन्मारूमा- 
चिन््रप्रस्थत्तिनु पोवान्‌ तुर ङन्पोढ्‌ ४२ `: 
मन्नू दुरियोधननु शकुतियु । 
कण्णैनुं कृटि निरूपिच्च्‌ कति्पिच्चार्‌ ।*४३ 
इल्नमोशुनाठवर्‌ वलुताय्‌ वरू- 


४: 


-- , मत््नालु नमृक्क्‌ जयिप्पान्‌ पणियत्रे ।,४४ 





-गये-मौर वोले-- “यह्‌ ठीक नही है । -तुम्हारे सभी पुत्र नष्ट हो जायेगे-। 


॥, 


सीटी आवाजवाली -पाञ्चाली के केशपाश कौ ओर शोभन वस्तर,को जिसने 
धृष्टता के साथ छृभा उसको-तुम ही. दण्ड दो 1 यह सुनकर्‌ धृत्तराष्ट्‌ ने 
पाञ्चाली-से कहार“तुम्हे जो वर चाहिये मै दुंगा1 कटो क्या चाहिये 1" 
यह सुनकर --उसने इु.ख,से- कपती हुर्द- आवाज मे कहा--“मेरे. पतियो के 


 दासत्व ओर मेरे भुत्वत्व को समाप्त करो" 1 ३४-४० तब धृततराष्ट्‌ ने 
\स्वृय कहा--“ववडाओ मत । आज से दोनो समाप्त समन्चो” । - पाञ्चाली 


उनकी वस्दना करके पाण्डवो के साथ इन्प्रस्थ जाने ही, वाली थी-1 जव 


६१६ 





मलयद्म्‌ 


आरण्यं 


कालत्तेक्कछयातं चौल्लु नी किलिष्पेण्णे 1. 
नीलत्तं वेन्त निरमुदूठ गोविन्दनृतन्टे १ 
लीलकय्‌ केटाल्‌ मतियाकयित्लौ रिक्कलु 
पालोदु पटं पञ्चसारयु तरुवन्‌ बान्‌ । २ 
मालोकक्कितमुर्‌छ माधवन्‌तन्टं लील 

कालं वैकाते परजञ्जीदुवन्‌ केट्प्पिन्‌ निङ्ड्ट्‌ । ३ 
पाला्िमद्धतन्टे कौङ्कयिलिदककुन ` ` 
मालेयं परण्ट तिरमाटुदक नारायणन्‌ ४ 
पालाछितच्धिल्‌ पदट्ठिकोनृषृन्न परन्‌ पुमान्‌ 
कालदेशावस्थयिल्‌ खण्डना जगन्नाथन्‌ ५ 
नालाय वेदङ्डटक्कुमीरेषटु लोकङ्ड्ट्क्वु 
मूलमाकिय मुत्ति मुकुन्दन्‌ मूरवैरि ६ 
कालनाशनसेव्यन्‌ कामदन्‌ कमलाक्षन्‌ 
कालिकटटूमेच्चु काटटिल्‌ कचिच्चीटिन दैवन्‌ ७ 
पालनविनाशनसृष्टिकट््चेययुं देवन्‌ 
नीलांभोरुहदललोचनन्‌ मूत्ति कृष्णन्‌ ८ 
अनरुङ्िल्‌ विकङ््त्न तन्पुरानतन्टं पादं 
तरून्‌ चेत्तुकौण्टु धरम्मजन्‌ तिरुवटि ९. 


"~^ 


आरण्य पर्व | - 


- हे श्युकी! विना विलम्ब के ओौर सुनाओ! नील का उपहास 


करनेवाले (ए्यामवणं को धारण) करनेवाले गोविन्द की लीलाएं सुनकर कभी 
तृप्ति नही होती । मेँ तुग्हं दूध के साथ कदली फल मौर शक्कर दगा] 
(शुकी बोली ) जनता को प्रिय लगनेवाली माधव कौ लीलां विना 
विलम्ब के सुनाढंगी, सुन लीजिये । लक्ष्मी के स्तनो के चन्दन मे लिप्त 
वक्षःस्थलवालै नारायण, क्षीरसागर ही मे सोनेवाते परपुरुष, (ओौर) काल, देश 
ओरं अवस्था के अनुसार अनेक हौ जानेवाले, चारो वेदों की ओर चौदहो 
लोकों की मूल मूत्त, सकन्द, मुरवरि, शिवजी के सेव्य, कामद, कमललोचन, 
वन मे माय चराकर खेलनेवाले देव, १-७ ` सृष्टि, पालन ओर विनाश 
करनेवाले देव, नीलकमल के दल.के सदुश लोचनवाले कृष्ण भगवान्‌ के 
चरणों का ध्यान करते हुए आदरणीय युधिष्ठिर ने अपने भाय ओौर 
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अश्वत्थामावादियायुद्ूढोरवरोटु 
निर्वासमुढ्क्कीण्टु यायु चौस्लिनार्‌ । ५५ 
विश्वसिच्चीदुविन्‌ दैवत्तयन्नतु 
विश्वस्तनाय विदुरररचंग्तान्‌ 1 ५६ 
पारिच्च कारुण्यमुण्टाधिरिक्कणं 

नेरत्तु जङड्ट्‌ वरुन््ेतुमुण्टल्लो । ५७ 
कम्मवशत्ताल्‌ वरुन्नताछिक्कासो 

धम्मंसुत ! अन्नवरकटुं चौल्लिनार्‌ । ५८ 
नाट नगरवं वीटुमूपेक्षिच्चु 

काटकपुवान्‌ जटावत्क्कलं पृण्टु । ५९ 
कृटवे पोयितु धौम्यनवरुमाय्‌ 
गृढस्मितनाय्‌च्चमञ्जु सुयोधनन्‌ । ६० 
ब्राह्मणरुमनुजन्मारं भायेयु । 
धाम्मिकनाकिय धस्म॑तनयनु 1 ६१ 
पोकुन्नतु कण्टु साधुजन ङ्ङ 

वेक मनस्सोटु कण्णुनीरं वाक्तु । ६२ 
तङङ्छिलूत ङञ्छिल्‌ नोक्कातं मिण्टाते 
तिडिडन वेदन पीड्डयेल्लावर । ६३ 
नित्क्कुत्ननेरत्तृ मल्गतियुण्टावान्‌ 
पुक्कारटवियिल्‌ पाण्वरुमन्ने ६४ 


नमस्कार किया 1 ओर नगर के निवासी रोने लगे । अश्वत्थामा आदि जनो 
से भी निश्वास लेते हए विदा हए । विश्वस्त विदुरजी ने कहा-- 
“भगवान्‌ मे विश्वास करते रहौ” । (उन्होने उत्तर दिया) शुम लोगों 
के प्रति कारुण्य रहै, हम लोग _ जल्दी ही आजायेगे” । “हि धर्मपुत्र, अपने 
कमंकेकारणजोहोताहै उसे कंसे टाला जा सकता है?", एसा ( विदुर 
आदिने) कहा । देश, नगर गौर धर को ग्यागकर बन जाने के .लिए 
उन्होने जटा ओर वल्कल धारण किया । ५४-५९ धौस्यजी भी उनके 
साथ गये] सुयोधन भीतर ही भीतर हंसरहाथा। धािक युधिष्ठिर 
को ब्राह्मणो, अपने छोटे भाइयो ओौर पत्नी के साथ बन जाते देखकर 
सज्जनो ने दु.खित होकर आंसू गिरये । आपसमे न देखते हृए ओर न 
कुठ कहते हुए जव सव लोग खड़े देख रहे थे, तव पाण्डवो ने उसी दिन 
सद्गति प्राप्त करने के लिए वन मे प्रवेश किया । ६०-६४ 

1} सभ्ापव समाप्त ॥ च 





५१८ मलयालम ` 


सेविच्च पाञ्चाघियुं कौटुत्तु पातं. देवन्‌ 
देवभक्तन्माक्कुण्टो सङ्कुटमुण्टाकुत्तु ? २० 
भरदेवन्मारं पि्वत्त ङ्ङ पाञ्चालियूं , 
प्रीतियावोढमूण्टे चोरति्लाटुङ्डीदट्‌ 4 २१ 
काम्यकं वनं पृक्कान्‌ कण्टितु विदुररं 
काम्यमायत्तु वरमच्तितु विदुररं । २२ 
पण्टरविकल्लक्तिचिदट्ररच्चु चुद्रोरना- `. 
लृण्टाय दुःखमोक्किलिन्तेट सुखमल्लौ ।-२३ ` 
सुखदुःख ङ्डचिर्तुटरंककूटक्कटं 
सकलजन्तुक्कद्क्कुमुण्ट्न धरिच्चालुं । २४ 
सत्यधस्मादिकलं रक्षिच्चुपोरन्नरव- । . 
क्कत्तलुण्टाकयिल्ल निश्चय मोत्तुकौण्ट्‌ं । २५ 
अच्युतन्‌ तानु तुणयुण्टल्लो निङ्ङ्टक्कत्नाल्‌ ` 
निश्चयं नित्यं जयमुण्टामिङडन्ने काण्क 1 २६ 
क्षत्ताकृं धम्मत्मिजन्‌तानूमायिरुन्नट- 

नित्तरं परयुन्पोकविकाभुतन्‌चीत्लाल्‌- २७ 
ब्राह्मणभक्तश्रेष्ठनाकिय विदुरर्‌ं 7“; .. ~ 
सौम्यां गाचलमणि कूटिककौण्ट ङ्ङ्पोयान्‌ । २८ 
ह॒स्तिनपुर चन्त पूकिकतु विदुरसं 
वृत्तान्तमरचनोटप्पेरुमरियिच्चा-२९ .., , .. 


को केभी दुख प्राप्तहोतादै? सभी ब्राह्मणों की, मपने लोगोकी 
तथा पाञ्चाली की तृप्ति हने तक का भात उसपाव्र मे सदव'रहताहै। 
युधिष्ठिर काम्यक वन गये ओर विदुरजी का' दर्शन्‌ हुजा'{ ` विदुरजी ने 
कहा--अच्छी वातं होनैवाली है! पहले लाक्षागृह्‌ ' मे वन्द करके जलाय 
गये) उसस्मय कादुख यादकरोतो अव सुख है). 'जान.लो किं 
सुख गौर दुःख सभी प्राणियों के कभी-कभी होतेह! जो सृत्य भौर धमं 
कौ रक्षा करते रहते है उनको निस्सन्देह कोई दुख नहीं प्राप्त्ोमा। - 
अप लोगो का अच्यतनी (कृष्ण) का साथतो है ही {` इसलिये जय तो प्रप्त. ˆ 
हीहो जायगी 1 यह्‌ द्ष्टि रखना । २०-२६' जवःविदुरंजी खर युधिष्ठिरं 
दस प्रकार वाते कर रहै थे तवधृतराष्टर्‌ के कहने से सौम्थ -गावललणि“ 
आकर ब्राहमण भक्तो मे श्रेष्ठ बिदुरजी को- साथ ये भये । ~ विदुरजी 
हस्तिनापुर पहुचे ओौर राजा से सव समाचार वतला दिये ¦! उस समय श्री 
मैत्रेय ने सुयोधन से युधिष्ठिर का“ राज्य लौटाने के लिये कहा} तवं 
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काननमकपुक्कू सोदररोटु तन्टे 
मानसनाथयोद्‌ मामूनिजनत्तोटुं । १० 
अन्नवर्‌ गंगातीरं प्रापिच्चारल्लावरं 
उचरतमाकू प्रमाणाख्यमां वरटत्तिङ्कु- ११ 
लिन्द प्रस्थत्तिलूनिन्नेण्पत्तेण्णाधिरवु 
वन्नितु गृहस्थन्माराकिय मूदेवन्मार्‌ । १२ 
संन्यासिजनडउल्युं पतिनायिरं वन्न्‌ 
मन्चवनृतच्नक्कण्टु दु.खिच्चारवरेल्ला- १३ 
महिनमुपवासंचंय्तितु समस्तर- 
मेचयु तापं वन्तु धम्मंजनतुमूल । १४ 
भरणीयन्मारतम्मं भरिप्पानुपायमे- 
न्तरचन्मा रायूवत्नू जनियाय्की सुतरं । १५ 
आहारत्तिनु पणियन्तेन्न्‌ युधिष्ठिरन्‌ 
मोहनाशननाय शौनकनीट्‌ चौन्नान्‌ । १९ 
णौनकन्‌ धौम्यनोटु चोच्नारे धौम्यन्‌ चन्नान्‌ 
भानुदेवनंस्सेविच्चीदुवानुपदेश । १७ 
वून्तीनन्दननूतनिक्कर्नेरं धौम्यन्‌ मूल- 
मन्त्रवुमुपदेशंचंय्तितु सागमप्पोढ्‌ । १८ 
अन्तकतनयन्‌ द्रौपदिक्कतुनेर 
चिन्तचंय्तुपदेशं चय्तितु वछिपोलं । १९ 


1 





मुनिजनो के साथ अपने मन को रानी को लेकर वनमे प्रवेश क्िया। उस 
दिन सव लोग गद्धात्तट पर एक उन्नत वटवृक्ष के पास पहुंचे । इन्द्रप्रस्थ 
से अठासी हजार गृहस्थ ब्राह्मण चले आये ।! दस हजार सन्यासी भी आये 
थे! राजाको देखकरसव दुखित हए ८-१३ उस दिन सभीने 
उपवास किया जिसके कारण युधिष्ठिर वहत दुखी हुए 1 जिनको पालना 
है उनके पालनेका क्याउपायहै? पेसाहोकरिं कोरईभी राजा होकर 
जन्मनले! । “आहार मिलनेकाक्या मागंदहै?“ पसा युधिष्ठिरने 
मोह के नाशक शौनक से पूछा । भौर शौनक ने धौम्य से पृष्ठा तव धौम्य 
ने सूयेदेव को सेवा करने का उपदेश दिया 1 ओौर कुन्तीपुत्रे (युधिष्ठिर) 
को उस समय धौम्य ने साग मूलमन्त्र का उपदेशदिया। युधिष्ठिरमे 
तो द्रौपदी को सोचकर नियम के अनुसार उपदेश दिया १४-१९ 
पाञ्चाली ने सेवा को ओर भगवान्‌ ने उसको एक पाव दिया ! देवभक्त 


६२०५ मलयाटम 


मन्नेरं माक्कंण्डेयनाकिय महामुनि- 

तच्नेयु कण्ट तीद्धताणीर्व्वादिवु कीण्टार्‌ | ४० 
तीत्थंडडउढतुमाटि वसिक्कूुकालत्ति 
पात्थिवनोट्‌ भीससेननुमूरचैय्तु । ४१ 
जानुमरज्जननुमाय्‌ शत॒क्कढ्रृतम्मंक्कौत्ला 
मानमोटरच्‌ वाणीदट्‌ निन्तिर्वटि । ४२ 

काल पाप्पतिनन्तु कारणमरुद्धूचय्क 
कालनन्दननाय कृटचरकुलकालन्‌ ४३ 
द्ष्टरप्पेटिच्चेव दुःखिक्केन्नुष्युटतत्ला 
कष्टमेन्नतु केट्ट्‌ घम्मंजनूतानु चौच्नान्‌ । ४४ 
द्रोणभीष्मादिकटठक्कोल्लुवान्‌ पणियुण्टु 

वेणमे सत्यं पालिच्ची टकयन्नृलूढतु 1 ४५ 
वत्सर तयोदणानन्तर वध चय्या 
मत्सरमत्तिकठठा कौरवन्मारयेल्ला । ४६ 
इत्तर परज्जवरित्तिरियिरिक्कुन्पो 

टुत्तमन्‌ वेदन्यासनविटेक्कंद्धत्नटि । ४७ 
अध्यपाद्यादिकठाल्‌ पूजिच्तु वन्दिच्चोरो 

द्‌ खडउदट्‌ मुनियोट्‌ घधम्म॑जन्‌ परज्प्पौद्‌ । ४८ 
कारुण्य पृष्ट वेदन्यासना पितामहन्‌ 

पोरं नी दु चिच्वतु केटितेन्तरुट्टचस्तु 1 ४९ 


प 





वन्दनाकी ओर उनके आणीर्वददि प्राप्तटए। जववै तीर्थो मेस्नान 
करते हुए विराज रहै थे तव एके दिन भीमसेनने राजा से कटा--३५-४१ 
भमै ओर अर्जुन शतृओ का नाश करेगे आओौर आप सम्मान के साथ राज्य 
कीजिये! प्रतीक्षाकरने कीक्या आवश्यकता? वतलाद्यये। जाप 
जसे यमराज के पत्र ओर शतुनाणकके लिये दुष्टोकेउरके मारेदुख 
का अनुभव करना कण्टकी वात दै” । यह सुनकर युधिष्ठिरने काः 
“द्रोण, भीष्म आदियो का वध करना कठिन कामहै भौर सत्यका पालन 
करनाभीतोहै। तेरह वरसके वाद मत्सर कीं वुद्धिवले कौरवोका 
वध करना ठीक होगा। जव इस प्रकारकी वातेहो रही थी तव उत्तम 
वेदन्यासजी वहां पधारे । उनको अघ्यं ओर पाद्य देकर वन्दना करनेके 
वाद युधिष्ठिरिने पनेदुखोको उन्है सुनाया । ४२४८ तव कारुण्यसते 
प्रभावित होकर पितामह वेदव्यास ने कदा--'“अव ओर दु"ख मत करो। 


महाभारतम्‌ ६१९ 


नन्नेर सुयोधनन्‌तच्नोट्‌ श्रीमैवेयन्‌ 

धन्यना धम्मंजन्टं राज्यं नी कौटुक्केन्नान्‌ । ३० 
अन्तपहासत्तोट तुटमेल्‌ काट्ियारत्तान्‌ 

मन्नवन्‌ धृतराष्टूनन्दनन्‌ भैतेयनु । ३१ 
भीमन्टं तल्लु निन्टे तुरमेल्‌ कौण्टु चाक 
भूमिपालककुलनाशननाय नीय । ३२ 
शापवृमरुढ्चंय्तु मरजञ्जु महामुनि । 
तापसवेषंपुण्टु धम्मंजनादिकथयु ३३ 
काननत्तूटे पोकुनेरत्तु कि्म्मीरना 
सानमुद््खरक्कनेक्कीत्तितु भीमसेनन्‌ । ३४ 
अन्धकवृष्णिकदुं पाञ्चालन्मारू नल्व 
वन्धुवा कृष्णनूतानु पाण्डवन्मारक्कण्टु 1 ३५ 
धर्मजन्‌ कुशल प्रश्नादिकट्चेय्तरेष- 
मम्बुजविलोचनन्‌ कृष्णनुमरुढचंम्तु 1 ३६ 
यागु कटिञ्जु मान ड्‌ ङः चैल्लुन्पोढ्‌ मूल्नं 
प्रागल्स्यमेरुन्नीर साल्वनु पटयुमाय्‌ ३७ 
श्रीमदद्रारक च॑न्नु वठञ्जारवरप्पोढ्‌ 
वारमत्तु पटयुमाय्‌ चैन्नवनेयुं वेन्नेन्‌ । ३८ 
नेरत्तन्नुरच्तु पोयितड्‌डवर्‌कषु 

घोरमा द्ैताटविपुकिकितु पाण्डवरु- ३९ 





राजा धृतराष्टरपूतर (सुयोधन) अपनी जि पीटते हुए ओर उपहास करते 
हए वहत चिल्लाया । यह देखकर मैत्रेय ने शाप दियाकि भीमसेन के 
प्रहार तुम्हारी जांघो पर पडनेसे तुम्हारी मृत्युहौ। सा शाप देकर 
महामुनि अन्तर्धान हो गये । युधिष्ठिर आदि जव तापसवेप धारण करके 
वनकेभीतरसेजा रहै थे तव भीमसेनने किर्म्मीर नामक राक्षस का वध 
किया । २७-३४ अन्धक, वृष्णि, पाञ्चाल ओर अच्छै वन्ध कृष्णने 
पाण्डवो को देखा । युधिष्ठिर द्वारा कुशलप्रश्न आदि पे जाने के बाद 
कमलोचन्‌ कृष्ण ने निवेदन किया । राजसूय समाप्त होने के वाद जवै 
लौटा तव प्रगल्भ साल्व ने अपनी सेना के साथ हारकापुरीको घेर लिया 
था । अतएव एक शक्तिशाली सेना के साथ जाकर मृद्धे उसको मारना: 
पडा । इतना कहकर वे जल्दी चले गये। पाण्डवो ने तदनन्तर घोर. 
द्ेतवन मे प्रवेश किया! वर्ह महामुनि माकैण्डेय का दशंन करके उनकी 


(4 मलयाटभम 


गरत्रसहारचय्वान्‌ नानिन्तृ देवकटो- 
टस्व्रशक्तियेस्सन्पादिच्चङ्द वन्नीटुवन्‌ । ६० 
तीर्यस्नानादिकोण्टं भेत्रोपवास काण्टु- 
मास्थया चापशक्ति सन्पादिच्चीटकन्न्‌ । ६१ 
धर्मनन्दननोदट्‌ चात्कन्त्‌ धनज्जयन्‌ 
निम्मंलनाय मूनिमुख्यने नियोगिच्चान्‌ । ६२ 
व॒त्रारिपूतनुट सन्देशवाक्यड्‌डद्धु 
वृत्तान्तडङ्ष्मेल्ला धम्मेजादिकठोदट्‌ ६३ 
रोमेणमहामूनितानरुढ्चय्तीटिनान्‌ 
भूमिपालन्‌ मूनिमुख्यनं वणङ्क्डिनान्‌ । ६४ 


नलोपाख्यान 


तत्क्काल युधिष्ठिरन्‌ भूप्रदक्षिण चय्तु 
चीत्व्काण्ट तीत्थंडडउद्ुमारि वाद्धृत्न कालं 1 १ 
धघम्मंजन्‌तन्च वन्नु कण्ितु ब्रृहृदण्वन्‌ 

धम्मजन्‌ दु.खड ङ्द गामूनियोट्‌ चौच्चान्‌ । २ 
अम्मूनिवरन्‌तानुं दु.खत्तेक्कटटवानाय्‌ 
धम्मेजनोट्‌ नणोपाख्यानमरियिच्चान्‌ । ३ 





को रोमेण (लोमश) मूनिका दन हुभा ओर उनये उन्हौने पृथ्वी पर 
जाकर युधिष्ठिर आदि से सव वृत्तान्त कहने के लिए प्रार्थंनाकी । अगर 
शतु का संहार करनादहै तो राजा के पास चापराक्ति ओौर शरशक्ति 
होनी चाह्यि। शत्रूसहार के सिये देवो से अस््रणक्ति प्राप्त करके मै 
वापस आजाऊ्गा । (तीथं स्तान करके ओरक्षेत्रो मे उपवास करके वडी 
आस्था के साथ अपनी चापणक्ति को वढाना !“-एसा युधिष्ठ्र्जीसे 
कह्ने के लिए धनञ्जय ने निमंल मूनिवरसे प्राध॑नाकी। वृ्रशवु (इन्द्र) 
के पुत्र (अर्जुन) के सन्देण को ओर वृत्तान्तो को रोमश (लौमण) महामुनि 
ने युधिष्ठिर जादियो को सुनाया । मौर राजा (युधिष्ठिर) ते मुनिवरकौ 
वन्दना की । ५७-६४ 


नलोपाख्यान 


उन दिनो युधिष्ठिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हए विषख्याततीर्थोमे 
स्नान कर रहैथे। तव बृहदश्वं उनके दगंन के चिए पधारे) युधिष्ठिर 
ने उनको अपने दुख सुनाये! मूनिवरने उनकेदुखदूर करने के लिए 


महाभारतम्‌ ६२१ 


कंलासत्तिद्धल्‌ च॑न्न्‌ कालारितस्तस्सेवि- 
स्चालीर कटिव्‌ वन्नीट्‌ नि ङङ्द्धक्कनन तिन्‌-५० 
मूलमन्ववुमुपदेशिच्च्‌ महामुनि 
कालनन्दनन्‌ततिक्कवन्टं नियोगत्ताल्‌ ५१ 
अरज्जुनन्‌ तपस्सु चय्तीटिनान्‌ महेशनं 
निज्जरनाथन्‌तान्‌ कादट्राठनायि वन्नान्‌ । ५२ 
पत्तियाय्‌ मूकासुरन्‌ पात्थंचक्कौल्वान्‌ वन्न्‌ 
पन्तिययय्तस्नेर कादाछनाय देवन्‌ । ५३ 
मन्नवनोटु युद्ध चंस्तवन्‌ सदं पोकिक- 

प्पिचं प्रत्यक्षनाय्‌ नल्कीटिनाननुग्रहं । ५४ 
पाडुपतास्व नत्किप्पार््थनु स्वगं पुक्कान्‌ 
क्लेशवृमीटछिच्चसूरन्मारयोीक्कक्कौन्नान्‌ । ५५ 
उव्वंशि शपिच्चोरु शापवुमेट्‌कण्टु | 
देवेन्द्रन्‌ कीटत्तीर वरवृं वाडिडक्कीण्टान्‌ । ५६ 
षण्डत्वमन्ञातवासत्तौदुक्टित्तीर् 

कण्ठभाववृ पोकन्नरुिच्चय्तानिन्द्न्‌ । ५७ 
रोमेशन्‌त्ैककण्ट्‌ परञ्जङडयच्चितु 
भूमियिल्‌च्चन्नु वृत्तान्तङड्छयरियिप्पान्‌ । ५८ 
चापशक्तियु शरशक्तियुं वेणमलत्लो 

भूपालन्माक्कू शतुसंहार वेणमद्धिल्‌ । ५९ 





मेरी बातत सुनो। तुम लोग कंलास चलो ओौर कालारि (शिव) की सेवा 
करोतो शक्ति प्राप्त करोगे तदनन्तर महामूनिने युधिष्ठिरकी प्राथेना 
पर उनको मूलमन्च का उपदेश दिया ।! तव अर्जुन ने शिवजी की तपस्या 
कीओौर देवो के नाथ (शिव) किरात केरूप मे पधारे! उस समय 
मुकासुर वराह केरूप मे अर्जुन कोमारने आया। किरातरूपी देवने 
वराह पर निशाना मारा। तव अजुन ओौर किरात मे युद्ध छिड गया। 
जिसमे भगवान्‌ ते अर्जुन का मद दूर करके, प्रत्यक्ष होकर उस पर अनुग्रह 
किया 1 उसको पाश्युपतास्त्र दिया । तत्पश्चात्‌ अर्जुन स्वगं पहुंचे ओर 
वहा (इन्द्र के शतु) असुरो को नष्ट कर दिया। वहां अर्जुन पर उव॑शी 
का शाप लग गथा-पर देवेन ने उप्षको वर प्रदान किया, ४९-५६ 
“तुम्हारी लाचारी अन्नातवास के बाद समाप्त हौ! ओर कूठभाव (शक्ति- 
हीनता) भी नष्टहो !” रेस्ता इन््रने आशीर्वाद दिया । तदनन्तर अर्जुन 


६२४ मलयारस्म 


भक्षिप्पानटत्तीर पेरन्पान्पिनेककौन्न्‌ 
रक्षिच्चानप्पोीर काट्राछरल्‌ देववशाल्‌ । १३ 
अद्नोदटुकूटिस्पुखिच्चिविटं वसिक्कन्नाल्‌ 
नित्रेय॒ भरिच्चरकौण्टीट्वनन्त्‌ चीस्लि १४ 
मन्समथविवशनायदुत्तु काटराठन्‌ 

निम्मलागिय्‌ शपिच्चवनक्कीन्नीटिनाढ । १५ 
पान्थन्मारोटु कटि चेदि राज्यत्तिल्‌च॑न्न्‌ 
तान्तयाय्‌ मातामहियरिके वाणीटिनादढ्‌ । १६ 
वुद्धि नैरल्लाय्कयाल्‌ पत्नियेयुपेभिच्च्‌ 
पुथ्वीपालकन्‌ महारण्यान्ते पोकुन्नेरं १७ 
काट्ट्ती पिरिपट्ट्‌ नालुदिकिकिलु महा- 
काष्ठमुण्टतिन्‌मद्धये नित्क्कुत्नतरुतन्मेल्‌ १८ 
इन्त काक््कोटकन्‌ करयुन्नतु केट्ट्‌ 
परन्नीरग्नियुट नट्वे चैतन नठढ- १९ 

नेट्तत काककेटिकन्‌तस्रयुं कोण्टुपोन्नान्‌ 
कौट्त्तानौर दिन्यवस्तरव्‌मत्‌ नृप- २० 
नुटत्तनेरं नेराय्‌वन्नितु वुदियुमौ- 

दटुत्तु मेवुमयोध्यापुरं पुक्कान्‌ न्न्‌ । २१ 
तऋतुपरण्णनुं नकन्‌तच्युरं गुणं कण्टु 

पथिकजन ङ््डनट्क्कु भोजनं कौट्प्पानाय्‌ २२ 


उसको शाप देकर नष्ट कर दिया। तदनन्तर वह्‌ कुष यात्नियो के साथ 
चेदिराज्य चली गयी जौर वर्ह अपनी नानीजी के साथ रही । ८-१४ जव 
बुद्धि ठीक न होने के कारण अपनी पत्नीको व्यागकर राजा महारण्यके 
भीतरसेजा रहैथैतव चारो तरफ आगलग गयीभगौर उसवन के 
अन्दरजौ एकव्डा वुक्षथा उस पर वंठे हृएु कर्कोटक नागका रोना 
सुनाई दिया 1 तव फले हृए अग्नि के वीच मे घुसकर नलने कर्कोटक 
नागको उठा लिया। तव ककोटिक नाग. नै राजा कोएक दिव्य वस्त्र 
दिया । १५-२० राजा ने जव उसे पहना तव उनकी वुद्धि ठीक हौ गयी 
ओरवेपासहीमे विराजमान अयोध्यापुरी चलेगये।! वहां के राजा 
कऋतुपणं ने नल के गुणो को देखकर उनको याच्नियो का भोजन वनानेके 
लिये खुशी से अपना रसोइया वेनाकर अपने पास रखलिया । उस समय 
किसीकोभी नही मालूमहुञजा किवे राजा) शक्र, वरुण, अमिति गौर 
यमराज से प्राप्त प्रसच्रतासे दिये वरो के कारण राजा नल विना चावल, 
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दु.खङङ्क्रितिल्‌ परमृण्टायि पण्ट्‌ नठ- 

नौक्कवे केट्क्क नीयुं दु.ख इ उठकलुवान्‌ 1 ४ 

चील्व्कीण्ट विदभेभूपालनन्दनयाय 

मैक्कण्णालूकरुल मौलि दमयन्तियुमायि ५ 

स्वग्गंसम्मितमाय निपधविषयवृ 

मुख्यभोगेन परिपालिच्चु वाट्ुकाल ६ 

पुष्करनोटु चूतु तोटुपोय्‌ वनपुक्का- , 
नुढ्धक्कान्पुं ्रमिच्चितु कलितन्नावेशनत्ताल्‌ 1 ७ 
पुष्करविलोचनयाकिय दमयन्ति 

दुःखिच्चु पिन्पे च॑न्नु वस्त्व कौटुत्तप्पोद्‌ । = 

रात्ियिलौर पररुवछियन्पलंत्चिल्‌ 

पात्थिवन्‌ पत्तियुमाय्‌ वसिच्चीटिननेर ९ 

भरत्तावां नछनृपोत्स द्धसीसनि कनि- 

ञ्जुत्तमागवु चेत्तु निद्रयु पूण्टाठवद््‌ । १० 

चित्तविश्चम कण्ट मत्तना नुपोत्तमन्‌ 

निद्रात्तयायीदुन्न भद्रयां भायंतन्नं ११ 

रात्रियिलुपेषिच्चु पिन्नेयु पोयानव- 

नात्तंयायवद्ध्‌ करजञ्जुढन्नृनरक्कुन्पोद्ध्‌ । १२ 

` उनको नलोपाख्यान सुनाया । पूर्वकाल मे नल को जाप से भी जधिक द्‌ च 
सहना पडा था । वह सव सून लीज्यि ताकि अप्केदुखदूर हो जायं। 
जव नल विख्यात विदभं राजा की पृद्री महिलाकुल की शिरोमणि दमयन्ती 
के नाथ स्वगं के समान निपधदेण कासभौ भोगोके साथ परिपालन कर 
रहे थे, तव पृष्करसेजृएमे हारकर वन चले गये ओर उनका मनभी 
कलि के आवेश से विलिप्तं हभ । १-७ कमला दमयन्ती दु खित हुई 
ओौर अपने कपडे का अजश देकर उनके साथ चली! रातको वडी सडक 
के एक मन्दिर मे वह्‌ अपनी पत्नी के साथ रहे । वह्‌ अपने पत्तिनल की 
छातीपरप्रेम सेसिर रखकरनिद्रा मेमग्न हो गयी । चित्तविश्रम के 
कारण नृपोत्तम अपनी सोती हई साध्वी पत्ती को रातको त्यागकर कही 
चले गये ओर उसकी दु खित पत्नी रोती हुई इधर-उधर धूमने लगी । तव 
एक वडा अजगर उसे खाने के लिये निकट आया | भगवान्‌ की कपा 
से एक जगली मनुष्य ने उसे मारकर वचाया । फिर वह भेरे साथ य्ह 
सुख से रहो,. तुम्हारा मै पालन पोषण करूंगा" एसा कहता हुआ -मन्मथ' 
(कामवेग) से वेवस होकर पास आने लगा! तव निम॑लागी दमयन्ती ते, 
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पोकणमतिनेन्नू कोप्पिटानृतुपण्णन्‌ 
तेक्किट विद्वन्‌ जनन्नितु नठन्‌तानुं । ३२ 
अन्ते रमश्वहदयमन्त्रं प्रयोगिच्चान्‌' 
मच्चनुमक्षहूदयमन्तर प्रयोगिच्चान्‌ । ३३ 
अश्वत्तिनूवेगपृण्ट तेरतिलिरिक्कुन्पो- 
छषए्वत्थपवरमित्रयुण्टेन्नानृतुपण्णन्‌ । ३४ 
अन्योन्य पटिच्चप्पोढ्‌ नटनं कचि वेराय्‌ । 
मच्नवन्‌ विदरभंराज्यत्तिनु चंन्ननेर ३५ 
यन्दरियाय दमयन्तियुं नलनुमाय्‌ 
मन्दिरं पृक्कु राज्यं पालिच्च्‌ वद्िपोलं । ३६ 
पुष्करनेयु पिच्च निग्रहिच्चुर्व्वीतल- 
सीक्कत्तानटविक वाणीटिनान्‌ चिरकालम्‌ । ३७ 
दुःखङ्ङट्‌ पण्टुटढोक्कु मण्टायिट्‌टुण्टु मन्न ! 
द्‌ खिक्कवेण्टा मेलिल्‌ नन्मकम्‌ वन्नूकट्‌ । २८ 
धम्मंजन्‌तनिक्कक्नहदयं पटिप्पिच्चि- 
टुम्मूनि मरञ्जप्पोढ्‌ नारदनद्कृन्नदिठ । ३९ 
तीत्थंत्तिन्‌ महिमकठट्ीलियातयौक्क- 
 त्तीत्तंरुटृचय्तु मुनि नारदन्‌ मरञ्जप्पोन्‌ | ४० 
पाल्थिवन्‌ धौस्यनोटु पिन्तेयु चोदिक्कयाल्‌ 
तीर्त्थमाहात्म्यमरुटचय्तितु धौम्यन्‌तानुं । ४१ 
रोमेशन्त्नलिढ पात्थ॑न्टं विश्ेपड्‌ड- 
छामोद वरमाटु धम्मेजनोदट्‌ चीचान्‌ । ४२ 





तव सुन्दरी दमयन्ती ओर नल दोनो साथ-साथ अपने घर गये भौर नियम 
के अनुसार राज किया । २९-३६ तत्पश्चात्‌ पुष्कर को हराकर सारी 
पृथिवी को अपने वशमे करके चिरकाल तक राज्य किया। पूवंकालके 
लोगोकोभी वहत दुखप्राप्त हृएये, इसलिए है राजा । आप दुःखित 
न होवे । कल्याण होनेवालाहै। जव वे मनि युधिष्ठिर को अक्षहृदय 
सिखाकर चले गये तब नारदमूनि पधारे। मूनिनारदने सभी तीर्थोके 
महत्व को सुना दिया । तदनन्तर अन्तर्धान हौ गये । तव राजाने तीर्थो 
के माहात्म्य कै संवन्धसे धौम्यसे पंछठा गौर उन्होने सव वततला दिया! 
इतने मे रोमेश (लोमश) पारे ओर उन्टोने अर्जुन के सभी हषंप्रद 
समाचार युधिष्ठर को सुनाये । ३७-४२ देवेन्द्र के वृत्तान्त भी वतला दिये 1 
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पाचकनाक्किवच्चुकोण्टितु सन्तोपिच्चु 
राजावंन्नीरुवरुमरिञ्जीलतुकाल । २३ 

शक्रनुं वरुणनुमग्नियु कृतान्तनु- 

मुढूवकान्पु तंछिञ्ञु नल्कीटिन वरङ्‌डठाल्‌ २४ 
अरियुं तीयुसुप्पु विरकुं कूटातंयु 

विरविल्‌ वेण्टुवोढ चोरवनुण्टाक्किटुं । २५ 

अतु केटुव्यल्म्‌त पूण्टितु महाजन । 
पृथिवीश्वरनाय विदभनतुकाल- २९ 

मयच्च्‌ वारन्मारं राज्यङ््डद्धूतोरूमप्पोढ्‌ 
नियुक्तन्मारायीरु चारन्मारन्वेषिच्चार्‌ 1 २७ 
नठनुण्टयोद्धचयिलेन्त्ररिञ्जवर्‌कुं 
तलिवोटुछरिच्चेन्नवस्थयरियिच्चार्‌ । २८ 
विदभन्‌ चेदिराज्यस्थितयां सकट्तन्नं 

विदित्वा कूट्िक्कीण्टुपोयितु सम्मोदत्ताल्‌ । २९ 
तन्नुटे मकठाय दमयन्तिककु नुपन्‌ 

पिच्चयु सुत्तिन्नितु कल्याण सून्नप्पोले । ३० 
उण्टुपोलिन्न्‌ दमयन्तिक्क स्वयंवरं 
रण्टामततिन्नीक्कच्चेन्तितु भूपालन्मार्‌ । ३१ 


आगी, नमक, ओर लकड़ी के जित्तना चाहिये उतना भोजन बडे अच्छे 
टंग से बनाता था। यह्‌ सुनकर सारी जनता आश्चयं चकित हुई । 
उस सेमय विदभं के राजा ने चरपुरुपो (गरृप्तचरो) को हर एक राज्यमे 
भेजा । उन नियुक्तं चरपुरुपो (गुप्तवरो) ने सव जगह दढा । जव 
-उनको मालूम हमा किं नल अयोध्या मे ह तव तुरन्त ही उन्होने इस बात. 
को सप्रमाण राजासे कह दिया । २१-२८ विदभं राजांने चेदिराच्य मे- 
स्थित अपनी लडकी को वड प्रमोद से अपने यहं बुलवा लिया 1 तदनन्तर 
राजा ने अपनी लडकी दमयन्ती का फिर विवाह कराने का निश्चयं किया । 
यह्‌ सुनकर कि दमयन्ती का फिर स्वयवर होनेवाला है सभी भूपाल उसमे 
सम्मिलित हौनेके लिए चले। जव ऋतुपणं भी जानेके लि्एत॑यार 
हृए तवे नलनेक्हा ^र्थकोतो मैही चलांगा 1 नलने अण्व 
हदयमन्ते का प्रयोग क्या ओर राजाने अक्षहृदयमन्त का । "घोडेके 
समान वेगवाले सथ मे वटे हए ऋतुपणं ने अ्वत्थवृक्ष मे कितने -पत्र है 
यह्‌ वतलाया । जव दोनोने एक दूसरे की विद्या सीखली तव कलि 
नल (के रीर) से अलग हृथा । जव राजा ऋतुपणं विदभंराज्य पहुचे 


( 
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सुन्दरि पाञ्चालियुं चील्विनाच्रौर्‌ पुष्प 
तन्नुट परिमठमायतुमतिने नी ।.२ 
अननु भरत्तावायुद्धूछोवे 1 गन्धवाहूज 1 
च॑न्नु कौण्टन्नू मम नल्कणमेन्ननेर । ३ 
भीमनुं गदयुमाय्‌ नटल्नू हनुमानु 
प्रेममुदक्काण्टु मूतुवानरवेप पूण्टान्‌ । ४ 
मार्ग्गव मूटिच्चवनिरिक्कुनेरं भीमन्‌ 
मार्ग नल्किनिक्कड ड्‌. नी ड्‌ इ कन्तु रचेय्तान्‌ । ५ 
नीङ्‌ड्वानरतेतु गदयाल्‌ नी क्िकिक्कण । 
वाडिडनिन्तराञ्चु चाटिक्कटन्त्रीटल्लयाय्किल्‌ । ६ 
नीक्कूवान्‌ भाविच््चिट्‌ट्‌ नीड्‌डात्तोरनन्तरं 

नो क्कियाल्‌ कटक्कयुमरुतु निरूपिच्चाल्‌ । ७ 
दवकुलतन्निलुलृढोरप्रजनिनिक्कुण्टु 
मवकटवृद्धनूतन्टं वाल द डुन्नेटत्तु 1 ८ 
कूटेप्पोयीटामेनिनिटरिय वचि चन्न 
कूटवाल्‌ नीण्ुकीण्टदरटुड़िडक्कूटायकयाल्‌ । ९ 
सन्देहं मनक्कानिुण्टायिद्वन्‌ वसन 

वन्दिच्चु हनुमानुमवनोटुरचंय्तु । १० 

चन्त नी सौगन्धिक परिच्चृकीण्टु पोच्नाल्‌ 
निनच्न॑ककौन्तरीटुमतु काक्कुन्न निशाचरर्‌ । ११ 


~ ~~~ ^~ ^^ ^^ 





४ 


वायुपुत्र 1 आप जाकर उस्र पुष्पको लाकर मञ्चे दे दीजिये 1” तव अपनी 
गदा लिये भीमच्ते। हनुमान्‌ नेभी प्रेमसे पक्का वानरवेप धारण 
किया | गौर रास्ता रोककर वैठ गए 1 तव भीम ने कहा, “रास्तादो मौर 
हो” । टनुमान्‌ ने कहा “भै विलकूल ही नही हिल सकता हँ, अपनी गदा से 
मूल्ने हटायो । नदी तो क पी हटकर कृदो ओौर मृधे लाघ जायो । १-६ 
भीमनेह्टने की कोशिश की पर असफल हृए । तव सोचा, “इसे लाघना 
भी उच्ितिनदहोगा। इसी कुलके एक मेरे वड़ेनार्ईदटै। इसलिए इस 
वानरवृद्ध कौ पृछ जहां समाप्त होती है वहो से निकल जाञ्गा, एसा 
समज्ञकर आगे देखने गये । जित्तनी दूर गये उत्तनी दूर पछ भी बढती गयी । 
तव उनके मन मे सन्देह हुञा ओर लौटकर आये भौर वानर को 
प्रणाम किया । तव हनुमान्‌ ने कहा-“अगर तुम जाकर सौगन्धिक पुप्प 
को तोडगे तो उसके रक्षक राक्षस तुम्हे मार डालेगे । तुम्हे सचेत करके 
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देवेन्द्रविशेषवुमरियिच्चवरुमाय्‌ 

पोयितु तीत्थेस्नान चैय्वानायौरुन्पटूार्‌ । ४३ 
पोयितु पाण्डवर रोमेशनीदटुकूटि- 

प्पोयितु दुरितङङनट्‌ मायामोहवु तीनू । ४४ 
गंगयु सरस्वति यमुना कुरक्षं 
संगनाशनमाय पुष्कर प्रभासवु ४५ 
आटिनारविदुल्नु कण्टितु कृष्णनूतन्न 

केटुकद्भ्‌ तीरुमेन्नु माधवनरद्चतु 1 ४६ 
पोयितङङ्विटन्न रोमेशनोटु कूटि 

माय वेर मुनि परञ्जु पुराणङ्डषय्‌ । ४७ 
नरनारायणन्मारालयमायिद्‌दुद्‌ढ 

परिय वदर्याख्यमाश्चरमसकपुक्कार्‌ 1 ४८ 
कण्टितु घटोल्क्कचन्‌तन्नेयुमविटेनि- 
न्तुण्टायि सन्तोषवृमव र्कट्टृक्कतुकाल । ४९ 


कल्याणसौगन्धिकं 


मन्दमायुपण्टु कण्टिद्िल्लात गन्धत्तोटु 
वन्नानङ्डर वायु भीमनोटतुनेर १ 





तदनन्तर पाण्डवौ के साथ तीर्थस्नान के लिये जने को तैयार हृए। 
पाण्डव रोमेश (लोमश) के साथ गये ओर उनके सभी पाप नष्ट हए 
ओर उनका मायामोह भी समाप्त हृजा । गगा, सरस्वती, यमुना, कुरुक्षेत्र, 
आसक्ति का नाश करनेवाला पुष्कर, प्रभास आदि सभी तीर्थस्थानो पर 
गये । प्रभासमे कृष्ण का दशंन हुआ । उन्होने आण्वास्न दिलाया क्रि 
सभी विपत्तियं दूर हो जायेगी । वर्होसे वे फिर रोमेश (लोमश) के 
साथ चले ओर माया से मुक्तं मनि ने पुराणौ को सुनाया} तदनन्तर 
उन्होने नर ओर नारायण के निवासस्थान वदरिकाश्रममे प्रवेशन किया। 
वर्ह उन्होने घटोत्कच को देखा जिससे उन सवको वडी प्रसन्नता प्राप्त 
हई । ४३-४९ । 


कल्याणसौगस्धिक 


उस समय अपूवं गन्धवाला वायु वहने लगा ओौर सुन्दरी पाज 
ने भीमसेन से कहा--“भेरे पतिदेव 1 ` यह्‌ किसी पुष्प कां सुगन्ध है ४ 
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इन्द्रवैरिकठयेयु निग्रहिच्चविटनि- 
न्तिन्द्रसोदरनयुमृढ्क्कान्पिल्‌ च्चेरत्तृनन्नाय्‌ २२ 
अय्याण्टु चन्नशेप धम्मजन्‌तन्ट कात्क्कल्‌ 

पय्यवे नमस्करिच्चीटिनान्‌ धनञ्जयन्‌ । २३ 
एवर्‌ पाञ्चालियु भ्रूदेववरन्मार्‌ 
देवन्नन्मारायुद्छ मामूनिजनडब्द्टुं . 
यंक्कत्तक्कौरमिच्चु दुू"खंतीन्निरिक्कुन्पोद्‌ । २४ 


नहुपमोक्षं 


मुष्क रनायुदौर पेरन्पान्पौ रदिनं 
पटमानसनाय भीमन्‌तन्नुरलेल्लां 
मुटियोटटियिट मृद्धवन्‌ चुटिक्कोण्टु । 
वानवर्कोनङ्‌डौर दीननाय्‌ मरञ्जनाढ्‌ 
वानुलकटक्किवाणिरुत्न्‌ नहुपनु । 
मानिनियाय शचीदेवियंप्पुणराञ्लु 
मानसतापत्तोदु पलनाद्ध्‌ चन्नशेप । ३ 
तापसन्मारक्कीण्ट्‌ तण्टटुप्पिच्तृकाौण्ट्‌ 
भुपति वरूत्नाकिनल्‌ पुल्कामेत्तरवद्य्‌ चत्ता । ४ 
महिमयेरीट्न्न मामूनिमारक्कौण्टु 

नहषन्‌ पटि्ठतण्टमेटप्पिच्चद्धन्नदिदढ । ५ 


मे मिले। तव उनके साथ जल्दी लटि ओर दोनो माश्रम के अन्दर गये। 
इन्दरपुत्र (अर्जुन) जो इन्दर के निवासस्थान मेगयेये वे इन्ध आदियोसे 
अस्त्र सीखकर, इन्द्र के णतुभो का नाज करके, इन्द्र के सोदर (विष्णु) को 
मन मे स्थिर करके पांच सालवीत जाने पर लौटे ओर युधिष्ठिर के 
चरणो पर पडकर उनकी वन्दना की। रपांचो पाण्डव, पाञ्चाली 
ब्राह्मण लोग सौर देवन महामूनिजन विनादुखके एक साथ सुशोभित 


हुए । १९-२४ 





नहुपमोक्ष 
एक शक्तिशाली अजगर ने एक दिन होशियार भीमसेन के रीर को 
सिरसे प्रवि तकर्वांधदिया। जवदेवोके राजा (इन्द्र) पीड्ति होकर 
अलगहुएथे तव नहुप ने देवलोक को अपने वशमे करके वहां राज्य 
किया । उसको मानिनी णचीदेवी का आलिगन करने की इच्छा हुई, 
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अन्नतिन्नुपदेश चील्लुवानिरत्न आन्‌ 
चीन्नवण्णं ती चेन्न्‌ कण्ट्पोत्नालुमिति । १२ 
अंन्नवनयच्चप्पोद््‌ वन्दिच्चू भक्तियोटे 
नित्तितञ्जनायुतन्‌मुल्निलस्मार्‌ तदा । १३ 
वारिधि चादियोरुतरत्तं रूपं काण्मान्‌ 

मारुति कामिच्चौरनेरत्त वायुपुत्रन्‌ । १४ 
कण्टुकौण्टालुमंन्तु निन्नतुनेर भीमन्‌ 

कण्टु पेटिच्चु कूप्पि स्तुतिच्चु निन्ननेर । १५ 
पेदिक्कवेण्टयेतुमेन्ननुग्रह चेस्तु 
गाढग्रेमत्तौटयच्ची टिनान्‌ कपिवीरन्‌ 
उच्चतनाय भीमसेननु सौगन्धिक 
मन्दमेन्निये परिच्चीटिननेरत्तिद्धल्‌ १७ 

अतित्तं राक्षसरक्कीन्तितु भीमसेन 

नेतिरत्तुं गन्धव्वेन्मारसंख्य पयोद 1 १८ 
अवरेयीरुजाति जयिच्चु कौण्ट्पोन्तरा- 
नवनेक्काणाञ्जिट्‌टु शोकिच्च्‌ युधिष्ठिरन्‌ । १९ 
ओट चल्लुन्नप्पोढ्‌ कण्टवनोटु कूटि 

पटुन्तु पोत्नुवक्निड डाश्चम पुक्कशेषं ।*२० 
इन्द्रमन्दिरं पुक्कौरिन्द्रनन्दनन्‌तानु- 
भिन्द्रनादिकटृतम्मोटस्त्रवुं परिच्चुटन्‌ २१ 


१६ 





उपाय वतलाने के लिएदहीम यहां वेढठाथा! जसे मैने वततलायावैसेही 
जाकर अवले आओ 1 ७-१२ जब इस प्रकार भेजे गयतव भीम बड़ी 
भक्ति के साथ अञ्जनापुत्र कै सामने ख्डेहो गये) जौर वोले, “समद्र 
लाधते के समय का आप कारूप देखना चाहता हं।'* तव वायुपुत्र 
(हनूमान्‌) ने देख लीजिये" कहकर उन्हे जपना रूप दिखलाया । तव 
भीम उर गये ओौर हाथ जोड़कर स्तुति केने लगे। तव हनुमानने 
“डरना विलकुल मत' एेसा कहकर अनुग्रह्‌ किया ओौर प्रगाढ प्रेमसे साथ 
भीम को भेज दिया! जव दीघंकाय भीमसेन ने विना चिलम्बके 
सौगन्धिक पुष्प को तोड़ातो रक्षक राक्षस उनसे लङ़ओौर मारे गये। 
तदनन्तर असख्य गन्धर्वो ने सेना सहित उनका सामना किया 1 १३-१म 
उन सवको भीम ने किसी तरह हराया ओर पष्पनते आये। इतने मे उनके 
न लौटने से युधिष्ठिर घवड़ये । वेक दूर दुढने, गेही थे जब रास्ते 
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घोपयात्र 


अक्कालं धृत राष्टृपुत्तर वन्धुक्कटु 
मुख्यमायुद्धूढ चतुरगमा वलत्तौटु १ 
दिक्कुकढ्‌ मूढङ्‌ड्वे वाद्यघोपड्‌ङटठोदु 
विख्यातन्मा राग पाण्डवन्मारेक्कील्वान्‌ २ 
भोषनां नागध्वजनूतन्नुट नियोगत्ताल्‌ ` 
घोषयात्रयु तुटद्धडीटिनार्‌ वनतोड। ३ 
पत्िनोराण्टु कट्टिल्निरिक्कुन्ननन्तरं 
चत्तियाल्‌ पौस्व्कतच्धिल्‌ मरुन्न्‌ कलविकरयार्‌ । ४ 
उद्योग कण्टनेरं कौ रवन्मारं वेत्वान्‌ 

वृत्रारि चित्ररथनूतच्नयुं नियो गिच्चान्‌ । ५ 
योग्यमल्लितु निक्डटक्कन्नितु गन्धर्व्व॑न्मार्‌ 
भाग्यहीनन्मारवरोटु पोर्चस्तारप्पोट्‌ । ६ 
पोरिनु विरुद वी रनां चिच्ररथन्‌ 

पारातं नृट्पेरं पिटिच्चूकट्टिक्कौण्टान्‌ । ७ 
आरिनि वीण्टुकीट्वतन्त्‌ करण्णादिकषु 
नारिमरेन्नपोले धम्मजनोट्‌ चौन्नार्‌ । 5 











घोपयात्ता | 


, उन दिनो धृतराष्ट्र के पुत्र ओर उनके वन्धु अपनी चतुरग सेनाके 
साथ चारों दिशां मे फलनेवाले वा्यघौष कराते हुए विख्यात षाण्डवों 
कावधकरनेके लिए मूर्खं नागध्वज (दुर्योधन) कीअनिासे वन-वनमे, 
घोषयात्रा के लिए निकले । ग्यारह वरस वीत चृकेथे। उन्होने तालाव 
केपानीमे वेईमानीसे दवामिलादी। उनकी इस करतूत को देखकर 
वृत्रारि (इन्द्र) ने कीरवोको मारने के लिए चित्ररथ को नियुक्तं किया। 
गन्धर्वो ने उनसे कहा किं यड्‌ काम उचित नही है परन्तु उन भाग्यहीनो 
ने गन्धर्वो से यृद्ध किया । १-६ युदधकुणशल ओौर वीर चिव्ररथ ने तुरन्त 
ही उन सौवो (कौरवो) को पकडकर वाध लिया। कणं आदियो ते कहा- 
“अव हम लोगो को छृडनिवाला कौन है ?” अन्त मे महिलामो की तरह 
युधिष्ठिरसे प्राथनाकी। जव भीमने निवेदन किया कि यह्‌ वहु काम 
है जिसे हमको युद्ध मे करना चाहिये, इसलिये इते रोकना नही उचित 
होगा तव युधिष्ठिर वोले-हे वीर ! न रोके तो धमं नही होगा । राजाभो ` 
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अंगुष्ठमावबमायोरगस्त्यन्‌ नटाग्कया- 

लंगत्तिल्‌ चवुद्टिनान्‌ नहूषनतुनेर । € 

अगजशरमेटिद्ुगनमारिलेरे- 

स्संगमुण्टाककण्टु मन्ननाकिय नीयुं ७ 

पारिच्च पेरु्पान्पाय्‌ वनत्तिल्‌ किटक्कन्तु 

पूरिच्च कोपत्तोटुमगस्त्यन्‌ शपिक्कयाल्‌ । ८ 

पलनाद्‌्‌ काद्विलूविकटन्नी टिनान्‌ नहुषनुं 

बलवान्‌ मारुतये चुटिनान्‌ शपतीर्प्पान्‌ । ९ 

धम्म॑जन्मावृतानु नहुषनृपेन्द्रन्‌ 

धर््माधम्मङङ्टतम्मिल्‌ परञ्मो रनन्तरं १० 

मोक्ष॑वन्तितु नहुषाख्यनां नुपेन्द्रनु 

साक्षाल्‌ श्रीनारायणन्‌ गो विन्दनूतिरुवटि ११ 

पाण्डवन्मारेक्काण्मानेद्टन्नद्िव्यनेरं 

पाण्डवन्मार कण्टु सन्तोषत्तोटु कटि १२ 

काननभुवि वसिच्चीटिनारवर्‌मुन्पिल्‌ 

ज्ञानिया माक्कंण्डेयमामुनियंदुन्नटि । १३ 

वन्दिच्चु पाण्डवन्मार्‌ नन्दिच्चु महामुनि 

मन्दत तीर्प्पान्‌ पुराणङड्टुमरुट्चे्तु । १४ 
परनदहो सकने से वह॒ वहत दिन दुखितरहा। शचीने कहा “अगर 
राजा तापसो से अपनी पालकी उव्वाकरमेरे पास अयेगे तोमै राजी 
हो जाऊंगी । तव नहुष वडे महिमावाले महामूनियो से अपनी. पालकी 
उठ्वाति हुए पधारे । जव मुनि अगस्त्यजो बहुत छोटेथे चलन सके 
तो नहुष ने उनको लात मारी । तव अगस्त्य नेक्रृद्ध होकर “कामदेव 
का वाण लगकर अधिक स्त्रीसग करनेवाला त्रु अजगर वनकर वनमे 
पड़ा रह्‌", दसा उनको शाप दिया । १-८ इस शाप के फलस्वरूप वह 
वहुत दिनो वन मे पड़ा रहा । अपनेशापकी समाप्तिके लिए ही उसने 
भीमको लपेट लिया। युधिष्ठिर ओर राजा नहुपने धमं ओर अधमं 
के सवन्ध मे. बातचीत की । तदनन्तर नहुष का शाप से मोक्ष हआ । 
साक्षात्‌ श्रीनारायण गोविन्द भगवान्‌ पाण्डवो से मिलने के लिए पधारे। 
तव पाण्डव बहुत प्रसन्न हए । तदनन्तर वे वन मेसुख से रहै । उस समय 
बडे जानी महामृनि माकंण्डेय वर्ह पधारे।! पाण्डवो ने उनकी वन्दना 


की। महामुनि प्रसन्न हृए । जौर उन्होने दुख दुर करनेके लिए पुराण 
सुनाये । ९-१४ 
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पोयितु पाण्डवन्मार्‌ नायाद्त्रत्लावह- 
मायतमिदितच्नेयाश्रम तच्निलुद्टु । २० 
मायत्तालवनट॒त्तप्पोटे तेरिलेटि- 
प्पायुन्ननेरमवष्‌ सुरयिटरतु केट्दु २१ 
कटुक्कन्त्रोटिवन्न्‌ पाण्डववी रन्मारसं 
पिटिच्चुकटिज्जयद्रथनव्‌भीमसेन- २२ 
तरिच्चु तच्रैककौत्वान्‌ तुटङड्न्ततु कण्ट 
मुटविक द्धर्म॑पूत्ररथय्ककयिनियेन्नान्‌ । २३ 
तस्मूटं भगिनिक्कु वंधन्यमकप्पेटु 
दुम्मदमटक्कियङ्डयय्क्कन्ततु नरं २४ 
चिरच्चु कुटुम्मयु मीणयुं करल्िट्‌ट्‌ 
विरिञ्च पोयाल॒मन्नयच्च्‌ भीमसेनन्‌ ! २५ 
तिरिन्तृपोन्तु मुनिमारुमायिरन्तृटन्‌ 
तिरक्कित्तुटडिउनारितिहास ङञ्टकौण्टे । २६ 


४ 


रामायपणक्ृथ 


अन्नेर माक्कंण्डयनूतन्नोट्‌ धम्मत्मिज- 
नत्नोठ दु.लमृन्रृणोरण्टायिर्‌ट्ण्टो अन्नान्‌ । 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ <~ 


उस समय सुन्दरी पाञ्चाली का अपहरण करनेके लिए जयद्रथनेवनमे 
प्रेण किया । १३-१९ .सभी पाण्डव धिकार खेलने गये वे भौर पाञ्चाली 
आश्रम मे अकेली थी । उसको माया ने पकड़कर रथ प्र चढाकर जव 
जयद्रथ भाग रहा थातो उसकी चिल्लाहट सुनफर तुरन्त ही -पाण्डववीर 
दौडकर अये । भीमसेन तो उसको पकडकर आौर वाधकर मार डालने 
वलिहीथे कि युचधिष्ठिरते रोका ओर कहा-"अवकीवार इसे जाने 
दो“ नहीतो हमारी वदहिनिको वैधव्य प्राप्तं हो जायगा । इसके 
दुमंद का नाश करके इसे छोडदो 1 तव भीमने इसका सिर ओर मछ 
मृँंडवाकर हसते हुए कहा--“अव चले जाओ" । तदनन्तर सव वापस 
अये । ओर भुनियोके साध इतिहासो के सम्बन्ध में पूछताछ करते 


रहे । २०-२६ 
रामायण को कथा 


एक दिन युधिष्ठिर ने माकण्डेय से पृषछठा-क्यामेरे समान दु.खी 
कभी कोई हमा है? तव मार्कण्डेय वोले-है धरमंपुत्र! पूर्वंकालमे 
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पोरिल्‌ नां चंय्येष्टुन्न कारियमितुकाल- - 
मारानु चैग्युन्नतु' मुटव्कीटरूतल्लो ९ 
मारतियंन्त चौन्ननेरत्तु धर्मत्मिजन्‌ 
वीर ! केठतु धम्मंमल्लेन्तु धरिच्चालुं । १० 
शाएवतनुपधर्म्म शतुक्कठन्नाकिलु- 
माधितन्मारं रक्षिच्चीटणमेन्ताकुल्तु । ११ 
पाण्डवन्मारुं चेन्नार्‌ वीण्ुकींरवतिन्नायि- 
र्गाण्डीवं वलिच्चेग्तु फल्गुनन्‌ वीण्टुकौण्टान्‌ । १२ 
सच्वा । सुयोधन ! पोक राज्यत्तिनल्न्‌ 
धन्यतां धम्मत्मिजननुज्ञकटुत्तप्पोट्‌ । १३ 

उस्नतनाय भीमन्‌ संशय तीरुवानाय्‌ 
पन्नगद्धूवजनादियायुटनण्णियिट्रान्‌ । १४ 
आओन्तिनैयेत्तीलेन्निटु स्ञ्जिानेण्णियप्पोदध्‌ ? 
मन्ननुमीत्त॒वन्निटूनुल्कौदुत्तप्पोढ्‌ । १५ 
नाणिच्च्‌ परिपुक्कान्‌ मानिच्चु सुयोधनन्‌ 
दीनत्तेक्कठवानाय्‌ मामरयवरचौत्लाल्‌ १६ 
पाण्डवन्मारिलसूयापरन्‌ धात्तंराष्ट्न्‌ 
पौण्डरीकाख्यमाय यागु तुटङ्िड्नान्‌ । १७ 
यागादिकम्मं च्तु भोगसोटिरुन्नितु 

~ -नागकेतननाय भरुपति सुयोधनन्‌ । १८ 

ˆ अक्कालं जयद्रथनटवितचिल्‌ पुक्कान्‌ 

-. मैक्कण्णार्मणियाय पाञ्चालितक्षक्कप्पान्‌ } १९ 





का शाश्वत धमं यही है किञध्रितोकी, चाहैवेश्तु हीक्यो नहो 
रक्षा करनी चाहिये । पाण्डव उनको छृडाने के लिए गये ओर अर्जन न 
अपने गाण्डीव धनुष से उनको षछडवाया । ७-१२ तव युधिष्ठिर ने कहा-- 
"हे राजा सुयोधन { अव अपने राज्य को चले जाओ) उन्नत भीमने 
जव उसने मिन लिया ओर जव राजा ने भी अनुज्ञा दी तव मालूम हृञ्जा कि 
एक मिल नही रहा है । अपना सन्देह मिटाने के लिए सुयोधन से लेकर 
सवको भिन लिया। मानी सुयोधन लज्जित होकर अपने नगर की ओर चल 
पडा भौर ब्राह्मणो के उपदेश के अनुसार जपनी दीनता दूर करने के लिए पाण्डवो 
से जलनेवाले सुयोधन ने पौण्डरीक नामक याग करना प्रारम्भ किया। 

इस प्रकार यागं जादि कमं करते हुए नागध्वज राजा सुग्ोधन-सुख से रहै । 
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पिन्नप्पोय्‌ सिद्धाश्रमंपुक्कु यागवृ कात्तु 

सन्न राविकनान्‌ सुबाहुप्रमुखन्मारेयु । १३ 
खि्ननाय्‌ वणङ्ङ््‌ मारीचन्नू वर्‌ नल्कि 
पन्नगाभरणविल्‌ काण्मानाय्‌ पुरप्पटान्‌ । १४ 
सच्चद्धन्मारां सुनि तत्नीदु कूमारन्मार्‌ 
तन्वियामहल्यतन्‌ शापमोक्षवू नतक । १५ 
मिथिलपुक्कु पूरमथनन्‌तन्टे विल्लं 
मथनचंस्तु सीतावरनायोरुनेर । १६ 
भरतणतृषघ्नन्मारोटु माताक्कन्मारं 

गुरुवां वसिष्ठनु तातनु वन्नश्नेपं १७ 
अनुजन्मारं विवाहचेम्तु कल्याणवृ 

मनसि कनिवोदु कटिज्बु पुरप्पार्‌ । १८ 
पोकुन्न वचछछियील्नू भागगे वनतन्न वन्‌ 
वेगमोट्योद्धयपुक्किरन्नु पन्तीराण्टु । १९ 
भरतशतुध्नन्मार्‌ मातुलन्‌तच्तव्काण्मान्‌ 
परमादरमोटु केकय राज्यं पूक्कार्‌ । २० 
भाविच्तु दणरथनभिपेकत्तिनतु 
देवत्तिचधियोगत्ताल्‌ मन्थरचौल्लालतु २१ 





विश्वामित्र ने उन राजकुमारोको भूख भौर प्यास शान्त करनेके लिए 
वला भौर -अतिवला नामक विद्या का उपदेश दिया। ताटका को यमपुरी 
भेजकर मनि भौर दोनों वालक भय से निवृत्त हए । तदनन्तर वे सिद्धाश्रम 
पहुंचे । व्हा याग कौ रक्षा करते हुए सुबाहु आदियो का वध किया । ७-१३ 
दु खित मारीच को वरदेन के वाद शिवजी का धनुप देखने के लिए चले। 
सन्नद्ध दोनो वालको ने मुनि के साथ तन्वी अहल्या का शापमोक्ष किया। 
तदनन्तर मिथिला मे प्रवेण करके शिवजी के धनुप को चटाकर राम सीताके 
वर हुए । तव वहां पर भरत, णतूध्न, माता, गुरु वसिष्ठ, ओर पिताजी भी 
पारे, छोटे भादयो का भी विवाह हुआ । प्रेम के साथ विवाह समाप्त 
होने पर सवने प्रस्थान किया। मागमे भार्गव (परराम) को हराया) 
फिर अयोध्या जाकर वहाँ वारह वरस रहे । भरत ओर शतुध्न मामाजी 
कोदेखने के लिए वड़े आदर के साथ केकय राज्य सिधारे । १४.२० 
दशरथ ने राम का अभिषेक करनेके लिए सोचा परन्तु दैव कै प्रभावसे, 

मन्थरा के कहने पर क्रुद्ध कंकेयी ने मना करिया गौर श्रीराम (उसका) दख 
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तापसन्‌ चिरिच्चरुढ्चेय्तितु धर्मात्मज ! ` 

तापं पण्डितित्परमृण्टायोरुण्टु पलर्‌ । २ `` ` 

पण्टु श्रीनारायणन्‌ मानुषनायमूल- 

मृण्टायदु-खमेत्लां केढ्क्क निन्‌ दुखंतीरं। ३ ' 

देवनां विधातावु' देवकढोदटुं देव- 

देवनां नारायणपादद्ूडद्‌ वन्दिच्चितु 1४ `. 

देवब्राह्यमूनिधम्मेभूमिकट्टृक्केल्ला क 

रावणनृतच्चेवकन्न्‌ सङ्कटं तीप्पनिायि । ५ । 

मनुवंशत्तिल्‌ मणिविकक्का दशरथ- 

तनयनाय्‌वन्तरु पिरल्न्‌ भगवानु । ६ 

अनुजन्मारमुण्टाय्‌ मूवरन्नरिञ्जालु 1. , 

मनसि सुखत्तौटु वठरुकालत्तिङ्धल्‌ ! ७ 

विष्वरक्षाथमायि वन्तितु महामूनि “` 

विष्वामिवनुमयोध्यापुरमकपुक्कु । = 

विश्वनाथनंयपेक्षिच्चोरनेरमुलिछल्‌ 

विश्वासत्तीटुं रामलक्ष्मणन्मारं नुपन्‌ । ९ 

अयच्चान्‌ मुनियोटुमवरु वन पुक्कार्‌ 

नयज्ञन्‌ विश्वामि्रनाकिय महामूनि- १० 

युपदेशिच्चानतिवलयु वलयुम- ध 
` : , , चृपतिसुतन्माक्करं पैदाह कटुप्पानाय्‌ । ११ ष 

अयच्वु यमपुरितच्चिल्‌ ताटक्तन्नं  . ` .-, ` 

भयत्तेककठञ्जु कौशिकनुं बालन्मार । १२ 


॥॥ 





जापसे भी अधिक दुखी वहूत हृएथे। जत्र श्रीनारायण . भगवान्‌ 
मनुष्य हृए ये तव उनको जो दुख प्राप्त हए वे'सुन लीजिये, भापकेदुख 
समाप्त होगे 1 ` कह्याने अन्य देवोके साथ देवदेव नारायण के चरणो 
की वन्दना कौ । इसलिए किं रावण का वध करके देवो, ब्राह्मणो, 
मुनियो, धमं सौर शरूमि का दुख दुर करे! तव भगवान्‌ ने मनुवश के 
'मणिदीप दशरथ के पृत्रकेरूपमे जन्म लिया । १-६ उनके तीन षरे 
भाईभीये। वै सव सुखसे रह रहैथे।! तव मुनि विश्वामित्र विश्व 
कौ रक्षा के लिए अयोध्यापुरी पारे! जव मुनिने राजास मागा तव 
उन्होने वड़े विश्वास के साथ राम ओौर लक्ष्मण को उनके सग मेजा। 
दोनो मुनिके साथ वन चले गये। तव नयज्ञ (नीतिज्ञ) महामुनि 
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सन्प्रति तपोबल कण्टुकूटात मुनि 
कूभसभवन्‌तच्चक्कुन्पिट्टु रघुवर्न्‌ । ३२ 
सन्वेराक्षसवधप्रतिनचंय्तु चय्वान्‌ 
देवेनद्रदत्तमाय शाङ्धंचापादिकदटु ३३ 
दिग्यङ्ङ्छायिट्टुदो रायुधड द्रु वाड्िड 
गीर्न्वाणकुलपरिताणा्व्यं रघुनाथन्‌ ३४ 
पुण्यवाहिनि गोदावरितन्‌ तीरत्तिद्धल्‌ 
दण्डकारण्यंतच्निलाश्रममतु कटवि ३५ 
वान्नकालत्ति दुल्‌ वन सूप्पंणखयां 
पाट्धियं मूक्कु मुलयु कटठञ्जयच्चप्पोट्‌ । ३६ 
पोरिनरु वस्त खरदूपणव्रिशिराक्कट्‌ 
घोरमाय्‌ पतिन्नालु सहस्र पटयोदट्‌ । ३७ 
नाटक मून्तेमुक्कालूरकोण्टु कौल्नितु राम- 
नाछियु कटन्नछ्लुपुण्टवछरि चिच्चाद्‌ ३८ 
सोदरनाय रातिञ्चरनायकनोदु 
क्रोधं पूण्टवन्‌ मिथिलात्मजाह्रणार्थं ३९ 
रावणन्‌ मारीचनप्पीन्मानाययस्चत्ति- 
वेशिच्चितु चित्तं सीतय्क्कु रघुवरन्‌ ४० 
पिदिक्कानटुत्तप्पोछरुताञ्जतुनेरं 
कटुत्तु शरं कोीण्टु करञ्ञानवनप्पोढ्‌ ४१ 


~~ 





~~~ ~~ ~--- ~~~ 


इस समय उनके तपोवल को देखना ही कठिन है! देते कँमसंभव मनि 
को रामने प्रणाम किया २७-३२ सभी राक्षसो केवध कौ प्रतिज्ञा 
की । उनसे निपटने के लिए देवेन््रके दिये शाद्धं ओर चाप ओौर अन्य 
दिव्य अस्त्र भी लेकर देवो के कुलो कीरक्ना करने के लिए पुण्यनदी 
गोदावरी के तट पर दण्डकारण्यम एके आश्रम वनाकर जव राम रह्‌ रहै 
'थे तव तुच्छ गुपेणखां आयी । रामने उसके नाक ओर स्तन कटवाकेर 
उसको भगाया} तव खर, दूपण, त्रिशिरा आदि राक्षस चौदह हजार 
सैनिको की घोर सेना लेकर लडनेआये। रामने उनका पौने चार 
नाडिकाओ (घड्यो) के अन्दर नाश किया) दु चित्त शुपंणखा समुद्र 
"पार करके अपने भाई राक्षसो के नायक रावण के पास गयी ओर उसको 
सव हाल बताया । रवण ने करुद्ध होकर भियिलात्मना (सीता) के हरण 
कै लिए मारीच को सुवणेहिरण केरूपमेंभेजा। सीताका मन उसमे 
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कोपिच्चु कंकेयितान्‌ मुटवक्कि रामनृतानुं 
तापत्यागार्त्थं वनवासार्थं पुरप्पेटूटु । २२ 
लक्ष्मणनोटु मिथिलात्मजयोटु कटि 

तत्क्षण गंग कटन्तुटने चिघ्रकूटं । २३ 

पुक्कितु दशरथन्‌ वानुलोकवृ पुक्कान्‌ 

तत्व्काले वसिष्ठदूतोक्तया वस्नकपुक्कु २४ 
भरतशतृष्नन्मारुदकक्रिय चतु | 
नरपालकन्‌ बाद चित्रकूटत्तिल्‌ वन्नार्‌ । २५ , 
तातवृत्तान्तं केट्टु रामलक्ष्मणन्मारु 

खेदमृट्‌क्कीण्टु वेण्ट्‌ं कम्मंङङ्ठ्रीक्कच्चेग्तार्‌ । २६ 
पादुकं कीटुत्तयच्चीटिनान्‌ भरतनं- 
स्सादरं भूयो भरद्राजनेक्कण्टु कूप्पि 1 २७ 
चण्डदीधितिकुलजातना रघुवरन्‌ | 
दण्डकारण्यं प्रापिच्चीटिनोरनन्तरं २८ 

कौत्तितु विराधनेपिन्नप्पोय्‌ शरभंगन्‌- 

तन्नुट गति कण्टु काननत्तूटे पोन्पोढ्‌ २९ 
अगस्त्यसहोदरन्‌तक्चयु कण्टु पुन- 
रगस्त्यपादाब्जवुं वन्दिप्पान्‌ नटकौण्टान्‌ । ३० 
विन्ध्यनेयटविक वातापियंदहिप्पिच्च 

सिन्धुवा रियुमेल्लामाचमिच्चौ रिक्कले । ३१ 





पी ष क) 


दुर करने के लिए वन चले गये । लक्ष्मण ओर सीता के साथ गगापार 
करके चिल्रकूट पहुचे । दशरथ का स्वगंवास हो गया । तव वसिष्ठजी के 
दूत भेजने पर भरत ओर शतरघ्न लौटे ओर उन्होने दशरथ की अन्त्येष््टि 
क्रिया की । तदनन्तर चिव्रकूट गये जहा राजा राम रहते थे । पिताजी 
का वृत्तान्त सुनकर राम ओर लक्ष्मण दू खित हुए ओौर उन्होने उनकी 
आवश्यकं क्रियाय की । २१-२६. रामने अपनी पादुका देकर भरतको 
घर लौटाया । तत्पश्चात्‌ राम ने भरद्वाज मुनि का दशन करके प्रणाम 
किया। सूयंवशी स्थुवर (राम) के दण्डकारण्यमे प्रवेश करने के वाद 
विराधका वधहुआ। शरभगकी गति देखकर वन के भीतर षे जाते 
हुए अगस्त्य के भाई का दशन किया। तदनन्तर अगस्त्यके चरणो कौ 
वन्दना करने के लिए चले. अगस्त्य ने विन्ध्य को दबाया था, 


, वातापि 
को जलाया था ओर समूद्रके पानी को एक ही आचमनमे पीलिया था 
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कण्टितु हनूमानुं कण्टुपोय्‌ सुगरी वनूत- | 
चिण्टल्‌ तीप्पंतिन्नायि सख्यवुं चैय्यिप्पिच्चान्‌ । ५१ 
दुन्दुभिकायं पादागुष्ठकण्ट्टुत्तरि- | 
ज्जिन्दिरावरनाय राघवन्‌तिरुवरि । ५२ 
सुन्दरियाय सीता भुपणड्‌डद्युं कण्ट 

मन्दमननिये किष्किन्धापुरि नोकिकिप्पोयार्‌ । ५३ 
वटुत्तिलूनिन्त्र मरमेद्कुमौ रन्पुक्रण्टु 

पौटिच्च्‌ रामदेवन्‌ वालियंत्तच्वक्कौस्नान्‌ । ५४ 
इ्रुन्त्रू चातुर्मास्यं माल्यवान्‌ मुकट्युतन्मेल्‌ 
पटञ्जवण्णतन्नं वाराञ्यु सुग्रीवनुं ५५ 

निरञ्ज कोपत्तोटे सोदरन्‌तच्रोटाश्ु 

परज्ञू रघुवरन्‌ वन्नितु गरल्क्कालं 1 ५६ 
लक्ष्मणा ! वैकाते नी किष्किन्धापुरि पुक्कु- 
मक्कंटप्रवरना सुग्रीवनोदु चौल्क ५७ 

सत्यत्तं मरक्कयो सख्यवुं मरन्नुवो ? 

इत्तरं काटुीटुकिलत्तर तच्च वरं । ५८ ` 
अग्रजन्‌तन्चक्कील्न बाणमिन्तियुमुण्टि- 

डःङ्ग्रत कुरञ्जतुमिल्ल मल्वकरङ्डटुकु । ५९ 





सरोवर के तट पर पहुंचे । हनुमान ने उनको देखा ओर उनको सुग्रीव 
के पास ले जाकर उनके दुख द्रुर करनेके लिए उनके साथ सुग्रीवकी 
मित्रता भी कराई 1 तदनन्तर लक्ष्मीपति पृज्य राघव (राम) ने दुन्दुभि 
के शरीर को अपनेर्पावके अंगूठे से उठाकर दूर फक दिया! सुन्दरी 
सीताके आभूषणो को देखने के वाद विना विलम्ब के किविकन्धापुरी की 
जर चले 1 फिर रामदेव ने गोलाकार खड़े सात वृक्षोको एकी वाण 
से काट उाला। तदनन्तरं वालि कावध किया] माल्यवान्‌ नामक 
पवेत के उपर चौमास्र विताया। जसे कहाथा उसके अनुसार जव 
सुग्रीव नहीं जाया, ' तव वडे क्रोध के साथ रघुवर ने जपने भाई से कहा, 
अव शरद्‌ ऋतु भी आ गई । ४९-५६ हे लकमण ! तुम जल्दी किकिन्धा 
जाभो.ओौर वानरप्रवर सूग्रीव से कहौ किक्यासत्य को भूल गये? 
क्या मित्रता भी कुछ नही? इस प्रकारकरोगे तौ वही वात होगी 1 
जिस वाण से तुम्हारे वड़े भार्ईकोमाराथा वह्‌ञवभीदहै! मेरे हाथो 
की उग्रता भी अभी कमनही हुई ह! अगर सुग्रीव सोचताहै कि वड 
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अय्यो ! जानकीदेवि ! लक्ष्मणायन्नुतघे 
मय्येलुकण्णितन्नेययच्चु कुमारनं। ४२- ` :- 
तक्कत्तिल्‌ दशगश्रीवन्‌ तक्को ङ्ुत्तरुणिय- 
ककेक्कीण्टु तेरिलेटि वेगत्तिल्‌ पोकुन्नप्पोढ्‌ ४३- ~ 
पक्षीन्द्रन्‌ जटायुतान्‌ मृुल्पुक्कु युद्ध च्तान्‌ 

पक्षवुं वेह्टियदुत्तवनु परि पुक्कान्‌ । ४४ 
आरामभुवि चारूशिशपावृक्षत्तिनूकीट्‌ 
तारारमातिनेवच्चु रावणन्‌ गृह पृक्कान्‌ । ४५,. 
मैक्कण्णितन्नैक्काणाञ्लुट्क्कान्पिलछलपुण्टु - ` 
दु.खिच्चु रघुपति लक्ष्मणनोटुकूटि । ४६ - 
नटक्कुनेरं कण्टु परजञ्जु जटायुवु- 

मटुत्तवण्णंतन्नं मरिच्चानवनुट- ४७ 

लेटृत्तु दहिप्पिच्चु नटुक्कत्तौटुंकूटि 

अटुत्त शेषक्रिय च॑स्तितु रामदेवन्‌ । ४८ 
विल्वाद्रितन्चिल्‌प्पिरन्नृण्टाय शबरियु 
कल्याणत्तीटु कण्डु पूजिच्चु वरं कौण्टाद्‌ । ४९ 
कौल्लुवान्‌ तुटकिडय कबन्धनूतसेक्कौन्तु 

नल्लीरू गति नत्कि पुक्कितु पन्पातीरं । ५० 


लग गया । -राम जव उसे पकडने के लिएपासगयेतो वह्‌ भागकर दूर 
चलां गया। जव राम नेउस परवाण छोड़ा तव वह “हा! सीते! 

हा लक्ष्मण 1“ देसा चित्लाया । सुनकर सीता ने लक्ष्मण को देखने के 
निए भेजा । ३३-४२ अवसर पाकर रावण आया ओौर सीता को पकड 
कर्‌ अपने रथं पर वैठाकर जव जल्दीलेजा रहाथा तव पक्षीन््र,जयायु 
ने उसका सामना करके उससे युद्ध किया। रावण उसके. पंख काटकर 
अपने नगर को चलागया। वहं एक उद्यानमे सुन्दर शिशपा -वृक्षके 
नीचे सुन्दरी सीताको वैठाकर अपने घरगया। सीताको न-देखकर 
राम बहुत दु.चित हए भौर लक्ष्मण के साथ जव उसको दूढते चल रहेये 
ततव जटायु को देवा 1 उसने सब वृत्तान्त बताया ओर प्राण छोड़ दिये । 
रामदेव ने आदर के साथ उसके शरीर को जलाया ओर इसकी शेषक्रिया 
की 1 ४३-४८ शवरी ते जिसका जन्म विल्वाद्रि मे हुमा था सोत्साह्‌ 
रामका दशन किया, उनकी पूजा कीओर वर पाया। कबन्ध जव 
उनको मारने लगा तव उसका वध करके उसकी अच्छी गति बनाकर प््पा 
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मक्कंटप्परिपय्क्कु चापल्यं पैरुतत्लो 
कार्यतोढमेयुगहु नमूक्कननरिञ्नालुं ७० 
वीयत्तक्काट्रीटुवानिविट वेण्टीलल्तो 
पोयालुमिनियंद्धिलन्ततु केटरनेरं ७१ 

पोयवन्‌ करिष्किन्धातन्‌ गोपुरदहार पुवकान्‌ । 
मेल्लवेयौर चरमाणं लियिट्नैर ७२ 

चौ त्लंद्ं ब्रह्याण्ड ड उटछौक्कवे विरच्चृते | 
अन्तीर शन्दमन्न्‌ चिन्तिच्च्‌ दणास्यनु- ७२ 
मन्धनायुलछच्नी ₹ रण्टुनाछिक निन्नान्‌ । 
चेविकछिरुपत्‌ विरलिदट्टिविकनान्‌ । ७४ 
प्लवगपटलिकट्‌ मोदहिच्च वीणारल्लो । 
वटठरन्तुं सिहामनमतिन्मेलिरन्तेर- ७५ 
नदलिञ्ज सुग्रीवन्‌ विरच्चु नेटि वीणान्‌। 
चिरिच्चु परच्जितु श्रीहूनुमानुमप्पोद््‌ ७६ 
एरल्‌वकालत्तंक्कण्टिट्दटुणत्तिच्चीले सानो । 
इन्निप्पोढ्‌ निनक्करि ञ्मीटुवान्‌तक्कवण्णं ७७ 
मन्नवर्‌ कुलमौलि राधवनृतन्टे तन्पि। 

तन्नृट गणनादं केटरतन्नरिञ्जालुं ७८ 
चेन्निनिक्कात्कल्‌ वीद्टक वैकरातं मरिक्केण्ट । 
पेटिच्चु तिरमुनिपिल्‌ चैल्लुवान्‌ पणियतरे ७९ 


लोग तो वहत चपल होतेर्ह। हमको तौ अपने कोम से मतलवदहै 

उसनिए यहां अपना वीयं (पराक्रम) दिखलाने की कोई आवश्यकता नही 
है। अच्छाअवतुम जा सकतेहौो। यह्‌ सुनकर वे चले गौर किष्किन्धा 
के गोपुरदार पर पहुचे । जव उन्होने जपने धनुपकी ज्या (डोरी) की 
घ्वनिकी त्तासभी ब्रह्माण्ड कपिने तमे। यह्‌ कंसा शव्दहै?' - एसा 
सोचकर रावण भीचिना कुछ समन्ञे घंटा भर खडा रहा ओर अपने 
चीसो कानोमे उसने उंगली डान ली । ७०-७४ वानर लोग वेहोण 
होकर भिर पडे। सूग्रीवभी, जो मोटा होकर सिहास्नन पर गवंसेवेठा, 
था, चकित होकर गिर पडा। तव हनुमान्‌ ने हँसते हुए कहा--^्मैने 
शरद्‌ ऋतु को देखकर वताया नहीथा? अव राजाओ के शिरोमणि 
रामके छोटे भाई ने आपको वोध करानेके लिए अपना ज्या-घोष 
(धनूपकींडोरीका शव्द) किया है, अव चिना हिचक के ओौर विलम्ब 
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अग्रजन्‌ पोयवट्टि नल्लतंन्नितुकालं 

सुग्रीवनूतनिक्कुटिल्‌ तोन्नीट्‌टुण्टन्नाकिलो ६० 

व्यग्रसिल्लिनिक्केतुमेन्नतु धरिक्केणं 

निग्रहमनुग्रहुं चैय्तवक्केन्तु दण्डं ? ६१ 

बन्धुक्कलिहलोक सौखष्यत्तिन्नव्रयल्लो 

चिन्तिकिकल्पारचिक सौख्यत्तिन्नल्ल नून । ६२ 

मछयुं मञ्जु कार्‌ बेयिलुमेदु काि- 

लछल्‌पुण्टिरन्नृद्धूढ काय्कनिकलयु तिनु ६३ 

पिट्लुकिकिकिटन्नवनूतन्नं जान्‌ वाद्िच्चप्पोढ्‌ 

मुदवनवयत्लां मरन्तूकठञ्जवन्‌ । ६४ 

न॑छिञ्जु सिहासनमेरिड्डंभवृं काट्ि- 

त्तछिञ्जु तरूणिकरोटुकूटिरचेनन्नु ६५ 

मद्यपानवुं चंय्तु मत्तनायिरुन्नवन्‌ 

नित्यसौख्यड खट्‌ कण्टु समय चै्त्तेल्लां ६६ 

मरल्नानेङ्किलतु मानेतुं सरन्त्ील 

परजञ्जालिल्ल रण्टेन्न ङ्ङ नी चत्त चीत्क । ६७ 

लक्ष्मणनतु केट्टु कस्पिच्चु पुरप्पदान्‌ 

सौमिति तिरिच्चतु कण्टु राघवदेवनू ६८ 

सौमूख्यमोटु वीण्टु विटिच्चिटुरुढ्चेय्तु 

नित्क्कंटो कुमारा । नी केट्ट्पोकणसितु । ६९ 
भाई जिस मां से गया वह ठीक है तो मृद्षे उसमे कोई दिक्कत नही दहै, 
जाने) निग्रह्‌ ओर अनुग्रह्‌ दोनो करनेवाले के लिए क्यामुष्किलिदहै? 
बन्धुजन ` एेहिक (इस लोक के) सौख्य (सुख) के लिएरहै, सोचोतोवे 
पारत्रिक (परलोक के) सौख्यके लिए विलक्रुल नही दहै । ५७-६२ जो 
जद्धल में वर्पा, सर्दी, हवा, ओर धूप लगने से पीडित दशा मे वर्हाके 
कन्दमूल खाता हुआ पडा रहता था उसे मैने राजसिहासन पर बैठाया | 
पर वह सव भूल बैठा है ।! अव गवं के साथ सिंहासन पर वैटकर आडम्बर 
दिखलाता है ओौर जानन्द से तरुणियो के साथ मद्यपान करके मत्त हो 
गयादहै। इस निरन्तर सुखके कारण अपनी प्रतिज्ञा कोभ्रुल वैडाहै 
परन्तु भ नदी श्रूला हूँ । उससे जाकर कह दो किं इसमे दो मतनहीहौो 
सक्ते है । यह्‌ सुनकर लक्ष्मण जने के लिए तैयार हुए! सौमिति 
(लक्ष्मण) को जाते देखकर रामदेव ने प्रसन्नतासे फिर बरुलाकर उनसे 
कहा 1 भाई } जरा'ठ्हुर जामो भौर यहमभी सुनलो | ६३-६९ बन्दर 
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अन्तय्यो ! परत्तूनिन्नरुटीदुवानिप्पोद्‌ 
निम्तिरुवरि कनिञ्निडङद्धन्नद्ृीरण । ८९ 
वन्धुविन्‌ गहमेन्न्‌ चिन्तिच्चीलयोयितु 
तोपत्तोट्‌ कटन्तिडिङरन्नरुढरणं । ९० 
निण्णेयमयोध्ययु किष्किन्धानगरव्‌- 
मौ्नकण्टमे भेदमिल्लत्न्‌ धरिवकण । ९१ 
तिरुवुट्खक्कैटिल्लयल्लीयेत्नतु नण्णि- 
प्पेरिकंव्‌भीतिकण्टु स्रीवन्‌ तिरमून्पित्‌ 
वरुवान्‌ वंकोट॒न्न निनृतिरवद्धृढमेन्नि 
शरणमित्ल मट्‌ जडडन्क्क दयानिधे ! ९३ 
वानरजातिक्कैरच्चापत्य परतत्लो 
वानरप्रवरन्मार वन्नृकटाय्ककोण्ट्‌ ९४ 
वानरवीरन्‌ विटकौटखातिन्तिनियिप्पोदढ 
वानरन्मारे रक्षिच्चीट्वानाद्धण्टल्लो । ९५ 
सारस्यलीलकटटं सौजन्यपिलासवं 
सारक्ञवीरन्‌ कण्ट्‌ तदिञ्जोरनन्तर ९६ 
किष्किन्धयकपुक्कू लक्ष्मणकुमारनुं 
मक्कटाधिपन्‌तन्नं वर्ति तारतान्‌ । ९७ 
मानिनिमारोरिटचेन्तं वानरवीरन्‌ 
मानववी रनूकटल्‌ कृप्पिनान्‌ पेटियोटे । ९ 


^^ ~~“ ~~~ ~ ~ ~ ^~ ~ ~~ ~ ^~ ~ ~~~ ~-~-^~ 


होकर कह रह हैँ । आप कृपया भीतर चले आवे । यह्‌ आपका बन्धुगृह 
है, क्याआपने एसा नही समनञ्ला? प्रसन्नताके साथ भाप अन्दर आवे 
ओर वेठ्कर वोले। समन लीजिये कि अयोध्या ओर किष्किन्धा नगर 
मे कोई भेद नही दहै। यह समञ्चकर कि आप कदाचित्‌ अप्रसन्न है सुग्रीव 
उर के मारे आपके सामने गाने मेदेर कर रहै ह। परन्तु आपके सिवाय 

हे दयानिधे । हम लोगो का ओर कोई शरणदाता नही है । ८८-९३ 

वानर जाति का चापल्य (चचलता) तो प्रसिद्धहीदै। वानर वीरोके 
अवन अनेके कारण वानरवीर (सूग्रीव) नेप से अल्ला नहीनी। 
अवतो वानरो की रक्षा करनेवाले विद्यमान दहै। इन सद्धूयवना कौ 
लीलाएं भौर इस सौजन्य के विलास को देखकर जव सारज्ञ ओौर वीर 
कूमार लक्ष्मण प्रसन्न हुए तो वे किष्किन्धा के अन्दर गये। तवताराने 
वानराधिपति को बुलवाया । महिलाओ के साथ वानरवीर्‌ भय के साथ 
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मार्यात्त मलयालं तार पोय्‌ मुन्पे चन्न | 
कोपत्तेश्शमिपििच्चे कण्ट केकूप्पिक्कट्‌ , । 
कोपत्तेक्केटुप्पानाय्‌ वेलकढ्‌ चयक नीयु । ० . 
मेरुमामलय्क्कुनिन्तिन्नलं वन्न कपि- 

वीरन्मार्‌ कौण्टुवन्न फलमूलङञ्ठेङङ््‌ ? ८१ 
प्चिरमल्लो कण्टालृत्तिनच्नालु मौरुमास- 

त्ति पैदाहङ्ड््ुं पिच्चेयुण्टाकयित्ल । ८२ 

नन्नतु सौमिचिक्कू तिरमुल्क्काट्धूच्चवयूप्पान्‌ 
धन्ययां तारतच्नं पोकणमत्‌ कण्टु | ८३ 
सारसभिदियालां तारेशमुखियाय 

तास्युमतु केट्टु पारातं पुरप्पेदाट्‌ । ८४ 

जट क्िञ्जृलञ्जि कङ्‌ किछिञ्ज नीवीबन्ध- 
मोटट्टु करकौण्डु ताक्ि्डयुमुरप्मिच्चु । ८५ `' 
इण्टल्‌ चेन्निरुण्टीर कण्टिवार्‌ कुढलतु 

कुण्ठतचेत्तुं चिलपृष्पङ्डन्‌ कठञ्जुटन्‌ । ८६ 
कठभमटिञ्जीट्‌दटु शेषिच्चु पटियतु 

कठ्ञ्जु परन्नीदु विमलगन्धत्तोदु ८७ 

कण्टालेत्रयुं मनोमोहनमाय वेष- 

कौण्टवद्‌ कुमारनक्कण्टुटनुणत्तिच्चाद्‌ । ठ८ 





के जाकर पैरो पडियि” 1 तव सुग्रीव ने कहा--“डर के मारे उनके सामने 
जाना कठिन हो गया है ! पहले तो, उन्नतस्तनवाली तारा उनके सामने 
जाकर उनका कोप ठ्डा करे, तव मै जाकर हाथ जौडंमा । उनका कोप 
शान्त करने के लिएतुम भीकाम करो । ७५-८० कपिवर कल मेर 
महापवेत से जो फल ओर मूल लाये थे वेकहांहै? वे देखने मे सुनहले 
रगकेहै ओर अगर खाये जायें तो महीना भर भूव ओर प्यास नही 
लगेगी । वे लक्ष्मणजी को उपहार देने के लिए अत्यन्त उपयुक्त है । 
उनको लेकर ताराभी यह सुनकर जल्दी जाने के लिए तेयार हुई । 
अपने ढीले गौर तनिक फटे नीवीवन्ध को अपने हाथ से पकड़कर स्थिर 
किया ! अपने काले-कले केशो के पुराने एलो को फक दिया । अपने 
शरीर पर लगे चन्दन के अवरेप को पोछकर नया सुगन्ध लगाया 1 ८१-८७ 
भौर देखने मे मन को मोहनेवाला वेष धारण करके कुमार (लक्ष्मण) के 
सामने जाकर उसने सब वताया । यह्‌ क्या वातदै कि आप वाहुर खड़े 
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अगदन्‌ गजन्‌ गवयन्‌ गवाक्षनुं पिन्न 

तुगना नीलन्‌ नन्‌ दुस्मृखन्‌ दधिमूखन्‌ १०८ 
शरभन्‌ शतवलि ऋषभन्‌ प्रमाथियु 
अरिकट्टकालन्‌ वेगदशियु कुमुदनु १०९ 

मैन्दनुं विविदनु जांववान्‌ सुमूखन्‌ 
गन्धमादनन्‌तान्‌ मदटरमीवण्णसुद्धूढ ११० 
वानरप्पटस्क्कौक्क नायकन्मारायुद्ृढोर्‌ र 
मानमोटोटिच्चाटित्तकर्तृवत्तीटिनार्‌ ! १११ 
अरुपत्तेकोटि वानरराजाक्कन्मा- 
रिरुपत्तीन्नृ वेर पट्युमायि वन्नार्‌ । ११२ 
अवर तानु कृटि सुश्रीवन्‌ पुरप्पटि 

ट वनीपत्तिवीर ! येदधनननृढीटामेत्त्रान्‌ । ११३, 
वानरप्पटयुमाय्‌ लक्ष्मणकूमारनं 

मानववी रन्‌कटल्‌ कूप्पिनानतुनेरं । ११४ 
सुग्रीवन्‌ मुतलाय वानरप्रवरन्मा- 

रक्कवे तरुतरं तृक्कछल्‌ वणडिड्नार्‌ । ११५ 
इकंकपिसेन्यमीक्कत्तुक्कात्क्कल्‌ वेलचंय्वान्‌ 
तक्कवरन्न्‌ तिस्वृटठत्तिलेरीटरण । ११६ ~ 
अक्कनन्दनन्‌मलि केटट्‌ राघवदेवन्‌ 

मक्कंटप्रव र्ंत्तद्टकियरुद्टचस्तु 1 ११७ 

नालु दिककिलुमयच्चीटणं कपिकठे- 
प्पालोलुंमौलियाठां सीतयेयन्वेषिप्पान्‌ । ११८ 





सुमुख, गन्धमादन ओौर इस प्रकार के मन्य वानरमेना के नायकं दौड़ते 
ओर कूदते हुए अभिमान ओर उत्साह के साथ चले आये! सरसठ 
क्रोड वानर नरेन््र इक्कीस अरव की सेना को लेकर चले 
आये ! १०७-११२ सुग्रीव ने कहा--“इनके साथ, हे नरे्रवीर ! मजा 
रहा हँ 1" तदनन्तर वानरसेना के साथ लक्ष्मण निकले भओौर मानववीर 
(राम) के चरणो की वन्दनाकी1 सुग्रीव आदि वानरवीरोने भी पूज्य 
चरणो की वन्दना कौ। सुग्रीव ने कटा, “भाप समञ्च लीजिये कि इस वानर 
सेना का एक-एक अद्ध पूज्य चरणो की सेवा करने योग्य ह 1“ सूयंपुत्र कौ इस 
वात को सुनकर राघवदेव ने सुग्रीव को छाती से लगाकर कहा-कमललोचना 
सीताकोदंढने के लिये कपियोको चारो दिशाओंमे मेज देना। तव 
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पेदिक्क्वेण्टा पारमंन्च नी्यौन्त॒कीण्टु 
पेटिक्कवेण्ट्‌ पक्षे रामदेवनेयल्लो । ९९ 
तुक्कटक्कण्णु चंदु चुवन्त कण्टिट्‌टु नान्‌- 
धिक्कारमृटछ निन्नोटरि यिप्पानाय्‌ वन्त॒ । १०० 
किष्किन्धा राज्यत्ति ङ्कल्‌ मटीरुवनयिनि 
सक्कटाधिपनायि वादिक्कूं रधुश्ेष्ठन्‌ । १०१ 
इत्तरमरुक्चय्किलिज्जनत्तिनु पन्ने 

मटौर शरणमिल्लत्ततु धरिक्कणं । १०२ 
अनन्‌ तारयु चीन्नाठन्नेरं सुग्रीवनु 

मन्नवन्‌तच्नं वीणुवणङ्िङ्युरचय्तान्‌ । १०३ 
वत्न वानरन्मारुमरियन्‌ तानु कटि 

मन्नवर्‌ कूलरत्नंतन्नटिमलर्‌ कूप्पि १०४ 
तन्वगिमणियाय जानकियिरिप्पेटं 
अन्वेषिच्चरिञ्जीटा राघवनियोगत्ताल्‌ । १०५ 
वानरराजन्‌तानुं मारतियोटु चोलान्‌ 
वानरन्मारयीक्क वरुवान्‌ नियोगिक्क । १०६ 
मारुति परञ्जप्पोढ््‌ तारनुं सुषेणनु 
मारुतिजनकनां केसरिवी रनूतानु १०७ 


मानववीर के पैरो पड़ । लक्ष्मण ने कहा, “मृक्षसे तो बिलकुल न उरना। 
परन्तु रामदेव से उरना तो आवश्यक है! उनकी आदरणीय अंको 
तनिक लाल पाकरही्मै तुम उदासीन को सचेत करने के लिये आया 
हं । ९४-१०० रघृश्वेष्ठ ओर किसी को किष्किन्धा राज्य के वानराधिपति 
के स्थान मे रखकर राज्य करा सकते हे! यह सुनकर ताराने कटा- 
"अगर आप एेसी वाते करेगे तो हम लोगो को ओर कोई शरण नही है 1" 
सुग्रीव तो लक्ष्मण के पैरो पड़े ओर विनस्रताके साथ इस प्रकार बोले 
"जागत वानरो के साथ यह्‌ दास रामदेव की आन्ञासे राजवशके रत्न के 

रणो की वन्दना करके महिलारतन जानकी इस समय कहँ है' यह्‌ 
टूढकर मालम कर लेगा 1 तदनन्तर वानरराज ने मारुति (हनुमान्‌) से 
कहा-सभी वानरो को आने के लिये आज्ञा दो । १० १-१०६ जव मारुति 
ने आन्नादी तव तार, सुषेण, मारुति के पिता वीर केसरी, अगद, गज, 
गवय, गवाक्ष, ऊचे कंद का नील, नल, दुर्मुख, दधिमुख, शरभ, शतबलि, 
ऋपभ, प्रमाथि, शत का नाशक वेगदर्शी, कुमुद, मेन्द, द्विविद, जाम्बवान्‌, 
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मायमेरीटं छायामग्रहिणितच्च वन्त॒ । 
वायुनन्दनन्‌ विकूटाचलोपरि वीणान्‌ । १२९ 
लङ्ाश्रीतवत्ताडिच्चवदरतनच्ननुग्रहाव्‌ 
शङ्ुक्टातं निशि कृणनायकपुक्कान्‌ । १३० 
लङ्कुयिलुद्धूछ विचित्रङ्ढ्णुं कण्टुकण्टु 
पङ्कजमुखिवाटु मुद्‌ यानमकपुक्कान्‌ । १३१ 
शिशपावृक्षत्तिन्मेलेतुमे यिककातं 
शशववेषपृण्टु वसिच्चीटिननेरं । १३२ 
रावणन्‌ श्गारकोलाहलत्तीटे वस्त । 
देवियोटनुसरिच्चो रोन्ने परञ्जतु १३३ 
जानकि दशाननन्‌तच्नोट्‌ परजञ्बतु । 
मानसकोपत्तोटे दष्टनां निशाचरन्‌ १३४ 
देवियं वद्विक्कौल्वानोड्‌ डन्पोढ्‌ मण्डोदरि 
रावणन्‌तत्नंप्िटन्वटविक निभेत्सिच्च १३५ 
सत्वर कण्टुपोयवारुमेल्लामे कण्ट चित्त- 
कौतुकत्तोटुमिरक्िडत्तीद्धतवन्‌ १३६ 
विश्वनायकन्‌तन्ट वृत्तान्तमेल्लां चील्वि 
विश्वासं वरुत्तियाट्टाश्वसिपपिच्चदेपं १३७ 
अंगुलीयक कोटुत्तदयाठवु पर- 
ञ्जंगनारतनत्तोट्‌ चडारत्नवृं वाडिड १३८ 


आये । मैनाक पवेत के हारा सकृत होने के वाद गरुड़ के समान ऊपर 
ही ऊपर उडते समय मायायुक्त छायाग्राहिणी का वध किया । तदनन्तर 
हनुमान्‌ चिकूटपवंत पर उतरे । १२१-१२९ वहाँ लङ्धुाश्री (लंकाकी 
राजलक्ष्मी) का दमन करके उसके ही अनुग्रह सेनिशङ्धः होकर ष्टोटा 
रूप धारण करके रातको लद्ामे प्रविष्ट हुए । वहां उस शिशपावृक्ष 
पर वालक का रूप धारणकरके विना तनिक भी हले वठं रहै । तव रावण 
अपने श्यृगार का कोलाहल रते हुए चलकर आया । उसने देवी सीतासे 
तरह-तरह की वाते की भौर जानकी ने उनका जवाव भी दिया। वहत 
कद्ध होकर जव दृष्ट राक्षसनेदेवीको मार डालने के लिए हाथ उठाया 
तव मन्दोदरी ने उसको रोका जीर वहत टा ओर धरले गयी | यह्‌ 
सव देखने के वाद हनुमान्‌ वड़े कौतुक के साय वृक्ष से उतरे मौर सीताजी 
को प्रणामं करके विश्वनायक राम का वृत्तान्त कहने लगे । इस प्रकारे 
विषवास पैदा करके ओर आश्वासन देन के वाद अंगूठी दौ भौर लक्षण 
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तिरञ्जु सीततक्तक्काण्मानाययच्चितु 

रन्न कपिकटे नालुदिकिकिलुमवन्‌ । ११९ 
ओरोरो लक्षं कपिवीररयोरोदिशि 
दूरतयेर्‌ यजमानन्मारोदटुं पोयार्‌ । १२० 
अन्नतिल्‌ तंक्कुदिकिकिन्चायिट्टु नटकण्टार्‌ 
मेन्दनुं विविदनुं शरभन्‌ सुषेणनु- १२१ 
मगदन्‌ नन्‌ विरिञ्चात्मजन्‌ वायुसुतन्‌ 
तुगपनव्वंतशरी रन्मारामिवरल्ला- १२२ 
मन्नेर दाशरथि मारुतियुटे कंथिल्‌ 
तन्नुट नामाङ्कितिमायुटृढो र॑गुलीयं १२३ 
सन्देशमाय्‌ नत्किनान्‌ मंथिलिक्ककतारिल्‌ 
सन्देहं तीरुवानाय्‌ मारुतियतुं वाङ १२४ 
वन्दिच्च कपिवरन्मारुमाय्‌ नटकीण्टान्‌ 
दक्षिणोदधितीरं प्रापिच्च्‌ सन्पातियां १२५ 
पक्षिश्वेष्ठानुग्रहंकीण्टु सन्तोषत्तोटे 
मारुति महेन्द्रमां पव्वेतंतन्मेलेरि 
वारिधितीरे चाटिप्पोकुन्पोढ्‌ मद्ध्येमाग्गं १२६ 
नागमातावा सुरसामूुखद्रारत्तूट 
वेगेन नाभिपुक्क कृषनाय्‌ पुरप्पट्ान्‌ ।१२७ 
मैनाकाचलंतन्नाल्‌ सल्कृतनायशेषं 

- वैनतेयनंप्पोले मेले पोयीदटुनेरं १२८ 


सृ्रीवने सीताको दुढने के लिए वानरोको चारो तरफ भेजा । एक-एकः 
दिशा मे एक-एक ,लाख वानर अत्यन्त द्युर नेताो के साथ 
चले । ११३-१२० उनमे मन्द, द्विविद, शरभ, सुषेण, अगद, नल्लञ जो 
विरिञ्चि का पुत्र था, वायुपुत्र हनुमान्‌--ऊचे पवत के समान शरीरवाले 
ये सभ्री वानर दक्षिण दिशा कीओर चले। उस समय दाशरथि (राम) 
ने हनुमान्‌ के हाथ मे अपनी नामद्धित अंगूठी सन्देश केरूपमे दी ताकि 
सीता को सन्देह न हो जाय । उसे लेकर ओर प्रणाम करके हनुमान्‌ अपने 
वानरो के साथ चल पडे। दक्षिणसमुद्र के तटपर पहचकर' पक्षिश्रेष्ठ 
सम्पाति का अनुग्रह लेकर - हनुमान्‌ उत्साह से महेन्द्रपवंत पर चढे ओर 
वहं से जव कूदकर जा रहैथे तब रास्ते मे नागमाता सुरसाके महम 
प्रवेश करके तुरन्त हीछोटा सूपधारण करके उसकी नाभि से निकल 
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ब्रह्यास्त्रकण्ट बन्धिच्चीटिनानतुनेरं 

सम्मोहं पुण्टपोलं किटल्नु हनुमान्‌ । १४८ 
रावणन्‌तच्चक्कण्टु परजञ्जानवस्थकन्‌ 
देववैरियुमतु केटटटन्‌ नियोगिच्चान्‌ । १४९ 
वालिन्मेलग्ति कौटुत्तीट्‌केन्नतुनेरं 

चेलकटकरण्ट्‌ च॒टिक्कौटत्तीटिनान्‌ तीयुं ! १५० 
मारुतियंद्नूर्‌योजन लङ्कापुर- 

मारूढकोपत्तीट चुटृट्पौट्िच्चित्तल्लो । १५१ 
तारिलमातिनेक्कण्ट्‌ परञ्लु रण्टामतुं 
वारिधितचिल्‌ तीयु पौलिच्चु चाटीटिनान्‌ । १५२ 
दल्िणसमूद्रत्ति्ुत्तरतीरे वन्त 

दक्नां वायुपुव्रन्‌ वानरप्पटयोटुं । १५३ 

कृण्टेन जान्‌ जानकियं' यन्तरु णत्तिच्चदोषं 
तण्टार्मानिनि चृटं चूडारत्तवं नल्कि १५४ 
मानववीरनोदु वृत्तान्तं चौन्नरोषं 
वानरप्पघ्योटुक्टं राघवदेवन्‌ १५५ 
दक्षिणसमृद्रत्ति्ुत्तरतीरं पुक्कान्‌ 

तलृक्षणं दशग्रीवनूतन्नोट्‌ विभीषणन्‌ १५६ 
नल्लतु परजञ्बतु केठाञ्जु दशाननन्‌ 

नल्लनां विभीषणन्‌ राघवन्‌तन्नेक्कण्टान्‌ । १५७ 





सभी वाते वतलादी। देववैरी रावण नेभी सभी वाते सुनकर इस 
प्रकार याज्ञा दी-“इसकी पृछ पर आग दो“ तव इन्द्रजित्‌ ने चिथड़ो 
से लपेटकर पुंछ कोजला दिया मारुति (हनुमान्‌) नेतो साते सौ 
योजन की लद्ा कौ कोधके आवेशमे आकर जला डाला! सीताजी को 
दुवारा देखकर उनको आश्वासन दिया 1 आग को समुद्र मे वुज्ञाकर फिर 
कदे । १४६-१५२ तदनन्तर दक्ष हनुमान्‌ दक्षिणसमूद्र के उत्तरतट पर 
वानर-सेना से मिले। भैने सीताजी को देखा", ेसी घोषणा करने के 
वाद उनके चूडारतन को राम को समपित किया, ओर -मानववीर रामको 
सारा वृत्तान्त सुना दिया । तव राघववीर रामं वानरसेना के साथ दक्षिण- 
समद्र के उत्तरतट पर पहुंचे । उस समय दशग्रीव (रावण) ने विभीषण 
का सदुपदेश नही सूना । तव विभीषण नेरमका देशंनकिया। तव 
रामने लक्ष्मण केद्वारा विभीपण को लद्धानायक कैपद पर निःशङ्खु 
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वन्दिच्च्‌ विटवट्रडिङ्च्च्‌ सन्ताप तीर्त्‌। 
नन्दनसममाकुमुद्यन भग चंस्तु १३९ ; ,' 
उद्यानपालन्मारेयाक्कवे तच्च कौन्नान्‌ । 
वृत्तान्तं केटूुदोषं करद्धनाय्‌ निशाचरन्‌ १४० ¦ + - 
अयच्चान्‌ नूरायिरं किङ्कुरन्मारेयप्पो- ` ¦ 7: 
लयच्चानवरकठक्कालन्‌क्कंरक्षणाल्‌ । १४१ 
पञ्चसेनाधिपरेययच्चाननवरेथुं - ~ 
पञ्चत्वं चेर्तीटिनान्‌ पञड्चास्यपराक्रमन्‌ ! .१४२ 
उनच्नतन्मा रायु मन्तिनन्दनन्मार- +. - 7, 
प्पिन्नयुमेष्धपेरेययच्चान्‌ दशाननन्‌ 1 १४३- 
वल्तीर्‌ पटयोट्मेद्धपेरयु तच्चु-- ˆ ˆ ˆ"! ५ 
कन्नितु परिघत्ताचञ्जनातनयन्नुं । १४४ ६ 
रक्षोनायकनूतन्टे- पुचनाकिय बीर- ` < न 
तक्षना कुमारनङ्‌ड्ट्त्तान्‌ पटयोटे1 १४५ 
तलृक्षणमवनयु कीन्नरतु केटुनेरं 0; 
रक्षोनाथनु वन्न कोपरमन्तोन्तरु चौल्ल्‌-। १४६ ` , 
कोपत्तोरिन्द्रजित्तुमट्‌त्त्‌ युद्ध . चय्तान्‌ ~ ~; 
णोभिच्च दिव्यास्त्रङङ्छटव्‌ प्रयोगिच्चान्‌ । -१४७ 


वतलाये । तदनन्तर महिलारत्न से चूडारत्न ,ले.-लिया, १३०-१३य८ 
उनकादुख दूर किया,- उनकी वन्दनाकी ओौर जाने ' की आज्ञा मामी । 
इसके वाद नन्दनवन के समान-उद्यान का नाश करके- सभी उद्यानपालको 
का वध किया! यहु संमाचार सुनकरं रावेणं' कद्ध हुंमा भौर उसने एक 
लाख कर्मचारी भेजे । उन सवको हनुमोने ` ने एकं ही क्षण मे : यमलोक 
भेज दिया ! “ तव, पाँच सेनापति भेजे गये । परवेभी सिह. के-समान 
पराक्रमवाले (हनुमन्‌) के हारां मारे गये! - तब. रव्य ने सातः वङ्‌ ` 
मन्विपुत्रो को भेजा । अज्जना-पत्र हनुमान्‌ ने उन सत्ति को भी उनकी 
सेना-के साथ परिघ (भाला) से नष्ट कर दिया तत्पश्चात राक्षस- 
नायकं का पुत्र वीर्‌ अक्षयक्रुमार अपनी सेना लिये चले आये । १३९-१४५ 
(हनुमान्‌ ने) उनको भी तत्क्षण ही मार डाला । यह्‌ सुनकर राक्षसेच्ध को 
जो क्रोध आया उसका वणेन नही किथां जा सकंता। तब बड़े क्रोध के 
साथ इन्द्रजित्‌ (मेघनाद) लडने आये 1 उन्होने चमकनेवाले दिव्य अस्तो 
का प्रयोग किया. ब्रह्मास्रसे हनुमान्‌ को बाध दिया। हनुमान इस 
प्रकार लेट गये मानो बेहोश हौ गयेदो। फिर रावण को देखकर उसको 
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वन्तितु गरुडनुमन्तेरमविटेक्कु . ˆ ' 
वीरना धृम्राक्षनं मारति कोलचंप्तान्‌ ' “7; 
वीर्‌ नृ वज्रदष्ट्नृतन्नंयगेदन्‌ ' कनान्‌ ¡ १६९ 

वन्पनामकन्पनुमन्परतन्‌पुरि पृक्का 7“ ~ 
ननृपीलिज्नौर वायुसंमवन्‌तन्टे कंय्याल्‌ । १७०' 
नीलन प्रहस्तनक्कौन्नु मूमिंयिलिट्ान्‌ ;' : 
नीलमामलपोलं रावणन्‌ पुरप्पट्ान्‌ । १७१ , 
रामनेटेट्‌ तोट रावणन्‌ पुरि पुक्कानू- ` `, 
भीमतयुटढ कुमकण्णेनयुणत्तिनान्‌ । 7१७२ = 
अवनु पालन वन्तु रामसायकडड्क- ! `. ` 
टवनितचचिव्‌ वीण्‌-मरिच्चानतुनरं 1 १७३... 

कौन्नितु नरान्तकन्‌तच्चयुं वालि पुतरन्‌ः' ,; `, 

वन्न देवान्तकनृतन्नं मारुति कौन्तान्‌ [ १७४ 
चीत्लंढ््‌ महोद रनृतन्तं नीलन कौल्तान्‌ ; 
वल्लभमेर्‌ व्रिशिरस्सिनं हनमान्‌ 1. १७५ 
मक्कटप्रवरनामृपभन्‌तन्नोटेटान्‌ „` : 

मुष्करन्‌ महापांश्वंन्‌ कत्नितु वायुपुत्रन्‌ । १७६ 
पडक्तिकन्धरन्‌तन्टे नेन्दननतिकाय- . ` | 
नन्तकपुरिपुक्करु लध्मणवाणंकोण्टु । १७७ > 


४ [7 


~~ ~~~ 





किया! ततक्षण ही गरुड वरहा पटा गौर सभी नागास्त्रं नेष्ट हौ गये। 
वीर धृख्राक्ष का.वध मारति (हनुमान्‌) ने मीर अद्धद ने क्ट वच््रदष्टर 
काकिया। प्रमुख अकम्पं निष्करुण वायुसभव ' (हनुमान्‌ ) के हाथ स्वर्ग 
भेजा गया 1 ` नील ने प्रहस्त को मार गिराया। तव नीलपवंतं के 
समान रावणः निकला । १६१५-१७१ ` राम का सामना करके हारा 
आओौर नगर वापस गया । तदनन्तर उसने भयद्धुर कूभकर्णं को जगाया | 
वह भी युद्धके लिए पहुंचा भौर रामके वाणोके लगनेसेः भूमि परं 
भिरकर मर गया। वालिपुत्र अगद ने नरान्तक का वध किया, भौरजो 
देवान्तक पहुंचा उसे हनुमान्‌ ने मारा । ` विख्यात महोदर को.नील ने धौर 
शक्तिशाली विशिराको हनुमान्‌ ने मारा। वानरप्रवर ऋषभ का सामना 
किया शक्तिणाली महापाश्वं ते, जिसको हनूमान्‌ ` ने समाप्त किया । 
पङ्क्तिकन्धर (रावण) का पत्र अतिकाय लष्मण का वाण लगने पर यमपुरी 
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लङ्कानायकनंन्न्‌ लक्ष्मणनूतन्नेक्कीण्टु 
शङ्कुकूटातं चंय्यिच्चीटिनानभिषेक । १५० 
सेविच्चु वरुणनेक्काणाञ्जु रघुवरन्‌ 

कोपिच्च्‌ तौीटुत्तितु पावकमाय शर । १५९ 
वेपिच्चु वरुणनु तृक्कालूक्कल्‌ वणङ्डीट्टु 
शोभिच्चु चिरयिट्‌टुकीट्द्ुवान्‌ वदि नल्कि । १६० 
अस्वत्तं मरुकान्तारत्तिलेक्कयच्चिट्टु 

भद्रमा राज्यमाक्किच्चमच्चानविटवु | १६१ , 
कंट्टिनान्‌ चिर नठनञ्चुवासरंकौषण्टु 

मुद्िच्चु लङ्कुतन्टे वटक्के गोपुरत्तिल्‌ । १६२ 
विस्तारमुण्टु चिर पत्तु योजनवद्धि 

चित्रमायीर नूर योजन नीटमुण्टु । १६३ 
वटक्के गोपुरत्तिन्मुकलिल्‌ करथेरि 
पटक्कोप्पुकन्‌ कण्टु रावणनिरिक्कुन्पोढ्‌ । १६४ 
अटनतुकौण्टुपोन्न्‌ सुग्रीवन्‌ किरीटकडयट्‌ 

नटिच्चु पुरप्पेटुटु राक्षसप्पटयप्पोट्‌ । १६५ 
वानरराक्षसन्मार्‌ तङ्ड लल्‌ परत पो- 
राननमायिरमुढ्छवनुं परथामो । १६६ 
वेगत्तोटटुत्तितु मेघनादनुमप्पोट्‌ 

नागास्त्रं प्रयोगिच्चु वन्त रामादिकछठे । १६७ 





अभिषेक कराया । १५३-१५८ वरुण जव पूजा करनेके बादभीनही 
माने तब रामने कद्ध होकर भामग्रेय धनुष पर शर चढाया ! उस. समय वरुण 
कपिओौर रामके पैरो पड़ ओर प्रसन्न होकर सेतु बनाने के लिए मागं 
बतलाया । रामने चदे बाण को मरकान्तार (जद्धल) मे भेजकर उसको 
एक अच्छादेश बना लिया। नलने पांच दिन मे एक सेतु वनाया ओर 
उसे लद्का के उत्तर गोपुर से मिलाया । वह्‌ सेतु दस योजन चौडा ओर 
सौ योजन लम्बा था। उत्तरके गोपुर के ऊपर चढकर सुग्रीव ने रावण 
के रहते सेना की तेयारियां देखी । १५९-१६४ सुग्रीव रावण के किरीट 
छीन ले जाये । तबे रावण की सेना अभियान (आक्रमण करने) के लिए 
निकली ! तव वानरो ओौर राक्षसो मे जोयुद्ध हुआ उसका हजार मृंहवाला 
भी वणेन नही कर सकताहै। उस समय मेषनाद वडेवेग से वह 
पहुंचा ओौर नागास्त्र का प्रयोग करके उसने राम आदियो पर आक्रमण 


६५४ मलयालम 


मायमेरीटुन्नोर मेघनादनुमप्पोट्‌ । 
मायासीतयेक्कौल्नान्‌ मारुति काण्‌कत्तन्नं । १८८ 
राघवनृतन्नोटप्पोल्‌ मारुतियरियिच्चा- 
नाकुलप्पेट्टु रामदेवनुमतुनैर । १८९ 

कृण्टितु परिभ्रममायतु विभीपणन्‌ 

मण्टिवन्न रचनेत्तद्तङःङ्णत्िच्चान्‌ । १९० 
कण्टतारिन्द्रजित्तिन्‌ मायकढ्यू कपिकठे | 
कण्टिवारकूछलियेक्कीन्नतु मायमव्रे । १९१ 
तण्टार्‌मातिनेयाक्कं कौर्नुकृटुकयिट्ल 

पण्टे चापल्यमुण्ट्‌ वानरन्माक्कूं नूनं । १९२ 
तक्कत्तिल्‌ निकुभिव पुक्किप्पोम्‌ मेघनाद- 
नौक्कवे कटिच्चीदु तन्तुर होममेन्ताल्‌ 1 १९३ 
पिन्ने मठीरुत्तक्कुं मावतिल्लवनोटु 

मून्ते नामतुं चन्नू' मूटविकिवक्कादटुन्नाकरिल्‌ १९४ 
इन्ने रावणितन्तेक्कौल्नीरामरिज्जालुं 

पिन्ने रावणन्‌तानुं मरिच्चानेन्ने वेण्ट्‌ । १९५ 
पोरिके हनूमानुं लक्ष्मणकृमारनुं 

पोरिनु विरुतुद्ूढ वानरवीरन्मारं । १९६ 





स्वगं चला गया । उस समय मायानी मेघनाद ने हनुमान्‌ के सामने माया- 
सीताकोमारडाला। हनुमान्‌ ने राम से जाकर यह्‌ वातत कही तव 
रामदेव वहत ही दु खित हृए । राम को दु.खित देखकर विभीषण दौड़कर 
आया भौर राम से हाथ जोड़कर बवोला-इन्द्रजित्‌ (मेघनाद) की 
मायाभों को कौन जानतादहै। सीताकोजोमारा गया है वह्‌ मायामात्त 
था} १८९-१९१ सीतादेवी को कौन मार सकता? वानरतो 
स्वभावतः चचल होते है! मेघनाद तो अव अवसर पाकर निकुभिला' 
जायगा यौर वर्ह अपना हवन समाप्त करेगा । उसके वाद करद भी उससे 
लड़ न सकेगा । अगर हम पहले ही जाकर हवन मे वाधा ले तो भाजदही 
रावणि (मेघनाद) मारा जा सक्ता । उसके वाद रावणका वधं ही 
नेष रह्‌ जायगा । हनुमान्‌, कुमार लघध्मण ओर लड़ने मे समं वानरवीर 
भी चले जावे । जव नक्तञ्चरपति (विभीपण) ने इस प्रकार कटा तव 
पुरुषोत्तम (राम) चिन्तित होकर वोत्ते । १९२-१९७ “अच्छा तो फिर 


१ लका के पटिचम भाग मे स्थित एक गुहा जरह हवन हआ करते ये । 
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कण्मायमेरयुर्ढोरिन्रलित्ताय वीरन्‌ "~` 
ब्रह्मास्त्रं कीण्ट्‌ रामादिकढ सोहिप्िच्चान्‌ 4 १७८. 
बरह्मनन्दननाय'जाम्बवान्‌ तियोगत्ताल्‌ -' , `: 
निम्मलनाय कपिवीरनञ्जनापृ्न्‌ । १७९. ` 
मारुति कीण्टुवन्नानौषधमहामल ~ ` `~ +^ 
पौरतिल्‌ सरिच्चवरीक्कवे जीविच्चितु 1 १८०. 
रावणन्‌तन्टं पट. चत्ततादियिलिट्ि-, ` 
दावतल्लातेव्न्‌ जीविप्पानतु देव १८१. ' ^ 
चुद्वितु लङ्कापुरं वानरप्रव्रन्मार्‌ः "~ ~ 
पटल पुरप्येद्दु कुंभन पटयुमाय्‌ । शद्र्‌ -. ` 
शोणिताश्चनु  विरूपाक्नुं युपाक्ननुः ' =“ - ^ 
मानियां प्रजंघनूं भरिच्चानतुनैर ।:१८३ 
वानरप्रवरन्मार्‌ कौल्तृकीन्नकरोटु :-, ` ` ., 
मानमेरीदटूं रक्षोवंलैवु मरिच्चृते 1 १८४. 
मरे वन्नेतित्तितुं कुमनुमतुनेर- *: ;: ,, 
सुग्रीवनवनंयु निग्रहिच्चितु वेगाल्‌ ।१८५ ) 
अग्रजन्‌ मरिच्चप्पोकतिर्तान्‌, निकुंभनु- ` `): ! 
मुम्रना वायुपुंत्रनवनेकेकौलचंय्तान्‌ । १८६ 

- - - खरन्‌तनूमकन्‌ सकराक्षन्‌ पुरप्॑टान्‌ 

. ~ +<. पीरुतु रामशरमेटू पय्‌ स्वर्ग पुक्कान्‌ 1 १८७ , , +; 
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पहुंचा 1 मायुवीः वीर इन्द्रजित्‌ (मेघनाद) -ने ब्रह्मास्त के दारा राम 
आदियो को वेहोश,कर दिया । -१७२-१७८ ब्रह्मपुत्र जाम्बव्रान्‌- की आन्ना 
से.निप्रैल वानरबीर अञ्जनापृत्र (हनुमान्‌) ओषधो का पर्वेत उठालाये 
मौर-युद्ध-मे मरे, सव.वानर जिल्ञाये.ग्ये। रावणकी सेना के मरे 'सव 
समद्र मे. फेक-दिये जाने के कारण-न्‌-ज्िलाये जा सके, यह्‌ दैव.की लीला है । 
वानर,प्रवरो ने -लका-को - जला-डाला। तुरन्त ही कभ सेना. लेकर 
निकला । -शोणिताक्ष, विरूपाक्ष, युपाक्ष-मीर मानी प्रजघ, -उसं समय सरे । 
अनेक वानर प्रवर ^मरे- ओर उनके मारे हुए भनेक राक्षस संनिकःभी 
समाप्त-हुये । , तव कूभ ने जागे आकर सामना क्रिया ओर सुग्रीव ने.उसका 
निग्रह्‌ किया । १७९-१८५ जव, वड़े भाई का निधन हा तव निकूभ 
सामने जाया ओर उसको उग्र वायुपृत्र (हनुमान्‌) ने समाप्त किया} 
तन खेर का पृत्रमकराक्ष निकला ओर युद्धमे राम का शर लगने पर वहु ` 


६१५६ मलयाढम्‌ 


नटिच्चु वन्नारन्न निनच्चु मघनाद- 

नटुत्तु वाणजाल पौलिच्चु तुटङ्िड्नान्‌ 1 २०७. ' 
अट्त्तु मून्पिलुक्कण्टु.वैरिया मायावियं- , 
यौटुक्कीटणमिनिक्कटुक्कन्नेन्नु नन्त्राय्‌ २०८ 
अटुत्तुनिन्नु युद्ध तुटड्िङ कुमारनुं 

पट्त्वमेर शरमेदुत्तु तीटुत्तुटन्‌ २०९ 
वलिच्चुतीटुत्तयच्चीटिनान्‌ नक्तञ्चरन्‌ 7, 
मलच्चीटु्तु चत्त चोरथुं पलवद्ि--२१५ =. 
यालिच्चीटुन्तु मेघनादनुमतु कण्डु 

चलिच्चीदुन्नु चित्त राघवसहजनु । २११. ८. , 
ज्वलिच्चीदुन्नु कोपं रावणतनयनुः ˆ ` , “' 
फलिच्चीटुन्त मनोरथमायुद्युकतेल्लां 1 २१२ 
राघवसहजनु रावणतनयनु ` ~ ` 

वेगमेटटुत्तु चैग्तीरिन युदधपोले । २१३ 

पण्टु कीद्ुण्टायतुमित्लिनिमेलिसे- 
ननुमुण्टाकयिल्लयेन्न्‌ निण्णेविच्चुरचंय्यां । २१४. 
मून्त॒ राप्पकल्‌ पिरिञ्जीटातं पौीरुतप्पोढ्‌ 

मून्नु लोकत्तुमृद्रूखौ रापत्तुमोटडि इते 1 २१५ 
देवक पुष्पवृष्टिचेयकयु स्तुतिक्कयुं `` ` 
देविकट्‌ कृत्तुं पाट्टु तुटड डः सन्तोपत्ताल्‌ 1 २१६ 








~~ ~~ -~~ ~~ 


शत्रु को साज मृघ्रे निकटे दी समाप्त करना चाहिये"; टसा सोचकर 
लक्ष्मण ने निकट से युद्ध प्रारम्भ किया। तव राक्षस ने एक तीक्ष्ण वाण 
लेकर धनुप पर चाकर ओौर दीचकर चलाया 1 ` सैनिक ` वहो होने 
लगे! चारो ओर रक्त वह्ने लगा! उसे देखकर मेघनाद का जौर लक्ष्मण 
का भी चित्तं विचलित होने लगा। ` रावण कै पूवर काक्रोध प्रचडहो 
उठा ओौर उसके मनोरथ पुरे होने लगे ) २५६-२१२ राम के-भाई गौर 
रावण के पुत्र मे- निकटसे जो युद्ध हृ उसके समान कोई युद्ध पूर्वकाल 
मे ओौर उसके वाद कभी नही हुभा बौर भविप्यमे भी नही होगा । ठेसा 
निरिचित रूप से कटा जा सकता है । तीन दिन ओर तीन रात. निरन्तर 
यदध हजा ओर तीनो लोको की विपत्तियां समाप्त हुई । देवो ने स्तूति 
करते हुएु पुष्पवृष्टि की जीर देवि्यां हषं के कारण नाचने-गाने लगी । 
जव देवों ने दुन्दुभि वजाया तव उसका नाद सुनकर रावणका जौ दुःख 
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सत्वरं नक्तञ्चरनित्तर परज्जप्पोढ 
चित्तमाल्‌ तीन्नुं पुरुषोत्तमनरुद्‌चय्तु । १९७ 
अङ्किल्‌ वेकातं चन्न रावणितन्नक्कौन्न्‌ 
सङ्कटं तीक्कयन्तू राघवनयच्चप्पोढ्‌ १९८ 
लक्ष्मणकूमारनु मारुतिसुतलाय 

मक्कटवी रत्मारं रावण सहजन १९९ 
ओक्कत्तक्कवे चंन्नु पूविकितु निकूुभिल 
रक्षोवाहिनियतुकण्ट संश्रमं पुण्ट्‌ । २०० 
चट्‌ वन्पट नित्ति चौत्कौण्ट मेघनादन्‌ 
कुटमेन्तिये होमं तुटिड्यतुनेरं । २०१ 
पटलरकुलकालन्माराय कपिवरर्‌ 

चट च॑न्नणञ्चु पोरतुटक्िडः भयङ्कर । २०२ 
मारिनैर्‌ पीटिञ्वितु बाणङ्डट्‌ कूमारनुं 
मारुतिप्रमुखरां वानरप्रवररं २०३ 

मामल सरामरं वचिय शिलकढु 
रूमयोटटुत्तृटन्‌ तूकिनारतुनेर । २०४ 

अट्त्त निशिचरर्‌ तिरिच्चु भयत्तिना- 

लदुत्त॒ विल्लुमन्पुमन्नेरं मेघनादन्‌ । २०५ 
अट्त्त शतुक्कटठयकटि यीछिञ्जिनि 
मुटिनच्चुक्टा होमं मुटक्कूमव्रेयिवर्‌ । २०६ 





विना विलम्ब के जाकर मेघनाद को मारकर सकट समाप्त करो । जव 
एेसौ आज्ञा हुई तव कुमार लक्ष्मण, हनुमान्‌ आदि वानरवीर ओर रावण 
का भाई, -ये सव लोग निकभिला पहुंचे । यह्‌ देखकर राक्षससेना क्षुब्ध 
हुई । मेघनाद ने अपनी सेनाको चारो तरफ खडी करके निर्दोष ठगसे 
अपना हवन प्रारभ.किया । तव शत्रुओं के नाशक वानरप्रवरोने चारो 
तरफ घेर कर युद्ध प्रारम्भक्िया। कुमारने बाणोकी वर्षाकी ओर 
मारत्ति आदि वानर प्रवरोने पहाडइके वृक्षो ओर बड़े-वड़े पत्थरोको 
उठाकर शत्रुओं पर फका । निकट के सभी राक्षस उरके मारे भगे। 
तव मेघनाद नै अपना _ धनुषवाण उठाया । १९८-२०५ (उसने सोचा) 
इन, निकट ,के शतुजओ को विना हटाये यह हवन समाप्त होनेवाला नही है 
क्योकि ये अवश्य वाधा डलेगे । यह समञ्ञकर कि शतु घमड से आये है 
मेघनाद निकट भाया ओौर बाणो की वर्षा करने लगा । सामने के मायावी 
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रामरावणरणसाम्यत्तंच्चील्लीटिलो 
रामरावणरणतुल्यमंन्नतु चौल्वां । २२७ 
नूरोटं तलयदुत्तिद्ितु रघुवरन्‌ 

पोरिनु वूरञ्जतित्लंटढोढं दशमुखन्‌ । २२८ 
आशरे्रुदिनं पिरियातेनित्नीरपोलं 

घोरमाय्‌ परत पोरेडउनं परयुन्नू । २२९ 
आदित्यहूदयमाम्मन्तरत्तयुपदेभि- 
च्चाधितीत्तितु कुंभसंभवनाय मूनि । २३० 
राघवन्‌ ब्रह्यास्त्रनुमयच्चानतुकौण्टु 

रावणन्‌ मरिच्चुवीणीटिनानवनियिल्‌ । २३१ 
ईरेढपतिन्नालुलोकवृं तंलिच्वितु 

घोरनां दशमुखन्‌ मरिच्च निमित्तत्ताल्‌ । २३२ 
नारिमार मुरविितुटडडी लद्धृतच्चिल्‌ 
धीरना विभीपणन्‌ परञ्जु दुःखं तीत्तूं । २३३ 
चय्तितु चेपक्रिय स्वव विभ्रीपणन्‌ 
कंतवमरियात जानकियतुनैरं २३४ 

राघवन्‌ नियोगत्तालग्नियिल्‌ मुद्ुकिना- 
टाकूल तन्नं वन्नारत््रेरं सुरन्मारं । २३५ 
योपमार्‌ कुलमणियाकिय सीतय्क्कीर्‌ 
दोपमित्लेन्नु सव्वेदेवत्तमारं चीत्लि । २३६ 
मक्कण्णितच्चयुटन्‌ केक्कीण्टु रघुवरन्‌ 
तृक्काक्कल्‌ नित्वकुन्नीर रक्नोनायकनेयुं २३७ 











सेहीकीजासक्तीहै। रधुवरने रावणकेसौ तकसिर काट उल 
परन्तु वह तिल भर भीकम नहीलडा। छ सात दिन निरन्तर्‌जो 
उनका घोर युद्ध हुजा उसका वर्णन कंसे किया जाय ? अगस्त्य मूनिने 
राम कौ मादिव्यहूदय नामक मन्त का उपदेश देकर आश्वासन दिया । 
राघव ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उससे रावण मरकर भूमि पर.गिर 
पड़ा घौर रावण के मरनेस्े चौव्हो लौक प्रसन्नहृएु 1 लकामे 
स्त्या रोने-पीटने लगी जौर धीर विभीपण ने उनको समन्ञाकर शान्त 
किया । २२६-२३३ सभी जेपक्रियाएं विभीपणने हीकी1 उस समय 
जानकी जो विलकुल सीधी थी रामकी आज्ञा सेअग्निमे प्रविष्ट हु। 
तव शान्त होकर सभी देवगण पारे! “महिलाकुल कौ सणि सीत्राजी 
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देवकढ्‌ पृरम्परयटिच्च नादं केटुटु 
रावणनुण्टायौर सङ्कट परयामो ? २१७ 
मक्कल्युं मरूमक्कढ्‌ तन्पिमारमात्यर्‌ 
मुष्करन्मारायुद्धूठ पटनायकन्मारं २१८ 
भिक्करतुमौटुङिडयनेरत्तु दशाननन्‌ 
दु-खत्तेयटविकस्सन्नदधनाय्‌ पुरप्पटान्‌ । २१९ 
मून्पिनाल्‌ मूलबलाद्यखिलरक्षोगणं 

वन्पटयोदटु पाताठत्ति ङ्कुलूनिन्तु वन्नार्‌ । २२० 
पङ्कजनेत्रन्‌ पन्तिरण्टुनालिककीण्ट्‌ 
संख्ययित्लात पटयौक्कवेयीदटुदिकनान्‌ । २२१ 
रावणन्‌तन्टे मुन्पिल्‌ मरिच्च महोदरन्‌ 
देववृन्दारातीन्द्रना महापार्वेनूतानुं । २२२ 
राघवनूत्तिरुवटितन्नुटे मन्पिल्‌ चन्न 

वेगेन शस्त्रावलि तूकिनान्‌ दशाननन्‌ 1 २२३ 
पारिल्‌निन्नरचनु तेरिलूनिन्नरक्कनु 

पोरति कीटुमयाय्‌ चेम्ततु कण्टु 'विण्णोर्‌ । २२४ 
पारमुण्टिकप्पमेन्नरिजञ्जु पुरन्दरन्‌ 

तेरमाय्‌ पोकयेन्तु मातलियोटु चन्नान्‌ । २२५ 
मातलिकीण्टुवन्न तेरतिल्‌क्करयेरि- 

च्चेतसिं तंछिञ्जु पोरतुटकिङड रघुवरन्‌ । २२६ 





हुआ वह्‌ कंसे कहा जाय । जव पृत्र, भाजे-भतीजे, भाई, अमात्य भओौर 
वीर-शुर सेनानायक भी मधिक्राश समाप्त हुए तब दशानन (रावण) अपने 
दुखको दवाकर तैयार होकर निकला । २१३-२१९ पहले तो मूलबल 
आदि समस्त राक्षसगण बडी सेना के साथ पाताल से आये। पद्कजनेत 
राम ने "वारह नाडिकाओं (घडियो) मे (पांच घटो मे) असख्य सेनाको 
"समाप्त कर दिया रावणके ही सामने महोदर मरा भौर देवगणो का शत्र 
महापाश्वं (भी मरा) तव राम के सामने जाकर दशानन ने शस्त्रो की वर्षा 
की1 देवो ने राजं (राम) को भरमि पर खड होकर ओौर राक्षसको रथ 
पर वेठे हुए सीत युद्ध करते देखा । इन््रनेरामकी कमी जानली ओर 
अपने सारथि मातलि से कहा-““रथ लेकर जाओ" । २२०-२२५ 
मातलि के लाए हुएु रथ पर चढकर राम प्रसन्न हुए ओौर फिर लडने लगे । 
रोम-रावण के युद्ध की अगर उपमा करनीदहै तौ राम मौर रावण के युद्ध 
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कूभसभवन्‌ परज्जन्पीदटु निशिचर- 

संभवमरिल्जितु राधवन्‌ तिर्वटि । २४८ 

नाना तापसन्मारं राक्षस प्रवरर 

वानरवीरन्मार पारातं नटकौण्टु । २४९ 

पुष्पकमाय विमानत्तंयुमयच्चितु 

पुष्पसायकसमनाकिय रघुवेरन्‌ । २५० 

जानकियोटु कूटिक्कामलीलकढ्‌ नन्त्राय्‌ 

मानसमिरकिकिनान्मानववीरन्‌तानुं । २५१ 

पुष्पवाणा्तिपृण्टु पुढच्चू कच्िक्कुत्नाट्‌ 

गभेवुमुण्टाय्‌वनल्न्‌ जानकिक्कतुकालं । २५२ 

केढञ्लानपवादं पेटिच्चु रघुनाथन्‌ 

विड डीटिन सीतादेविर्येयवनरुं पोय्‌ । २५३ 

वाल्मीकिमुनितन्टयाश्रमत्तिद्धुल्‌ वाणाट्‌ 

काम्यन्माराय कूमारल्मारमृण्टाय्‌ वन्नु । २५४ 

आदराल्‌ कूशलवन्माराय पैतडड्न्क्वु 

जातकम्मादियोक्केच्चैच्तितु वात्मीकियुं । २५५ 

तानृतन्नं चमच्च रामायणमाय काव्यं 

तान्तन्माराय कूमारन्मारं पटिप्पिच्चान्‌ । २५६ 

मधुनन्दननाय लवणनूतचरेक्कीन्तु 
इस प्रकार राज्य करने लगे तव चारो दिशामो मे रहनेवाते मूनिजन उनका 
दशंन करने पधारे। उनमे से कुभसभव (अगस्त्य) हारा प्रम से बतलाने 
पर पूज्य राम ने रावण की उत्पन्नि जान ली । विविध तापस, राक्षस- 
प्रवर ओर वानरवीर सभी जल्दी से (अपने-अपने घरो को) चले, गये । 
पुष्पसायकं (कामदेव) के समान रघुवर ने पुप्पक नामक व को 
वापस कर दिया । मानववीरने जानकीके साथ काम करन म 
अपना मन लगाया 1 पुष्पबाण (कामदेव) कौ आति लगकर सौत्साह 
खेलते समय जानकी उन दिनो गभ्मिणी हो गयी । २४७-२५२ 
परन्तु रघुवर ने जनापवाद के डर मे गरणी सीतादेवी को त्याग दिया । वे 
जाकर मुनि वाल्मीकि के आश्रम मे निवास करने तगी। वहं उनके दो 
रमणीय कमारो का जन्म हृजा । कुण आर लव नामक उन कुमारो के 
वाल्मीकि ने सादर जातकमं जादि सस्कार कराये । उन श्रान्त कुमारो को 

जपना ही स्वा रामायण काव्य पढाया । शतरघ्न ने मघु के पुत्र लवणायुर को 
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चौत्क्कीण्ट निशिचर राजावेन्नभिपेकं 
लक्ष्मणनेक्कण्डु चच्यिच्चितु रघुवरन्‌ । २३८ 
पुष्पकविमानवृमेरिनान्‌ रामचन्द्र 

नप्प तवन्‌तन्तेक्कण्टितु दशरथन्‌ । २३९ 
सन्तोषत्तौटे वीणु नमस्कारवु चेय्तान्‌ 

चिन्तयु तेकिञ्जितू रामनेक्कण्टमुल- २४० 
मानन्दिच्चनूम्रहिच्चीटिनान्‌ दशरथन्‌ 

वेणुन्र वरङ््ङदध्‌ नल्कीटिनार्‌ सुरन्मार । २४१ 
रक्षोनायकन्‌ मूतलाय राक्षसन्मार 

सुग्रीवन्‌ मूतलाय वानरवीरन्मारं २४२ 
लक्ष्मणकूमारनु जानकीदेवितानु- 

मीक्कत्तक्कवे रामन्‌ पुष्पकमेर॒नेरं 1 २४३ 
तिविकप्पोय्‌ मरज्जितु वानवरल्लामप्पोट 
मूक्कण्णन्‌तानुं कंलासं पुक्करु देवियुमाय्‌ २४४ 
सत्यलोकनुं पुक्कु धातावुं वाणियुमाय्‌ । 
सत्यतल्परनाय भगवान्‌ दाशरथि २४५ 
राघवनयोद्धयपूक्कभिषेकवु चेम्तु 

लोकङकडष््‌ पतिन्नालू पालिच्च्‌ वद्धिपोले । २४६ 
वा्ृन्न कालत्तिङ्कल्‌ नालुदिकिकिलुमौक्क 
वाट््न मुनिजनं वन्तितु काण्‌ मानतिल्‌ 1 २४७ 


न~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ^^ ^^ 


विलकरुल निर्दोप है” एेसा सभी देवो नेकहा। ततक्षण ही रधघृवरने 
सीताको स्वीकार किया। ओरजो राक्षसौ का नायक उनके वैरौ पडा 
था उसको राक्षसोके राजाके रूपमे राम ने लक्ष्ण केद्वारा अभिषेकं 
कराया । रामचन्द्रजी पुष्पके विमान परच्टे। तव दशरथ नै उनको 
देखा 1 २३४-२३९ राम ने सहपं उनको नमस्कार किया रामको 
देखने से दशरथ निश्चिन्त हुए ओर उन्होने आनन्द से राम पर अनुग्रह 
क्िया। देवोने भी अपेक्षित वरदान दियि। राक्षसनायक विभीषण 
आदि राक्षस, सुग्रीव आदि वानरवीर, कुमार लक्ष्मण, देवी जानकी, इन 
सत्रके साथ जव राम पृष्पकविमान पर चदे तव सभी देव एक साथ 
अन्तर्धान हो गये! त्यक्ष (शिव) पाव॑तीदेवी के साथ केलास सिधारे ओरं 
ब्रह्मा, वाणी (सरस्वती) के साथ सत्यलोक गये । सत्यतत्पर भगवान 
दशरथपृत्त राम अयोध्या सिधारे जहां उनका अभिषेक हुआ । तदनन्तर 
उन्ाने चौदहो लोको का विधिवत्‌ पालन किया । २४०-२४६ जव रामं 
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मारुतिविभ्रीषणन्मा रीछिञ्जुद्धृढ कपि- 
वीरन्मारीट्‌ नक्तञ्चरवी रन्मारीट्‌ २६८ 
भक्तराययोध्यविल्‌ बाद्धुत्न जनत्तीटं . 
भक्तवत्सलन्‌ प्रापिच्चीटिनान्‌ निजलोकं । २६९ 
मानुपजन्मं जनिच्चीदटुकिल्‌ दु खमृण्टां 
मानसतारिल्‌ परमेश्व र्नन्नाकिलु । २७० 
चिन्तिच्चु सदाकालमीश्वरध्यानं चेय्तु 
कन्तीनन्दन | मन.खेदमूण्टाकवेष्ट । २७१ 
रामनामत्ते सव्वेकालवृं जपिक्छयु 

रामने नन्नायुद्धिखच्‌ ध्यानिच्चेकौटकयैतन्‌ । २७२ 
सासूनि साक्केण्डयन्‌ धस्मंजनोट्‌ चीरस्लि 
रामसन्त्रवमुपदेशिच्चान्‌ वद्ठिपोलं । २७३ 
याबथुमयप्पिच्चु पोयितु माक्केण्डेय- 

नास्थया केट्टु ताद्लतीटिनार्‌ पाण्डवर््‌ं । २७५४ 
अक्कालसिन्द्रनीर विप्रनायपेिच्चा- 
नक्कंनन्दननोटु कुण्डलकवचङ्ढ्ट । २७१५ 
कोटुत्तानवनेतुं मटिच्चीलवुमूलं 
कौटुत्तानिन्द्रनौर वेलुम॑न्नरिजञ्जालुं । २७६ 





~~~ ~~~ ~~ 


किया 1 २६०-२६७ अन्तमे मारुति ओौर विधीषण को छोड़कर अन्य 
वानरो ओर राक्षसो के साथ, ओौर अयोध्या मे निवास करनेवाले भक्तजनं 
के साथ भक्तवत्सल राम निजलोक को गये । मनुष्य जन्म लेकर दु. 
अवश्य होगा 1! इसलिए सदैव मन मे परमेश्वर का ध्यान करते रहो। 
“ह कुन्तीपुत्र ! सदेव ईष्वर का ध्यान करते रहो, अपने मन में खेद न 
कियाकरो। सदैव रामनाम का जप करते रहो भौर राम का अपने 
मनमे ठीकसे ध्यान करते रहौ!" इस प्रकार महामुनि माकंण्डेय नै 
युधिष्ठिर से कटा ओौर उनको राममन्त्र का उपदेश दया| पाण्डवो ने 
वडी आस्था कै साथ सव सुना ओर प्रणामे किर्या तदनन्तर उन्होने 
माकण्डेय को विदा किया ओर वे चलने गये) उन दिनो इन्दं एक ब्राह्मण 
के रूप मे सूथंपुत्र (कणं )के पास गये ओर उनसे कुण्डल भौर कवच मागा । 
कणं ने विना ह्चिक के सवदे दिया ओर वदले मे इन्द्र ने उसको एक 
शक्ति दी ! २६८-२७९ ॥ 
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अश्वमेधत्तिन्नाशु कोप्पिट्टु रघृवरम्‌ 

तिषशेषं निशिचरवानरन्मारं वननु 1 २५८ 
मानववीरन्मारुं तापसश्वेष्ठन्मार 

क्षोणीनिज्जं रन्मारं निज्जंरन्मारं वन्तु । २५९ 
अक्काल कूुशलवन्माराय तनयन्मार्‌ 

शिक्षयिल्‌ रामायण चौल्लियारतु केट्‌टु । २६० 
राघवन्‌ तन्टं मक्कठन्तरिञ्जतुमूल 
राकेन्दुमुखितन्े वरुत्ति रण्टामतु । २६१ 
नीधितियीर दिनमेल्लारं काणुवण्णं 

तीयिल्‌ चाटीटवेणमैन्नितु रघुवरन्‌ । २६२ 
मेदिनि पिणत ताणीटिनाद्‌ वेदेहियुं 
मेदितीपालनौट्‌ट को पिच्चानतुनेर । २६३ 
पीलुकीण्टौर सीततन्नयुं चमच्चृटन्‌ 

पिचुः यागङ््ङछच्चय्तितु रघुवरन्‌ । २६४ 
अम्ममारुटे शेषक्रियकठेल्वा च॑य्तु 
निम्मंलन्मारायवर्‌ नाल्वक्कु सुतन्माराय्‌ । २६१५ 
अंण्मरुण्टवरंयु वाद्िच्चानो रोदिक्किल्‌ । 

कल्मष लोक डःडद्टृक्वु तीत्तु राघवदेवन्‌ । २६६ 
पतिनोराथिरत्ताण्टिडडनं धर्म्म चम्तु 
पतिन्त्राुलकवु परिपालिच्चु वाणान्‌ । २६७ 








मारकर मथुरापुरी मे राज्य किया। उस समय रघुवर ने अश्वमेध यज्ञ 
करने के लिए तैयारियां की । सभी राक्षस ओौर वानर आये)! मानववीर 
तापसव्र, भूदेव ओर देव पधार । २५३-२५९ उस समय सीता के पुत्र 
कुश ओर लवनेढगसे रामायण का पाठ किया। यहु सुनकर राम ने 
जव समञ्न लिया किये मेरे पृत्र है तो उन्होने पुणंचन्द्रमुखी सीता को फिर 
अपने सामने बुलवाया । ओर कहा, ““तुम एकं दिन सव के सामने अग्नि 
म प्रवेश करो । तव प्रथिवी खुली ओौर वैदेही उस मे प्रविष्ट हृई। 
रजा राम कुष कुपित हुए । तब रामने सीताकी एक सोने की प्रतिमा 
वनवाकर यन्न को समाप्त किया | तदनन्तर मातामोकी दोपक्रियाएं की | 
उन चार निर्मल भाइयो के आठ पूव्रयथे। उनको भिन्न भिन्न दिशाओो का 
राजा वनाया 1 इस प्रकार राघवदेवने लोगोकेदुख को दुर किया। 
ग्यारह हजार वष इस प्रकार धमेपूवेक चौदह लोको का परिपालन 
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सत्नतु केटरवनु पोयूचतितु पौर्क्कतन्निलू्‌ 
तच्ुटेनुजनं कण्टितच्नकुलनु । ९ 
दाहूत्तेवकेटुत्तितिन्‌ कारण त्तिरयामे- 

न्नावोढ पीटुक्कनं कोरियान्‌ तण्णीरवन्‌ । १० 
कुटिच्चीटौल्त तण्णीर्‌ मरिक्करु नीयुमद्किल्‌ 
कटुक्कप्पीय्वकौ दकंन्न्‌ केद््वका यित रुमीलि । ११ 
मरिकिकल्‌ दाहपूण्टु मरिच्चीटुकयल्न 
तंरिवकल्नि नित्तण्णीर्‌ कू टिक्कयेन्तु निन- । १२ 
च्चुरच्चु नकुलनु कुटिच्चु मरिच्चृते 
मनक्कान्पतिलछल्‌ मृदधुत्त॒ नृपत्तियुं 1 १३ 
तन्पिमारिरुवरुं वन्न तिव्लन्तु कण्डु । 

सं श्रमिच्चयच्चितु धम्मजन्‌ विजयनं । १४ 
चैत निरूपिच्चु नटन्नु विजयनुं 

विरविल्‌ पौय्क्कपुविकदट्रनुजन्मारक्कण्टान्‌ । १५ 
दाहवेगत्ताल्‌ तण्णीर्‌ कुटिप्पान्‌ तुटङ्‌दन्पोढ्‌ 
मोहिच्चु कुटिक्कोल्ला तण्णीरत्ततु केट्टु । १६ 
कल्पिच्चवण्णं वरुमेन्तुरच्चिन्द्रात्मजन्‌ 

निम्मंलन्‌ तण्णीर्‌ कु टिच्चप्पीके मरिच्चुते । १७ 
पोयवरारं वन्तीलेन्नुकण्टरचनु 
वायुनन्दननोद्‌ पोयालुमेन्तु चौसान्‌ । १८ 


“~~~ ~~ ~~ ^~-^~~^~^ ~~~ ~~~ 











जल्दी हयो सका पानी निकाला “पानी मत पियो, नही तो तुम भी 
मरोगे 1 जल्दी चले जायो 1 -एेसी एक वाणी सुनाई दी। “अगर 
मरनादहैतोप्याप्ता नही मर्गा, जल्दी कु पील" एसा सौचकर नकल ने 
पीने कानिर्णयकिया। वह्‌ भी पानी पीकर मर गया। यह देखकर 
कि दोनो भार्ईनही लौटेरै राजाके मनमेदुख वढा। तव युधिष्ठिर 
ते विजय (अर्जुन) को भेजा । ८-१४ मामले को छोटा समन्षकर भर्जन 
चल पडा ओीर माराम से सरोवर पर पटंचकर उसने धांइभो को देवा । 
प्यास की तीव्रता के कारण जव वह्‌ पानी पीनेवाला ही था तभी “मोहमे 
पड़कर पानी मत पियो एसी आवाज सुनाई दी) निमंल इन्द्रपुत 
(अर्जुन) ने यपने मन मे यह तय करके किं जौ होना है वह होगा, पानीषी ` 
लिया अर ततक्षण मर गया! यह्‌ देखकर कि जो कोई भी ग्या वापस 
नही याया, राजा ने वायुनन्दन भीमसेन से कहा--“तुम जरा चले जा" । 
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यक्षप्रष्नं 


अक्कालं कुरुभेत्रतति _्ुलुयटीर विप्र- 

नग्तियुं परिपालिच्चङडनं मरुवंनाट््‌ । १ 
अरणियंदुत्तुकीण्टोटिप्पोयीर मृग- 

मरण्य पुक्कानेन्तु भूदेवन्‌ परञ्जप्पोढ्‌ २ 
अटवितोर्‌ं नटन्नरणि तिरञ्जव- 

रिटरपूण्टितु दाहं मृढृत्त॒चमकयाल्‌ । ३ 
पक्षियाय्‌ चमञ्जवन्‌ पौर्कतङ्कुरेच्चेन्त्‌ 
पुविकतु धम्मं राजन्‌ धम्मंत्तप्परीक्षिप्पान्‌ । ४ 
पानीयं तिरञ्जिङद् पारातं वरिकन्नु 
दीनतपुण्ट्‌ सहदेवनं नियोगिच्चान्‌ । ५ । 
कटुक्केन्तवन्‌ नीठत्तिरञ्जु पीक कण्ट 
वूटिप्पानायित्तण्णीर्‌ कोरिय नेरत्तिङ्कुल्‌ । -६ 
वूटिच्चीटौलायन्त केट्क्कायितीर मीछि 
कूटिच्चान्‌ दाहं कण्डु मरिच्चानवनप्पोद्‌ । ७ 
कण्टील सहदेवन्‌ पोयवन्‌तच्नेयं ङ 
कौण्टुवा नकुला ! नी तण्णीरन्तितु मच्नन्‌ । ८ 





यक्ष~त्रष्न 


उन दिनो जव कुरुक्षेत्र का एक ब्राह्मण अपनी अग्निमे हवन करता 
था तव उसकी अरणि को लेकर कोई मृग भाग गया ओर वन मे प्रविष्ट 
हा । एेसा जव ब्राह्मण ने कहा तव पाण्डव वन-वन मे अरणि को 
दूढने निकले जौर प्यास वढने से पीडित हुए 1 इतने मे धमराज (यमराज), 
युधिष्ठिर के धमं की परीक्षा करने के लिए एक पक्षी का रूप धारण 
करके सरोवर के तटपर जाकरचछिप गये। तब युधिष्ठिर ने प्यास से 
लाचार होकर कही से कु पानी दढ लाने के लिए सहदेव को भेजा । 
तुरन्त ही वह निकलकर दूर जाकर एक सरोवर के पास पहुंचा आर उसमे 
से पीनेके लिए कुछ जल उसने निकाला । तव “मत पियो” एसी एक 
वाणी सुनाईदी। , पर प्यास के कारण उसको पी लिया ओर ततुक्षण ही 
मर गया । १-७ तव राजा (युधिष्ठिर) ने कहा । “सहदेव का पत्ता 
नही -जो पानी लाने गयाथा। नकुल । तुम जाकर पानी लाओ 1 
यह्‌ सुनकर नकुल सरोवर गया ओर वहां उसने अपने भाई को देखा । 
“प्यास वृज्ञाकर इसका कारण जानलूगा””, एसा सोचकर उसने जितना 
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अंद्किलो नकूलने वेण्टुवन्ितु मन्नन्‌ 
शङ्ककटातं चाच्ननेरत्तु धम्मराजन्‌ २९ 

अन्नयुं तलिल्नितु सुक््मधम्म॑त्तप्पात्तं 

प्रीत्या सत्वर पिच्च प्रत्य्षवेपत्तोटे । ३० 

तन्नुटे परमात्थं सौक्कवेयरियिच्च्‌ 

निन्नटेयनुजन्मारेवरु जी विक्केल्नान्‌ । ३१ 

निन्नुटे मातावृतान्‌ पट्ष्टठ सहजन्मार्‌ 

मन्वा ! पराक्रमाद्यखिलगरुणमुटढढोर्‌ 1 ३२ 

णत्रुसंहारत्तित्त शक्तन्मारत्वरुम- 

त्लस्तरननन्मारिल्‌वच्चु मूख्यन्मारल्लोतानुं । ३३ 

कायेसादधयवुमवरालत्रे निनक्कन्न्‌ 

णौयेव॒मवरोठं मटाक्कुमित्लयत्लौ । ३४ 

वीयपूरुपन्मारां भीमपारत्थन्मारेयु 

धेर्यण परित्यजिच्चन्तोन्न्‌ निनच्चु नी 

माद्रेणन्‌ जीविक्केण्टतेन्नेन्नीटपेधिप्पा- 

नोत्तं तिन्‌मूलं नरे चील्वेण नपोत्तम ! । ३६ 

घम्मेराजोक्ति केट्ट्‌ धर्म्मजन्माव्‌ चौचान्‌ 

धर्मसूक्ष्मत्तं विचारिच्चप्पोल्तु तोच्तरि । ३७ 

सम्ममारिरवक्कं पिण्डादिदान चय्वान्‌ 

कस्मंवन्धड्‌ द्ध विचारिच्चप्पोढड उने तोत्ति } ३८ 
चाहिये", राजाने नि.णद्धुः कहा । धर्मराज (यमराज) उनका सूक्ष्मधमं 
देवकर अत्यन्त प्रसन्न हुए 1 तदनन्तरं प्रेम से तुरन्त ही अपना निज स्वरूप 
दिखलाकर अपने सवन्ध मे परमार्थं वतला दिया भौर कहा-'“भापके 
सभी भाई ज्ये!” है भूपाल । भापहीकी माताके पुत्र जो मापके भाई 
है वे पराक्रम आदि अखिल गूणवानेरै, वे शव कानाण करने मे अत्यन्त 
शक्त है, वै भस्तरणस्वनो मे मृख्य ह, उन्हीके द्वारा आपकी कायंत्तिद्धि 
होती दै, उनके समान शौयं गौर क्सीका नही है, वीरपुरूप भीमसेन 
यर अर्जुनको धयं के साथ छोडकर किसर अर्भिप्रायसे नापने मुञ्षसे 
प्रार्थना कौ कि मद्रेण (नकुल) जिलाया जाय? है नृपोत्तम ¡ इसका 
कारण आप मञ्चे ठीक वतलाद्ये ! २९-३६ धर्मराज की वाति सुनकर 
धर्मपूत ने केहा--'“ृकष्मधमं पर विचार करने पर मृन्ञे यही सृनक्चा। दोनों 
मातायोका पिण्डदान करने के सस्बन्धमेनो क्रियाये है उन पर विचार 
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चनवन्‌ तण्णीर्‌ कृ टिच्चप्पीहे मरिच्चुते 

मन्नवनूतानुं वन्नान्‌ पिच्नालेयतुनेरं । १९ 

तन्पिमारुटं शवं पौय्कतन्‌ करेक्कण्टु 

सभ्रमत्तोटुकूटेक्कम्मंमेत्तुरच्चवन्‌ २० 

पानीय कोरिक्कुटिच्चीटुवान्‌ तुटड ङन्पोढ्‌ 

पानीयं कुटिक्कौल्लायन्नौर मौदि केट्‌टु । २१ 

अन्तिन्‌ मूलमेन्तु तण्णीरं कठञ्जव- 

नन्तरा नोक्करनेर काणायि पक्षितनच्चं । २२ 

आरु नीयन्तु तण्णीर्‌ कुटिप्पानरुताय्क ? 

नेरं चौत्लैन्तुं धस्मनन्दनन्‌ परजञ्जप्पोषट्‌ २३ 

बानर यक्षनेन्टं चौचत्तिनैल्लाटिनु 

ज्ञानियायुद्ूढ नी तानृत्तर परयणं । २४ 

धस्मजनतुकैटटु चौल्लुकयेङ्धिलेन्नान्‌ 

धम्मेत्तिन्‌ सृक्ष्षङ्ड्ठछच्चोदिच्चुं यक्षनूतानुं । २५ 

चोय ङडठेल्ला परिहरिच्च नृपतियु- 

मास्थया तेछिञ्जितु धम्म राजनूमेट । २६ 

धस्मंनिष्ठकद्यक्कु नी मुन्पनेत्नतु नूनं 

निम्मंलनाय भवानिनियोीण्टोन्न वेण्टु । २७ 

नाल्वरिलौरुवने जीविप्पिच्चीटुवन्‌ जा- 

नेवने वेण्टुवन्न्‌ चींल्लिककौटुकेवेण्ट्‌ । २८ 
वह्‌ गया मौर पानी पीते ही मर गया । तदनन्तर राजा स्वय चे रे { 
सरोवर के तट पर भाद्गौ के शव देखकर घवडाये ओौर समज्ञा कि यह 
सवक्मंकाहीफलदहै। वेभी पानी लेकर पीनेही वाले थे तभी "पानी 
मत पियो", एसी वाणी सुनाई दी । १५-२१ तव पानी फेककर उस वाणी 
का कारण दढन लगे ओौर एक पक्षी दिखाई दिया । "भुम कौनहो? 
अौर पानी क्यो नही पीना चाहिय ? ठीक उत्तर दो 1“ जव युधिष्ठिर ने 
एेसा कहा (तवः पक्षी बोला) “भै एक यकन हूँ । आप ज्ञानी है इसलिए 
मेरे सभी प्रश्नो का उत्तर दीजिये” 1 युधिष्ठिर ने कहा--“अच्छा पृष्ठो 1" 
यक्ष ने" धमं कौ सूक्ष्म-सृक्ष्म बाते एषो । राजाने सभी प्रनो का समाधान 
किया 1 उनकी आस्था देखकर यमराज प्रसन्न हए ओौर वोले "धर्मनिष्ठ 
लोगो मे आपसवसेञभेहै। आप निर्मल धार्मिक एक वात वतलावे। 
आपके चार भादयोमेसेएककोमै जिलादुंगा किसको जिलावे? आप 
कै कह्ने मत्नकी देर" । २२.२८ "अगरदेसादहैतो नकुल ही हमको 
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तच्चरितङ्डढ््‌ परञ्जालरतियि- 
ल्लच्युतभक्तरिल्‌ मून्पना धम्मंजन्‌ । ३ 
जीविच्चद्च्ेट सोदरन्मारीदट्‌ 
भाविच्चितु पिन्नं वेणुत््र कारिय। ४ 
अन्नातवासं कछिप्पानुपायवुं 
जिनासिच्चीटिनारेवरुमायप्पोट्‌ 1 ५ 
अज्ञानमेट्लामकलेक्कठञ्जौरु 
विन्ञानिकठाय धर्म्मजन्मादिकट्‌ ६ 
आयुध मीक्केण्म मीवृक्षत्तिन्मेल्‌ व- 
च्चायतने्रया कृष्णयुं तड्‌डद्यु ७ 
छन्नमायुद्धृीरु नामवेपत्तौदटु 

चेन्न विराटपुरियिलकपुक्कार्‌ । ८ 

क ्धुनेत्नीर सन्यासियाय्‌ वन्तितु 
शद्धुकूटाते युधिष्ठिरनां नुपन्‌ । ९ 
पुविकलतु भीमन्‌ वललनेन्नृद्यू पेर्‌ 
कंक्कण्टु मन्नन्महानसतच्चिले 1 १० 
वृत्रारिपतन्‌ वृहन्नछयायिदृदु 
पृथ्वीशपुचिक्कु नृत्तगीतादिकढ्‌ ११ 
शिक्षयोटे पर्िप्पिच्च तुटक्ि्डिनान्‌ 
अक्षविलासङडटृपूण्ट तरुणियाय्‌ । १२ 
अर्विनीपुत्ररिल्‌ मृन्पन्‌ नकुलनुं 

अश्व उद्‌ मेप्पतिन्नायौरुन्पेटितु । १३ 


उनके चरित कहते कभी अरुचि नही होती । अपने जिलाये गये भाद्यो 
के साथवे आगे के कायं सोचने सगे! अनातवास कसे चलाया जाय इस 
पर पाचो भाई सोचने लगे । १-५ अनान को दूर कयि हए विज्ञानवाले 
युधिष्ठिर आदि भाई मपने सभी आयुधो को एक शमीवुक्ष पर जमाकर 
ञायताक्षी द्रौपदी के साथ गुप्त नाम ओर वेप धारण करके विराटपुरी 
पहुचे । राजा युधिष्ठिर विना हिचक कै कदु नामक सन्यासी वने। 
वलल नाम धारणकर भीमसेन ने रसोई मे प्रवेश किया) इन्द्रपुव्र अजुन एक 
क्षविलासयुक्त तरुणी वनकर वृहत्नला नाम धारण करके विराटराजा कौ 
प्री को नियमानुसार सिखाने लगे } ६-१२ अशविनियो के पुतो मे ज्येष्ठ 
नकुल ने घोड़ो को चरने का काम अपने उपरे लिया। विर का 


महाभारतम्‌ ६६। 


जानुण्टु कुन्तीदेवी पैटतिन्‌ माद्वियुे 

सूनु सूत्तवनट्लो नकूलनतुमूल ३९ 

माद्रिक्कु कम्मेवन्धं नकूलनेरुमंस्त- 

तोर््तु जान्‌ नकुलने प्रास्थिच्चु मटन््रल्ल । ४० 

धम्मं राजावृतानु धम्मेनन्दननुट 

धम्म॑तल्परत्व कण्टेटवु प्रसादिच्चु । ४१ 

विष्नकूटातं कलिक्कन्नातवासमन्नू- 

मुट्क्कान्पु तंकिञ्जु नल्कीटिनननुग्रह्‌ । ४२ 

कालवु पन्ती राण्टु तिकञ्जु कछिञ्जितु 

कालमे चौल्वनिन्नु नाय मटियात- 

न्तालस्यं कछच्जिरुन्नाट्‌ किल्िप्पेतलूतानु । ४३ 
1} आर्य समाप्त ॥। 


करने पर मुञ्जे यही सून्ञा। कुन्तीदेवीके पुत्रोमेमे जीवितहूं मद्रीका 
ज्येष्ठ पुत्र नकुल ही है, अतएव माद्री की क्रियाओं का बन्धन नकृल पर 
अधिक है यह सोचकर मैने नकुल के लिए आपसे प्राथना की, ओर कु 
नही । _ धमंपुत्र की धमंतत्पस्ता देखकर धमं सज अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
ओर वोले-“आप का अज्ञातवासं निविघ्न समाप्त हो 1” दस प्रकार 
प्रीति से अनुग्रह्‌ किया। बारह वषं पुरेहोचुकेये। "अव आज फिर 
कहुंगी जओौर कल भी' एसा कहकर शुकी आलस्य बिलकुल छोडकर 
तेयार रही । ३७-४२ । 
1 आरण्य पवं समाप्त ।। 


विराटं 


नारायणतिरुनामाम्रतरस- 

सोरातवरधमरिलधमर्‌ । १ 

पोरा परञ्जतु बाले ! वरिरवोटु 

नेरे परक तच्चरितभिन्नं । २ 
4 

विराट पव 


जो नारायण के पण्यनामो के अमृतरस का पान नही करते वे अमो 
मे अधमे! है वाले ! तुमने अव काफी सुनायाहै। आज भी उनके 
चरति ठीक से सुनाओो \ अच्युत के भक्तो मे युधिष्ठिर सबसे आभे है । 
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कौल्लुवानूतचयेन्नल्लयल्लीयेटो । 
चत्लुवन्‌ जानिनि नल्लतु नी मम ६ 
वल्लभयाकणमिल्लौर संशय । 
कल्यत कोलुन्न कल्याणशीलवृ ७ 
पत्लवंपोलं पतुत्तीर मेनियु 
मत्लमिदियिणत्तल्विन्‌ विलासवृं 
मलत्लीशरक्नमापालाधिवासवृं । ठ 
चन्द्रिकपोले लसन्मृदुहासवुं 
चन्द्रविबाभिरासाननांभोजवुं ९ 
जकोरक पन्परं पन्तुच- 
ङ्कुङकुमालंकृत कुभिकुभद्यं १० 
शगुंभलृस्युवरण्णोर्कुभमेन्नित्तरं 
कुन्पिटं की ङ्कयुं रोमादिभंगियु ११ 
काण्टाटि मारन्‌ कुणृङ्डः नटकट 
कृण्टाल्‌ तरिपेटन्तौर तुटकद् १२ 
कण्टुकण्टव्रनादुण्ट्‌ जानिङउनं 
वण्टारतछछछक्कुढलाठ ! पीौरक्कुन्तु । १३ 
इलनिमेलिल्‌ पौरुक्केणमन्ताकिलो 
नित्नाणं जान्‌ मरिच्चीटं पौठ्ियल्ल । १४ 
नल्कुक चोरिवा पुत्कुक पौरमुल 
नल्कुवन्‌ जान्‌ तव वेणुत््रतल्वामे । १५ 


अवश्य मञ्चे मार उलेगे। मै एक अच्छी वात बतला! तुम नि सन्देह 
मेरी प्रियतमा वन जायो । तुम्हारा यह्‌ शोभन भौर कल्याण शील, १-७ 
पल्लवो के समान कोमल शरीर, तुम्हारी अखो के ये विलास जो कि 
कामदेव के निवासस्थान है, चांदनी के समान चमकनेवाला मृदु हास, चन्द्रनिव 
के तुल्य दशनीय मूुखकमल, कमल की कलियो, गेदो, कूड कुम-विभूषित्त हाथी 
के कभ (मस्तक) ओौर चमकनेवाले सोने के कुंभ (घडे) के समान 
स्तनदय, सुन्दर रोमावली, कामदेव को जगानेवाली तुम्हारी यह चाल 
देखने मे क्षोभ पैदा करनेवाली ॐरु (जि), यह सव कितने दिनो से देव 
करमै धीरज धारण कर रहा हूं । ८-१३ अगर मूचे धीरज धारण करना 
होगातो मै मर जागा, ज्लूठ नही वोल रहा हं । तुम मुन्ले मपने अधर 
रसकापान करने दो ओौर अपने स्तनो से आल्लिगन करो ओर तुम्है जो 
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पश्वा मेप्पानाय्‌ वन्तू सहदेवन्‌ 
विश्वैकविद्रान्‌ वि रोधिकटुक्कन्तकन्‌ 1 १४ 
याज्ञसेनिक्कु संरन्ध्रियां पेरंटो 
राज्ञियायुद्धछ सृदेष्णतन्‌ दासियाय्‌ । १५ 
वृत्तियुं रक्षिच्चविटेयिरिक्करुनाद् 

अत्रयु विक्रममुढुढ वृकोदरन्‌ १६ 
शक्तनायुद्ठीर मल्लनेयु कौन्नान्‌ 
पत्त॒मासं कछिञ्जु पिन्नेयक्कालं । १७ 


कीचकवध्ं 


तल्ल सुदेष्णतन्‌ भ्रातावृ कीचकन्‌ 
मल्लाक्षियाकिय सै रन्धियक्कण्टु १ 
मुल्लबांणङङ्केरल्लल्‌ पौराञ्जवन्‌ 
चीत्लिनानेवयु नल्लमधुरमाय्‌ । २ 
वल्लातिविटे मटृल्लावरुमौक्क 

चीत्लुन्न वेलकटठल्लामोीरुकिकि नी ३ 
अल्ललिल्‌ वाद्धवानिल्लीरं कारणं । 
मुल्लबाणनूतन्टं वित्लिनप्पोरचंय्तु ४ 
वेल्लुन्न निन्नुटे चिटिलिक्कौटियिण- 
तेल्लुकौण्टन्नं नी तल्लुन्त तल्लुकट््‌ ५ 





~~ ~~ ~-~-~~~ ~~--~--~- ~ ~~ -~-~~ ~ 


एकमात्र विद्वान्‌ -गौर शतुओों के नाशक सहदेव गाय चरने के लिए तैयार 
हुए । द्रौपदी का नाम हुआ सैरन्ध्री ओर वह्‌ रानी सुदेष्णा की दासी 
- हई । जव इस प्रकार अपनी-अपनी वृत्ति की रक्षा करते हए सभी पाण्डव 

वहाँ रहते थे तव अत्यन्त पराक्रमी वृकोदर (भीमसेन) ने एक शक्तिशाली 
सल्ल का वध किया इस प्रकार दस महीने बीत गये । १३-१७ 





कौोचकवध 


साध्वी सुदेष्णा का भाई कीचक सुन्दरी संरन््री को देखकर पृष्पवाणो 
(कामदेव के बाणो) का शिकार वना ओौर पीड़ा न सह सकने से वडी 
मीठी आवाज मे वोला--' कोई कारण नही है कि तुम यहं ओरो के वत्ताये 
काम करती ५ मे पड़ी रहो 1 पुष्पवाण (कामदेव) के धनुप के 
समान अपनी भौहो कौ जौडीसे जो तुम मज् पर प्रहार कररही दहो वै 
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आटलोटेयवन्‌ कूटेयङडोटिनान्‌ 
पेटियोटे सभयिङ्कुन्‌ वीणीटिनाट्‌ । २६ 
अल्लित्तारकृन्तचू चुटिप्पिटिच्चानव- 
नीत्लायितेन्त्र सभयिचिरुन्नोर्‌ । २७ 
रक्षिप्पतिन्नु दिनेशनयच्चौर्‌ 

रक्षोवरनुं परोक्षमतिद्रूत । २८ 
दक्षुकोदण्डशरक्षतचित्तना- 
यक्षमनाकिय कीचकनी चनं २९ 
प्रक्षेपण चेस्तानक्षणं भरूमियिल्‌ 
सक्षतनाय्‌ वीणुरुण्टानतुनैर । ३० 
वत्लातं निन्नु जकनायिदिच्चवन्‌ 
मैट्लवे पोयीरं कोणिलकपुक्कान्‌ । ३१ 
अन्नु रावबुजलोचन मारुति- 

तन्नुटं मार्व्व॑त्तु वीणु केणीटिनाद््‌ । ३२ 
कण्णुनीरं तुटच्चृण्णी ! पीरक्कौंस- 
वण्णमौरुमासमिन्तुमेन्नानवन्‌ । ३३ 
मासमो पिन्नयल्लोयिनिक्किङ<रु- 
वासरमल्लौर्‌ नाह्िकयु पौरा । ३४ 
कीचकनेक्कीन्नु सद्धुटं तीक्के नी 

नी चनेक्कीण्टु पीरुतिचिल्लेतुमे । ३५ 





दौड़ा 1 उर के साथ वह्‌ द्रौपदी सभामे भिर पड़ी तव उसने कमल- 
विभूषित केश पकड़ लिये । तव सभामे वैठे लोगो ने कटा- यहु बुरी वात 
है" ! २१-२७ उसकी रक्षाके लिए सूयं ने परोक्ष मे एक राक्षस को 
भ्रेजा, जिसने उस पर शसरवर्पा की ओर उससे पीडति ओौरः अक्षम नीच 
क्गचक को फक्‌ कर भमि पर गिरा दिया ओर कीचके घायल होकर पृथ्वीं 
पर लोटते लगा! फिर खड होकर निर्जीव जंसा धीरे-धीरे चला, गया 
यौर कही कोनैमे छिप गया । उस दिन रात को कमललोचना द्रौपदी 
भीमनेन'की छाती पर सिर रखकर रोई । उसके आसू पोछठकर भीम ने 
कहा-वाले । किसी तरह एक मास धीर्न धरो। “एक महीना ( 
एक दिन क्या अव एक घटा भी सवर नही कर सकती हुं} २८-३४ 
कीचक का वध करकेमेरा दुख दूर करो, उसनीच के कारण मृञ्ले चैन 

नही है ।" द्रौपदी की यह वात सुनकर भीमसेन वले अच्छा; उसे मारकर 


महासारतम्‌ ६७१ 


इत्थं पलवकयु परञ्जिटुवर्‌ 
चित्तमिठकाञ्जु दुखिच्चू कीचकन्‌ । १६ 
तचुटिठलुय्‌ढछचुद्धूठवण्णतन्ने 
चौच्नानुटप्पिरन्तृदट्टवद्तन्नीटुं । १७ 
काम मृद्धृत्तु तन्चत्तान्‌ मरन्तुद्यूल 
कामुकन्मारतौछिलं ङ्‌डनयेत्निल्ल । १८ 
इन्ननेरत्तन्नुमिन्नवरोरत्तु- 

मिन्नवण्ण वेणमेन्नुमिल्लेतुमे । १९ 
निन्रुटं दासियायुद्धूढो रिवय्तन्े- 
येन्नोटुकूटिययस्क्क भगिनि ! नी । २० 
्रातावृतन्ुटे सङ्कटं कण्टवढ्‌ 
चेतोहरागियां कष्णयोरोतिनाध्‌ । २१ 
खेदं वरिकयित्लेतु निनक्केटो 
कादस्बरियु करिकिटु वैकातं २२ 
कीचकनूतन्नोटु वाङ्ङि नी कोण्टुवा- 
मेचककान्ति कलच्नं मनोहरे ! २३ 
सौनानुवादमोटङ्डनं पोयवट्‌ 

ताने वरुत्नतु केण्टिट्टु कौोचकन्‌ २४ 
नेव्रसुखत्तोटद्त्तितु मैरेय- 

पात्रवुमिटुदटु क८ञ्जवनोटिनान्‌ । २५ 





भी क कन्य 


कृष चाहिये मँदेदुंगा। इसप्रकार बहुत कहने पर भी जव सैरन्ध्री का 
चित्त न विचलित हुआ तव कीचक कोदुखे हुभआा। उसने जाकर 
अपने मनका सारादुख अपनी वहिनि से कहु दिया काम वहने 
सेजव अपनेको भ्रूल जाते है तव कामुक्लोग क्या-क्या नही करते । 
किससे कव ओर किस प्रकार कहना चाहिये उनको इसका विघेक 
विलकुल नही रहता 1 “वहिन जी । यह्‌ जो तुम्हारी दासी है उसे मेरे 
सायसेज दो {“ (कीचकने एसा कहा) १४-२० अपने भाई का दख 
देखकर उस सुदेष्णां ने सुन्दरी कृष्णा (द्रौपदी) से कटा--""ह ष्णकान्ति 
मिली हुई सुन्दरी । तुम्हारी कोई हानि नही होगी । जल्दी जाकर मद्य 
भोर तरकारिरया कीचक से माग लाओ" । वह्‌ मौनसे हां कट्‌ कर चली 
गयी । उसे अकेली भाती हई देखकर कीचक नेवानन्द से उसके पास 
आया । तव वह्‌ म्यपाव को फककेर भागी । घवड़ाकर वह्‌ पीचे-पीचे 
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पट्लुतेच्चामोदं वेटिनयुं तिनु 

नट्ल माल्यङउदध्‌ कुमुमङ्डन्टं चूटि ४६ 
दिन्यांवराभरणालेपनादिकट 
स्व्वागमंत्लामल द्भुरिच्चानवन्‌ । ४७ 
उत्तरमागरुटूढ पाञ्चालि चौल्लिय 
मेत्तमेल्‌ चेन्न्‌ किरस्नितु भीमनु । ४ठ 
चित्तकौतूहलं केककोण्टु कौचकन्‌ 
मत्तनायू कृत्तरङङन्त पुक्कीटिनान्‌ । ४९ 
चित्तजन्मावुतन्नस्तर ड्‌ ङछेल्ककयाल्‌ 
पूत्तन्‌कुढुरमुलत्तीत्तु पल्कीटिनान्‌ 1 ५० 
तङङ्टिल्‌ तिखिडविडिडक्कनंपौदिडः नि- 
त्न ङ्डने कण्ट कुटुरमुलक्कोरकं । ५१ 
विस्तारमाण्टु निरक्केप्परपर- 

वकुत्तन्न रोमङ्ढ्टछुटक्कौण्टु काणायि । ५२ 
रोमलतामुरटायतेविटमा- 

रोमलायुदृठ दासिग्रल्लोयिवन्‌ । ५३ 
अंद्धिनतुमीर कौतुकमेन्नोर्त्तु 

पद्धुजवाण मालूकौण्टु पौराञ्जवन्‌ ५४ 
नन्नाय्‌ मुरुकमुरुकत्तट्टुकिनान्‌ 

मुन्‌ नटन्नीटिनान्‌ भी मनुमेत्रयु । ५५ 
सत्ति मुरुकमुरुकप्पुणन्नेव- 

नस्थि नुरुविक नैरिच्चितु पिन्नेयुं 1 ५६ 





मानाएं मौर फूल पहन कर, दिव्य ब्रस्त्र ओर आभरुषण धारण कर के गौर 
चन्दन आदि का भानेपन्न कर कीचकने अपने सारे णरीर को अलकृत 
किया। उधर भीमसेन पाञ्चाली (द्रौपदी) के वताए्‌ हए उत्तम गहे पर 
लेट गया । कौतूहल से भरा हुञा कीचक मत्त सा हौकर नाट्यमण्डप मे 
पहुंचा । ४८२-४९ कामदेव के णरौ के लगने से उसने नये-नये स्तनाग्रौ 
का जालिगन किया । उसने आपस में स्पर्णं करते हए, षूले हए मौर 
ऊचे स्तनो कोदेखा। फिर वहुत फेने हुए नुकीले रोम भी भीतर 
दिखाई दिये । यह्‌ क्या है जौ रोमलता से कठिन मालूम होता है? यह्‌ 
क्या वह्‌ दासी नही दहै जिसकी कोमल रोमलता थी? परन्तु उसे भी एक 
कौतुक समक्षकर्‌ भौर्‌ कामदेव कौ पीड़ाकोन सह्‌ सकने से उसने गृ 
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अननवद्‌ चौचतु केटीर मारुति 
कौन्नवन्‌तन्नं जान्‌ निच्चिटर्‌ पोक्कुवन्‌ । ३६ 
कूत्तरड्‌ङत्तु कुडिक्कं नी मन्मथन्‌- 

कृत्तिनु पातिरानेरमेन्नानवन्‌ 1 ३७ 
मारमालुपुण्टौरु कीचकन्‌तन्नोदु 
मारुतिचीन्नपोलेयवद्‌ चील्लिनाल्‌ । ३८ 
नारिमार्‌ बङ्‌ स्वधम्मंमरिकंटो 
सारवशगमा राकयालन्वहु । ३९ । 
नानाजन ङ्ङ न्निच्चपेक्षिच्चा- 
लूनमिल्लातवण्णमिणङ्‌ङीटण । ४० 
उण्टेद्किल्‌ पञ्चमे गान्धव्वेन्मारपीड- 
योरोदिनं प्रति काणामेन्नृवरं 1 ४१. 
ओीद्टुनाठेयककु कण्टीलेन्ततुवरं 

पटाङ्ङ्‌ नान्‌ परञ्जीलयेनिनत्लेटो । ४२ 
पय्यवे कृत्तरङडन्तन्तु त ङङ्चछिल्‌ 

कंयु पिटिच्च तंछिञ्जु मनस्सौत्तु ४३ 
सैरन्ध्र चीन्नतु केट्‌टु तेलिजञ्जुद्दिटिल्‌ 
स्वैरं तनिक्कु वरुमेन्नु कत्पिच्चु । ४४ 
क्षौरं कछिच्च्‌ तेलाभ्यद्धवुं च॑य्तु 
मैरेयमायुढ्ढ मद्व सेविच्वु ४५ 





मै तुम्हारा दुख समाप्त करूगा 1“ . नाट्यमण्डप मे आधी रात के समय 
` कामलीला के लिए उससे सकेत करो! कामदेव से पीडित कीचक से 
उसने वैसा ही तय किया जैसा भीमने बतलाया था। ण्टूम महिलाओ 
का धर्मं समञ्नलो जो प्रतिदिन कामके दशमे रहतीहै। जव बहुत लोग 
साथ प्राना करते है तव एेसा स्वीकार करना चाहिये कि उसमे कोई 
दोषनहो। अगर कोई दोष रह जायगा तो पाचवे दिन गान्धर्व॑पीडा 
(एक प्रकार का उन्माद) दिखाई देगी । ३५-४१ कुछ दिन के लिए वह्‌ 
न भी दिखाई देगा । यह्‌ नही कि मैने परमाथ नही बतला दिया श्वीरे- 
धीरे नाट्यमण्डप चले आना' इस प्रकार कीचक का हाथ पकड़कर प्रसन्न 
होकर ओर एकमन होकर जव संरन्ध्री ने कहा तव कौचक ने मान लिया 
कि अव सुख होने वालारहै। इसलिए मौर कमं करके, तेल लगाकर, 
मैरेय मद्य -का सेवन करके, दांत माजकर, पान खाकर, अच्छी-अच्छी 


६७१६ मनलयादधिम 


गन्धव्वेन्मार्‌ वलाल्‌ कन्नतिन्नन्तीर 
वन्धमिवद्वुपद्रविप्पान्‌ निदध्‌उ्‌ ? ६७ 
वृद्धवालागना गो द्विजाय ड उठ- 
व्वद्धरोपाल्‌ वि रोधिक्कुन्तर दुष्टरं ६८ 
मृत्युपुरत्तिन्चयय्क्कण वेकातं 
पृथ्वीपत्िकठन्नल्लो विधिमत । ६९ 
आश्रयमिल्लात तारिर्येक्कण्टुपो- 
याश्रयाणद्धलाक्कुन्नतु योग्यमो ? ७० 
आधितरक्षणं धर्म्म नृपत्तिकम्‌- 
क्काश्रितयल्लो विनेपिच्चिवदधतानुं 1 ७१ 
आयुश्पाणियट्लन्नडडिडरिविकलू 
न्यायमल्लात कर्म्मद्‌डट्‌ काट्दु विधौ ७२ 
नोकिकियिरिक्कामो राजभटन्माक्कं 
योग्यमल्लेतुमतन्त्‌ परञ्जुटन्‌ ७३ 
काटञ्नचुवेगमोटे वन्नु कोपिच्चु 
नूटञ्चिनेयुमौटुविकनान्‌ वैकाते । ७४ 
कूटन्‌ चूरमान्ति नित्व्कुन्नतु पोलं- 

येट चिनत्तोद्‌ तिन्तितु पिन्नयु । ७५ 

भी मनक्कण्टु पेटिच्चू जन उल 
कामनंत्तन्नयुं पेरियुण्टाय्‌ वन्त । ७६ 





देखा ओर पछा-- "गन्धर्वो ने अपने वल त इसे मारा है) अप लोग 
इसस्त्रीकोक्यो परेशान करतेर्दै? जो वद्धो, बालको, मह्िलायो, मौर 
गी-ब्राह्मणो को कोघ के अवेश मे आकर सताते है, उनको विना विलम्ब 
के यमपुरी भेजना राजाजोका काम ह, यही शास्त्रा का मत है। एक 
निराश्रय स्वी को पकडकर आश्रयाश (अग्नि) मे उाल देना, वह्‌ क्या 
न्याय है ? आशितो की रक्षा करना राजायोकाधर्महै बौर यह विनेप 
रूपसे राजा की आशित है । ६४-७१ यद्यपि मेरे प्रास कोई हथियार 
नही है फिर भी जव अत्याचार किया जाता है तव राजपुरूप उसे कंसे देखते 
रहे ? यह्‌ ठीक नही होगा एसा कहते हए भीम ने क्रुद्ध होकर पचो 
प्राणोके वेग से धाक्र एक सौ पांचो को जल्दी समाप्त कर दिया । जसे 
साड भूमि को रगडताहूवा खडादहौजातादै वैसेही व्ह कोधके 
मारे फिर खडेहौ गये) भीम को देखकर लोग उर गये, उनको कामदेव 
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चित्तश्रमत्तौट्‌ पत्तूनूरायिर 
कुत्तिनान्‌ मुष्टि चुरद्ित्तंरुतरं । ५७ 
प्रेममिल्लेतू वरमन्न्‌. शङ्धिच्चु 
भीमन्‌ नखङ्ङ्टुमेत्पिच्चितादराल्‌ । ५८ 
अय्यो | मतिमतियय्यो ! मति पोरं 
मय्यलूमिद्ियाढठे ! कय्ययच्चीरेये | ५९ 
नीयल्लयोयितु नीयल्लयो बाले 
पौय्ये परञ्ञु चतिक्कयो चेय्ततु ? ६०. 
मे्यैन्तुः कल्पिच्च वन्नु पुणन्तुं जान्‌ 
मेय्यल्ल नत्ल करिङ्कुस्लु निर्ण्णयं । ६१ 
पत्तुनूरित्थ करञ्ज करञ्जवन्‌ 
चत्तान्‌ भिदिकम्‌ तुरिच्चु पौटुक्कने । ६२ 
वातात्मजनाय भीमनुं पोयित- 
ङखेतुमरिञ्जील तानैन्तु भाविच्चू 1 ६३ 
चत्तौरं की चकनूतन्नुटे तन्पिमार्‌ 
पत्तिल्‌ पैरक्किय पत्तुमौरञ्चुमू- 1 ६४ 
ण्टत्तलू पुण्टरितिपपिरटिच्चवर्‌ कृष्णये 
चत्त शवत्तौट वच्चुकेटरीटिनार्‌ । ६५ 
कूटेथिवचयु चुटुटुकलवानाय्‌ 
कूटलर्‌कालना भीमनतुकण्टान्‌ 1 ६६ 
 आलिगन किया । भीमसेन भी आगे वदा 1 उसने ठेसा दृढ लिपट स्षिया 
कि हहा दब गयी ओर टूट गयी 1 ५०-५६ वड़े चित्तश्रम के साथ 
हजारो बार लगातार घूंसा मारा! भीमने अपने नखो को भी सव 
लगाया ताक्रि यह्‌ न समञ्ञाजायकिप्रेम की कमी है।! हा! बस्त 
वस । हा ! समाप्त करो बहुतहौो गया दहै! है! काजल के लोचनवाली। 
अपने हाथो को टीला करो । क्या यह्‌ तुम नहीहो ? वाले । यह्‌ तुम 
नही दहो ? क्या इ्ूठ बोलकर मृन्ञे धोखा दिया है? सच समक्चषकर मैने 
आकर आलिगन किया । सच नही था, यह्‌ तो निःसन्देह्‌ पक्का पत्थर है 
इस प्रकार सेकंड वार चिल्लाकर वह भरा ओर उसकी आंखे फोडकर 
निकल आयी । वायुपुत्र भीम वहं से चले गये मानो उनको कुष भी नही 
मालूम हे । ५७-६३ मरे कीचक के एक सौ पाच छोटे भाई दौड़कर भरे 
आओौर दु.खित होकर उन्होने द्रौपदी को पकड़कर शव के साथ वाध दिया 
ताकि वह्‌ भी साथ ही जलायी जाय! शुभौ के ताशक भौम ने यह 


६७ मलयदिम 


केट्िट्‌दु जङङ्ड्‌ तिरञ्जितु गन्धव्वं- 
श्रेष्ठन्सारत्रेयतायतु मन्नव { 5 

अप्पोघ्य र्च॑य्तु भीष्मरुमीवण्ण- 
मुदप्पुविलौर्नुण्टिनिषिकस्तु तोन्नून्नु । ९ 
चत्ततु कीचकनंद्धिलो मारुत- 

पूव्रनवे कौील्चस्ततु निण्णेयं । १० 
युक्तियुं चेरतितिन्नु निरूपिक्कि- 
लुत्तमयायुद्धूछ पाञ्चालिकारण । ११ 
इत्थं घुतराष्ट्पुत्रनोटु गंगा- 

दत्तत्‌ परञ्जतु केटवनु चौन्नान्‌ । १२ 
अंद्धिलो मत्स्यराजाविन्‌ पञुक्कठे 
णङ्धुकूटाताट्विक्कीण्ट्‌ ना पौरणं । १३ 
कण्टङडटदिडयि रिक्कयिल्लटिकिकर- 
लुण्टेद्किलज्जुननादिकर्ठत्तुमे । १४ 
मून्पिले पौकं पटयु चिगत्तनं 

प्पौटु न ङ्ड्‌ वदधिये वरुतानु । १५ 
इङ्‌डने कल्पिच्चनेरं त्रिगर्तनु 

मङ्धडात वन्पट्युं कृट्ियप्पौ १६ 

चेन्न विराट्पुरिपुक्कु गोक्कठ- 
यौन्तीदियातं तंकिच्चवर्‌ पोकुन्पोट्‌ १७ 





हुआ था उसके सम्बन्धमे कु भी नही मुनादहै?1 “हे राजन्‌ ! सुना 
तो जरूरहै ओौर सुनकररर्दूढा भी । मालूम हुमा कि कु गन्धवेवरोनेही 
वह्‌ सव कियाथा 1 उस समय भीष्मजी ते निवेदन किया-- “न्न एक 
वात सञ्च रहीरहै। अगर कीचक हीमारा गयादहै तो उसे निस्सन्देहं 
वायुपूत्र (भीमसेन) ने ही मारयाहै। सोचोतो इसके लिए युक्तिभीहै। 
उत्तम पाञ्चाली दहीके कारण यहु हुजा होगा 1 गमगादत्त (भीष्म) कौ 
यह वात सुनकर धृतरष्टरपूत्र (सुयोधन) ने कहा-- “अगर ेसाहौ तो 
हमलोगो कौ चाहिये कि हम 'मत्स्यराजाकी गायों को निश्शद्धुः भगा 
लावे । ७-१३ अगर अर्जुन आदि वहां पररह तोवे यह्‌ देखकर चुप 
कभीन वैडढे रहेगे। चिगतं सेना लेकर आगे चले यह्‌ सुनकर 
चिगतं ने एक शक्तिशाली सेना लेकर विराय्पुरी मे प्रवेश करिया ओर एक 
कोभीनणोडकर सभीगायोकोभगा ले जाने लगा! तव मत्स्यरयाजा 


महाभास्तम्‌ ६७७ 


्यामलयाकिय सेरन्धितन्चेयु 

कोमणयाकिलु मन्नुतीटूारमे ७७ 

नाट्रार्‌ मुखस्तु नोक्कातचमज्जितु 

कूटुमे कील्लिककुमंन्त भयत्तिनाल्‌ । ७८ 
- गोग्रहणं 

वाटुमकन्त्र सुयोधननक्कालं 

कृ दटुवुंकूटित्तुटङिडः निरूपणं । १ 

नाद्विलं ङडानुमिप्पाण्डवरुण्टेङ्कि- 

लोटाठारीक्क नटन्न्‌ तिरयणं । २ 

धारष्टयमेरीदुन्न धम्मेजन्मादियं- 

क्काट्टिलाक्कामंन्न्‌ कण्टुकिद्वीटुकिल्‌ । ३ 

राज्य ङ्ङ तोरुमतुकेट्ट्‌ दूतन्मार्‌ 

पाच्चिलूतुटकिडनार्‌ कण्टुकीण्टीटुवान्‌ । ४ 

अंङ्ङ्मे काणाञ्जु चन्नवर्‌ चील्लिनार्‌ 

नङङ्टछो कण्टीलयंङ्ङ्मे मन्नवा | ५ 

धात्तंराष्टृन्‌ परञ्जानवरोटप्पोढ्‌ 

पाल्थेन्मारुटयढेटं जान्‌ परयामेड्धिल्‌ । ६ 

भोषन्मारे ! निड ङन्‌ मत्स्यराज्यत्तिङ्कल्‌ 

घोषमुण्टायवयौन्नुमे केटीले ? ७ 





सेभीडरहोने लगा। _ साँवली संरन्ध्री (द्रौपदी) को (यद्यपि वह्‌ सुन्दरी 
थी) उस दिन से लोगो ने देखना तक वन्द कर दिया, इसडरसै कि 
कही गन्धवं लोग सबको समाप्त न कर दे । ७२-७८ 


गोग्रहुण 
उन दिनो हृष्ट-पुष्ट सुयोधन ने अपने मित्रौ को इका करके परामश 
किया-- “सदेशमे पाण्डव कहाँ? हम चाहतेहै कि कुछ लोग 


निकलकर धूमे ओर उनको दढ । अगर कही दुंढे मिल जाये तो इस 
अधिक धाष्टेयवाले (धृष्ट ) युधिष्ठर आदि को सदाके लिए वनमे करदे 1" 
यह आज्ञा सुनकर कृ दुत _निकलक्र देश-देश मे उनको देखने के लिए 
दोडने लगे । कही न भिलने सेवे बोले, “हि राजन्‌ । वे हमलोगो को 
कही भी न मिले 1” तव सुयोधन ने उनसे कहा-- अच्छा तो मँ बतलाञगा 
पाण्डव कहां है। १६ हे रूर्खं। वम लोगो ने मत्स्यगाज्य मे जो गड़बड़ 


६८० मलयादय 


वृत्रारिपृचनामनज्जुनन्‌तान्‌तच्रं 

युद्धत्तिनायूवरुन्नाकिलवनेयु २९ 

वंल्लुन्नतुण्टतिनित्लौर किल्लति- 

ननिल्ली ह सूतनतवे कुरविप्पोद्‌ । ३० 

मत्तनायुकत्तरनित्तरं चौच्नतु 

मत्तेभगामिनि पाञ्चालि केट्टिट्दु ३१ 

चित्तत्तिलीष्यं पौटलिञ्जवद्‌ चीत्लिनाद्‌ 

भत्तावायुदूठ वृहन्चछयोटल्लां । ३२ 

पात्थंनतुकेट्द्‌ पाञ्चालितन्नोदु 

वास्तवमायुटृछ वात्तयुर्चस्तान्‌ । ३३ 

तेर्‌ तल्िच्चीट्वानादु मानुण्टीर 

सूतनिल्लाज्बुढलाय्केन्नु चौल्लु नी । ३४ 

अप्रकारं परञ्जीटिनाद्‌ कृष्ण- 

युमप्पटतुत्तरन्‌तानुमूरचेम्तान्‌ । ३५ 

आरतु चन्न परञ्जु केट्टृपिपप्पतु 

पाराते गोक्कटठे वीण्टुरकोण्टीदटुवान्‌ । ३६ 

उत्तर चाचतु केढ्यृक्कुमतिनुट- 

नुत्तरथोटु चीत्कन्नितु कृप्णयुं । ३७ 

उत्तरनु्तरयोदु परञ्जप्पो- 

टृदुत्तरचौत्केट्ट्‌ वृत्रारिपतनु ३८ 
कध होकर उत्तर ने कहा- “भ जाकर उनसे लंगा भौर गायो को वापस 
लागा अगर इन्द्रपूत्र अजन दही लडने आजायतो उसका भी वध 
करूंगा, इसमे सन्देह नही । परन्तु सूत (सारथी) कोईनहींहै। यही 
एक कमी है । मत्त उत्तरकी इस प्रकार की वाते सुन्दरी पाञ्चाली 
ने सुनी जौर उसने अपने मन मे ईर्प्या का अनुभव किया ओौर जाकर अपने 
पति वहन्नठा (अर्जुन )से सव कह व्िा | २८-३२ यह्‌ सुनकर अजुन 
नेपाञ्चासीसे परमाथंकी वात कहदी। “रथ चलानेवालार्मे हुं) 
जाकर कह दो कि सारथि न होने से परेणान नहो} कृष्णा 
(पाञ्चाली) ने वैसा ही जाकर कह दिया 1 तव उत्तर ने कहा-- “कौन 
जाकर (वहा को) रामञ्ञायेगा कि जल्दी जाकर गायो को वापस लाना 
है ? 1" तव कृष्णा ने कहा-- “उत्तरा की वात सुनेमा । इसलिए उत्तरा 
से कहु दीजिये 1" जव उत्तर ने उत्तरा (उत्तर की वहिन) से कहु, तव 





महाभारतम्‌ ६७९ 


सन्नाहमृद्धक्कीण्ट्‌ पिन्नाले मल्स्यनुं 

चन्नु कलहुतुटक््ड्य नेरत्तु १८ 
मन्ननेयेत्तिप्पिटिच्चु कटीटिना- 
नुत्नतनाकूं तिगत्तंन्‌ सहारथन्‌ । १९ 
पल्ल कटिच्चु निन्नीटिनान्‌ भीमनुं 
चेल्लुकल्नन्पोटु चीटिलि युधिष्ठिरन्‌ । २० 
कण्टिरुत्नीदुकयिल्लेन्न कलि्पिच्चु 
मण्टियणजञ्जु वृकोदरनन्नेरं २१ 
शक्तिमानाकुं विगत्तनेयुं वन्न 

वृद्धनां मलत्स्यनं वीण्टुकण्टीटिनान्‌ । २२ 
अप्पोछणजञ्जु कुरुप्रवरन्मार 

केत्पोट्‌ गोक्कटठक्कण्टुपोयीरिनार्‌ । २३ 
पटलराय सूयोधननादिकट्‌ 
मटप्पुरमेयटुत्तु पञुक्कटठं २४ 

तंटन्त कौण्टुपोकुन्नोर नेरततु , 

चट्‌ पीरतु तोटार्‌ पुपालरु । २५ 
युदकोलाहलमृण्टाय्‌ चमजञ्जतुं 

शतुक्कन्न्‌ गोक्कठेक्कोण्टङ ङ्‌ पोयतुं २९ 
मत्स्यमही पतिपुत्रनाय्‌ मेविनो- 

रुत्तरनोटु गोपालकन्‌ चौत्लिनान्‌ । २७ 
कदधनायुत्तरन्‌तानुमुरचेय्ता- 

नत्तियेतित्तुं जान्‌ वीण्टु्काण्टीटुवन्‌ 1 २८ 





तैयार होकर उनके पीछे गये गौर उनसे युद्ध करने लगे। उसमे प्रमुख 
महारथ त्रिगतं ने राजाको किसी तरह पकड़कर वधिलिया। भीमतो 
वहत कध हृजा ओर युधिष्ठिर नेग्रेम से कहा-- “मददके लिए चले 
जाओ 1 १४-२० “इसे देखकर चुप वेठे न रंगा", रेता निणंय करके 
उस समय वृकोदर चले । शक्तिमान्‌ त्रिगतं का वध करके वद्ध मत्स्यो 
के राजा को ष्टृडालये। इतनेमे कुरप्रवर पहुचे ओर गायो को भगा 
ले गये । जव सुयोधन आदि शबर दूसरी ओरसे आकर गायो कोले 
जा रहे थे तव गोपालक उनसे कृ लड़, पर हार गये। युद्धका छिड 
जाना, शवो केद्वारा गायो का भया ले जाना, यह सव समाचार 
गोपालक ने मत्स्यो के राजा के पृद्र उत्तर को वतला दिया । २१-२७ 


६८२ मलयादम 


आओटिक्क पिन्नोक्कमन्नृटनुत्तर- 
नोटिच्चु मुन्नोक्कमरज्जुनन्‌ पिन्नेयु । ४९ 
पेटिच्चतीव विरच्चानतुकण्टु 
पेरिक्कीलायत्न्‌ चीत्लि किरीटियु । ५० 
ओटिच्च तेरिलूतिन्नुत्तरनल्नेर 
चाटिक्कठञ्जु निलत्तु वीणीटिनान्‌ । ५१ 
कूटक्कुतंकोण्टु चाटिप्पिटिच्चवन्‌ 
तेट्न्न पेटिकण्टज्जुननन्नेर ५२ 
पटरन्न्‌ कालु करड्‌उद्टुमौन्निच्चु 
कदवियिद्रीटिनान्‌ तेरिल्‌ महा रथन्‌ । ५३ 
वित्रस्तनाकियोरुत्तरनन्तेरं 
वृत्रारिपुत्रनोटित्तरं चौंत्लिनान्‌ । ५४ 
नाट्‌ नगरवृमाक्कत्तरवन्‌ जा- 
नोटुन्त तेर्‌ तिरिच्चोटिक्कं पिन्नोक्कं । ५५ 
नीयेन्तिवण्ण तुटङड्न्त्रतन्नोट्‌ 
अय्योयेनिक्केन्टेयसम्मयक्काणण । ५६ 
सन्नतु केट्टु चिरिच्चु किरीटियुं 
चन्न शमीवृक्षं वन्दिच्चु वेगत्तिल्‌ ५७ 
एरियेदटृत्तितु चापण रादिकं 
कूटिनानुत्तरन्‌तानतु कण्टप्पोट्‌ । ५८ 
वढाया । उत्तरने तुरन्त कटा शीद्धे कौ योर चलागो', परन्तु अर्जुन ने 
गेही वाया । यह्‌ देखकर उत्तर उर के कारण कपे लगा! किरीटी 
(अर्जुन) ने कहा-- 'मत उरो'। तव दौडते हुए र्थ पर से उत्तर कूदा 
ओर जमीन पर भगिरपड़ा। उस भयभीत को देखकर महारथ भरजुनने 
आवा (क्षणभर) कूदकर उसे पकड़ लिया ओर हाथ पैर वाधिकर उसको 
रथ चा लिया 1 तव विन्नस्त उत्तर ने वृत्नारिपुत्र (मर्जुन) से इस प्रकार 
निवेदन किया । "नै तुम्हे देण ओौर नगर दूंगा, इस दौडते रथ को 
घुमाकर पीये की र चला” | ४८-५५ (अर्जुन ने कहा) तुम क्यों 
मुज्लसे दस प्रकार कट्‌ रहे हो ?* (उत्तर बोला) हा । मँ अपनीर्मा को 
देखना चाहता हुँ ।' यह्‌ सुनकर अर्जुन हंस पडे । तदनन्तर शमीवृक्ष 
जाकर उसकी बन्दनाकी। फिर उस पर चदढकर धनुप-वाण निकाले । 
यहु देखकर उत्तर वोला- हे वृत्रे ! ये जायुध किसके? माया 





~ 





महाभारतम्‌ ६८१ 


पार मंलिजञ्ज कृत्तिरकरम्पटि- 

त्तेरु चमच्चितु पोरिनु वेकातं । ३९ 
सत्वरमूत्तरन्‌ तेरिल्‌ करेरिनान्‌ 
वृत्रारिपृत्रनु तेर्‌ तंछिच्चीटिनान्‌ । ४० 
युद्धत्तिनुत्तरन्‌ सत्वरं पोकुन्पोट्‌ 
मुगधाक्षिमारुमवनोटु चीत्लिनार्‌ 1 ४१ 
शतुभूपालरक्कीन्निड्‌ डः पोरुन्पोदट्‌ 
वस्त ङडद्द्‌ नल्लव जङ्डद्ृक्कू नल्कणं । ४२ 
अङ्ड नेतन्नयीरन्तमित्लेन्न- 
तंगनमारोटु चौल्लियुटछटोटे ४३ 
पुकिकतु चेन्नु कुरक्षेवमन्नेर- 
मुद्क्कान्पिलुण्टाय पेटियोटुत्तरन्‌ ४४ 
वन्नवदिये नटक्कं रिपुक्ककठं 

वैन्नुक्‌टा नसुक्कन्नुमे निर्णयं । ४५ 
द्रोणर भीष्मरुं धात्तं राष्ट्न्मास्‌ 

द्रोणियु कण्णेनुमायोधनत्तिङ्धल्‌ । ४६ 
प्राणभयमिल्लयातवरोटिन्नु 

लानौर बालकनेल्ककुन्नतं ड्‌ उनं ? ५७ 
अन्नतु केट्टीरु पात्थेनुमन्तेर 

पिन्त॑युं तेरतु मुन्नोक्कमोटिच्चान्‌ । ४८ 





उत्तरा की वात सुनकर वृारिपृत्र (अर्जुन) ने दुबले-दुवले घोडों को 
जोतकर युद्ध के लिए जल्दी रथ तेयार किया 1 ३३-३९ तुरन्त ही उत्तरा 
रथ पर्‌ चढा ओर अर्जुन भी रथ चलाने लगे । जव उत्तर युद्ध केलिए 
जारहाथा, तव महिला ने उससे कहा-- “शतु भूपालो का वध 
करके जब लौटोगे तव हम लोगो को अच्छे-अच्छे कपडे भेट करना 1" 
"जरूर, एेसा ही होगा, जितना चाहो ले लेना" महिलायो को एेसा जवावं 
देकर जल्दी उत्तरने कूरक्षेवमे प्रवेश किया उस समय उत्तरकेमन 
मेडरपैदाहोने के कारण (उसने कहा) जिस रास्तेसे भये उसी रास्ते 
वापस चलो । मै कभी शतृओको नही मार सकता ह, इसमे कोई 
सन्देह नही 1 द्रोण, भीष्म, धृतराष्ट्र के पुत्र, अश्वत्यामा, कर्णं आदि 
प्राणभयसे मृक्तवीरोका युद्ध मे यै वालक कैसे सामना केर सक्ता 
हं? 1 ४०-४७ यह्‌ सुनने के वाद भी पाथं (अर्जुन) ने रथ को अगे 


६८४ मवयाढम 


पेटि कठञ्बु रथं नी नरत्तुकिल्‌ 

पाटे पञ्चुक्कठं वीण्टतरुवन्‌ जान्‌ । ७० 
मन्नवा 1 निन्नोटु तुल्यनेन्तन्ने जान्‌ 
मुन्नमे चौन्नतिरिज्नु पौरुकेकण । ७१ 
इतल्द्रनु मातलि तेर्नटत्तुवण्ण- 
मिन्द्रतन्‌ज ! नरत्तुन्नतुण्टु नान्‌ 1 ७२ 
अननतु कटुबन्‌ वित्लु कुलयेटि 

पिन्नं हनूमानेयुं करुतीटिनान्‌ । ७३ 
वन्त्‌ कीटिमरमेरि हनुमानु- 
मीन्नङडलरि नटुडडीजगत्व्रय } ७४ 
देवदत्ताख्यमां शंखुमटूत्तिटटु 

देव राजात्मजनु विच्िच्चीरिनान्‌ । ७५ 
पिन्नैच्चरुनाणोलियिटदुटनुटन्‌ 

मन्नवन्‌ सिहनादड्‌ उट्‌ चैस्तीरिनान्‌ । ७६ 
तेरुरुढीच्चयु सिंहनाद ड 

पारमूढड डत्न शंखद्‌ध्वनिकल्रु ७७ 
वीरन्मारञ्नव चेरुनाणौलिकटु 
मारुतितन्नुटे हुकारनादव्‌ ७८ 
घोरघोरं केट्‌टु भीतिपृण्टुत्तरन्‌ 

पार विरच्चानरयालिलपोलं । ७९ 


बीभत्सु, इन दसो नामो का प्रतिदिन भक्तिके साथ जपकरो तो तुम्हारे 

सभी भयदूरहो जायेगे 1 ६३-६९ उर छोड़कर अगर तुम रथ चेलाभोगे 
तो मै जल्दी गायो को वापस लादूगा 1 है राजन्‌ । मैने जो पहले अपने 
को आपके तुल्य बतलाया उसके लिए क्षमा कीजिये । मातलि जंसेडन्द्रका 
रथ चलाता है उसी प्रकार मै भी (आपका) रथ चलाज्गा । यह सुनकर अर्जुन 
ने धनुप पर ज्या (डोरी) चढाई ओर हनूमान्‌ काध्यान किया। हनुमान्‌ 
पधारे गौर ध्वजस्तंभ पर जा र्वठे ओर तीनो लोक चकित हुए गौर कंपने 
लगे। अर्जुन ने देवदत्त नामक अपना णख लेकर उसे वजाया । तदनन्तर 
लगातार ज्याघोष (धनुषकी डोरी की आवाज) करके राजा (अजुन) 
ने सहनाद किया । ७०-७६ रथ के चलने का शव्द, सिहृनाद, अत्यन्त 
गजनेवाली शखध्वनि, पचो वीरो के ज्याघोष, भीमसेनके हुंकार (जो 
अतीव घौर थे), यह्‌ सव सुनकर उत्तर उर के कारण पीपलके पत्तके 
समान कापनेलगा। र्थहीपर गिर पडा ओर चिल्लाने लगा। तव 


सहाभारतम्‌ ददे 


आयुधमाक्किवथुटृु बृहुन्नठे ? 
मायर्माछिञ्जु नीयेन्नोदु चौल्वणं । ५९ 
चौल्लां परमात्थंमेङ्किलिवयेल्लां 

चौल्लुचढ पाण्डववकुलु धरिक्क नी । ६० 
पाण्डवन्मारविरत्तु बरहुन्न>े ? 

वेण्टा पीक्िपरकैन्नतन्नोटटो । ६१ 

अङ्कुलो केढुक्क जानजुंननायतु 
कङ्कुताकुन्नतु धम्मंजन्मावंटो । ६२ 
आक्कमेरीदु वललन्‌ वृकोदरन्‌ 
चीत्वकण्णाछाकिय सैरन्ध्रि पाञ्चालि । ६३ 
मेयक्कुन्नतु नकुलन्‌ तुरग्ङठं 

गोक्कठं मेय्क्कुन्तरतु सहदेवनु । ६४ 

अद्किल्‌ निन्‌ पत्तु पेरु परजञ्जीदु नी 

श द्धपोवानिनिक्केन्नितु मलत्स्यनु । ६५ 
भोष्कल्ल चोीत्लुवनद्किलो निन्नोटु 

केटक्क नीयन्तुटे पत्तु नामङ्धडच्यु । ६६ 
अज्जुनन्‌, फल्गुनन्‌, पात्थेन्‌, विजयनु 
विश्रूतमायवन्‌ पिन्नेविकरीटियु ६७ 
इवेताश्वनेन्नुं धनञ्जयन्‌ जिष्णुं 

भीतिहरन्‌ सव्यसाचि बीभत्सुवुं ६८ 

पत्तु नामङ्ड्टयुं नित्य जपिक्क नी कि 
भक्त्या भयङ्ङ्छकन्नुपों निश्चयं । ६९ -- 





छोड़कर मुञ्चसे सच कहो" । (अर्जुन बोले) अच्छा । तो कहंगा । ये सब 
विक्यात पाण्डवो के है, समञ्च लो 1“ उत्तर ने पृछा "हे बृहुच्रठे ! पाण्डव 
आज कल कहां है ? मुक्षत शूठ न वोलना 1” अर्जुन बोले अच्छा, तो 
सुनो । मेही अजुनहं। कङ्कुही युधिष्ठिर है। ५६-६२ शक्तिशाली 
वललजोदै वही भीमहै। कमललोचना सैरन्ध्री पाञ्चाली है, घोड़ो 
को चरानैवाला नकुल है भौर गायो को चरानेवाला सहदेव है 1 "अगर 
एसा दहै तो अपने दसो नाम सुनाओ ताकि मेरी शङ्खा मिट जाय", उत्तर 
ने एेसा कहा । _ भे रूढ नही बोल रहा हूं ॥ तुमको मै अपने दसो नाम 
सूना दगा, सुनो । अर्जुन, फल्गुन, पार्थं, विजय, तदनन्तर विश्रुत 
किरीटी, श्वेताए्व, धनञ्जय, जिष्णु भय हटानेवाला सव्यसाची ओर 


६८६ मलयाठम्‌ 


केद्रीले तोढा ¡ विरेपङ्डट्‌ कर्ण्णा } नी 

कृटुमिटरोरो जनं पर्युन्नतु ? ९१ 

वादु भवानुदिचवेतुमूण्टाकेण्ट 

कूट्ट आनुण्टन्नरिञ्जतिल्लेविप्पोद्‌ । ९२ 

वण्म्टुवेन्तिय रामन्‌ वरिकिलु- 

मन्मन्निल्‌ निल्कयिल्लन्नु धरिक्कणं । ९३ 

इन्द्रादिदेवकन्छौत्तुवरिकिल्‌ं 

मन्दतयिल्ल जयिक्कुन्नतुण्टु नान्‌ 1 ९४ 

इन्द्रतन्‌जनुमिन्द्रावरजन्‌- 

नोट तुल्यरल्लन्त्‌ धरिक्कणं । ९५ 
अन्तित्तरं वन्पुं कण्णन्‌ परञ्जप्पोदध्‌ 
त क्रपरं चिरिच्चन्नुरचेय्तु । ९६ 

कर्ण्णा ! मति मति पोर परञ्जतु 

नित्नटे वीयं डडन्ध्‌ नाविन्मेलेयुनृद्ु । ९७ 

जभारिनन्दनन्‌वन्पुकट्‌ केढ्क्के नी 

कि फलमात्मप्रशसकीण्टोक्केटो । ९८ 

मुन्पिल्‌ द्रुपदनंन्वन्धिच्च दक्षिण- 

यनूपोदु चैय्ततवनेन्त्ररिक नी । ९९ 

चित्र रथनाय गन्धन्वेनीरनं 

युद्धे जयिच्चतवनट्लयो पुरा । १०० 
कभी उचित वात कहते ही नही ओर मृञ्चे तो भाचायें प्राणो के तुल्य बतलाते 
भीदहै। है सवे कणं । सुना तुमने समाचार, गौरजो कुछ गुट बनाकर 
लोग कहते है ? (कणं ने उत्तर दिया) आप परेशाननदहो । क्या आपको 
नही मालूमदहै किमे आपके साथहुं ? ८५-९२ जानलो किं परशुराम 
ही अगर स्वय आजायं तो मेरे सामने टिक नही सक्ते है। अगर इन्द्र 
आदि देव मिलकर चले आवे तव भी मेरी हार न होगी- म जीत जार्गा। 
जानलो कि इन्दर का पूत्र ओर इन्द्रके छोटे भाई (विष्णु) भी मेरे तुल्य 
नहीरहै। जवक्णंने इस प्रकार की आत्मण्लाघा की तत करपाचा्य 
हंस पड़े ओर वोले-- है कणं! वस वस, अव ओौर कुछ न कहो। 
तुम्हारी वीरता तुम्हारी जवानतकहीदहै। अर्जुनक पराक्रमो को जरा 
सुनो, अपनी प्रशसा करके तुम्हे क्या मिलेगा? स्मरण रहे कि पहले 
द्रुपद को र्बाधकर उसने अपने गुर कोगप्रेम से दक्षिणादी। गन्धरव॑वीर 
चित्ररथ को युद्धमेरउसी नेतो हराया था । ९३-१०० लक्ष्य (निशान) 


महाभारतम्‌ ६८१ 


तेरिल्‌ वीणान्‌ मुरयिट्रान्‌ तंरुतर 
प्पारातं निल्क्क नीयन्त विजयनु । ८० 
हंकारमेर चेखमाणौ लिकटु 
षंखनादङ्डन्युं सिहनादडउन्ु ८१ 
पिन्नेयुं पिन्नेयु चेय्तान्‌ तंरतैरं 
मन्नवनुत्तरन्‌भीति कठवानाय्‌ । ८२ 
पात्थनीवण्ण तटन्नोरनेरत्तु 
धाति कुलुडिडः कलङ््डो समूद्रव । ८३ 
घोषङडद्ट्‌ केट्टु भरद्ाजनन्दनन्‌ 
भोषनां नागद्ध्वजनोटु चौटिलनान्‌ । ८४ 
पार्व्थन्‌वरविता केट्क्कायतुमंटो 
पार्थिवनन्दना ! तोल्क्कूमेल्लावर्‌ । ८५ 
दुरणकून ङन्‌ पलतुण्टु काणुन्न । 
निष्येषनाशं भविक्कु पटयिक्किप्पोट्‌ । ८६ 
नागद्ध्वजनतु केद्विट्‌ट कोपिच्चु 
भागी रथीसुतन्‌तन्नोदु चौल्लिनान्‌ । ८७ 
पण्टु परञ्च समयं वरुमुन्पे- 
युण्टु वरुन्नितु पाण्डवरङ्किलो ८८ 
रण्टामतु वनं पूरके्नतेवरू 

, कौीण्टाटियारुमतिन्तु परयण्टा । ८९ 
द्रोणरुचितं पर कयित्लंन्नृमे 
प्राणनोटीप्पिक्कुमेन्नेयाचायनु । ९० 





अर्जुन ने कहा “उठे ओर अपने को सभालो'! राजा (अर्जुन) लगातार 
बार-बार हुंकारवाले ज्याघोप, शखनाद, ओौर सिंहनाद, करते गये ताकि 
उत्तर का भय नष्ट हौ जाय। जव पा्थंने इसप्रकार किया तब पृथिवी 
हिली, समृद्र क्षुब्ध हुआ । ये सव धोप सुनकर भरद्राजपुत द्रोण ने भूखं 
सुयोधन से कहा । ७७-४ अजुन का आगमन ही सुनाई देरहाहै। 
हे भूपालपूत्र । अव सत हार जायेगे। अनेक दुष्शकुन दिखाई दे रह 
है, अव सारी सेना नष्ट हो जायगी । यह्‌ सुनकर नागध्वज (सुयोधन) 
क्रुद्ध हुआ जर भागीरथीसुत (भीष्म) से बोला। जो समय पहले ही 
निश्चित है उससे पहले ही अगर पाण्डव रहेहो तो दूबारा उनको 
वन जाना पडेगा, वस । इसलिए कोई उत्साह न दिखलावे। द्रोण तो 
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गगायूतनतुकण्टवर्‌तम्मोटु 

तडडिल्‌ कोपियाय्केन्नु चौत्लीटिनान्‌ । १११ 
पिन्नयु चौन्नान्‌ वरिषं पतिम्मून्नु 

करण्णां ! कचछिल्जितु पार्त्तीचयो नीयुं ? ११२ 
अस्त्रैर कोपिच्चु चौन्नान्‌ सुयोधन- 

नन्नुरे राज्यं कौटुक्कवित्लेतुमे । ११३ 
पोरिनीरुमिच्चु पाथन्‌ वशूल्नाकिल्‌ 
घोरमायिडङ््‌ पटक्कोप्पु कूटटुक । ११४ 
व्युह्‌ च मच्चुरप्पिच्चितु भीष्मस 

वाहिनी वारिधिपूरडञ्रप्पोलं । ११५ 
अंवरचारिकम्‌ वन्तु निरज्जितु 
तुबुरुनारदनादिकदु वन्तु । ११६ 

मत्स्य राजात्मजनृत्तरन्‌ पेटि ती- 
न्ृत्साहमद्क्कोण्टु तेर नटत्तिनान्‌ । ११७ 
पात्थेन्‌ गुरुभूतन्मारयुं वन्दिच्चु 

कृत्तं शरनिर तुकिन्तुटडि डनान्‌ । ११८ 
शखद्ध्वनियु चेसजाणौलिकटु 

हुंकारवु केटट्‌ कौरवरन्नेर ११९ 
शङ्किच्चकन्नितु गोक्कयेयुं विट्‌्टु 
णङ्कारहितमदुक्तान्‌ किरीयियु । १२० 
पात्थेनुमृत्तरन्‌तन्नोटु चौल्लिनान्‌ 

पत्त कौटियटयालड्‌ उलो सन्ने । १२१ 





न करो” । फिर कहा-- “हे कणं । तेरह वरपस्पूरेहो ग्ये। क्या 
तुमको नही मालूम है? उस समय कद्ध होकर सुयोधन ने कटा--"मै 
अपना राज्य कभीन दुगा} अगर अर्जुन युद्ध केलिएञरहादटै तो 
र्हा भी एक घोर सेनाडइक्टा की जाय 1 भीष्मजी नेब्यूह्‌ रचाकरर 
तेयार किया मानो वह्‌ सेना समूद्र की तरद्धो के समान थी । १०९-११५ 
आकाशचारी देवादिको से आकाण भर गया ओर तुम्बुरु नारद आदिभी 
(उस युद्ध को देखने के लिए) पधारे । मत्स्यराजा के पुत्त ने भय छोडकर 
सोत्साह्‌ र्थ चलाया । अर्जुन अपने गुरुओ कीं वन्दना करके तेज-तेज 
वाणोकी वर्षा करते लगे! शखध्वनि, ज्याघोप, ओर हृकार सुनकर 
कौरवं लोग शद्धुाके कारण गायो को छोड़कर दूर हट गये! अर्जुन 
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लध्यवुं भेदिच्चु पाञ्चालपृत्ियां 
पुष्करनेवर्यक्कौण्ट ङ्ङ पोयतुं १०१ 
कामपालादि यदुक्कछ्यु वन्तु 
कामिनियाय सुभद्रयं वेदुतुं १०२ 
खाण्डवकाननदाहं कट्िच्चतुं 
गाण्डीवमग्नियोटन्नु लभिच्चतुं १०३ 
अन्तकवैरियोटस्त्ं परिच्चतु- 
मिद्द्राज्ञया पिन्ने वेगेन पोयवन्‌ १०४ 
वानुलकं पुक्कसुररवकौल्नत्‌ 

ताने पोयुत्तरदिक्कु जयिच्चतु १०५ 
मट्‌ पलपल विक्रममोककुन्पोढ्‌ 

मुटः परकयीलिञ्जु निनक्कामो ? १०६ 
इत्तरं केदटविट्टु कोपिच्वु कण्णैनु- 
मूत्तरं चौन्तान्‌ कपाचायनोटम्पोन्‌ । १०७ 
पेयाय वाक्कुकट्‌ पेटिच्चु चौल्लाय्क 
पोयौीरामन््रणमूण्क मटियातं । १०८ 
यागादिकम्मंङडदध्‌ चैयकतल्लारिकिलो 
पोक विरवोटु भिक्षयेटीटुवान्‌ । १०९ 
दुभषिणं करण्णनित्थं परञ्जप्पोद्‌ 
विप्रोत्तमनश्वत्थामावु कोपिच्चू 1 ११० 


~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ^~ ^~ ^~ ~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^-^ ~^ 


को तोड़कर पाञ्चालपृत्री कमललोचना को ले जाना, कामपाल आदि 
यदू को नष्ट करके कामिनी सुभद्रा से विवाह करना, खाण्डव वन 
को जला देना मौर उस अवसर पर अग्नि से गाण्डीव धनुष पाना, 
अन्तकवैरि (शिवजी) से अस्तरलेना, फिर इन्द्र की आशना से स्वं 
जाकर वहो असुरो का वध करना, ओौर अकेला जाकर पूवं दिशा कौ 
जीतना, जव अर्जुन के इस प्रकार के अनेक विक्रमो कोस्मरण करते 
है तव ओर कुष्ठ न कहने के अतिरिक्त तुम्हे क्याचाराहै? इसप्रकार 
की वाते सुनकर कणं क्रुद्ध हृ भौर कृपाचायं से बोला-- उरक 
मारे एेसी मूखंता कौ वाते मतकरो। चलो, जाकर कही निमन्त्रण 
पाकर भोजन करो । १०१-१०८ _ अगर याग आदिकमं नही करा 
सक्ते हौ तो कही भीख मागने के लिए चले जाभो। जव कणंते 
इस प्रकार दर्भाषण किया तव॒ विप्रवर अश्वत्थामा को कोप 
माया । यह्‌ देखकर गगासुत (भीष्म) ने कहा- "वस, आपस मे ज्ञगडा 
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सन्नवनाय सुयोधनन्‌ केतु वि- 
च्छिन्नमाय्‌ नल्ल मणिमयमाकिय १३१ 
पन्नग कण्टितो मस्स्यराजात्मज । 
स्वन्नंदीपुव्रना भीष्मरङ््ङतेटो १३२ 
ए्वेतावदातेन पञ्चतालेन तलू- 
केतुना वैद्यंदण्डेन राजित । १३३ 
वृत्रारिपूव्रनित्थं परजञ्मोर वा- 
कवुत्तरन्‌ केट्दु तंछिञ्जोरनन्तरं १३४ 
जाने जयिक्कुन्नतुण्टन्तु कण्णन्‌ 
सानिच्चु चीन्नतु कैट श्वत्थामावृं १३५ 
वाय्पद्यौट्ट्‌ कुरय्क्कंटो कर्ण्णी ! नी 
यपोट्‌ पात्थंन्‌ वरुन्नतु काणेङ्किल्‌ । १३६ 
कण्णेनुं पा्त्थंन्‌ तम्मिलंतित्तंप्पोढ्‌ 
कण्णनृपटयल्लामोटित्तिरिच्च्‌ते । १३७ 
अन्पूकीठातवरिल्ल कुरुक्कटिल्‌ 
वन्पना कर्ण्णनुमोटित्तटडिड्नान्‌ । १३८ 
अन्नैरं द्रोणरतित्त्‌ किरीटियो- 
टन्नेरमुण्टाय युद्ध भयङ्करं । १३९ 
द्रोणर्‌ तिररिच्चु नटन्निततुनेरं 
द्रोणात्मजनश्वत्थामावृ नैरिटरान्‌ । १४० 





है, वह्‌ उनके स्वच्छ ओौर वेत, पञ्चतालात्मक भौर वदू्यंमय दण्डं से 
विभ्रुपित ध्वज अलक्त है । अर्जुन की कही इन वातोको सुनकर उत्तर 
प्रसच हुआ 1 भै अवश्य जीत जाञ्गा' एेसी कणं कौ गववंक्त वात संनकर 
अश्वत्थामा ने कहा-हे कणं { अपना यहु विकत्थन जरा कम करो! 
अर्जन तो सोत्साह आ रहारहै, देख लो जव कणं भौर पाथं सामने- 
सामने अये तो कणं की सेना भागने लगी। कौरवोमेरएेसा कोई 
नही था जिसको शरन लगादहो 1 धमडी कणं स्वय भागने लगा। १३१-१३८ 
तव द्रौण ने अर्जुन का सामना किया ओौर फलस्वरूप जो युद्ध हुआ वह्‌ 
भयद्धुर्‌ रहा । जव द्रौण वापस चले गये तो उनके पूत अश्वत्थामा ने 
सामना किया। यह्‌ समन्लकर किं यहुद्रोणसैव्डा नही है अर्जुनने 
वाणवर्षा की! यह्‌ देखकर लज्जा के कारण अश्वत्थामा वापस चले गये । 
उनके सम्मान मे अर्जुन भी शान्त हौ गये । तव कृपाचायं ने लगातार 
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शोणहय रथंतन्निल्‌ विक ङ्डीषु 

द्रोणरुट केतुतन्मेलटयाछ । १२२ 

काणंटो पौन्मयवेदि तत्सन्तिधौ 

काणायतश्वत्थामावु महारथन्‌ । १२३ 

द्रोणात्मजन्‌ सिहलागृलकेतुमान्‌ 

बाणधनुधैरन्मारिलग्रेसरन्‌ १२४ 

क्षोणियुमादित्यचन्द्ररुमृ्छनाद्‌ 

प्राणविनाशमवनित्लरिक नी । १२५ 

अग्रे वृषद्ध्वजंपण्टु काणायव- 

नुग्रन्‌ वृषद्ध्वजतुल्यन्‌ धनुद्धंरन्‌ 1 १२६ 

अग्रयकुलोत्भवन्मारिलिन्नाियि- 

लग्रगण्यन्‌ कृपाचार्यनरिक नी । १२७ 

इत्ल शारद्रतनु मृति भाग्गेव- 

तुट्यनंल्लांकोण्टुमिल्लौरु सशयं । १२८ 

स्वण्णे कंबूगजकक्ष्या परिण्कृत- 

मून्नतमां ध्वजं शोभिच्चुकण्टतु १२९ 

कण्णेनुटे रथमायतरिक नी 

मिन्नलूक्कीटिपोलं नीनप्रकाशितं १३० 
निःशङ्क होकर निकट पटहंच गये । भौर उन्होने उत्तर से एक-एक ध्वज 
का लक्षण बतलाते हुए कहा-लाल-लाल अश्वो से युक्त रथ पर द्रौण का 
ध्वज विराजता है ओर उस का चिल्ल, । ११६-१२२ देखो ! वह सोने की 
वेदी है गौर उसके पास महारथ अश्वत्थामा दिखार्ईदेर्हैहै। वेद्रोणके 
पूर है ओर उनका घ्वजचिह्ध है सिह की पूंछ । धनुष-बाण धारण करने 
वालोमेवे अग्रेसर) जव तक पृथिवी ओर सूये-चन्ध होगे तव तक 
उनकी मृत्यु न होगी, जानलो। अगेजो वृपध्वज स्वीकार क्य हुए 
दिखाई देते हैँ वह्‌ वृषध्वज (शिवजी ) के समान, उग्र, धनुधेर भौर उच्च- 
कुलोद्भवो मे इस समय श्रेष्ठ कृपाचायं है । जान लो। शारट्रत की भी 
मृत्यु न होगी जो सभी बातो मे निस्सन्देहं भागंवके तुल्यहै। जो 
स्वणं चिन्तित गज प्रतिमा से अलंकृत उन्नत ओर शोभायुक्त ध्वज 
दिखारईदेरहारहै वह कणं का रथ है। व्ह बिजली कीरेखाके 
समान दीघं ओर चमकनेवाला दहै । १२२३-१३० राजा सुयोधन का 
ध्वज भी स्पष्टदहै, वह एक अच्छ मणिमय सपेकेरूपमेदहै, हे मत्स्यराज 
के पूत्र { उसको देखा ? स्वनंदी (गगा) के पूत्र भीष्मका रथ उस तरफ 
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वन्पु परञ्जीर कर्णेनेङ्डोनिप्पो- 
छुन्परकोनुपुतरन्‌ वरु्नतु कण्टील ? १५२ 
दत्यमधिक्षेपवाक्कु केटुंगेश- 

तै्यु कोपिच्चदुत्तु युद्ध च्तान्‌ । १५३ 
वृत्रारिपु्रन्‌ं मिव्रपृत्रन्‌तानु- 

मस्र ङङ्टत्यत्थंमुग्रं प्रयोगिच्चार्‌ । १५४ 
रण्टामतु कण्णैनर्ज्जुननोटेदु 
मण्डिप्पटयुमाय्‌ कूवीटु सत्वरं । १५५ 
द्रोणरं द्रोणियु कण्णेनुं भीष्मर्‌ 

मानियां नागद्ध्वजनुमनुजनु १५९ 
शारदतनु पेरुपटयुं तोट- 

नेरत्तु पिन्नंयु वेगेन फत्गुनन्‌ १५७ 
शस्त्र डट्‌ तूकियदटुत्तितु पिन्नाले 
वित्रस्तराय्‌ मरञ्जीटिनारेवरं । १५८ 
देवदत्ताख्यशखारवधोपवु 
देवराजात्मजज्यानादघोपवु १५९ 
वानरवीरहुकारप्रघोषवु 
धेनूसमूहपलायनघोषवु १६० 

केट्टु भयप्पदूीरोरो वदिक्कव- 

रों तुटडिड्यनेरं परवशाल्‌ १६१ 








कणं अव कर्हाहै? इनद्रपुत्र को भाते हुए उसने नही देखा ? अधिक्षेप 
की इस वात को सुनकर अद्धेश (कणं)क्रृद्ध होकर निकट गया ओौर्‌ युद्ध 
करने लगा। इन्द्रपुव्र अओौरसूरय॑पू्र (कणं) नेखउग्र ल्प से अस्त्रो का 
प्रयोग किया । १४६-१५४ दवारा अजुन का सामना करके कणं अपनी सेना 
के साथ तुरन्त भागा । द्रोग, द्रौणि, कर्ण, भीष्म, मानी नागघ्वज (दुर्योधन), 
उसका भाई, शारद्वत, सहित सारी सेना जव हार गई तव अर्जुन ने शस्त्रो 
का प्रयोग करते हुए उनका पीछा किया जिसके कारण सभी लोग भयभीत 
होकर भाग गये । देवदत्त नामक शख का धोप, इन््रपुत्र के धनुष की 
ज्या (डोरी) का नाद, वानरवीरके हुंकार काप्रघोप, गायो के भागने का 
एव्द, यह्‌ सव सुनकर कौरव उर गये ओर लाचार होकर उधर-उधर भागने 
लगे 1 १५५-१६२ मोहनास्त्र के कारण सभी लोग भूमि पर गिर पड़ 
यौर बेहोश हौ गये ।! सुलानेवाले अस्त्र की शक्तिसे सवसो गये! तवं 





महाभारतम्‌ ६९१ 


द्रोणरक्काद्ध्‌ वलुतत्लेन्नु जिष्ण॒वुं 
बाणगणं वरिषिच्चानतुकण्टु १४१ 
नाणिच्चु वाक््ङ्नानर्वत्थामावृतान्‌ 
मानिच्चणञ्जितु पिन्नयुमज्जुनन्‌ । १४२ 
अप्पोटध्‌ कृपरट्त्त्तु तेरुतरे- 

कल्प्पद्ृच्छ विल्लय्तु फल्गुनन्‌ खण्डिच्चान्‌ । १४३ 
नोककिय नोकिकृय दिककिलल्लाटव्‌- 
माक्कमोटज्जुनन्मारेन्न कौरवर्‌ १४४ 
ओरित्तुटङ््डिनार्‌ पात्थंशरङङ्ुं 
कृटत्तुटरत्तुटर्यटुक्कुन्नु १४५ 
दुशशासनादि शकुनियु तोरितु 
दु्शकुन ङन्‌ पलतरं काणगायि । १४६ 
गगातनयनु कुन्तीतनयनु 
तङङक्टिलुण्टाय शस्त्रप्रयोग ङ्य १४७ 
इङडनयन्नु परञ्जुक्टायिनि- 
वकृङ्डम्नंयुण्टाय युद्धकोलाहल । १४८ 
कण्टव रौक्क प्रशसिच्चु नित्क्कुन्पोट्‌ 
कण्टितु भीष्मरीछिककुन्ततु मेल्लं ।! १४९ 
आत्तेणञ्ञान्‌ दूरियोधनन्‌ पात्थनु 
कृत्तंशरमस्तु क्वीटु मण्डिच्चान्‌ । १५० 
निर्श्वासमुट्क्कीण्टटछिचचितु कौरव- 
रश्वत्थामावतुनेरमुरचय्तु । १५१ 





वाण छोड़ा ओर अर्जन ने एक दृढ धनुप से उनको ध्वस्त कर दिया । जिस 
दिशामे भी देखा वहां अर्जन ही अजुन को देखकर कौरव भागने लगे ओर 
अर्जन के शर उनका निरन्तर पीछा करते रहे । १३९-१४५ दुरणासन 
मादि ओौर शकुनि सभी हार गये ओर तरह तरह के दुश्णकुन दिखाई देने 
लगे । गंगापृ्र (भीष्म) ओर कन्तीपृत्र मे परस्पर जो शस्त्र प्रयोग हभ 

वह्‌ कंसा रहा यह्‌ कहने की सामथ्यं मूञ्न मे नही । वह्‌ युद्धकोलाहल इस 
प्रकारकाथा} जब सव दशक लोग प्रशसा करते हुए खड़े थे तब उन्होने 
देखा कि भीष्म वापस जा रहे है! दुर्योधन भी पीडित होकर शान्त हआ 
ओर अर्जुन ने एक तेज बाण का प्रयोग करके उसे घगाया ¦! दीघं निश्वास 
लेते हुए कौरव चले गये । तव अश्वत्थामा ते कहा--गवे की वाते करनेवाला 





६९४. सपलयाढम 


मच्चरितं प्रकाशिप्पिक्करूतेन्नू- 

भञ्जुननुत्त रनोट चौल्लीटिनान्‌ । १७२ 

आयोधने जयिच्चोर धनञ्जय 

नायुधं कण्ट वच्च शमीकोटरे । १७३ 

उत्तरन्‌ कौ रवन्मारं जयिच्चित- 

न्नृत्तरदतन्मार्‌ चेन्न्‌ चौतल्लीटिनार्‌ १७४ 

मत्स्य प्रीतनाय्‌ राज्यमलङ्धुरि 

च्चूत्सव घोपिक्कयेन्तु नियोगिच्चान्‌ । १७५ 

अक्षङङ्ट्‌ कण्ट्वरिक सेरन्धिनी 

वेस्क्कणमाद्यु चृतन्तितु मत्स्यनु १७६ 

नोटेवं परजञ्मोर नैरत्त 

श ङ्कारहितं परल्जितु धस्मजन्‌ ! १७७ 

हष्टनायुदखवनोदटु कितवनां 

दुष्टनोदु कूटि नन्तरल्ल देवनं । १७८ 

अन्त्र केटदप्पण्टु जानद्धिलूुमिन्निप्पोढ्‌ 
मन्तवा ! वेणमेन्नाकिल्‌ बानो परां 1 १७९ 

चूतिन्तु दोषमोछिञ्जिल्ल निण्णंय 

मेदिनीपालका ! केटूतिल्ले भवान्‌ ? १८० 

साधुवायुदृ धम्मत्मिजन्माविनु 

चूतिनालापन्त वन्त्रितु मन्तवा । १८१ 

इत्थं परजञ्तु केटट्‌ विराटनु 

बद्धमोदं नामौरुवर वय्क्केन्नान्‌ । १८२ 


मत्स्यो के राजा ने प्रसच्च होकर आज्ञादी कि देण अलङ्कृत किथा जाय ओर 
उत्सवं मनाया जाय । ओर सरन्ध्री से कहा--चलो, जाकर अक्षो (पासो) 
कोलाओ। जुभआक्षेला जाय । १७०-१७६ ` जव क्कु से यह्‌ कटा गया 
तव युधिष्ठिर ने निश्शद्धुः कहा-- “सुना जात्ता है कि जो आनन्द मे मग्न 
हो अथवा दुष्ट या उन्मत्त हो उससे जुआ न खेलना चादहधिये। परन्तु है 
राजन्‌ 1 सगर आप चाहते होतो मै याप से खेलंगा। जुआ तो निस्सन्देह 
दोपहीन नही दहै। दहै भूपाल । आपने क्या नही सुनादहै कि वेचारे सीधे 
गरध्िष्ठिरकोजुएके ही कारण विपत्ति प्राप्त हुई है" ह वात सुनकर. 
विराट ने प्रमोद के साथ कहा-- अच्छा एक हाथ हो जाय] जव 
मत्स्यो के राजा भौर युधिष्ठिर समत्सर (अधिमानपूवंक) खेल रहै थे तव 





सह्भिरतम्‌ ६९३ 


मोहनास्त्रं कौण्ु वीणितु भूमियिल्‌ 
मोहिच्च बुद्धिमरन्नितल्लावरं । १६२ 
सुप्त्यस्त्रशक्त्या कु रुव रन्मारल्लां 
सुप्तरायवल्नू किरीटियुमन्नेरं १६३ 
उष्णीषवस्त्राभरणादिकटठल्ला 

तृष्णतीर्पपान्‌ पुरस्त्रीजन ङडद्विकद १६४ 
कत्सं गुरूणाम लिच्चछिच्चीटेरतू 
करष्णसखियाय जिष्णजन्‌ जिष्णुवु १६५ 
उत्तरनोदु चौन्नानतुकेटुवन्‌ 

वस्त्र ङङ्छीक्कयद्िच्चुकीण्टीटिनान्‌ । १६६ 
आर्तं विजयन्‌ जयिच्चु पशुक्कठे- 

च्चेत्तुं तछिच्चुकीण्टिङ ङ पोन्नीटिनान्‌ । १९७ ` 
पास्थनीरण्टु शरङ्डक्कीण्टभि- 
वा्यवुंचय्तु गुरुभुतन्माक्केल्लां । १६८ 
उत्तरनूतन्नोटु चौल्लिनानर्ज्जुनन्‌ 

सत्वरं नी पुरं पुक्करियिक्कणं १९९ 

युद्धे जयिच्चु पञुक्कठे वीण्टुकी- 

ण्टत्र वन्नेनहमेत्नुरचेय्क नी । १७० 
जानपराह् वरुवन्‌ पुरत्ति द्धुल्‌ 

मानमोटे नी पितताविनेक्काण्क पोय्‌ । १७१ 


अर्जुन ने, जो कृष्ण के सखा थे, जिष्णु के पृ्र थे ओर स्वय जिष्णु ये, उत्तर 
से कहा “गुरुओ के छोडकर इन सब के उष्णीष (पगड़ी), वस्त्र, आभूषण आदि 
नगरनारसियो की तृष्णा शान्त करने के लिए उतार लो । यह सुनकर 
उत्तरनेसभीके वस्त्रो को उतार लिया। जीते हुए अर्जुन जयघौष 
करके सभी गायो को इकटरा -करके भगा लाया । तदनन्तर अर्जुन ने 
अपने सभी गुरुओ को दो-दो वाणो से अभिवादन किया । ओर उत्तर से 
कहा-““तुम तुरन्त नगर मे जाकर सव वृत्तान्त कहो । १६३-१६९ कि 
ने युद्ध मे विजय पाकर मै गायो को वापस लाया" । र द्योपहर को नगर 
लोटूगा 1 तुम सम्मान के साथ पिताजी का दशन करो” अर्जुन ने 
उत्तर से यह भी कहा-- “मेरा चरित्र प्रकाशित न करो" । युद्ध मे विजयी 
सजन ने आयुधो को फिर शमीवृक्ष के अन्दर छिपा दिया । उत्तर के इतों 
ने दौडकर घोषित कर दिया कि उत्तरने कौरवो को परास्त कर दिया। 


६९६ मलयालम 


उत्तरास्वयवरं 


उत्तरनृतन्टं भागिनियाय्‌ मेविनो- 
सत्तरतन्तेक्किरी दिक्कु नल्किनान्‌ । १ 
पूत्रभार्यार्थं परिग्रहिच्चानवन्‌ 
मित्थ्यापवादमृण्टामंत्त्र शङ्धयाल्‌ । २ 
अन्तेल्लां मन्ते पठिप्पिच्चित्ततो 
चिन्तिविकल्‌ मटारुमेयरिञ्जीलल्लो । ३ 
अन्त महालोकर्‌ पिन्नेप्परज्नीदु- 
मेन्नयेन्तोत्तं भयंपुण्ु फल्गुनन्‌ । ४ 
नल्लनेरत्तविटुन्नु पुरप्पेटटु 
कल्याणमोदुपप्लाग्यनगरत्तिल्‌ ५ 
चन्ति रन्तात्मवन्धुक्कटेप्पाण्डवर्‌ 
पिन्तं वरुत्ति विवाहत्तिनक्कालं । ९ 
करऽणनूतिरुवटियादियायुटर- 
वृष्णिकठ्छौक्कवे वन्तारतुकालं ७ 
भद्रयायोर युभद्रयुमानु सौ- 
भद्रनायुद्री रभिमन्युतन्नोटु = 
वच्नितु पाञ्चालनोदु धृष्टचुम्न- 
नेन्तरिवरोक्कवे वत्नोरनन्तरं ९ 
उत्तमस्त्रीकुलोत्तंसरत्नांगिया- 
मूत्तरतन्नेयभिमन्यु कंक्कोण्टान्‌ । १० 


उत्तरास्वयंवर 


उत्तर ने अपनी वहिन उत्तरा को अर्जुन को प्रदान किथा। इस 
शद्धासे कि व्यथं की वदनामीन हौ जाय, अपने पत्र की पली के रूप 
मे अर्जुनने उसे स्वीकार किया। “पहले ही क्या-क्या सिखाया है? 
सोचो तो किसी को कुछ.भी नही मालूम है"! इस प्रकार लोग कह्ने लगेगे- 
एसा सोचकर फल्गुन को भय हुभआ । चभ समय पर वहां से सप्रमोद 
चलकर उपप्लाग्य नगर पहुंचे ओर वहां रहते हुए भपने बन्धुमो कौ विवाह 
के उपलक्ष में पाण्डवो ने बुलवाया 1 उस समय पूज्य कृष्ण से लेकर सभी 


१ अर्जुन तो वृहन्नलाके रूप मे नाटय गौर संगीत सिखाने के लिए नियुक्त किया 
गयाथा! 
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६९८ मलयालम 


तानु जयद्रथनृतानुं तिगत्तेनू 

ज्योतिष्मतिपतियां भगदत्तन 

मातुलनाय शकुनि गान्धारनु २१ 

मट्‌ महारथन्मारामवरल्ला- 

मुट वन्धुक्कम्‌ सूुयोधननाकयाल्‌ २२ 

युद्ध तुटर्न्नाल्‌ जयिप्पान्‌ पणियुण्टु 

चित्तत्तिलेट विचारिक्कयु वेण । २३ 

द्रोणरामाचायंर्‌ केयिलू विल्लुदटनाट्‌ 

प्राणभयमवनिल्लन्नरियणं । २४ 

अच्छना शन्तनुतन्टं वरत्तिनालू 

स्वच्छन्दमृत्युवायुद्धूठ पितामहन्‌ २५ 

विश्वनाश वरुनालं मरणमि- 

ट्लश्वत्थामाविनस्तरनोत्तमनवन्‌ । २९ 

मृत्युभय कृपाचायंनीरनालु- 

मंत्त्‌कयिल्लवन्‌ त्रह्यज्ञसत्तमन्‌ २७ 

मित्रतनयनु मृत्युभयमित्ल 

वृत्रारि नल्किथ शक्तियुण्टाकयाल्‌ । २८ 

इड डनयुदृ दिव्यन्मारं नामिप्पो- 

स्डडनं निग्रहिवकुन्नु निरूपिच्चाल्‌ । २९ 

मल्लारियाकिय माधवने गति- 

युद नमुक्कौं₹ नल्लतेन्नो्तृ्ध्ठिल्‌ ३० 
आपस मे सलाह करे! द्रोण, भीष्म, शारहत (कृपाचाये), द्रौणि 
(अश्वत्थामा), कणं, सोमदत्त का पुत्र, जयद्रथ, त्िगतं, ज्योतिष्मती का 
राजा भगदत्त, मामा ओौर गान्धार का राजा शकुनि ओर अन्य महारथ 
सुयोधन के निकट के वन्धु होने के कारण, अगर युद्ध छठिड़ जाय 
तो हमको जीतने मे कवठिनाई होगी । इस वातकोौ हमे ध्यानमे रखना 
होगा । १६-२३ जव तक आचायंद्रोणके हाथ मे धनुष है तब तक 
उनको कोड प्राणभय नही है। हम जान ले। पितामह भीष्म तो 
अपने पिता शन्तनु के दिये वर के कारण स्वच्छन्दमृत्यु (अपनी इच्छा के 
अनुसार मरनेवाले) है सारे जगत्‌ का नाश होने तक अश्वत्थामा का मरण 
न होगा, वह्‌ अस्व्रन्लोमे श्रेष्ठ है! मृत्युभय तो कपाचायं को कभी 
स्पशे भीन करेगा क्योकि वे ब्रह्म्नो मे प्रमुख दहै ओौर सत्तमहै। कणंभी 
मृत्युभय से विहीन है क्योकि उसके प्रास इन्द्र की दी हुई शक्ति है। हम 
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कल्याणवुं कछ्िञ्चेल्लावसं- 
कूटियुल्लासमोटूपप्लाव्यनगरत्तिलू ११ 
अल्ललूतीन्नंज्ञातवासवुं च॑ग्तु सल्‌- 
सल्लापमोदटु सखिच्चितु पाण्डवर्‌ । १२ 
मिव्रसम्पत्तियुमथंसम्पत्तियुं 
पूतरसस्पत्तियुमस्त्रसम्पत्तियु । १३ 
वद्धिच्चु वद्धिच्चनुदिवस धम्मं- 
पूत्रादियायुद्धू पाण्डतनयन्मार्‌ । १४ 
अत्थिक्कवेण समयेन दायमा- 
मद्धेराज्य धृतराष्टृजनोटु नां १५ 
अन्नाल्‌ नमुक्कु तरिकयुमिल्लवन्‌ 
पिन्नं प्रवृत्तियेन्तन्तु चिन्तिक्कण । १६ 
आपत्तिनास्पदमायतविवेक- 
मेवक्कुमेल्नालिनि नामितुकालं १७ 
आवोढमृद्धिढल्‌ विचारिक्कयं वेण 
श्रीवासुदेवन्‌तिरुवटितन्नीदटु । १८ 
गोविन्दनेन्तु तिरुमनस्सन्न रि- 
ज्जेवर्मात्त्‌ विचारिक्कयुं वेण । १९ 
दरोणरं भीष्मरु शारद्तनूतानु 
द्रौणियुं कर्ण्णनुं सोमदत्तात्मजन्‌ २० 
वृष्णि वर्ह पधारे । १-७ सुभागिनी सुभद्रा तो तुरन्त ही आयुष्मान्‌ अभिमन्यु 
के साथ आयी, भौर पाञ्चालके राजा के साथ धृष्टुम्न भी आया। इस 
प्रकार.सबके आने के वाद अभिमन्यु ने उत्तम स्वीकुलो के आभूषण के 
रत्न उत्तरा का पाणिग्रहण किया । विवाह के बाद सव लोग सोत्लास 
सभी दु.खोंको दुर करके आपस मे सप्रमोद वार्तालाप करते हुए सुख से उप- 
प्लाव्य नगरमे अज्ञातवास किया। उनकी मित्रसम्पत्ति, अर्थसम्पत्ति, पुत्रसम्पत्ति 
जीर अस्त्रसम्पत्ति, प्रतिदिन वढती गयी । तव युधिष्ठिर आदि पाण्डुपुत्रो 
ने विचार क्रिया । “जव हुम को धृतराष्ट्र के पूव्र (दुर्योधन) से अपना 
राज्य का आधा हिस्सा मगना चाहिये । ८-१५ किन्तु वह देगा नही। 
तव हमको सोचना होगा कि आगे क्या किया जाय । अविवेकी सवे की 
विपत्ति का कारण होता है इस लिए हमको चाहिये कि हम अब जरह तक 
हो सके इस पर विचार करे, ओौर पूज्य वासुदेवजी के साथ भी 
गोविन्दजी का इस पर्‌ वरया विचार है यहु जनने के बाद हुम्‌ 


७०० मलयान्म 


कालृत्ति रिणयुदधिठलृच्चेत्तुकौण्टिरिप्पव- 
व्कातिकठखिलव्‌ तीत्तं मगन नल्कि ५ 
कात्तकौण्टविरत कालृत्तदिरिणयोटे 
चेरत्तकीढ्द्टुल् विष्णुमूत्तितान्‌ मनुप्यनाय्‌ € 
धावितन्‌ भारं तीप्पान्‌ धाच्रियिल्‌ पिङन्नवन्‌ 
नेतरगोचरनायिद्रास्थया पाण्डवन्मार्‌ ७ 
पार्तनिन्नेतिरेट पाद्यव्‌ नत्किप्पिन्च- 
५. ग्गात्रडडढतोर नन्नायर्‌ चेत्तु सन्ताप तीर््तु। ८ 
# तत्चेक्कण्ट पद्मडङ्छन्तपोल 
त्थेन्मारुटे मुखमेरटवुं तिज्यते । 
भवनु कट्ुत्तितडउन्योन्यसल्लापत्ताल्‌ 
वास्तवमायिट्‌टुटृढ वात्तेयु कैटजप १० 
पात्थेन्मार्‌ पाञ्चालनु मत्स्यनु मूकरन्दनु 
परत्तमडडोरो कार्य पात्त॒पात्तःल्लारुमा- ११ 
योरत्तं कल्पिच्चारिनिप्पात्तिरियातेकण्ट्‌ 
पार््तलतचिल्‌ नम्मक्कूरुद्न्योररियण १२ 
वन्धु भूपालन्मारोटवस्थयरियिप्पान्‌ 
कुन्तीनन्दनन्‌ दूतन्मारेगरुमयच्चते । १३ 
सन्ततं चिन्तिप्पवर्‌ सन्तापं कटठयुन्न 
वन्धुवां कष्णनूतानु दारकयक्कटुल्तटढि । १४ 
करते हुए अपने चरणयुगलो के हारा सवका उद्धार करनेवाले विष्णुमू्ति 
ही मनूष्यके रूपमे पृथिवी का भार हृलका करने के लिए पृथिवी पर जन्म 
लेनेवाले कृष्ण प्रत्यक्ष हृए गौर पाण्डवो ने आगे चलकर उनका स्वागत 
किया । १-७ गौर पाद्यादि भेट करने के वाद उनका आललिगन किया गौर 
प्रसन्न हए । उन सवके मुख इस प्रकार खिल उठे जसे मूर्यं को देखकर 
पद्म विकसित होते ह। आपस मे वार्तालाप होने के वाद उनके कानो कौ 
प्री प्रसन्नता प्राप्त ¡1 सभा वृत्तान्त मननं कं वाद पाण्डव, पाञ्चाल, 
मत्स्य भौर मूकरन्द विविध मामलो पर्‌ विचार करने लगे ओर अन्त मे 
मिलकर निणेय किया वि अव चिना चिनम्बके हमारे सभी वन्धु हमको 
जाननले1 तव युधिष्ठिरने स्थिति वतलानि के लिए अपने चन्धु सूपालो 
के पास दूत भेजे। निरन्तर ध्यान करनेवालो का दुःख दूर करनेवाले 
वन्धु श्रीकृष्ण भी द्वारका सिधारे । ८-१४ 
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अलत्तलकन्न्‌ तचिव्जौ्‌ पाण्डवर्‌ 

कट्याणमद्धुवकाण्टिसन्नारतुकानं | ३ 

नत्त कथयितुं मनिते चील्वन- 

त्नूद्लासमोटिरुन्नाद््‌ पद्धिछिमकद्टु । ३२ 
सिगाट ममाप्य 


त 1 ~ ~ 


[व 


सोच, श्म प्रकार के दिव्य वृरुपो काम क्ते निग्रह्‌ कर्‌ £“ "मरनकरे णतु 

माधवं ही हमारी एकमाच् सदृ गत्ति द" यहं सोचकर दूय दूर्‌ करै प्रसन्न 
होकर्‌ पाण्डव उन दिनो मृखरौ रहै । वह्‌ एकञच्छी क्यादहै) अआ 
भी कहुगी'" । २४-२३२ शुकी ने सोल्लान एसा का । 


चराटपकव ममास्त 


उयोगं 


ओरोरो कथकट्‌ नी चोन्नतु केट्नकुनोरं- 
मारोमल्‌विकलिपण्णे { प्रारमुण्टानन्दमो १ 
वीरन्माराय पाण्डजातन्मारन्तु पिन्व 
गी रततयोदट्‌ चस्तत्तीव्कं नी पर्येण । २ 
सोक्करवे परवतिनौट्टमे कासं पोरा 
सतकययत्तोयेन्नालह्रट्‌टु चौत्लीदुवन्‌ । 
धरम्पमजादिकद्टट वा्तकेटरन्वनच्िष्य 
निर्मलन्‌ निचिलनलोकंकनायकन्‌ कृप्णन्‌ 1 ४ 
उदयोगपर्वं 
ट अतिप्रियं यकि! तृम्दागी ची विविध क्वान क 
पेशा आनन्द प्राप्न रोता सीर पाण्डवां ने नदनन्नर धयं कै नाय कया 
पया द््िा, प्टचत्रनुनादो } "दूरी कथा युननि ङे निये नमय मद्र) 
स्मान चहूत चच्छी ञ्य निष वोट कटदुगी "| कृधिण्दिर 
सिया या वृत्तान्त म॒नकत्र नि्पेद मन चानि स्मर समन्न नोर प््ङ्मादर 
पुक्‌ कमलो क्रा } सा उतत चर्‌प्रयुगन सय ध्याति न्यम रदन्‌ र 
नदन प दर्‌ न उनम मगन दनमार कीर निन्न्तर उनी सदा 


७०२ मतवयाटम 


राजरसिहासनव्‌ तलय्क्कल्‌ व्पिपच्चुटन्‌ 
व्याजनिद्रयुं पूण्टु किटम्न्‌ भगवानु । १० 
अन्नेर नागद्‌ध्वजन्‌ वन्नु चोदिच्चानत्लो 
नित्तौर कृष्णभृत्यन्मारीटु कनिवोटे । ११ 
माधवनेविरटत्त चौट्लुविन्तनेरं 

नाधनुं पदिटक्करु रुप्पेन्नवररचंय्तार्‌ । १२ 
धार््तराष्टनुमहो निद्रवेचयो कृप्ण- 
नोत्तिरुचितु मून्पे नानितेस्न स्चय्तान्‌ । १३ 
अद्धलु नमुक्कड्‌दु चेल्लरूनेन्निल्लल्वो 
शद्धितनल्लस्लो जानेन्नवनकं पुक्कान्‌ । १४ 
नानव्रे मुन्पिल्‌ वन्तरतन्त्रतु वन्न वल्लौ 
नूनमेन्नोदकटप्पोरिकेननते वरू । १५ 

निद्रय्क्कु भगं वरुतीटरुतन्तकण्टु 

भद्रमां सिंहासनं पुक्िकितु मुयोधनन्‌ । १६ 
अरप्पाट्तमरेन्रपुतन्‌ वन्तरानल्नो 

विभ्रमत्तोदु चोदिच्चीटिनान्‌ धनञ्जयन्‌ । १७ 
उद्धप्पूविल्‌ वि ड्‌ दमन्‌ चित्प्पुमानंड ड चौत्वि- 
नुत्पलेक्षणभृत्यन्मारवनोदु चौन्नार्‌ । १८ 
लोकनायकन्‌ पदििक्कु रप्पुकौट्टन्तितु 
नागकेतनन्‌ पदधिद्यरयिनुण्टुतानुं । १९ 


~ ~ = ~ + = "~~ ~~~ ~^ ~~~ ~ ~^ ~~ ^~ + =^ ~^“ 


दस विचार से भगवान्‌ गपने णयनगृह्‌ चले गये! भौर रजसिहास्न को 
सिरहाने रखवाकर व्याजनिद्रा (बहाने की नीद) मे लेट गये। उसी समय 
नागघ्वज (दुर्योधन) पहुंचा जीर उसने कृप्ण के भृत्यो से प्रेम से पल्ल 
"माधव करां है, वतलाइये” । ने उत्तर दिया-- नाय निद्रा म 
है" सुयोधनने कहा- क्यासोनादहीक्ृप्णका कामद ? मृन्ञे यह्‌ 
पहले ही से मालूमथा। मेरे वर्हाजानेमेतो कोई बापत्तिनही दैः म 
तो शद्धुास्पद व्यक्तिनहीहुं? कटुकर वह्‌ अन्दर गया, “मरही प्रहले 
वाया, इतना तो सिद्ध हौ जायगा ओर उनको मरही साथ जाना 
पड़गा' । ८-१५ ताकि निद्राभंगन हो, सुयोधनं भद्र सहासन पर वंठ 
गया! उसी समय अमरन््र (इद्र) के पुत्र अर्जुन पधार ओर ववड़ति हुए 
उन्दने पृा- “मेरे मन मे विराजमान चि्पुरुप कहं ई?“ तव 
कमललोचन कृष्ण के भृत्यो ने उत्तर दिया- “लोकनायक निद्रामे है गीर 
नागकेतन (सुयोधन) शयनगृह मे दी यह्‌ सुनकर पाथं ने शयनगृहं 
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भगवहरण 


मार्ताण्डात्मजसुतन्‌ तन्पिमारोटुकूटि- 

पप्तं चिन्तिच्चनेर तोन्त्रीतङडीरु कार्य । १ 
धा्तराष्टन्मारोद्‌ पोर्‌ तुटङक्किल्‌ कृष्ण- 
मूत्तिये नमुक्कीर बन्धुवाय्‌ वरिक्केण । २ 
धात्तं राष्टरनुमोत्तनिक्कालमिनिक्किप्पोन्‌ 
पात्थेन्मारोट्‌ युद्ध वेण्टुकिल्‌ कृष्णनृतर्- ३ 
प्पात्तिरियातं मून्पे बन्धुवायूक्कीट््कवेण । 
पात्थिवेन्द्रन्मारोत्तंतरिञ्जु कृष्णन्‌ सुन्पे ४ 
धत्तं राष्टरनु वरुं पात्थनुं वरुमिप्पोद्‌ 
आस्थया पटय्क्कञ्चवकौण्डुपोवतिनायि । ५ 
अज्जुनन्‌ वरं मुन्पे वन्नीढटुं सुयोधन- 
निज्जनत्तिनु कृटेप्पोकन्नु वरुमल्लो । ६ 
आचार मुन्पिल्‌ क्षणिक्कृन्नवरोदट्‌ कूटि- 
ब्‌भोजनत्तिनु प्रथनत्तिनुमेन्नण्टल्लो । ७ 
भक्तन्मारुटं मरुपुरत्तु पोकेन्नतु- 

मेत्रयुं मटियाकृमतिनुष्ट्पायवृ्‌ । ८ 

सून्पिले सुयोधनन्‌ कण्ट्‌ चौत्लसरुतैन्ना- 
युन्परकोन्‌ निद्रागृहुं प्रापिच्चानतुनेर । ९ 


~ 





भगवद्ररण 


जन युधिष्ठिर ने अपने भाय के साथ फिर विचार क्रिया. तज 
उनको एक कायं सूक्ला । अगर घात॑राष्टरोसे युद्ध करना होगा तौ हमे 
कृष्ण को अपना बन्धु बनाना है । दुर्योधन ने भी उस समय सोचा-गर 
मह्े पाण्डवो से युद्ध करना होगा तो तुरन्त पहले ही जाकर क्ष्ण कौ अपना 
बन्धु बनाना है" । इन दोनो भूपालो का विचार कृष्णने पहले हौ जान लिया 
अव्‌ मृज्ञे अपनी सेनामे शामिल करने फे लिए दर्योधन आयेगा आर 
भर्जुन भौ आयेगा 1. अरनुन से पहले ही सुयोधन बजाया जौर घले 
उसके साथ जाना पड्गा । जआचारतोयहीहै कि भोजनमे ओर व 
जो-पहले निमन्त्रण देता है उसी के साथ जाना चाहिये । १-७ अपने भक्तौ 
के विरुद्ध पक्षमेजानेमे वहत अनिच्छा प्रतीत होगी । अव एक उपाय 
है “यहन होना चाहिये कि सुयोधन पहले ही दशंन करके बुला ले" । 
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ओन्नूमेयगियाते चौच्तन्तन्न्‌ भावि- 
च्चन्तेरं धुतराप्टूनन्दननुरचेय्तान्‌ । ३० 
वत्नतु पटय्क्क पोरेणमेत्ततिनिप्पौ- 
ठत्नोट्‌कृरिप्पोन्ने मतियावितु बानो ३१ 
सुखे वल्निरिक्कुन्त्रतन्नतु केटृटु नाथन्‌ 

मृ जान्‌ कण्टु पाल्थंनूतच्चेयन्नरियेण । ३२ 
मुखे वन्नितु भवानेन्नतु नूनमल्लो 
अन्नतुकौण्ट्‌ भेदमिल्लनिक्करिञ्जालुं । ३३ 
मच्वन्मारे ! नानुण्टीन्नु चील्लुन्नतिप्मो- 
ठन्ततु केट॒टु चिन्तिच्चौत्ततु चयक निक्कनट्‌ । ३४ 
मत्सरादिकलिनिविकल्लन्न्‌ सिद्धमल्लो 
मत्समन्मारां नारायणगोपालन्मार ३५ 
सेनानिसमनाय सेनानि भोजन्‌तानं 
सेनयुमौरुत्तन्‌ जनेकनारुत्तनुं ३६ 
अल्लारुमीक्क्र नि डङ्फेनिक्करु न॒पन्मारे ! 
नल्लतुवरूवाने तालूपरियवुमृदद्ु । ३७ 
वल्लव रोटुं कूटिप्पोरामंन्तरिरिक्किलु 
वल्लभमोटु युद्ध चेय्क मानिल्लतानु 1 ३८ 
चीत्लुवानसख्यमायुदकीरु पटयुमु 

ण्टेल्लारं पोरूमवरीरु्तरोट्‌ं क्टि । ३९ 








ही अप साथ आये होगे । २३-२९ तव मानौ उसने छृष्ण,की कटी कुछ 
सीन समन्लीहो इस प्रकार सुयोधन ने कहा, “मै इसलिएञायाहंकि मापि 
मेरी सेनामे शामिलदहो गौर मेरे साथ अवण्यचले।! ही पहले आया 
हु" । सुनकर नाथ वोले-- “जान लीजिए कि मैने अर्जुन को पहले 
देखा 1 आप अवश्य पहले आये होगे परन्तु इससे कोई अन्तर नही पडता 
है हे भ्रुपाल 1 मेँ एक वात कटूंगा। उस्र पर आप दोनो विचार 
करके जंसा उचित समघ्ने करे यह्‌ वात सिद्धहैकिमेराकिसीके प्रति 
मत्सर आदि नही है । मेरे तुल्य नारायण ओर गोपाल, सेनानी (कातिकेय) 

के तुल्य सेनापति भोज ओौर सेना, एक के पक्ष मे, भौर मै अकेला दूसरे के 
पक्षमे। हे भूपाल । आप सवमेरे लिए समानरहै। ओर मेरी इच्छा 
यही कि सव टीक दो जाय । 1 ३०-३७ ैँकिसीके भी साथ नाङ्गा 
परन्तु युद्धत्तो नही क्सगा। मेरी जौ असख्य सेना है वह सारी सेना. 
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अंन्नतु केटृटु पद्धिखयरयिल्‌ पुक्कानू पात्थेन्‌ 

वन्दिच्चु तुक्काक्कलू निर्नीटिनान्‌ भक्तियोटे । २० 

ज्‌ भितभावत्तोटे मल्लवेयुणर्त््रीट्‌टु 

जंभारिपूतन्‌मृखत्तुटने तृक्केण्पारत्तु । २१ 

वन्तितो भवानहो सृन्नमे जानो निद्र 

वन्त्रतु कौण्टु बोध मरन्नेनेन्नु नाथन्‌ । २२ 

मन्दहासवु चेतु मन्दमायरुढ्यचेस्तु 

इन्द्रनन्दनन्‌तानुं कण्णुकीण्टुणत्तिनान्‌ । २३ 

ज्येष्ठनुमनुजनुं कूटियुदढतुनेर 

ज्येष्ठनोटल्लो मून्पिलरुट्च॑य्येण्ट्‌ नूनं । २४ 

उपधानत्तिन्मेल्‌ तन्‌ मुककंयूल्नित्तिरि- 

ज्जुपपयं ङु वायु नुपनोटसु्‌ चंग्तान्‌ 1 २५ 

कष्टं ! जानुरकििडयालेतुमौन्न रियुन्नी- 

चौट्‌टु मून्नमे भवान्‌ वन्नितो शिवशिव । २६ 

इष्टन्मा रायुद्वक्कुणरत्तामिन्नुण्टल्लो 

ओट्टुमाकाञ्जु भवानिलठक्कात्तिरूत्नतुं । २७ 

अत्रयुमछछकिनोटीक्क वन्नतुमिनि- 

स्निर्धन्माराय निडडढ्‌ तस्मिल्‌ कंपिदिक्कणं । २८ 

अन्योन्यमाश्लेषं चेर्तीन्निच्चु वसिक्कण- 

मेन्नेत्लां निनच्चल्ली निङड्धीत्निच्चु वन्तु ? २९ 
हो गये 1 अंगड़ाईसीलेते हुए धीरेधीरे जागने के बाद कष्ण की दष्ट जभा- 
रिपु (अर्जुन) के मुख पर पड़ी । तव नाय ने क्रहा-- "या भाप पहले 
अयेहै? सुक्चेतोनीदञा गयी। इस लिए मै सो गया' । १६-२२ 
अर्जुन ने सूस्कराकर धीरे-धीरे बोलते हए अपनी आंखो से सभी बाते बततला 


दी! 1 सुयोधन ने कहा, “जव्‌ बडा भाई मौर छोटा भाई दोनोसाथ है 
तव निस्सन्देह्‌ आपको बड़े भाई से पहले बोलना चाहिये” } तब कृष्ण 


तकिये पर हाथ टेककर घूमे ओौर सिंहासन पर्‌ बैठे राजा को देखकर कहा-- 
"मुञ्चे खेदहे! जवमैसोजाताहं तो मुञ्चे करु भी नही मालृम होता 
है, क्या आप पहले ही जा गये है ? शिव शिव ! मित्र लोगो को तौ जगाने 
का भी अधिकार है परन्तु आपने कुन किया चृपरवठे रहै! कसा 
सौभाग्य है कि_ञाप दोनो आये है 1 अव आप दोनो सुहृदय आपस में हाथ 
भिलाद्ये । दोनो आपस मे छाती लगाकर साथ रहय । यह्‌ सव सोचकर 
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चीस्लिक्करटद्धक वरं वेणन्नतिनियन्नान्‌ । 

चीं त्लिनान माद्ेणनोटन्नेर धम्मात्मिजन्‌ ५० 
इत्लौरु वेदमिनिक्कौन्निनुर्मन्नाकिलुं 

चौत्लेर कण्णन्‌ वन्न्‌ पात्यनोरेतिक्कुन्पोट्‌ ५१ 
तेरविटन्नतिल्‌ भवान्‌ कण्णंनेहपिच्च्‌- 
टनावोढठं परयणमंन्नते वेण्टतुद्धृद्टु । ५२ 
अंद्धिलडडनं तम्मिलन्नरुद्धूचेस्तु णल्यर्‌- 
तन॒कटत्‌ कपि याच्रययन्च धम्मात्मिजन्‌ । ५३ 
विप्रमामूनि वेदव्यासनुमद्धन्निठि 

विभ्रम पोवान्‌ भीष्मरादिकट केटक्केच्चीन्नान्‌ । ५४ 
अनर्थं कटवानाय्‌ नतिनय्वकयल्लावर्‌ 
मनक्काण्पितिलिप्पोढनिक्कुण्टौन्न्‌ तोन्ति ५५ 
धरम्मचित्तन्माराय धम्मजादिकट्धतम्मं । 
सम्मानिच्चवर्‌ नाट्‌ पातियुं कौटुविकिने ५६ 
नन्म वन्तीट्‌ं नाणं वन्तीदट्मन्लयाच्कि- 
लुन्मूलनागं वरू धात्तंराप्टरन्माक्के^त्तां ५७ 
इत्थ व्यासोक्ति केद्टरप्पीठे धृतराम्दटू- 
पूचनुमद्धंराज्य कौट्क्कविल्लयन्नान्‌ । ५८ 
यन्नतु केट्‌ट्‌ मूनिश्वेष्ठनुमट्न्नटिढ 

वन्नीटमवे कम्मफलमन्नूरयखकयाल्‌ । ५९ 





~~~ =+ 








मेञआगयाहं। ४४८४९ जो वर्‌ अप चाहते हो सो कह दीञिये"” 

तव युधिष्ठिर ने माद्रेण (णल्य) से कहा-- “इसमे मेरा कोई तेद नही है। 
फिर भी जव विख्यात कणं अर्जुन का सामना करेगा तव आप रथ चलाते 
समय कणं का जितना हो सकेगा उतना दपण किये । वस, ओ इतना ही 
चाहता ह” । ““अच्छा, तो यह्‌ आपस मे तय है", पैसा कटुनेवासे षल्य के 
चरणो प्रणाम करके युधिष्ठिर ने उनको विदा किया) ब्राह्मण महामुनि 
वेदव्यास भी पधारे। गीर भीप्म बादियोके सामनेही श्रम दूर करने 
के लिए कहा-- चाप सव एेसा उपाय सोचे कि अनर्थं नटो जाय'। मुञ्च 
अव एक वात नञ्च रही है, वह्‌ यह्‌- कि धमवृद्धिवाले युधिष्ठिर आदियो 
का सम्मान करके आधाराज्य उनको दिया जाय, तभी तो भला होगा, नही 
तो नाण हौ जायगा । धात्तराप्टो क्रा उन्मूलन हो जायगा" व्यासकी 
यहु वात सुनकर उसी समय सुयोधन ने कह दिया कि ग आधा राज्य न 
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अन्पोटु रण्टु जनम रिवकल्‌ वरिक्कृन्पोट्‌ 
मुन्पिनालिठयवन्‌ वेणमेन्नुण्टु चायं । ४० 
कल्याणालयनाय कारुण्यमुत्तितन्न- 

क्कृल्याण वरुमार्‌ कंक्कण्टु धनञ्जयन्‌ । ४१ 
मट्लारि निरायुधनंन्नोत्तु सुयोधनन्‌ 

चीं ट्लिना्नैद्किल्‌ परट्ल्लासिनििनिक्कन्तु ४२ 
वत्लवत्त रुणिमार्वल्लभन्‌ चिरिच्चृटन्‌ 

नल्ल सामत्थ्यंमितु चीत्लियपोलेयेन्नान्‌ । ४३ 
जिष्णृनन्दननाय जिष्णुविनौटु कूटि 

विष्णु कंवल्यमूत्ति वृष्णिकढ्वकुचजातन्‌ ४४ 
कृष्णनुमं्न्त्र दविक द्धम्म॑जन्‌तच्रक्कण्ट्‌ 

कृष्णयु पाण्डवरुमत्िनालानन्दिच्चार्‌ । ४५ 
गान्धारीतनयनुं दूतरेययच्चितु 

वान्धवन्मा रायुदूछ मन्नवर्‌नादटुतोर्‌ । ४६ 
घम्मजादिकर्क्केललामम्मामनाय शल्यर्‌ 
धम्म॑त्तिल्‌ पिद्टयाय्‌बान्‌ सम्मतमल्लेद्धिलु ४७ 
सम्मतमित्लातोरु पञ्नगद्ध्वजनोदु 

सम्मान वाङ्ङ्कयाल्‌ नूट्वर्‌कट्टत्तिलाय्‌ । ४८ 
शल्यं धम्म॑सुतन्‌तत्तक्कण्टुरचैय्तान्‌ 

वल्लातें वैरिकट््क्कू वन्धुवाय्‌ चमजञ्जु जान्‌ । ४९ 





एक के साथ चलेगी । जवदो जनप्रेम से चुननेवलिदै तो आचार यही 
है कि छोटा पहले चुन ले" । तव धनञ्जय ने कल्याणालय, कारुण्यमुति को 
कल्याण होने के हेतु स्वीकार कर लिया। यहु समक्ञ कर क्रि कृष्ण 
तिर्शस्तर होगे, सुयोधन ने कहा--“जच्छा । तो सारी सेना मेरी है" । गोपियो 
के वल्लभ ने हँसते हुए कहा-- “भाप वड़े होजियारहै ! जैसे कहा गया 
केसे ही होगा” । ३८-४२ जिष्णु (इन्द्र) के पत्र जिष्णु (अर्जुन) के साथ 
वृष्णिकुल म षदा हए कंवत्यमूति विप्णु कृष्म चले ओौर युधिष्ठिर से 
मित्ते। द्रौपदी ओर्‌ पाण्डवो ने आनन्द का अनुभव किया । गन्धारीपृत 
(सुयोधन) ने अपने वन्धुराजाओौ के देण को दूत भेजे।! युधिष्ठिर 
आदियो के मामा शत्य, धर्मस हटना तो नही चाहते ये परन्तु असम्मत 
सुयोधन का सम्मान प्राप्त करनेके कारणसौ कौरवो के साथ हो गये! 
उन्होने युधिष्ठिर से मिलकर कहा-- "भै वेवस टौकर आपके शततुभो के पक्ष 


७०८ मलयालम 


सल्गुणनिधे । सुता ! सल्गुणं प्रशसिच्चु 
निर््गृणत्तिद्धलाक्कि राज्य नी नीक्कीद्ृण । २ 
पोरिनु तुटडडातं पौय्‌ वनतचनिच्‌ वाण 
पाराते गतिवरत्तीट्‌कयिनि नल्न्‌ । ३ 
आचा्यंभूतरुद्छिनाधिकच्रुण्ठावण्ण- 
माचारमुद्छ जनं वत्तिककरं मारित्लन्लो । ८ 
यत्न चीस्लन्न्‌ केटट्‌ सञ्जयन्‌ पुरप्येटृट्‌ 
मन्नवन्‌ धम्मात्मिजनूतनच्न॑यु वन्नु कण्डु । ५ 
पात्यिवनतुनेर सञ्जयनोदु चीन्नान्‌ 
वात्तंकटन्तोन्नृलद्धू वास्तव परक्रटो । ६ 
अविक्रातनयनु सौख्यमो गान्धारिक्क्‌ 

नन्मयो भीष्म द्रोणविदुरादिकन्ृषेकेल्ला ? ७ 
अन्तोन्त्‌ चौत्लिविट्तैन्नेल्नां चाहिच्चप्पोढ्‌ 
कन्तीनन्दननोट्‌ सञ्जयन्‌तानू चोन्नान्‌ । ८ 
स्वेरमाय्‌ वसिवक्रुन्नितेल्लारखमिनिमेतिल्‌ 

स्वं रमाय्‌ वरुन्नतिन्नाग्रहुमृण्टु तान्‌ । ९ 
सुरिकद्युमून्पनाय मूतन्‌ चात्नतु कट्टु 
सूयंजतनयना भूपनुमुरचय्तु । १० 

स्वेरमेन्‌ जनकनु तान्‌तन्नं वरुत्तेणं 

स्वं रक्केदुण्टि कड तिनेत्तारकरनिमित्तमाय्‌ । ११ 


५९ 
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अपना मन निर्गेण मे लगाओ भीर राज्य कात्यागकरो। युद्धकीतंयारी 
न करके वन चले जायो । भीर्‌ जल्दी सपनी गति प्राप्त करना ही अच्छा 
ट्मगा। जा आत्रार क्रा पानन तरतं दहु उचकां एता वतव नहा होता 
जिसस अपन आचाय-तुत्य जनाकेदिनमेदुख दयौ जाय एता जाकर 
कहं दीज्यि । यहं सुनकर सञ्जय चले जौर आकर उन्होने राजा युधिष्ठिर 
का दर्शन किया। तव राजाने प्रञ्जय सने ठहा-- "व्या समाचार्‌ हे? 
सच वतला देना। क्या अविकापुत्र (धृततरष्टर) अच्छे दह गौर गान्धारी 
भी ? ओर भीष्म, द्रोण, विदुर आदि करुणनपूर्वकहे? क्या सन्देय भेजा 
दे?” जव इस प्रकार प्रएन पंछा तत्र सञ्जय ने कुन्तीपुत्र से निवेदन 
किया । १-८ “सव सुखे रह रहे दै शौर चाहते कि आगे भी स्तव ठीक 
हौ रहै" । सूदियोके नेता सञ्जय ने जव दसा कहा तव राजा युधिष्ठिरने 
निवेदन किया । “मेरे ताऊ्जी शै छ्ान्निजापदी कोवनानाहोगा 1 मेराखेद 


महाभारतम्‌ ७०७ 


अक्कालं दुपदोपाद्ध्यायनुमजातश- 
तृक्षितीशाज्ञयाले हस्तिनपुर पुक्कान्‌ ) ६० 
मूख्यभेदोक्ति धृत राष्टूरतानरिञ्चिट्‌टु 
धिक्कारत्तोटु परज्जयच्चोरनन्तरं ६१, 
पाञ्चालपुरोहितन्‌ पाण्डवन्मारोटङ्ड- 
वाज्छितङड्दु वृत्तान्तङङ्टुमरियिच्चान्‌ । ६२ 
विश्ररेयपमान तुटड्ङि भूपेन्द्रनु- 
भिप्पोद्कूतध.पतनत्तिनु कालं वत्नु । ६३ 
पात्तिरियातें पटकृट्‌टुकेवेण्टूतव 

कीत्तियुं जयवृमुण्टायूबरं नाद्‌ किटटुं । ६४ 
सूज्ञानमुदिण्लेरुं यन्ञसेनोपाद्ध्यायन्‌ 
विज्ञानि नुपनूतन्नोटज्ञानरहितमाय्‌ ६५ 
वाक्कुकठरन्चेम्तु कालदेशावस्थयु 
भाग्यकालव्‌ जयलग्नवुसरद्च॑य्तु । ६९६ 


सञ्जयवाक्यं 


सञ्जयन्‌तन्नोरप्पोढविकासुतन्‌ चीच्ना- 
नञ्जसा चेन्नु धम्मनन्दननोटु चील्कं । १ 
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दुगा । ५०-५८ यह्‌ सुनकर ओर यदह समञ्चकर कि कमं का फल होगा 
ही, मुनिश्रेष्ठ चले गये 1 उस समय अजातशत्रु (युधिष्ठिर) की आन्ञासे 
दुपद का उपाध्याय हस्तिनपुर पहुंचा । जन धृतराष्ट्‌ ने अपमान करके 
उनको बिदा कर दिया तव पाञ्चाल के पुरोहित ने पाण्डवो के पासं जाकर 
उन लोगो कौ इक्छाएं मौर वृत्तान्त बतला दिये । अव उन्हौने ब्राह्मणो 
का अपसान प्रारम्भ कर दिया है, उनके अध पतन का समय गया है । 
अब आपको बिना विलम्ब के अपनी सेना इकट्ठा करना है। आपकी 
कोति होगी, जय होगी ओौर राज्य भी भिलेगा। विद्वान्‌ यज्ञसेन , (दरुपद ) 
के उपाध्याय ने ज्ञानी राजा (युधिष्ठिर) को अज्ञानरहित वाते बतला दी 1 
काल ओौर देश कौ अवस्था, भाग्य का समय ओर विजय का लग्न, यह्‌ सव 
कहू सुनाया । ५९-६६ 


सञ्जयवाक्य 


अस्विकासुत (धृतराष्ट्‌) ने सञ्जय से कहा-- आप जल्दी जाकर 
युधिष्ठिर से कहँ“ सद्गुणो का निधि 1 हे पूवर | सद्गुण की प्रशसा करो, 
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पातकहरडडठां तीत्थं द्‌ ञ्छादिक्कीट्युक 
पात्तिनाटिनिकिकिट्दुमन्नतु भाविक्केण्ट । २२ 
सञ्जयन्‌ परज्जतु केटटु धम्मजन्‌ चान्नान्‌ 
मजञ्जुछमाय वाक्करु केद्िटट्‌ सुख वन्न । २३ 
अद्ध राज्यत्तिल्‌ कौतियिस्तिनिक्कौन्नुकण्ट 
युद्ध चेतर पुर मीटुडिउण्शेपिच्चवर्‌ २४ 
नाटितु परिपालिच्चीटुकन्नते वरू 
पारातयडड्‌ चन्नत्‌ सजञ्जया ! परञ्नालुं । २५ 
धम्मजन्‌ परञ्जतु कैटटु सञ्जयन्‌ चोन्नान्‌ 
तन्म वत्नीट्नाठे नल्ववु तोलचिक्कृट्‌ । २६ 
धात्तंराष्टररं भीष्मद्रौणकरण्णादिकट्‌ 
पोत्तंलवन्माराय मट्ट वन्धुक्कट २७ 
आओीक्कवे मरिच्चु नी नादटुवाणिरिक्कुन्पो- 
लद्क्कानिपिलुदटूढ सुखमन्तत्त्‌ परजञ्ञालुं । २८ 
चिन्तिक्क राज्य लभिच्चीटिनाचुद्ढ फल 
धक्कट्टटे सौख्य वन्तृकट्‌कयत्रे ! २ 
पिन्चयुं जरान राणोकड उन्‌ पोन्नवन्नु 
मन्नवा ! मरिच्चृपोकनिनि मटन्तोन्नटृष्टु ? ३० 
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सञ्जय ने कह्‌- “अगर आप सव सृनना चाहते है तो निप्कपं यह्‌ है कि 
जप लोगो के लिए वनवास दही ठीक होगा १५-२१ पापो का नाण 
करनेवाले तीर्थो की यान्नाकरो जीर इस आशामे न रहौ कि जधा 
राज्य मिलनेवाला है" । सञ्जय की वात्त सुनकर युधिष्ठिर ने कहा- 
“जापकी मीठी वाते सुनकर यानन्द हया 1 मक्त तो आधे राज्य का 
लालच हरगिज नही ह्‌ । युद्ध मे एक पकर समाप्त हौ जायगागौरजो 
वे इस राष्ट का परिपालन करेगे, यहीहोगा) दहै सञ्जय { यह्‌ जाकर 
दी उनको वतला दीजिये" । युधिष्ठिर की वाति सुनकर सञ्जयने 
कहा-- “जव कोई अच्छी स्थित्तिमे दै तभी तो अच्छी वात सूक्षततीहै। 
घृतराष्टर के पूत, भीष्म, द्रोण, कर्णे भौर युद्ध के नेता अन्य वन्धु, इन सव 
के मरने के वाद जव तुम राज्य करोगे तो वततलाओ तुम्हारे दिल मे कंसा 
सुख होगा । २२-२८ सोचो { राज्य प्राप्त करने का फलतोयही दहै न 
कि वन्धुओ का सुखहो जाता है । तदनन्तर वार्धंक्य, सफेद वाल ओर 
दुख उत्पच्च होते दै, ओर हे राजन्‌ । मृत्युहौो जाती दै । इसके अतिरिक्त 
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संन्यसिक्केणं ज ङडटद्धलि सुख वरू 
मन्नवनुर्ठिलं्त्‌ नानरि ञ्मिरिक्कुन्तु । १२ 
अंन्नतु चौल्वानल्ची वन्नेतु भवानिप्पोट 
मन्नवनियोगत्तालन्न्‌ शङ्धिवकुन्तेत्‌ जान्‌ । १३ 
वंषम्यमितिनुण्टु राजसूय चंय्तेन्‌ मान्‌ 
दोषमुण्टग्नित्याग च॑स्तालुमेन्तु केट्टप्प्‌ । १४ 
अंस्नालो बानो कौला संन्यासमन्नाकिलु- 
पिन्चेयु वैषम्यमुण्टेन्ततन्नुरचेय्यां । १५ 

जान्‌ तच्च सन्थसिच्चाल्‌ तातनु पोरायल्लो 
कौन्तेयन्‌ भीमन्‌कृटं संन्यसिविकले पोरू । १६ 
अन्त्रतिच्नष्टग्रासि सन्यासि भीमसेन- 
निन्नृद्धूठजन कङछ्िलत्यु बहु भोक्ता । १७ 
इन्दरपुव्रादिकदटुमिन्द्रियवशगन्मा- 
रत्ततिल्‌परमृण्टु पिच्ेयुमोर दण्ड । १८ 
शूद्रनां विदुररकूटे सन्यसिक्केण 
रोद्रकम्मैडङ्करित्थं चंर्किलुं मतिवरा । १९ 
अन्निव निरूपिच्चु बानिव चेय्यायिन्तु 

पिन्नयु चीत्लन्तोन्त्‌ चौत्लिविदटतु तातन्‌ ? २० 
चील्लि विद्र वस्थकटल्लामे केट्क्कयंङ्धिल्‌ 
नस्लतु निडडन््विकन्चु काननवास त्नं । २९१ 





हैकिमैकरनदहीपारहाहं। रैं पहले ही जानता हूं कि हम लोग 
सन्यास ले तभी तो उनका सुख होगा। यही उनकौ अभिलाषा है। 
मेरी शद्धा यह है कि इसी को कहने के लिए राजा की आज्ञा से आप यहां 
पधारे है। परन्तु इसमे कषठिनाई यहु है कि मैने राजसूय किया है ओर 
कट्ते है कि अग्नित्याग करने मे दोष है । ९-१४ अगर संन्यासले भी 
लू फिरभीकचिनाईहोगी) वहक्याहै मै वतलार्दूगा। मेरे अकेले 
सन्यास लेने से ताञ्जीतृप्तन होगे कुन्तीपुत्र भीम भी सन्यासले तभी 
तो पर्याप्त समन्ञेगे । वह्‌ तो सवस अधिक खाने वालाद। वह्‌ अष्टग्रासि 
सन्यासी कंसे हो जाय ? इन्द्रपुत्र आदि तो इन्द्रियो के वशीभूत है, यह्‌ एक 
उससे भी वडी कठिनाई है। चूद्र विदुरजी को भी सन्यास लेना पडगा । 
इन रौद्रकर्मो के कयि जाने परी तृप्तिन होभी! यह सव्‌ सोचकर भै 
यह नही कर सक्ता हँ । अव किये ताऊ्जी ने भौर क्या सन्देशभेजा है ?” 
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सञ्जयन्‌ नृपनोट्‌ नाट जान्‌ चील्वनन्त्रात्‌ 
कञ्जलोचननरुटूचय्ततुमन्नानवन्‌ । ४१ 
विदुंरवाक्यं 
चिन्तिच्च्‌ धृतराप्ट्न्‌ विदुररतच्चं नोकिक 
वेन्तुरुकुन्न्‌ मन निद्रयिल्लतुमन्नान्‌ । १ 
नल्लतु चौत्तीटण निन्रुटं वाक्कु कैट 
लल्ललुण्टाकयिल्ल चिन्तयुमिल्वातयां । 
निद्रयिल्लाय्ककष्टु सद्धुट पारमुण्ट्‌ 
भद्रमेन्ततिनन्न्‌ चिन्तिच्च्‌ चीत्नणनी) ३ 
विदुरस्तु केट्ट्‌ मनसि निहूपिच्चु 
मतिमानाय नरपतियोदुरचस्तु 1 ४ 
वलवानृतन्नालधियुक्तनाय्‌ चमच्चोर्‌ 
वलहीनन्‌ वत्तिसाधनविहीनन्‌ ५ 
हूतद्रन्यनुमतिकामिक्करु तस्करन्‌ 
क्षितिनायका । निद्रयित्लेन्नु कष्टप्प्‌ जनो । 
नेयुटट दोपमौन्न मित्लत्नो भवा- 
नेडडनं पिन्नं प्रजागरत्तिन्चवका्णं ? । ७ 








गये । सञ्जय ने राजा (युधिष्ठिर) से कहा-- “जो कुष कृष्ण ने कटा 
वह म कल जाकर कट्‌ दूंगा" । २५-४१ 
विदुर्‌ के वाक्य 

धतराष्ट्‌ चिन्तित्त हए भौर विदुर की ओर देखकर वोले- “मेरा 
मन जल रहाहै। नीद विनकरुल नही ञआतीदहै। मृज्ले सदुपदेश देदो। 
तुम्हारी वात सुनकर दुख नदीदौगा ओर चिन्ता नष्ट हौ चायमी } नीद 
न आने के कारण पीडा वहुनदहै। इसवेः लिए क्याकरना चाहिये 
सोचकर वततनाओ ।'' यह्‌ सुनकर विदुर ने सोचकर बुद्धिमान्‌ राजासे 
निवेदन किया। है भूपाल । ैनिसृनारहै कि जो बलवान्‌ के दारा 
अभियुक्त किया गया वलहीन हो, जिसका जीविका कासाघनन 
हो, जिसका अर्थं छीना गयादह, अतिकामीदहो या चोर दो, उसको 
नीदनही अतीदहै। १-६ आपमे इसप्रकार काकोईहदोपनहीदहै तो 
फिर नीदक्यो नही अतीद? क्यापरद्रव्य कोषटीन सेनेका वेडा 
मोह्‌ भीतर पदा होनेके कारणतो यहनहीहौदरहाहै? सारे विश्वको 
अपने वण मे लाकर्‌ राज करने के लिए तुमने ओर तुम्हारे पत्रो ने समस्त 


५ 
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धम्मंजनतु केट्‌टु मन्दहासवृं चतु 

सन्मार्गे मरिजञ्जौर सञ्जयनोदु चीन्नान्‌ । ३१ 

पाटवं पारमुण्टु वाविकिनु निनक्कटो 

मूढन्‌ जान्‌ वक्रोक्तिकठरियप्पोकाय्किलुं । ३२ 

वट्यिल्‌ परञ्जौर निम्म॑लवाक्कु तन्टे- 

युलिढल्‌ संग्रहिच्च्रो रत्थेमोदरिञ्जु नान्‌ । ३३ 

केट्क्क सञ्जयायेङ्किलूक्कुटूढ भीष्मादिकट्‌ 

पोक्कंठं तच्निलू वीणु मरिक्क्‌ मटियातं | ३४ 
अन्धनां नरपत्तिनन्दनन्‌तनिक्कुटूढो- 

रन्धकारङ्डलेतुं पोकयिल्लेन्नुवन्नु । ३५ 

देवकीदेवि पेट देवकढ्देवन्‌ वायु- 

देवनां कृष्णन्‌ तुणयुण्टिनिक्करिजञ्जालु । ३६ 

अन्नेरं मूकुन्दनुं सञ्जयनोदटु चौन्ना 

नन्नन्नु कृटटुंक्‌रीट्रन्तीरु कायेमितिल्‌ ? ३७ 

नान्‌ तुण पाण्डवन्माक्कण्टिङ्ङ््‌ नाशं तीर्प्पान्‌ 

गान्धारीसुतन्मारं बन्धुवग्गेवृमेल्लां ३८ 

कालन्ट पुरिपूकक्‌ कछिच्चुवसिच्चीदु 

कालं वैकातं चंन्नु सञ्जया { परञ्जालु । ३९ 

चील्लुवर्नल्लामेद्किल्‌ पोकुन्नेनिनियेत्त्‌ 

मेल्लवे यात्र चल्लि नटन्नानवनृतानुं । ४० 





क्या है?" यह सूनकर युधिष्ठिर मृस्कराये ओर सन्मां जाननेवाले सञ्जय 
से बोले-- “जप वोलनेमे बहुत ही चतुर है गौर मै तो मूखं हूं । 
यद्यपि मैने वक्रोक्ति नही सम्षी तथापि आपकी सीधी ओर निर्मल बाते 
मैनेसमन्नलीहै। फिरभीदहे सञ्जय । सुन लीजिये शक्तिशाली 
भीष्म आदि रणभूमि मे गिरकर विना हिचक के मरेगे। २९-३४ अन्धे 
राजा के पुत्र के अन्धकार नही दूर होगे, यही प्रतीत होता है। जान लीजिये 
कि देवकी देवी के जन्मे देवो के वेव वासुदेव कृष्ण मेरे सहाय है” इस 
समय मृकरुन्द ते भी सञ्जय से कहा-- “प्रतिदिन आपस मे सलाह करने से 
क्यालाभदहै? मै पाण्डवो की हानि से वचने में सहायता करूंगा, गान्धारी 
के पत्र ओर उनका बन्धुवगं यमपुरी मे प्रवेश करके वरहा कौ लीला 
करेगे। हे सञ्जय । विना विलस्वके जाकरसवकहदो। नै सव 
वतला देता परन्तु मै जा रहा हँ" । यह्‌ कहकर (माधव) विदा हए भौर चे 


७१४ धलयाठम 


कटोटं मरक्कीट तोणियुमुलक्कयु- 

मीदटकौण्टु यागपावडडढाय्‌ मेवीटुं १९ 

सुववुं जुहुवुभित्यादिकढ्‌ पणिचेय्यु 

नुवरशिखासणे ! केट्क्कणमतुपोलं । २० 

जओरवन्‌तन्ट पृत्रन्मारायिटुदुण्टाय्वन्न 

पुरुपन्सारं वरुमीवण्णमरिजञ्नालु । २१ 

अत्यर्थ प्रशस्तङडल्ायव सेविच्चीदुं 

नित्यव निन्दितड उच्ायव वज्जिच्चीद्‌ २२९ 

अश्रद्दधाननल्ल नास्तिकत्ववृमिल्चव 

विद्वानाकृत्नतवन्‌ पण्डितनरिक नी । २३ 

कोधदर्प्पादि हुपेस्तंभलज्जादिकन- 

लेतुमे विघ्न कायंसाद्यत्तिनुण्टाकातं २४ 

स्वच्छमामात्मावोटु मान्यमानित्वंकीण्टु 

निज्चलनाकुच्चवन्‌ पण्डितनरिक नी । २५ 

णीतोष्णभयरति समृद्धिदारिद्रचादि- 

हेतुना कृत्यत्तिनु भंगत्तं वरुत्तातं २९६ 

नित्यवृं कत्तेव्यानुष्ठानं च॑य्तीटुत्नवन्‌ 

विद्रानत्रयुमवन्‌ पण्डितश्रेष्ठनल्लो । २७ 

नष्टमायतु चिन्तिच्चेतुमे दु-खियातं 

तुष्टनाय प्राप्यमायुढछतु कामियातं २८ 
से देखकर एकपेड को कृात्तेहैतो उसके एक भागसे काठके घड़, 
नाव, मुसल आदि वनातेदहै गौर द्रे भागसे यन्न के पात्र सुव, जुहु 
आदि वनातेदै, उसी प्रकार, हे भरुपालवर। यहभी होता है । १४-२० 
जानलो किपुक हीव्यक्तिके पृत्रोमे इसप्रकारके भेदहो जातेर्है। 
जो अत्यन्त स्तुत्यं कायं है उनका सेवन करनेवाला, निन्दित कार्यो का सर्दव 
वजंन करने वाला, श्रद्रायुक्त, गौर नास्तिकत्व से हीन, ओर विद्वान्‌, एेसा 
व्यक्तिही पण्डितदै, जान लो ओर यह्‌ भीजानलोकरि वही पण्डितिहै जो 
वपने क्रोध, दपं, हप, स्त, लज्जा आदि से कायं-सिद्धि का कभी विघ्न नही 
पदा करता रै गौर अपनी स्वच्छ आत्मा के दवारा ओर अपने मान्य-मानित्व 
के द्वारा निह्वल रहता है । गीत, उष्ण, धय, रति, समृद्धि, दारिद्रय, इन 
के कारणलजो कतेव्यका भगनही होने देता दहै, जो सदैव कतैव्यानुष्ठान करता 
रहना दै वही विदान्‌ है, वही पण्डितो मे च्रेष्ठ है । २१-२७ जौ नष्ट वस्तु 
के पीछे दुःख नही करता है गौर सन्तुष्ट होकर अप्राप्य वस्तु की अभिलाषा 
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परद्रव्यत्तंत्तनिक्कटक्किक्कौनृवानुद्धिठल्‌ 

पैरुतत मोहयुण्टाय्‌वरिककैण्टल्लल्ची । ठ 
विश्वत्तेयट विक रक्षिच्चु वाणीटुवानाय्‌ 
निषश्डेषतरराजलक्षणसन्पञ्चनां 1 ९ 
धस्मनन्दननोटु नीयुं निनुपूल्न्मारं 

निर्मूल विपरीतमायतु निरूपिच्चाल्‌ । १० 
भाग्यमिल्लाय्क तब केवलमतुमिह 

योग्यमेन्त रिवृदूठोक्कक्कमे तोन्नील्लल्लो । ११ 
तातनेन्नीर भवितबहुमानस्नेह ड्द 

चेतसि सदाकालमुण्टयाकनिमित्तमाय्‌ १२ 
अन्तट्लां दुःखमनुभविच्चीदुन्न्‌ नित्यं 
कुन्तीनन्दननाय धम्मंजन्‌ गूरुभक्तन्‌ । १३ 
ज्ञानवु तितिक्षयुं धम्मेवुं वाक्‌शान्तियु 
दानवृमित्यादिकेढाकिय गुणर्मेल्लां १४ 
इत्लात सुयोधनकेण्णंसौबलादिकन्‌- 

व्कल्लो नी राज्यैष्वर्यं कौटुत्तु भोगत्तिनाय्‌ 1 १५ 
ओीरु वंशत्ति दल्‌ नित्नुण्टाय जन ङडलिल्‌ 
पेरिकैग्गुणवान्मार्‌ चिलर्‌ दुष्टन्मार्‌ चिलर्‌ १९ 
अन्तृण्टो वरुत्नतेन्नोक्कण्टा भवानिति- 
च्ौन्नुण्टु पट्युन्नु जानतिन्ुपमयाय्‌ । १७ 
तच्चन्मार्‌ वनभुवि चेन्नृटन्‌ नोक्िकियौर 

वृक्षत्ते वेदिक्कु रच्चतिनैक्कौण्टुतत्तं १८ 


राजलक्षणो से सम्पन्न युधिष्ठिरसे सोचोतो विनाकारण विरोध तदा 
कररघादहै। यह तुम्हारा दुरभाग्यहै कि यह्‌ बात य्हाँके कार्याकायं 
केजानवालोसे किसीको भीनसून्ली। तुम्हारे प्रति, ताऊ होनि के 
नति दिलमे सदैव भक्ति, वहुमान ओर स्नेह होने के कारण गुरुभक्त 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर प्रतिदिन क्याक्या दुख अनुभव कर रहै है! ७-१३ 
च्चान, तितिक्षा, धमं, वाग्मिता. दान आदि. विविध गुणोसे रहित 
सुयोधन, कणं, सौवल जसे लोगो को ही तुमने भोगने के लिये राजैर्वयु 
दियादहै। एकही. वंशके पैदा हुए व्यक्तियोमे कई गुणवाले हों भौर 
करईदुष्टहो यह कंसेहो सक्ता है? तुम इसप्रकारन सोचो। रँ 
एक॒ उदाहरण वतलाता हु । जव वदृई लोग वन जातेहै ओर ठीक 
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सकल परुषरिलूवच्चुपायन्ननुमाय्‌ 

सकल विजानियायुद्धढवन्‌ महाविद्वान्‌ 1 ३९ 
प्रज्ञानुगतमाय विश्रुतमण्टुं पिन्नं 

प्रजञयु श्रुतानुगयावण्णमुण्टुतानु ४० 
अस्िन्नायंजनसयदियोटुं नित्य- 
मसन्दिग्घात्मावायुृूढवन्‌ महाविद्वान्‌ । ४१ 
अर्त्थमाकिलुं वलालैश्वयमेन्नाकिलू 
विद्ययाकिलु तनिक्कैरियोौन्नुण्टायुवन्नाल्‌ ४२ 
अत्रय विनीतनायसमु्दनाय 

विद्वानु समन्मारायिल्ल विट्वान्मारार्‌ं । ४३ 
अश्रान्तं दरिद्रनायुद्दवन्‌ सहामन- 
स्सश्रृतनायृदहछवनत्यत्थं समूच्चदधन्‌ ४४ 
अर्थांश पारं प्रवत्तिक्कयित्लेतुं तानु- 

मेवरयु मूढनवनेन्नल्लो बुधमतं । ४१ 
अधेत्तत्तनिक्कुटूढतद्धिच्चु परमात्थंमाय्‌ 
मित्रात्थं मिथ्याचारं चय्युन्नतवन्‌ सूढन्‌ । ४६ 
तसेक्कासिच्चिटात नारियक्कामिक्कयु 
तन्नेक्कामिच्चवन तान्‌ परित्यजिक्कयु । ४७ 
तच्चक्काट्‌ बलवानोटेरं मत्सरिक्कयुं 
तच्चत्तानग्िाते चय्तीदुन्तवन्‌ सूढन्‌ 1 ४८ 





जी सभी प्राणियो का अत्यन्त अनुकूल ही, सभी कार्योमे योगदान 
देते वालाहौ ओौरजो सभी विज्ञान जानतादहो वही महाविद्वान्‌ 
है 1 ३४-३९ जो अपनी प्रा के अनुसार अध्ययन करतारहै गौर 
जिसका अध्ययन के अनुसार वैदुष्यं हो, जो आयं मर्यादाभो का उल्लघनं 
नही करताहे ओरनजौो संशयात्मा नही दहै, वही महाविद्रान्‌ है। अथं 
या रेश्व्ये,याविद्या की पराकाष्ठा तक पहुंचने पर धी जो अत्यन्त 
विनीत ओर अनुद्धत विद्वान्‌ हौ उसके समान ओौर कोई विद्धान्‌ नही है। 
जो अत्यन्त दरिद्र हौ ओौर साथ साथ महामनाहौ जो बिलकुल अनपढ़ 
हौ जौरधमण्डी भीरो अथंकी इच्छासेजौ कभी प्रेरित न होता दही 
एसा व्यक्ति मुखं, यहीवुधो कामतदहै।1 अपने अथं कीपर्वान 
करकेजो मित्रके लिए मिथ्याचार करतादहै वहु भढ है । ४०-४६ 
जोप्रेम नही करतीहै उससेप्रेम करे वाला,जो प्रेम करती है उसका 
त्याग करने वाला, अपनेसे णक्तिशालीके साथ विरोध करने वाला 
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आपत्तुवरुंकालमेतुमे मोहियातं 
तापत्त॑स्सहिप्पवन्‌ पण्डितनरिक नी । २९ 
कालत्तं निरूपिच्चु कल्पिच्चू निश्चयिच्चो- 
रालस्यं मद्धचे तुटङ्ङीटातं कर्म्म चंस्तु ३० 
कालवृमवन्ध्यमाकिकक्कौण्टु वश्यात्मावाय्‌ 
पालिच्चु पुरुषार्त्थ वाणीटुन्नवन्‌ विदान्‌ । ३१ 
जन्यायकर्म्म वाचा मनसा चंय्यातंक- 
ण्टन्येषां हितत्तिङ्कलीष्यंयुमण्टाकातं ३२ 
आय्येकम्मंणि रञ्जिच्चेरिय सल्व्कमेणा 
धीरनायिरिप्पवन्‌ पण्डितनरिक नी । ३२ 
सम्मानत्तिङ्कलुिखल्‌ सम्मोदमुण्टाकातं 
निरम्मूलमवमानत्तिद्कल्‌ वेदियातं ३४ 
अक्षोभ्यनायिगगंगतचिलं हद॑पोलं 
रश्चिच्चु धर्म्म्यं वाणीटुन्त्रवन्‌ विद्वान्‌ । ३५ 
सप्रवृत्तोवितिमानाय्‌ विचित्तकथनुमाय्‌ 
संप्रति दानवानाय्‌ शुद्धो वित्िवक्तावुमाय्‌ ३६ 
उहापोहादिकलिल्‌ चतुरहूदयनाय्‌ 
माहास्स्यत्तोद्‌ वाणीटृन्त्रवन्‌ महाविद्वान्‌ । ३७ 
सकलभूतङञ्द््वकुसंत्रयु मनोज्ञनाय्‌ 
सकलकम्मं ङडनटक्कुमुचितयोगन्ञनाय्‌ ३८ 


"~~-----------------------------------------------------------------~-~--~-~~~-~~-~ ~~~ 
~-^~ ~~~ 


नही रखता है भौर दु.ख सह सक्ता है, वही जानलो पण्डित है ।. जो 
समय के अनुसार अपना कायं निश्चित करतादहै ओर बीचमे असल 
न होते हुए उसे करता रहता है ओर समय को व्यथंन वबिताते हृएं 
अपनेको वशमें रखते हए पुरपाथंकौ प्राप्ति के लिये प्रयत करतां 
है वही. विदान्‌ है।जोवातसे या मनसे न जन्याय करताहै ओौरं 
अन्योके हितसेन जलताहै ञआयंकर्म्मोमे ही तत्पर होकर सत्कर्म 
करता रहताहै ओौर सदैव धीर होताहै, वही, जानलो, पण्डितं 
है 1 २८३३ सम्मान होने प्रजिस को प्रमोदन होता हो ओर 
अवमानो जानेपर जोव्यथं खेदन करताहो, जोगंगा के हद के 
समान अक्षोभ्य रहता है मौर धमं कौ रक्षा करते हृएु रहता है वही 
विद्वान्‌ है। जो समयोचित वात करताहै ओर सरस बात करता है 
जो. ततक्षणही देने वालाहै, शुद्ध वात कह्ने वालाहै जो उह ओर 
अपोह मे चतुर है ओौर अपने माहात्म्य के साथ रहता है वही विद्वान्‌ है । 
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सन्पन्च मावूंवण्ण तनिक्व भुजिक्कणं 
जुभमन्दिरत्तिङ्धुल्‌ वासवु चं्तीटण ५९ 
तन्नुटे पृतरमिवकठ्रभूत्यादिकट्‌- 
क्कौननुमे पीरुतिक्कु कौटुक्कयिल्लतानुं । ६० 
अङ््ड्नंयुद नरन्‌तच्चोढं दुष्टनायि- 
टुङङ्मे निरूपिच्चालारुमित्लञिज्जालुं । ६१ 
ओरत्तन्‌ पापकर्म चेय्तीटिलतिन्‌ फलं 
परक्कयुटूछ महाजन _्उ्क्कोक्कत्तट्‌टुं । ६२ 
कालत्ताल्‌ मोचिच्चीदुमापत्तु मटुषटूोक्क 
मेलिल्‌ तान्‌तच्चयनुभविक्कू चिरकालं । ९३ 
वेगेन विल्लाल्यालू सुक्तमामस्तरं पोर्च्चै- 
चेक हनिविकिलुमा हनियार्किलुमां । ६४ 
तन्नुट्यात्माविनं राजावु सोचिक्किलो 
निण्णयं सराजकं नशिक्कु राज्यसंत्ला । ६५ 
जीन्तिनालुरय्क्कण रण्डिन्टं बलाबलं 
पिच्च मून्तिनं नालालू वशत्तु वरुत्तणं ६६ 
अञ््चिनज्जयिच्चुदकिलारिनंरया्सिञ्जट्‌्ट्‌ 
वञ्चनादिकड्ल्लामरिनेयरि ल्लु वटिपोलं ६७ 
एद्धिनंयुपेक्षिच्चु सौख्यत्तं लभिक्कण 
केचियेरीद्‌ नृपन्मारायालवनियिलू 1 ६८ 
एकन हनिच्चीटुमतरे काकोठरस- 
मेकर्नत्तस्यौरु शस्त्वु हनिच्चीटु 1 ६९ 





भरत्यों को शन्तिके लियेभी कुछ भी नही देता है ५५-६० देसे 
आदमी के समान दुष्ट सोचोतोकहीभीन मिलेगा। अगर कोई पाप 
करेतो उसका फल चारो ओर रहने वाली जनता पर पड़गा। ओौर 
लोग तो समय वीत जनेप्र उससे मुक्त हौ जायेगे पर स्वय 
कोतो चिरकाल तक भुगतना पड्गा। धनुधंर का छोड़ा हभ बाण 
किसी को मार सकता यानही भी मार सक्ता है। राजा अगर 
अपनी आत्मा कोषछोड देगा तो राजाके साथ साराराज्य नष्ट हौ 
जायगा 1 पृथ्वीमे अगर विख्यात राजा वनकर रहना तोएक से 
दोका वलावल्न जान चेनादहै, चारसे तीन को अपने वश मेलानाहै, 
पच प्र विजय प्राप्त कर, छः को अच्छी तरह समन्ञ कर वञ्चना 
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मित्त द्वेषिप्पानायसित्ं मितरमाविकि 

प्रत्यहं दुष्टकस्मं चैय्तीटुन्नवन्‌ मूढन्‌ । ४९ 

उद्प्पूविलू कृत्य ङ उठस्संशयिच्चनुदिनं 

क्िप्रात्थं कर्म्म चिराल्‌ चंय्तीटुन्नवन्‌ मूढन्‌ । ५० 

अन्यमन्दिरत्तिद्धल्‌ चीत्लातं चंल्लुकयु 

तन्नोटु चोदियाते तानैरिप्परकयु ५१ 

उद्धतनायुद्ठवनूतन्ने विश्वसिक्कयू 

वद्धमोदेन चय्तीटुन्नवन्‌ महागरूढन्‌ । ५२ 

अन्यदोषसङ्‌डदध्‌ परञ्जेटवृमाक्षेपिक्कु 

तन्चटे वत्त॑मानमव्वण्णंतन्चेतानु ५३ 

पिन्नत्तानौरूवक्करुं मी शनत्लातंयुूटो- 

नन्वह्‌ कोपिक्कयुं चैर्तीटु्तवन्‌ मूढन्‌ । ५४ 

तच्नुटे बलमसियातं धर््मा्थं विना 

तच्नाल्‌ साद्ध्यवुमल्लयात कम्मं डङ््‌ चेय्वान्‌ ५५ 

अन्नन्नु तुटडििडयुसन्तन्न्‌ मुट्डिडयु 

पिन्नयुमतिन्नारंभिच्चीटुन्नेवन्‌ मूढन्‌ । ५६ 

शिष्यनल्लातवनं वैरुते शासिक्कयु 

निस्स्वनायुद्ठवनं नियतं सेविक्कयुं ५७ 

दुष्टनेव्‌भनिक्कयूं शिष्टनं निन्दिक्कयुं 

कष्टमोत्तोठमवनत्रयुं महासूढन्‌ । ५८ 
मौर जपने कौ भूलकर व्यवहार करने वाला मूखं है। जौ मित्र का विरीध 
करते के लिये शतु को मिच्च बनाकर प्रतिदिन दुष्ट कमं करता रहता है गौर 
जल्दी करने लायक कामकोदेरमे करताहै वह मूखंरहै। जो ओौरोके धर 
विना कहे जातादै जोनपूंेजानेपरभी बोल उस्तारहै जो घमण्डीका 
विश्वास करता है वह्‌ महामूखं है ! जो ओौरोके दोष आरोपित करताहै 
जव कि स्वयं उसी प्रकार का है, जिसका किसी पर भी कोई प्रभाव नही है 
यीर प्रतिदिन करट भी होता है वह्‌ मूखं है । ४७-५४ जो अपनी शक्ति कौ 
न जानकर, अपने से अस्राघ्य ओौर धमं से न सम्बन्ध रखने वाले काम, प्रति- 
दिनि आरम्भ करताहै भौर उसी दिन छोडभीदेताहै ओौर फिर प्रारम्भ 
करता हे, वह मूढ है । जो निरपराधी को व्यथं दण्ड देता है, अकिचन की 
सदेव सेवा करता है ओरदुष्टोकी प्रशंसा गौर शिष्टो की निन्दा करता ह, 
सोचो तो वह अत्यन्त मूख है! स्वयं तो तृप्त होने तक खाना चाहता है ओर 
सुभ भवन मे निवास करना चाहता है । पर अपते पूर मित्र, कलर गौर 
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पारुष्यवाक्कु परयाय्कयुं दुष्टन्मारो- 

टेरच्च॑न्नीन्नुमस्थिच्चीटाते कद्धिक्कयु । ८० 

रण्टु जातिकट्‌ परप्रत्ययकारिकण्ा- 

युण्टतु रण्टु परज्जीदटुवन्‌ नरपते ! ८१ 

चैत्वकण्णा रल्लासौक्कक्कामितकामिनिमार्‌ 

मूखंन्मारंत्वामीक्कप्पूजित पूजिकन्मार्‌ । ८२ 

रण्टृण्टु शरीरत्तष्णोषिपििच्चीदुवानाय्‌ 

कण्टकजातिकट्‌ केद्टृक्कणमो धरापते | ८३ 

निद्धंनत्‌ कामिक्कयुमस्वामि कोपिक्कयु 

पत्थ्वीन्द्र ! चौट्लीटुवन्‌ केट्क्कणमेङद्धिलिन्नूं । ८४ 

रण्टुपेरुण्टल्लो स्वमग्गंत्तिनु मेलेलोके 

कण्ठत नीक्िकि सुखिच्चीदुन्नु सदाकालं । ८५ 

प्रभुवाकिलु क्षमापरनायिरिप्पोनु 

विभवहीनन्‌ दानशीलनाधिरिप्पोनुं ८६ 

अत्थंत्तिन्चतिक्रममायिट्टु रण्टुण्टल्लो 

नित्यं न्यायाज्जितमा द्रव्यमैन्तिरिविकलं ८७ 

प्रतिपत्तियुमपातत्तिङ्कुल्‌ पात्ति द्ु- 

लत्िनैप्पोलं पुनरप्रतिपादनवुं । ८०८ 
ही शान्ति काएकमा्र कारणदहै। एकहीविद्याहै भौर वहु है गौरे 
को सन्तुष्ट करना गौर सदैव सुख पैदा करने वाली एकमात्र असा 
है। इस दुनियामे दोवातेहै जिनसे सभी देखने वाते प्रसन्न होते 
है! कभीकठोर वातेन करना ओौरदुष्टोसे कभी चिना मगिही 
काम चला लेना । ७५-८० दोप्रकारके लोग ओरो को विश्वास 
दिलते है हे भूपाल! मै दोनो को वतला दुगा) सभी तीखी 
आंखवालियां कामियो कौ कामिनिर्यां है ओौर मुखं सव पूजितो के पुलक 
है। शरीर को सूखा करने वाली दो कण्टकजातिर्या है । है भूपाल । क्या 
आप सुनना चाहते दै ? निधन होकर इच्छाएं रखना, ओर परतस्तर 
होकर क्रोध करना। हे भूपाल । सुननाहो तो ओर वतलाङगा। 
दो प्रकारकेलोगदहै जोस्वगसेभी ऊपरकेलोकोमे दुख दूर करके 
सख से सदैव रहते है । प्रभहोकर भीजो क्षमाशीलटहै ओर दद्र 
टीकर भीजो दानशीलदहै 1 ८१-८६ दो वतेहै जो अथंके (लिये) 
विरोधी है-अपने न्यायसे कमायेहृए द्रव्य को भी गपा कोदान 
करना तथव पत्र कोदानन करना। इस पृथ्वी पर तीन प्रकारके 
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अन्तरमेतुमिट्ल सप्रजं सराष्टूक 

मन्त्रविस्खव राजाविनयुं हनिच्चीटुं ७० 

एकनायतिस्वादु भुजिच्चीटरुतल्लो 

एकनाय्‌ चिन्तिच्चु कत्पिक्करुती सुकाये- ७१ 

मेकनाय्‌ पेरवचछछि पोकयुमरुतल्लो 

एकवेष्सनि पलरू किटन्नृर ङङ्न्पो- ७२ 

टेकनायुणन्तिरुन्त्रीटरुतु के- 

ठेकमिचियुमृण्टु भूपालशिखामणे ! ७३ 

एकमेयुट् पिच्च रण्टामतिल्ल चौत्वान्‌ 

नाकलोकत्तिन्नु सोपानमाय्‌ नरपते | ७४ 

सत्यमाकुन्त्र वस्तु तरणिपोलं पून- 

रन्धिक्वू मतिमतांप्रवर 1 कुरूपते ! ७५ 

एकमे दोपमुनु सन्ततं क्षमावतां 

लोकरुमशक्तरेन्नाक्कुवो रीट॒टुच॑न्नाल्‌ । ७९ 

एकमां धर्मं पर त्रेयस्साकून्नतोत्ता- 

लेकंव क्षमा शान्तियायतंन्ततु नूनं । ७७ 

एकैव विद्य परतुष्टियन्तरियण- 

मेकंवाहिस सततं निजसुखावहा । ७८ 

रण्टु कम्मं कड्‌ चय्तुकौण्टिहिलोकत्ति _्कल्‌ 

कण्टवर्‌ कीण्टाटुवान्‌ कारण महीपते ! ७९ 
आदिको ठीकसे जानकर भौर सात की उपेक्षा करके सुख प्राप्त करना 
है । ६१-६म सर्पिका विप एक को मार सकता है शस्व भी एक 
हीको मारतादहै) इसमे कोई सन्देह नही कि मन्वभेद प्रजा ओर 
राष्टर्के साथ राजा कानाश करतार) किसी भी अच्यन्त स्वादु 
पदाथं को अकेला नही खना चाहिये! कोई भी काम अकेला 
सोचकर तय नही करना चाहिये । महामागं पर अकेला नही चलना 
चाहिये जव घरमे वहुतलोग पड़े सो रहो तव अकेला जागकर 
उठना न चाहिये ! है भूपालघ्रेष्ठ। सुनो, एक वातत अर है। 
एक ही. बात अव कहूनी है, दूसरी नही ओौर वह्‌, है भूपाल । 
स्वगे चने के लिये सीढीजसी है ९९-ऽ४ हे वुदधिमानौ मेँ श्रेष्ठ! 
हे कुरुवर ¦! सत्यजोदहै वह्‌ समुद्रपार करनेकेलिए नावे के समान 
दे1 राजामोका एकी दोपहोताहै ओौरवह्‌ दकि प्रनाओं कौ 
अशक्त समन्नना) सोचोतो धमंदही एकमात्र परमष्रेयहै गौर क्षमा 
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पापकम्पणां विनाशत्तेयुमिव नालुं 
तापत्तंयणयातं कटचञ्जीट्वानथष्र्‌ । ९९ 
अन्चृष्ट्‌ रक्िक्कैण्टमग्निकदध्‌ गृहुस्थन- 
तञ्ज्चं वेव्वेर्‌ केटट्कीटृष्ुक धरापते । १०० 
तातन्‌ जननिय॒मात्मात्‌मग्तितान्‌ 
प्रीतनामाचायेनुमल्चितंन्नरियेण । १०१ 
अज्चुपेरंयुं पूजिच्चीटिन पुरुपनाल्‌ 
सञ्चित यणस्सतन्नरिक धातीपते ! १०२ 
भरत्यन्मार्‌ संन्यासिकट्‌ देवकट्‌ पितरक्कल 
नित्यमागमिच्चीट्मत्तिधिजनडडद्भ । १०३ 
दोपडडउदारुण्टकलेक्कटठज्जीटेण्टव 
टोपनोत्तम । भूमिपालक ! कैटरीटेणं | १०४ 
तिद्रयु तन्द्रीभयं कोधधमालस्य पिच्च 
प्रत्यहं दी घेमूत्रत्वत्तयु त्यजिक्कण । १०५ 
वुद्धिमानिवरारुपेरयुमूपेक्षिवकु- 
मच्धियिल्‌ सचिच्चयां तरियप्पौलतन्न । १०६ 
अप्रवक्तावामाचार्यनेय्‌ सदाकाल- 
मप्रियवादिनियायीटिन पत्तियं १०७ 

पयनं चय्यात शिप्यनासवनेय्‌ 
सत्वरमरक्ितावाय राजाविनेयुं १०८ 


विनाश। इनवचारो कोविना दुख प्राप्त किये त्यागा नही जा सकता 
है। पचि अग्नि जिनकी रक्षा गृहस्थ को करना चाहिये। परचों 
कोटे भूपाल । सुन लीजिये । ९४८-१०० पिता, माता, आत्मा, अम्नि 
ओर प्रसन्न आचार्य, येही पाच, जान लीजिये! जौ पुरुप इन 
पाचो की पूजा करताहै वही, है भ्रुषात ¡ यण कमाता है, जानलीजिये। 
भृत्य, सन्यासी, देव, पित्तर भौर प्रतिदिन भाने वाले अतिथि, इनका 
सम्मान करना चाहिये। दूर त्याग करने लायक छ दोप हँ 
हे दोपन्ञोत्तम । भूषात । नुननीजिये। निन्दा, तन्द्रा, आलस, भय, 
रोध, सुस्ती, ओौर दीर्घसूत्रता, इनको प्रतिदिन त्याग करना है। 
बुद्धिमान्‌ पुरूप छ व्यक्तियो की उ्येक्षाकरेजो समूद्रमे विगडी हुई नाव 
को तरह है| १०१-१०६ न पडानेवाले आचार्यं की, सदव अप्रिय 
कटने वाली पत्नी की, न पठने वाले शिष्य की, रक्षान करने वलि 
राजाको) गोपाल की जो प्रामपाल हो गया हौ, ओर नाविक की 
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मून्तुपेरधमन्माराकुनिनितवनियिल्‌ 

सून्नुपेरयुमहं केव्वेरं चौल्वामल्लौ । ८९ 

भृत्यनिल्लातवनुं पत्नियित्लातवन्‌ 

पूत्रनिट्लातवनुमंतयु दरिद्रन्सार्‌ । ९० 

नालुण्टु राजाविनाल्‌ वज्ज्यंङ्ङ्व्ायिटूव 

नालु पण्डितन्मासयुद्ूढवररिञ्जीदुं ! ९१ 

अत्पप्रज्नन्मारोदटु दीषंसुवन्मायोदु- 

मेप्पौद्टुमलसन्मारोदु चारणरोटू- ९२ 

कूटि राजावृ कायेमन्त्रत्तच्चैस्तीटस- 

ताटलुपुण्टुछन्तीदुमार वन्त्रीटुमेन्नाल्‌ । ९३ 

नालूपेरेयु श्री मानाकियो गृह॒स्थन्‌त- 

्नालयत्तिद्खल्‌ कूटेवच्चु पाचिचिचटेण्ट्‌ । ९४ 

ज्ञातियामवनतिश्वान्तनाय्‌ बरिकिलुं 

नीतिमान्‌ कुलश्रेष्ठन्‌ निःस्वनाय्‌ वरिकिलुं ९५ 

पुतनित्लेद्धिल्‌ स्वसाविनेयुं निज सखि- 

यत्यर्त्थं दरिद्रनाय्‌ वरिकिलवनेरु । ९६ 

पण्टु देवेन्द्रनोटाचायना बृहस्पति- 

युण्टु नालुपदेश चय्तिद्टिन्ततु चौटला । ९७ 

देवतास ङ्कुत्पवं बुद्धिमान्मारिलनु- 

भावतृ विहान्पारोटेटवुं विनयवु ९८ 
अधमहै तीनोकौो अलग अलग वतला दगा। जिनके कोई भूत्य 
नही है, जिनकी पत्नी नहीदह ओर जिनका कोई पुत्र नहीदहै, वे दरिद्र 
ै\ चारवातेदै जो राजाञओके लिये वजंनीयहै, चारोको बुद्धिमान्‌ 
लोग समन्नलेते है! अत्पन्ो, दीधंसु्तियो (हर काममे देर लगाने- 
वालो) सदैव आलसियो ओौरचारणोके घाथ राजा को राज्यकार्यं की 
मन्तणा न करना चाहिये, नही तो एसी स्थित्ति हो जायगी किदुख से 
निकल न सके । ८७-९३ चार व्यक्ति है जिनको एक श्रीयुक्त गृहस्थ 
यपतते ही घरमे रखकर पालन करे। वेरहै-रिष्तेदार जो जीवन से 
त्यन्त श्रान्त हो गया ह, अच्छे कल का नीतिमान्‌ जो अक्रिचन हो 
गया हो, अपनी वह्नि जिसका कोई पुतच्रन हो भौर अपना मित्र जो 
दस्र होगया हो। पू्व॑कालमे आचाय वृहुस्पतिने देवेन्धको चार 
उपदेण द्ि। उनको भी सुना दुंगा। देवताओं के प्रति श्रद्धा, 
बुद्धिमानो के प्रति आदर, विद्धानोके प्रति विनय ओौरपाप कर्मोका 
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नाभं वन्नटुत्तिरिवकुन्त राजावृतनि- 

क्काञ्ु मुन्पिले काणा्म॑ट्टु कारणडञट्ुं) ११९ 
ब्राह्मणदरेप मुन्पिल्‌ ब्राह्मणवि रोघ 
ब्राह्मणस्वक्ङ्टृपादान च॑च्तीट्कयुं १२० 
ब्राह्मणरतर्च हिसिक्कयुमतुसूल 

व्राह्मणनिन्द हेतुवायिद्‌टु रसिक्कयु १२१ 
ब्राह्मणप्रगस केट्‌क्कुत्न रसक्षान्तियु 
ब्राह्मणरक्कूटातं कृत्यानुष्ठानड्‌ द्यं १२२ 
व्राह्मण रपेलिक्कुनेरमस्यसूययु 

व्राह्मणशापत्तिनु कारणसिवयेल्ला । १२३ 
आवो विचारिच्चु मुन्पिलै कटयेण- 
मावतित्विवयकप्पट्ालौन् क्क पिच । १२४ 
अट्ट वस्तुक्कठेरमुष्टेटं प्रमादत्त- 
पपुष्टमाक्कीटुवानाय्‌ मच््येनु पृथ्वीपते ! १२५ 
तच्रृटे सखिकढोदुद्ूढौर समागमं 
पिन्नयौटतियायिय्‌टुलृखौर धनागम १२६ 
धन्यनां तनयनाचुद्ीर परिष्व द्धं 

सन्निपातवुं सुरतत्तिद्ुलौरपोलं १२७ 
कालातिक्रमविरहै निज प्रियाचाभं 

मालोकर्‌ कृटुन्नेर तम्मिले सम्मानवुं १२८ 


द । ११३-११९ पहले तो ब्राह्मणे, फिर ब्राह्मणविरोध, ब्राह्मणो 
की सम्पत्ति का अपहरण, ब्रह्मणो की हस्ता करना, उसके कारण 
बरह्मणा कौ निन्दा करने कार्णीक, ब्राह्मणो की प्रशसा मुनक्रर चिढना, 
ब्राह्मणो करो अलय करके कर्मानुष्ठान करना, ब्राह्मणो के याचना करते 
भर अनुया करनाये सव ब्राह्मणगापके कारण होतेदै। विचार करके 
इनका पहले ही नष्ट करना चाहिय । वे अगर कीतर दोगयेतो 
काद कुष्ठ नही करसकता है। हे भूषाल ! अठ्वातेहैजो मनुप्य 
के प्रमाद कां अत्यन्त पृष्ट करती ह । १२०-१२५ अपने मित्रौ के साध 
समागम, जर्‌ अच्छी सान्ता मे धनायम, अपने धन्य पुत्रसे छाती लगाना 
सुरत म॒ सन्तुलितं तत्परता, विना विलम्ब के अपनी इच्छा की पूति, 
जनता जव इकद्वा हाती दै तव अपना सम्मान, अपने जन्मके कारण 
उत्पन्न कोति चौर अपने पटले ही अभिप्रेत व्स्तुका लाभ, ये माठ 
वस्तु, हे नरपतिकृलके मकुटके मणि । तुरन्त ही सन्मोढकी पुष्टि 
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गोपालन्‌ प्रामपालनायीटिलवनेयु 

नाविकन्‌ वनकामनायीटिलवनेयु । १०९ 
आशरुण्टु गणवुमुपेक्षिक्करतातं पसा- 

मारं चीौल्लुवन्‌ सत्य दानवृमनालस्यं ११० 
अनसूययुं क्षम धुतियुमिवयेल्लां 

मनसा चिन्तचैस्तु धरिच्चीदुकवेणं । १११ 
आरुपेरुण्टु जी विच्चीटुन्तितनारत- 

मास्पेरिलुं पि्ेयेकासतारुमिल्ल । ११२ 
तस्करन्‌ प्रमत्त कुल्‌ वेन्‌ व्याधितङ्धुलु 
मैक्कण्णिमारत्लारं कामयानन्मारिलु ११३ 
याचकन्मारेल्लारं यजमानन्मारिलु 

राजावु विमदमानन्मारामवरिलुं ११४ 
विद्वान्मारेल्लां नित्यमूखेन्मारिलुमल्लो 
निद्यवुं जी विक्कुन्न्‌ भूपालशिखामणे ! ११५ 
दोषङ्डनटुपेक्षिक्केण्टुन्नव राजाविना- 

लेष्टुं सप्तन्यसनङ्डढन्नल्लो चौत्लू । ११९ 
परस्त्रीजनसेव देवनं मृगययुं 

विरक्तिवरातीरु मदपानवुमेटं ११७ 
वाक्पारुष्यवुं दण्डपारुष्यमाकुन्त्तु 

वाय्पोटु नित्यमर््थंदूषणं चंय्केन्नतु । ११८ 





जो वनवासी हो गयादहो। छगुणदहै जो मनुष्यके लिये उपेक्षा करने 
योग्य नही है । छह को वतलाता हँ । सत्य, दान, अनालस्य, अनसुया, 
क्षमा, ओर धृति । इन पर ध्यान करके इनको अपनाना चाहिये । 
छ प्रकारके लोगहै जो अन्य छप्रकार के लोगो पर जीवित है, 
सातां प्रकार नही है। १०७-११२ चोर प्रनत्त पर, वैद्य रोगी पर 
सभी काजल की आंखवालिर्यां कामको पर, सभी भीख मांगने वाले 
यजमानो पर, राजा मदहीन भौर अभिमान-हीनो पर, सभी विद्रान 
मूर्खो पर सदेव जीवित है, हे भूपाल । राजा के त्याज्य सात दोषरहै 
जिन को सप्तव्यसनः' कहते है । परस्त्रियो की सेवा, जुञजा खेलना, 
अत्तिमाते मद्यपान जिसे विरक्ति नही होती, कठोर बाते करना, कटर 
दण्ड देना, ओौर णले लेकर अर्थक्ा नाश करना। जो राजा विनाश 
के निकट पहुंच रहा है उसके पहले दी से आठ लक्षण दिखाई देते 
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दत्तमायतु चिन्तिच्चनुतापवृमर- 
तुत्तमनेद्किलतु चील्कयुमरुतल्लो । १३९ 
देशाचारवृं जातिधरस्सवु चय्तीटण- 

माञ्च वज्जिच्चीटण दुज्जेनविवादव्‌ १४० 
उभमत्सरं मोहं पशनं पापरत्यं 

संप्रति वज्जिक्केणं भूपतिद्धिष्टनेयुं । १४८१ 
मत्तोन्मत्तन्मा रोटुमृत्तरं परयर- 
तुत्तमन्मारेप्पुरस्करिच्चु नटक्कणं । १४२ 
सख्यवृं विवाहवु व्यवहारवृं तनि- 
क्कौक्कुमोटाभिजात्यमुदूवरोटु वेण । १४३ 
हीनन्मारोटक्टि संसग्गेसरुतीट्‌ट्‌ 

दानवुं चस्तीरणमाधरितन्माक्क नित्यं । १४४ 
भूपते ¡ तव नियोगत्तयुं पालिच्चेटं 
तापत्त्पुण्टु वालं पाण्डवरतन्टे राज्यं । १४५ 
पातियुं कीटुप्पतु धम्मंमतल्लयार्किल्‌ 

खेदवृ वरुं भवानेटमेन्न रिञ्जालुं ] १४६ 

नल्ल वावक्कुकट्‌ तव केट्रालिल्वलभावं 

चौल्लु चौल्लिनियुं नीयन्नितु धृतराष्टन्‌ । १४७ 
चाल्लियनेरमतिनुत्तरं विदुूरर 

चीत्लिनान्‌ मनोह्‌रमायुढूढ वाक्कुकाल्‌ 1 १४८ 
नट्लतुमाकात्तत॒ चौल्लुवन्‌ चीन्नाल्‌ केट्‌क्क- 
चिल्ल नीयतुकौण्टु चौत्लुवान्‌ मटियाकूं । १४९ 


~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ --~ ~ ~ ~ ^~-~-~ ~ ~~~ 


का पालन करना चाहिये जर दुर्जनोके साथ विवाद का वज॑न करना 
चाहिये । दम्भ, मत्सर, मोह, पिनुनता, पापकम, राजाको जो दिष्ट 
है इन सवका वजेन करना चाहिए, मत्त जर उन्मत्तासेवात हीन करना 
चाहिये भौर उत्तम पृरूपो का आदर करते रहना चाहिये । भत्र सम्बन्ध, 
विवाह ओर व्यवहार उन्ही लोगो के साथ करना चाहिये जिनका कूल अपने 
से तुल्यहि। अधमोकेसाथससर्गदही न करना चाहिये ओर आध्रितोको 
दान करते रहना चाहिये । १३९-१४४ हे भुपाल । आपकी आनाका 
पालन करते हुए वीर दुख अनुभव करते हए पाण्डवो को राज्य का 
आधादे देनेमेदी धमंहै) नहीत्तौ आपको वड़े दुख भोगने पडगे। 
तव धृतर्ट्‌ ने कहा-- “तुम्हारा सदुपदेश सुनकर तृप्ति नही होती है । 
गौर कट्ते जाओ 1 यह्‌ सुनकर विदुरजी भै मनोहर शब्दो मे उत्तर 
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चुट जातितन्नक्कण्टुलठ सन्नामव्‌ं 

तच्चाल्‌ पण्टसिप्रेतमायतिनुटे लाभ १२९ 

अन्तिवयेट्टुं सचस्सम्मोदं वठर्तीदु 

मच्नवकूलमकूटत्तिन्‌ नायकक्कल्ले | १३० 

क्षे्तजञन्‌तन्नालधिष्ठितमायिरिक्कुमि- 

क्षेवत्तं नवद्वारं पञ्चसाश्षिकमेत्नू १३१ 

त्िस्थूणमंन्नुमरियन्नवन्‌ महाविदा- 

तंतरयुमवन्‌ कषे््षेवज्ञवेदियल्लो । १३२ 

पत्तृपेरण्टु भूवि धर्म्मत्तेयरियातं 

मत्तनु प्रमत्तनु कद्नुमुन्मत्तनु १३३ 

चिन्ताश्रान्तनु त्वरमाणनु वुभुक्षितन्‌ 

लुन्धनू भीरुतान्‌ं काभियायुद्ठवनु । १३४ 

आकयालीवण्णमल्लासुद्धूढ भावडङ्क्ि- 

लेकनिष्ठ्या विद्रानित्लेतु प्रमादङडन्‌ । १३५ 

पुत्रात्थं पुरा युधन्वाविनाल्‌ गीतमाकू 

चित्रमामितिहास केट्टिट्िल्लयो भवान्‌ ? १३६ 

उद्धतजनवेष केक्कोण्टीटरुतल्लो 

कत्थन च॑य्तीटरतात्म पौरुषत्तेयु । १३७ 

तन्नृटे सुखत्ति ल्‌ मोदिच्चीटरुतौट्‌द्‌- 

मच्यदु.खत्ति द्धुलुण्टाकणं करूणयु । १३८ 
करती हे! क्षे (जात्म) का अधिष्ठित ह्‌ जो क्षेत्र (सर) है 
उसे नवद्वार ओर पञ्चसाक्लिक (पाच इन्रियो वाले) । १२६-१३१ ओर 
त्िस्थूण कोजो जानता है वह्‌ महविद्ान्‌ है उसी को शेव क्षेवन्नविद" 
कहते है। द्सप्रकारके लोगहै जो धमं नही जानते है-वेहै-सत्त, 
प्रमत्त, करु, उन्मत्त, चिन्ता के कारण थका हा, जल्दी काम करने 
वाला, _ भूखा, लालची, उरपोक ओर कामी इत्र लिये इस तरह के 
भावोमे एकनिष्ठ विद्धान्‌ प्रमाद नही कर वेत्ता है आपने क्या 
वह॒ सरस. इतिहास नही सूना है जिसे पृत्रके सम्बन्ध मे सुधन्वान 
गाया है१?॥। उद्धत जनो की वेपभ्रुपा नही अपनाना चाहिये ओौर 
अपने ही पौरुप की एलाघा न करनी चाहिये। अपने ही सुख.मे 
प्रमाद न करना चाहिये सौर परदु.खमे दया भी होनी चाहिये । १३२-१३८ 
जो दान किया गया उस्र पर पश्चात्तापन करना चाहिये ओर उत्तम 
व्यक्ति उसकी घोपणाभ्री नहीकरते है। देशाचार ओर जातिधम्मं 
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पादपफलं पट्धक्कुमुन्पे भृजिच्चीरिल्‌ 
स्वादमिल्वस्लो पि्ं वित्तमिल्लातवर । १६० 
पक्वमायतु भुजिच्चालतिरसुण्टां 
वृक्षवृमुण्टां पिन्न॑प्‌फलवृनरुण्टाय्वरं 1 १६१ 
पुष्पङ्डन्रृतोरंचन्नु निव्यवुयुकरठ मधु- 
पट्पदमुरुक्कटट रक्षिच्चु वद्धिपिपिक्कु । १६२ 
अप्पोलं नृपवरर्नत्युमदिस्तया 

तल्‌प्रजकटिल्‌ निन्ना ज्जिक्केणसत्थंमेटं । १६३ 
विरिञ्ज विरिञ्ज पूवरुत्तृकौटृकेयाव्‌ 
विरञ्ञु मूलच्छेद चव्यस्तरिक्कलु । १६४ 
आरामत्तिद्धल्‌ चन्त सालाकारनप्पीलं 
दारमरलास्थियाकुम गारकारकन्टं १६५ 

कारियं काटीटरतेन्नुमे नरपते । 
सारननििरिकिकिलन्नडिक कुंरूपते 1 १६९६ 
अनर्थं प्रजकट्टुक्ठु वरुत्तु निरत्थेकन्‌ 
तनिक्करत्येलाधं' वरिकयिल्लतान्‌ । १६७ 
कुण्ठनां भरुपालनयवक्करुमे वेण्टीलन्त्राल्‌ 
पण्डनां भर्ताविनं नारिकट्य्कन्नपोलं । १६८ 





गया । १५२-१५८ फिर अगर अविनय हगा तो वह्‌ सम्पत्ति को 
नष्ट करदेगा जसे वाध्चव्य रूप करो नष्ट करता है, इसमे सन्देह नही। 
पकने से पहले ही फल अगर खाया जाय तौस्वाद भीनही होमा ओर 
वीजभीन वचेगा। पक्व फल खानसे एकतो वड़ा आनन्द होगा 
अर दूसराञागे वृक्षभी होगे ओर फल भी! मघुमक्लीतो ह्र एक 
फूल का प्रतिदिन का मधु लेकर कदा करती मौर उसकी र्ना 
करके उसको वढाती है इसी प्रकार राजवरको चाहिये कि वह्‌ अपनी 
प्रजाभोसे अध्िकसे अधिक धनग्रहण करे! जौ फूल विकसितदै 
उसी को लेना चाहिये, जल्दी मे जाकर जड ही नही काटना 
चाहिये । १५९-१६४ उद्ानमे साली की तरह करना चाहिये, वृक्ष 
की जड़को चाहनेवाले को कोयला वनानेवालेका काम क्भ्ीन करना 
चादहधिये, है भूपाल! है कुरुपते 1 जान लीजिये कि बुद्धिमान्‌ एसा ही 
करता है। एक -निकम्मा राजा अपनी प्रजाओ का अनथं करेगा 
मौर अपना कोई लाभनतही पैदाकृर सक्ता) एक निकस्मे राजा 
को कोई नही चाहता है जैसे एक नपुसक पतिको कोईभी नारी नही 
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नत्लतु पाण्डवक्कुं नाट पात्तियुं नल्कि- 
यल्चल्‌ तीन्निरिक्कतावल्लाच्किल्‌ सुतन्सार- १५० 
क्कील्लुमे पाण्डवन्मारित्ल संशयमेतु 

नल्ल भीष्मद्रोणकरण्णादियु मरिच्चीदु । १५१ 
प्रियमाकिलु पूनरप्रियमेन्नाकिलु 
नयमाकिलुमपनयमाकिलु मति- । १५२ 
जुभमाकिलुमेटमञुभमेन्ताकिनल्‌ं 

अभिमोदेन चोद्यं चर्किले परयावू । १५३ 
वैचित्रवीयेनृप | केढक्कणमिवयंल्लां 

वैशदयं मनस्सिद्धुलुण्टल्लो भवानैट्‌ं । १५४ 
वैदुष्यं भवानेक्काटेसुण्टायिटुल्ल 

वैदग्ध्यं वाक्किनेटमुण्टङ्किलतुमल्ल । १५५ 
स्तेहमुण्टतुकौण्टु केढ्‌क्कू नान्‌ चोच्नालेन्न- 
मोहमुण्टेनिक्कतुकीण्टु जान्‌ परयुन्न्‌ । १५६ 
वंशनाशत्तेक्कण्ठु सङ्कटं पारमृण्टु 

सशयं तीरन्नृतल्लो निन्नुटे सूतन्मावर्को १५७ 
प्राप्तमायितु राज्यसिनिक्कन्नकतारि- 

लोत्तं वत्तिच्चीटस्तुर्व्वीश न साप्रतं । १५८ 
पिन्न॑युमविनय सन्पत्तं हनिच्चीट्‌ 
निण्णेयमत्लो नट्ल रूपत्तज्जरपोले । १५९ 


दिय) मैतो कायं ओर अकायं बतला दूंगा। पर आपतो उनको 
मानत्ते नही । इस लिये कहने मे हिचकता हूं । अच्छा तो यही होगा 
कि पाण्डवोको आधा राज्य देकर सुखसे रहना। अगर यह नही 
होगा तो आपके पूतो का वध करेगे, सन्देह नही, ओर भीष्म, द्रोण, 
कणं आदि सज्जन भी मरेगे । १४५-१५१ त्रियहो या अप्रिय, नय 
हो या अपनय, शुभहौ या अत्यन्त अशुभ तभी कटहाजा सकता है जब 
प्रीति के साथरपषछठा जाय। है विचि्तवीयं के पत्र राजन्‌ }! यह्‌ सब 
सुन लीजिये । आपक्रा मन तोशयुद्धहै। यह्‌नही किमेरा आपै 
अधिक वंद्य है भौर यह भीनहीकि मेरी वाक्‌ मे अधिक वैदश्ध्य है। 
मै इस लिये कहु रहा हँकि मेरा आपके प्रति प्रेमहै ओौरमै इस मोह्‌ 
मेहं किप मेरा कहना मनेगे। भावी वशनाश को सोचकर मुक्षे 
वडा दुखहोता है। अब आपका सन्देहतो मिटगया। ओर आप 
के पुत्र एेसा सोचकर व्यवहार न करे कि अव राज्य हमको प्राप्तहो 
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रक्षिच्चुकौद्टुकवेण मानत्तवकौटु धान्यं 
रक्षिक्कामनुक्रमकौण्टु वाजिकठेयुं । १७८ 

अन्तिके विलोकनंकौण्टु गोकुल र्यं. ` 

सन्ततं कुचेलकटकोण्टु नारिकणेयु । १७९ 
वृत्तिहीननु कुलमप्रमाणंपोल्‌ नल्ल- 
वृत्तवानंङ्किलन्त्यजातनु नन्नतानूं 1 १८० 
परन्मारुटे वित्तरूपवीर्याभिजात्य- 
गुरुसौभाग्यसुखसलूक्कारादिकद्य्‌ कण्टाल्‌ १८१ 
चित्तत्तिलसुय वद्धिच्चीदु पुरपनु- , 
नित्यवुमाधियौटिञ्जिल्लन्न धरिक्कणं । १८२ -. 
उत्तमाशन मांसोत्त रमन्त रिज्जालुं 1 
मद्ध्यमाशनमल्लो गो रसोत्तरं नूनं । १८३ 
अधमाशन लवणोत्तरमेवं मूत्नु- , 
विघधमायुदढ भुवि भोजनं नरपते [ १८४ 
अत्यन्तमधमन्माक्कशनाल्‌ भयं पिन ^ 
मद्ध्यमन्माक्करुं मरणत्ति द्लूनिन्नु भयं १८५ 
उत्तमन्माककुं भयमपमानत्ति ्कुल्‌नि- 
न्नित्तरमिनियुं नान्‌ चौल्ुवन्‌ वेणमेङ्कित्‌ । १८६ 
कायं ङ्‌ चेय्याय्किलुं चंचिकिलुमकार्यङड- 

.. छकयेन्मार्‌ भयप्पैदुमेप्पोढ्नु रण्टिङ्धलुं । १८७ । 
स्त्रियो -की) जो सदाचारहीन है उसका कुल कोई स्त्रयो -की। जौ ` सदाचारहौन है उसका कुल कौई प्रमा न 
सदाचारवाला अन्त्यज भी अच्छा है। १७३-१८० पराया वित्त, रूप 
वीये, कुल, वडा सौभाग्य, सख, सम्मान आदि देखकर जलनेवाले पुरूष 
का~ मानसिक दुःख कभी समाप्त नही होगा, जान लीजिये। सामिष 
भोजन ही उत्तम भोजनदहै दुग्धसहित भोजन तो मध्यम है भौर 
लर्वणप्रधान भोजन अधमहै, इस तरह" है भूपाल । जगत्‌ मे तीन प्रकोर 
के भोजन है । अत्यन्त अधमो को भोजन से भय होता है, मध्यमो को मरण 
से"भय होता है जौर उत्तम पुरुष तो अपमानसे उरते है। भाप चहैंतो 
इपर प्रकार ओर करहुंगा 1 १८१-१८६ अपने कर्तव्यो का पालन न करना 
मौर अकायंको करना, इन दोनो वातो से आयं लोग बहुत उरते ।' 
जो ~ पदाथ. पीने पर मन कामद पैदा करता है उसका पान बड़े लोगः 


४ ॥ १ 8. 
^ 


[क 1 


महाभारतम्‌ ७२९ 


कम्मंङञ्टर्काण्टुं नोक्कुकोण्टुं वाक्कुकर्कोण्टु 
सम्मानिच्चीटुकिले रञ्जिप्पु लोक तन्कल्‌ः । १६९ 
पीडिपिपिच्चीटुन्नाकिल्‌ पेदिक्करु प्रजकलु 
वेगत्तिलोदु मुगं व्याधनक्काणुन्तेरं । १७० 
कर्तव्यं परराष्टृमदनंपोलेतन्नं 
नित्यवृं निज राष्टूरक्षणं राजाविनाल्‌ । १७१ 

उन्मत्तन्तनाकिलु बालकनंन्नाकिलुं 
सम्मतमाय सारवाक्करू कंक्कौद्ुकेवेण्ट्‌ । १७२ 
शङ्किक्कवेण्ठ सुवण्णंत्तं कक्कौट्के वेण्ट्‌ ` 
पङ्कत्तिल्‌ किटक्कुन्नतेङ्कुलुमतिद्रूत । १७३ 
गोक्कलठो गन्धंकण्टु ब्राह्मणर्‌ वेदकौण्टु 
भोष्कल्ल चारन्मारक्कौण्टु भूपालन्मारु 
नोक्किक्क्राणुन्तु कण्णुर्काण्टु मटुूढ जनं । १७४ 
भित्रबान्धवन्मारायुद भूपालेन्द्रन्मार्‌ 
भ्तृ.बान्धवन्मारायुढृदु नारिकटठेल्लां १७५ 
वेदबान्धवन्मारायुदध्ु भूदेवेन्द्रन्मार्‌ 
मेदिनीश्वर ! गोक्कटट्‌ पञ्जन्यवान्धवन्मार्‌ । १७६ 
सत्यत्तवकौण्टु धम्मंमभ्यासकौण्टु विच्च 
वृत्तत्तक्कीण्टु कुलं मज्जनंकौण्टु रूपं १७७. 

चाहती है! अपने कर्मोसे, दुष्व्यिसे ओर बातोसे सम्मान करने 
सही अपने को लोकप्रिय किया जा सक्ता है! सताने से प्रजा,उर जाती 
है जसे शिकारी को देखते ही हिरन भागताहै। जिस प्रकार शत्रराष्टका 
दमन-करता है उसी प्रकार अपने राष्ट का रक्षण भी करता है । उन्मत्त हो 
या बालक्‌ हौ धमे कौ वात उससे स्वीकार करना ही है । १६५-७२ सुवणं 
मग्रमदरीमेभी पडाहोतो उसको निःशङ्कः स्वीकार करना ही ठीक है । 
गाये- गन्ध के दारा, ब्राह्मण वेदोके द्वारा राजालोय चारो कै द्वारा देखते 
है, ओर लोग अपनी आंखो से देखते है, सच कहता हुं । मिव ही 
राजाओ के.बन्धु होते हैः पतिही. स्तियोके बन्धु होते है, वेद हौ 
ब्राह्मणों केः चन्धु होते है ओौर गायोका तो प्न्यही बन्धु है! सत्य 
के द्वारा धमं की,, अभ्यासिके द्वारा विद्याकी, सदाचार द्वारा कुल की 
स्नानके हारा सूपकी, नापके द्वारा अनाज की रक्षा करना चाहिये 
ओौर घोडोकी रक्षा अनुक्मसेकी जा सकतीद्ै। निकट से निरीक्षण 
करनेसे गोकुल की रक्षा होतीदहै ओर सदैव बुरे कपड़े पहनने से 
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सत्यमाज्जेवं शौचं सन्तोषमनसूय 

चित्तशान्व्यनायासं प्रियवाक्यादिगुणं १९८ 
उण्टाकयिल्लयत्लो निण्णैयं दुरात्मना- 

मृण्टाकिलतु परपीडय्कायूवरन्तानु । १९९ 

आत्मनि धरम्मनित्यत्वं वचोगूप्ति दान- 
मात्मज्ञानवुमसंरंभवुं तित्िक्चयुं २०० 
तुष्टियुमहिसयुमनुकन्पादिकढु । त 
दुष्टक्करू कु रञ्जोन्नमण्टाकयिल्लयल्लो । २०१ - 
भुपते ! हिस वलं केवलमसाधूनां - - 
भभृतां बलं दण्डविधियत्नरिञ्जालु । २०२ 

सीणां शुश्रूष बलं गुणिनां क्षम वलं 

प्राणिना बल जलं पात्थिवकुलपते ! २०३ ` - 
जटवि मढ्ुकीमण्टु वेदियालकच्चिटु - 
कठिनवाचा वेद्मुरिच्चालकच्चिटा । २०४ 
नाराचशत्यं देहत्ति _्ुल्‌निन्नेटुत्तीरां 

कर रवाक्‌शल्यमेदुक्करू चिकित्सकनिल्ल 1 २०५ 
विश्वपालनराजलक्षणसन्पन्ननाय्‌ 

विश्वासयोग्यनाय भ्रपति युधिष्ठिरन्‌ २०६ 
धीरात्मा दुःख ङञछस्सदहि्चीटुन्तु तव 

गौरवं निमित्तमायेन्ततोत्तंरछणं । १०७ 


लीजिये! सत्य, नेकी, शुद्धि, सन्तोष, अनसूया, चित्तशान्ति, अनायास 
प्रियवाक्य आदि गरुण निस्सन्देह दृष्टो मे नही दह्येते है। अगर होतेभी 
है तो भओौरोंके दुख कै कारण होते है। १९३-१९९ निरन्तर 
धर्मतत्परता, वचन का पालन, दान, आत्मज्ञान, असंरंभ, तितिक्षा, 
सतोष, अहिसा, दया आदिगण दुष्टोमें छोटी मात्रामें भीनहीदहोते 
है। हे राजन्‌ ! केवल दुजंनोका वल अहसा है। भूपालो का वल 
ह दण्डविधि, जानलीजिये । है राजकुलो के नायक ¡ शुश्रुषा ही स्तियों 
कावलदहै, गुणियोका बलै क्षमा, प्राणियोका बलहैजल। वनके 
वृक्ष अगर काटे जायं तो बरसात मे फिर फूलपत्र निकलेगे, परन्तु कठीर 
वचनसेजो काटा जाता है वह फिर नही जुडेगा! लगा हुभाशर शरीर 
से निकाला जा सकता है परन्तु कूर वचन के शल्य को निकालने वाला 
चिकित्सक नही है । २००-२०५ सारे विष्व के पालनके लक्षणोःसे 
युक्तं विष्वास के पात्र राजा युधिष्ठिर धीरात्मादहै ओरभाप के प्रति 
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मानसमदकरमयुढठ पेय ङड्ढ- 

प्पानवुं चस्तीटूमारिल्लल्लो महत्तुक्कद्‌ । ८ ` 
अर्त्या्भिजात्यविद्यादिकलाचुदृक मद = . ` 
मेवयुं वि रयेप्पों सज्जनसगत्तिनाल्‌ । १८९ 
सत्तुक्कछसज्जनत्तोटु चन्नेतानुमौ- 
त्नत्थिच्चाचसज्जन सल्‌भावं नटिच्चीदटुं ।. १९० ` 
वस्तरवानायुट्ढवनाल्‌ जितयल्लो सभ ` 

सत्वरं गतिमता निञ्जितमद्ध्वातानु । १९१ 
गोमता जितमशनाग्रहं शीलवता 

श्रीमता सम्वं जितमूर्व्वीन्दरशिखामणे ! । १९२ 
शीलमतयुं प्रधानं पुरुषनु नूनं । 
शीलमत्लार्किल्‌ भिव्रात्थंङड्ढकौण्टेन्तु फलं ? १९३ 
एेष्वयंमत्तन्‌ पापिष्ठन्‌ मधुमत्तनिलु- ~ 
मैश्वयय॑मत्तन्‌ द वंगतियुमिल्लयल्लो । १९४ ` 
धम्मत्थ कडठे त्यजिच्चिन्दरियवशगनाय्‌ ` 
दुम्मदत्तोट्‌ वत्तिच्चीटिन पुरुषनु १९५ 

वित्तवुं धान्यङ्डषरु जीवनुं नशिच्चुपो- 
मुत्तमनाकून्तरवनिन्द्रियजयं वेणं । १९६ 
अत्थंशनिन्द्रियेशनल्लेद्धिलवनुद्धूगो- 

रत्थंवुं नशिच्चुपोकिप्रमन्तरिज्बालुं । १९७ 





८ अः :{ 
नही करते है! अर्थं, कुल, विद्या आदि का मद सज्जनो के सम्परकंस 
जल्दी मिट जाता है। सज्जन दुज्जंन कपट सदभावना दिखलाते, है । 
अच्छं कपड्ेवाला सभा को जीतलेताहै ओरवेग से चलनेवाला मार्ग 
कोः जीतलेतादहै। जिसकी गायै वहुखाने की इच्छा को जीतता है 
आओौर, हे भूपालो के शिखामणे !, शीलवान्‌ ओौर श्रीमान्‌ सवको जीतं 
लेता है ।! १८७-१९२ निस्सन्देह शील ही मनुष्य के लिये भरधान है 
जिसका शील नही है उसका मित्रे गौर धन से क्या लाभ है ? रेश्वर्यमत्त 
ओर मधुमत्त मे ेष्वयंमत्त ही कौ उद्ध्वंगति नहीःहै। जो पुरुष धमं 
ञ्ओौरे अर्थं कोत्याग कर इन्दरियोकेवशमें आकर दुमद दिलाता. है. 
उसक्रा धन, धान्य जौर जीवन नष्ट हो जायेगे। जिसने इन्ध्रियोकों 
जीता है वही उत्तम हो सकता है।! धनी प्रभु की इन्दिर्यां अपने वेशं 
मे अगर नहीहै तो तुरन्तही उसका अथं नष्टौ जायेगा. जान 
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क्रोधिक्कर्त्थवुमिल्ल णयटनु मित्रमिट 
क्रूर नारियिल्ल चुखिक्कु वि्ययिल्ल । २१८ 
कामिक्वु नाणसित्ल कोणमित्ललसनु 
सर्व्ववुमितल्ल नूनमनवस्थितनोत्तलि । २१९ 
करृतन्नत्वव्‌ पराक्रमतुं विनयवुं 
मितभाषण दानमन्वयविदयुद्धियु 

भरृतवुं सल्‌प्रजञयुमूलृढवन्‌ णोभिक्कुन्न्‌ २२० 
इच्चान्न गुणमेद्दटुमित्लातपूरपन- 

सज्जनमेतुं वहुमानिक्कयितल्लयत्लो । २२१ ,, 
स्वर्लोकत्तिनु निदणं ड ञ्छायिट्‌टुण्टुपोल्‌ 
चल्लुन्नितेट्द्‌ गुणमरिक धात्रीपते ! २२२ 
अन्ववेदड उन्‌ नालुमन्ववायडडट्‌ नालुं 
मन्नवा ! चौत्लीदटुवन्‌ केट्राल्‌ यथासौख्यं । २२३ 
यजदानाध्ययनतपसा निष्ठ नालुं 
विन्नञानिजन मन्ववेद दङ्छन्न्‌ चीत्ल्‌ । २२४ 
सत्यमाञ्जवं दममानुणस्यवुमिव 
चत्वारि बुधमतमन्ववायडउदन्न्‌ । २२५ 
वृ द्न्मारित्लात्तांर सभयुं सभयत्ल 
वृद्धन्मारत्व धम्मत्तच्चोत्लीरात्तवरं । २२६ 


~ < = ५८४५ 


दैतीरै ओर है निमंल मते । अत्तिमान सवका अपहरण करता है] 
क्रोधी अ्थंहीन रहता टै, श्ट तो भिन्रहीन, कूर स्व्रीहीन, सुखी वियाहीन 
कामी लज्जाहीन, आनसी कोपहीन भौर जौ अनवस्थित (अप्रतिष्ठित) 
है, वह्‌ सभी से वल्चित रहता दै) २९३-२१९ कृतनत्ता, ` पराक्रम 
विनय, भितभापण, दान, वशशुद्धि, विद्या, गौर सद्बुद्धि जिसकी हँ 
वह समाजमे चमक्तादहै। य अठ गणजिमके पासनहीर्हू उसका 
वहुमान सज्जन नही करतेहै। है भूपाल । जान लीजिये किये अठ 
गुण जोम अभी वंगा स्व्गजाने केलिए पथप्रदणक है1 चारो 
अन्ववेदो कोओर चारो अन्ववायोको है भूपाल । म, कटूुमा, अप 
सून लीजिये । यज्ञ, दान, अध्ययन भौरतपमे निष्ठा इनवचासे को 
विज्ञानी लोग अन्ववेद कहते है सव्य, आज्जंव (नेकी), दम ओौर अनृशस्य 
(दया) इन चारो को विद्वान्‌ लोग अन्ववाय कटतेहै। वह्‌ सभान्हीदै 
जिसमे वृद्धनहो, वे वृद्ध नहीहै जो धमं का उपदेश न करते हौ! २२०-२ 

सत्यदीन धमं धमं ही नहीहैः मायासे मिला हृभा सत्य सत्य नही 
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सम्वेवेदज्ञनेक्कालुलूकृष्टनाकुन्नतु 

सव्वंभूतङङकिलुमाज्जंवमुद्ृछ पुमान्‌ । २०८ 

आकयाल्‌ पृत्रन्मारिलाज्जेवं प्रतिपादि- 

च्चेकान्तसौख्यं वाणाल्‌ स्वग्गप्राप्तियु वरं । २०९ 

अंत्रनाटेक्कु कीति नित्क्वुन्तितवनियि- 

लत्रनाठेककरु स्वगं वासमूण्टवनोरत्ताल्‌ । २१० 

दैत्येन्द्रन्‌ वि रोचनन्‌ केशिनिनिमित्तत्ता- 

लास्थया सुधन्वाविनोटुदढ सवादं नी २११ 

केद्विद्धिल्लयो नृपश्चेष्ठनां धृतराष्ट्‌ | 

केटालेव्रयु मनोमोहनमितिहास । २१२ 

क्षत्तावृ धुतराष्टरतन्नेक्केढ् पिपिच्चीटिना- 

नुत्तममाय पुरावृत्तमेप्येरुमप्पोढ्‌ । २१३ 

रूपत्तिन्‌ गुणमपहरिच्चीदुन्न्‌ जर 

कोपमत्थंत्तयेल्लां प्रत्यपहरिक्कुन्तु । २१४ 

शीलत्तंयपहरिच्चोटुन्त खलसेव 

कालन्‌ प्राणन॑यपहरिच्चीटुन्नृवल्लो 1 २१५ 

आशतानपहरिच्चीटुन्तु धेय्येत्तेयु- 

माशु कन्दप्पनपहरिच्चीटुन्त्‌ नाण । २१६ ` 

धम्मेचयेयेयपहरिक्क मसूययुं 
त 
गौरवके कारण दुःखो का अनुभव कर रहै है, यह्‌ स्मरण रहै। सभी 
वेदों के विद्धान्‌ कौ अपेक्षा सभी भ्रूतो के प्रति नकी दिखलाने वाला 
पुरुष उक्कृष्ट है । इस लिए अगरञआप पुत्रोके प्रति नेकीसे काम 
लेगे तो एकान्त सौख्य भीहोगा ओौर स्वगप्राप्ति भी होगी। जितने 
दिनि पृथिवीम अपनी कौति रहेगी उतने हीदिनि स्वगंमे निवास भी 
होगा । केशिनीके हेतु दैत्येन विरोचन भौर सुधन्वा के बीचजो 
सवाद हा था _वह नृपश्रेष्ठ धृतराष्ट्र । आपने नही सुना है ?- वंह 
इतिहास सुनने मे अत्यन्त मनोहर दहै । २०६-२१२ तब विदुर ने 
धृतराष्ट्र को सभी उत्तम इतिहासो को सुनाया। वाधेक्य रूपके गुणों 
का अपहरण करताहे, कोधतो अथंका नाशकर देतारै, दुष्टोकी 
सेवा शील का अपहरण करतीहै गौर काल प्राणों का अपहूरण करता 
है। आशातो धैयंका अपहरण करतीदहै ओौर कामदेव तुरन्तदही 
ही लज्जा का अपहरण करता है। असूया धममेचर्या को नष्ट कर 
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उद्धवस्थानमन्वेपिक्केणष्ट दिव्यन्माक्कि- 

त्लुल्पस्तिदोषमंन्नतोक्कंणं नरपते ! २३७ 

व्याहूतत्तक्काष्‌ श्रेयस्साकुन्नतव्याहूत 

व्याहृतं रण्टामतु सत्यत्तं वदिक्कण २३८ 

व्याहूत पिच्च प्रिय वदिवके मुन्नामतुं थ 

व्याहृतं धम्मं वदिवकेन्नतु नालामतुं । २३९ 

उत्तमन्मारं वेणं सेविच्चृर्काृद्धवानं । 

सध्यमन्मार्कायंकाले सेविक्कवेण्ट्‌ । २४५ , 

सेविच्चीटसरुतधमन्मारयौ रिक्कलुं -- 

भविच्चीटरुतवरोटाभिमृख्यंपोलुं ! २४१ 

मानसतापंकीण्ट्‌ बलव शरीरवुं 

ज्ञानव्‌ क्षयिच्चूपो व्याधियु वद्धिच्चीटं | २४२ 

परिकं विष्वस्तन्टे पलिनयं प्रापिप्पवन्‌ 

गुरुतल्पगन्‌ वृपलीपतियाक्रु द्विजन्‌ २४३ 

रणागतहन्ता मद्पतनिवरेल्लां 

कस्तीटणं ब्रह्महन्ताविनीक्करुसत्लो । २४४ 

अप्पीद्ु त्रियं परज्जीदुवान्‌ पलरमू- 

ण्टप्रियमन्नाकिलु प्रत्थ्यत्तच्चौल्लीद्वात्‌ २४५ 

सत्प्पुरुषन्मारिल्ला केद्धप्पानुमारुमिल्ल 

दुव्बोधमुट्‌म जनमीछिञ्जिल्लौरेटनत्तुं । २४६ 
कह्नादही दै तो सच कहना चाहिये, यह्‌ दूसरी वात हृई, गौर अगर 
कहना है तो त्रिय वात कहना चाहिये, यह्‌ तीसरी वात हुई ओौर चौथी 
वात यहुहै कि धमे वतलादो। उत्तमोकी ही सेवा करनी चाहिये 
ओर काम पडने परही मध्यमोकीसेवाहौ। २३२-२४० अधमो की 
कभी सेवान करना चाहिये उनके सामने जाना नी न चाहिये। 
मनोदुःख के कारण वल, शरीर, ओौर ज्ञान नष्ट हौ जाते ह ओर व्याधि 
बढती -है । अपने विश्वस्त मिवरकी पत्नीको लेने वाला, गुरुतल्पग, 
ब्राह्मणजो वृषली का पति होतार, शरणागतकी जो हत्याःकरताहैः 
मद्य पीनेवालाये सव जान लीजिये ब्रह्महत्या करनेवाले के तुल्य है । 
सदेव प्रियं कह्ने वाले वहत होते हँ अप्रियहोते हुए भी जो हित का 
है उसे कहने वाले सत्पुरुष कम है ओौर सुनने वलेहैही नही! दुर्बोध 
वाले लोग जहां नही हो वैसा कोई स्थान नही है! २४१-२४६ राजा 
के पास सौ अमात्य होना चाहिये जो अपने स्वामी का प्रिय ओर 
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सत्यमित्लात धम्मं धंम्मेवुमल्लयल्लो ` 
सत्यव्‌ सत्यमल्ल मायानुविद्धमायाल्‌ । २२७ 
सत्यवुं रूपं श्रूतं विद्ययं कूल शील । 
णक्तियु धनं शौर्यं विचिद्नभाष्यमिव ररे - : 
पत्तुण्टु संसग्गंयोनिकटन्त्ररियणं - 
पृत्थ्वीशतिलकमे,! केटालुमिनियु नी । २२९ ` 
वासरत्तिङ्कुल्‌ प्रवत्तिक्किले रात्रौ पिन्नं ` 
वासंचैय्तीटावितु सुखमायेन्नु नूनं । २३० । 
अट्टु मासवुं प्रव्तिविकले पूनरति- 
वृष्टिमासङकड््य्‌ नालुं सुखमाय्‌ वसिक्काव्‌ । २.३१ 
यौवनत्तिङ्कुल्‌ प्रवत्तिच्चत्थंमाज्जिकिकले 

चीन्वोटे वाद्धेक्यत्तिल्‌ सुखिच्चृवसिक्काव्‌ । २३२ 
जीवप्यन्त प्र्वत्तिकिकिले मरिच्चालु 
देवलोकादिकछिल्‌ स्वैरमाय्‌ वसिक्काव्‌ । २३३ 
आचा्यंनात्मवतां शास्तावु दुरात्मनां 
राजावु शास्ता पिच्नेच्छल्नपापन्माक्केशट्लां २३४ 
अन्तकनूतसं शास्तावाकुन्नतरिज्जालु- 
मेन्तिनु बरे जानित्तरं परयुन्न्‌ । २३५ 
तापसन्मारटेयुं वाहिनिमार्टेयु 
णोभतेटीदु महात्माक्कद्ृवंशस्तिन्टेयुं २३६. 


है सत्य, रूप, श्रुत (अध्ययन }, कुल, शील, शक्ति, धन, शौयं मौर वाम्मिता 
ये, ` दस गुण, जान लीजिये, हे भूपाल । सत्सगसे पैदा होते है। भौर 
भुन लीजिये । दिनिमे काम करने से निस्सन्देह्‌ रात मे सुखसे रहा 
जा सकताहै। आठ महीनेकाम करनेसेही वर्षाके चारः महीने 
जारामःसे कट संकते हे! जवानीमे कामकरनेसे ही बुढापे मे कौर 
सुख से रहं सक्ता है। _ आजीवन काम करनेसे हीमरने कै वादं 
देवलोकं भादि स्थानोमे सुखसे वासहौ सक्ता है।२ २७-२३२ 
सज्जनो का शासन करनेवाला आचायं है, दुरात्माभो का शास्ता राजां 
है, दछिपकर पाप कंरने वालो का शास्ता है अन्तक (यमराज), जानः 
लीजिये} _इस प्रकार अधिक कहनेमे क्या लाभ. है? तापसौ कौ 
वादहिनियो के, महात्माओ के उज्जवल वश के, उत्पत्तिस्थान को डने 
की ` आवश्यकता . नही है, क्योकि, हे भूपाल । दिव्यो का उतत्तिदोष 
वही दै" स्मरण रहै! कटी हुरईसेन कही हुई (वात) श्रेष्ठ है, अगर 
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भर्ताविन्‌ नियोगत्तेयादरियातयतिल्‌ 

्रवयुक्ति परज्बेटमात्माभिमनतौटुं २५७ 

चित्तत्तिल्‌ प्रतिकूलमाय्‌ परञ्जीटुन्त्ौरः 

भृत्यनं व्यजिक्केणं बुद्धिमानाय नृपन्‌ । २५०८ 

सकल भूतडङ्ट्क्वु हितमायात्माविनुं 

सुखमायिरिप्पते चैम्यावू भपालनुं 1 २५९ 

वुदधियु प्रभाववृं तेजस्सुमुल्थानवुं 

सत्वरमेटं व्यवसायवुमुटछवनु २६० 

वृत्तिक्कु भयमौरुनादुमूण्टाकयिल्ल 

वुत्तिक्कु भयमायाल्‌ निष्फलं गुणमेत्लां । २६१ 

नारिमारेयु परन्मारंयुं सप्पं्तयुं 

वैरिपश्षिकठयुं स्वाद्धयायत्तंयु निज- २६२ 

भोगानुभवक्तंयु जीवितकालत्तयुं 

भागधेयत्तेयु विश्वासमृण्टाकवेण्टा । २६३ 

सर्पपाग्निसिहड्‌उनु कूवपुतनुमुदिरल्‌ 

स्वत्पवृमवन्ञेयन्मारल्लन्नर्यिणं । २६४ हि 

विद्याभिजनवयोबुद्धचत्थंशील डङ्वाल्‌ 

वृद्धन्मारवमन्तव्यन्मारल्लौरिक्कलु । २६५ 

गुणवान्मारायुटढ पाण्डवन्मार्‌ नित्य- 

मणयत्तिरुत्तुकिल्‌ निनक्कु सौख्यं वरं 1 २६६ 
वनकरर अपनी शक्ति दिखलाताहै वैसे भृत्य के समान प्रेम का पाते भौर 
कोद नहीहै। स्वामीकी आनना का आदर न करके, उसका आक्षेपं 
करता, है ओर आलत्माधिमान रखता है ओर अपने चित्त मे उसके 
प्रतिकलं घाचरण करता वसे भृत्य को वुद्धिमान्‌ राजा त्याग करे 
एक भूपाल को चाहिये कि ेसा व्यवहार करेकि सभी प्राणियो कौं 
हित हो ओौर अपनाभी सुखदहो। जो वुद्धिमान्‌, प्रभावशाली, तेजस्वी, 
गौर अस्यन्त प्रयत्नशील है उसको कभी भी अपनी जीविका की चिन्त 
न करनी पडगी, जीविकाकी चिन्ता अगर ही जायतो सभी गुण व्यथं. 
हो ,जाते है। २५५-२६१ स्तियो, शवृओ, -सपो, शतुपक्षवालो, 
स्वाध्याय, अपने भोगानुभव, अपने जीवितकाल ओर भाग्य पर विश्वास 
न रखना चाहिये 1 जानलीजिये कि सप, अग्नि, सिह, मौर कुलपूर्त+' 
ये, तनिक भी उपेक्षाके पात्र न होने चाहिये। विद्या, कुल, चवय, , 
बुद्धि; यथे, शील इनके कारणजो वृद्धदै इनकी कभी भी अवज्ञा 
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भरत्ताविन्‌ प्रियाप्रियमरिज्जीटातं धर्म 
तत्त्ववुमरिञ्जुरकौण्टप्रियमेन्नाकिलुं २४७ 
पत्थ्यत्तंच्चील्लुममात्यन्‌ बेणं राजावाया- 
लंत्रयुं वन्नुकटुमभ्युदयवुरमन्नाल्‌ । २४८ 
सव्वंवुमुपेक्षिच्चुमात्मावं रक्षिक्कण- 
मून्वियंयुपेक्षिच्चुं मित्रत्तं रक्षिक्केणं । २४९ 
ग्रामत्तेयुपेक्िच्चुं राज्यत्तं रक्िक्केणं 
ग्रामत्तयौर गृहं कठञ्जु रक्षिक्कणं । २५० 
ओं रुवन्‌तत्नैककठजञ्जीरिटं रक्षिक्कणं 
कृरुतीटुक मनतारतिलिवयल्लां । २५१ 
पुत्रनंयुपेक्षिच्चुं वंशत्तं रक्षिक्कण- 
मृत्तमन्मारायुट्णोरिङडनं चै्तुनायं 1 २५२ 
अत्थेत्तं रक्षिक्कणमापत्तुवरन्पीठे- 
क्कत्थंत्तीक्काल्ुं धम्मेदारङ्ङ्ट्‌ रक्षिक्केणं । २५३ 
दारात्थं डड्लेक्काटुमात्मावे रक्षिक्कणं 
धीरन्मारायुदुकवरिङ्डनं चयतु जायं । २५४ 
भर्ताविन्नभिमतमरिञ्जु कायंडङ्ठे 
नित्यवुमवक्रबुद्धया स्वयं रक्षचंय्तु २५५ 
पत्थ्यङडगल्र्‌ वचिच्चनुरक्तनाय्‌ शक्तिन्ननां 
भृत्यन्‌तन्नोट्‌ तुल्यनायनुकन्प्यनित्ल 1 २५६ 


क 
अप्रिय न जानता हो, पर धर्मत्व को जानताहो ओर अग्रिय होने पर 
भी हित की वात कहनेवाला हो। तभीतो अभ्युदय होगा। सब - 
की उपेक्षा करके अपनी आत्मा कौ रक्षा करना चाहिये। पृथिवीकी 
उपेक्षा करके मित्र की रक्षा करना चाहिये। गवि की उपेक्षा करक 
देशकी रक्षाकरना चाहिये एक धरकी उपेक्षा करके गांवकी रक्षा 
करना चाहिये । एक व्यक्तिको खोकर भी एक स्थान की रक्षाकृरना, 
चाहिये यह्‌ सव आप ठीक से समन्ञ लीजिये! अपने पुत्र की भी 
उपेक्षा करके वश की रक्षा करना चाहिये। उत्तम व्यक्ति इस प्रकार 
त्याग करतेहै। सकट आने पर अर्थं कीरक्षा कृरना चाहिये अर्थ॑से 
भी पहले धम॑पत्नी कौ रक्षाकरना चाहिये। अर्थं ओर कलवर सेभी 
पहूले आत्मा की रक्षाकरना है। धीर पुरुष इस प्रकार त्याग करते 
है. २४७-२५४ स्वामी का अभिमत जान कर सीधी बुद्धि से जो 
सभी कर्तव्यो का पालन करता है मौर हित की वाते कहते हुए अनुरक्त 
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इत्तरमुदछ विदु रोक्तिकट्‌ वहुविधं 
विस्तरिच्चुरचेय्यानेतुमे कालं पोरा । २७७ 
देवकत्पित तदट्क्कावतल्लीरुवनु 

दैवत्ताल्‌ कृतमिदमेन्नोत्तु विदुररु । २७८ 
पौरुप निरव्थंकमेन्नुरच्चतुनेरं 

कौरववी रनोट पिच्चयुमुरचंय्तान्‌ । २७९ 
भूभारहूरणत्तिनाय्‌ पिडन्नार देवन्‌ 

भूपति रमापति लौकंकपति कृष्णन्‌ २८० 
कस्मणां पति वेदपति देवानां पति 
धर््मेकपति यजपति सल्पत्ि हरि २८१ 
भक्तवत्सलन्‌ करुणानिधि पञुपति 
भुक्तिमृक्तिकद््‌ दानं च॑य्तीटु यदुपति । २८२ 
तत्वादि गुणत्रययुक्तना प्रकृतिक्कु 

तत्त्व ङडरकल्लाटिनुमाधारभूतन्‌ नाथन्‌ २८३ 
तन्‌तिरूवटियुट कत्पितमत्लामेन्त 

चिन्तिच्चु तत्पादाव्ज सेविच्चुर्का्क नित्यं | २८४ 
पिच्चयस्सनलुक्कुमारन्‌ मुनियंद्न्नट्िक 
मन्चवन्‌ धृतराष्टृरतन्नोटायरुट्चेस्तु । २८५ 
अध्यात्मं पलतरमनञानं कडवाना- 
यत्यन्तमूढन्माकवकतेश्रयु विपरीतं । २८६ 


-~---- --~~-~---~ 


वणन करने के लिये समय नही है । २७४-२७७ देव कातय किया हुभा 
कोई रोक नही सकता, यह्‌ सवदेवने दही किया है, यहु समज्ञकर भौर यह्‌ 
निर्णय करके किं इसमे पौरुष व्यथं है विदुरजी ने फिर धृतराष्ट्‌ से कहा । 
पृथिवी कारभार कम करने के लिए जन्म लिये हुए देव भूपति, रमापति, 
लोको का एकमात्र पत्ति कृष्ण, कर्मो का पत्ति, वैदोका पत्ि,ःदेवो का 
पति, धमं का एक्रमात पत्ति, यज्ञपति, सत्पत्ति, हरि, भक्तवत्सलः 
करुणानिधि, पञुपति, भुक्ति ओर मुक्ति प्रदान करनेवाले यदुपति तत््वोसे 
ौर गुणत्रयसे युक्त प्रकृति का ओौर सभी ततत्वोका एकमत्र आधार 
नाथकी ही गाना से यह्‌ सव होतारै, एसा मानकर उनके पादपद्मो 
का ध्यान करते हुए उसक्री सदेव सेवा करो । तदनन्तर मुनि सनत्कुमार 
पधारे गौर उन्होने राजा धृत्तराष्ट्‌ से निवेदन किया] २७८२८१५ 
"अध्यादम के सवन्धमे जो तरह-तरह के अज्ञान टै उनकात्याग करना 
अत्यन्त मूर्खो के लिये नापसन्द है" । तापसशरेष्ठके सिधारने के वाद 
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शिष्टनामवनूतच्े द्वेषमुण्टल््राकिलुं 

तुष्टनाय्‌ परिग्रहिच्चीटुकंन्नतेवरू । २६७ 

आत्तंनायिरिप्पवनौषघं कय्ककुन्त्रतु- 

मास्थया सेविच्चीटुमारल्लो कण्टुपोरू । २६८ 

दृष्टनामवन्‌ततं स्तेहसुण्टेन्नाकिलुं 

पंटरन्तु परित्यजिच्चीटुकेन्ततेवरू । २६९ 

दष्टमायितु विरल्‌ पान्पिनालेन्नाकिलो 

पटून्ना विरल्‌तच्ं छेदिक्कन्नतु वरं । २७० 

सारीचन्‌ मण्डोदरि मयनु सुमालियुं 

वीरनां कूंभकण्णेन्‌ नीतिमान्‌ विभीषणन्‌ २७१ 

अन्तिवर्‌ परजञ्जतु केठाञ्जु दशमुखन्‌ 

तन्नुटे कामत्तिन्टे मूच्छंतनिमित्तमाय्‌ २७२ 

इन्द्रजित्तिन्टे वाक्कु केटतु निमित्तमाय्‌ 

वन्त्रितु दशास्यनु नाशमंत्नरिञ्जालुं । २७३ 

अंन्ततुपोलै वरं नाशमिन्त्िविव्यु 

निचरुटं मकनूतन्टे वाक्कुकट्‌ केट्‌क्कुन्नाकिलू । २७४ 

कामत्तालतुवन्त्रु राक्षसम्रवरनु 

लोभत्ताल्‌ वरन्तितु निन्लुटं मंकनिप्पोट्‌ । २७५ 

सक्कठें लादिक्केरुताकायेन्नतु कण्टालू 

शिक्षिच्चु तन्टे कालं कछिच्चुकौ्केयाव्‌ । २७६ 
नही\ गुणी पाण्डवो कौ सदैव अपने पास रखनेसे जप क्रा ` सखे 
होगा। शिष्टजन परदेप होने पर भी तुष्ट होकर उनको स्वीकार 
करना ही ठीक है) २६२२६९७ यहीदेवा जाताहै कि रोगी कड 
दवाका भी भास्थाके साथसेवन करताहै। दुष्टका, स्नेह होने पर 
भी, तुरन्त त्याग करनादही उचितहै। सपकीकटी उंगली को तुरन्त 
काट उालनाही पड्ताहै। मारीच, मन्दोदरी, मय, सुमाली, वीर 
कुम्भकणं, नीतिवाला विभीपण, इनका कहना न मानने से अपने काम 
की तीन्रताके कारण ओर मेघनाद का कहना माननेके कारणं रावण 
का नाश हुआ, जान लीजिये 1 २९०-२७३ य्ह भी वैसा ही नाश्च 
होगा अगर आप अपने पुत्र की वाते सूनेगे।! राक्षसप्रवर का नाश 
कामके कारण हुमा आपकेपृव्र कातो लोभके कारण होगा बच्चों 
के'लालन मे दोष देखकर उनको दण्ड देते हुए अपना समय वितानाही 
टीकदहै।! व्िदुरकौ इस प्रकार की वहुविध उक्तियोका विस्तार से 
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वन्धिच्चु तीयुं वच्चितन्तरं वरिकया- 

लन्तवुमवक्कं वन्नीटाते जीविच्चौर ! २९७ 

कून्तितन्तनयन्मारभ्युदयत्तक्कण्टू 

सन्तापं पुण्टीर्‌ नी कटटूढच्चूताले नादटू- २९८ 

मँन्तीर्‌ कष्टं । परिच्चटवीतच्िलाक्कि- 

यैन्तिनि नत्लू नमुक्केन्नतु मनक्कान्पिल्‌ २९९ 

चिन्तिच्चु वाद्ुंकालं पिन्चेयु चतियाले ४ 

अन्तकपुरत्ति ङ्ुलयप्पान्‌ पोय्कतत्ि- ३०० 

लन्तरा चन्त्‌ निङ्डढ्‌ मरुन्तु कलक्कुन्पोढ्‌ ` ` 

गन्धव्वंश्रेष्ठन्‌ चित्ररथनुं पटयुमाय्‌ ३०१ 

बन्धिच्चु निङ्ड्छेयु कण्टवन्‌ पौकुन्नेर 

वन्धुक्कलाय निडड्द्ध्‌ चंग्त दुष्कम्मंमेत्लां ३०२ 

चिन्तचेय्यातं वन्तु वेगत्तिल्‌ युद्धंचय्तु 

गन्धण्वेप्रवरनं जयिच्चु वीण्टुकौण्ु ३०३ 

वन्धुभावेन राज्यत्तिद्धलेक्कयच्चीर 

वू न्तितन्‌ तनयन्माराकिय पाण्डवन्मार्‌ ३०४ 

चिन्तिच्चालशक्तन्मारन्नो निन्पक्षमुद्धिठि- 

लन्धत्व चंरुतल्ल निनक्कु सुयोधन ! ३०५ 

धम्मेमुद्यढवर्‌ जयिच्चीदुमन्नतुकीण्टु 

धम्मेजन्‌ जयिक्करमेसेल्लारं परयुन्न्‌, ! ३०६ 
पर तुमलोगोके श्रमके कारण उनक्रानाशन हु ओौरवे जीवित 
रह । उनके अभ्युदय को देखकर तुम जलने लगे ओर कपट-जुआ के 
दवारा- कंसी लज्जा की वात है-- उनका राज्य छीनकर उनको 
वत को भगा दिया फिर हमारा भला कैसे हो' एेसा सोचकर । २९४-९९ 
दुवारा वेरईमानी ही से उनको यमलोक भेजने के लिये तुम लोग जव सरोवर 
के पानीमे दवा मिला रहं ये तव गन्धर्वश्ेष्ठ चित्ररथ सेनाके साध 
पहुचे ओरतुम लोगोको वाँधकरले जारहे थे। परन्तु तुम वन्धु 
लोगोके दुष्कर्मोको भूलकर कृन्तीके पत्र पाण्डव जल्दी वहां पहुचे 
ओर गन्धववेप्रवर को युद्धमे पराजित करके तुम लोगोको छृडवाया 
ञीर अपने राज्य भेजदिया। हे सुयोधन 1 तुम तनिक विचार करो 
एेसे पाण्डव शवितहीन हो सक्ते है? अगर यही तुम्हारा मतै तो 
तुम्हारा अन्धापनषछोटया नहीरै। धर्म जिसका वह जीतेगा,. इस 
लिए सव कहूतेहै कि युधिष्ठिर की विजय होगी! द्रोणजीने भी 
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तापसश्रेष्ठन्‌तानुमद्टु्न दिकियशेपं 
तापमृद्क्कौण्टु पित्वं विदुररुरचेप्तु । २८७ 
मेलिलं विशेपड्‌उङेत्लामे कैटृटु कैट्टु 
कालवृ पूलत्नितु पिच्चेयङङ्ल्लावसं २८८ 
मन्व्रशालयिलपुक्कू तुटडडीनिरूपण- 
मन्धनां नृपतियु भीष्मद्रोणादिकनलुं । २८९ 
सजञ्जयनतुनेर धम्मंजन्‌ परञ्बतुं 
कञ्जलोचननरुट्चेग्ततुमरिविच्चान्‌ । २९० 
अच्युतनरुष्चस्त वाक्कुकट्‌ केट्टु भीष्मर्‌ 
निश्चयं कृष्णन्‌ चौन्नतन्तरमित्लयेन्नान्‌ । २९१ 
मुत्तिकम्‌ मृन्नुपेककुं मूलमां मूकुन्दनु 
पत्थैनुन्मौरु भेदमिल्लटो सुयोधना ! २९२ 
तच्ततान्‌ पुकट्कतुन्त्र कण्णेनु नीयुमोदु 
सन्नाहमोटु पाण्डुनन्दनन्‌ वरन्त । २९३ 
गोक्कठे वीण्टूकोण्टु पोयतु कण्टतिल्ले ? 
नोक्कंटो सुयोधना ! कण्टालीहुरियिणं । २९४ 
वरुवानुढठतक्क वन्त्राल्‌ पिच्चयुमेतु- 
मरियप्पोकातवरेङ्‌डनं पौरक्कन्नु ? २९५ 
वेन्तुपोकेणमिवरेन्ततु निड्‌डद्ुट्ढिल्‌ 
चिन्तिच्चु जतुगृहं तीर्ततिलाकिकि वातिल्‌ २९६ 





~~~ “~^ ~~~-~~~-~-~~-~~.-^~-^~~ 





~~~~-~--------~^~~-~ ~~~ 


दुःखित होकर विदुरजी, ने कहा । आगे के वृत्तान्त सव ॒सुन-सुनकर समय 
वहुत नीत गया । तब अन्धे राजा, भीष्म, द्रौण आदि सवने मन््रशाला 
मे प्रवेश करके विचारप्रारम्भ किया। उस समय सञ्जयने युधिष्ठिर 
की ओौरट्ृष्ण की कटी बातोको सुनाया छष्णकी कही वातो को 
सुनकर भीष्म ने कहा-- “इसमे कोई मतभेद नही हो सकता है 1 
तीनों सूत्तियो का मूल मुकुन्द मे मौर अर्जुन मे, है सुयोधन । कोई भेद 
नही हे 1. आत्मएलाघा करने वाला कणं भौर तुम दोनो भागेगो जव 
सक्नद्ध होकर पाण्डुपुत्र _ अयेगा । २८६-२९३ गायो को कंसे भगाकर 
वापस ले गये, यह्‌ तुमने देवा ? हे सुयोधन । देखलो ओौर देखकर 
समञ्च भीलो। जौहोने वालादहै वह्‌ सव अगरहो जाय तो कुछ 
भी न _समश्ने वाले कंसे सह्‌ सकेगे ? यह सोचकर कि "ये जल जाये तुम 
लोगो ने जतुगृहं बनाया मौर उसमे उनको वन्द करके आग लगा दीं । 
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मित्रमाय्‌ नीतिज्ञनाय्‌ णान्तनाय्‌ शास्तन्नना- 

यत्य महापुरुषन्मारिलौरत्तनं २ 

सन्ध्यत्थ॑मयच्चृटन्‌ निरप्ु परयिच्चु 

सन्धियाञ्जीर शेपमायिरुन्तितु युद्धं । ३ 

सज्जन्मेत्लां पुनरिङडने परज्मीदु- 

मिज्जनत्तक्कौण्टतिन्नारेयङ्ड ययवकावू ? ४ 

ध््मजनतुनेरं तसुद्धिठल्‌ निरूपिच्चु 

निरम्मलनाय वायुदेवनोटुरवेष्तु । ५ 

आध्रितजनपरायणनायीदट्‌ जग- 

दीश्वर ! दयानिधे । गोपते यदुपते ! ६ 

मूढना बानुण्टन्तु निन्‌तिरुवटितन्नो- 

टूढावमानमाय वचनं चौल्लीदटुन्न्‌ । ७ 

मुट्‌, निन्‌तिरुमनस्सेन्निये जड उटक्कोर्ताल्‌ 

मटौर शरणमिल्लननतु निरूपिच्चु ८ 

सर्व्वननल्लो भवानेन्नतुकौण्टुं मम 

दुव्विनयोक्ति केटाल्‌ पौ सततुकौट्ेणमे । ९ 

चिन्तिक्कवेणं पक्षे सन्धिकिकिल्‌ मतियत्लो 

निन्तिरुवटितन्नं वन्धुवाय्‌ पोकवेणं । १० 

अन्धत्वं नान्‌ चील्लुन्नतोर्त्त्छ्िल्‌ भमिक्कण- 

मन्धककुलजातनाकिय जगल्पते ¡ ११ 

अन्धनां नरपतितन्नुटे पुत्रनायो- 
ˆ. रब्धात्मा सुयोधननूतन्नोटु पिण्डतं १२ 
अगर सन्धिन हौसकी तो युद्ध ही एक उपाय रह्‌ जाता है सभी. 
सज्जन उस प्रकार कर्हैगे। इसलिए मेरी तरफ से किसको भेजा 
जाय ? अपने मनमे एेसा सोचकर युधिष्ठिरने निर्मल वासुदेव से 
कहा । “है आध्चितवत्सल । जगदीश्वर । दयानिधे । गोपते! . 
यदुपत्ते ! मुज्ञ मूखं को आप महानुभाव से एक लज्जावह वात कहनी . 
है 1 १-७ यह सोचकर कि माप महानुभाव के अतिरिक्त हम लोगो 
की भौर कोई शरणनही है, ओर इसलिए क्रि आप स्व॑ है, मेरी 
दुविनय कौ वात क्षमा कीजियिगा। इस पर विचार करनाहीदहै, 
सन्धि अगरहो जायतो ठीकरहै। आप महानुभाव ही हमारे बन्धु 
वनकर चले । दहै अन्धककुलमे पैदा हुए जगत्पते ! मेरा यह कना 
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द्रोणरुमूरचय्तु पातियुं कौटुक्कनी 

नाणक्कैटेतुमित्ल धम्म॑मे जयिच्चीद्‌ । ३०७ 

शन्तनृ तन्‌ द्रोणर्‌ सञ्जयन्‌ विदुररु 

सन्तत परञ्जिट्टं केढाञ्जु सुयोधनन्‌ ३०८ 
अन्धनां नुपेन्द्रनुं कृपसं द्रोणितानुं 

बन्धुक्कल्ाय सोमदत्तपूत्रादिकट्ू- ३०९ 

मावोठमनुसरणं च॑य्तु परञ्जिट्ट 

आवतिल्लर्तु कर्िपिच्चटङ्िङक्कण्टारल्लो । ३१०. 

काटुवाट्लुकयीदछिञ्जिङ्‌ङ््‌ पाण्डवर्‌ वन्न 

नाटुवाद्ुकिलय्तु कौल्लुक मटिथातं । ३११ 

उट्वराय निड्‌ङ्ट्‌ मटीन्नुं परयेण्ट 

कुट ङ्ङछीलछिञ्जिल्ल मटोन्नुमिनिकिकिप्पोढ्‌ । ३१२ 

इत्तरं वाक्कु केट्टु मट्‌ ढृढ महाजन- 

मुत्तरं परयाते पोयारडडोरोदिकिकिल्‌ । ३१३ . 


धगवद्दू 


युद्धमेल्क्कुन्पोठेत्तव्कण्टोरो कुट्‌ चौल्‌वान्‌ 
वृद्धन्माक्क^न्तोन्तुद्ूढतन्नोत्तुं युधिष्ठिरन्‌ । १ ` 


र 





कहा-- आधा राज्यदेदो। इसमे तुम्हारी अप्रतिष्ठा नहीदहै। धमं 
ही जीतेगा” 1 ३००-३०७ शन्तनु का पुत्र, द्रौण, सञ्जय, विदुर, 
इन सवके लगातार कटने पर भी सुयोधननेन माना। अन्धे राजा, 
केप, अश्वत्थामा, ओर बन्धु सोमदत्त के पत्त, इन सबके बार-बार अनुनय 
करते परभी नहीहौ सकता" कहकरवे चुपहो गये! वनवासः 
छोडकर . पाण्डव अगर देश मे निवासं करने आयेगे तो उनको निष्ण 
मार उालना1 आप शक्तिशाली, ओर कुछहम सेन कहि । 
उ्तका कोर्ईभौ दोषमेरी रायमेंअवदूरन हृाहै।- इसप्रकारकी 
वात सुनकर ओौर लोग विना कु कहे ही चले गये 1 ३०८-३१३ ` 


1 


भगवान्‌ का दौत्य 


“युद्ध छिड जाने पर वृद्धलोग मेरा क्या दोष वतला सकते है? ५ 
युधिष्ठिरने एेसा सोचा। महापुरुषों मे से किसी शान्त, नीतिन्न` 
शोस्तक्ञ॒सित्रको सन्धि कराने के लिए भेजकर शते सुनवाकर भौ 


७४६ मतयाट्रम 


अन्तिनु तरुरङङ्न्तु चौल्लुकननोटूकृटि- 

च्चिन्तिच्चे नटक्काव्‌ कायं ड्‌ङटितनियेत्चां । 

धृष्टना धृततरषष्टरपुत्रन्टे वुट तच्चू- 

पौटटिच्चू कटकयु कौरववंणमत्ताँ २४ 

कौटटिक्कान्नक्के पौ दिपटुत्तुकढकनयु 

दृप्टना दुष्शाखनन्‌तनच्रुट मार पिन- 

न्तिष्टमाय्‌ रक्त वुटिच्चीटुकयन्न्‌ख्टतुं 

पीटनां भीमन्‌ चेयकयित्तयेन्नुण्टो तान्न ? २६ 

पटन्‌ सन्धिचेम्तुर्कण्टालु युधिष्ठिरन्‌ ,. 

ओटृदुमे विरोधमिल्लतिनिन्नननाल्‌ नूनं । २७ ` 

गन्धवाहात्मजनां भीमन्‌ चोन्चनु केदूटु 

मन्दहासनवुं,च॑य्तु माधवनरढृचस्तु २५ 

चिन्तिच्चवण्णतन्न पन्ति नान्‌ कृट॒ट्न्नण्ट्‌ 
सन्तापमतुकीण्ट्‌ चित्तत्तिलुण्टाकेण्टा । 

कृष्णयु कण्णी रोटे कृप्णनोटरुरचय्तु 

कष्णन करपयोटे. कृष्णयोटश्ट्चस्तु । २९ 

निश्वासमृण्टाकेण्टा विण्वसिच्चालुमेनर- 

वकश्मलन्‌ द्ुर्णासनन्‌तानु तन्‌ वन्धुक्कट्ु ३१ 

निरलेपमौटुक्कणमेन्त्रन्त तिच्चते जानु 

निश्चयं तुटड उन्न पोयाल्‌ वेटिक्कैण्टा | ३२ 


~ ~ ~ ~ "~ ~^ ^ ~ ^ < 


भीमसेन ने -ङष्णसे कहा । अवक्या गुरून रहार, कहिये। आगे 
म्मे परराम्ं .करनेके वाद ही कमं चलेगा! धृष्ट धृत राष्ट्पूत्र 
कीच" मारकर तो डालना, सारे कौरववश को मार लकरः) चूर 
चट -कर देना, . दृष्ट, दुण्णासन की छाती फाड़कर उसका- रक्त यथेष्ट 
पीलेना, यह. सव भोला भीम नही करेगा, - पेसा-सोचा है क्या ?-२०-२६ 
युधिष्ठिर तोट स॒ सन्धि, करने, यव्य मृञ्धे- कोई विरोध नीह! 
वायुपृत्त भीम का -कहना.. सुनकर मन्दहास करते हए माधव वोत्ते 1 जसे 
आपन्‌ सोचा.है केसेही गतेयारी कर रहा हँ -- इस--चलिए; ।चवडानाः; 
विततुकुल नही, -छृप्णा (द्रौपदी) ने जसू निरात्ती हुई, कृप्णा से कहा; 
ओरं कष्णत्रे भी.-कृस्णाके साय .कृष्णसे कटा! चिर्वास नः छोडना, 
मुक्षपर्‌ त्रिणव .करना- दुष्ट दुशासन भौर उसके वन्धु निश्शेप- समाप्त 
हो “जार्य, „उसी हेतुः मै-यह्‌ सव प्रारम्म कर -रहा-हँः सेदःःःमत>, 
करना । २७-३२, .- कृष्ण ने कहा- जसा तुम चाहती -हौ ' वैसा सवः 


॥ = 
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वन्धुवत्सलनाय निनूतिरुवटितन्न- 

व्बन्धुंत्वमोदटुमनुसरिच्चु परयणं । १३ 

पाति नादपेक्षिच्चालरुतन्नवन्‌ चौत्किल्‌ 

पातियुं वेणमंन्िल्लञ्चृदेशमे पोरं । १४ 

देशमिल्व॑ङ्किलञ्चु गेहमे पोरुमन्नाल्‌ 

नाशं कूटातेकट्िञ्जीटुकिलते वेण्ट्‌ । १५ 

सारसविलो चननाकिय नन्दात्मजन्‌ 

सारनां युधिष्ठिरन्‌ चान्नतुकेटुनेरं १६ 

तन्नुटे मनक्कान्िल्‌ हस्तिनपूरत्तिनु 

चैन्नपोरेणं जानूतानेत्क्कुं मन्पिलेयंन्तु १७ 

मू्मेयुद्यूछताु धम्मेनन्दननाय 

मन्नवन्‌ परज्जप्पोढ्‌ कौतुकमुण्टाय्वल्नु । १८ 

रण्टुमूस्त्र वस्थकढ्‌ साधिक्केण्टुन्नतिप्पो- 

लुण्टतिन्नार्कीण्टु जानृतन्नं चल्किले पोरू । १९ 

अन्नतोत्तिरन्नरुीदुन्पोढ्‌ कुन्तीपुत्रन्‌- 

तच्चुटं नियोगत्तेक्कंककौण्टु भगवानु २० 

सारथे ¡ शीघ्रं गरुडद्ध्वजयुक्तमावूं 

तेर कौण्टरिकेन्नु दारकनोदु चौन्नान्‌ । २१ 

कण्णुकटट्‌ चृवन्नु कंरिच्चु पल्लुं कटि- 

च्चण्णोजनेवनोदटु भीमसेननु चाच्नान्‌ । २२ 
अन्धापन ही दहै, आप मुञ्लको क्षमा करे। अन्धे भूपलके उस 

अन्धात्मा पत्र सुयोधन से विना क्षगड़ा किये बन्धुवत्सल आप महानुभाव 

ही- वन्धु होने के नातेकंह दे! आधा राज्य देने मे अगर आपत्ति 
करेगा तो आधा राज्यन सही, पांच देश पर्याप्त होगे । ८-१४ देश 
देने मे अगर आप्ति तो पाच गृह्‌ पर्याप्त होगे, सर्वनाश से अगर हम 
वच जायेगे त्तो इतना ही चाहिए । तव कमललोचन, नन्दपुत्र, कृष्ण 
सारज्ञ युधिष्ठिर कौ वात सुनने के वाद, “हुस्तिनपुर जाकर सन्धि कराने 
काःभार्मे दही अपने कन्धे पर उठाऊंगा" एसे पहले के निश्चय का 
युधिष्ठिरके हारा समथंन हीने पर भीतरवडा हषं हृआ। “दो तीन 
स्थितियां पैदा करना है, इस लिए मेरे जने से ही काम बनेगा” । १५-१९ 
एेसा सोचकर भगवान्‌ ने कुन्ती-पूत्र की आज्ञाको स्वीकार किया। 
नहे सारथि! गस्डका ्ण्डावाला रथ जल्दी लाओ" रसा दारक से 
कहा! अखि लाल करते हृए, हाथ मलते हृए ओौर दांत काटते हुए 





७४्दं मलयादलम 


शिष्टरक्नण्तिनु दुष्टनिग्रह्‌ चय्वान्‌ 
निष्टुरमाय करपत्मवुं श्रीवत्सवुं ४३ 
इन्दिरादेवि चित्तानन्दमोटिरन्नीषु 
सुन्दरतरमाय मन्दिरमायिदटृदुद्धृछ ४४ 
वक्षोदेशवुं कमलोत्भवन्‌ पिरन्नोर- 

कुधियु ब्रह्माण्ड ङ्डल्संख्य किटक्कुन्तो- ४१ 
रुदरोपरि पौङ्ङ्‌ रोमाछिविलासवुं 
मधुराधरीजन मयङ््ङ््‌ मध्यत्तिद्धल्‌ ४६ 
काञ्चनमयमाय काञ्चिकिदटुटु मञ्ज- 
प्पूञ्चेलयतिन्मीते नानाशोभितङ्डलाय्‌ ४७ 
मिन्नुन्त रतन ङञ्टमेनुद्धिठल्‌ विलङडत्न 
धन्यपादान्जङ््उद्ु कण्ट मामुनिकढयुं णन 
वेदवादिकढाय भूदेववरन्मारं 

वेदत्तिन्‌ पौराय वेदान्तवे्यन्‌तन्टं ४९ 
पादपत्मव कूप स्तुतिच्चु पाटिक्काण्टु 
यादववी रनडन््रट्दन्न वटियेक्‌- ` 
टादरवोदु नटन्नीटिनार्‌ भक्तियोटे 1 ५० 
गोविन्दन्‌वरवु कटादरवोदु भीष्म- 
राविम्मदिन मर्‌, भक्तरायुद्रूोरेल्लां ५१ 
मुन्पिनालंद्ुन्तटृछत्तिवियट्यत्न ङडोर््तु 
संश्रमिच्चल _्ुरिच्चीटिनारालय ङन्‌ । ५२ 





जन्म॒ हुञा था, असख्य त्रह्याण्ड चछिप कर रहने वाली उदर के ऊपर 
वि यजमान रोमावली, अद्धनाजन को मोहित करने वाले मध्य- 
भाग पर 1 ४०-४६ विद्यमान स्वणंसय काञ्चीगुण से शोभित पीताम्बर 
आर उसं पर चमकनेवाले अनेक रत्न, मेरे अन्तःकरण मे विराजमान 
धन्य पादपद्य को देखकर मुनिजन, गौर वेदविद्‌ भूदेवगण, वेदो का 
प्रत्तिपाद्य ओर वेदान्तवे्य के पादपद्म कीओर हाथ जोड़े यश्रोगान क॑रते 
हए यादवोके वीरके जनेके मेस भक्तिके साथ सादर चले-। 
गोविन्द का आगमन सुनकर भीष्म ओौर अन्य भक्तजन सादर प्रमोद 
के साथ, यह्‌ सोचकर कि विना सूचना वयि पहले ही आ गये, आलयो 
को जल्दी जल्दी अलक्त करने लगे 1 ४७-५२ भत्लारि विचित्नवीयं 
के गृहमे जाकर निवास प्रारम्भ करनेके वाद धृतरष्टरने कुशत- 
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जान चाले वर्तव व ज्छितमेननु कृष्णन्‌ =. ' 
पाञ्चालियतु केट्‌टु तंलिञ्लु सरुविना्ध । ३३ 
दारुकन्‌ कौीण्टवन्न तेरतिलूवंकरयेैडि- ` ` 
प्पारातुयेढन्तदि्त्तंटखिङ भगवानु । ३४ 
वेण्कीटक्कुट तद वेण्चर्मरिकढ्‌ नंट्ल , 
भगितेटीटेमाचवदट् ङड्द््‌ पलतरं 1 ३५ 
पन्नगरिपुतत्ने चिह्लमाम्‌ विढठंड्‌डीद्‌- 
मूच्चतमाय कौटि मिन्नत की टिक्कर ३६ । 
द्ुजनाथन्‌तन्टं शखनादवुं पल. . ध 
मगलस्तुतिंक्टुं वार्य डट्‌ निनाद ३७ 
कल्मषं कछयुत्न चिन्मयंन्‌ मनोहरन्‌. ˆ _ _ 
पौन्मणिविकरीव्वं निम्मलचिकरुरवु देन ˆ - . : 
मालेयं मेल्पोष्टि्र फालवृं विभुवन-' __. ,, 
पालनादिकट्‌ च्य 'विस्चियुं मकरमा-३९ ' . ' 
कणृमुनविलासवू कम्चमां ना सिकयु--४० -. 
किञ्चन तु्ुनपत्न पृल्चिरप्पतुमयु . ` , 
चञ्चलाशक्षिकृटटुमन रवल्चिक्कुमधरतु ४१ 
मुग्धमायुच् सुखपत्मवृ गछभुवि ˆ , 
मुत्तमालकम्‌ वनमोलकन्‌ कोस्तुभव ४२ 


~~~ “~~ ~+ +~ ~~~ ~ ~ ~ ५ ~ 


5 ८ 
करा दंगा". . यह सुनकर 'पाञ्चालौ -प्रसन्न हुर्ई। दारुक के लाये 
हुए. रथ॒.पर्‌ बैठकर भगवान्‌. जल्दी जाने लगे 1 शवेतच्छत,, नुदपल्लव्र, 
पठ तस॑व अच्छे. ओर तंरह तरट्‌ के सुन्द्र तालवृन्त, ग्ड, के त्िहंनाला, 
उचाणन्षण्डा-दण्ड. ओर चमकेन वाला. ण्डा, _प्रद्धजनाय के, श्ह्भु का. नाद्‌ 
पकं मद्धलस्तुतियो, - भि्त-भिन्न वाचो के नाद, पराप का णु करने 
वाक्च लिध्मय का .सनीहर सोने सौरसणि,,का किरीट, निमेल. केश, 
मादव चे" अंङृत.ललाददेश, , विभुवन. की रक्षा ;, करने, वाली _भौहूः 
मकार -६३-३९' ण्डलं, -चमकलेवले_ कपोल, मनोज , आभाज्ञो 
के विलास, कमनी नासिका, तनिक विकसित _हौनेवाली मुस्क राह, 
चङ््लालिथो, (स्हिलांमो) का. मन्‌ लुभानेवालें अधर्‌, ' मुरध मुखकमृल 
गतर .परयुक्ताहा . वनमालां, कौस्तुभ शिष्टपरिपालन के लिए;-दुष्टः 
निर्ह करते. वाली कठिन - करंकंमल, श्रीवत्स, लक्ष्मीदेवौं क्रो -सानन्द 
रहने योग्य सुन्दरतम मन्दिरल्प वक्ष स्थल, वहं उदर जह) ब्रह्मा का 


~~ 
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मुगधलो चननरुद्िच्चस्तु"विदुररो- 
टत्रयु सुख वन्तितिविट वन्तभूलं'। ६३ 
द्ग्धमाकिलु कय्क्छु दुष्टर्‌ नल्कियांलंटो ¦ . 
भक्तन्मार्‌ तरिकिले भुक्तिकिकु रसमृूदट्‌ [ इन 
इत्तरमरुद्चय्तु विप्र तानुकूटि- श 
यत्ताद्धमुण्टु नल्ल मत्तमेलूः करेरिनार्‌ ।६५ :' 
पालत्थन्मारटे नल्ल वात्तयुमरुद्यचस्तु ` । 
रावियु कर्टिच्जितु मात्तण्डनुदिर्च्चप्पोद्‌ 1६६ - 
सन्ध्ययु कट्टिच्चानु नित्यकम्मं दडदुं च- .- - 
य्तन्तणर्‌' चृछठन्नोरु तेरतिल्‌ करेरि्नान्‌ 1 * ६७ 
मन्दमेन्नतिये कृष्णनविकासुतनूतन्टं > + ` , 
मन्दिर मकपुक्कु सुन्दस्न्‌ नन्दत्मजन्‌ः ६८ 

ट्त सिहासनमिरिप्पान्‌ नृपत्ियु- \ , 
मटत्त भीष्मद्रोणविद्रादिकणल्लीं'1: ९९ 

रन्त्र सभ तच्चिल्‌ निरज्ञु महाजन `" 
परञ्जु तुटङ्ङ्डनान्‌ माधवन्‌ ' कायं डङ्द्ट । ७० 
अतिकातनयनु त्रुट सुतन्मार्‌ः ` ' `". 
निम्मंलन्मारां मुनिवग्गेवृंःद्विजन्सार्‌ ८१ ' 
द्रोणरु करपरुमश्वत्थामा विदुररं 
मानिच्च्‌ केढुक्कर. भीष्मर्‌ कण्णेनु. शकुनियु 1 ७२ 


-~--~~“~~ ~^ ~~.~--~ 


यह आने से ग अत्यन्त प्रस्चहूं। दृष्टोका दिया दूध भी कड्ञा 
होता है, भक्तोका स्याही खाने मे "स्वाद रखता है। ५९-६४ इस 
प्रकार^-वाते ` करते ` हुए ` विप्रो के साथ 'भोजन करके 'एक "अच्छः मये 
परःसंव लोग वेठ गये (पाण्डवो के सम्बन्धमे वार्तालाप होता रहा 1 
इसप्रकार , रात'चीत गयी ' भौर सूर्योदय हुः नित्यकमं ˆ ओर सर््ध्भी 
कमूने्के वाद (श्रीकृष्ण) ` ब्राह्मणो के ` साथं'रथ "पर वैठ "गये “सुन्दर 
ने" अंचिकापूत्र ` (धृतराष्ट्र) के घरमे प्रवेश किया! "“"रजाने .उनको 
वने के लिएर्मसिहासन दिया । भीष्मः द्रौण, विदुर, आदि" उनके पासं 
पहुचे । - ' विश्णल सभा मे जनता इकदा हुई थी मौर“ माघव ने".किं 
प्रस्तुतं किया । ६५-७० धृतराष्ट्‌ ओर उनके ` पूवर," निमंलः.मुनिकृगं 
ओौरः{ब्राह्मण, ` द्रोण, कृप, अश्वत्थामा" ओर विदुर, भीष्म; कणं 

शकुनिः""सव' सादर सुने! ~ वीती वातो `को मैन" सुनाऊगाः' युधिष्ठिरं 
ने जो- च्यूनत्तम-वात कही है वह्‌ सुनिये: हे सुयोधनः1 च॑न्दर्वंश “का 


ए 
॥ 
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मट्लारि विचिन्रवीर्यात्मिजन्‌तनिक्कुट्ढो-. 

रिल्लवुमकपुक्कू वसिच्चोरनन्तर ५३ 

कुशलप्रनादिकट्‌ चय्तितु धृतराष्ट्र 

कूशलमेत्तुतच्चेयरद्दचय्तितु कृष्णन्‌ । ५४ 

चरतु कायेमृण्टु परञ्जुपोवानति- 

च्॑तिरे वरुवन्‌ बानदुत्तदिनतच्चं । ५५ 

उछछरीटिनेनिप्पो्टुत्तु सन्ध्ययंन्न- 

ङ ङद्टुल्नद्ठिनान्‌ जगन्मंगलन्‌ वासुदेवन्‌ । ५६ 

अच्छन्टं भभगिनियां कुन्ती दे वि्यक्कण्ठि- 

टुच्युतन्‌ विशेषङ्डक्रीक्कवेयरियिच्चान्‌ । ५७ 

पण्ट कीटलूकछिञ्जतुं वत्तं मानवृम्मेलि- 

लुण्टावानिरिक्कुल््र वात्तेयुमरुढ्चेय्तु । ५८ 

कात्तुकीट्‌दुक नीयेन्मक्कन्येन्न्‌ कण्णीर्‌- 

वात्तवलुट दु.खं तीत्तुं माधवन्‌ पित्ते ५९ 

धात्तंराष्टरन्टं गृह पूव्कितङड्वरकु 

पात्तुं निच्चैतिरेदटु सत्वकरिच्चिरु्तिनार्‌ । ६० 

ऊणिनु विदुररतन्‌ वीटुपुविकतु कृष्णन्‌ 

मानसं तेक्ठिञ्जवनानन्दमुण्टायूवन्नु । ६१ 

क्षत्तावु भक्तिपरवशनाय्‌ वन्तु पुर- 

षोत्तमन्‌ भक्तवात्सल्यं कौण्टुमतुपोलं । ६२ 
प्न पचे ओौर प्ण ने उत्तर दिया~सव कुणलदहीहै। एक छोटा-सा 
महै सुनाना उसके लिए्मे कलही आपके पास आङ्गा। 
मवर्ग थका हहं ओौर्‌ सन्ध्या भी निकटदहै”। एसा कहकर 
जगन्मद्धल वासुदेव चले गये! अपने पिताजी की वहिन कुन्तीदेवी 
का दशंन करके अच्युत ने. सारा वृत्तान्त उनको सुनाया । जो वाते.हो 
चूकीहै,जो वतंमानहैओरजो होने को दै, सब वतला दिया । ५३-५० 
भिरे पृ्लो कौ रक्षा करो" एसा गिराती हुई कहनेवाली कुन्ती का, 
दर.ख दूर करके माधव धृतरणष्टरूके घर गये, जो उनकी प्रतीक्षा कर 
ही रहेथे। उन्होनेङृष्ण कासत्कार क्रिया। भोजन के लिए कृष्ण- 
विदुरजी के यहा चले गये । प्रसन्च होकर उन्होने आनन्द का अनुभव 
किया । विदुरजी भव्रितिपरवश हुए ओर पुरुषोत्तम भी भक्तवात्सल्य 
के कारण वैसेही हृएु 1 मुगधलोचन (कृष्ण) ने विदुरसे कहा- 
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अप्पीटो पाण्डुपूबनाकिय युधिष्ठिर- 

नैप्पोरुमटक्िकिवाणीटुकयल्लौ वेष्ट ? ८२ 

पाण्डुविन्‌ पुत्ररतच्चंयल्लवरेद्धल्‌ चौल्लां 

पाण्डवन्मारिल्‌ पक्षपाति नी कोपिक्कीट्ल । ८४ 

मामूनिशापंकीण्टु काननंतचिल्‌ पाण्डु 

भामिनीजनत्तोटु वेरुपंट्िरुत्ननाल्‌ ८५ 

मद्‌ कण्टवर्कद््क्कु मक्कलायुण्टायवर्‌ 

पट्मो राज्यं वाद्धृवानेन्नु नी परजञ्चालुं । ८६ 

अद्धिलो निच्टे तातनविकासुतन्‌तानुं 

तिङ्कुदतन्‌ कुलजातनल्लन्नु धरिक्कणं । ८७ 

विचित्रवीयंन्‌ नृपन्‌ मररिच्चदेपत्तिङ्कुल्‌ 

विचित्रमत्र पिरन्तुण्टाय प्रकारवृं । ८० 

अक्कथ निल्कक निनक्कौक्क मूठरुतंङ्ध- 

विक्कालं पातिराज्यं पकृत्तु कौटुक्क नी । ८९ 

कौटुक्कयिल्ल राज्यं पाति नानोौस्नुकौण्टुं 

काटुप्पानवकाशमिल्लवक्कंरिञ्जालूं । ९० 

अद्किलौरञ्चु देशभिरिप्पान्‌ कौटुक्क नी 

सङद्धुटमाक्चुं वेण्ट नाशवुमुण्टाकेण्ट । ९१ 

आग्रहं परयाते वाक्व मृद्ियाल्‌ पिन्ने- 

याक्कानुं कीटुक्कणमंङ्कुिलन्तणक्कंते । ९२ 

राज्यवुं पुरग्रामदेशङ्ट्‌ वेण्टायेद्धिल्‌ 

त्याज्यरल्लवरत्नू निन्नुटे कृपयाले ९३ 
के.पुत्रनही हैतो पाण्डवो का पक्षपाती म कहंगा, कृद्धन हो जाओ। 
अर्गेर तुम कहोगे कि महामुनि के शापके कारण जव पाण्डुस्त्रयो.से 
अलग' हौकर वन मे रहते थे) तव जिस किसीसे पैदा हए पत्र राज्य 
कंसे कंर सकेतेहै?तो तुम यादरखो कि तुम्हारा पिता अविका का 
पुत्र चन्द्रवशका पैदा हुआ नहीदै। राजा विचिव्रवीयं के देहान्तं 
होने के वाद जिस प्रकार उनका जन्म हा वह्‌ विचित्र हीह) यह 
किस्सा'रहने दो, वह्‌ तुम से कहने योग्य नही है । इस समय तो आधा 
राज्ये वाटकर देदो! आधा राज्यतो मै कभी न दूंगा ञौ 
उनको लेनेका अधिकारभी नहीहै। जच्छातो रहने के लिए उनको 
पचिंदेशंदेदो; किसीकोदु.खन हौ ओरसवेनाश भीनदहो। ८४९१ 
अपनी अभिलोपातों नही वतला रहैदै, अगर जवाव' न दै' सकने 
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कछिञ्च वृत्तान्तक्डद परंज्ुतुरङ कण्टा 
किछिञ्जु घम्मत्मिजैन्‌ परञ्चं' वाक्करु केटुप्पिन्‌ । ७३ 
सोमवंशत्तिल्‌ पफष्टुटेाचीरमस्थिच्किल्‌ 
मामुनिजनत्तीदटु"चोदिक्क सुयोधनं ! ७४ 
नाहिकनेरपोलुं सृत्तवनतेन्ने' तेटि- । 
वाट्ुकेन्नतेवरू नीतिः नी निं पिक्कं । ७५ 
पुव्वेन्मार्‌ पण्डुः वाणं केयु निनक्कित्ले ? 
साव्वभौमत्वं तन्न भाविच्चाल्‌ः वंचतुकूटां ।*७६. ` ` 
न्नतु केट्टु दुरियोधनंनरुद "च॑स्तान्‌ - 
चीन्तु नन्नुनन्न्‌ देवकीतनयः नी {छइ . ` `` 
चौत्लद्युं ययातियां शरपंतितन्टे मक्क-. 
छल्लयो यदुमृतंलू नालूवरुमिरिकंकवे' ७८ : 
पुरुवल्लयो पण्ट्‌ पौरिन्तु पतियाय- ' : - 
तारुमेयरियातेयल्विंवयिरिक्कुन्नु । ७९ ' 
नन्नु निन्‌ केट्‌टुकेछि मन्तवे {: सुयोधनं } ` 
निन्नोर्टान्नृण्टु. परयुन्तं ते नतु कट्‌ नी 1 56! 
पूज्यनाय्‌ नृपगुणयोग्यनायुदधछेवनेः ` ` - ` 
राज्यत्तिल्‌ प्राप्तियुलिरतन्ततुकरौण्टेल्लयो ? ८१ 
निन्नुटे तातन्‌ धृतराष्टरतानिरि्ैकवे 
मन्चवनायि वाण्‌ पाण्डरवन्नंहिके नी1-त२ 
परम्प्रागत आचार अगर नही "मालूम है -तो महामुनियो सँ पं । 
नाडिक भके लिए भी. -ज्येप्ठ ही- राज कर सक्ता है इस नीतिन्पर , 
तुमः विचार करो-। , -हमारे वनो नै कंसे राजः किया था, तुमने सुतरा + 
हीह 2 स्मरं अपने को सावभौम मानने परु न होगा ७ १-छद्ग 
यहुन्युनकर: इरयोधनः ने _कहा-- ९ देवकीपुत्र. 1 - तुमने, ठीक ठीक कहा. !5£ 
विस््ातः राजा ययातिःके, यदू आदि चार पूत्नोके रहते ही -पुरु, ही -राजा-, 
हुमा; यह्‌ वात. किसी से छिपी नही है” ।- - है राजाः सुयोधनः [~ तुमने ~ 
अच्छीः;-वात सुनः रखी है 1 ˆ मै- एक, बात - वतलाता हुं सुनो ॥ -जोः पूज्य: 
है शौर नृप्रयुणो-से युक्त है वही -राज करने का अधिकारी-है।-}~ इसी -' 
लिएु्ते- तुम्हारे पिताजी, - धृतराष्ट्र के ईर्हते पण्डु. `-ही राजाः "हु; 
जान्‌ 'लो 1 {इसी प्रकार पाण्डुपत्र “युधिष्ठिर को -सव> अपने“ वशं मे ~ 
लाकर: राज नही करना चाहिये ? ७७-८३ - अगर कटहोगे- किये पाण्डु 
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भिल्लौर भेदमनिक्कारुमेयरिज्नालू . 

नत्लतु चौट्लीटणमंङद्धिलुमेत्लारोट्‌ । १०४ 
कालदेशावस्थयु धम्मेवृमधम्मवुं 

मूलवुं तम्मिलुष्ूट दौव्वंल्यप्रावल्यवृं १०५ 
मौद्धियु मौटिक्केटं वदियुं वद्िक्केटु- 
मलकोटकतारिलावोढमोरत्तीरणं । १०६ 
कौटुत्तार्‌ कौल्लुवानाय्‌ भीमनु विषं सुन 
कट्प्पान्‌ पान्पुतन्नाल्‌ कटिप्पिच्चितु पिच्वं । १०७ 
उरक्कत्तोटे कालु करवृं वरिञ्जुंट- 

नुरक्कक्कट्टि गंगाजलत्तिलरिञ्जतुं । १०८ 
मरप्पानरुतातवण्ण नी पिच्च नन्ना- 
यरककिल्लत्तिलिट्‌ट्‌ चुद्रत्‌ं पिन्नं निङ्डढ्‌ । १०९ 
कटछच्चूतालं नाटुमर्त्थवु परिच्चतुं 
कद्यूढक्काटतिलूपर पिच्य काटि निङ्डन्‌ । ११० 
द्ष्टनां दुष्णासनन्‌ पदन्न सभामद्धयें 
मटोलुमालियाछां पाञ्चालीतलमुटि १११ 
पिटिच्च वलिच्चृटनीद्वत्ततुमवदुटे- 

युटुत्त पटवयुमछिस्चुकढञ्जतुं 1 ११२ 


भूमिम दुगा इस ्रममे भापन रहिये। अगरवे युद्ध के लिये 
ववेगे तो म देखलूंगा। (तव ङक्ृष्ण ने कहा-) हे सुयोधन { यह्‌ 
टीक नहीदहै। समसे नागो जायगा । उन राजामौी का जितना 
अधिकार उतनादेटो, मृ कोई आपत्ति नहीरहै, चाहे जो जानलो 
दित की वात सभीसे कहुनादहीदहै। काल, देश, अवस्था, धमे, अधर्म, 
मूलकारण, दूसरे की अपेक्षा दौवेल्य ओर प्रावल्य, वातो की अच्छा 
ओर बुराई, अच्छा ओौर बुरा मागं यह सव टठीकसे ध्यानमे रखना 
चाहिये । १००-१०६ पहले तो उन्होने (कौरवौंने) भीम कोविष 
विलाया, तदनन्तर उनको सपि से उंसवाया। तत्पश्चात्‌ नीद मे 
हथ-पर बाधिकरगगाके प्रवाहुमे फक दिया। फिरञप लोगोने 
एकर बविस्मरणीय वातकी, यानी उन सवकौ जतुगृहमे वन्द करके 
जलाया। क्पटकी जाके द्वारा उनका राज्य छीन लिया, इससे 
भी अधिक दुष्टता तुम लोगोने दिखलायी। दुष्ट दुंश्शासनने सभा 
के वीच मीठे स्वरवाली पाञ्चाली का केणपाश पकड़कर खीचा मौर 
उसकी णाटीको उतारदिया। याप सव लोगोने इसको पराक्रम 
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वसिप्पानञ्चु गृह्‌ चमच्चुकौटुक्क नी 
वसुक्कन्‌ धान्यकङष्ुं पकुत्तु कौदुक्केण्ट । ९४ 
अतिनु मटियङ्धुलैवक्वु कूटियीर- 
सदन नाष्टिलीरुभागत्त्‌ कोटुक्क नी । ९५ 
अन्धककूलजातनन्तकान्तकसेव्य- 
मन्तवूमादियुमित्लातवन्‌ परनूपूमान्‌ ९६ 
बन्धूकसममाय चैन्तछिरटियुदोन्‌ ' 
बन्धुक्कछिल्लातोक्कं बन्धुवाकिय कृष्णन्‌ । ९७ 

बन्धुररूपन्‌ पाण्ड्राजनन्दनन्माक्कुं 
बन्धुवायौर दूतनिन्नतु परजञ्जप्पोट्‌ ९८ 
अन्धना नरपतिनन्दननुरचैस्तान्‌ 
बन्धभित्लेन्ताकिलुरमेन्नोरित्तरं चीस्वान्‌ । ९९ 
अंन्तिनु पलतरमिङङनं परयुन्नु 
कुन्तितन्मक्कलन्नु कूरुकौण्टल्लयल्ली ? १०० 
सन्तत परयुत्नु देवकौतनय | नी 
सूचकनाय निन्टं वाक्कुकट्‌ केढ्क्कुन्तोर्‌ं १०१ 
सूचितन्‌मुनकीण्टु कृत्तुवानुदठ निल 
कौटुक्कु जानन्नतु निनच्चीटेण्टयेतु । 
पटय्क्वु वरुन्नाकिल्‌ कण्टुपोकणं तच्च । १०२ 
नन्नल्ल सुयोधना ! नाशन ङङद्ुण्टाय्वरं 
मच्चवक्कवकाशमुदूठ नाटयच्चालु- १०३ 
कै कारण किसौकौ देनाही हैतो ब्रह्मणो कौ दैगे । ` ` अगर राज्य 
पूर, प्राम, ओर देशनही देनाहै तो अपनी दही कृपा से उनके रहने के 
लिए पाच गृह बनादो, क्यौकिवे त्याज्य तो नहीरहै। धनधान्य 
न वरदो इतनाभी अगरनही करनाहैतो कमसेकम देशके 
किसी कोनैमे पाचोका एक निवासस्थान देदो। अन्धक वश मे 
उत्पन्च, अन्तक के सेव्य, अन्त ओर अदि रहित, पर पुरुष, वन्धूकपुष्प के 
समान पादपट्लववाले, सुन्दर वन्धुहीनो के बन्धु कृष्ण ने, पाण्डवो का दूत 
वनकर जव इस प्रकार कहा तवे अन्धे राजा के पुत्र ने उत्तर दिया- कौ 
कारणं नहीरहै किआप मुञ्चसे इस प्रकार कह । ९२-९९ मुञ्च से 
क्यो तरह तरह के प्रस्ताव आपकर रहे है? पाण्डव कुन्ती फर त 
होने के नतत ही तो आप देवकीपृतर मुञ्च से वार-वार कहरहहै। आप 
सूचक (दूत) होकर जितना भी कहते जाइये, सृके नोकभरकीभी 
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वित्लैटत्तवरकचिल्‌ नल्लना धनञ्जय- 

नल्लयो पाञ्चालना मनच्नने वन्धिच्चतु । १२३ 
रात्रियिलंतित्तीर गन्धव्वनूतन्न वननान्‌ 
पा्थंनल्लयो यन्त्रमय्तुटन्‌ सुरिच्चतु । १२४ 
पोक्कीःटमिच्च नम्मयीव्कवे जयिच्चतुं 

भोषकल्ल वलदेवादिकडां च डउटेयु । १२५ 
जयिच्चु युभद्रयेक्कीण्टवन्‌ पोन्तकीण्टान्‌ । 
जयिच्चान्‌ वरिपिच्च्‌ चन्त्रीर शक्रनेय्‌ । १२६ 
खाण्डव दहिपिपिप्पान्‌ शरकटन्तच्चय्तु 

गाण्डीव वाडिडक्कीण्टानग्नियोटनतुमूल । १२७, 
उत्तरयाय दिक्कू मीक्कवे जयिच्चव- 

नत्तममाय केलासाचलंतङ्खल्‌ चन्तान्‌ । १२८ 
मुक्कण्णन्‌तन्नोट्‌ पररय पार चय्तान्‌ 
कंक्कौण्टान्‌ पालुपत वानुलोकन्त्‌ चन्नान्‌ । १२९ 
देववेरिकठेयु निग्रहिच्चविटन्नू- 
देवकठोटुमस््रमप्पेरं वाडिडक्कीण्टान्‌ । १३० 
निचयं कट्िककण्टुपोयौर चित्ररथन्‌- 

तन्नयुं वन्नृ निन्त वीण्टुरककाण्टतुमवन्‌ । १३१ 
पोक्की.रुमिच्चु निन्न निङ्ङ्छयीक्क वन्तु 
गोक्कटठं वीण्टुकण्टुपोयतुमवनल्लो । १३२ 


माराजी रातकोलडने आयाथा यौरउ्सीने बवाणसे यन्त्रको तोडा 

था ओौरहम सवको हरायाथा जौ लड़ने केलिए एक होग्ये थें 
मै ठ नही बोल रहा हूं, वलदेव भादि हम सव को जीतकर सुभद्रा 
कोवह्‌ही लायेथे। जव शक्र पानी वरसाते गये तव उनको पराजितं 
किया। खाण्डव वन को जलानेके लिएशरो का एक भवन वनाया 
ओर उसके कारण अग्निसे गाण्डीव धनुप प्राप्त किया। उत्तरकी 
दिशा कौजीतने के वाद उत्तम कैलास पहुचे । १२२-१२८ त्रिनेत्र 
(शिवजी) के साथ घोर युद्ध किया, भौर पाञ्ुपत्तास्त्र स्वीकार करके 
स्वगलोक गये! वर्ह देवोके शव्रुओका निग्रहकिया ओरदेवौ से 
यनेक अस्त्ोका प्रहुण किया। जव गन्धर्वं चित्नरथ तुम को वँधकर 
लेजा रहाथा तव तुमको छुटवाकर लानेवलिवे हीदहै। जव आप 
लोग सव एक होकर युद्ध कर रहैथे तव आपको पराजित कर गायो 
कोवपपस्तले जनेवलेवेहीहै। जिन्होने इस प्रकार के अनेक विक्रम 
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इत्तरं पराक्रममायतु निङञ्ट्क्क्ला- 

मेवयु परिभवमुण्टवक्कितुमूलं । ११३ 

निस्त्रप कष्ट निङ्छडन्‌ चैय्तवयेत्लामृद्धिढल्‌ 
शक्ततां भीमसेनन्‌ मरन्नल्विरिककुन्न्‌ । ११४ 
काटुक्क पातिनाटिन्तदक्कुंमल्लयायिक- 

लीदुक्कूं भीमसेन्‌ निङ्डठयल्लाकण्ठु । ११५ 
मुन्पिले हिडिम्बनेककौल्त्रतु बकनाय- । 
वन्पने वधिच्चेकचक्रयिलिसन्नतुं ११६ 
मागधघनाय नृपवीरनं वधिच्चतु 

वेगत्तिल किट्क्कु दिक्कव्कवे जयिच्चतु । ११७ 
शक्तनां किम्मीरनवकुत्िय ङङ्मर्ततु 
मुत्तणिमुलयाणां द्रौपदितन्टे चल्लाल्‌ ११८ 
कल्याणसौगन्धिकं कीण्टुपोरुन्ननेरं 

चीत्लुरटछ गन्धव्वेवीरन्मारज्जयिच्चतु ११९ 
अत्तिय जयद्रथन्‌तच्चं मालपद्त्ततु- 

मत्तयुं विस्तुद्धृछ मल्लनं वधिच्चतु १२० 
कीचकनादिकठक्कालनूक्कंयच्चतु 

माद्युगसुतनाय भीमनन्नरिञ्जालुं । १२१ 
कौट्लुमेयवन्‌ निङ्डद्‌ नृरूपेरयुमंटो 

नत्लतु पाति नाद कोटुक्क सुयोधन ! १२२ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ^~ 


समज्ञा परन्तु उनका इससे वडा परिभ्रव हभा | १०६२ ङ्य 


लोगो नैजो निर्लज्ज होकर यह सव क्रिया दै चरन्न ल्त 
भीमसेन नहीभूवे दै। आधाराज्य दन, नर्द चन्त इ 
लोगों कोखतम करदेगा। पटने दच्च =्ट लन्द्‌ = 
हृत्या करके एकचक्र मे निवासन, गारा नन्द ऋच द इः 

कौ विजय, शक्तिमान्‌ क्म्मीर्‌च्न च्छ अ= जज इस् 


स्तनवाली व्रौपदीके कनै य कन्न = 
विख्यात वीर गन्धर्वा कोवा, च्ल ज्च्ज्न्न्न 
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सभयिलिरत्नवरेल्लारुमीरपोलं 

शुभमायुद्यूढ वाक्कु परज्लु केट्रनेर १४३ 
निरन्तीलेतुमृद्धिढत्‌ निरजञ्ज कोपत्तोदुं 
दइरस्न सुयोधनन्‌ नटन्नान्‌ कोपत्तोटे । १४४ 
जननि गान्धारियुं परञ्नाछिनि महा- 
जनङङ्छ्िवर्चाल्लु केलूव्क नी सुयोधना 1 १४५ 
अन्तरम्म परञ्जतु केकातेयवन्‌ पोयि 

कर्णेन शवूनियुमायिट्टु निरूपिच्चु । १४६ 
गोपालनाय कृष्णनिविट सभयिङ्धुल्‌ 
भूपालरोटु सिहासनवृमेरियीप्पं । १४७ 
द्रिक्कूननतु योग्यमत्ल नां चिलर्‌तनन 
परक्केयरियातेयौन्नु चंग्यणमिप्पोढ्‌ । १४८ 
दूतन्मारवद्धयन्मारेन्नल्लो शास्रविधि 
पातकमुण्टां कोौल्नालतिनुण्टुपायवृं । १४९ 
पिटिच्चु कंटीटणं पिन्गप्पाण्डवर्‌ पौन्तु 
नटिच्चुवरिकयित्लेन्नतुमरिज्चालुं । १५० 
मिदुक्कु वच्चु काट्िलिरिक्केयुदढ्‌ पिन्ने- 
प्पटय्वकू भाविक्करुन्ततारेन्तुसरियणं । १५१ 
पटुत्वमल्लाभिवन्‌तनिक्काकुर्त नूनं 
किटक्कवेण कारागृहत्तिलृत्तन्चेयिवन्‌ । १५२ 











तनिक भीन विचला। क्रद्ध होकर वह वहां से चला गया! १३७-१४४ 
माता गान्धारीने भी कहा-“वेटा, सुयोधन । अव इन वड़ेलोगोकी 
वात सुनो”। ्माँकीभी एेसीवातन सुनकर वह निकल गया ओर्‌ 
उसने कणं जौर शकुनि के साथ परामशं किया। यह्‌ उचित नहीदहै 
कि यह्‌ ग्वाला कृष्ण यहाँ सभामे आकर राजाओके साथ सिंहासन 
पर बैठे । अतएव हम ही कुछ लोग एकान्तमे कुठ करे! शास्त्र मे 
लिखादहै किदूत अवध्यहै। इस लिये उसके वधसे पापदहौो जायया) 
परन्तु एक ओौर उपाय है । उसको पकड़कर वाधा जाय । तदनन्तर, 
जानलीजिये, पाण्डवो को यहां अकड़कर आने की हिम्मतन होगी । 
उनको अपनी कुशलता कोलेकर वनदहीमे रहूनाहोगा। फिर देखें 
युद्ध के लिये कौन अनेवाले है ? निस्सन्देह करने करानेवाले तो यही है, 
इसलिए यह्‌ कारागृह ही मे पड़ रहे 1 १४५-१५२ 
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इत्तरं पलपल विक्रममल्लां च्यत ˆ -. 
वृत्रारिपृत्रन्‌तच्रे मिक्कतुमौटुक्कीदु । १३३ - 
अक्कंनन्दननाय कण्णेनं विशेषिच्चु 
णक्रनन्दनन्‌तच्नं कील्लुमेन्नरिञ्जालु । १३४ 
अच्छनैप्पिटिच्चृकंटिप्पिच्च परिभवे 
वच्चुकौण्टिरिक्कुन्न्‌ धृष्टचुम्ननुमेटो । १३५ 
निश्चयं द्रोणरतन्नेवको्ीटुमवन्‌तानु 
पिच्चयाय्‌ शिखण्डियुं भीष्मर वधिच्चीटु । १३६ 
शल्यरं युधिष्ठिरन्‌ कौल्लुमेन्नरिञ्चालु 
कटढना शकूनियेक्कौन्त्रीदु सहदेवन्‌ । १३७ 
मट्‌ बन्धुक्कन्यु मक्कटलयु कनिष्ठर ` 
पटलर्‌ कालन्मारा पाण्डवरोटुक्कीटु । १३८ 
नत्लतु पाति नाट्‌ कोटुक्क सुयोधना । 
नल्लतु वरिकयिल्लल्लाय्किलौन्नुकौण्टु । १३९ 
श्रीवासुदेवन्‌ जगन्नायकनिवयेत्ला- 
मावोठमरुदटचंय्त वाक्कुकर्‌ केटुशेषं । १४० 
अंविकासुतनूतानुं भीष्मरूमाचायेनु- 
मन्पुढठ मदटुूढवरतङङन्लुमुरचेस्तार्‌ । १४१ 
कूरठक्कारन्‌ चन्न वाक्कूकट््‌ केठात नी- 
यरुक्िच्चेग्तवण्ण केट्ुक्कन्नारत्लावर । १४२ 


~~~ ~~~ ~ ^~ ^^ ^ ^~ ~~ ~+ 


क्रिये इन्द्र के वह पत्र सव समाप्तकर देगे। सूर्यपुत्र कणं को विशेष 
कर॒ शक्रनन्दन (अर्जुन) ही वध करेगा, जान लीजिये! अपने पिता 
के पकडकर वधे जाने का परिभव धृष्टचुम्न अव भी महुभूस करता 
है। वह्‌ अवश्य द्रोण को मारेगे ओर निश्चय ही शिखण्डी भीष्म 
को मारेगे । १२९-१३६ युधिष्ठिरितो शल्यकी वधकरेगे ओर दष्ट 
शकुनि को सहदेव मारेगे । अन्य वन्धुभो, पुत्रो ओर कनिष्ठो कोः 
शत्तृभो के नाशक पाण्डव अवश्य समाप्त करेगे। हे सुयोधन । अच्छा 
यही होगा आधा राज्यदेदो, नही तो परिणाम किसीभी तरह अच्छा 
नही हौ सकता ह । _ जगन्नायक श्रीवासुदेव की यथेष्ट कही हृद इन 
वातो को सुनकर अविकापुत्र (धृतराष्ट्र), भीष्म, आचार्यं ओर प्रम 
रखने वाले अन्य लोगो ने कहा-- लड़ानेवालो की बात सुनकर अभी 
कही गयी वात के अनुसार काम करो, एसा सवने कहा । सभाके सभी 
सदस्यो की यह्‌ हितयुक्त वात सुनकर क्रोध के कारण सुयोधन तो 


, 
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विष्णुविन्‌ विश्वरूपं कण्टिट्टु भक्तन्मारं 

करृुष्णा ! गोविन्दा । शिवराम ¡ रामात्मारामा ¡ १० 
लोकाभिरामा ¡ रमारमणा ¡ यदुपते 

गोकुलपते 1 जगन्नायक । धरापते ! ११ 
विश्वमायतु नीये । विश्वकारण नीये 

विश्वकार्यंवु नीये ! विण्वपाचनु नीये १२ 
विण्वतातनु नीये विश्वमातावुं नीये 

विश्वरूपनुं नीये विश्वनायका ! पोटी ¡ १३ 
तिष्कटठनाकरुन्नतु सकठ्नाकुन्नतु 

निर्गणनाकून्नतु सगुणनाकुन्नतुं १४ 

पुरुपनाकुनतुं प्रकृतियाकुन्नतु _ - 
पुरुपोत्तमा । पोटि ! निनूतिरूवटियल्लो 1 १५ 
शिवनायीटुन्नतुं णक्तियायीदटुन्नत्‌ 

भुवनेष्वरा ! पोटि 1 निनतिरुवटियल्लो ¡ १६ 
जीवनायीटुन्त्रतु परनायरीदटुन्ततुं 

केवलस्वरूपना निनृतिरुवटियत्लो । १७ 
क्षे्मायीटुन्ततुं भेवज्ञनाकुल्नतुं 

धात्नियिल्‌ पिरन्तीरं कृष्णनां भवानल्लो । १८ 

पालय कृपालया । गरण नारायण | 

पालय विष्णौ | रामकृष्णा 1 गोविन्दा ! हरे ! १९ 





हे आत्माराम ! लोकाभिराम ! रमारमण ! यदुपते ! गोकुलपते ! 
जगन्नायक 1 धरापते । सारा विश्वतुहै, विष्वकाकारणत्रु है, विश्वका 
का्येतूहै, हे विश्वनायक ! हे रक्षक । विश्वका पितातरुदैः विश्व की 
मातातु है, विष्वषू्पतू ही है, हे विश्वके नायक! तु ही रक्षक है । ७-१३ 
निष्कल भीतुहैजौरसकलमभीतूहै निर्गुणभीत्रुहै ओरसगरुणभीतू 
है पुरुषभी तूहै ओर प्रकृततिभीत्रुहै हे पूरुषोत्तम-! हे रक्षक 1, यह 
सव॒ आप महानुभाव है। है भुवनेश्वर ! दहे रक्षक । आप महानुभाव 
ही शिवभी हैओीर शक्तिभी है! केवल स्वरूपं आप महानुभावही 
जीवात्मा भीर भौर परमात्मा भी। पृथ्वी पर जन्म लिये हुए माप 
ही क्षेत्रभी हैगौर क्षेवज्न भी। हे कृपालय ! पालन करो । 
हें नारायण । तुमदहीशरणदहो! हे विष्णो ! पालन कयो, ह रामकृष्ण | 
हं गोविन्द! हंहरे। १४८-१९ इस प्रकार भिन्न भिन्न लोगो ने 
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विश्वरूपदशंनं 


इङ्‌ङनं रहस्यमाय्‌ तङ्ङ्टिल्‌ मन्तिक्कुत्न- 
तङङरिञ्जुणत्तिच्चु सात्यकियतुनेरं । १ 
पोक नामिविटुत्नु वेकरुतिनियेतुं 

पोर्‌ करुतियुमल्ल नामिविटेक्कू पोन्तु । २ 
सात्विकनायुटुखछीर सात्यकियुणत्तिच्च- 
वात्तं केदटुतुनेरं गोविन्दन्‌ तिरुवटि । 
तरुणादित्यविब पतिनायिरं कूटि- 
यौरुमिच्चुदिच्चुटनुयरन्नतु पोल । ४ 
करणाकरन्‌ देवन्‌ कमलविलो चनन्‌ 
विरवोटद्नेट्‌ परिकक्कोपत्तोटे । ५ 

वरिक पिटिक्कंटो कंट्‌टुवान्‌ सुयोधन ! 
परिक वैकिक्केण्टा पक्षे, वन्नटुत्तालु । ६ 
असंख्य मुखङ्डछुमसय्यं वाहुक्कटु- 
मसंख्यमायुधङ्डठसंख्यं चरणङङ्द्र्‌ ७ 
शङ्करत्‌ विरिञ्चनुमिन्द्रादिदेवकलु 
पङ्धुजविलोचनन्‌तङ्धुले काणायूवन्नु । ठ 
रोमङउद्धृतोरुमोक्क वानवरायुवन्तु 
कोमटमाय रूपं चयोरमाय्‌ काणायूवन्तु । ९ 








विश्वरूपदशेन 


इस एकान्त परामशं को जानकर सात्यकि ने सूचनादेदी। उसने 
कहा-- “हम लोग यहां से चले, अव विलम्बन करे युद्ध करने के लिए 
तो हम यहां नही आये । सात्विक सात्यकि की सूचना सुनकर भगवान्‌ 
गोविन्द, करुणाकर, देव, कमलविलोचन सुचारुरूप सेडठे, मानो दसं 
हजार तरुण आदित्य विव एक साथ उदय हो रहै हो) वे अत्यन्त 
कद्ध थे । उन्होने कठा-- हे सुयोधन । पकडकर वाधने के लिये आभौ 1 
क विलम्ब न करो, निकट भजा ! 1 १-६ असख्य मुख, असंख्य 
वहि असंख्य आयुध, असंख्य चरण, शङद्धुर, ब्रह्मा, इन्द्र आं 
पद्धूजविलोचन (कृष्ण) मे दिखाई दिये एक त ८०) देव ८ 
मौर उनका कोमलरूप घोरहो गया। विप्णुका विश्वरूप देखकर 
भक्तजन ने कहा-हैषृष्ण 1, ह गोविन्द। ह शिवराम! हे राम! 
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परमानन्दमूति भगवान्‌ परमात्मा 

परिचोटं्न्न्ि तेरतिनेरिप्पिचचं । ३० 

कुन्तियच्चन्नु कण्ट सन्तापमतुं तीत्तु 

कुन्तियु तौढृतेरं स्तुतिच्चु सुतन्मारं ३१ 

तन्तिरवटियाय कृष्णनंब्‌भरमेल्पि- 

चउचन्तिके नित्क्कु करण्णनोटु मन्त्िच्च मेर्ले । ३२ 

कर्ण्णा { नार्नान्नृण्टिन्नु चौत्लुन्नु रहस्यमाय्‌ 

निन्नुटे तन्पिमारा पाण्डवरग्किं नी । ३३ 

नी कूटियङङ्चैन्नु धम्मंजाग्रजनायि 

वाट्ककं भूमिये रसिपुनाशवु चैग्कयेन्नाट्‌ । ३४ 

कण्णेनु चिरिच्चुरच॑य्तितु कृष्णनूतन्नो- 

टन्रुटेयनुजन्मार्‌ पाण्डवरेन्त्‌ नूनं । ३५ 

अन्नालू नागद्धूवजन्‌तन्नयुमुपेक्षिच्चि- 

टिन्त्‌ जानड ङ पोरिकंन्नतु चेय्कयिल्ल । ३९ 

भत्त^पिण्ड्तिन्‌ प्रतिक्रिययेच्चंस्कवेणं 

भृत्यनामवन्‌ प्राणनूपोवोढमेन्नृण्टल्लो । ३७ 

अञ्जुननृतन्टे केयाल्‌ मरणमिनिक्कतु 

निश्चयं विरयेप्पोय्‌ पोरु कोप्पिट्रालु । ३८ 

मारुतितच्नं कौल्लूः गान्धा रीसुतन्मारे- 

प्पोरतिलौदुङडीदु मदन्‌ जनङङ्द्ु । ३९ 
दूर किया। कृन्तीनेभी प्रशसा करै वन्दना की भौर अपने पूत्रो 
'को महानुभाव श्रीकृष्ण को सौप दिया ओर निकटमे खड़कणं से धीरे 
धीरे बोली 1 २६-३२ है क्णं। भै एक वात आजतुम से रहस्य मे 
बतला रहीहं-- जान लो कि पाण्डव तुम्हारे छोटे भाई है। ˆ (कृष्ण 
ने कहा) “तुमभी उनकेसाथ हो जाओ गौर युधिष्ठिर के बडे भाई 
-हौकर उनके साथ राज करो ओर शतूनाण करो” । तवकणंने हसते 
"हुए कृष्ण से कहा-- पाण्डवतो अवश्य मेरे अनुज है परन्तु नागध्वज 
(सुयोधन) को छोडकर मँ उनके पासन जार्ढँगा। स्वामीके दिये 
.पिण्ड का प्रतिदान करना चाहिये भ्रत्यका आजीवन यही धमं दहै। 
अर्जन के हाथसे हीमेरा निधन अवश्य होगा जल्दी जाकर युद्ध की 
 तैय्यारी करादये। भीमसेन ही गान्धारी के पुत्रों कावध करेगा ओौर 
यृद्धमे सभीलोगोका निधन होगा । ३३-३९ दोनो पक्षो की बडी 
-सेना, समाप्त हौ जायगी गौर वड़े वड़े वीर जीवित न वापस आवेगे) 
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इत्तरमोरो जनमद्भतं पुण्टु पुष्ट 

पत्तुदिक्किलुं निन्त वाद्वत्तियुमानन्दिच्चू २० 

भक्तियाल्‌ स्तुतिक्कयु नृत्तवेय्तीदटुकयु 

मुक्तिदानेकमूत्तितन्महिमानं कण्टु २१ 

तीद्तुं वीणु नमस्करिच्चुं वणङ्किड्युं 

मृद्धकिं परमानन्दाबुधितच्धिल्‌ वीण । २२ 

करज्लुं चिरिच्च कण्णिमच्चु मिदियातं 

निरञ्ज भक्तियोटु मामूनिजनङ्‌ड््युं २३ 

वेदवेदान्ताथं डङ्ट्‌ तिरियाञ्जुष्न्नीटुं 

वेदियरोदु नत्ल भीष्मरं विदुररं २४ 

यक्षकिन्नरसिद्धगन्धरन्वासुरभूत- 

रक्षोगुह्यकप्रेतकिपुरुपादिकलु २५ 

नाकवासिकढ्‌ नल्व नागनायकन्ारं 

नाकनारिकठोदु नारिमार्‌ मदुढ्रूढोर । २६ 

गूढस्थनायवनेक्कूटस्थनायिक्कण्ठु 

पाटियुमानन्दं पूण्टाटियु चमञ्ञुते । २७ 

दुष्टरायुदूढ जन मौक्कवे कण्णुपौत्ति- 

पपदन्तं मलमूतादिकलु वीणुवीणु २८ 

पटुपारीटुमोरो गृहकढ्तोर्‌ पुक्कार्‌ 

शिष्ट रायुद्‌रजनं कण्टुकण्टिरिक्कवे । २९ 
अद्भूत अनुभव करते हुए दसो दिशाओमे रहकर, प्रशसा करते हुए 
ओर आनन्द का अनुभव करते हुए भक्तिके साथ स्तुति की, नाचा। 
उन्होने मुक्तिप्रद सूति की महिमादेखी । प्रणाम करते हुए वे परमानन्द के 
सागरमेडबे।! रोते हुए, हसते हुए अखि वन्द करते हुए सपूणं भक्ति के 
साथ महामूनिजनो ने, वेद ओौर वेदान्त का अथं न समन्षने से पीडित वैदिको 
के साथ भीष्मजी गौर विदुरजीने, यक्ष, किन्नर, सिद्ध, गन्धव, असुर, 
भूत, राक्षस, गुह्यक, प्रेत, ओर किपुरूपो ने । २०-२५ स्वर्गं के निवासी 
ओर `नागोके नेताओने, भौर अप्सराओकी तरह अन्यनारियोनेधी 
गूदस्थको कूटस्थकेसू्पमे देखा ओरवे गाने लगे ओौर आनन्द से पूणं 
"हुए । सभी दृष्टजन अख वन्द करते हुए तत्क्षण ही सलमूत्र का विसेजंन 
करने लगे ओर पीडित होकर तरह तरह की गुहाभोमे प्रविष्ट हुए 
अौर शिष्टजन यह्‌ सव देखते रहे । तव परम आनन्दमूति भगवान्‌ रथ 
पर बैठकर सिधारे।! पहले जाकर कुन्ती का दशन करके उनका दुःख 
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नायकन्‌ धुष्टदयुस्ननेन्तरभिषेकं चय्तु 

नायकनाय कृष्णन्‌ पार्त्थसारथियायान्‌ 1 ३ 
अक्कालं नागद्ध्वजन्‌ वन्पेना भीष्मर्‌तन्न- 
स्सल्क्कारं चय्तु पटनायकनाक्किवच्चान्‌ । ४ 
अयुतरथकरितुरगपदातियं 

नियत्तिवशालो रोदिवसं कौल्वनन्नान्‌ । 

पूरिच्च्‌ वाद्यघोषं मून्तु लोकत्तुमप्पोट्‌ 

कूरीत्त बलभद्ररुद्धक्कान्पिल्‌ निरूपिच्च्‌ 1 ६ 
इक्कालमिविट जान्‌ कूटियित्लौन्न्‌ कण्ट 
चील्क्कीण्ट तीत्थंमाटामन्नंद्ुर्नद्टीटिनान्‌ । ७ 
पुष्क रनेत्रनप्पोल्‌ उद्‌क्कान्पिल्‌ निरूपिच्च्‌ 
मुख्यसम्मतमाकिकि दुरियोधनवध- 
मग्रजनूतन्नक्कौण्ट्‌ मूदधिच्चीलतिच्िनि 
तल्व्कालत्तिद्धुलामेन्न्‌दृक्कान्पुमटकिकनान्‌ । ९ 
धम्मंजादिकटढोटु विदर्भ॑नरियिच्चान्‌ 

नम्मूट बन्धुत्वमो पोकरुतल्लो पारत्ताल्‌ । १० 
शक्रनन्दनन्‌ पोरिल्‌ विल्लेटुत्ताकिलप्पोट 
मूख्यभावेन निल्पान्‌ बानुण्टन्नरिज्जालु । ११ 
अन्नेरं धनञ्जयन्‌ चील्लिनान्‌ विदभेनो- 
ट्ट नेरे निल्पोरारमिल्लरिजञ्जालुं । १२ 


को (सेना) नायक के पद पर अभ्िपेक करके नायक कृष्ण पाथं (अर्जुन) 
के सारथि वने। उस समय नागध्वज (दुर्योधन) ने प्रमुख भीष्मजी 
की सत्कार करके सेनानायक वनाया। उन्होने कहा-मै प्रतिदिन 
विधिके कारण असख्य रथ, हाथी, घोडे भौर पैदल संनिक को नष्ट 
करूंगा! तबतीनो लोग वाद्यके घोपोसे भर गये।! तिष्पक्षपाती 
वलभद्र ने अपने मन मे सोचा-- इस समय मै यहां हरगिज किसीका 
साथ नही दे सक्ताहँं) इस लिए विख्यात तीर्थो की यात्ाकरने चले 
गये 1 १-७ तव कमललोचन ने अपने मन मे सोचा-- "्वड़े भाई कौ 
सम्मत्ति लेकर उन्हीके हाथ दर्योधिन का वघ नही कहूलवाया गया, अव 
वह॒ अपनेही समयमेदेवा जायगा ओरचृपहो गये!) विदभंके 
राजाने युधिष्ठिर आदियोसे निवेदन किया-- "यह्‌ नही होना चाहिये 
कि आपका हमारा बन्धुत्व समाप्त हौ जाय । परन्तु अर्जुन अगर धनुष 
लेकर युद्ध मे उतरेगे तो उनका सामना करनेवाला हुं, जान लीजिये" । 
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रण्टुभागत्तुमुछ वन्पटयीदुङ्‌डीटुं 
मण्टुकयिल्ल महावीरल्मार्‌ मरियातं । ४० 
चिन्मयनाय पररब्रह्यं निम्मेलमूत्तं ! 
निन्मनोविलासवृमेन्रद्धटलुण्टु पोटी 1 ४१ 
यात्रयुं चीत्लिक्कृष्णन्‌ पिच्नेयङ्‌ डूदटरिप्पोय्‌ 
पत्तंटनश्वत्थामातन्नूटे गृह्‌ पुक्कान्‌ 1 ४२ 
पोरिनु सेनापतियाकातयिरिक्कलनु 
वीरना द्रौणियोट्‌ माधवनपेश्षिच्चान्‌ । ४३ 
विश्वस्तनायविप्रनश्वत्थामावृतानु 
विए्वनायकमनौ रथत्तेयरिज्प्पोढ्‌ । ४४ 
निष्चयमतु चैयकयिल्ल नानंन्नु चौन्नान 
च्थुतन्‌ दीर्घायुष्मानाकेन्तुमरुट्‌ चय्तान्‌ 1 ४५ 
पारातयंदन््रद्िदप्पाण्डवरोदु चीन्ना- 
नोरोरो विशेषङ््ङ्छण्टायतेप्पेरुमे । ४९६ 

- युद्धो्योगं 
युद्त्तितिनि मृतिन्नीदुक मटियातं 
मित्नङ्ञ्टछाय भूमिपालरयरियिक्क । १ 
अंन्नसद्चेग्तनेर पाण्डवर्‌ बन्धुक्कट- 
च्चेन्त रियिच्चु वरुत्तीटिनार्‌ पटय्क्क्लां । २ 





हे चिन्मय परन्रह्य ! हे निमंलमूते । हे रक्षक ! मेरे भीतर आप कै 
मनका विलास भी विद्यमान) कृष्ण विदा होकर चले गये भौर 
सीधे अश्वत्थामा के गृह्‌ गये1. ञौर माधवने द्रौणि (अश्वत्थामा) 
से अनुरोध किया किवे युद्ध मे सेनापतिन होवे। विश्वस्त विप्र 
अश्वत्थामा ने विष्वनायक को इच्छा को जानकर कहा-- धह न होगा, 
यह्‌ निचित है 1 तब अच्युत (कृष्ण) ने 'दीरघायुष्मान्‌ हो, एेसा 
आशीर्वाद दिया । तुरन्त जाकर पाण्डवोको जोक हुआ वह सव 
सुना दिया । ४०-४६ 


युद्ध के लिए तैयारियां 


ओर कहा-- अव युद्ध के लिएु विना विलम्ब के तैयारहो जाभो 
ओर ४४ राजाओो कौ सूचनादो। जव ङ्प्णने इस प्रकार कहा 
तव पाण्डवौ ने वन्धुओं को सूचना दी ओरसेनाको बुनाया। धृष्ट्यम्न 


।५। ९ ४ पर्यट्य 


दरोणरुमर्वत्थामा कपर ब्रिगत्तन 
द्रोणक्कं तुल्यन्‌ शल्यर्‌ सोमदत्तात्मजनुं २३ 
करतव््मावं भगदत्तनु णकुनियु 
पुथिवीशन्मार्‌ मट्‌, पलरुण्टरकि नी । २४ 
नानुमुण्टल्लो पिन्चेप्पल रोटेतिर्‌नित्पान्‌ 
भानुनन्दननद्धं रथनेन्नरिक नी 1 २५ 
अङ्कडोट्ट्‌ चल्लुवानुमिङडोट्टु मण्टुवानु- 
मिककडनेयारमिल्ला कण्णैनैप्पोलयेटो । २६ 
कण्णैनुमतु केटट्‌ भीष्मरोटुरच॑य्ता- 

निन्नु नानद्धं र्थनल्ल्तु धरिक्कणं । २७ 
नामिरुवरुं कुटियल्लिनि युद्धत्तिनु 
पोर्मदमुद्ूढ भवान्‌ मरिवच्चेयुद्ु पक्षे २८ 
शन्तनुतनयनूमेङ्किलन्तीर हानि 
निन्‌तीदिल्‌ निनक्कीत्तवण्णमेन्नुरच्तु । २९ 
मन्नव ! सुयोधना ! केचिन युधिष्ठिरन्‌- 
तच तेराचिकलायुद जनत्तं नी । ३० 
धम्मेजन्‌ भीमन्‌ पात्थंन्‌ नकूलन्‌ सहदेवन्‌ 
निम्मलन्मारायुदूछ पाञ्चालीसुतन्मार्‌ ३१ 
धीरना धुष्टद्‌युम्नन्‌ घोरनां घटोत्क्कचन्‌ 
वीरनामभिमन्यु सारनां सात्यकियु ३२ 


छोटे भाई उसके पति है। १५-२२ इसके अतिरिक्त द्रौण, अश्वत्थामा, 
करप, चिगत्ते, द्रोण के समान शल्य, सोमदत्त का पत्र कृतवर्मा, भगदत्त, 
शकुनि, ओौर सन्य अनेक भूपाल भी यहां, जाननलौो। रमै भीहं 
जो अनेकेका सामना कर सक्तां! ओर जान लोकि भानुनन्दन 
(कणं) अर्धरथही है। उधर जानेमे ओौर फिर इधर वापस अआनैमे 
कणे के समान कोद नही है!" यह्‌ सुनकर कणं ते कहा-- “जान लीजिये 
किं आजम अधंस्थनही हं हम दोनो युदधमे साथ नही रहैगे, 
युद्धमदवल्े आप तो अवण्य मरेगे, ओौर इससे शान्तनु के पत्र को वडी 
हानिदहोगी। मापकाकाम तोञाप हीके अनुल्प है 1 २३-२९ है 
राजा सुयोधन । युनलो युधिष्ठिर के पक्षमे कौन कौन रथी है। 
युधिष्ठिर, भीम, पाथं, नकुल, सहदेव पाञ्चाली के ये निर्मल पत्र, धीर 
घृष्टचुम्न, घोर्‌ घटोत्कच, वीर अभिमन्यु, सारवान्‌ सात्यकि, करर शख, 
शूर पाञ्चालः जाननलोकिये सवह्म से लड़ने आवेगे! इसमे सन्देह 
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पोकिल्‌ नी पोकयिड्‌ ङ्‌ माधवन्‌ तुणयुमू- 

ण्टाकुलमेतुमिल्वयननतु कैटुनैर १३ 

विदभेन्‌ चेन्न्‌ दुरियोधनन्‌तच्चक्कण्टु 

विदग्धनन्न्‌ भाविच्चवन्‌ सम्मानिच्चान्‌ । १४ 

पञ्चगद्ध्वजन्‌ कण्णन्‌ शकुनि विदभेनु- 

मेन्तिवर्‌ पलरकृदीदन्नायि निरूपिच्च्‌ । १५ 

धम्मेजादिकलोद्‌ चंन्तररि यिक्कयन्न्‌ 

नन्मयिलुलूृकनययच्चानतुनेर । १६ 

ओत्नृकिलू वनत्तिनु पीयक्कौट्‌कयल्लयाय्किल्‌ 

वत्तिङङ््‌ मरिच्चुकौण्टीटुविन्‌ पुलरकाले 1. १७ 

अप्रकारङडढवन्‌ वल्नरियिच्चतु के- 

द्प्पीठे भीमसेननटिच्चानतु कण्ट १८ 

गोविन्दन्‌ चाटिक्करपिटिच्चानुलूकनु 

गोविन्द | जय ! जय । अन्नुरच्तु पोयान्‌ । १९ 

अवनु कुरुक्षेत्र पुक्वूटनरियिच्चो- 

रवस्थ केट्ट्‌ दुरियोधननतुनैर २० 

चीत्लुटढ ते रछिकयेतुक्‌ दुत्तिलेर 

चीत्लुकेर्नतु केट्टु चोस्लिनान्‌ गगादत्तन्‌ । २१ 

पतिनीन्नक्षौहिणिप्पटयुण्टिङङ््‌ निन- 

क्कतिनु पति नीयुमनुजन्मारं पिच्नं । २२ 
तव अर्जन ने विदभं के राजा से कहा- जान लोकि मेरा सामना 
करने वाला कोईनहीदहै। तुम्हे अगर जानादहै तो जाओ, यह तो 
माधव ही सहायक है ओौर कोद चिन्ता नही है। यह्‌ सुनकर विदभं 
दुर्योधन के पास गया जिसने उसे विदग्ध समञ्लकर उसका सम्माम 
किया! ८-१४ दुर्योधन, कणं, शकूनि, विदभेराजा ये सब मिलकर 
सलाह करने लगे। उन्होने उलूक के द्वारा युधिष्ठिर आदियोके पास 
यह्‌ सन्देश भेजा-- ध्यातो वन चले जाओ अथवा कल ही य्ह आकर 
मरजाओ] इसप्रकार का सन्देश सुनकर भीमसेनने उसको मारा] 
यह्‌ देखकर गोविन्द ने तुरन्त ही उसका हाथ पकड़ा ओर उलूक गोविन्द 
की जय पुकारकर चला गया। वहु कुरुक्षेत्र पहुंचा ओर उसने सबको 
हाल सुनादिया। हाल सुनकर दुर्योधन ने भीष्म से पंछठा-- “विख्यात 
रथिक किस वगं मे आति है, बतलाइये' यह्‌ सुनकर गगदत्त (भीष्म) ने 
कहा- “तुम्हारी सेना ग्यारह अक्षोहिणियो कौदहै। तुम ओर तुम्हारे 


[8 
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मेदिनि पीटिज्जौक्कदूल्यु पौङ्‌डीटुन्तू 
वेदमारयेत्नपोलं भानव मञ्युन्तु । ४३ 
वासवमुखपत्ममावोढ विड ङन्न्‌ 
वासविनयनङ्डउट्‌ कोपेन चुवक्कुन्नु । ४४ 
मारुतदेवनूतानु मन्दमाय्‌ वीयीदुन्त्र 
मारतियुटं गद वेगेन चष्टलुन्नु । ४५ 
धम्मेदेवनुमुिढलानन्द वदरुन्नू 
धस्मंजन्माविन्मरवमेटवृ तेचियुन्न्‌ । ४६ - 
धम्मेनाशनन्‌ कलि मन्द पौयमरयृन्न्‌ 
दुम्मंति सुयोधनन्‌तन्मूखं वाटीदुन्नु । ४७ 
निर्म्मलन्‌ निरुपमन्‌ नित्यनव्ययन्‌ परन्‌ 
चिन्मयन्‌ जगन्मयन्‌ कल्मपविनाशनन्‌ । ४०८ 
धर्म्मस्थापनकरन्‌ निष्कठन्‌ निरञ्जनन्‌ ' 
करम्मेकसाक्िभ्रुतन्‌ निर्युणन्‌ निराकुलन्‌ । ४९. 
सन्मतिनिलयननेन्नृद्धिठिल्‌ बादल कृष्णन्‌ 
तन्मुखनच्ठिनवु नन्नायि विरियुन्न्‌ । ५०. 
आमिषभोजिकढुमामोद कलस्न्नू 
पोयिनिक्कनमननु भूमियुं तंचियुन्नु । ५१ 
रामरावणरणसन्नाहर्मन्नपोसं 
भूमिचिलुद्ृढ भूपरौक्कवे वन्तरुवन्नु ५२ 
पुविकतु कुरभेतरं दु.खवृसूपेक्षिच्चु 
पुष्करदेशे विमान उद्युमौरुमिच्चु । ५३ ० 








इन्द्रका मूकमल विल रहा है ौर वासवि (अजुन) की अखि कोप 
से लालहो रहीरहै। वायुदेव धीरे-धीरे चल -रहा दै ओौर वायुपुत्र 
(भीम) की गदावेगसे घूम रहीहै। धर्मदेव (यमराज) के मनमे 
-भानन्द वढ रहा है मौर धर्मपुत्र का मुख अत्यन्त प्रसन्न हो रहाहै) 
धमे-का नाणक कलि धीरे-धीरे छप रहादहै मौर दुर्मति सुयोधन का 
मख मुरल्ञा रहादटै। निर्मल, निरूपम, नित्य, अव्यय, पर, चिन्मय, 
जगन्मय, पापविनाशन, धमे का स्थापक, निष्कल, निरञ्जन, कायं का एक- 
मात्र साक्षी, निर्ण, निराकुल, सन्मति का आश्रय ओर मेरे-जन्दर विराज- 
मान.कृष्ण का मुखकमल टीक से चिल रहा है । ४८४५० ` आमिषभोजी 
सव प्रमुदित हो रहै .है भौर पृथिवी प्रसन्नो रही दहै कि.अव भार कम 
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कूरनाकिय शंखन्‌ शूरता पाञ्चालनुं 
पोरिनु नम्मोटवर्‌ पौरुमन्नरिञ्जालुं । ३३ 
पोरा नामवरोटु पोरिनंन्नतु नूनं 
कारुण्यमूत्ति कमलेक्षणनोटुं कूटि- ३४ 
तेरतिल्‌ करयेरीदुज्जुनन्‌ वरुन्तेर- 
ˆ मारुमित्लेतिरटो मन्त्‌ लोकत्तिङ्कलु । ३५ 
वीरनां देवत्रतन्‌ दुरियोधननोदु- 
मन्नुटे मरणवु वन्नीटुं शिखण्डिया- 
लैन्ततिनंबोपाख्यानत्तयुमूरच्तु । ३६ 
ओरोरो दिक्किलूनिन्नङ्डोरोरो राजाक्कन्मार्‌ 
वारणवाजिरथकालाछां पट्योटुं ३७ 
वारिधितच्चिल्‌ नदीप्‌रउदद्‌ चेरुपोले 
कौरवसंन्य तन्निल्‌ वन्नाकेककूरीटुन्नु । ३८ 
भैरवतरङ्डल्रां वाद्यघोषङडट्ोदटु 
पोरिनु विरुतुूठ राक्षसवीरन्मार- ३९ 
मात्तौ क्क निलविचिच्चव्वण्णंतन्नवन्नु- 
पार्त्थन्मारुटे पटवीद्विलं कूटीटुन्त्ू । ४० 
ईरेष्पतिन्नालु लोकवृ कुलु ङ्न्न्‌ 
वारिधिकुमि रच्चौक्केवे कल ङ्न्नृ । ४१ 
सारतचेरं गिरिवरन्मारिल्कुन्न 
घोरमायुदठ वाद्यनादङडढ्‌ मृढङड्ल्तु । ४२ 
नही कि हम उनसे युद्ध करते योग्यनही है। जव कारुण्यमूत्ति 
_केमलेक्षण (कृष्ण) के साथ रथपर चढकर अर्जुन अगे बताह तो 
उसका सामना करने वाला तीनो लोकोमे कोई नही रहै। वीर देवव्रत 
(भीप्म) ने दुर्योधन से कहा-- “शिखण्डि के द्वारा मेरा मरण होगा” ओर 
इस प्रसद्ध मे अवोपाख्यान को भी सुनाया । ३०-३६ भिन्न भिन्न 
दिशाओं से भिन्न भिन्न भूपाल गज, रथ, घोडे ओर पैदल सैनिकवाली 
सेनाओके साथकौरवो कीसेनामे जाकर भिल लेते है, जैसे नदियोका 
जल समुद्रके पानीमे मिल जाताहै उसी प्रकार भयद्धुर वाद्य-घोषों के 
साथ युद्ध मे निपुण राक्तसवीर सहनाद करते हृए अते है भौर पार्थो 
के सेनिक्‌ भवनोमे जमा होते है। चौदहौ लोक काप रहेहै ओर सभी 
समुद्रो कापानी हिलरहा है! पृथिवीकेदटूरनेसे धूल उड्‌ रहाहै 
मौर सूरज भी अदृश्य होरहादहै, मानो तेद कररहा है) ३७-४२ 
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भीष्म 


शुकतरुणिजनमणियुमणिमकूटमालिके ! 
चीत्लंटो चौत्लंटो कृष्णलीलामूृत । १ 
सुखविभवमितिलधिकमिह्‌ नहि नमुक्कहौ । 
दु.ख ङ ड्ुट्क्कान्पिलौक्क नीङडी तुलो । २ 
मधुरपरिणतकदछिफलमधरुगुढादिय्‌ 
भक्षिचिचिरुन्न्‌ तेचछछिञ्जञु परक नी । ३ 
अमरपरिवृढनमरपति सुतनु सूतना- 
याचरिच्चीलयो सारथ्यवेलयुं ? ४ 
अविटमरिवत्तिनु परकटछकिनादु शारिके ! 
आत्मशुद्धिप्रद भक्तिमृक्तिप्रदं । ५ 

पल पकलुमिरवुमतु भुजगपति चौर्किलुं 
भारतायोधनं पातियुं चील्लुमो 1 ६ 
कुतुकमतिलधिकतरमकतक्िरिलेङ्किनो 
कूरीटुवत्‌ कुरञ्नोन्नु चूरुकिकि जान्‌ । ७ 
अधमकलुमखिलजगदधिपतिकथामृत- 
माजीवनान्त मुषिच्चिलुण्टायूवरा ! ८ 
पकलिरवु पदक्रमलमकमलरिल्‌ नण्णुकिल्‌ 
पड्जाक्नन्‌ कनिजञ्ञेन्तु च॑य्याततु । ९ 


~~~ 





भीष्मपवं 


हे शुकतरुणि । हे जन-ताप हुरनेवाली मणिसूकरूटमालिके ! पिलाओ, 
पिलाओ कृष्णलीलामृत । हमारे लिए इससे वदृकर कोई सुख नही है, ओौर 
भीतरकेसवदुखदुरहो गये। मीठा पक्का केला, शहद भौर गरड आदि 
खाकर आराम करो ओर प्रसन्न होकेर सुनाभो। जिन्हौने देवो के नायक 
आओौर पति के पुत्र (अर्जुन) का सूत वनकर सारथ्य का काम किया था, उनको 
जानने के लिए, है शारिके 1 आत्मशुद्धि करनेवाली ओौर भक्ति ओर मूक्ति 
देनेवाली केथा ठग से सुनाभो 1 अनेक दिन गौर अनेक रात अगरररेषही 
सुनावे तव भी क्या भारत-युद्ध का आधाभी समाप्तहौ सकता है ? १-६ 
अगर मन मे अधिक कुतूहल है तो सक्षेपमे सुना दंगी। जगत्‌ के अधिपति 
का कथामृत आजीवन पापको दूर करेगा ओर नीरसता कभीन होगी । 
सगर कोई रातदिन पद्धजाक्ष (कृष्ण) के चरणकमलो का ध्यान करेतो 
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नस्मंदयाय नदितच्चिरुकरं व- 

न्तुन्मदमोटु पुक्कु वन्पटयतुकालं । ५४ 
आभरणङ्डन्‌ पुनरायुधडङनटु नल्ल- 
णशोभतेदीटुमुष्णीषङ्डन्‌ कञ्चृकडड्ट्ुं ५५ 
वैव्वेरं यथायोग्यं नत्किनान्‌ धरम्मात्मिजन्‌ 
निर्व्याजं प्रतिज्ञयुं चौल्लिनारंल्लावरू । ५६ 
भूदेवप्रसादवुं देवताप्रसादवु 

सादर चेय्तु चय्तारायुधपूजकच्युं । ५७ 
कृष्णनु किरीटियुं मट्‌ नृपन्मार 
करत्यमायतुर्चय्तु युद्धत्तित्नीरुमिच्चार्‌ । ५८ 
व्यग्रमुण्टाकवेण्ट चित्तत्तिवटियनु- 

ण्टग्रमां पादयुपतमस्त्रमन्नरिञ्जालु । ५९ 
निग्रहिच्चीदुवन्‌ बान्‌ निश्चयं पलरये- 
्नग्रजन्‌तत्नं नोक्कीटरज्जुननु रचेय्तान्‌ । ६० 
इक्कथाशेषं चौल्वानन्चाले पणिर्यन्ता- 
यविकदिमकन्ाय भक्तिशालिनियन्ने । ६१ 


उद्योग समाप्तम्‌ 


~~-~--~*-~~-~~--~ 


हो जायगा । पृथिवीके सभी पृथ्वीपाल आ-ञाकर कुरक्षेव मे इकटरा 
हो गये, मानो रामरावण-यृद्ध कीतयारियां होरहीहौ। ओौर विमान 
सव पुष्कर देश मे एकत्रित हुए । नम॑दा नदी के दोनो तटो पर उस समय 
वड़ी सेनाने प्रवेश किया। युधिष्ठिर ने सवको उनकी योग्यता के अनुसार 
माभूषण, मायुध, सुन्दर पगड्यां, ओौर चादर अलग अलग दिया अर 
उन्होने विना छल के प्रतिना भी को । ५१-५६ ब्राह्मणो ओर देवताओं 

की उन्होने सादर वन्दना कौ ओर आयुधो कौ पूना भीकी। यह्‌ सव 
नियम से करके कृप्ण, अजुन ओर अन्य भूपाल युद्ध के लिए एक हो गये । 
अजुन ने युधिष्ठिर को देखकर कहा-- "चिन्ता मत करना! दासके 
पास-पाशुपत नामक अस्त्र है, जान लीजिये। रै बहुतोका नाश करूगा, 
सन्देह नही' 1 उस भक्तिशालिनी गुकी ने कहा- “इस कथा का शेष 
सुनाने मे (अभी) वहत काम है" । ५७-६१ 








उद्योगपवं नमाप्त । 
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नौरियिटयिलयल्‌ पौरुतु गठररिक तव तनयर्‌ 
नूर मरिक्कु भवानिरिक्कू वृथा । ६ 
समरदरिशनमतिनु नयनमिह नल्कुवन्‌ 
तल्परियं निनक्कुण्टद्धिल्‌ मन्नवा ! ७ 
नयनरहितनुमतिनु मूनिवरनु चौ ल्लिनान्‌ । 
नाथा । नमूक्कू केट्क्केनिनि वेण्टा रण । ठ 


सञ्जयनु युद्ध वण्णिक्कुन्नतु 


अतुपीढतु मूनिवरनुमरिवतिनु सञ्जय- 
नेकिनान्‌ दिन्यमामीक्षणं चल्लुवान्‌ । १ 
मरकलयुटः मरपौरुढूकरिवतिनु चतुरनां 
मामृनिश्रेष्ठन्‌ पोय्‌ सरञ्जीटिनान्‌ ।२ 
करबदरसममखिलभुवनमपि सञ्जयन्‌ 

कण्टु कौतूहल पृण्टु मेवीटिनान्‌ । ३ 
अरचनतुपोटटृतु निजसचिवनौटु चौटिलिना- 
तरिवतिनु सञ्जया ! चौट्लु लोकोत्भवम्‌ । ४ 
सुरमनुजखगभृजगमृगपञनुतृणाद्यमा 

सृष्टियु कालचक्रश्रममप्राप्तियुं ५ 


मुनिने, अपनाही पत्र होने के कारण विगतनयन (अन्धा धृतराष्टरू) से 
कहा-युद्ध न्‌ होना चाहिये, उसे रोको। जानलो कि तुम्हारे पुत्र जल्दी 
युद्ध करनेवाले णठ है, सौभो मरजायेगे भौर तुम देखते रह जाओगे । 
अगर तुम चाहतेहीतो, है भूपाल 1 तुम्हे युद्ध देखने के लिए आंखे दूंगा । 
उत्तरमे अन्धे ने मुनि से कहा-- “है नाथ ! मुञ्चे युद्ध का समाचार सुनना 


ही नही” 1 १ 


सञ्जयक़ृत युद्धवणेन । 


तव मुनिवर ने सञ्जय को युद्ध देखकर वतलाने के लिए दिन्य चक्षु 
प्रदान किया। तदनन्तर वेदो के अथं समनननेःमे निपूण महामुनिवर 
अन्तधनि दहो गये। ओौर सञ्जय तो समस्त जगत को करबदर (हाथमे 
स्थित्त वेर) के समान स्पष्ट देखते हुए आनन्द से रहे । तदनन्तर राजा 
ने अपने सचिव सञ्जय से कहा-- ^लोकोद्धव । जरा सूनाओः। देव, 
मनुष्य, पश्चि, सप, हिरण, गाय, तृण आदि की सृष्टि, कालचक्र का भ्रमण, 
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भवमरणभयविहति विरवौटरुढीटुवान्‌ 
भक्तवात्सल्यमीवण्णमिल्लाक्कुमे । १० 
अजनमलनमृतमयनखिलजगदीशना- 
मबृजाक्षन्‌ पिरन्नीटिनान्‌ कृष्णनाय्‌ । ११ 
असुरवररधिकशठरवनिपतिवीररा- 
यत्यन्तदृष्ट रायुत्भविच्चीटिनार्‌ । १२ 
अवनिभरमकलुवतिनवरकर्कयीट्क्कूवा- 
नादिदेवन्‌ सृतिर्तानी रायोधनं 1 १३ 


युद्धत्तिनु राजाक्कन्मार्‌ ओरुङडन्नतु 

कुरुपतिकछिरपुरवुमरूमयोीटु पोरिनायू- 

क्कोप्पिट्दटु युद्धकोलाहल कूटटिनार्‌ 1 १ 

करितुरगरथनिकरविविधकालाटृप्पट- 

य्व्कट्मिल्लातोढं कौटुमुण्टाकिकिनार्‌ । २ 

अवनिवररवरवर्‌कछिरवृपकल्‌ वाट्धुवा- 

नावासशालयं केटटियुण्टाकिकनार्‌ । ३ 

अरुमरकठरुमयोौट्‌ वक वक तिरिच्चव- 

नायोधनोद्यमं कण्टदधुन्न दिनान्‌ । ४ 

विगतनयननौद्‌ मुनि निज तनयनाकयाल्‌ 

वेण्टा रणं विलक्कीटुकन्नोतिनान्‌ । ५ ॥ 
वह्‌ प्रसन्न होकर क्यान करेगा? जन्म ओौरमरणका भय वह्‌ टीकेसे 
नाश करेगा । इतना भक्तवात्सल्य ओर किसी का नही है । अज, अमल, 
अमृतमय, अखिल जगत्‌ का ईश, कमलाक्ष ने कृष्ण के रूप मे जन्म लिया । 
जसुरवर तो जो अधिक शठ ओौर अच्यन्त दुष्ट थे वे भरपालके रूप मे उत्पन्न 


हुए । उनका नाश करके पृथिवीका भार कम करने के लिए आदिदेव 
ने एक युद्ध का उपक्रम किया । ७-१३ 


युद्ध के चिए राजाभो की तैयारी | 
. करमो के नेतामो ने. उत्साह के साथ दोनो ओर युद्धकोलाहल करा 
उपक्रम किया । हाथी, घोडे, रथ ओौर विविध पैदल रसनिकोके लिए 
नि सीस आहास्सामग्री तैयार की 1 राजाभो को अनेक दिनो ओर रातो 
रहने के लिए आवासस्थान का निर्मणभी हुञा। जिन्ोने वेदो का 
प्रेमसे विभागक्ियावे (व्यास) युद्ध की तैयारियां देखकर पधारे। 
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पुनरवनुमरचनौदटु पुतुम्यीदू चौल्लिनान्‌ 
पूरुवशोत्भवन्माराय मच्चवर्‌ १५ 
तकिल्‌ मूरशयु पर पटहृतरुटिकठटु णंखनु 
तम्मिटवु नल्ल महृढ वीणयु १६ 
मधुरतर मृदुलरसनिनदकुढल्‌ काहट 
मट्‌ श॒ गङडच्िटय्व्कयुटुक्वूकन्‌ १७ 
परिय रथमलरिवरुमठवरियघोपवुं 
पैय्तमदत्तोदु कुभिकटूनादवुं १८ 
तुरगवरखुरनिकरपरिपत्तनधूलियु 
तुन्न कालाद्निलविकिधोपवुं १९ 
नरपतिकठरुमयीदट्‌ तेरुतरं वलिच्चृटन्‌ 
नाद वलठक्कु चरुमाणीलिकदु २० 
च्रिभुवनवृमतुपौट्धृतु विरयलौटु चेनन्नृति 
तीत्तु पतिनेदट्टुक्‌टमक्षौहिणि । २१ 
कूटतटछ्कट्‌ चमरि कौटियुं कौटिक्कूरयु 
कोलाहलमेन्तु चौट्लावतो रोन्ने ! २२ 
परशुधर मूनिवरनुस्मनरियभीष्मर 
भाग्भवशिष्यन्‌ भरद्वाजपुत्रनुं २३ 
कुः सनुपतिवरनुमिठयवर्‌कट्‌ भगदत्तनु 
कूर्द भूरिश्रवा कृतवम्मावुं २४ 
गुरुकृपरुमधिकतरवलमूटय सौवलन्‌ 
कूरतयेरु निशाचरवीररं २५ 
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पर, पटह, तुटि, शख, तम्मिट, मच्छे-जच्छे महल ओर बीणाएं मीदी-मीटी 
आवाजवाली सीग, भरिया, अन्य प्रकार की सीग, ठक्काएं (डमरू), वड 
वड रथो के दौडने का घोप, प्रभूत मद निकलनेवाले हाथियो कानाद, 
अच्छे-अच्छे घोडोकेखुरोके आघातसे उर्ती हुई धूल, कूदते हुए पदल 
सेनिको की चिल्लाहट, भूपालो के सोत्साह्‌ खीचने से उत्पन्न ज्याघोष आदि 
से उस समय त्रिभुवन कोपने लगा। अठारह अक्षौहिणिर्यां कटरा 
हुई । १४-२१ एवेतच्छन्न, चंवर, ज्ञडा भौर अन्य आडम्बर की वस्तुं 
करटा तक ॒ वताई जायं । परद्ुसम के समान श्रेष्ठ भीष्मजी, भार्गव के 
के शिष्य भरद्वाज का पृते, कूरुओे का नृपवर, उनके अनुज, भगदत्त, 
शक्तिशाली भूरिश्रवा, कृतवर्मा, गुरु कृप, अधिके वलवान्‌ सौवल, अधिक 
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विविधतम विलसदधिपतिविमललीलयु 

विश्वकायंड्‌उलयु लोकयातादियु 1 ६ 

परनमलजनखिलभुवनपति चैय्ततु 

वत्तंमानङडन्रु मेलिल्‌ भविप्पतुं ७ 

सरिदवनिवनशिखरिजलधिपरिमाणवु 

चिभुवनविभागवुं दिग्विश्चेषङ्ङ्टु = 

प्रियसचिवनवनिपनीटानु चील्लीटिनान्‌ 

पिन्चयु वत्तंमानं परञ्जीटिनान्‌ । ९ 

दितिजवररवनियतिलवनिवररायतु 

दिव्यनामीण्वरन्‌ कृष्णनाय्‌ वन्नतु १० 

कलिपुरुषकरनखिलनृपतिकुलनाशनन्‌ 

कए्मलन्‌ त्वल्‌ सुतनायिप्पिरल्नतु । ११ 

अरिक कटठकटढलू्‌ मनसि सुखमोीटिरि मच्नवा । 

आनन्दमूत्तियस्सेविक्क सन्ततं 1 -१२ 

सरसमिति सचिवनतिसरभस चौचतु 

ताल्परियत्तोट्‌ केट्टु नरवरन्‌ । १३ 

अरिवतिनु विरविनौदु परक नीथि्नियु- 

मात्मजन्मारपटकोप्पुकट्‌ सञ्जया | १४ 
अनेक प्रकार के अधिपत्तियो की विमल लीलाएं, विश्व के कार्यं, लोकयात्रा 
के प्रकार, १-६ पर, अमल, अज, ओर अखिलभुवनपति का चरित्र, अतीत 
के समाचार ओर भविष्यमे होनेवाली वाते नदी, पृथिवीतल, वन, पर्व॑त, 
समद्र आदि का परिमाण, त्रिभूवन के विभाग मौर दिगिविेष, प्रिय सचिव 
ने यहं सव राजा को वतला दिया अओौर तदनन्तर अन्य समाचार भी सुनाये । 
हे भूपाल, जान लो कि दैत्य पृथिवी पर राजा हुए, दिव्य ईश्वर ही कृष्ण 
हए, समस्त नृपकुलो का नाशक, दुष्ट कलिपुरुष ही तुम्हारे पुत्र के रूपमे 
पैदा हुआ है! चिन्ता छोड दो ओर आनन्दमूति कौ निरन्तर सेवा करते 
हुए सुख से रहौ । अपने सचिव की रस भौर घवडाहट के साथ कही यह्‌ 
वात नरवर ने तत्परता के साथ सुनी । ७-१३ ओर बोले । हे सञ्जय 
मेरी जानकारी के लिए मेरेपृत्तोकी सेना की तैयारियां सुनाभो। तव 
उन्होने राजा से फिर कहा-- परवश मे पैदा हुए भ्रुपालो के तकिल, मुरु, 


१. तकिल, मुरु आदि मलयालम के शब्द है भौर वा्यविजिषोके नाम ह 
इनके हिन्दी नाम अनुपलब्ध है । 
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यमतनय ! विरविनीटु वरिक { जयभूटियुं 
वाक नी वाद्धक जान्‌ वानिलू वाणीदटुवन्‌ ।. = 

समरभुवि मरणमिह्‌ वरूवतिनु पोरिनाय्‌ 

धम्म॑ज ! निङ्ङ्ठोरिन्त्‌ मुतिन्नतुं | 

कुरकुलवुमरुतिपेटुमिनियुढस्कङ्किल्‌ नी 

कुन्तीसुत । यन्तनुजयु नल्किनान्‌ । १० 

गुरुकृपयाटतुपायुतु गररुकपजनत्तयु 

कन्तीयुतन्मार्‌ वणङ्ििडः वाडडीटिनार्‌ । ११ 

विरविनीट्‌ पौरुवतिनु करुतियिर्पुरवुमति 

वीर्थनरिच्चु राजाक्कट्‌ नित्वकूं विधौ १२ 

तिधनभयमुटयवरकढ्‌ विरविनीटु पोरुविन्‌ 

नीतियिल्‌ पालिप्पनेन्नितु धम्मंजन्‌ । १३ 

वरुनृपतिसुतरिलिलयवनौरं युयुत्पुवं 

टिप्पुरप्पेट॒टु धम्मंजन्‌ पिन्नाले । १४ 

रणगिरसि नरपतिकदिस्पृूरवुमतुपीटटतु 

चेणृटृट्लु महाव्यूहव्‌ कूट्टिनार्‌ । १५ 

चकिटुपटयलरिनीर पटहमुखवाय्यवु 

तेरीलि जाणीलि सिहुनाद ङ्ङ । १६ 

कृलहरसविवणतरमतिकठतिणूरन्मार्‌ 

कण्टुकीण्टाटिप्परस्परं नित्क्करुन्पोदध्‌ । १७ 
का उल्लघन'नही किया 1 १-७ हे युधिष्ठिर । आओ। तुम्हारी विजय 
होगी । तुम राज करो, यै स्वगं मे निवास कल्मा। रणभमि मेगमरत्यु 
प्राप्त करनेके लिए हे युधिष्ठिर 1 मँ आज भआपलोगो से लडने चला हूं । 
हे कुन्तीसुत । अगर तुम जिद दिखलाथोगे तो कुरुवश नष्ट होगा । टएेसा 
कहकर भीष्म ने अनून्नादी। तव कुन्ती के पुत्र वड़ी पाके साथ गुर- 
जनको प्रणाम करके विदा हुए 1 अच्छी तरहसे लडनेके विचारसे 
जव दोनो तरफ के राजा वीयं प्रदर्शित करते हुए खड़े हो गये तव युधिष्ठिर 
ने कहा-- जिनको मृत्युसे भयहैवे चले आवे, यै नीति से उनकी रक्षां 
करगा । ८-१३ कुरुनृपतियो मे से एक तरुण युयुत्सु युधिष्ठिर के पी 
आकर उनके साथहो गये । उस समय दोनौ ओर के राजाओ ने रणभूमि 
मे दृढ महान्यूह व्नाये । काणके कठोर पटह आदि वाच, रथोकी 
क्वनि, ज्याघोप गौर सहनाद युनाई दिये! जव वडे-वडे शुर युद्ध-रस 
से वेव्रस होकर परस्पर स्वागत करते हुए खड थे । १४-१७ 
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गुरुतनयरिकढ्‌ कुलमरुति करुतीदुवान्‌ 
कूट तिगर्तादि सिन्धृभूुपालरं २६ 
कटलौटटल्‌करुतुमौर कटलौटु समानमाय्‌- 
क्काणायि पाण्डवन्मारपटक्कृटुवुं । २७ 
श्रीकरष्णन्टे अरज्जृुनसारथ्य 
नरकरिपुनक्िनिदलनयनन खिलेश्वरन्‌ 
नारायणन्‌ परन्‌ तेरिलृक्करेरिनान्‌ 1 १ 
अमरपत्तितनयनीर कुरवृकढ्भुवराय्‌वति- 
चानन्दमुत्ति चस्मट्टि केक्कौण्टुटन्‌ २ 
घधवठऊमयतुरगयुतरथमतु नटत्तिनान्‌ 
धन्वियाम्जनन्‌तानुं करेरिनान्‌ । ३ 
पित्रपतिज पवनसुत नकुल सहदेवन्मार्‌ 
पिन्पे घटोल्क्कचन्‌ वन्‌पनभिमन्यु ४ 
पलनृपतिकढुमवरकढ्भूपटयुमति घोरमाय्‌ 
पटे परन्नितु पारिषदादिकट्‌ । ५ 
शमनसुतनतुपीटृतु सुहदनुजसदहितनाय्‌ 
शन्तनुजातनैक्कंवणडडीटिनान्‌ । ६ 
तरिक मम युधि विजयमतिनु वरमेक्‌ नी 
सत्यत्तिलेत्‌ पिद्ठस्चीलटियनो । ७ 


व~ 


कूरतावाले राक्षसवौर, गुरुपुत्र (मश्वत्थामा ), शदूनाश के सम्बन्ध मे सलाह्‌ 
करने के लिए चिगतं आदि सिन्धुभूपाल, समूद्रसे स्पर्घां करनेवाली ओर 
समूद्र के समान पाण्डव-सेना भी दिखाई दी । २२-२७ 


श्रीकृष्ण का अर्जुन-सारथ्य 

नरकासुर के शतु, कमललोचन, अखिलेष्वर, नारायण रथ पर चदे । 
आनन्दर्मूति ने चाबुक संमाला ताकि अमरपत्तिके पच को कोई असुविधा 
नहो, ओर श्वेत घोड़ो से युक्त रथ को चलाया । तव धनुष-वाण लिये 
अर्जुन भी रथ पर चे । युधिष्ठिर, भीम, नकुल ओर सहदेव, ओर पीछे 
घटोत्कच, शक्तिशाली अभिमन्यु, अनेक नृपति अपनी-अपनी सेना के साथ 
समने पारिषदो के साथ सव जगह फल गये । तव युधिष्ठिर ने अपने मित 
ओर अनुजोके साथ भीष्मको प्रणाम क्या। (सौर कहा) मृञ्ञे युद्ध 
मे विजयदेदो। उसके लिए वर प्रदान करो मृज्न दासने कभी सत्य 
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गुरुवधमिततिदुरितमरतरुतु माधव । 

कृ टील्ल तेर्‌ पिनूतिरिक्कल्तु फल्गुनन्‌ । १० 

अतिकरुणमसुरकुलह्‌ रनोदटुरचस्तु ता- 

नायुधं वच्च तेरिल्‌ किटन्नीटिनान्‌ । ११ 

जगदुदयभरणपरिह्रणवहुलीलयु 

चय्ताियिल्‌ पद्धिटकादधद्धुलन नाथनु १२ 

अलमलमितरुतरुतु चपलतकट्ट्‌ नरपति- 

कठराक्षेपमे वचंय्युमिल्ल किल्लेतुमे । १३ 

अनुचितसितरिक नृपकूलमतिनु नल्लत- 

त्लय्यो । निनक्क दृष्की ियुण्टाय्वस्‌ । १४ 

फलमतिनु नरकमीर गतिवरिकयित्लेटो 

पाल्थिवन्माक्कुं युद्ध वटिञ्जीटिनाव्‌ 1 १५ 

परमपुरुपनुमतिनु परि चौटस्प्रीटिनात्‌ 

पात्थेनद्धचात्ममायुछतप्पेरुमे 1 १६ 

विमलनजनखिलजगदधिपनथ काट्विनान्‌ 

विर्वसिच्चीदट्‌वान्‌ विश्वरूपत्तेयु । १७ 

चिभुवनवृमयुरयुरमनुजखगमृगभुजग- 

दनुज पञ्युमुख वहुल भूतवृत्तान्तवु १८ 

बहुचरण वहुवदन बहुलकरजालवु 

विस्मयत्तौटु कण्टीटिनानरज्जृनन्‌ । १९ 
गयी 1 यह्‌ गुरुवध वड़ा पाप ई, है माधव । यह्‌ हौना न चाहिए । स्थ 
को मोडो', एेसा फल्गुन (अजुन) ने कहा । अयुरकरुलो के नाएकसे इस प्रकार 
अतिकरुण वात कहकर आयुध भी रश्वकर्‌ रथ पर वंठ गये । तव जगत्‌ 
की उत्पत्ति, रक्षण ओर्‌ नाणन आदि अचैके नीलाए करते हुए समुद्र पर 
निवास करनेवाले नाथ नै कहा-- "बस, वस, यहु न करो, यह्‌ चापल्य 
न दिना, नरपति लोग कुष भी आक्षेपन करेगे । ८-१३ जानलो 
कि यह एक राजवश के लिए अनुचित है, विलकुल ठीक नही है। इससे 
तुम्हारा अपयणदहीहोगा। अगर राजालोगयुद्धसे भगेगेतोनरकरी 
उसका फन दोगा, गौर कोई गत्ति नही हो सक्ती दहै'। तव परमपुरुषने 
सुन्दर ढग से अजुन को मपूणं अध्यात्म का उपदेन दिया! गौर विवास 
दिलाने के लिए विमल, अज, अखिलजगदधिपति ने अपना विष्वस्प 
दिखलाया 1 अर अर्जुन ने वड़े विस्मय के साथ तीनो लोक, अघुर, चुर, 
मनुज, पक्षी मृग, नाग, दानव, पर्यु आदि के विविध वृत्तान्त, अनेक मुख, 





महाभारतम्‌ ७७७ 


भगवद्गीत 


कमलदलनयननीटु विजयनथ चौल्लिनान्‌ 
कारुण्यवारिधे ! श्रीपते । दैवमे ! १ 
कपटमतिकलटिलिनिय चैरविरल्‌ सुयोधनन्‌ 
कष्मलन्‌तच्नक्कुरिच्चु युद्धत्तिनाय्‌ २ 
निजतनयधनसदनजीवनाय ङङ्ठं 
नित्यमट्लेन्तुपेक्षिच्चु सन्चद्धराय्‌ ३ 
कलितरणमरणमिह्‌ वरन योद्धाक्कठे- 
क्काण्मानटृत्तु नित्तंणमी स्यन्दन । ४ 
मरुतलकचिरुपुरवमटलूकरुति नित्नतिन्‌ 
मद्धये महारथं नित्तिनानच्युतत्‌ । ५ 
सुहृदनुजतनयगूरुजन पितुपितामह्‌- 

न्मारंयु युद्धसन्नद्धराय्‌ कण्टवन्‌ । ९ 
त्रिदशवरतनयनतिकरुणयीदु चील्लिनान्‌ 
तेर्‌ पिनूतिरिच्चु विटुत्ति निर्तीदटुकि । ७ 
निशिततरविशिखगणसरतु गुरुवपूषि जान्‌ 
निष्करुणनाय्‌ प्रयोगिप्पतय्यो । हरे ! ८ 
हर ! वरद ¦ शिव ¦! गिरिश । दुरितहर ! शङ्करा । 
हाहा । निनच्चतति मोहमेत्युं । ९ 


~~~ -~---~--~ ----~-- १ 
~~ --- ~ ~~~ 


भगवद्गीता । 


अर्जुन ने कमललोचन से कहा- दै कारुण्यसागर । हे श्रीपते है 
भगवन्‌ । रथ को एसा खड़ा करो ताकि कपटमतियोमे स्व से पतित 
मौर दृष्ट दुयधिन के कारण अपते पुत्र, धन गृह ओर जीवन को अनित्य 
समञ्लकर युद्ध के लिए तंयार होकर जो योद्धा यहां कलि पार करनेवाली 
मृद्यु मे आये है उनको मै देख सकं । तव अच्युतने युद्ध के लिए सन्नद्ध 
होकर खड़े दोनो ओर के सैनिको के वीच रथ खडाकरदिया। भितं 
अनुज, पृत, गृरुजन, पिता, पितामह आटि को युद्ध कै लिए तैयार देखकर 
इन्द्रपुत्र ने बड़ी करणा के साथ कहा- "रथ कौ धुमाकर अलग खडा 
करो । १-७ है हरे। यह विलक्रुल नही हो सक्ता है किमै निष्करुण 
होकर गुरुजनो के शरीर पर तीक्ष्ण वाण दलाड। हे हर । वरद । 
शिव । गिरीश । पापहुर । शङ्धुर । हा, अत्यन्त मोहं की बात सोची 


७८०५ मलयालम 


निजसद्शवलसहितजनघवटनचेतसा 

नीतियोटेदु पौरन्नतालोकितुं ४ 

गगनमतिलमरवरर्‌ विरनौट्‌ निर्जिते 

गन्धन्वसिद्धविद्याधरौघादियु । ५ 

नरपतिकटेतिरपीरुतु तेरतेरं मरिक्कयु 

नाकना रीजनं वन्तु वरिक्कयु ६ 

नरतुरगतत्ति सुधि रनदिकछि्लालिक्कयुं 

नारदन्‌ कण्टुकौण्टाटिच्चिरिक्कयुं । ७ 

खगतिवहमथ रुधिरजलंमतु कुटिक्कयुं 

कण्ट शव पिशाचाछ्ि भुजिक्कयु । = 

कनमकलुमतु करति वसूमति हसिक्कयु 

काणिकट््‌ नारायणेति जपिक्कयु । ९ 

घनगछित जलसदुशणरनिर पौट्टिक्कयुं 

खदगपातं चतुरन्मार्‌ कचिक्कयु । १० 

निशिततरविशिखभयपरव शमौलिक्कयु 

निभेयन्मारतु कण्ट पछ्छिक्कयुं । ११ 

करविगकरदरिकठरिगठतलमरुक्कयुं 

कण्ठं मुरिञ्जु तलकट््‌ तरिक्कयुं । १२ 

चपलतरमतिचतुरवरगुणमरुक्कयुं 

चातुयेमोटु चापङड्ट्‌ मुरिक्कयुं । १३ 
प्रकार अपत्ते बल के तुल्य वलवालो का नीति के साथ सामना करके होने 
वाले युद्ध को देखने के लिए देववर, गन्धवं, सिद्ध, विद्याधर भदियोसे 
गगन भर गया । नरपत्तिगण लडते हए जत्दी-जल्दी मरने लभे, ओर 
स्वगं की स्तिया आक्र उनको स्वीकार करने लगी । १-६ नरो भौर 
घोड़ो का समूह रुधिरनदी मे बहता था ओर नारद देखकर हषं से हंसने 
लगे! पक्षिगणतौो उधर रक्त पीते थे ओर पिशाच तो नजरमे अये 
शव को खाने सगे। यह सोचकर किव भार कम होगा, पृथिवी 
हंसी । ओर देखनमेवाले (नारायण 1 ` रेसा जपने लगे । मेधसे गिरते 
चाले जल के समान शरसगरूह गिरा ओौर चतुर योद्धाभो ने खद्धपात 
किया! जोतीक्ष्णणरो केडरसे पीडते वेषछिप गये ओर निर्भीक 
लोग तो उनका नाण करने लगे! हाथसे छोड गये चक्रो द्वारा शवूभों 
के गले कटे गये ओर गरदन कट जनेसे शीषं अलग हो गये! धनुप 
कीडोरियां क्लटसेकाटी गयी घौर वड़ी कुशलता के साथ धनुप ही तोड़े 





महाभारतम्‌ ७७९ 


भयमौटवनुपीदयूतु तेरतेरं नमस्करि- 
च्चवभयमरुटन्तु कूप्पिस्तुतिच्चीटिनान्‌ । २० 
कुरुकूलज । भयमीौद्िक कृरु समरमानु नी 
कण्ठनायीरीला कण्टतल्लासह्‌ 1 २१ 
मधुमथननमरवरपुतनौटुपदेणमाय्‌ 
सायाप्रभावमतु नीङ्ङ्प्रकारमुटन्‌ २२ 
उटरियरुदिन मौटिकद्टुपनिषत्ताकया- 
लोतिनार्‌ गीतयेन्नादराल्‌ नानिकदट्‌ । २३ 
सतु पतु चपलतकठखिलमकलेक्कठ- 
ञ्जज्जुनन्‌ पोरिनाय्‌ विल्लंटुत्तीटिनान्‌ । २४ 


युद्ध 
अथ कलहमतिभयदमरुतु सम चौल्लुवा- 
नन्पुकीण्टे मरस्चीटिनानवरम्‌ । १ 
अथ विजयनतुपौटृतु शरथुगठवु तीट्‌- 
ताचायपादाभिवाच प्रयोगिच्चान्‌ | २ 
करिकढरीदु करिकठथ रथिकठीटु रथिक 
कालाद्ट्क्कु कालालुमृश्वत्तिनिश्ववु ३ 


~ ~ “~~~ ~~~ नि ~~~ ~~~. 


अनेक चरण, असख्य करजाल को अपनी आंखो देखा । १४-१९ ओर उस 
समय वडे भय के साथ जल्दी नमस्कार किया ओर अभय की याचना 
करते हुए हाथ जोड़कर स्तुति की] (भगवान्‌ ने कहा) हे कुरुकूलोत्पन्च! 
भय त्यागो, जल्दी युद्ध करो, कुस्ितिन होजाभो, जो कुछ तुमने-देखा, 
सव मैष्टीहुं। मधुमथन (श्रीहृष्ण) ने इन््रपूत्रसे माया के प्रभाव 
कोद्रूर करनेके लिए जो वाते उपदेशकेक्पमे कही वे उपनिषत्‌ होने 
के कारण ज्ञानियो ने उनको सादर "गीता! नामदिया। तव अर्जुन ने 
अपना सारा चापल्य छोडकर युद्ध करने के लिए धनुप-वाण उलाया। २०-२४ 


् 

अव इस अत्यन्त भयप्रद युद्ध का वणन करनाकठिनिहै। शरोसे 

सारा आसमान ठंक दिया गया। उप्त समय अर्जुनने दो वाण चलाकर 
आचायेचरणो का अभिवादन किया। हाधियो के साथ हाथी, रथियो के 
साथ रथी-पेदल संनिको के साथ पैदल संनिक, घोडे के साथ घोडे, इस 


५१।। 


७८२९ मसयाढलम 


करिकलीटू पवनसुतनुटनुटनदुक्कय 
कक्कितमंद् परिच मूष्कोटटिक्कयु २४ 
घटमटयुमटवटिकद्ट्‌ कठिनतरमेल्क्कयु 
घटारवेण पिटञ्जु किटक्कयु । २५ 
कलशभवनतिनु शरततिकट्‌ वरिपिक्कयु 
कौतूहलेन घटोलूवकचनाक्केयु । २६ 
चिदणपतियुतनुमथ शरनिर पौट्धिक्कयु 
चेममे भयत्तीटरिवाहि्नियीदिक्कयु । २७ 
नदिमकनुमतिनुदटरि विजयनीटतिक्केयु 
नल्ल धम्मात्मिजन्‌ शल्यरीटट्क्कयु । २८ 
परिय रथमतिल्‌ विरवीटेरिवन्नरत्तरन्‌ 
पििदट्‌टु धम्मंजने मुल्पुक्कतित्ततिनु २९ 
मदसलिल मट्ुकिनौर करिमूतुकिलेरिनान्‌ 
मद्रेणनायृदूठ शल्यर्‌ महारथन्‌ । ३० 
कौलकरूतियवरिरुवर्‌ पीरुतछवु शल्यं 
कान्नीटिनानृत्तरनृतन्नेयन्नेर । ३१ 
दिवसकरनीटिविनीटु कटलिल्‌ मृद्टकीटिनान्‌ 
दिक्कंडड्‌मेल्लामिरुट्टु निर ज्लुते । ३२ 
पकलरुतिवरुमछवृ पटयु पिरिञ्लुते 
पाण्डवन्माक्कूं सन्तोषं कूरञ्जुते । ३३ 


-----~-~ ~~ ^~~-~-~~-~~~~~-~--^~~-~-~-^~~. ~~~ ^^ ~^ ^-^ ^~ ५५५4 


"यहां शरण कहु है ? ' एसा कहते हृए कुछ इधर-उधर चले ओर शन्तनुपत 
-नेसेना कोसंभाला। भीससेनने वार-वार हाधियोके निकट जाकर 
उनको अपने हाथके अनुगुण आयृधोसरे मारा) उन पर कभ तोडने 
वाले यृद्ध-प्रहार लगे ओौर वे घण्टा-ध्वनि करते हुए जमीन पर लोटते रहे 1 
कलशभव ने शरो कौ वर्षा कौ जौर घटोत्कच कौतुहल के साथ चिल्लाया । 
इन्द्रपूत्र ने शरवर्पा की ओौर्‌ भय के कारण शतूसेना धाग गयी । यह्‌ देखकर 
नदीपृत्र (भीष्म) ने अर्जुन का सामना किया ओौर जच्छ युधिष्ठिर शल्य 
के निकट पहुंचे । २१-२८ एक वडे रथ पर वैठकर उत्तर चला आया । मद्रेश 
महारथ शल्य मदजल वहानैवाले एक हाथी के पृष्ठ पर वेठे,युधिप्ठिरकासामना 
करने के लिए दोनो का वध करनेके लिएतैयारये। युद्ध मे शत्य ने उत्तर 
कोमार डाला। सूये अपनेःप्रकाशके साथ समुद्रम इव गया ओौर चारो 
दिशाय मे अन्धकार छा गया] जव दिन समाप्त हु, सेनाएं अलग.हुई्‌ । 





नि क 21 कात्‌ 


त "स नन क क र कवय भ म कमयन अजक कण ० 
------~ क्क 


सहाभारतम्‌ ७८१ 


चपलकन्छौटुपमतकुमसिलतकटेल्क्कयु 
चापल्यमुदूढवर्‌ कण्डु विरय्क्कयुं । १४ 
समररसमतिकठ्‌ निजसमरीटु सर्क्कयु 
सावज्ञमेहीति चेन्न विचिक्कयु । १५ 
रणकरणनिपुणतरमपकरुणमाक्कंयु 
रेणकापूत्रशिष्यन्‌ प्रमोदिक्कयु । १६ 
मधुमथनवदननदछिन विकसिक्कथुं 

मान नटिच्चवर्‌ देह त्यजिक्कयुं । १७ 
रणमरणभयरहितमतिकठं नुतिक्कयु 
राजवृन्द चोर कण्टु मदिक्कयु । १८ 
समरभृवि विमुखभटरेप्परिहसिक्कयुं 
संयुगकामिकठटरहसिक्कयुं । १९ 
दनुजसुरवरसमरमितिनीटुपमिक्कयुं 
दन्द्रयुदधं कण्टवर्‌ विवादिक्केयु । २० 
शमनभटवरनिवहमेरे श्वमिक्कयु 
शन्तनुजन्‌ धनुस्सेट नमिक्कयुं । २१ 
विबरुधयुवतिकन्‌ नरन्मारे श्रमिक्कयु 
वीतशोकं कौतुकेन रमिक्कयुं 1 २२ 
शरणमिह किमिति चिलर्‌ पलवचि तिरिक्कयु 
शन्तनु पृत्रन्‌ बलौघं भरिक्कयु । २३ 


गये । ७-१२ विजली के समान तलवार जव लगी तव चापल्यवाले देखकर 


उरगये।! युद्धमे रस लेनेवलितो अपने वरावरोके साथ लड ओर 
एसे योद्धा के पास जाकर उनको युद्ध के लिए वुकललाने लगे! युद्धकुशरल 
योद्धागण निदंयतापूवेक चिल्लाये सौर रेणुकापृत्र (परलुराम) के शिष्य 
(भीष्म) प्रमुदित हुए 1 श्रीरृष्ण का मूखकमल विकसित हृभा ओौर 
अभिमान दिखलानेवालो को अपना शरीर छोडना पडा । रणभूमिमे 
मरने काभयने दिखलानेवालोकी स्तुतिकौ गयी भौर राजवृन्द रक्त 
देखकर मदमे आगे) रणभूमिसे सुहु मोडनेवालो की हंसी उडायी 
गयी ओर युद्धप्रियोने भटूहास किया। इस युद्ध की देवासुरयृद्ध से 
उपमा की गयी जौर द्न्द्रयुद्ध को देखनेवालो मे विवाद चला 1 १४-२० 
यमराज के सैनिकसमूह ने अधिक परिश्रम किया ओर शन्तनुके पुत्रे 
अपना धनुप बहुत चलाया । विबुध-यूवतियां (अप्सरा) मनुष्यो से 
मोहित हुई ओर उनके साथ, शोक व्याग कर, सकौतुल रमण किया) 


७४ मलतयादम 


अधिकसिततुरगयुतरथमतिललकरि- 
च्चादितेयाधिपपूब्नृतानुमाय्‌ ४४८ 
अरिकल््कुलमरुतिपेदट्मतिनतिरुपा मुति- 
न्नत्ति"तिरत्तीटिनान्‌ भीष्मरोटप्पट्े । ४५ 
कलहमतिनुपमपरवतिनरिमयुण्टटो 
कालनूरपुक्कारनैकं पटञ्जनं । ४९ 
भयमोटुरु परवशतपेरकियिरुपृरवुमीर- 
पाच्चिल्‌ तुटडडीतिदछकी परुन्पट । ४७ 
मरुतलयूमटल्‌निलवृमरियस्तु पौटि पेरुकि 
मण्ट्न्नितोरो जनडडउोरो वदि । ४८ 
पटयिठकियतुकरति वि रवोटु सुयोधनन्‌ 
पाञ्जट्क्कुन्नतु कण्टिट्टु भीमनुं ४९ 
गिरिमुकटिल्‌ मछ पीटछियुमतिनु सममय्तय्तु 
कोरी णरीर्‌ धृतराष्टरपूव्रन्‌ 1 ५० 
उपरिचरमकट्‌ मकनु मकनु मकनायव- 
नृक्कुटढ भीष्म रोटत्तल्‌ चौल्लीटिनान्‌ । ५१ 
कटुकतिनु करुूतलौटतिरपीरुतु भीष्मरं 
कौन्तेयसेन्यवृ मो टिव्भयत्तिनाल्‌ 1 ५२ 
वलसह॒जनम रवरतनयनीट्‌ चौ ट्लिनान्‌ 
वन्पट कट्ट्‌ मण्डन्नतु काण्कटो । ५३ 


~~~ -~-~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~~~-----~ ~ ~ 











~~~ 


हए आदितेयाधिप (इन्द्र) के पत्र के साध शतूकुलो का नाश करने के लिए 
सरोप उद्यत होकर सिंहनाद करते हृए भीष्म का सामना किया! उस 
युद्ध की उपमा बतलाना कठिन अनेक सैनिक यसलोके भेजे गये । 
भयके कारण दोनो थोर परेशानी व्रढी अर भागना प्रारम्भ हु ओौर 
वडी सेना हिलने लगी । धृलके उव्नेसे णतूको ओर रणभूमि को 
पहचानना कस्त था, अतएव लोग इधर उधर दौडने लगे | ४२-४८ 
सेनाका सक्रिय होना देखकर मुयोधन कोञ्चटसे आते देखकर भीमने 
पवंतशिर पर पानी वरसने के समान शरतर्पा करके धृतराप्टरपूत्र के शरीर 
को चीर डाला। उपरिचर की चडकी के लड्केके लडकेने शक्तिशाली 
भीष्मसे दु खवतलाया गौर भीष्म ने उमको सरसौ के समान तुच्छ समञ्चकर 
उसे युद्ध क्रिया भौर उर के मारे कुन्तीपूवो की सेना भागने लगी। 

बलराम के भाई (छृष्ण) ने चर्जुनसे कहा-- दैखौ, वड़ी सेना हारकर 
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कु रुकुलजवररिवर्‌कलिरुवरुमटुततुटन्‌ 

कूरन्पु कोरिच्चीरिञ्नृतुटदड्िडनार्‌ । ६४ 
रघुपतियममररिपुदश्मुखनुमु्छपो- 

रन्त काणातवर्‌ कण्टारतुपोलं । ६५ 
तुमूलतररणरणितहूदयमीट्‌ काणिकढ 
तुल्यमितिनु मटित्लौर पोरन्तार्‌ । ६६ 
उटलिलीढकिन रुधिरजलमींद्वर्‌तडङछि- 
लुण्टाय युद्धकोलाहल चील्लुवान्‌ ६७ 
अरुतस्तु पूनरदितितनयव रनन्दन- 
नालस्यमेटमुण्टायि मुरिकयाल्‌ । ६८ 
निजसचिवनुटलिल्‌ मुरिविटरिनीट्‌ काण्कयाल्‌ 
नित्तिनान्‌ तेरटत्तीटिनान्‌ चक्तव्‌ । ६९ 
मधुमथननणयवरुमद८वु देवव्रतन्‌ 

मन्दस्मितं चंय्तु निन्त चोल्लीरिनान्‌ । ७० 
कमलदलनयन । मधुमथन । करुणानिधे ! 
काठमेघाभिरामछकृते { श्रीपते ! ७१ 
जनिमरणभयह्रणनिपुणतरचरण युग 1 
जन्तुक्कद्ूजीवनमाय जगत्पते ! ७२ 
नदलिनगरणमनकर 1 नछिनभवनसितपद 1 
नारायणा । ह्रे । नारायणा । ह्रे { ७३ 





नही हुआ किमेरीमृत्युनहो। कृरुके कुल मेपेदाहृए इनदोनोने 
तीक्ष्ण शरो की वर्षाकी। जिन्होने रघुपति-रावणका युद्ध नही देखा 
था उन्होने उसके समान युद्धदेखा 1 प्रेक्षकगण ने, जिनका हदय तीव्र 
शब्दो से पीडित हुभा, कहा कि इस युद्ध के समान भौर कोई युद्ध नही 
है। उनदोनोके शरीरोमे रक्त वहने के कारण जौ युद्ध-कोलाहुल हुमा 
उसका वणंन करना असभवह। घायल होनेके कारण इन्द्रपूत्र को वडा 
आलस्य हा । अपने सचिवके णरीरमे न्रण देखकर कृष्ण ने रथं 
रोका ओर अपना चक्तले लिया । ६३-६९ जव मधुमथन (कृष्ण) निकट 
भाने लगे तव देवव्रत (भीप्म) ने मूस्कराकर कहा- ह कमललोचन 1 
हे मधुमथन । हे करुणानिधे । काले मेवके ससान सुन्दर आकृतिवाले 
हं श्रीपते । जन्म भौर मरण का भय दूर करनेमे निपुण चरणयुगवालि । 
हे जन्तुओ के जीवन ! है जगत्पते । मदन का शमन करनेवाले । ब्रह्मा 


महाभास्तम्‌ ७ 


त्रिजगदधिपततिवचननिशमनदशान्तरे 

धीरन्‌ धनञ्जयन्‌ बाणङ्डद्ट्‌ तुकिनान्‌ । ५४ 
चिदशपतिसुतकृतशरप्रयोगं कण्टु 

दिव्यन्‌ नदीयुतन्‌ विस्मयं तेटिनान्‌ । ५५ 
परिभवमोींटमितकरबलमीदु पितासहन्‌ 
पात्थेनेक्कण्टेतित्तत्तिटुत्तीटिनान्‌ । ५६ 
अमरवरतनयनयुममरवरसहजनेयू- 
मन्पिनाल्‌ मूटिनान्‌ वन्पनां भीष्मरु । ५७ 
कमलदलनयनमृदुवपुषि शरमेटतु 

कण्टिट्टु कोपं सृद्त्तितु पाल्थेनु । ५८ 
विबुधपत्तिसुतनतिनु विरविनौट्‌ भीष्मर्‌तन्‌ 
विल्‌ मुरिच्चीटिननेरत्तु भीष्मरं । ५९ 
विगतभयमपरमोंर विल्लटुत्तीटिनान्‌ 
वीरनां पात्थनतु मूरिच्चीटिनान्‌ । ६० 
विवशतयिलरिशमांदु विरवौदटु पितामहन्‌ 
वीण्टु मर्टीन्नु कंक्कण्टु चौल्लीटिनान्‌ । ६१ 
विजय । तव समरचतुरत परिकं नन्नटो 
विस्मयं वीरा 1 विचित्र तीछिलुकट््‌ । ६२ 
चरतमौटु पौरुवतिनु वरिकवरिकाडयु नी 
चाकातना८ल्ल जानुं पिरन्नितु । ६३ 





भाग रही) त्रिजगत्‌ के अधिपति जव वात सुन रहै थे तव धीर 
धनञ्जय ने शरवर्षा की । इन्द्रपूत्र के शर-प्रयोग को देखकर दिव्य नदीपत्र 
(भीष्म) वहुत विस्मित हए 1 ४९-५५ परिभव का अनुभवे करते हुए 
वड़े बाहुबल के साथ पितामह (भीष्म) ने सिंहनाद करते हए अर्जुन का 
सामना किया। णक्तिशाली धीष्मने इन्द्र के पृत्र ओर इन्द्रके भाई को 
शरो से ढक दिया । कमलदलनयन (कृष्ण) के मृदशरीर पर शसोका 
लगना देखकर पाथं कद्ध हुञा । ओर विबुधपत्ति (इनदर) के पुने भीष्म 
के धनुपको तोड उाला। उस समय. भीष्मने निडर होकर दूसरा धनुष 
ले लिया, परवीर पाथेनेउसेभी तोड डाला। तव पितामहने करद 
होकर ढगसे दुसरा धनुप हाथमे लेकर कहा-- है विजय ! तुम्हारी यृद्ध- 
कुणलता अद्मूृत है, विस्मयावह्‌ है, तुम्हारी चेष्टाएं विचित है । ५६-६२ 
आओ । अच्छा युद्ध करने के लिए जल्दी आगो। मेराजन्म एसे दिन 
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व्यथयुमीरु परिधववृसकतच्छिरिल्‌ वाय्क्केयाल्‌ 
वीरनां शल्यरटुत्तु पटयुमाय्‌ । ८४ 
करतचछिरिलौर गदयुमछकिनीरेदुत्तुटन्‌ 
काटिन्पकनुमट्त्तान्‌ कटलूपोले । ८५ 
कटमुटयवटिविनौदु कठिनमौटटिच्तुटन्‌ 
कालपुरत्तिच्नयच्चान्‌ करिकचटं । ८६ 
पटनदटुविललरिनीर पवनतनयन्‌तच्च- 

प्पटलर्‌ कण्टु पेटिच्चकन्नीटिनार्‌ । ८७ 
कुरुनुपतिवरतनयनवरजन्मारुमाय्‌ 
कूटनप्पोलेयटुत्तानतुनेरं । == 

बलमूटय पवनसुतनतिनु तेरेरिनान्‌ 
पर्तुतुटडिडनान्‌ बाणगणमवन्‌ । ९ 
कौदटुमयौटु पौरुतु कुरुवरसहजन्मारेयुं 

कन्नान्‌ पतिमून्तुपेरेयुं मारुति । ९० 
नरतुरगकरिरथिकढनाशङडल्‌ कण्टिटूटु 
नाथन्‌ भगदत्तनैय्तटुत्तीटिनान्‌ । ९१ 
पवनसुतवपुषि शितशरनिरकन्‌ कीण्टतु 

पात्तुं घटोल्कव्कचनात्तेटुत्तीटिनान्‌ । ९२ 
मरुतलकट्‌ नटुविलटलूपौ रुवतिनु पुक्कवन्‌ 
मायङ्डक्‌ कौण्टु पोर च॑ग्तीटुक्कौटिनान्‌ । ९३ 








धृष्टद्युम्न ने उस के निकट पहुंचकर उसको मारा । ७७-८े दिल मे दु.ख 
भौर परिभवहो जानैके कारण वीर शल्य अपनी सेनाके साथ भाया 
तुरन्त ही गदा अपने हाथ मे लेकर वायुपुत्र समूद्रं के समान निकट आया 
ओरजौोरसे मारकर उसने हाथियो को यमसदन भेज दिया। सेनाके 
वीचमे सहनाद करते हुए वायुपुत्र को देखकर शत्रु अलग हौ गये। 
तव कूरुनृपति का ज्येष्ठ पत्र वृषम के समान अपने अनुजो के साथ आया । 
इसके जवाव मे गक्तिशाली भीम रथ पर चढा ओर शरवर्पा करने लगा । 
तीन्रे युद्ध करके तेरहो अनुजो को मारुत्ति (भीम) ने मार डाला 1 ८४-९० 
संनिको, घोडो, हाधियो भौर रथियो का नाश देखकर नेता भगदत्त वाण 
छोडते इए निकट आया 1 भीमके रीर पर तीक्ष्ण शरोका लगना 
देखकर सहनाद करता हृञा घटोत्कच आया । शन्नुभौ के वीच लड़ने 
केलिए धुसकर उसने मायाका प्रयोग किया अर उनको समाप्त कर 
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सलिलनिधिदुहितृवर ! सकलजगदवनपर ! 
सच्चिलृस्वरूपप्रभो । नाथ | गोपते ! ७४ 
निगममयसदन ! विध्ुवदन ! मुरमथन । जय । 
निन्ुटे केकीण्टु कौल्नरुढेणमे । ७५ 
मम मनसि नियतमभिलपितसमतु माधवा | 
मटन्तु पिच्च वरेण्टतेनिक्कहौ ! ७६ 
मधुरतरवचनसौटु कुरुकूलजनिङ्ड्नं 
मानिच्चु चौन्तुनेरत्तु पार्त्थनु ७७ 
अरुतरुतितौटिकाछिक करुतुकीर सत्यमु- 
ण्टानन्दसूत्तं ! मरन्तिततो मान्ते ? ७८ 
विजयनयवचनमितु विमलनसुरारियां 
विश्वेकनायकन्‌ केटुटङ्डीटिनान्‌ । ७९ 
खरकिरणनीलिविनौदु कटलिल्‌ मृद्धुकीटिनान्‌ 
केनिल पुक्कीटिनार्‌ महीपालरं । ८० 
कृलह्रसमकतदिरिलू निस्युमरिवीरसं 
कण्टेतिर्तार्‌ तम्मिल्‌ नालांदिवसवुं । ८१ 
दुपदसुतनीट्‌ पौरुतुनिन्न शल्यानुजन्‌ 
तेर्‌ कढञ्ञानतिच्नाु धृष्टदयुम्नन्‌ ८२ 
कूपितनतिचतुरनवनौट्‌ पीरतटुत्तुटन्‌ 
कौल्तितु शल्यानुजन्‌तच्चयन्नेरं । ८३ 

दारा वन्दित चरणवलि। है नारायण । ह्रे! हे नारायण । ह्रे! 
हं समूद्र की पुत्री के पति! सकल जगत्‌ कीरक्षामे तत्पर । सतचित 
स्वरूप प्रभो 1 हे नाथ । हे गोपत्ते। हे वेदमय निवासवाले ! हे चन्द्र 
मुख । मुरमथन । जयहो 1 अपने हाथसे सृञ्चे मारने की कृपा करो! 
हे माधव । मेरे मन को यही अभिलाषाहै। सृङ्ञे ओर क्या होनेवाला 
है ? ७०-७६ जव कुरुकुलज (भीष्म ) ने अपने सधुर-वचनो से इस प्रकार 
कहा तव॒ अजुन ने कहा-- नही | नही 1, रुक जाओ । एक सत्य है, 


£+ 


क्या तुम उसे भूल गयेहो?1. अर्जन के इस नीतिवाक्य को सुनकर 


विमल असुरशतू विश्व के नायक ने अपने को संभाला । उस समय सूय 
अस्त होने के लिए समद्र में इवा ओौर राजगण अपने-मपने शिविर को चन्त 
गये । तदनन्तर चौथे दिन दिल मे युद्धरस रखनेवाले शतूुवीर रणभूभि 


मे आकर एक दूसरे का सामना करने लगे! दुपदपूत्र के साथ युद्ध के 
लिए उद्यत शल्यानरुज ने भपना रथ खोया । अतएव क्रदध ओौर अति चतुर 


७९० मलयादछम 


पल मलकठरुमयीदट्‌ मलकटीदु पौरुवतिनु 
पाञ्चदुककुवण्णमेटितञ्चांदिन । १०४ 
परमगुरुचरितनथ रथमतु नटक्तिनान्‌ 
पाल्थन भीभ्मरोटस्तटुत्तीटिनान्‌ । १०५ 
युसलशरपरिववरपरञुमुखमायुध 
पात्थिवन्मारुटन्‌ तूकित्तुटड्िडनार्‌ । १०६ 
परनिवहशमनकरनमरव रनन्दनन्‌ । 

भै रवास्तर प्रयोगिच्ितु भीप्मरं ! १०७ 
परशुधरनीट्‌ पीरुतु जयमतु लभिच्चवन्‌ 
प्रत्यस्त्रसंस्तु तट्त्त॒निन्नीटिनान्‌ । १०८ 
पटनट्विलौर खधिरनदियुमो्की तदा 
पट्टितु सात्यकिक्कात्मजन्मार्‌ पत्तं । १०९ 
पुरुपवरनधिकरथनाय भूरिश्रवा 

पूत्रगणत्तं वधिक्कयाल्‌ सात्यकि ११० 
कनलूचितरुमेरिभिलियीटति रपौ रुतट्त्तुटन्‌ 
काणाय णतुक्कढयीटक्कौटिनान्‌ । १११ 
करितुरगनररथिकचिरुपृरवृमेटवुं 
कालराज्यं गमिच्चार्‌ पिणडडिउत्तुलोम्‌ । १ 
अरुणनलकटल्‌ नदटुविलरचरथ केनिलयि- 
लछकिनौटुपुक्कार्‌ पुलन्तिता गांदिनं । ११३ 


=^ ^-^ ~~~ ~ ~ ~~~ 





-~-~~~~^~-+~ ~ ~ ~~~ 


आया तव एेसा लगा कि अनेक पहाड ओर पहाडोका सामना करर हं। 
परमगुर्‌ (कृष्ण) ने रथ चलाया ओर अर्जुन वाण छोडते हृए भीष्म के 
निकट पहचा । ९९-१०५ ओर्‌ राजा लोग मुसल, शर, परिघव्रर, परशु 
आदि आयुधोका प्रयोग करने लगे! णत्तुसमूहुका नाशन करनेवले 
अर्जुनने भीष्म परर भैरवास्त्रका प्रयोग क्रिया! जिसने परशुरामसे 
लड़कर जय प्राप्त क्रिया उस (भीष्म) ने प्रत्यस्त्र का प्रयोग करके उसको 
रोका। सेनाभोके वीचमे रक्तनदी वहने लगी। सात्यकि के दसो पृत्र 
मारे गये । पुरुषवर, अधिरथ भूरिश्चवाके द्वारा अपने पूत्रगणके मारे 
जाने से सात्यकि ने वाग वरसती हृई आंखो के साव रणभ्रूमिमे उतर कर 
जो-जो शत्रु देखने मे भाये उनको समाप्त कर दिया । दोनो गोर हाथी 

घोड़े, आदमी ओर रथी लडलडकर यमसदन चले गये! तवष्ठेदिनिकी 
प्रभात हुई । १०६-११२ अरुण क्षुब्ध समुद्र के बीच ओौर राजगण अपने तम्ब 
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परवशतयीदटु पटयुमिककि नटकण्टुते 
पास्थिवेन्द्रन्‌ भगदत्तनुमोटिनान्‌ । ९४ 
मुसलधरकरिक ट पल पटृुपोयीतुटन्‌ 
मृत्पट्ट्‌ वाङडी सुयोधनसेन्यवुं । ९५ 
युहदनुजसहितयमतनयनु सेनयु 

सूयंन्‌ मरज्चारं केनिलयु पुक्कार्‌ । ९६ 
अपजयनवुमनुजजनमरणवु चौल्लिना- 
नात्तंनाय्‌ भीष्मरोटन्न्‌ सूुयोधनन्‌ । ९७ 
नदिमकनुमतिनु कुरनृपतियौदटु चीत्लिनान्‌ 
नन्नाकयिल्ला पट नमुक्केन्नुमे । ९८ 
सकलजगदवनपरनवनिभरनाशनन्‌ 
साक्षाल्‌ जगच्नाथनाय नारायणन्‌ ९९ 
पकलिरवतुणयरिकिलुण्टु सुयोधना । 
पाण्डवन्माक्कं जयं व निण्णैयं । १०० 
वरदनजनखिलजनहूदि मरुवुमीर्वरन्‌ 
वासुदेवनूतन्नं वन्दिक्के नी तानु । १०१ 
यमतनयनवनिययीरु पातियु नत्क नी 

चेम्मे युखिच्चु वसिक्क पिणङ्डातं । १०२ 
अनुनयमौटशुभ्ुभमरिवतिनु चीच्तपो- 
तादित्यदेवनुदिच्चानतुनेरं । १०३ 


प क 








दिया । लाचार होकर सेना भाग गयी भौर नृपवर भगदत्त भी भागं 
गया । अनेक वड़े हाथी मारे गये मौर ससे पहले सुयोधन की सेना 
हटी 1. युधिष्ठिर, अपने भित्र ओर अनुजो के साथ सूयं के अस्त होते ही 
अपने शिविर चले गये । उस दिन सुयोधन ने अपने पराजय ओर अनुजो 
की मृत्यु से दु.खित होकर भीष्मसे कह दिया। नदीपुत्र (भीष्म ) ने 
तव कुरुनृपति से कहा-- हमारे लिए युद्ध कभी ठीक नही होगा । ९१.९४ 
समस्त जगत्‌ को रक्षा मे तत्पर, दुष्ट राजाओ के नाशक साक्षात्‌ जगघ्नाथं 
नारायण दिन रात उनको सहायताकर रहेहै, ह सुयोधन । ` इसलिए 
पाण्डवो कीही जय होगी । तुम भी वरद, अज, सवके हृदय मे निवासं 
करनेवाले वासुदेव की वन्दनाकरो | युधिष्ठिरको आधा राज्य ददो 
भौर विना आपसमे क्षगडा कयि सुख से रहो! ओर उसको समन्चाया 
किं शुभ ओौर अशुभ पहचान । तव सूर्योदय हआ । जव पांचर्वां दिन 
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पटनटुविल्‌ वरिकिलुटल्‌ तविटुपीटियाक्करुवन्‌ 
पापि ! सुयोधना । पायते निल्लु नी । १२४ 
अटलुवटिवुमटल्‌विटमकबयुमुटय भीमनु- , 
मोटुत्न कौरवरोटटुत्तीटिनार्‌ । १२५ 
चंकिटट्युमठवलरुमनिलयुतभीतियाल्‌ 
चैन्नवर्‌ केनिलपृूकिकिरुन्नीटिनार्‌ । १२९ 
मरुतलकढ्‌्‌ तोल्पतिच्ेां दिवसवुं 
मण्डलब्यूहुं चमच्चितु भीष्मरं । १२७ 
वरिकिलिठकरुतु पटयेन्नुरप्पिच्चुटन्‌ 

चवज्रमां व्यूहूवृं वजचधरात्मजन्‌ । १२८ 
सविलधरनिकरमटमछ पौट्ियुंवण्णं 
सायकपक्तिकट्‌ तूकितुटदिडनान्‌ । १२९ 
उदरगछ कर चरण मूखमवयव ङङठ- 
ट्‌क्केन्नुः चो रयौ लिक्कुन्नितेट्व । १३० 
रथिनिकरतुरगवरनरकरिकट्‌ चाकयुं 
रक्षोगणप्रेतभूतङड ठाक्कंयु १३१ 

रुधिरनदि पलवदियुमुटनुटनीलिक्कयु 
रूक्नतयुद्धछवर्‌ पोक्कं ड उदटुक्कयुं । १३२ 
नरपत्तिकट््‌ चिलरधिकभयमीदु तिरिक्कयु 
नारदन्‌ तुबुरुसाकं चिरिक्कयु । १३३ 





मगर तुम युद्धके बीच आाभोगे तो सुम्हे चूर-चूरकर उालृगा। विना 
भागे खडेहो जाओ ठढगसे युद्ध करनेवाला भीमतो भागते कौरवो के 
पास पहुंच गया । कान फोडने लायक गर्जन करनेवाले वायुपत्र के डर 
से वे अपने तत्र चले गये। शरतृभोके पराजय हेतु सातवे दिन भीष्मने 
मण्डलण्युह्‌ की रचना की । १२१-१२७ ओर वज्रधर के पुत्र ने वजरनव्युह्‌ 
की भी रचना की, ताकि शरतुओ के आने पर सेना न हले । व्धरात्मज 
(इन्द्रपु्र अजुन) ने मेवसमूह के धाराप्रवाह्‌ से वरसने की भांति शरवर्षा 
करना प्रारम्भ किया। उदर, गला, हाथ, चरण, मुख आदि सभी अवयवो से 
जोरसे सून, वह्‌ रहा है । अनेक रथी, तुरगवर, हाथी ओौर आदमी मरे । 
रक्षगण, प्रेत ओर भूत चिल्लाये, रक्तकी नदियां चारो ओर वही, रूक्षतावाले 
यद्ध के लिए ञागे वहे, कुछ राजगण अधिक उर के मारे वापस चले गये, 
नारद मौर तुबर हसे। द्रोण के तीभ्ण णरो के लगगेसे विराट का धनुपट्ट 
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करतिकठतिल्‌ मिकवियलुमरिय गंगासुतन्‌ 
कोञ्चमां व्यूहं चमच्चृनिर्तीटिनान्‌ । ११४ 
कृतिकठकमतिल्‌ मरुवृमिलजगदीशनां 
कृष्णनुं पात्थेनूं तेरिल्‌क्करेरिनार्‌ । ११५ 
अरचर्‌कुलमवरवर्कठतिर्पौरुतु तस्मिले- 
रन्तकनूवीटु पुक्कारनेकं जनं । ११६ 
दुपदसुतनतिचतुरनाय धृष्टचुम्नन्‌ 
मोहिच्चितेरवु मोहास्त्मेल्क्कयाल्‌ । ११७ 
गुरुवरनुमवनोीटेतिरपीरतु तेर विल्लु 
कूटेवककञ्मेग्तदुत्त चन्नीटिनान्‌ । ११८ 
कूरुपतियुमतुरपातु पल रौद चौत्लिनान्‌ 
कुन्तीसुतनाय भीमनक्कील्लुवान्‌ । ११९ 
उदटरुकिनि विरविनोदु कठ्यरुतु कालमै- 
न्तूक्कोटटुत्तु कुरुप्रवरन्मारं । १२० 
दुपदनुप दृहितुसुतसुरवरजन केकय- 
दुपदमुखरथिकढ्‌ तुणचंन्तित्‌ भीमनु । १२१ 
दुततरमीटधिनिकटमटल्‌ पौरुतनन्तर 
द्रोणादिकटुमौछिच्च्‌ वाङ्डीटिनार्‌ । १२२ 
कुटकौटिकठ्टलिटयिविटरौटु पीटिच्चुरन्‌ 
कूटततुटन्नेटुत्तीटिनान्‌ भमन्‌ । १२३ 





के बन्दर प्रविष्ट हुए अपने कार्यो मे सदैव तत्पर महान्‌ गगापुत्र ने कौञ्चब्धूट्‌ 
कीरचनाकी। सभी कायोंमे विद्यमान जगदीभ्र कृष्ण ओर अर्जन रथ 
पर चढे। राजागण मेः अनेक ने एक दूसरे का सामना किया अर अन्त 
मे अन्तक (यमराज) के घर पहुचे । मोहास्तर लगने से द्ुपदपुत्र अतिचतुर 
धृष्टचुम्न विलकुल वेहोण दौ मये। गुरुवर ने उसका सामना किया अर 
अपने रथ॒ ओर धनुप खोकर भी उसके पास पहुँचे । उस समय कुरुपति 
ने वहतो से कुन्तीपृत्त भीमक मारनेके लिए कहा। अव जल्दी करो, 
समय न खोओ, एेसा कहते हुए कुरप्रवर जोर से निकट भाने 
लगे । ११३-१२० भीमतो द्रुपद राजा कीपृत्रीके पुत्र की भौर द्रपद 
आदि रथियो की सहायताके लिएुगया। द्रौण आदि निकट आकर 
वडी द्रुत गतिसे युद्ध करनेके वाद पीेहट गये! युद्ध के दौरानमे 
छवी-क्षण्डा आदि को तोडते हुए भीम निकट पहुंच गया । हे सुयोधन | 
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विबुधपतियुत्ततनयनेग्तेय्तटुत्तितु । 

वित्रस्तनायवनंब रमेरिनान्‌ । १४५ 

पुनरसुरनीरवनवनोटदुत्तीटिनान्‌ 

पोरिलवनृतच्ैककौन्नानिरावानु । १४६ 

अतिनुपरि भयमियलुमसुरकठसंख्यमा- 

याशीविषङ्डद्ायूक्काणायि माययाल्‌ । १४७ 

सुरवरजयुतनुमथ निन्तू विषण्णनाय्‌ 

सुक्षिच्चु मायमरिञ्जिट्रावानु 1 १४८ 

अतुपीदुतु गरुडनुटलूपूण्टु सप्पे ङ्‌डटे- 

याश्चरियंवरुमारवन्‌ भक्षिच्चान्‌ । १४९ 

अवनेयव रतुपां्धुतु मायया कौन्तपो- 

तारत दुरियोधनादिकलटीक्कवे 1 १५० 

पवनसुततनयनथ पवनसमवेगेन 

पटल सच्च केट्टुटदटुत्तीटिनान्‌ । १५१ 

श्रमणकरपरिघमौटु वीरन्‌ घटोत्कचन्‌ ` 

श्राताविनैक्कौलचेग्ततु कारण 1 १५२ 

इटियीटेतिरिदटुमटवृपौदुपौटलरीटिना- 

निन्द्रात्मजाग्रजनूतानुमन्वण्णमे । १५३ 

पवनजनुमवरजनुमौरूमयोीटटुत्तृटन्‌ 

पटलरकृ टुमीटुविकत्तुटकिड्नार्‌ । १५४ 
यह सन विधिकी आज्ञाहै। दुःखषछोडो। वीरोके मरनेमे शोक 
नकरो।! निशाचरो के राजा अति शक्तिशाली अलबुस को लडता हुआ 
सेना को समाप्त करता देखकर अर्जुन-पत्र बाण छोडता हुआ उसके पास 
पहुंचा । तव उरके मारे वहु आकाशमे चढा। तब एक असुर उसके 
पास पहुंचा ओौर अर्जुनचूत्र इरावान्‌ ने उसको मार डाला। तदनन्तर 
असख्य भयंकर असुर मायाकेद्रारा आशीविष (सपं) के रूपमे दिखाई 
दिये । तब अर्जुनपुत्र इरावान्‌ ने माथा को जान लिया ओर वहत 
विपण्ण हुआ । १४२-१४८ तब उसने गरुड का रूप धारण करके 
आश्चर्यजनक ठगसे सर्पोकोखा लिया। तदनन्तर असुरो ने उसको 
मायासे मारा! तव दुर्योधन आदि ने सिंहनाद किया। इतनेमे भीम 
का पूद् वायुकेवेग से शलुओ के शब्द सुनकर निकट पहुंचा । अपने भाई 
के वेधके कारण वीर घटोत्कच एक भयकर भाला लेकर आया । इन्द्रपुतत 
के बडे भाई (भीम)ने भी ठेसी सजना की, मानो मेषनिर्घोष भी हार जाय । 
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कलशभवनिशिततरविशिखगणमेल्क्कयाल्‌ 
खण्डमाय्‌वन्त्‌ विराटनु चापवुं । १३४ 
शरशकलरथतुरगतातनेक्कण्टाञ्चु 

शंखन द्रोणरोटेटानतुनेरं । १३५ 
निमिषमौटु शमनपुरि निलयनवृमाकिकिनान्‌ 
निन्न भरद्राजयुतन्‌ गुरुवरन्‌ । १३६ 
सभयतरहूदयमथ वाङ्डी विराटनु 
सन्यसाचिक्कतिर्‌ चलन भगदत्तन्‌ । १३७ 
महितगुणमुटय यमसुतनीदु सुयोधनन्‌ 
माद्रनुं मा्रीतनयनुं तम्मिलु । १३८ 
असुरसुरसमरसममन्ते परयावि- 
तस्तमिच्चीटिनानादित्यदेवनुं । १३९ 
हरिसदहितहरिहयजनरियरथमेरिना- 
नरिमयीदट्‌ पोरिनायह्ं दिवसवु । १४० 
पवनसुतनीद्‌ पौरुतु चत्तार॑रेषटुपेर्‌ 
पापिकटाय सुयोधनतन्पिमार्‌ । १४१ 
परुषमाटु पलवचनमतिनु दुरियोधनन्‌ 

पात्तु देवन्रतन्‌ तन्नोटु चौल्विनान्‌ । १४२ 
विधिविहितमिति कर्तु कठक्ढ्कल्‌ सुयोधना ! 
वीरर्‌ मरिक्कुल्ततिन्न शोकिक्काला । १४१३ 
नतिशिचररिलरचनतिबलर्मटमलबुसन्‌ 

निन्त पट कौन्नीदटुक्कुल्नतु कण्ट । १४४ 
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गया 1 १२८-१३४ अपने पिताक्रा रथ ओौरतुरग शरोसे नष्ट देखकर 
शने द्रोणका सामनाक्िया। गुरुवर भरद्राजपृव्र (द्रौण) नेतो 
उसको एक ही क्षण मे यसपुरी भेज दिया! तव विराट कपत दिलसे 
पी हटा । भगदत्त ने सन्यस्ाचि (अर्जुन) का सामना किया। श्रेष्ठ 
गुणवाले यमसुत॒ (युधिष्ठिर) का सुयोधन ने सामना किया ओौर माद्र ओर 
माद्रीपुच्र आपस मे लडे। यह्‌ युद्ध देवासुर युद्ध के समान था। इतने मे सूर्यदेव 
मस्त हुए । हरि (कृष्ण) के साथ ह्रिहयज (अर्जुन) श्रेष्ठ रथ पर चढा, ताकि 
आसवे दिनका युद्ध प्रारम्भहौो । १३५-१४१ सुयोधन के पापी अनुजोमे 
से सात भीम से युद कके सर गये । अतएव दुर्योधन ने देवत्रत (भीष्म) से 
अनेक खरी बाते कही ! (भीष्म ने उत्तर दिया) हे सुयोधन । समञ्लो कि 


७९६ मदयालम 
श्री कृष्णन्‌ भीष्मवधत्तिनर भीरुन्पेटुन्नतुपिनृवाड.दून्नतुं । 


विजयरथमतुपीढतु विगतभयमच्युतन्‌ 
वीरना भीष्मक्वुनेरे नटत्तिनान्‌ । १ 
सलिलधरनिकरमटमदपीटछयुमन्वण्ण 
सायकौ प्रयौगिच्चारिरुवरु । २ 
नदिमकनुमतुपाद्तु चरतु कोपिक्कयाल्‌ 
नारायणनु नरनुमेट्‌ शरं 1 ३ 
चरिदशपतियुतनुमथ विल्‌ मूरिच्चीटिनान्‌ 
वीरना भीष्मर्‌ मटीन्नेटुत्तीटिनान्‌ 1 ४ 
कमलदलनयनसवियाय धघनञ्जयन्‌ 
खण्डिच्चितञ्चन्पुकीण्टतुतच्नयुं । ५ 
विरविनौदु पूनरपरमोर धनुरनन्तरं 
वीरना भीष्मर्‌ कक्कीण्टदुत्तीरिनान्‌ । ६ 
शरनिकरपरिपतनश्कलितणरीरनाय्‌ 
एक्रात्मजन्‌ तदढन्निटरपृण्टुते । ७ 
समरभुवि रथमपि च नित्ति नारायणन्‌ 
चक्र तिरिच्चटुककन््तु काणायचि। 5 
जय परमपुरुष ! जय जय सकल भुवनमय ! 
जन्मनाशङ्डदित्लात जगत्प्रभो !. ९ 


^-^“ ^~. 








श्रीकृष्ण का भीष्मवध करने का इरादा ओर उनका व्याग । 


तदनन्तर अच्यूत ने निडर विजयरथ को (अर्जुनकेरथको) वीर 
भीष्म की भोर चलाया! मेवस्तभहं की अतिवृष्टि करने के समान दीनो 
ने शरवर्पा की । नदीपृत्र (भीष्म) के तनिक कृद होने के कारण नारायण 
भौर नर (अर्जुन) को शर लगे । अर्जुन ने भीष्म का धनुष तोड़ डाला । 
तव भीष्मने दूसरा ले लिया। कमलदलनयन (कष्ण) के मित्त धनञ्जय 
नेउसे भीर्पाच बाणोसे काट दिया। त्तदनन्तर बीर भीष्म एक भौर 
धनुष लेकृर निकट पहुचे । १-६ शरसमूह्‌ के लगने से इन्द्रपुतर का शरीर 
अत्यन्त छिन्न हृभा ओर वह्‌ थक गया । तव नारायण (कृष्ण) ने युद्ध 
भूमिमे रथको रोक लिया ओौर अपने चक्रको धुमति हए निकट माते 
दिखाई दयि । हे परमपुरुष ! तुम्हारी जयहो। है सकल भुवनमय । 


ध 


जय, जय । ह जन्म गौर नाश से रहित जगत्प्रभो ! है कमलदलनयन । 
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नदिमकनुमत्तिनु भगदत्तनोटेटिनान्‌ 

नन्त्रायटृत्तानुटन्‌ भगदत्तनुं । १५५ 

निजतनयमरणमतु केट्‌टु दुःखत्तौटु 

निन्त धनञ्जयन्‌ कोपिच्चटुत्तप्पोढ्‌ । १५६ 
कुरुबलवृभुरुभयमोीटूषढरि नटकाण्ट्पोय्‌ 

कूटुमे कंनिल पुविकरुन्नीटिनार्‌ । १५७ 
दिवसकरनुदयमतुकण्टपोतीन्पता 

दिवसवृमणञ्जु पोरूच॑स्तुतुटिडनार्‌ । १५८ 
पितुरधिकनधिकबलमुदूढ सौभद्रनु 
पेटिच्चलंबुसनोटुवोढमेस्तान्‌ । १५९ 

गुरुविनोीटु गुणसदृशनाय किरीटियु 

कूंभिकढठोटु वृकोदरवीरनुं । १६० 
शमनतनयनुममितबलमुटय शल्यर 

शक्तियेरीटु महारथरतस्मिलु १६१ 

पीरूतठवु नरतुरगकरिकछिरुभागवुं 

पोरिल्‌ मरिच्चारसंख्यमरक्षणाल्‌ । १६२ 
रुधिरमयनदिकलिर्पुरवृ मोद्टुकी तदा 

रोषं मुद्धत्ततिघोरमायी रणं । १६३ 

भीम ओर उसके छोटे भाई ने मिलकर शत्रुजों को समाप्त करना प्रारम्भ 
किया । इसके जवाव मे नदीपूच्र (भीष्म) ने भगदत्त को उत्तेजित किया 
जो स्ट से निकट पहु गया । १४९-१५५ अपने पुत्र का मरण सुनकर 
दुःखित धनञ्जय जय क्रोध के साथ निकट आया तव कुरुवल वहत र गया 
अर चला गया । सवके सव तू के अन्दर छिप गये। तदनन्तर सुरज 
का उदय देखकर नवे दिन सव युद्ध करनेलगे। अपने पितासे भी 
अधिक, शक्तिशाली सौभद्रने अलंवुस के भागने तक शरवर्षाकी। जव 
गुरु के साथ उनके गुणवाले अर्जुन का, हाथियो के साथ भीम का, युधिष्ठिर 
अर शक्तिशाली शत्य का ओर आपस मे शक्तिशाली महारथियो का युद्ध 
हमा तव एक क्षण मे दोनो ओर असख्य नर, घोड़े ओर हाथी मरे। 
दोनो ओररक्तकी नदियां वहीओौर रोपकेवढने से युद्ध अतीव घोर 
हुआ । १५६-१६३ ४ । 








७९८ अतयाद्टम 


अपटुतयीटटलूनदुविलिट रौटु धनञ्जय 
नच्यूतनोटु स्यते रलिक्कत्नान्‌ । १९ 
कटुपटयोटिट रीरछल्‌ पुण्टु कुन्तीसुतन्‌ 
चेदिच्चु कंनिलपुविकरून्नीटिनान्‌ । २० 
शमनयुतनमरवरतनयननीटु चौल्लिनान्‌ 
्ान्तनवादिकटेज्जयिप्पान्‌ पणि । २१ 
वयमवनि वरुवतिनु कोतियोटिक कानन 
वारक वसुदेवपृत्रनन्तावत्‌ ? २२ 

युधि मरणमौलिक वनसमहकिनौदु पूक ना 
योगं धरिच्चु गति वरुत्तीटुवान्‌ । २३ 
इति शमनसुतविविधनयवचनमाशु के- 
दविन्दिरावल्लभन्‌तानुमरटचय्तान्‌ । २४ 
अमरकूुलवरवसुगणाधिपन्मारुटे- 
यंशमायुत्भविच्चृण्टाय भीष्मरं २५. 
अमरिलरुतसुरसुरनिकरमौरुमिक्किलु- 
माक्कु जयिक्करुतेन्तररि मनच्नवा }! २६ 
परशुधरनरचर्‌कुलमटयं वेन्नीदुवान्‌ 
पण्टेतित्तन्नु तोटानटिजञ्जीलयो ? २७ 
विवुधनदियुटं तनयनटिमलरिणयक्कल्‌ नी 
वीक युधिष्ठिरा { वेण जयमद्धिल्‌ । २८ 


^~ 
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करो । १३-१९ कुन्तीपुत्र (अर्जुन) विषण्ण हमा ओर अपनी थकी सेना 
के साथ अपने तव चला गया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा-- शान्तनव 
(भीष्म) भादियो को जीतना कठिन है । हम भूमि पाने की इच्छा छोड 
दे गौरवनमे रहे! वसुदेव पुत्र (कृष्ण) क्या कर सक्ता है ? हम युद्ध 
मेमरणको व्यागदेभओौर खुणीसेवनमे प्रवेश करे ताकि योगाभ्यास 
करके अपनी सुगति प्राप्त करे ! युधिष्ठिर की उस प्रकार की विविध वाते 
सुनकर इन्दिराचल्लभ (श्रीकृष्ण) ने कहा-- दैवकुलो मे श्रेष्ठ वसुगण के 
नैताओ के अंश से उत्पन्न भीष्मको युद्धमे देव सौर असूर एक होकरभी 
जीत नही सकते है-जान लो, हे राजन्‌ ! क्या तुम जानते नहीहोकिं 
पर्वकालमे परशुराम, .जोसारा क्षच्नियकुल का नाश चाहता था, उनसे 
दारा था । २०-२७ हे युधिष्ठिर! अगर विजय चाहते ष्टौ तौ दिव्य 
नदी के पुत्र के चरणो पडो । है कालात्मज (युधिष्ठिर) ! उनको युद्ध मे 
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जय कमलदलनयन ! जय कमलभवसदन । 
जाग्रलृभ्रमप्रद ! प्राणिजीवात्मक { १० 

जय केमलवदन ! जय जय वरदकमलकर । 
जाउयप्रणाशन ! त्राहि माव्राहिमा{ १९१ 
जय विवुधमूनिनमित । जय गिरिशनतचरण । 
जात्याभिमानादिहीनप्रभानिधे ! १२ 

जय संकढसगुणमय । जय विमल विगरुणमय 1 
जन्तुधस्मं्रिय ! श्रीपते ! गोपते । १३ 

जय गिरिशनमितपद । जय सकलतनुभुवन | 
जन्तुवृन्दक्षेत्र वेदवेदान्तग ! १४ 

क्षितिविबुध ! जनहूदयनिलयन । नमोस्तुते 
कीत्तंनध्यानमात्यन्तिक देहि मे ! १५ 

जय विजयरथनिलय ! परगति वरुत्तुवान्‌ 
चेम्मे मुतिन्ंतिचेतं मदिक्कौला । १६ 

वरिक वरिकयि समरमरणभयमिल्ल मे 
वासुदेवा जयिक्केन्तितु भीष्मरु । १७ 
निजसमयवचनमतिनन्तर चेच्किलुं 

निश्चयं भक्तसत्यत्तं रक्षिक्कुमे । १८ 


~~~ 


जय ! हे ब्रह्मा के सदन ! जय 1 है जाग्रद्‌ मवस्था रूपी श्रम करानेवाले। 
प्राणिजीवात्मक । जय ¡ है कमलवदन । है वरदहस्त। जयजय! हे 
जाड्य का नाश करनेवाले ! मृञ्चे वचाभो, सृञ्ञे वचा । ह देवो ओर 
मुनियो का वन्दनीय । शिवजी का पूज्य ! ह जन्मसे ही अभिमानादिहीन। 
हे प्रभानिधे । जय । ७-१२ हे सकलगुणमय । हे विमल ! हे निर्गुण | 
जय । हे जन्तुधमंप्रिय । हे श्रीपते। गोपते! ह गिरिश (शिव) का 
पूजितचरण ! सकल शरीरो का भुवन । हं सभी जन्तुभो का क्षेत्त । हे वेद 
ओर वेदान्तसेवेद्य ! ह पृथिवी कादेव । जनके हदय मे रहुनेवाले 
मेरा नमन स्वीकार हो ! मृक्ञे अत्यन्तिक कीतंन ओौर ध्यान करनेदो। 
अर्जुन के रथ पर वैठनेवाले ! जय 1 परगति करने के लिए उठे, अव 
हिचकना मत 1 आओ 1 आओ । मूञ्ञे इस युद्धमे मरनेसे उरनहीरहै। 
हे वामुदेव ! तुम्हारी जयदो ! -भीष्मने एेसा कहा । अपने वचन कां 
अन्तर करके भी नि.सन्देह भक्तोके सत्यकीरक्षाकरोगे। धनञ्जये 
यृद्धके वीचमे संकोच से अच्यत (कृष्ण) से कहा- सत्यकी रक्षा 


८०० मलयालम 


निवस मम हृदि सततमतिनु तोद्धतीटिनेन्‌ 
नीाकुचाभोगमेक्ाभरणमे 1 ३९ 
तिजचरणनलिननतजनसुखपरायणा । 
नित्यं नमोस्तु ते नित्यं नमोस्तुते { ४० 
पितुपत्तिज पवनसुत विवुधपत्िसुत नकूल- 
वीर शस्तात्थंसिद्धान्तसहदेवा । ४१ 
वरिकं वरिकरिकिलिनि वरुवतिनरु कस्म॑मो 
वासुदेवन्‌ नियोगिकिकलेयुदटु ते । ४२ 
भवतु सुखमपि च युधि वरिकं भवतां जय 
पार्त्थादिकटठे ! सुख मल्लियेल्वाक्कु ? ४३ 
तमसि निशि रभसतरमिविटे वरुवानहौ 
सन्तापमेतानुमुण्टाकयल्लल्ली ? ४४ 
नदितनयनयवचननिशमनदगणान्तरे 
नन्दिच्चजातशतुकितीशन्‌ चौचान्‌ । ४५ 
गुरुनिवहकरूणयोदु कुर्कुल मौ टुविक नान्‌ 
कूटलर्कालनाय्‌ नादटुवाणी टवान्‌ ४६ 
कौति मनसि पेरतु तव तिरुमनमतिन्नु नी 
कूटेतुणय्विकले वन्नुकूट्‌ दृढं । ४७ 





नीति की स्थिति करनेवाले । हे निखिल राक्षसो का अन्त करनेवाले ! 

हे देव । हें मेषवणं । निराकुल । निमेम ! गँ तुम्हारी वन्दना करता ह 
ताकि तुम निरन्तर मेरे हृदय मे रहो । हे पृथिवी के स्तनतट का आभरूषण । 
हं अपने चरणोमे नत जन कायुख करनेमे तत्पर । निव्य तुम्हारा 
प्रणाम हो 1 नित्य तुम्हारा प्रणामदहौ। हे युधिष्ठिर । भीम 1 अर्जुन ! 
वीर नकुल । ओौर शस्त्रो के सिद्धान्त जाननेवासे सहदेव । भाजो 1 निकट 
आभो। अवभविष्यमे जो कछ होगा वासुदेवकी आज्ञासेही होगा । ३५-४२ 
याप लोगोकासुखहो। ओौरयगृद्धमेआपलोगोकीजयहो। हे अर्जुन 
आदि पाण्डवो । आपलोगोका सुखतो दहै? रात को अन्धेरेमे जो आप 
यहां जल्दी आये दहै। कोईविदेपदुखतो नही है? नदी-तनय (भीष्म) 
की नीति की वाते सुनकर राजा अजातणत्नु (युधिष्ठिर) प्रसन्न हृए ओर 
वोले-- गुरुजनौ कौ कृपा से कुरुकुल को समाग्त करके शत्ूनाशक वनकर 
राज करने कीमेरी वडी इनच्छाहै। परन्तु वह तभी साध्य है जव मून्े 
,तुम्दारासाथदहो 1 मुञ्ञे वर प्रदान करो। तुम्हारे चरणकमन ही सदा 


महाभारतम्‌ ७९९ 


करबलमीटवनीटेतिरपीरुतु जयमाक्कुमे 
कालात्मजा ! जयिप्पान्‌ पणि तेस्‌ नी। २९ 
वरिपुरहर सुरदितिजजनवुमीरुमिच्चुटन्‌ 
धीरतयोटेतिर्तालुं जयं वरा । ३० 

शरणमिह चरणतलसरसिरुहमेनिनिये 
शन्तनुजनच्चन्न वन्दिक्क वैकातं । ३१ 
मधुरतरमधुमथनवचनमतु केट्‌टुटन्‌ 
महितगुणगणमुटय पितृपतिजनादराल्‌ ३२ 
सुहुदनुजसहितनटिमलरिण वणक्क्डिनान्‌ 
सुह्‌दधिपनमरनदिसुतनुमरुछिरच्चैग्तान्‌ ३३ 
नरकहर । दुरितहर ! मुरमथन ! मधुमथन ! 
नारदसेवित । नारायणा 1 हरे ! ३४ 
निगममय ! निखिलजगदवन ! हूदिसंभव । 
निष्कठ ! निर्म्गण ! निश्चल । निम्म॑ल ! ३५ 
निरतिशय । निरुपम ! निरञ्जन ! निराधार ! 
नित्य ! निरामय ! नीरजलोचन | ३६ 
नियमपरजनहदयनिलयन । नमोस्तु ते ! 
नीचजनान्तक । नीतिस्थित्तिकर । ३७ 
निखिलनिशिचरनिवहशमनपर ! दैवमे ] 
नीरदवण्णं 1 निराकुल निम्म॑म ¡ ३८ 





८ 
वांहुबल से जीतना कोई भी नही कर सकता है, जान लो । अगर तिपुरहूर 
देव ओौर दैत्य सव एक होकर धेये से उनका सामना करे तब भी जय 
प्रप्त न कर सकेगे 1 उनका पादपद्म ही तुम्हारा शरणदहै। बिना 
विलम्ब के शन्तनुज (भीष्म) की वन्दना करो । मधुमथन (विष्णु, कृष्ण) 
के इस मधुर वचन को सुनकर वन्ध गुणवाले पितृपत्तिज (युधिष्ठिर) # 
सादर अपने मिन्र ओौर अनृजो के साथ भीष्म के चरणो की वन्दना की। 
तव सुहृदो के नेता जमरनदीपृत्र (भीष्म) ते कहा-हे नरकहर ! पापह्र 1 
मुरारि । मधुमथन । हे नारदसेवित । नारायण । हरे । २८-३४ = 
वेदमय । निखिल जगत्‌ के रक्षक । हदय मे रहुनेवाले । निष्कल । 
निर्गुण । निष्वल ! निर्मल । हे निरतिशय । निरुपम । निरञ्जन । 
निराधार्‌ । हे नित्य । निरामय । कमललोचन । हे नियमो के पालन 
वरनेवालो के हृदयो मे स्थित । तुम्हे प्रणाम हौ ! हे नीचजनो के नाशकं ] 
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फलमतिनु दुरितचयमरुतरुतु माधवा | 
पत्मनाभा ! जगन्नायका ¡ चौल्लु नी । ५८ 
दुरितफलनरकमतिनित्लेटो धम्मेजा । 
तोन्तीलयो राजधम्मंङ्डवन्नूमे ? ५९ 
नृपतिकुलविहित वहुविधविमलकम्मंवुं 
नीतियु कृष्णनरुद्टृचेय्तनन्तर्‌ । ६० 
विदयमपि विभयमथ विजयमुखभूपसं 
वीरोटट्त्तितु पत्तांदिवसवु । ६१ 
कुरनृपतिसुतनखिलबलपतियुयोधनन्‌ 
कूटिय सैन्यवुमौत्तीरमिच्चुटन्‌ ६२ 
कुरुकूुलजनमितबलनदहितकुलकालन 
गुणनिलयनाय भीष्मक्कु तुणच्चितु । ६२ 
पलस्मारुमयाटथ पाण्डवन्मारकलुं 
पारमटुत्तु पौरुतु तुटकिड्नार्‌ । ६४ 
परशुशरपरिववर मूसचकुन्तङङ्ु 
पात्थिवन्मारस्तरशस्त्प्रयोगवं । ६५ 
पटुनिनदपटहमृख सटञ्चट निनादवृ 
पारिल्‌ किरन्तु पीङ््डीटिन धूणियुं । ६६ 
करितुरगरथनिकरबहुविध निनादवुं 
काणिकटर्‌ कण्ठ कौण्टाटुन्न नादवु । ६७ 


~~~ -~ 





यह्‌ नही होगा । हे पद्मनाभ । हे जगन्नाथ 1 बततलाभो ! (तव कृष्ण 
ने कहा--) पाप का फल नरक इसके लिए नही होगा। है धमज । 
क्या राजधमं कुछ भी नही याद है ? तदनन्तर कृष्ण ने राजकुलो के लिए 
विहित अनेकविध कमं भौर नीति का उपदेश दिया । अर्जुन आदि भूपति 
निर्दय भौर निर्भय होकर दसवे दिन धेयं के साथ युद्ध मे पहुंचे । ५६-६१ 
कुरराजा का पुत्र, सभी सेना का पति सुयोधन ने सेनाभो को इकटरा करके 
कुरकूल के पैदा हुए निस्सीम शक्तिवाले, शतुभओ के नाशक ओर गुर्णोके 
आधार भीष्म की सहायता कौ । पाण्डव ओौर अन्य बहुत भपतियो ने एक 
होकर युद्ध प्रारस्भ किया । परशु, शर, भाला, मुसल, कन्त जदि अस्त- 
शस्तो का भरूपतियो द्वारा प्रयोग हुआ । उच्च शब्द करनेवाले पटह आदि 
वाद्योका तुरन्त निनाद हुजा। भूमिके टूटने से धूल उटी। हाथी, 
घोडे, ओर रथसमूह के विविध निनाद हृए। प्रक्षकलोगोने देखकर 





॥॥ 
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तरिक मम वरमतिनु शरणमरुणांघि मे 

सन्ततमेन्नु कुन्तीपुतन्‌ ची त्लिनान्‌ । ४८ 

अलमलमिततिनेदुतु कछकिनि विषादव्‌- 

माल निङ्डनध्क्कु जयं वरुं निरण्णय । ४९ 

शुणु शमनतनय ! पुनरतिनौरुपदेशवुं 

शुरनामर्ज्जुननावतल्लेतुमे । ५० 

दुपदवरवरतनयनाय शिखण्डिये- 

त््मयोटरज्जुनर्नन्नो टतिक्कन्पोढ्‌ ५१ 

पौरुवतिनु मम निकटभुवि ्षटिति निर्तुविन्‌ 

पोक्कंठं तच्चिल्‌ जान्‌ नां वीणीटुवन्‌ । ५२ 

मम निधनमतिनू विधिविहितसितु निण्णेयं 

मानिनियाकियोरबानियोगत्ताल्‌ । ५३ 

भयमौलछिक भवतु भवतां जयं भाग्यवृ 

भागीरथीसुतन्‌ पा््थ॑नोरिङडन्नं ५४ 

परिचिनौटु निजनिधनमतिनौरु निदानवुं 

नीतियु चौट्लियनुग्रहं नत्किनान्‌ । ५५ 

यमनियममूटययमतनयनुमनन्तर 

यादववी रने वन्दिच्चु चीट्लिनान्‌ । ५६ 

प्रणयतरहूदयमटु मरूविन पितामहन्‌ 
प्राणन्‌ कठ्यामो बवाणङङ्टेय्तहो ! ५७ 
मेरा शरणरहै। कुन्तीपुत्र (युधिष्ठिर) ने एेसाकहा। वस ! अधिक 
न कहो । विषाद छोडो । निःसन्देह तुमलोगो की जल्दी विजय होने 
वाली है 1 ४३-४९ ह शमनतनय (युधिष्ठिर) । सुनो! यै एक उपदेश 
देता हँ 1 शूर अर्जुन का असाध्यकुछ भीनहीह। जव अर्जुन मुञ्च 
सेढगसे युद्ध करेगा तव द्रुपद के पूत्रवर शिखण्डि को मेरे पास युद्ध करने 
केलिए खडाकरदो। मै कल रणभूमिमे गिह्गा। नि.सन्देह मेरे 
निधन के सम्बन्धमे मानिनी अंवाकी आनज्ञासे यही विहित है। भय 
छोडो । तुम लोगो काजय जौर भाग्योदय हो 1 भागीरथीपृत्र (भीष्म) 
ने इस प्रकार अपने निधन का कारण ओौर उसक्री नीति स्पप्टरूपर से अर्जनसे 
वतलाकर उनका अनुग्रह किया । ५०-५५ यम गौर नियम का पालन 
करनेवाले यमतनय (युधिष्ठिर) ने वन्दना करके यादववीर (कृष्ण) सै 
कहा-- पितामह (भीप्म) तो प्रेमपूणं हदयवाले है, उनके प्राण शरोसे 
केसे लिये जाँ ? इसकाफल पापो काडेर ही होगा माधव! 


८०४ मल्याटम 


कमलजनुमरुतरतु पकट्टुवतिनोक्किलो 
कौ रवपाण्डवरसैन्यकोलाहल । ७८ 
फणिकटट्‌कुलवरनुमितु पणिपरतु वाद्धृत्तुवान्‌ 
भेरवमेन्ने परयावितच्रयु । ७९ 
पौरतु पीरुतरचरिरुपुरवृममरकटटुलकू- 
पूक्कु विमान डडदधृतोरं सरुविनार्‌ ! ८० 
असरुवयरीटतिधुखमोंटरुमयौटु मेविना- 

राञ्यु युद्धत्तिल्‌ मरिक्कनिमित्तमाय्‌ । ८१ 
अयुतनरकरितुरगरथिकटयौदट्विकना- 
ननुदिनमणञ्जु पोर्‌चय्तु देवत्रतन्‌ । ८२ 
पुनरवनीररुम्यौटु पौरवतिनु पात्थन्‌ 
पोरिल्‌ शिखण्डियं मृन्पिल्‌ निर्तीटिनान्‌ । ८३ 
उपरिचरवसूनुपतिदुहितुवरनन्दन- 
नोर्तानौ राणुमप्पेण्णुमल्लात्तवन्‌ ८४ 
पौरुवतिनु करुतियौरु समरभुवि वन्ततो 
पोराचिकल््क्कु पौरुन्तृकयित्लेतु । ८५ 
पुरुपमण पृकद्पेरिय विजयनंर्योछिञ्सूम 
पोरा नपुंसकमायवन्‌तन्नीटु ८६ 
पीलिमयोटु समरभुवि विविधमयमायुधं 
पोरिल्लयय्वकरुतन्नोत्तु भीष्मरं । ८७ 





~~~. 


पाण्डव-सेन्य के इस कोलाहल का वर्णन करना ब्रह्याके लिए भी कठिनि 
है। यह काम फणिकूनवर (देप) कै लिए भी असाध्य है। वहएक भरव 
युद्ध था, इतना ही कहा जा सकता ह । नड़लडइकर दोनो भोर के भूपति 
अमरलोक (स्वगं) पहुचे भौर विमानोमे्व॑ठे। युद्ध मे जल्दी निघ्न 
प्राप्त करने के कारण वे सुन्दरियो के साथ प्रेम से भौर सुख से वहा रहे। 
देवत्रत (भीष्म) ने लाखो नर, हाथी, घोडे, रथी, प्रतिदिन युद्ध मे 
मारे । ७६-८२ तदनन्तर अर्जुन ने भीष्मसे प्रेम से नड्नेके लिए शिखण्डी 
को सामने खडा करदिया। भीप्मने सोचा कि इस नन पुरुपभौरनस्त्रीः 
का युद्ध करने के लिए रणभ्रूमिमे आना सेनिक्रो को उचित नही मालूम 
हौगा। भीष्मने सोचा कि पुरुषत्वमे प्रसिद्ध अर्जुन को छोड़कर, युद्धभूमि 
मे इस नपुसक के खिलाफ विविध आयुधौको ढगसे छोडना मेरे लिए 
उचितन दहोगा। विबरुधपतितनय (भजुंन) के विरोधमे निडर हीकर 
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कमलभवमूखविवृधजयजयनिनादवुं 

काटरिक्वूं कोौरिक्कूरकद्यूनादवु । ६८ 

रुधिरयुतपललमतु भक्षिच्चु राक्षस- 

रुच्चत्तिलू निन्नलरीटुन्न नादवु । ६९ 

प्रेतभ्रुतादि पिशाचडङ्छात्तिटटु 

पेदियाकूं बण्णमुदूढछ निनादवृ । ७० 

च्निदशवरदनुजकूलमूखकूतुकनादवुं 

सिहनादङ्ड्टुं जाणीलिनादवुं । ७१ 

तिरमौटतिरिटुमरिय रथिकदटगुणनादव्‌ं 

तेरुरुद्यनादवृमानकढ्टूनादवुं ७२ 

परिभवमौटरिनिकरमलरिननिनादवृं । 

पारं कुतिक्करु कुतिरकट्यूनादव्‌ ७३ 

तुमूुलतररणजनित भयकरनिनादवृं । 

तुम्बुरुनारदगीतप्रयोगवूं ७४ 

अमरव रतनयकरगतदरनिनादवृ- 

मंबरचारिकट्धृवाद्यनिनादवुं ७५ 

कठिनितरमनिलसुतनलरिनिनिनादवु । 

कवुनादङ्‌उष्धुं दुन्दुभिनादवुं ७६ 

कमलभवतनयमुनिवीणानिनादवुं । 

कन्पंवरुपटि वन्पर्निनादतुं ७७ 
सोत्साहं अपना नाद किया। ब्रह्मा आदि देवो ने जयघौष किया । ` हवा 
चलने के कारण क्लण्डो मे उच्च नाद हज । ६२-६८ राक्षसो ने रक्तयुक्त 
मांस खाकर जोर से चिल्लाहट की । भूत, प्रेत भौर पिणाचोने भयंकर 
ध्वनि निकाली । देवो भौर दानवो ने कौतुक से नाद किया। सैनिकोका 
सिंहनाद भौर ज्याघोप उठे, शक्तिके साथ युद्ध करनेवाले रथियो का 
ज्याघोप सुनाई दिया! रथोके घूमने कानाद, हाथियो का गर्जन ओौर 
णतृभो का हारकर परिभव से चिल्लाने का नाद सुनाई दिया। डा 
कूदनेवाले घोड़ो का नाद उठा । _ तुमुल युद्ध का भयद्धुर शब्द हुञा। 
तुम्बुरं ओर नारद ने गीतप्रयोग किया । अमरवरतनय (अर्जुन) के शंख 
की ष्वेनि सुनाई दी। आकाश मे सचार करनेवालो का वाचद्योष 
उठा 1 ६९-७५ वायुसुत (भीम) के जोरसे चिल्लाने का नाद सुनाई 
दिया । शखध्वनि, दुन्ुभिनाद हए । _ ब्रह्मा के पुत्र (नारद) की वीणा 
कानादञउ्ठा। देवोकाटेसा नादकि लोग कोपनेलगे। कौरव गौर 
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दहनकणसद्शशरनिकरपातेन मे 

देहवृ मीक्कवे काण्क मुरिञ्जितु । ९९ 
मुटिथुमिटरोटुमटलिलिनिय पटयोौक्कवे 
मोहुसिनिकिकनियिल्ल जीविक्कयिल्‌ । १०० 
अयुरसुरसमरसममितु कस्तुमाकिल्‌ म- 
ट्ाहवमिङ्डने. कण्टिट्टुमिल्ल नान्‌ । १०१ 
अहितनृपकुलवररीटेतिरर्पीर्तु तोटकौ- 
ण्टाहन्त कैट्िट्टुमित्ल नानिडडने । १०२ 
पुनरिनियुमौरुमयीटु सरुवृक पिणङ्डमतं 
पोरिल्‌ मरियातिरिक्कणमङ्किलो । १०३ 
पुकट्यरपैरिय पितृपतिज नृपवरनु सादरं 
भोषन्मारे ! निङङ्ट्‌ नाट्‌ नत्कीटुविन्‌ | १०४ 
हितवचनमिति विविधतरमथ पितामह्‌- 
नित्थं परञ्जु परल्जिरिक्कत्तदा १०५ 


भीष्मपराजय (शरणगयन प्राप्ति) 


कलहमतिरभसतरमरिमयाटु च्च्तु च- 
य्तस्त्र ङङ्दकौण्टुटल्‌ भूमियिल्‌ वीणृते । १ 
विविधतरनिशितशरमतुलमुटनेल्क्कयाल्‌ 
वीणतुनेरमवनियिल्‌ तट्रील ! २ 


लियाहै। यह एक निरुपम युद्धदै भौर भयप्रद है। तुम देख लो। 
मै थका हुभाहं। अग्निकण के समान शरसमूह्‌ के लगनेसे देवो, मेरा 
णरीरच्ि्िहोगयादहै। यह्‌ सारी सेना शतके दारा नष्ट हौ जायगी । 
भव मेरी जीवित रहनेकी कोई इच्छा नहीदहै। यह देवासुरयुद्ध के 
समानहै। एेसा यद्ध मेने कभीसुनाहीनयथा) अव भी भपसमे विना 
क्षगड़ा किये मिलकर रहो, अगर युद्धमे नही मरनाहै। हे मूर्खो । तुम 
लोग विख्यात यमयपुव्र भूपति (युधिष्ठिर) कोराजदेदौ। जने पितामह 
इस प्रकार के विविध हिति की वाते वतलाति ये तव--१०२-१०५ 


भीष्मपराजय (शरणयनप्राप्ति) 


युद्ध के अति तीन्नहोनेके कारण भीष्म बहुत जोर से लड़ भौर 
शरोंके लगनेसे उनका शरीर भुमिपर गिरा विविध अनेक शर 
लगने से जव गिरे तव भूमिका स्पशं नीह) तव कुरुवृषभ भीष्म 
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विवुधपतितनयनीटु विगतभयमादराल्‌ 
वीर्रलुमस्वङडकीकक प्रयो गिच्चान्‌ । ८८ 
प्रणयमकतद्टिरिल्‌ मूहुरपि वठछरुमारटन्‌ 
प्रत्यस्त्रमेय्तु तटुत्तु किरीियु । ८९ 
परथनचतुरतं कलरुममरव रनन्दनन्‌ 
प्रत्यक्षनाकिय कृष्णनियोगत्ताल्‌ 1 ९० 
अमितकरवलमुटय रथिकठवर्‌तङङ्लि- 
लस्वरशस्तर डट्‌ वरिषिच्चटुत्तुटन्‌ ९१ 
निशिततरविशिखगणमुटनुटनयच्चपो- 
तत्तलप्पट॒त्त रोमङ्डढ्तोरं द्रुत । ९२ 
परनिवहकुलशमनकररि रवर तम्मिलू 
पत्तनूगयि रमौत्तु तूकीटिनार्‌ । ९३ 
परवशत पेरकियौर पटयुमतुकण्टुटन्‌ 
पटलर्‌ पेटिच्चकन्तितु मटुढृढोर्‌ । ९४ 
त्वरितमतुरपीटधृतु कुखकुलवरनु सन्निधौ 
दुश्शकूनङडनु पारमुण्टायिते । ९५ 
तुमुलतरसमरभुवि स॒टिति देवत्रतन्‌ 
दुश्शासननोटु चीस्लिनानीवण्णं । ९६ 
असरकुलवरसुतनुममितवलसंयुत- 

मय्यो { मसुतल वन्नु चुषछन्नितु । ९७ 
निरूपममितरिकि रणमतिभयदमतयुं 
नीयतु काण्क वलजञ्जितु जान॑टो । ९८ 





~~~ 


जय लानेवाले अस्त्रोका सादर प्रयोग किया इसके जवावमे किरीटी 
(अर्जुन) ने एेसे प्रत्यस्तर भेजे कि हृदय मे फिर प्रणय वढे। ८३-८९ 
यद्धकूुणल अमरवरनन्दन (अर्जुन) ने प्रत्यक्ष कृष्ण कीञआनासे एसा 
करिया । निस्सीम वाहुवलवाले रथी आपस मे अस्तरण्स्त्ो की वर्षा करते 
हुए निकट पहुंचे ओर तीक्ष्ण शरोकीजव वर्षाकी गयी तव रोम-रोम 
मे पीड़ा हुई शत्कुलोका नाश करनेमे कुशल दोनोने एक दूसरे पर 
लाखो शर छोडे। सेना को अत्यन्त पीडित देखकर शत्रूगण ठर से पीचे 
हट गये । उस समय अचानक कुरुकुलवर (भीष्म) के सामने अनेक 
दु्णवून दिखाई दिये । ९०-९५ तव भीष्म ने रणभूमि मे दृश्णासन से 
इस प्रकार कहा- अर्जुन ने अव निस्सीम वल के साथ शतृभो को धेर 
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विनयमौटु कुरुवृपभनतिरथननाकुलं 
विण्णोरिल्‌ मून्पन्‌ वयुप्रवरन्‌ भीष्मर्‌ १३ 
तरकरिपु नल्िनदलनयननयुमोत्तुदिरल्‌ 
नत्लत्ेल्लावरोटु परञ्नीटिनान्‌ । १४ 
लुभवुमञयुभवुमपनयवुमरिवानवन्‌ 
चीत्लिनान्‌ पिच्चयुमल्ललोटे तदा । १५ 
सदयथमभिमुखममलतरवचनमन्‌पोटु 
ताणुपोयोरु तलयुयतत्तीटुवान्‌ । १६ 
विमलतरमतिमृदुलमलिवौदु समृन्नत 
वेणमूपधानरमन्त्रतु केटटृक्कयाल्‌ १७ 
कुमति कुरकूलपति मूयोधनन्‌ वैकातं 
पट्टुतलयिण कौण्टु चेन्त्रीटिनान्‌ । १८ 
पूनरमितहसितमतुपीद्युतु चौल्लीटिनान्‌ 
पौटुनत्रे नी युयोधना । निर्णय । १९ 
तुहिनकरकूलजननमिह्‌ विफलमेव ते 
तुष्टि वरायितु वच्चालिनिक्केतुं । २० 
करुणयौटुं विबुधपतितनय !{ विरवोदु नी 
कण्टुनित्लातं तलयुयर्तटिन्नान्‌ । २१ 
विशदतरहूदयनथ विजयनतिञ्ुरनां 
वृन्दारकाधिपनन्दननज्जुनन्‌ २२ 
वनजदलनयनसखि वासवाच्न्मारं 
वन्दिच्चु गाण्डीवचापमेटुत्तुटन्‌ २३ 





का अपने मनमे ध्यान करते हुए सविनय सवे कशल की वाते 
कही । ७-१४ उन्होने वडे दुख, प्रेम ओर दयाके साथ सवके सामनं 
निमंल वचन कहे, ताकि वे शुभ, अशुभ ओर अपनय पहचान सके । शुके 
सिर को उठाने के लिए एक विमलतर, चा ओर नरम तकिया चाहिपु' 
-एेसा सुनकर कुमति, कूरुकुलपति मुयोधन एक रेष्मी तकिया लाया | 
तव भीष्मने हसते हृए कहा-- हे सुयोधन । तुम निस्सन्देह मूषं हौ । 
तुम्हारा यह चन्द्रवश मे जन्म विलकुल व्यथंहै। इसको लगाने से मुर 
जाराम कभीनहोगा | १५-२० दै अर्जुन ! कृपा करके सिफं देखते न 
रहकर मेरा सिर जराउठादो। तव निर्मलहृदय, मतिश्ुर, वृन्दारकाधिष्‌ 
(इन्द्र) का पुत्र अर्जुन, जौ कपरुटदलनयन (कृष्ण) का मित्र था, ने वासवा 
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कुरुवृषभनुटनटविल्‌ नुपवरकुलोचित 
देहवृमाश्ु शरशयनत्तिन्मेल्‌ ३ 
मुरमथनचरणसरसीरुहवु कण्ट 
मोहमकन्न्‌ वसिच्चितु भीष्मस । ४ 
दशदिवससमरमिति मुनिवरननुग्रहाल्‌ 
सञ्जयनित्थं परञ्मोरनन्तरं ५ 

अखिल बलकवहमिति सचिववचनेन के- 
दुञ्जसा मोहिच्चु वीणू धृतराष्टृन्‌ । ६ 
मुहु रमितकुतुकमौटु धरणिपतितचुटे 
मोहव्‌ तीत्तंवन्‌ पिन्नयुं चौट्लिनान्‌ । ७ 
त्यज मनसि कलुषतकटठखिलमवनीपते । 
देहमनित्यमन्तुनूछतरिक नी 1 5 
तिखिलनृपकूलवररुममितबलसंयुतं 
तिन्नुटे मक्कट्ु कुन्तीतनयरु ९ 

तदनु निजनिज मनसि कलरुमुरुशोकेन 
धन्यरां मटुढूछ बन्धुजन ञ्छ १० 
जगधिपनजनमलनु मूनिवृन्दवुं 

चन्नितु भीष्मरुटेयरिकत्त ङः । ११ 
वटिवीदटुटनधिनिकटमवरवर्‌ करञ्बाशरु 
वन्नु निरञ्जी रु बन्धुक्कलेवकण्टु । १२ 





~~~ 


युद्ध के बीच मुरमथन (कृष्ण) कै चरणकमल को देखकर मोह छोडकर 
अपने राजकूल के धमं के अनुसार शरशय्या पर ही रहं । मुनिवर (व्यास) 
के अनुग्रहुसे सञ्जयके दस दिनके यृद्ध का इसप्रकार वणेन करने कै 
वाद अपने सचिवके मंहसे सारीसेनाके युद्ध को सुनकर क्षटसे धृतराष्ट्‌ 
वेहोश होकर गिर पड़ं । १६ धरणीपति (धृतराष्ट्‌) के मोह को बड 
प्रम से समाप्त करके वहं (सञ्जय) फिर वोले। हें भूपत्ति ! अपने मन 
से सारी कलुपता को हटाओ। जानलो कि देह अनित्यहै। तदनन्तर 
अपने अभित वल के साथ सारे नृपकुल, तुम्हारे पुत्र, कुन्ती के पुत्र, अन्य 
धन्य समस्त बन्धुनन, अज भौर अमलं जगदधिप (कृष्ण) ओर मुनिवन्द, 
सव अपने मन के तीत्र णोक के साथ भीष्मजी के पास गये। इसप्रकार 
सव निकट आकर रोनेवाले बन्धुमो की भीड देखकर कुरुवृषभ, अतिरथ, 
देववर, वसुप्रवर भीष्मजी ने अनाक्रुल होकर नरकरिपु कमललोचन (कृष्ण ) 
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करतियीद्ुकिन नयनसलिलमौटु कंनिल 

कौ रवरसँन्यवुं पुक्किरुत्नीटिनार्‌ । ३४ 
उपसि पुनरपरदिनमिस्पुडनुमुदूछव- 
रुट्ट्‌त्तीटिनार्‌ शन्तनुपुत्रने । ३५ 

तरुविनिह्‌ विरविनौदटु जलममवमादराल्‌ 
दाहमृण्टेट्मन्नान्‌ नदीनन्दनन्‌ । ३६ 
विमलतरसलिल्नमोटु विविधरसभक्ष्यवु 
वेगेन कौण्टुचन्नान्‌ दुरियोधनन्‌ । ३७ 
विफलमिदमणुभमरुतस्तु दुरियोधना ! 
वीरा ! विजया । विरये नीर्‌ नल्केन्नान्‌ । ३८ 
पुनरवनुमथ सदयमटिमलर्‌ वणङ्छिड्नान्‌ 
पोराछि पाज्जेन्यमस्त्रं प्रयोगिच्चान्‌ ) ३९ 
गगनसरिदमलजलमटकीदट्‌ कीटुत्तवन्‌ 
गगातनयनु दाहवुं पोक्किनान्‌ । ४० 
पुकट्यपेरिय पुरूषमणि नीये पुरन्दर- 

पुत्रा । भृजवलमृदछ भरपालका ! ४१ 
सुचिरमवनियिलधिकसुखमीट्‌ वसिक्कनी 
सूक्षिच्चुकोीट्क सुयोधना । नीयिव । ४२ 
विरविलिनियौरमयीदु मरुविनिनि निड्‌उदु 
वेण्टा विरुद्ध नथिक्के फलं वरू । ४३ 


कोध्यानमे रखते हुए गिरती ओआसुभो सहित तंत्र के भन्दर घुस गयी । 
दूसरे दिन तड़के दोनो ओर के वीर॒ शन्तनुपुत्र (भीष्म) के पास पहुंचे । 
जव मुञ्चे वहत प्यास लग रही है, इस लिए मुञ्चे शुद्ध पानीदेदो', सा 
कटा नदीपूत्र (भीष्म) ने। तव दुर्योधन निर्मल जलके साथ अनेक 
रसवाले भोजन लेकर तुरन्त चला आया । ^€ दुर्योधन । यह्‌ सव व्यथं 
है, नही । नही । हे वीर अर्जुन जल्दी पानी लाभो", भीष्म ने कहा । ३३-३८ 
तव उस वीर योद्धाने चरणौ की वन्दना करके पार्जन्य शस्त्र का प्रयोग 
किया। अकाशगद्धाका निमंल जल देकर उनकी प्यास को बुन्चाया। 
हे परन्दरपुत्ते । विख्यात पुरुपमणि तुमहीहो ! हे वाहुवल वाले भ्रुपाल 1 
चिरकाल तके तुम पृथिवी पर सुखसेरहो। हे सुयोधन ! तुम होशियार 
र्हो। अवतुम लोगमिल कररहौ। विरोध छोडो। नहीतो 
विनाश्र ही एकमात्र फल होगा । परन्तु कुरुपति इससे सहमत न होने के 
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. चपलतरमचपलमंटृततु मून्नेन्पुकौ- 
षट्न्रं कोटुत्त्‌ तलयुयरत्तीटिनान्‌ । २४ 
परशुधर सूनिवरनु सद्शनां भीष्मरं 
पात्थनोटालु चिरिच्चरुक्िच्चय्तु । २५ 
शम, दम दयादि नानागणवारिषे ! 
शास्वरङ्ङ्ढ्‌ निन्नोठमारुमरिञ्जील । २६ 
सकलजनकूलविहितविविधकम्मंङ्ड्लु 
क्षा्धम्मे ङ्ख्य निद्धलू निण्णंय । २७ 
बहुलतरमिति कथक परयुमव्वादराल्‌ 
वैद्यरकढ्‌ वन्नार्‌ चिकित्सचेम्तीदुवान्‌ 1 २८ 
अत्िनवनरुमवरकठे विलक्किनानादरा- 
लाण्मयिल्‌ विरोचितपुरि पूकणं । २९ 
रुभमरणसमयमयनं तंछिञ्जुत्तरं 
शोभयिलूवन्ने मरिक्कावु निण्णेयं । ३० 
अवरवर्‌कढरिकिलछकोदु रक्षिच्चुका- 
ण्टात्मशुद्धया वसिच्चीटिनारेवरं । ३१ 
विजयनौदु विजयसुखयमतनयसेन्यवुं 
वृष्णिप्रवरर पुकिकतु कंनिल । ३२ 
व्यथयुमुरुभयवुमपजयवृमवशतकेदु 
वीटढातवण्णं परिभवं वन्नतुं ३३ 








की वन्दना करके अपना गाण्डीव धनुप लेकर तुरन्त धैयं के साथ तीन 
वाणो के सहारे सिर उठादिया) मुनिवर परशुराम के समान भीष्मजी 
ने हसते हुए अर्जुन से कहा । शम, दम, दया आदि गुणो का सागर ! 
तुम्हारे समान शास्त जाननेवाला कोई नही है । २१-२६ समस्त जनो के 
लिए विहित सभी कमं ओौर क्षात्रधमं निस्सम्देह्‌ तुम्हारे पास है। जव दस प्रकार 
की वहत वाते हो रही थी तव वैद्य याये चिकित्सा करने के हेतु । परन्तु 
उन्होने उनको मना कर दिया क्योकि अपने पुरुपत्व को लेकर यमसदन 
जाना चाहिए । जुभमरण कै समय रस्ता साफहो, उसके वाद ही 
मरना चाहिए, इसमे सन्देह नही । तब सव अच्छी तरहसे रक्षाकरते 
हृए निकट मे आत्मशुद्धि के साथ वैठे रहै । अर्जुन से लेकर सभी युधिष्ठिर 
की सेना ओर वृष्णियोके प्रमुख तम्ब के अन्दर चले गये। २७-३२ 
कौौरवसना तो अपने दु ख, भय, अपजय, अक्षमता ओर असाध्य परिभव 
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पञ्चवर्णंविकर्िप्पेण्किटावे { तंदि- 
ञ्लेन्‌ चेवि रण्ट्‌ कुटुक्कप्परकं नी । १ 
नेञ्चतलिञ्जु कुरुविकक्काट्टुत्त पाल्‌ 
पञ्चसारप्पीटि कूट्विक्कुढन्पाक्कि 
नल्व कदचिप्पट्टङ्उन्न्‌ तरिञ्यु नान्‌ 
मेत्लंत्तिरुम्मियुटच्च तेन॒ वीद्रत्ति ३ 
वेल्लवु शक्करयु पीटिच्चिट तिल्‌ 
वेदटिछत्तकिकयिल्‌ मेछिच्च वेव्वेर ४ 
वेच्चिरिककुन्नतंटततु भुजिच्चालु- 
मिच्छयाकन्नतु दाहसुण्टेद्धिलो ५ 
नीचक्करिन्पूतन्‌ चारमिठन्नीरं 

पालं मधुवं कुटिच्चालुमावोढं 1 ६ 
ग्रीप्मस्तमाननरिनिवहत्तिनु 

भीष्मर्‌ शरशयनच्तिन्मेल्‌ वीणारे ७ 
तोट्‌ सुयोधननादिकढाकिय 
नटपेरेन्तोन्न्‌ चय्ततु चील्लु नी । ८ 
चल्लुवानावतत्लेद्धिलुमीटूटटु 
चोट्लुत्ततुण्टु कनक्कच्चुरुकिक गान्‌ । ९ 


द्रोणपवं 


हे पाच रद्धवाली शुकी । प्रसन्न होकर गौर सुनाओ ताकि मेरे 
दोनो कानोको आनन्दहो | भाराम होने के बाद जो उवाला हुञा दूध 
णक्कर मिलाकर रखादहे ओौरजो चने हए केले काटकर उसमे णहद 
मिलाकर ओर फिर उसमे गड ओर चीनी भिलाकर चादीके कटोरेमे 
रखा है यह सव अपनी इच्छाके अनुसारखा लो भौर उसके वाद अगर 
प्यास लगे तो नीले ग्ने का रस, नारियल का पानी, दूध ओर मधु जितना 
चाहो पियो | शत्रृञओको ग्रीष्म के समान भीष्मजी जव शरशरय्या पर 
पडे तव सुयोधन आदि सौ कौरवोने हारकर क्या किया, यह्‌ वतलामो । 
यद्यपि सव कहना अप्षम्भव है तथापि सक्षेप करके थोड़ा-योडा 
वतलाॐगी । १-९ 
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अतिनु कुरुपतियुमनुवादमल्लाय्कयाल्‌ 
अङ्ङ्मिङङ््‌ पिरिञ्ञाश वाङ्डीटिनान्‌ । ४४ 
अथ तरणितनयनटिमलरिण वणङ््डिना- 
पोटु गंगातनयनुं चीत्लिनान्‌ । ४५ 
तव सहजररिक पृथयुट तनयराकयाल्‌ 
ताप कठञ्लु नीयङ्ङ््‌ चन्नीटेलो । ४६ 
कथकठकतछिरिचितु विदितमखिल मया 
गान्धारिपुत्रं वेरिटुन्निल्ल चान्‌ । ४७ 
समरभुवि जयमतिनु तरिक वरमाशुमे 
सन्तापनाशना ! शन्तनुनन्दना ! ४८ 
श्रममरिक वरुवतिनु विषममतु भास्करे ! 
भ्राताक्कटे वधंचय्कयुं वेण्टील । ४९ 
वेणर्मेन्नाकिल्‌ पौरुतु वीयेस्वर्ग्ग 
वीरा वरिक्कं निनक्कन्तते वेण्ट्‌ । ५० 
तीद्धतवनन्‌ज्ञयु वाङ वाङ्डीटिनान्‌ 
चौल्लुवानावतो पिच्रेटम॑न्नालं- 
न्तृल्लासमोटिरुन्ना८्‌ नल्किकलिमकट्‌ । ५१ 
भीष्म समाप्त 





कारण इधर-उधर भटककर हट गया । तदनन्तर तरणितनर्थं (सुयं- 
पूर) ने (कणंने) चरणो की वन्दनाकी ओौर गगापृत्र नेप्रेम से 
कहा- ३९-४५ प्रथां (कुन्ती) के पुत्र होने के कारण (पाण्डव) तुम्हारे 
भारईहै। जलन छोडकर तुम उसभोर चले जाथो। मैइस सारे 
वृत्तान्त को अपने मन मे जानता हूं (तब कणं बोला--) मै गान्धारी के 
पूत्रो को कभी न छोडंगा। है सन्तापनाशन । शन्तनुनन्दन 1 मृङ्ष 
वरदान करोकिमै युद्धभूमि मे विजय पाञं। (भीष्म बोले-) जान 
लोकि यह्‌ तुम्हारा ध्रमदहै। हें भास्करपुत्र। यह्‌ होना कठिन है। 
अपने श्राताओ का वध मतकरो! अगर मृन्चे कुछ कहना है तो यही है- 
यद्ध करके, हें वीर ! वीय॑स्वगं पानैको ठानलो। यही तुम्हारे लिए 
ठीकदहै। तव वह्‌ प्रणाम करके आज्ञा लेकर चला गया। कहं तक 
सुनाऊँ ? फिर अगे करहुगी। एेसा कहकर साध्वी जुककन्या सोल्लास 
वैठ गयी । ४६-५१ 
। भीष्मपवं समाप्त । 
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आशयंतच्चिलुट्‌छाग नी चौल्लुक 
नाशं कठञ्जु वरं तरुन्नुण्टु जान्‌ । २ 
चिन्तितमङ्किल्‌ युधिष्ठिरनूतक्चयु 
बन्धिच्च्‌ कौण्टन्न्‌ नल्कुकवेण्टतु ३ 
अङ्ङम्तेतन्नंयी रन्तरमिल्वति- 
निङड्नं नालञ्चृनादट्‌ मानिरिकिकिलो । ४ 
अन्त्‌ गुरुव प्रतिज्ञ चय्तानितु 

चेन्न युधिण्ठिरन्‌ तन्नोटु चील्लिनान्‌ ५ 
कूरुढढ दूतनतु केट्टु धम्मंजन्‌ 

नीरं मनस्सोट्‌ माधवन्‌तन्नुटे ६ 
चेवटित्तारिण वन्दिच्च चौट्लिनान्‌ । 
केवलानन्दमूत्तं ! जगच्नायका { ७ 
बन्धिच्चुकोण्टुपोमाचायंनच्नेयौ- 
रन्तरमिल्लतिनेन्न्‌ धरिच्चालुं । ८ 
चिन्तिच्चु कृष्णनु जिष्णुवुं मटद्भृछ 
वन्धुक्कट परज्जीटिनारेन्नूमे ९ 
वन्धिच्चुकौण्टुपोवानययक्कुन्नति- 
त्लन्तकवेरितानूतन्नं वरिकिलुम्‌ । १० 
शङ्धियाय्केतुमे वेकिक्करतन्त्‌ 
शखुविछिच्चु पुरप्पट्ितु पट । ११ 
युद्धं भयङ्कुरमाय्‌वन्नितत्रयुं ` 
चत्तितु रण्टुपुरत्तमसंख्यमाय्‌ । १२ 





हौ । अगर आपकी राय होतो युधिष्ठिरको बांधकर लाइये गौर 
मुञ्चे दे दीजिये- (एसा सुयोधन ने कहा ।) “विलकूल ठीकदहै, इसमे 
कोई मतभेद नहीदहै, भौर चारर्पांच दिनमेरेस्रा ही होगा गुरुने 
इस प्रकार प्रतिनाकी 1 एक विश्वस्त दरुतने इस वातत को युधिष्ठिरस 
कह दिया । यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर दुःखित होकर माधव के लाल चरणयुग 
की वन्दना करके बोले! केवलानन्द मुतं 1 जगन्नायक । आचायं मक्ष 
्वाधिकर लेजायेगे इसमें कोई सन्देह नही, जान लीजिये । १-८ तब कृष्ण, 
जिष्ण (अर्जुन) ओर अन्य वन्धुओने सोचा ओौरकहा। हम कभी 
्बाधिकरले जानेन देगे चाहे अन्तकवैरी (शिवजी) ही क्यो नं आजायं। 
शङ्खा विलकूल मतत करना। अव ओर विलम्बन हो। शंखध्वनिं 


1 
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द्रोणसेनापत्यभिषेक 
वन्पनां करण्णंनोटाञु सुयोधन- 

नन्पोटु सेनापतियाक नीयन्नान्‌ । १ 
करण्णेनुं मन्दस्मितं चेय्तु चौट्लिनान्‌ 
कण्णैसुखं जान्‌ परकयिल्लारौटुं । २ 
द्रोणरामाचायंन्‌तानिरिक्केयन्तु 
मानिच्चु मटु्ोर्‌ नित्तुन्तितु पट ?३ 
मन्वा । केट्क्क भरद्ाजनन्दन- 
निन्नृद्यूढ योद्धाक्कटिल्‌ प्रवलाधिपन्‌ । ४ 
पिन्नं नान्‌ पक्षे भरिक्कुनततुमुण्टु 
मन्नवा ! सङ्कटमुण्टाकयित्लेतुं 1 ५ 
मानियायुबढ सुयोधनन्‌ द्रोणरे- 
स्सेनापतियायभिपेकवुं चय्तु ६ 
नानाविधमाय वाद्यघोषङ्डकाल्‌ 
वानवरनाटु कूरिक्करूलुङःडी तदा । ७ 


युधिष्ठिरवन्धनोच्मं 


आचार्यनाशु सुयोधननाकिय 
नीचनोटाशु तंकिञ्जरुकिच्चंय्तु । १ 








द्रोण का सेनापति के पद पर अभिषेक 


सुयोधन ने शक्तिशाली कणं से कहा-- तुम सेनापति हो जाओ । 
कणं ने मृस्कराकर कहा-- केवल कणंसुख देनेवाली वाततम किसी से 
न करहंगा। द्रौणाचायंके रहते मौर लोग इस सेना को केसे संभाल 
सकते है ? हे राजन्‌ ! सुनो ! भरद्वाजपृत्र (द्रोण) ही विद्यमान योद्धाओो 
मे सवस्ति प्रवलदहै। ओौरफिरभे तोह ही ओौर नेतृत्व करूगा। 
हे राजन्‌ ! इसमे कोई दानिन ठौगी। मानी सुयोधनने द्रौणका 
सेनापति के पद पर अभिषेक किया। अनेक प्रकारके वाद्यघोपो से 
स्वगं भी कोपने लगा 1 १-७ 


युधिष्ठिर को बाधने का प्रयास 
प्रसन्न होकर आचाय (द्रोण) ने नीच दुर्योधन से कहा} अपने 
मन की इच्छा वततलाभो, भै तुम्हे वह दंगा ताकि तुम्दारया कोई नाशन 


८१६ प्रलतयासछम 


पन्तिरण्टा दिवसं गुरुसन्यवुं 
पन्तिरण्टायिप्पुरप्पटट्‌ पोरिनाय्‌ । २३ 
स्लेच्छजनड उदु सशप्तकन्मार- 
मार्तविलिच्चार्‌ पटय्क्वू पुलरकाले । २४ 
युद्धत्तिनाणु विदिच्चतु केटुर- 
वृत्रारिपृव्न्‌ कृप्णनुमंत्तिनार्‌ । २५ 
आचार्यनुं महाव्युहव्‌ कूट्नि- 
त्नायोधनत्तिन्चुरच्चु निन्नीटिनान्‌ । २६ 
पाञ्चालनाय धुष्टयुस्ननेतुमे 
चाञ्चल्य सेन्नियटुत्तानतुनेर । २७ 
द्रोणर्‌ जविच्चतुकण्यर्‌ कौरव- 
सेनयुमारत्तुं तिलविचिच्चीरिनार्‌ । २८ 
मूखेनायु्ूढ दुरियोधननोटु 
भास्करनन्दनन्‌ पेतु चौत्लीटिनान्‌ । २९ 
इक्कण्टतान्नुं कृणक्कल्ल मन्नवा । 
चींत्वकोण्ट पाण्डवन्मारे जयिप्पति- ३० 
चिक्कण्टवक्कविकूंमावतुमिल्ल केट्‌ 1 
इक्कालमुलक्कान्पिलो राय्कतिन्न नी- । ३१ 
यन्नु परज्जु निन्त्रीटन्ननेरत्त्‌ 
वन्नुनिरञ्जितु पाण्डवसेन्यवृ । ३२ 
सात्यकि केकय पाञ्चालवीररं 
पात्थंतनयरु माद्रीतनयरं 1 ३३ 


~~~ ^+ ~~~ ~~~ 


गुरुपेना वाहर होकर युद्ध के लिए निकली । म्नेच्छजन ओौर सशप्तको 
ने तडकेही युद्धकेलिये पृक्रारा। युद्धके लिए यह्‌ पुकार सुनकर 
वर्जन गौर कृष्ण वर्ह पहुंचे । आचायं अपना महान्युह॒ वनाकर युद्ध के 
लिए विलकुल तयार खड हुए 1 उस समय पाञ्चाल धृष्टद्युम्न चिना 
चाञ्चव्य के निकट पहुंचे । द्रौण की जीत देखकर कौरवसेनाने जीर 
से जयघोष किया 1 २३-२८ भास्करनन्दन (कणं) ने मूखं दुर्योधन से 
फिर कदा-- दहै राजन्‌ { यह्‌ सव कृ नही है । यहाँजो दिखाई देते 
दै उनमेसे कोई भी विख्यात पाण्डवो को जीतनही सक्तादै। इस 
प्रकार जव वाते कर रहै थे तव पाण्डवोकी सेना आकर उट गयी] 
सात्यकि, केकय मौर पाञ्चालके वीर, पाथं के पुत्र भौर मद्री के पत, 





~~~ 
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शल्यरं मारुतियु पीरुतोर पो- 

रेल्लावरं कण्ट विस्मयिच्चीटिनार्‌ । १३ 
अन्तियुमाय्‌ पट्युं पिरिञ्जितु 
पिनृतुटन्न्रारमौरु पदं वच्चील । १४ 
रात्रियिलत्ताढधमुण्टु किटन्नार्‌ 
घात्तंराष्टूनूतत्नोटाचायेनुं चौन्नान्‌ । १५ 
पास्थिवनन्दननाय युयोधना । 

पार्त्थनुं कृष्णनुमौन्निच्चंतिकिकिलो १६ 
मूत्तिकटर्‌ मून्नुपेक्कु जयिच्चीटर- 
तोर्तृकण्टडङ्वरतम्मयकट्किल्‌ १७ 
भोष्कल्ल धम्मंजन्‌तन्नं बन्धिच्चु निन्‌- 
काल्क्कलू वच्चीटुवनि््लीर संशयं । १८ 
न्न गुरुवरुढ्चेग्तीर नेरत्तु 

मन्नन्‌ तरिगत्तेन्‌ प्रतिज्ञचंग्तीटिनान्‌ । १९ 
एटमकटिच्चमय्वकून्नतुण्टु ना- 

नेट धनजञ्जयमाधवन्मारेयु । २० 

इत्थं त्रिगत्तं राजाक्कन्‌ पलस- 

मायोत्त सहशपथ चग्त कारणं २१ 
संशप्तकन्मारन्नेट्‌ प्रसिद्धराय्‌ 
संशयमेन्निये पोरिन्नीरसिच्चार्‌ 1 २२ 


करती हुई सेना निकली । अत्यन्त भयङ्धुर युद्ध हुमा गौर दोनो ओर 
असख्य संनिक मरे। शल्य ओौर मारुति (भीम) का युद्ध देखकर सव 
लोग विस्मित हृए । शाम हुई, सेना अलग-अलग हद्‌ । कोड्‌ भी 
एक पद भी पीषछठेनहटा। रातको भोजन करके सव लेटे! तव 
आचायं ने धातंराष्टर (सुयोधन) से कहा-- ९-१५ हे राजा के पुत्र 
सुयोधन । अगर अर्जुन गौर कृष्ण साथ युद्ध करे तो च्निमूत्ति (ब्रह्मा 
विष्णु, महेश). भी उनको न जीत सक्ते । यह ध्यान मे रखकर अगर 
वे अलग किये जायं तो, सच कहता हं मै युधिष्ठिर को वाधकृर 
तुम्हारे पैरो पर रख दुगा, इसमे कोई सन्देह नही । जव गुरुवर ने इस 
प्रकार कहा तव राजा त्निगतं ने प्रतिन्नाकी। धनञ्जय मौर माधव 
को अलग करनेकाकाम मँ अपने ऊपर लेता हं। इस प्रकार च्विगतं 
के राजाओ कै एक होकर शपथ करने के कारण उनका नाम “संशप्तक 
हुभा ओौर वे निस्सन्देह्‌ युद्ध के लिए एक हए । १६-२२ वारह्वे दिनं 
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हस्तितन्नस्थिकढ्‌ कुत्तिनरिक्कयुं 
मस्तकं कंत्तलंकोण्टु भेदिक्कयुं ४४ 
चक्रं तिरिक्कयुं वक्रिच्चु वाचकिड्यु- 
मग्रे वरन्नेरमूग्रमटिक्कयु ४५ 
तुनपिक्केतच्निलकप्पेटुनेरतत्‌ 

तुन्ि परक्कुप्रकारं कछिक्कयूं ४६ 
कन्पवरुमार भूमियिल्‌ वीद्ूकयुं 

कौन्पु ताद्धत्तुन्पोदुरुण्टुकठकयुं ४७ 
मध्ये नटयिट पुक्करुदरस्थले 

कृत्तियुं पिच्निल्‌ पुरप्पट्‌टु मण्डियुं ४ 
पृत्थ्वीशनां भगदत्तनेय्तीटुन्न- 

शस्व ङ्‌डय्द्‌ पेटिच्वकन्नुकृटाय्कयुं । ४९ 
अप्रतिमप्रभावगप्रबलेन्द्रना- 
मश्रमातंगवीरश्रमणोपमन्‌ ५० 
सृप्रतीकक्रमं कण्टु वातात्मज- 

नत्मतं कैक्कीण्टु विश्रमतेटिनान्‌ । ५१ 
ओत्त वलमृट्ठ भीमनुमानय्‌ं 
बद्धकोपत्तोटु युद्धं तुटन्नप्पोल्‌ ५२ 
पृर्थ्व कुलुडिङ नटुङ्डी जगत्त्रयं 
अन्धिकटेट्युमलसिक्किलड्‌ न्तु । ५३ 





मारनेवालञे हाथी का ओर उसे पकडनेवाले भीम काञपसमे जो युद्ध 
हुआ वह्‌ अद्भूत था। हाथी की हड्ियो को मारकर तोडना, उसके मस्तक 
को करतल से फोडना, उसको चक्र की तरह धृमाना, घूमकर पी हना, 
सामने भाते समय उसको जोर से मारना, उसकी सूंड मे फंस जाते समय 
भेवर के समान उसको उडाना, उसका रसा गिरना कि पृथिवी हिते, 
उसके दाति को नीचा करने पर उसका भ्रुमि पर लोटना, उसके पैरो के 
वीच घुसकर उसके उदर पर चाक्‌ भोककर भाग जाना, पृथ्वीश भगदत्त 
के छोड अस्तो से उरकर भी उनसे बच न सकना, यह्‌ सव हृं । ४२-४९ 
प्रतिभ प्रभाववाले वीर अश्रमातग (एेरावत) के समान सुप्रतीक (उत्तर 
पूवं का दिग्गज) कीसी चाल देखकर भीम चकित हुआ भौर उट गया । 
समान बलवाले भीम गौर (भगदत्त का) हाथी दोनो कद्ध होकर जव युद्ध 
करने लगे तव पृथिवी हिली, जगत्तवय कापा, सातौ सागर गरजे भौर 
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घोरनायृद्धीर मारुतितानुमाय्‌ 
पारमटुत्ततु कण्डु कुरुक्कण्युं । ३४ 
चाटीतु तेर कूतिरयुमानयु 
कूटियिटकलरन्नात्त पर्पट । ३५ 
कोटीतु चापङडनट्‌ तेराटिकटूकंयिल्‌ 
मूटी शरङ्ङषटूकीण्टाकाशवीथियु । ३६ 
पाटीतु नारदन्‌ पार पौटि पौङ्किडि 
मूटीतु दिक्कुकट्‌ चोरप्पुछयायि । ३७ 
कूटी जलधियिल्‌ मारी पौटिकढछु 
पेटिकठञ्जु मरिक्कुन्न वीरर- 
प्पाटीरवु तेच्चु नाकनारीजन- ३८ 
मोटियणञ्जङ््ङ्क तेरिलृक्करेष्टिनार्‌ । 
ओटियणञ्जु मरिक्कून्तितु चिलर्‌ । ३९ 
वादी मुख दुरियोधनसैन्यवु- 

मोटियतु कण्ट वीरन्‌ भगदत्तन्‌ ४० 

पत्त सहस गजत्तिन्‌ बलमुढूढ- 
मत्तगजत्तिन्‌ क्कुत्तिल्‌ करेरिनान्‌ । ४१ 
अत्र बलमृद्धूढ वृतारिजाग्रजन्‌ 

पत्त॒नू रत्तु पाञ्ञंत्तियटृत्तुटन्‌ । ४२ 
कुततुन्न कुभियुमत्तून्न भीमनु- 
मेत्तियंतित्तं पोरेतयुमत्मुत । ४३ 


व 0 

ओौर घोर मारुति बिलकुल निकट पहुंच गये! कौरवोने यह देखा । 
रथ, घोड़े ओौर हाथी दौडकर आये! जवये सव आपस्चमे मिले तव 
वड़ी सेना ने युद्धघोप किया | २९-३५ रथियो के धनुष पर ज्या लग 
गयी मौर शरोसे आकाशमागंषछा गया। नारद गाने लगे, धल उटी 
दिशाये चछिप गयी ओौर रक्त की नदी वहने लगी ओर सागरम जाकर 
गिरी। धूलभी बैठ गयी। निडर होकर मरनेवाले वीस को चन्दन 
लगाकर अप्सराभो ने दौडकर स्वागतं करिया ओौर रथ प्र वडाया । कु 
लोग दौडकर थके जौर सरे। दुर्योधन का मुह्‌ निष्प्रभ हया] उसकी 
सेना भागी, यह देखकर वीर भगदत्त दस हजार हाथियो की शक्तिवाले एक 
मत्तगज के कन्ध पर जाकर वैठा । ३६-४१ उतनी शक्तिशाली वत्नारिजाग्रज 


॥-} 


(भीम) ने सौ वार सिंहनाद किया ओर उसके निकट पहने । दात 
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पिनूतुटर्न्नादयु वरुन्नतु कण्टपो- 
तन्तमित्लातं शरवपवु चय्तु । ६४ 
पिनूतेच्चंवन्ते रिपुक्कटयु वेन्नु 
चेन्तामराक्षना कृष्णनु पार्त्थनु । ६५ 
काटिनेक्काद्‌ वेगमोटं तेरोटिच्चू 
काटिनू्‌मकनु भगदत्तनानयु ६६ 
ऊटमाय्‌ पोरिनायेट पटनिल- 
तेटमुछरौटे चैत्चुन्ततु कण्ट । ६७ 
पोटिविछिच्चु सुयोधननादिया 
नूट्पेरोटिनार्‌ पेटियौटाकरुलाल्‌ । ६८ 
एद्‌ भगवत्तवीरनु उात्थनुं 
काटिनूमकनोदट्‌ केवलमानयुं । ६९ 
उण्टाय संगर कण्टु महाजन 
कौण्टाटिनित्क्कुल्ननेरं धगदत्तन्‌ 1 ७० 
माधवनूतन्नेयुं वासवितन्ननर 
वाधवरुवण्णमेय्तु पिढठन्नितु । ७१ 
कोपिच्चु पात्थनु वाण प्रयोगिच्चु 
वाण मुटिच्चतु कण्टु भगदत्तन्‌ । ७२ 
तरन्न्‌ मटुषूढोरारमरियातं 

मटीरु विल्लुमंटुत्तट्त्तीटिनान्‌ । ७३ 
नारायणास्त्रमेटुत्तभिमन्तिच्च्‌ 
पारातयच्चान्‌ किरीटियेक्कौट्लुवान्‌ । ७४ 


~ +~ ^+ ~ ^ ~ 





[ ~~~“ 


वालोका वधकिया। वाव्यासे भी अधिकवेगसे रथ चलाया गया 
वायुपुत्र ओर भगदत्त का हाथी जोरस्त लउनेके लिए वडेवेगसे युद्ध 
भूमि जाते देखे गये । सुयोधन आदि सौथो वन्धु उरके मारे रक्षाके लिए 
चिल्लाते हुए भागे! वीर भगदत्त ओर पात्थं (अर्जुन) भापस मे लड़ने 
लगे ओर केवल हाथी ओौर वायुपूत्र का युद्ध हमा । ६४-६९ जव महाजन 
इस युद्ध को सौत्लाप्त देख रहा था तव भगदत्त ने मावव ओौर अर्जुनको 
एरोसे एेस्ा घायल क्रिया कि उनको वडी वाधा हई! तव क्रुद्ध होकर 
अर्जुननेवाणका प्रयोग करके उसका धनुष तोड डाला । यह देखकर 
भगदत्त तुरन्त ही, विनाओौरोके देखे, दूसरा धनुप लेकर निकट पहुंच 
गया । उसने पात्थं की हत्या करने के लिए नारायणास्त्र को मन््रोच्चारण 
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योगिप्रतियोगि रण्ट़जन ङ्ङ 
नाकिकन्टं मट काणिकलायोरं ५४ 
चित्र विचिवं विचित्रं विचिवमि- 
तत्मृतमत्भृतमत्भुतमत्मुतं ! ५५ 

इत्थं पूकटठृत्तृन्न शब्दवुं वारणं 
मत्तनायेटमल रन्त शब्दव्‌ । ५६ 
आरवारङ्ङ्टं कोलाहल डङ्टं 
पोराछ्िवीररनिलविलिघोषवुं ५७ 
घोरघोरं केट्ट्‌ दुचिसित्त ङु 
पारमायक्कण्ट भयंपूण्ट्‌ फल्गुनन्‌ ५८ 
पारातं पोक वटक्कुदिशियन्त्‌ 
वारिजलोचनन्‌तन्नोट्‌ चौल्लिनान्‌ । ५९ 
तेरु तिरिच्चटिच्चीटिनान्‌ माधवन्‌ 

नेरे तुटन्नेटुत्ताररिवीररं । ६० 
पोरिलरिकठं वच्चेच्चु पोवतु 

पोरा महारथन्माक्केन्तरिञ्जालुं । ६१ 
पोराय्मयिल्लयो पातव्थनुं कृष्णन्‌ 
पोरिलतित्तं तिरिञ्लुनिन्तीटविन्‌ । ६२ 
इत्थ परयुं तरिगत्तंन स्लेच्छर- 

मंत्त॒न्न संशप्तकन्मारेयुमवन्‌ । ६३ 





उनका पानी कलुषित हो गया। योगि मौर प्रतियोगि दोनो ओरके 
लोगो का, स्वर्गं के रहुनेवाले ओर अन्य प्रेक्षकोका चित्र । विचित्र] 
विचित्र । विचित्र । अदधत । अद्भूत । अद्भूत । इसप्रकार का प्रशसा 
करने का शब्द ओर योद्धाओका घोर युद्धघोष सुनकर भौर अनेक 
दुनिमित्त देखकर, फल्गुन (अर्जुन ) कुछ उर गया ओर श्रीकृष्ण से बोला-जल्दी 
उत्तरकी ओरचलो। तव माधवने रथ धुमाकर चादरुक मारा ओौर 
दोनों वीर सीधे चले ओर निकट पहंच गये । युद्ध मे श्तृभौ को छोडकर 
चले जाना महारथियो के लिए उचित नही है, जान लीजिये। अर्जन 
गौर कृष्ण का युद्धमे सामनाकरनेकेवाद पीले को मडना क्यालज्जा 
कीबात नहीहै? ठेसा कहेगे त्रिगतं ओर म्लेच्छ, भौर जो संशप्तक 
पहुचेगे उनके सम्बन्ध मे भी । ५७-६३ पीषछा करनेवालो को देखकर 
उन पर अनन्त शरवर्षाकी ! कमललोचन भौर अर्जुनने पीछा करने 


८२२ मलयागम 


कौन्पुतन्मेल्‌ वन्तु वीद्धूवानायिट्‌टु- 

कौन्पुमूयतिनिन्त्रानतु केण्टिट्‌टुं ८५ 

संश्रमत्तोरीरु बाणं प्रयोगिच्चा- 

नुन्परकोन्‌तन्नूट नन्दनन्ज्जुनन्‌ । ८६ 

वारणवीरनूतलयदु विल्लटु 

वीरन्‌ भगदत्तनूतटे तलयद्‌ ८७ 

नालामतानतन्‌ वालुमरिज्जिद्टु 

कोलाहलत्तोट्‌ पोयितु वाणवं। ८८ 

भीमनतिन्मीते वन्तु वीणीटिनान्‌ 

पूमछ चेस्तारमररमल्नेरं । ८९ 
आश्चरियप्पेट्टु कण्टनिन्नोर्‌कटु 

पाच्चिलूपिटिच्चितु शेपिच्च सैन्यवु 1 ९० 

मायकढ््‌ काट्टिप्पौरुत शकूनियु 

मायामयसखियाकिय पाल्थंनुं ९१ 
चूतत्लितु नल्लु पोरेन्नरिक नी 

पोर्तिरि निल्लु निल्लेन्त्रटुत्तीटिनान्‌ । ९२ 
वित्लु कुट्युं कौटियु कुतिरयु 
चौरिलिककोण्टेय्तुकलञ्नान्‌ धनजञ्जयन्‌ । ९३ 
तेक्क॑त्तलय्वकलंतित्तं यदुक्कणुं 
दक्षन्माराकुं च्िगत्तदिवीररुं ९४ 

हुआ ताकि भीम उन पर भिरे। यह्‌ देखकर देवो के पति के पुत्र अर्जुन 
नेक्षटसे एकवाण काप्रयोग किया। वह वीर (वाण) हाथी के सिर 
को, फिर (भगदत्त) के चाप को, उसके सिर को, ओौर चौथा हाथी की पूष 
को काटकर बड़ कोलाहल के साथ कही चला गया ! उसके ऊपर कर 
भीम गिरा गौरदेवो ने उस समय पुष्पवृष्टि कौ। प्रक्षकजो खड़ेथे 
सव भाश्च चकित हुए ओौर अवशिष्ट सेना भागी। मायाप्रथोग करते 
हए लडनेवाले णकुनि से मायामय (कृष्ण) के भित्र अर्जुन ने कहा-- यहं 
जुजा नही है, यह्‌ है असली गृद्ध । युद्ध के लिए खडे हो जामो-- एेसा 
कहता हु निकट पहुंचा । ८५-९२ अर्जुन ने धनुप, छत्री, क्षण्डे यौर 
घोडंकौ अपनेतीरोसे नष्टकर दिया) दक्षिणकी ओर लडनेवाले 
यदु ओर दक्ष व्रिगतेवीर, पाण्डवो का सामना करके हारे यौर युद्ध 
त्ाण्डवनृत्य साहो गया। द्रौणपत्र ने उस समय अपने तीर चलाये ओर 
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पारमेरिञ्जणयुन्त शरं कण्टु 

नारायणन्मेय्यिलेट्‌ कीण्टीटिनान्‌ । ७५ 

भूषणमायितु कृष्णनतु कण्टु ` 

भापणमायितु मटुूववकं ल्ला । ७६ 

मुल्पुक्कु माधवनेट्‌ तदटुक्कयाल्‌ 

ुर्व्वेलन्‌तानैन्तू कल्पिच्चु पानु । ७७ 

चट्‌ कोपिच्चतुकण्टु दामोदरन्‌ 

वुटमिर्लन्नु पडञ्ञु बोधिपिच्चान्‌ । ७८ 

अन्नेरमानयु भीमनककेक्कोण्टु- 

नन्नायेटुततु मेल्पैटुटिज्जीटिनान्‌ । ७९ 

वीट्ुत्न नेरत्तु वारणं कुत्तियु 

भीषणन्‌ भीमनुरुण्टुकठकयु । ८० 

अश्रमूकान्तसमप्राणनायौरः 

सुप्रतीकप्रकोपश्रमक्षेपणाल्‌ । ८१ 

उद्प्पूविलोरत्तान्‌ जगत्प्राणपृचन्‌, 

चित्पुरुषन्‌ चरणोत्पलयुग्मवु । ८२ 

पिन्नेयु पिच्य तड्‌उछिलिडडनं 

खिन्नतयोटु पौरूतो रनन्तर ८३ 

कुत्तुकीट्णाञ्जु कोपिच्च मदकरि- 

यत्तिप्पिटिच्च मेत्पोटुंरिञ्जीटिनान्‌^ ८४ 

3 

ऊ जच्दी छोड इस प्रकार जलते शर को देखकर नारायण (कृष्ण) 
ते उसे अपने ही शरीर मेले लिया। वह॒ कृष्ण का भ्रूुषण सा 
हो गया, तथा ओर लोगोके भापणका विपय हो गया । ७०-७६ माधव 
के आभे जाकर खसे रोकनेके कारण अर्जुनने अपनेको ट्ठ्ल समज्ञा 
मौर तनिक अप्रसन्न भरी हमा । यह्‌ देवकर दामोदर (कृष्ण) ने समन्ञाया 
कि इसमे को्ढोपनहीदहै। उसीसमय हाथीने भीमको पकडकर 
जोरसे ऊपरको फेक दिया) जव गिरा तव हाथी ने अपने दातो से 
मारा ओर भीपण भीम पृथिवी पर लोटने लगा । अश्रमुकान्त ( एेरावत) 
के तुल्य-बल सुप्रतीक का करंट ठौकर घुमाकर्‌ फोकना ही इसका कारण था । 
तव ` जगत्प्राण (वायु) के पुत्र (भीम) ने चिस्पुरुप कै चरणयुगल का 
घ्यानं किया! वारवार इसप्रकार लडनेके वाद वहु मत्तगज अपने 
माघातो को विफल देखकर कद्ध हुआ ओर उसने भीम को पकडकर्‌ ऊपर 
की ओर फेक दिया । ७७-८४ तदनन्तर अपने दांत ऊपर करके खड़ा 
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पारमकट्क पात्थ॑नेयेद्धिलो 

नेरेवरुवोरं निग्रहिच्चीट्‌वन्‌ । १०६ 

नाठे नान्‌ मून्निलुमौन्तु चैय्तीदुवन्‌ 
नाठीकलोचनन्‌ पादडडउदृतन्नाणं । १०७ 
आहवत्तिन्नर काणिषदटृतातं 
व्यरहुमिठकातं निर्तादटवनल्लौ । १०८ 
अस्तमिप्पोढवुमन्नालवरकट्युक्कू 
पृर्थ्विक्कवकाणमिल्तेन्नतुवरं । १०९ 
णतृक्कट्‌ सेनिकव्युहूमिठक्कातं- 
यस्तमिप्पोढवु निन्नितत्नाकिलौ ११० 
चोद्य त्तिनाय्वकीण्टु च॑न्नवर्‌ तोट 
न्नाचमायीदुन्न धर्मं सनातन । १११ 
अल्लाय्किलौ नृपनृतन्तं वन्धिच्चु ना- 
निल्लववकागमेन्न वरुतीदटुवन्‌ । ११२ 
रण्ट्‌ वरार्किलो पिच मुन्नामतु- 
मुण्टीच्नतेन्तन्न्‌ केढ्‌ नी सुयोधना ! ११३ 
कूट्‌टुवन्‌ प इ्ुजव्मुहमेन्नालतिल्‌ 

कृ दुमिव्छ्कुन्नवने लान्‌ कोौत्लुवन्‌ 1 ११४ 
अङद्धिल्‌ चिगर्तादिकल्‌ चेन्नु पात्थ॑ने- 

पप द्जलोचननोटुमकटण । ११५ 





अर्जुन को दूर हटाओौ ओर सीधे मामने आनेवालो का मै निग्रह 
करूगा । १००-१०६ कल तीनो मे एक (काम) मै कडंगा कमननयन के 
चरणोमे। मै विना विलम्ब युद्धके चिएु एक पेम व्यूह्‌ की रचना करगा 
जो मूर्यास्तिसिमय तक न हिते ताकि ग्रह्‌ सिद्ध टौ जाय कि उनको पृथ्वी पर 
कोई अधिकार नही है। अगर णत्ुगण मूर्यास्तसिमय तक अपने संनिकब्धरह 
को हिलनेनदे तो आपत्ति करनेवाने हार गये, यही पहला सनातन 
धमै) नहीतौ मै राजा (युधिष्ठिर) ही को वान्ध लागा सौर 
सिद्ध करूंगा कि उनको बधिकार नही है । १०७-११२ अगनये दोनो 
रते नदोगी तोक तीसरा रास्ताभीहै। व्हक्या है? सुनो 1 हे 
सुयोधन । म पड्कजन्बरह की रचना करूगा ओर जो उसे विगाडेगा उसे 
मही मार्‌ डालुगा। परन्तु विगतं आदियोको चाहिये किवे अर्जुन 


भ 


) पद्धजलोचन (कृष्ण) से जलग करे) शरस मे कोई सन्देह नही टै 
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पाण्डवसेनयोटेट्‌ तोटीटिनार्‌ 
ताण्डवपोलं चमञ्जितु युदधवुं । ९५ 
दरोणात्मजन्नणञ्जैस्तानतुनेरं 
वाणगणं वरिषिच्चितु पात्थेनुं । ९६ 
कन्पंवरुमार वन्पट केटूट्पोय्‌ 

वन्पनां कण्णैन्ट पिन्पिलायीटिनार्‌ । ९७ 
कण्णेनु पात्थनु तम्मिलंतित्तप्पोढ्‌ 
क्णात्मिजन्मारक्कौन्तितु पाण्डवर्‌ । ९८ 
अण्णेवं त्निल्‌ मरञ्ितु सूर्यनु 
करण्णादिकट्‌ तोट कंनिलयुपुक्कार्‌ । ९९ 
दुःखिच्चु चेन्तु गुरुवरन्‌तन्ुट 
तक्काक्कलू वीणु दुरियोधननूनृपन्‌ । १०० 
बन्धुक्कलाय भगदत्तनादिक- 
@त्तकन्‌वीटुपुक्की टिनार्‌ पोरिले । १०१ 
कोप भवानुद्लिलुण्टायतिल्लेतु 
तापवृमित्लद्किलि डने वन्तिटा । १०२ 
इत्थं परुषं परजञ्ज सुयोधन- 
नत्तल्‌पोवान्‌ गुरुवी रनरुद्चंय्तु । १०३ 
नारायणनु नरनां विजयन्‌ 
पोरिलौरुमिच्चतिरत्तालवरोटु १०४ 
पोरिनु पिन्षेयेतिक्छुन्नतारंटो 
पोरु परुष परज्चतु नी वृथा । १०५ 





अर्जुन ने शरवर्पा कौ । सव कपिने लमा जओौर वड़ी सेना बिगड़ गयी 
ओर शक्तिशाली कणं के पीलेहो गयी। जव कर्णं ओर अर्जन मापस 
मे लड़ने लगे तव पाण्डवोने कणं के पत्रो कावधक्िया। सूये समुद्र 
मे इवा ओौर कणं आदि हारकर अपने तदु चले गये । ९३-९९ तव 
दुःखित होकर राजा सुयोधन अपने गुरुवर के चरणो पडे । भगदत्त आदि 
वन्धु युद्ध मे मरकर यमसदनमे प्रविष्ट हुए । आपको तनिक भी कोप 
नही हमा ओरन दुखे। नहीतोइस प्रकारन होता। इस तरह्‌ 
खरी-खरी सुनानेवाले दर्योधन कादुख दुर करने केलिए गुरुवीर ने 
कहा-- जव नारायण ओौर अर्जुन मिलकर हमारे खिलाफ लते है तव 
उनका कौन सामना कर सक्ता? । वस, व्यथं कंडी वातेन कयो। 
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वीर! कुमारा ! कूमारनु नेराय 

वीर ! सुकुमार 1 सुन्दर ! सौभद्र! ६ 
पोरिनाचायंर्‌ विछिच्चु नित्क्कुन्नतिल्‌ 
पोराग्मयुण्णी ! नमुक्कर वरत्ताला । ७ 
पात्थंनु तुल्यनायुढढ नीयेङ्धुले- 

चात्ति कंटुक्क जयिक्क रिपुक्कठे । 5 
नीर्यटिञ्जारेयुं कण्टील मटिनि- 

प्पोयितु पात्थंनु कृष्णनुं दूरवे । ९ 
धम्मंजन्‌ चोन्नतु केटुभिमन्युवु 
धम्मंजन्‌तच्त्तीट्धुतु चील्लीटिनान्‌ । १० 
इन्नटियन्नुतल्े जयिक्कावतो 

मन्वा ¡ माटलखूटमायुद्धूवर्‌ । ११ 
इत्थ परञ्ज सुभद्रात्मजनोटु 

चित्त तंछिञ्जु धम्मत्मिजन्‌ चौस्लिनान्‌ । १२ 
भीमनु द्रौपदितन्ुटे मक्कटु 

भीमात्मजनां घटोल्कचवीरनु १३ 
केकयन्मार्‌ं मदु पटयुमाय्‌ 

पोक नी तेरु नट्त्तुं सुमित्रनुं । १४ 
सूतनायुदछ सुमिव्रनतु केट्‌टु 

नीतियिल्‌ सौभद्रनोदु चील्लीटिनान्‌ । १५ 
द्रोणरु धीरनां द्रौणियु कण्णेनु 

प्राणभयं कुरयुं कृपर्‌ भोजनं १६ 





(कातिंकेय) के समान वीर । हे सुकुमार 1 सुन्दर । हे सुभद्रा के पुत्र । 
जिस युद्ध के लिए आचायं हमको ललकार रहे है, बेटा । उसमे हमारी कमी 
नहो! । १-७ अगर तुम पात्थंके तुल्यहो तोमेरा दुखदूर करो 
ओर एतृओो को जीतो । तुम्हे छोडकर अव ओर कोई नहीहै। अर्जुन 
ओर क्ष्ण दूर रह गये। युधिष्ठिरकी बात सुनकर अभिमन्यु ने उनकी 

- वन्दना करके कहा । आज क्या अभिमन्यु अकेला जीत सक्ता है? 

, हे राजन्‌ । एत्न तो बहुत शक्तिशाली है। सुभद्राके पत्र की यह्‌ बात , 
सुनकर युधिष्ठिर प्रसन्नता के साथ वोले। भीम, द्रौपदी के पुत्र, भीमपुत्र | 
वीर घटोत्कच, केकय ओौर सेनाके साथ तुम चलो। सुमित्र रथ 
चलायेगा | ८-१४ यह सुनकर सूत सुमित ने सौभद्र से सादर कहा- | 

२ 
| 
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सन्देहमिल्लतिनस्नवर्‌तङ्ड्ं 
सच्चाहमोदुषस्सिल्त्‌ पुरप्पेहार्‌ । ११६ 
पा््थेनुं प ङ्कुजनेव्नु वैरिक- 

छात्तेतु केट्टु तेरेरिप्पुरप्पंद्ट्‌ । ११७ 
संशप्तकन्मारमोटिनार्‌ तेक्कोट्‌ट्‌ 
संशयमंन्तियटुत्तितु पात्थंनं । ११८ 
इङ ङ्‌ पदमव्यूहवु चमच्चाचायं- 
नेङडमिठकातं वन्पट नितिनान्‌ । ११९ 


अभिमन्युविन्टे युद्धवुं मरणवुं 


एद्‌ पौरूततु नेरत्तु पाण्डवर्‌ 

तोटतु कण्टु युधिष्ठिरन्‌ चौत्लिनान्‌ । १ 
माघवन्‌तन्टं मरुमकनाकिय 
वासवनन्दनपूत्रनभिमन्यु २ 
साधवफल्गुनन्मारीटुतुल्यनेन्‌- 

वाध कठवानवन्मतियाय्‌वर्‌ । ३ 

व्यूहं विषममायुद्रूढोन्नतिल्‌ पुककु - 
साहसत्तोटं पटयिव्क्कीदुवान्‌ ४ 
आहवत्तिङ्कुल्‌ चतुरनाकु मेघ- 
वाहूननन्दनन्‌ दूरयकप्पेटूट्‌ । ५ . 





-एेसा कहकर वे सव तङके युद्धे के लिए गये+ शबरुमो का सिंहनाद 
मुनकर अर्जुन ओर कृष्ण रथ पर चढकर चले! संशप्तक दक्षिण कीः 
जोर चले ओर निष्शङ्धुः होकर अर्जुन निकट -पहुंवा 1 इधर आचार्यं ने 
पदमव्यह्‌ वनाकर अपनी वड़ी सेना निण्चल खड़ी को । ११३-११९ 


अभिमन्यु का युद्ध ओर निधन । 


जव शतूओो का सामना करके युद्ध प्रारम्भ हृभा तव पाण्डव हारे 
ओर यह देखकर युधिष्ठिर ने कहा। माधवका भाञ्जा अरजुनपृत्र 
अभिमन्यु, माधव ओर्‌ अर्जुन का तुल्य है ओौर वह्‌ मेरी वाधामोकौ द्र 
करने के लिए पर्यप्तिहै। उस विषम व्यूह्‌ के भन्दर धघुसकर बड़े साहस 
के साथ सेनाको हिननेके लिए, युद्ध मे कुशल मेघवाहन (इन्द्र) का 
पचर (अर्लुन) अवकु दूरहोगयाहै। हे वीर! हे कुमार । हे कुमार! 
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शूलं परिघं मुसलवुं चक्रवु 

वेलोटु वेण्मद्लु कुन्त गदकमु २७ 

तुदह्ुमुनयोटिठकरु चुरिकक- 

दुदटंनदटु ङ्ङ कटुत्तिल वाणुकट्‌ २८ 

भि्निप्परिचकट्‌ विल्लु शर ङ्ङ 

तूणीरमोदु कवचमुष्णीषवु 

पूणियु पुण्टु शोभिच्च योद्धाक्कलुं २९ 

कत्ल कविणयु नल्ल वटिकलु 

कंयिलंटुततुख्‌@ काट्कचप्पटकट्ु ३० 

पायु कुतिरक्‌ पूद्धिं नानाविध 

मायुधमौक्क निरच्चुदछ तेरकण्‌ ३१ 

तोयाकरमलरीटुन्नवुपोलं 

वायुवेगेन परन्तु काणाय्वन्न्‌ । ३२ 

पौन्नणिञ्जानकढ्‌ मुुत्तटि केक्कीण्टु 

पीच्निन्‌मलकनढ्‌ नटक्कुन्नतुपोलं । ३३ 

वठ्तिले तिर तदय्धुन्नतुपोवें 

तुदधिठिक्कच्िक्कुन्त वेनूखक्कुति रकम्‌ ३४ 

मृन्पिल्‌ कल्िक्कुन्न कालादप्पटकटु 

वन्पोटलर पटहवु भेरियु ३५ 

वन्‌कटलूपोलं परन्नितु वन्पट । 

हका रमीदुमदुक्कुन्नतुनैर । ३६ 
पीछे-पीछे गयी । २१-२६ शूल, परिघ, मुसल, चक्र, भाला, कुल्हाड़ी, 
कुन्त, गदाए्‌, तीक्ष्ण नोकवाली षुरिर्या, चित्त को कँपानेवाली महीन तलवार, 
चमकनेवाले चमे, धनुप ओौर वाण, तूणीर, कवच मौर उष्णीप, आभूषण 
पहनकर चमकनेवाले योद्धा, पत्थर ओर भच्छे-अच्छे उडेदहाथ मे लिए 
जानेवाले दशनीय सैनिक, दौडनेवाले घोडे, अनेक रथ जिनमे विविध 
मायु वन्द किये गये हये सव गरजते सागरके समान वायुकेवेगसे 
फलते हुए दिखाई दिये । २७-२२ सोने के आभूषणो से अलक्त, ` 
अङ्क शयुक्त चलते सोने के पहाड के समान हाथी, आगे वढनेवाले पानी के 
लहर के समान कृदते-वेलते सफेद घोडे, आगे-गे सौल्लास जानेवाले पैदल 
सेनिक, उच्च ध्वनिं करनेवाले नगाडे ओौर दुन्दुभि, यह सव धारण करनेवाली 
बड़ी सेना एक वड़े समुद्र के समान फली । जव वह्‌ गरजती हुई निकट 
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मटुं महारथन्माराय वैरिकन्‌ 
कूटमोौछिञ्जु पोर्‌ चैयुन्ननेरत्तु १७ 
मुटातं बालनायुद्ीरं निन्नाले 

मुट्‌ जयिप्पान्‌ पणिकत्नरिज्जालु । १८ 
अतनु सुमिन्ननां सारथि चोन्नतु 

निन्त सुभद्रात्मजन्‌ केट्टु चील्लिनान्‌ । १९ 
लानतिनालनशक्तनेन्ताकिलुं 
मानियामेन्ुटे तातनेयोक्कं नी । २० 
पि्चेप्पितावृतन्नग्रजन्‌ मारुति 
सन्चद्धनाय घटोल्कचन्‌ भ्रातावु २१ 
मातुलनायतु माधवनायतिल्‌ 
मानौरुत्तन्‌ पिटियात्तवनेङ्कलुं २२ 
प्राणन्‌ कठ्वत्िन्नाय्‌ मतियाय्‌ वरु । 
पिच्चेप्परिभविच्चीदुवानाष्टक- २३ 
ठचेक्वुरिच्ववरुण्टेल्नरिक नी । 
अंचतत्लेयवर्कारुण्यमुण्टेङ्धु- 

लिन्न्‌ समस्तरेयुं जविच्चीदुवन्‌ । २४ 
पोक पुरप्पेटुकच्नु पात्थत्मिजन्‌ 

वेगेन तेरिल्‌ करेरिनान्‌ विल्लुमाय्‌ । २५ 
पाण्डवसेनयुं च॑न्तितु पिन्नाले 
गाण्डीवधन्वावृतन्मकन्‌तन्नौट्‌ । २६ 


द्रोण, धीर द्रोणपूत्र (अश्वत्थामा), कणं, प्राणभय से रहित कृप, भोज, 
अन्य महारथी शतु जव विना गलती किये लडेंगे तव इस दशा मे बालक ! 
तुम्हारे लिए पूणे जय प्राप्त करना कठिन होगा, जानलो। सारथि 
सुमित्र की यह्‌ वात सुनकर सज्ज सुभद्रापुत्रने कहा। माना कि मै 
वालक ओर शक्तिहीन हं परन्तु स्मरण रहे कि मेरे पिता मानी अर्जन 
है । १५-२० फिर पिताके वड़े भाई भीम, सन्लद्ध भाई घटोत्कच, 
मामाजी माधवमभी तोहे, केवल मूक्लमे कुछ कमीहै पर प्राणत्याग 
भीकर सकताहं! फिरजान लोकि मेरे सम्बन्धमे दु.ख करने के 
लिएवेतोहैही।. उनकीङकपा अगर होगी तो भँ आज सवको जीत 
लूगा.। चलौ, “निकलो', एेसा कहता हुमा अर्जुनपूत्र धनुष लिए रथ ; 
पर तठ गया। गाण्डीवधन्वा (अर्जुन) के पुत्रके साथ पाण्डवसेना 
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आर्त पद्मन्यूह मूक्कोदटु भेदिच्चु 
पा्थत्मिजन्‌ करयेरिनान्‌ कूटुत्तिल्‌ । ४७ 
चिलिच्चमञ्जितु कौ रवसेन्यवु 

छिक्लमाय्‌ वत्तु कालु करङद्ु । ४ 
छन्नमाय्‌ वन्नितु भास्करविववृ 
चिन्नमाय्‌ वन्निताचायंनु चित्तवु 1 ४९ 
सन्नमाय्‌ वन्तितनेकायिरं पट 
धन्यमारायू वत्तितप्सरस्त्रीकल्लु । ५० 
धन्वियायुद्कभिमन्युशर ड्‌ ङ्छाल्‌ 

मन्यु मुदधृत्तरिमन्नो रौदिक्कयु । ५१ 
चङ्डाति वीद्लवतु कण्ट तदिक्कयु । 
तङ्ङछिलूत्तङडटिल्‌ पारं पचछिक्कयु । ५२ 
वाणं पौचिक्कयु काणक्कट्धिक्कयुं 
चोरप्पूष्ठकढ््‌ पलवयौ चिक्कयुं 
वारिधिवारियुंकृट चुवक्कयुं । ५३ 
पोरिल्‌ नटुक्कमोटोटिकिकिद्धय्वकयु 
नारीजनमतु कण्ट तौद्धिक्कयु ५४ 
नारदन्‌ कौतुकपूण्टु चिरिक्कयु 
नारायणा । नमो अतनु जपिक्कयुं ५५ 
निल्लु नित्लंन्नु परञ्च उष्ुक्कयुं 

नल्ल शुरन्मार्‌ तिरिञ्जु मरिक्कयु- ५६ 





गया गौर कौरवसेना चछ्िन्नभिन्न हो गयी। हाय गीर पैर छिद्र मिले 
मौर सूरयंविव ठक गया) आचाय का चित्त चिन्न हना ओर सहेस्नोकी 
सख्यामे सेनिकनष्ट हुए 1 अप्सराएं धन्य हई धानुप्क अभिमन्यु के 
शरोके कारण । क्रोध बढ्ने के कारण णतरुभूपाल अलग हृए । अपते 
मित्रका गिरना देखकर दुखितहुए। योद्धाभोने आपसदही मेएक 
दूसरे की निन्दा की । ४८६-५२ शरवर्पाकी गयी, रक्त की अनेकं नदियां 
वही भौर सगरकापानी भीलानरद्ध काहोगया। युद्धम उरक 
मारे भागने से हांफना, उसे देखकर महिलाभो का दु-खित हौना, नारद 
का कौतुक से हंसना, ओर नारायण । नमस्ते एेसा जपना, कुछ लोगो 
का “छठहरो ठहरो कहकर निकट पर्ंचना, अच्छे-जच्छे जरो का धमकर 
मरजाना, विमानो का आकाणको छिपा देना, जोन मरे उनका भागकर 
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दिक्कुकठीक्क मरज्चु पौटिकण्टु । 

चक्र तिरिज्जितु कौरवसैन्यवु । ३७ 
विल्लाल्िवीरना द्रोणरतु कण्टु 

निल्ला पट नमुक्कन्तुरुच्चीटिनान्‌ ३८ 

चौत्लिनान्‌ मदृद्युकठवरोटितु काण्क । 

नल्ल वरवृ भयद्धुरर्मत्रयुं 1 ३९ 

अत्लावरूमौरमिच्च्‌ निन्नीटुविन्‌ । 

नट्ल गज्छ मुन्पिल्‌ निर्तीदुविन्‌ । ४० 

वल्लाते धूढिप्पटयकटीदुविन्‌ । 

वल्लभमुदूछव रीन्निच्चु कृटुविन्‌ । ४१ 

इत्तरं चौल्लियुरच्व भरटाज- 

पुत्रता द्रोणरुरप्पिच्चु नितिनान्‌ । ४२ 

मेवङ्ङ्ढ्‌ मारि चीरियुन्ततु पोल 

तूकित्तुटङ्डी शरङङ्क्तुनेरं । ४३ 

अय्तंय्तटुत्तटुत्तज्जुननन्दनन्‌ 

चैतन्यमृदछ जनत्तंयीटुकिकनान्‌ 1 ४४ 

शक्तरायु्छवरत्तियतिरत्तुटन्‌ 

चत्तुं मुरिञ्जुमीछिच्चु वाङ्डीटिनार्‌ । ४५ 

मेल्लमेल्ले करमत्तालेग्तटृत्तटु- 

तल्लल्‌ मरुतलय्क्कुण्टेन्नु कण्टप्पोदध्‌ ४६ 





आयी तवसारी दिशँ धूल सेढक गयी कौरवसेना चक्र के समान 
घूमी। यह देखकर धनुधेरोमे ध्रेष्ठद्रोणने समञ्च लिया कि सेना 
सकेगी नही । तव वह ओौरो से वोले। यह्‌ आगमन अच्छा रहा गौर 
भयद्धुःर । ३३-३९ अच्‌ सव एक होकर खड़े हौ जाओ । अच्छे हाधियो 
को अगे खडा करो, अधिक धूल करनेवाली सेनाकोदूर रवो! आपस 
मे प्रेम करनेवाले साथ हो जाओ। इस प्रकार कटुकर भरद्टाजयृत्र 
द्रोणने सेनाको स्थिर करके खडी करदिया। मेघो के वारिधारा वरसने 
के समान उस समय शरवर्षा होने लगी! नाण छोडता हृजा अर्जुनपुत्र 
आगे वढा ओर चैतन्यवाले जनो को समाप्त करता गया। शक्तिशाली 
लोग पहुंचकर लड़ आौर कुछ मरे ओौर व्रणी हौकर कुछ अलग हए । ४०-४५ 
धीरे धीरेण क्रमसे, वाण छोडता हृभा, शत को दु खित स्मञ्चकर सिंहनाद 
करता हुआ अभिमन्यु पब्न्यूह्‌ को तोते हुए भौर सेना के व्रीचमे पहुंच 
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सौमिति रावणियोटु चत्लुवण्ण 
सौभद्रनात्तंडड्ट्त्तानतुनेरं । ६८ 

केट्ट्‌ तिरिच्ितु वन्पट तलृक्षणें 

पेटरल्न्‌ शत्यानुजन्‌ तिरिज्नीटिनान्‌ । ६९ 
वादुभिट्लार्त पार्व्धथाजनन्तकन्‌- 
वीटिलिरिक्क नीयेन्नयच्चीटिनान्‌ । ७० 
निश्वासमुटृक्कौण्टतुकण्टुनिन्नीरः 
दुशणासननु दुरियोधननृतानं ७१ 

कोट्लुक वंकातिवनंयिनियेन्नु 

चौ द्लियटुक्करून्नतुकण्टञ्िमन्यु ७२ 

निट्लु निल्लाकिल्‌ नपतिकुलाधमा । 
शल्यानुजन्नु तुणययच्चीटुवन्‌ । ७३ 
पाञ्चालियंस्सभयिङ्कन्नु नी पण्टु 

पूञ्चेल चृटियिटच्चीलयो चाल्क । ७४ 
कौत्लुवान्‌ भीमन्‌ प्रतिजं चेस्तीटिनान्‌ 
वल्लाय्कयाय्‌वरु निन्नं मान्‌ कील्लुकिल्‌ । ७५ 
अन्नु परज्ञु गरडडनटर्‌ पौटिच्चवन्‌ 

चन्त तरच्चतुकण्टु दुणासनन्‌- ७६ 

तन्नुटे सारथि तेरुमीटलिच्चृको- 
ष्टिन्त्रट्नित्तिनन्त्‌ कण्ट्पोयीटिनान्‌ । ७७ 


~ "~~ ~ ^~ 


को सताने लगा तव दुर्योधन दु-खित हज । आचाय मीर भूपालगण एक 
होकर विना णद्ध के लडे।! ६१-६७ तव लध्मणका मेघनाद से लड़ने 
जाने के समान सौभद्र (अधिमन्यु) सिंहनाद करता हुआ निकट पहुंचा । 
यह्‌ सुनकर वड सेना घरूमी आर्‌ चुर्त ही जत्य का छोटा भाई भी घुमा। 
पाल्थत्मिज (अ्चिमन्यु) ने उसको "तुन अन्तक के धर रहौ' एेप्षा कह कर 
भेज दिया । यह देखकर निष्नासर छोऽते हुए दुज्णास्न अर दुर्योधन को 
सव विना विलम्ब के इमे मारो" ठेर कहते हुए निकट आते देख अभिमन्यु ने 
कहा-- ह नृपतिकुलाधम । अगर कर संक्तेटोतो ठहरो { ठहुरो ! तुम्हे 
णल्यानुज के साथ नज दंगा | कहोततृन्हीनेतो पटले सभामे द्रौपदी 
का वस्त्र उतारा ओर खीचा श्रा । ६८->४ भीमने तुम्हे मारने की प्रतिना 
कीटे! अतएव अगर मै तुम्हारा वत्र कं तौ अनुचित हो जायगा । एेसा 
कहकर उसने णरवर्पा की ओं दृष्नासन्‌ पर लगी । यह्‌ देखकर दुरुणासन 
' के सारथि यह आभक्ताकाम नही है' ठेका कूकर रथ को चला ले गया। 
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माकाशमौक्क विमानं मरयक्कयुं 
चाकातवर्‌ पाञ्लुपोयङ््‌डीलिक्कयु ५७ 
तम्मिल्‌ पिरिजञ्जु काणाञ्जु विच्छिक्कयुं 
करम्मप्पि्टयेन्नु कण्णीरोलिक्कयु ५८ 
आनकट्‌ कंकालू पिटञ्जु किटक्कयुं 
काणिकढ्‌ कण्टुकोण्टेटमरय्व्कयुं ५९ 
कूक्िकढ्‌ कूट मिटात्तु कषिक्कयु 
कालि रुधिरं कुटिच्चु पुय्क्कयु ६० 
चक्रङ्‌डल्कौण्टु कष्ुत्तु तेरिक्कयु 
विक्रममृट्ठवर्‌ पोरिन्नटुक्कयुं ६१ 
विख्यातरायवर्‌ नोर्विकत्तटुक्कयुं 
विल्क्करुत्तुदकछवरेटन्तदिक्कयुं ६२ 
भीमन्‌ गदकण्डु पारमदिक्कयुं 
भीमगजङ््ङटयीक्कत्तकक्कयुं ६३ 
वाजिकटठेक्कीलचे्तु सुटिक्कयुं 
वाशिपरकयुमात्तुविचिक्कयु । ६४ 

वन्पटक्कटुत्तिलन्पोटु पुक्कुकी- 
ण्टुन्पर्कोनतन्नुटं नन्दननन्दनन्‌ । ६१५ 
कम्पं वरुत्तिच्चमच्चोरुनेरततु 

तुन्प कलन दुरियोधनन्‌तानुं 1 ६६ 
आचायेनुमरचन्मारुमौन्निच्च्‌ 
कूशातं निरनु पोर्‌चेम्तोरनेरतत्‌ । ६७ 





कटी छ्पि जाना, अलग होकर फिर न मिलने से पुकारना, अपना ही कर्मं 
का दोषै एेसा समन्लकर आंसू गिराना, हाथियोका हाथ-पैर तडपते 
हुए पृथिवी पर लोटना, प्रेक्षको का देखकर नफरत होना, पिशाचोका 
इकटा होकर चिल्लाना, काली का रक्त पीकर क्रद्ध होना, ५३-६० चक्रो 
केद्वारा गरदन का अलग होकर गिरना, वीरो का यद्ध के लिए निकट 
जाना, विख्यात लोगो का रोकने का प्रयत्न करना, धनुष मे कुशल 
योद्धाओ का तीर चलाना, भीम का अपनी गदासे खृव मारना मौर 
भीषण हाथियो को समाप्त करना, घोडो को मार-मारकर समाप्त करना 
जौरो को चृनोती देना ओर वचिल्लाना, यह्‌ सव हभ । जब इन्र के पूत 
का पूत्र (अभिमन्यु) बड़ी सेना के अन्दर सोत्लास घुस गया बौर शव॒गो 
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विल्वाछछिया पार्त्थनेन्तिये मदुदढो- 
रेल्लावरेयु जयिक्काय्वरिकन्नु । ठठ 
तद्ध्‌खलोयात्तं ङडनटत्त जयद्रथन्‌ 
कट्र्मीछिञ्नु पारतानतुनेर । ८९ 
पैटिच्चकन्नितु पाण्डवसेन्यव्‌ 
पेटिच्चीलिञ्लुनिन्त्रानभिमन्युव्‌ । ९० 

वन्पट कट्टु मण्टुन्नतुनेरततु 
वन्पुलूछरिकट्‌ वलञ्जारवरेयुं । ९१ 
व्मूह॒वु नन्नायुरच्चोरनन्तर- 
माहवमेत्रयु घोरमाय्‌ वन्नितु । ९२ 
वालनायुद्ढट पा््थात्मजन्‌तच्चयुं 
चालेच्चुषछन्नु पोर चय्तु तुटड्डिडनान्‌ । ९३ 
नानारथिकठोदु पौरुतार्ज्जुनि 
तानेयटुत्तारवर्कष्यु मण्टिनार्‌ । ९ 
मण्टुन्ततेन्तिनु निङडछेल्लावरु 
कण्टुनिन्नीटुविनेन्तु शल्यात्मजन्‌ ९५ 
वन्नानवनेप्पटयोटुकूटवे 
कन्नान्‌ कुमारनायुदठ पा्थत्मिजन्‌ । ९६ 
चन्तितु चावानवन्ट पटयेत्ला- 
मौन्नीखियातं कोन्नानभिमन्युवु । ९७ 

जीतोगे । ८२-८८  अत्तएव वह्‌ जयद्रथ अहद्धार के साय निकट पहुंचा, 
निष्कपट युद्ध करने लगा। भयभीत होकर पाण्डवसेना हटी भौर उर 
के कारण अभिमन्युभी अलगहो गया। जव सेना विगड़कर भागने 
लगी तव शक्तिशाली शतरुभओ ने उनको घेरा! च्पह कास्थिर'होनेके 
- वाद युद्ध अत्यन्त घौर हुआ । वालक अभिमन्यु को धेर कर उससे लड़ने 
लगा । आजनि (मभिमन्य) ने अनेक रथियोसे युद्ध क्या परवे. 
सव भाग गये । ८९-९४ तव शत्यपृत्र- क्यो भाग रहै हो? खडे 
होकर देख लो' एेसा कहता हुभा आया मौर कुमार अभिमन्यु ने उसे सेना 
सहित समाप्त कर दिया। उसके सेनिक मरनेही केलिए गये भौर 
अभिमन्यु ने उनको एक न छोडकर मार डाला। तव धृतराष्टृपुत्र 
दुर्योधन चिल्लाता हआ आया ओौर अभिमन्यु ने तीक्ष्ण शरो की वर्षा कौ । 
तव॒ पीडति होकर दुर्योधन अलग हौ गया। गौरो से वोला- “जल्दी 
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अप्पोढ्‌ तिरिञ्जितु कण्णंनवनोटु 
कत्पोटदुक्तु पोर्र्चय्तानभिमन्थु । ७८ 
वित्लुं कुटयुं कौरियुं कुतिरयुं 
चौ ट्लिक्कीण्टय्तु मुरिच्चानतुनेरं । ७९ 
ओटिनान्‌ पेटियोटाकूलाल्‌ कण्णैनु- 
मोटातं निल्लुनिल्लेत््रभिमन्युव्‌ । ८० 
आलिलपोलं विरच्चरिवाहिनी ` 
चालत्तिरिच्चु नटन्नानतुनेरं । ८१ 
णङ्कुरन्‌तन्टै वरप्रसादत्तिनाल्‌ 
ण़ङ्ककटातयटुत्तान्‌ जयद्रथन्‌ । ८२ 
पण्टु वनत्ति ङ्ुल्‌ निन्त्‌ पाञ्चालिय- 
क्कण्टुपोवानूतुनिञ्जोर्‌ जय द्रथन्‌ 1 ८३ 
मण्टुन्ननेरत्तु मारुतनन्दनन्‌ 
मण्टियणजञ्जु पिटिच्चवनृतन्तुटे ८४ 
कण्ठं मुरिप्पान्‌ तुटद््डियनेरत्तु 
कण्टुनिन्नोरु धरम्मात्मिजनृचौस्लिनाल्‌ ८५ . 
की्लाते नाणंकेटुत्तयच्चानति- 
न्नल्ललुपण्टादु जयद्रथन्‌ पान्वेती- ८६ 
वल्ल भन्‌तन्तत्तपस्सुचय्तानवन्‌ 
नल्ल वरट्‌ कौटुत्तानतुकालं ८७ 
तव कणं उसकी ओर बढा भौर अभिमन्यु उससे सोत्लास लडा) उसका 
धनुष, छदी, ज्ञण्डा ओर घोडा सव वाणसे नष्ट किया गया} व्याकुल 
होकर रके सारे कणं भागा पर अभिमन्यु ने कहा-- "भागो मत । ठहर । 
ठहरो !' पीपल के पत्तं के समान कपिता हुमा अपनी सेना को घुमाकर 
वह्‌ (कणं) चला गया । ७५-८१ उस समथ जयद्रथ, जिसको शिवजी का 
वरप्रसाद भिलाथा, निश्शद्धु निकट पर्चा बहुत पहले जयद्रथ ने 
पाञ्चाली को वनसे छीन लेजाने कौ कोशिशकीथी। जव भाग रहां 
थातव भीमने उसे दौडकर पकडा था जौर उसकी गरदन काटनेही वाला 
था जव देखते हुए युधिष्ठिर के कहने पर उसका वध न करके केवलः 
अपमान करके छोड दियाथा। इससे दु खित होकर तुरन्त ही जयद्रथः 
ने पावंतीवल्लभ (णिव) की तपस्या की! तब शिवजी ने अच्छे-अच्छे 
वर दियि। (जैसे) धानुष्क अर्जुन को छोड़कर ओर स्वको तुम 








८२३६ मलयालम 


चौन्नानतुकण्टञ्भिमन्यु कोपिच्चु 

नन्नायि कण्टतु निट्लुनिद्लिन्तिनि । १०९ 
निन्नुटे तातन्ट मुन्निलिट्न्तु जान्‌ 

निन्तं यमपुरत्तित्नयच्चीटुवन्‌ । ११० 
अन्नवारे दूरियोधनपृुतनु- 
सिन््रात्मजयुतन्‌तन्तेयय्तीटिनान्‌ । १११ 
चौीन्नवण्णंतन्ते धात्तं राष्ट्न्‌मुच्धिल्‌ 
कौन्नृवीढधत्तीटिनान्‌ लक्षणनूतन्नेयु । ११२ 
चत्त मनस्पु दूरियोधनन्‌तनि- 
क्केवयुमत्तलूपूण्टानतु काण्कयाल्‌ । ११३ 
अण्णंवपोलेयलसियमिमन्यु 

तिण्णं पौरुतङ्डदुक्कुन्नतुनेर ११४ 
कण्णिलकप्पट वैरिकनठयेट्लां 
कण्णिमय्ककुर्न तिन्‌ मृन्नेयीटुविकनान्‌ । ११५ 
कण्णन्‌ कृपर्‌ कृतवर्म्मा वृहत्वलन्‌ 

धन्वियां द्रोणरं पुत्रनुमंल्निवर्‌ ११६ 

आर महारथन्मारमांरुमिच्चु 

वीरोष्टुत्तु पौरतारतुनेरं । ११७ 
मल्लावरोदुं तटुत्तु पोरचंय्तुटन्‌ 
विल्लाल्िवीरन्‌ वृहलुवलनेक्कौन्तान्‌ । ११८ 





करुद्ध हुआ गौर वोला-'यच्छा हमा कि तुम दिखाई दिये। मव 
ठ्टये। आज मेँ तुमको तुम्हारे पिताके सामने ही यमपुरी भेज 
दुगा" । एसा कह्ने पर दुर्योधनपृत्र ने इनदरात्मजपुत्र (अभिमन्यु) पर 
तीर चलाया। तव भपने कह्ने के अनुल्ार अभिमन्युने दुर्योधन कै 
सामने ही लक्षण को मार गिराया। दुर्योधन का चित्त मर 
गया, उसे देखकर अयन्त दु खित हुआ । समुद्र के समान रजता हुआ 
सभिमन्यु तुरन्त लडउता हमा आया भौर जिन-जिन शतुओ को उसने देवा 
सचको एक ही निमेपमे समाप्त कर दिया १०९-११५ कर्ण, कृप, 
कृतवर्म्मा, वरह्द्वल, धानुष्कवर द्रौण, उनका पुत्र, ये छ. महारथी भिलकर 
जल्दी निकट पहुचे भौर लड । (अभिमन्युने) सवक्रा सामना करते 
हए युद्ध किया ओौर धनुधंरो में श्रेष्ठ बरहद्वल का वध किया! अवशिष्ट 
पाच वहुत विपण्ण हृएु मौर हा ! शिव । शिव । कहते हुए अलग हुए । 


महाभारतम्‌ (1. 


. धात्तैराष्टृन्‌ दुरियोधनन्‌ तानदु- 
तारत्तुं पोरचेय्तितु पाट्थत्मिजन्‌तानु । ९८ 
कृरतुमूर्तृद््ठ शर ङ्डट तुकौटिना- 
नात्तेनायाट्कन्त्रान्‌ दुरियोधनन्‌ । ९९ 
मट्रल्ढवरोटु चीच्नान्‌ तंरुतरं 
तेटेन्निवने वधिक्केन्नु केटट्क्कयाल्‌ १०० 
उटबन्धुक्कछायुदूढ तेराल्िकट्‌ 
चुटुं चूछन्तु पौरचय्तुतुटडि उनार्‌ । १०१ 
अटमिल्लातोलमुदक शस्त ङ्ङ 
पटल रौन्तिच्च तुकून्नतु कण्टु १०२ 
कौन्तेयसूनु सुभद्रात्मजन्‌तान्‌ 
गान्धव्वंमस्त्रमयच्चानतुनेरं । १०३ 
तन्मैय्यिलौल्तुमेलाते चमञ्जितु 
सम्मानिच्चारतु कण्टिटृटु काणिकट्‌ । १०४ 
नोक्किय नोक्किय दिविकलेल्लाटवृं 
नीक्कमीछिञ्जभिमन्युविनक्कण्टु । १०५ 
वैरिकट् विस्मयप्पेदुकन्नीटिनार्‌ 
वैरं कलर्न्ने सुभद्रात्मजनूतानुं १०६ 
नन्नायुण्ड्डिवरण्ट वनंतध्िल्‌ 
चैन्तृटनरनि पिरिपंहुतुपोले १०७ 
कन्नुकोस्तीक्कयोीटुक्करून्नतु कण्ट 
चन्त सुयोधनपुत्रनां लक्षणन्‌ । १०८ 





इसका वध करो'। इस आज्ञा को सुनने के कारण उनके निकटके वन्धु 
रथियो ने उसको घेरकर उस पर तीर चलाये । ९५-१०१ कौन्तेयसून 
सुभद्रात्मज (अभिमन्यु) ने जव देखा कि शतु सव मिलकर उस पर 
निस्सीम सख्या मे शस्त्र छोड रह है तव गान्धर्वास्त्र का प्रयोग किया । 
उसके फलस्वरूप शतृभो के शस्ते उसके शरीर पर न लगे! यह देखकर 
प्रेक्षको ने उसको साधुवाद व्िया। दिशाओंमे जहां भी देखो वहां 
निस्सन्देह अभिमन्यु दिखाई दिया । शत्रु आशचयेचकित होकर रह्‌ गये ।` 
वैर भरे हए ॒सृभद्रात्ज (अभिमन्यु) ने सवको मार-मार कर समाप्त 
कर दिया, मानो बिलकुल सूखे वनमेआगलग गयीहो। वह्‌ देखकर 
दुर्योधन का पत्र लक्षण वह पहुंचा ) १०२-१०० उसको देख अभिमन्यु 


धरेच मलयाटम 


रोटिवनेप्पौरुतु जयिप्पति- 
नारं करुतायक विल्लु नी खण्डि्रिकल्‌ १३० 
अ्ज्जुननन्दननक्कौलचेय्वति- 
निज्जनत्तिन्नु पणिचिट्ल निण्णय । १३१ 
दुरज्जनधम्ममितन्त्‌ वरु नम्म- । 
स्सज्जनं निन्दिक्कुमिट्लीर सश्य । १३२ 
सञ्जचापायुधन्मार्‌ निजकीत्तिका- 
ण्टज्जुनवण्णं माक्केणं जगत्त्रयं । १३३ 
दिग्जयं चेरिकिलुमाञु महारणे 
निज्जैरलोकं गभिकिकिलुमारुम १३४ 
वज्जेनकायंडडन्द्‌ चेग्यातिरिक्कण 
गरज्जनंचेय्वोर्‌ दुपिच्चतुमूलमाय्‌ । १३५ 
कण्णेनु धस्ममनव्वण्णमोरोतर 
वण्णिच्चु चौन्नताकण्ण्यं गुरुवरन्‌ १३६ 
वण्णंधम्मक्रिय निष्णंय पात्तुका- 
रुण्यनिधिमत कण्ट चौल्वीटिनान्‌ १३७ 
अन्नालुमिन्निनि प्राणनेक्काप्पत्ति- 
च्चिन्तितु चय्कन्न्‌ केटरीर कण्णेनु १३८ 
पिच्चट चर्नोलियन्पय्तु चापवुं 
ण्डिच्चितएव ड ङ्ढ्‌ कीन्तिताचा्यनु । १३९ 


~~ 1 





आचाय ने अद्धंषश्वर (कणं) से कहा-- “तुरन्त तुम वञ्चना करके उसका 
धनुष काट डालो । १२३-१२९ सीधे लडकर इसको जीतना कोई भी 
न कर सकता । अगर तुम धनुप काटोगे तो अर्जुननन्दन का वध करने 
मे मुञ्चे निस्सन्देहं कोई दिक्कत न पडेगी। हाँ । कहा जायमा कि यह्‌ 
दुर्जनो का धमै ओर इसमे कोई सन्देहं नही कि सज्जन हमारी निन्दा 
करेगे । सज्ज घनुपव्ालो को चाहिएकिवे अपनी कीति से सारे जगत्‌ 
को शुक्लवणं वनादे। दिग्विजय किया जाय अथवा रणभूमिमे प्राण 
ठेकर कोई स्वगं चला जाय, परन्तु किसी को भी वजित्त कायं न करना 
चाहिये, क्योकि गजेन करनेवालो (महापुरुषो) ने उसकी निन्दा की है। 
कणं का इस प्रकारका विविध धर्मो का वर्णेन सुनकर गुरुवरने वणंधमं 
को ध्यान मे रखते हुए कारुण्यनिधि का मत देखकर इस प्रकार 
कहा । १३०-१३७ (धमं के विरुद हौनेपरभी) प्राणरक्षा के लिए 
मवश्य कर्तव्य कामको गुरुमूखसे सुनकर कणं ने पीषछ-पीष्ठे जाकर एक 
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वरं पिन्ते विषण्णरायाकुला- 

लय्यो ! शिवशिवर्यन्नकन्नीटिनार्‌ । ११९ 
पात्थेतनयनु भास्करपूत्रनु 

पेत्तुमट्ततु (पीरुतार्‌ भयद्धुरं \ १२० 
अन्पुकटकौण्टुकौण्टगं पिकक्कंयाल्‌ 
चैन्परत्तिप्पूवुपोलं शरीरवु १२१ 

वन्पोदटु चोरयाल्‌ मूटीतिरुवर- 

मृन्पर कण्टु तचिञ्जितायोधन । १२२ 

कण्ण नटे पटनायकन्मारटन्‌ 

चन्म पौरुतानरुवरयुमवन्‌ १२३ 

कौन्तानतु कण्टटुक्तितु मागधन्‌ 
कौन्नानवनेयुमज्जुननन्दनन्‌ । १२४ 

इण्टल्‌ मुदत्ततु कण्टरिवम्गेवुं 

मण्टिनार्‌ पेटिच्चौस्तरीटलियातं । १२५ 
वन्‌चतियुद्ठ शवूनिक्कनुजन्मा- 

रञ्चृपेर्‌ तुञ््चिनारञ््वियोटु विधौ । १२६ 
कण्णंसुयोधनद्रोणोजादिकट्‌ 

कण्णुनौ र॒वार््तुटन्‌ तम्मिल्‌ नोक्कीटिनार्‌ । १२७ 
अप्पोठटुत्तभिमन्यु तेरवीधियि- 

लृढुप्पुक्कूकोण्टु कौन्त्रक्केयीटुविकनान्‌ । १२८ 
आचार्यंनङद्धेष्वरनोदट्‌ चील्लिना- 

नाद्यु नी विल्लु चतिच्चु मुरिक्कण । १२९ 
अभिमन्यु ओौर कणं फिर एक दूसरे के निकट पहुंचकर आपस मे भयङ्करः 
रूप सेलडे।! वाणोके वार-बार लगनेसे शरीर कट गये भौर रक्त 
से लिप्त हो जानेके कारण, दोनोके शरीर जवङ्ुसुम के समान ह 
गये। देवगण युद्ध को देखकर प्रसश्च हए । ११६९-१२२ अजुनपुत्न ने 
जाकर कणे के छौ सेनापत्तियो से युद्धकर के उनका वध किया! यह 
देखकर मागध निकट आया ओर वह्‌ भी मारा गया। कठिनादयो को 
वढती देख एक न छोडकर सव भागे ! बड़े वञ्चक शकुनि के पाँच षोटे 
भाई हटे, मानो लज्जित होकर भागरहेहै। कर्णं, सुयोधन, द्रोण ओर 
भोज अर गिराते हुए एक दूसरे को देखने लगे 1! त्व अभिमन्यु ने निकट 
पहुंचकर रथों की सड़क पर.धुसकर सव को समाप्त कर दिया । तव 
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तच्चु पौटिच्चु तकर्तुं रथङ्ञ्टु- 

सच्युतन्‌तन्टे मरूमकनायवन्‌ । १५० 

गान्धारनंत्तच्चु कौल्नौटुक्कौटिनान्‌ 

तानूतान्‌ तनिक्कौत्त दिक्किनु मण्टिनान्‌ । १५१ 

दुश्शासनसुतनाय भरतन्‌ं 

विश्वेकवी रनोट्तटुत्तीटिनान्‌ । १५२ 

मारिनेैराय शरङङ्ट्‌ वरुन्नव 

नेरे गदकौण्ट्‌ तद्वित्तटुततवन्‌ । १५३ 

पाञ्चणयुन्नवन्‌तन्नुट तेरुम- 
ङडाञ्जुपिटिच्चु गदकोौण्टटिच्चवन्‌ । १५४ 

आओक्कत्तकन्तुं पौटिच्चान्‌ भरतनु- 

मदटक्करुत्तोट्‌ कक्कण्टानौरु गद । १५५ 

तङ्ङछिल्‌ पिक्नेगदकीण्टु च्तपो- 

रि ्छडनेयेन्तर परवान्‌ पणि पणि । १५६ 

पार परप्पिल्‌ परयुन्नतेन्तिनु 

पोरिल्‌ मरिच्चारिरुवर्‌ कुमाररुं । १५७ 

हा हा 1 शिवशिवार्यन्नु महाजन 

हाहा । हरि हरियंत्नुरच्चीटिनार्‌ । १५०८ 

रूरनायुद्ूछ कुमारनभिमन्यु 

पोरिल्‌ मरिच्चतु केट्टु युधिष्ठिरन्‌ १५९ 








उसको तोड डाला । तदनन्तर अभ्निमन्यु ने एक गदा लेकर हाथियो, 
घोड़ो आव्य को मार डाला अच्युतके भाजेने रथोको मार पीस 
डाला । १४५-१५० गाच्धार को मारकर समाप्त कर दिया। हरएक 
अपनी-अपनी दिशा को भाग गया। दृश्शासन का पुत्र भरत विश्वैकवीर 
अभिमन्यु के पास वाण छोडता हुभा पहुंचा । वर्षाके समान अआनेवाले 
शरोकोसीधे गदासे रोक लिया। भागनेवालेके रथ को मागे वदृकर 
पकड लिया ओौर गदासे मार कर समाप्त कर दिया । तव भरतने भीतरी 
शक्तिके साथएक गदादहाथमे तेली! तव उन दोनोका अपसम 
जो युद्ध हुमा उसका वर्णन करना वहत कठिन काम है। १५१-१५६ 
विस्तरसे क्योक्हाजाय? वस! इतना हीदहैकि दोनो कुमारो का 
युद्ध मे निधन भा! जनतानेहाहा । शिवशिव। हाहा हरि हरि। 
एेसा विलाप किया। भुर कुमार अभिमन्यु के निधन कौ कार्ता युनकर 
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सूतनैवकौन्नु कृपरुमतुनेर- 
मादितेयाधिपपुत्रतनयनु १४० 

वाद्यं परिचयु कंवकौण्टतुनर 

चीढन्न्‌ पौिडिनानाकाणवीथियिल्‌ । १४१ 
वेट्टुकटूकीण्टतुनेरमरिकिन्क्कु 
तट्‌टकेदुण्टायतु परवान्‌ पणि । १४२ 
मेल्पट्टु नोविकनारेन्तुगतियेनु 

पेप्येद्‌टु निन्तितु कौरवसेन्यवुं । १४३ 
वादं परिचयृमस्तु खण्डिच्चितु 
वाणदङ्ट्कण्टु गुरुवृमंगेशनुं । १४४ 
पा्यत्मिजन्‌ पटककृटु्तिलन्तेर- 
मातटुत्तीटिनानायुधकूटातं । १४५ 
षक्रात्मजसुतन्‌ विक्रम कककीषणटु 

चक्रवुं ध्यानिच्चटक्कुन्नतुनेर । १४६ 
चक्रायुधन्‌तन्ुपदेशमायौरः 

चक्त तिरिञ्चदुक्कुन्ततु काणायि । १४७ 
वितरस्तरायरिवग्गेमकन्नपो- 

तस्वरनज्ञनाय गुरुवेय्तु खण्डिच्चान्‌ । ४८ 
पिन्नैयौर्‌ गद केक्कौण्टभिमन्यु 

कौन्नान्‌ गजतुरगादिकढूतम्मयुं । १४९ 


क न न भ =^ ~ ~ ~ ~ 
~ ~-~--- ~ 


छिपे बाणसे धनुप को काट-डाला भौर अआचायंने घोडोंको नष्ट कर 
दिया। उसी समय कृपाचायंने सूत (सारथि) कावधकिया। तव 
आदितेयाधिपपुत्ततनय (अभिमच्यु) तलवार ओर चमं लेकर क्ट से 
आकाणशमे उठा उसके तलवार से शतयो पर जो माघात हुए उनसे 
हुई हानि का वणन करना कठिनिदै। क्या करनारहै यहुन जानकर 
सव आकाण देखने नगे भीर कौरवो की सेना भयभीत होकर निषए्वल 
हो गयी। गुरु ओर अगेश (कणं) ने अपने वाणोसे तलवार मौर चम॑ 
को तोड़ उना । १३८-१४४ तव अभिमन्यु नि णस्त्र होकर सहनाद 
करता हुजा णतूसेना के वीच धुस गया । केवल विक्रम का आश्रय लिए 
सौर चक्र का ध्यान करता हुभा अभिमन्यु आगे चढा। तव चक्तायुध 
(कृष्ण) के उपदेणके खूप मे एक चक्र घूमता हुभा आता दिखाई दिया । 
जय वि्तस्त होकर अरिव्े हृटने लगा तवर अस्त्रन गुरु ने अपने वाणस 
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सुञ्जयोपाख्यानं 


पण्टु महीपतियाकिय सृुञ्जय- 
नुण्टायितु सूतनेत्रयुमादराल्‌ १ 
नारदन्‌तन्ट वरप्रसादत्तिनाल्‌ 
चारकरमारनायुट्खवन्‌तन्नुट २ 
मूतपुरीषर्डद्पोलु कनकमा- 
यास्थकलन्तुं मरुवृन्नतुकाल । ३ 
दुष्टर्‌ वधिच्चारटवियिलूनिन्नत्ति- 
कष्टं । महीपतिक्कुण्टायि दु.खवु । ४ 
सृञ्जयन्‌तन्नुटं शोक कलवति- 
नञ्जसा नारदनृतानुमट्न्नद्ठि । ५ 
केटृक्क महीपते ! दुखं कठक नी 
चाविकल्लयातव रारुमित्लोक्कं नी । ६ 
भोष्कल्ल धातावु कत्पिच्च मृस्युविन्‌ 
पोक्कलकप्पेटुमेवनु मन्नवा । ७ 

पण्टु पलगुणमुण्टाय मन्नव- 

रुण्टायितु पतिनारुपेरूटछियिल्‌ ८ 
अन्तकन्‌तन्नयु वेल्लुमवर्‌कलु- 
मन्तरमेन्ये मरिच्चाररिक नी। ९ 
मुन्पिल्‌ मरुत्तन्‌ सुहोतनुमंगनु 
वन्पनौशीनरन्‌ रामन्‌तिरुवटि १० 








चृञज्जय का उपाद्यान | 


पू्वेकाल मे राजा सृञ्जय का, आदरणीय नादरजी के वरप्रसादसे, 
एक पत्र हुभा। उस चारु कुमार के मूत्र ओौर परीपको भी आस्थाके 
साथस्वणं के समान राजा देखता था । दुष्टो ने उस पुत्र काजङद्धलमे वध 
कियाओर,हा कष्ट । राजाकोवडा दुखहुआ। राजाका दुख दुर 
करने के लिए तुरन्त ही नारदजी वर्ह पहुंचे । है राजन्‌ । सुनो । दुख 
छोडो । याद रखो कि कोई्‌भी मरण से नही वच सकता । १-६ मैट 
नही कहता हुं, धाता की कल्पित मृत्युकेवश मेहरएक प्राणीञ ही 
जायेगा । पुवंकालमे पृथ्वीमे अनेक गुणवाले सोलह राजाथे जो 
यमराजकोभी मारसक्तेथे। परवे भी, जानलो, विना किसी भेद 
के, मर गये । पहला मरत्त, फिर सुहीतर, अग, वडा ओौशीनर, भगवान्‌ 
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पारिल्‌ मरामर वीणकणकिकिनं 
पारमचछन्‌पृण्टु मोहिच्चू वीणुटन्‌ । १६० 
पिन्नयुणन्तरं विलाप तुरडिड्ना- 
नूण्णी ! चत्िच्चो कुमारा ! मनोहरा ! १६१ 
अन्नुटे चल्‌ केट्टु पोयि मरिच्चौर- 
निन्ने जानेन्तिनिक्काणुत्तु नन्दन 1 १६२ 
अज्जुननोट्‌ मुकुन्दनोटुं पुन- 
रिज्जनमंन्तु परयुन्नतीश्वरा ! १९३ 
राज्यवु वेण्टा मति मति युद्धवुं 
पूज्यनामीशनंस्सेविक्क वेण्टतुं । १६४ 
इत्थं परञ्ञु करयुन्त धम्मंजन्‌- 
चित्तशोकं केठञ्जीटुवानायूक्कीण्टु १६५ 
सत्यवतीसुतनाय मूनीश्वरन्‌ 
सत्यत्रतनुट मुन्पिल्धन्त ट्छ । १६६ 
धस्मेजनाचारवु च॑य्तु निन्नितु 
तन्मनोदुःखं कठवान्‌ मृनीश्वर- १६७ 
नध्यात्मवाक्करुकढ््‌ चौन्नोरनन्तरं 
चित्त तंछिवानितिहासवु चीन्नान्‌ । १६८ 


1 








युधिष्ठिर दु.खित ओर बेहोश होकर गिरा मानो एक बडा सालवक्ष 
भिराहो। फिर जगकर विलापकरने .लगा-वेटा! हे कुमार! ह 
मनोहर ! तुमने क्या धौखा द्याह? बेटा। मेरे कह्ने प्र तुम गये 
ओौर मरे! अवम तुम्हे कब फिर देख सकगा? १५७-१६२ हे ईश्वर ! 
मै अवे अजुन ओर मुकुन्द को क्या जवाब दूंगा? मुञ्चे कोई राज्य नही 
चाहिये । वस, अव युद्ध भी समाप्तहोौ 1 अब इतना ही चाहिये कि 
हम पूज्य भगवान्‌ की सेवा करे। इसप्रकार रोता हृभा युधिष्ठिर 
अपना दुखद्रूर करने के लिए सत्थवत्ती का पुत्र मूनीश्वर सत्यत्रत के पास 
पर्चा ओर वन्दना करके खडा रहा । उसके मन का दु.ख दुर करने 
के लिए मूनीश्वर ने अध्यात्म की वाते की, तदनन्तर चित्त की प्रसन्नता 
के लिए इतिहास भी सुनाया । १६३-१६२ 


1.21 मलयालम 


अंल्लामरिल्जिरिक्कुन्न मल्लारियुं 
मेट्लवे चौल्लिनानल्वलोटु तदा २२ 
नाशङङ्दृण्टां रणत्तिङ्लंङ्धुलु 
नाशं नुपनेतुमिस्लेन्न निण्णंय । २३ 
इत्थमन्योन्यं परलञ्जु विषादिच्चृ 
सत्वरं कंनिल पृक्कोरनन्तर । २४ 
अज्जुनप्रतिन्ञयु जयद्रथवधवुं 
वृत्रारिपूतरनु पृत्न्‌ मरिच्चींस- 
वृत्तान्तमत्याकुलत्तोदु केट्रप्पोढ्‌ १ 
उन्क्कास्पिलुण्टाय दुःख परवति- 
नित्रिलोकत्तिद्धलाक्कूमरुतटो । २ 
मोहिच्चु भूमियिल्‌ वीणु किरीटियु 
मोहैकनाशननाकिय कृष्णनुं ३ 
स्नेहपरवशनायवनूतनरुट 
देहमटुत्त॒ मुरुकत्त्टुकिनान्‌ । ४ 
केट्टुन्नितु चिल वन्धुक्कठाकुलाल्‌ 
वीटन्नितु चिल रोटुन्तितु चिलर्‌ । ५ 
तङङ्छत्ताडिच्चू मोहिच्चितु चिल- 
रिङडनं सब्वेरं केद्ुन्नतुनैरं । ६ 





वहुत वडा नाशदहौ गयादहै तव सव जाननैवाले मल्लारि (कृष्ण) ने 
धीरे-धीरे दुख के साथ कहा--युद्धमेनाशतो होगा ही परन्तु निस्स्देह 
राजा काकोई नाशन हुआ। इसप्रकार आपसमे कहते हुए दु.खित 
हए भौर तुरन्त भपने त्रु चले गये । २०-२४ 


अर्जुन की प्रतिज्ञा ओर जयद्रथवध । 


जब वृत्रारिपुत्र (अर्जुन) ने अपने पृत्रके निधन कौ वात सुनी तव 
उसके चित्त मेजोदुख पैदा हभ उसका वर्णन तीनो लोको मे कोई नही 
कर सकतारहै। किरीटी (अर्जुन) बेहोश होकर पृथ्वी पर भिर गया। 
मोह का नाश करनेवाले कृष्ण ने स्नेह के वण मे आकर उसके (अभिमन्यु 
के) शरीर को गाढ़ आलिगनकिया। कुछ बन्धु दु.खसे रोने लगे) 
कुछ गिरे भौर कुछ भागने लगे । अपनी-अपनी छाती पीटकर कुछ लोग 
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नल्ल भगीरथनूतानु दिलीपनु 
मान्धातावोदटु ययाति सृचुकून्दन्‌ ११ 
अंबरीपन्‌ शशविन्दुमहीपति 

रन्तिदेवन्‌ भरतन्‌ पृथु भाग्गंव- १२ 
नन्तमिल्लात पुकदुट्‌क मन्नव- 

रेन्तहो चै्तततत्नोक्कंटो सृञ्जय ! १३ 
नारदनेवं परञ्जु मरञ्जपो- 

तारी महीपतितन्नुटे तापवु । १४ 

नीयु कटठकटढल्‌ धर्मजा ¦ निम्मंल ! 
तीयरियातवयिल्लेन्नु निण्णेय । १५ 
अरनरुट्चे्तु मरज्जु महामुनि 

मन्नु शोकवृमौट्‌दटु कुरञ्जुते । १६ 
देवकीदेवीतिरुमकन्‌तानुमाय्‌ 

देव राजात्मजन्‌ वेरिकठ वंन्न्‌ । १७ 
वेगेन सायाह्ने रत्तुछटरिनान्‌ 

पोकन्तु चौल्वित्तिरिच्चोरु नेरत्तु । १८ 
कण्टवर्‌ कण्टवर्‌ मण्टुत्नतु कण्टु 

कण्ट शकूुनपिपद्कठतु कण्टु १९ 
इण्टलकतारिलुण्टायतुकाण्टु 
कौण्टलूनेरवण्णेनोटिङडननं चौट्लिनान्‌ २० 
अङ वलियौरुनाशं पिणञ्जितु 
मंगलमूत्तं ! मधुरिपो | माधव ! २१ 





रामचन्द्र, अवबरीष, राजा शशबिदु, रन्तिदेव, भरत, पृथु, भागव, इन 
निस्सीम यशवाले राजाओो ने है सञ्जय, क्याक्या काम क्य है, याद 
करो | ७-१३ जव इस प्रकार कहकर नारदजी अन्तर्घन हुए तव राजा 
काताप कुष्ठ ठ्ण्डा हुजा । तुम भी अपनादूख छोडो हे निम॑ंल युधिष्ठिर! 
निस्सन्देहं कोई भी वात नहीहै जो तुम नही जानते हौ! एेसा कहकर 
महामुनि (व्यास) चले गये ओर राजा का शोक कुछ कम हृं! 
देवकीदेवी के पुज्य पुत्र के साथ अर्जुन ने शत्ुओ कोमारा। ओर शाम 
को कहा अव हम जल्दी चले" । जिसे भी देखा उसका भागना देखकर 
विविध दुश्शकून देखकर ओर मनमे दुखपैदा होनेके कारण श्रीकृष्ण 
से इस प्रकार कहा-- “हे मगलमूत्तं। है मधुरिपु! हे माधव 1 एकं 
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निच्नोटुतच्वं जान्‌ चन्लोरुपदेश- 

मिन्तु जलरेखयायितो फल्गुन ? १७ 
जातनायाल्‌ मृतनामवन्‌ जातना- 
मिनन जन्तुधम्मं पुरा निण्णंय । १८ 
जीण्णवस्वरङङ्ढछपेधिच्चु मानवर्‌ 
पूण्णंशोभङ्डठ्रां वस्तरङ्ड्‌ कौमृद्धवोर । १९ 
जीण्णदेहुं कठजञ्ज ङडने देह्कन्ट्‌- 
पूण्णेशोभ ्छङछां देह ङड्ठछक्कौलृटु । २० 
राजधम्मेङङ्ट््‌ निरूपिविकलिन्नति- 
व्याजेन पङ्कजनव्यह्तिलायीर २१ 
बालनेयञ्चारपेर्‌कृटौरुमिच्च्‌ 
कालपुरत्तिनयप्पानवकाशं । २२ 
अन्तकवेरिवरप्रसादत्तिनाल्‌ 
सिन्धृपतिया नृपनत्लो कारणं । २३ 
पण्णृङडटप्पोले द्ःखिच्चिरिक्कातं 
तिण्णमट्त्त्‌ जयद्रथन्‌तन्टे २४ 

कण्ठं सुरिप्पतु तक्कमिनिर्येन्नु । 
कीण्टल्‌नेरवण्णनरुढ्छचस्त कारण २५ 
चारनयनङड्ट्‌ चक््डि मरिञ्जितु 

घोरं पुरिक भेरिञ्जु वस्तु । २९६ 
पारं विरच्चचमञ्जु तिरुवृट्ल्‌ 
श्रनायोरू किरीटिकिरीटवृं २७ 


दिया था वह्‌ हे फल्गुन । क्यासव जलरेखाहो गयीदहै? जो पैदा होता 
है वह मरतादहै'जो मरता वहु फिर जन्म लेता टै, निस्न्देह्‌ जन्तुभो 
का यह शाश्वत धमं है। मानव अपने जीणे वस्त्रोको व्यागकर सम्पुणं 
शोभावाले देहु अपनाते है! अगर राजधमं ही पर विचार किया जाय 
तो धोखे से पद्जन्युहमे फंसे एक वालक कोर्पाच-छ व्यक्ति मिलकर 
यमपुरी भेज दे यह्‌ कहां तक उचित है ? १५-२२ अन्तकवैरि (शिव) के 
दिये वरके प्रसाद से इसका कारण सिन्धुपत्तिराजा हीहै। स्तियोके 
समान दुखमेवेठेन रहकर तुरन्त निकट जाकर जयद्रथ कासिर काट 
डालना, यही अव कतव्य 1” मेघवणं (कृष्ण) के इस प्रकार कृटुने के 
कारण अर्जुन के चारु नयन लाल हौ गये, उसकी घोर भौहे चढी। उस 


महाभास्तय्‌ 


कण्णुमिच्छिच्चु तिरमूखवुं नोविक 
विण्णवर्‌कोनूसकन्‌ केणुतुटङिडनान्‌- 
अय्यो { सकने ! कुमारा 1 चतिच्चितो । 
नी्यत्तयिकड्नैयाविकच्चमच्चितौ ! ८ 
सर्यंसमान ! सुकुमार ! सन्दर । 

शूरा ! सुभद्रात्मज । सुभमन्दिर्‌ ! ९ 
हा हा ! पौसक्कुन्नतं ङडननं निन्तूटे 

देहन्‌ कण्कौण्टु काणाते बानिनि । १० 
हा हा ! पौरुप्पतंन्तनतु जान पैतले । 
हाहा वृथाफलमायितंप्पेरुमे । ११ 
वेण्टीलैनिविकनि युद्धवुं राज्यवुं 

वेण्टील भूमियिल्‌ वाद्रकयुमिचि जान्‌ । १२ 
प्राणन्‌ कटठयून्नतुण्टेन्तु फल्गुनन्‌ 

वीण मूरयिदटुं नेरत्तु कृष्णनुं १३ 

मूढरप्पौले चमयुन्नतन्तु नी 

तेटीला चापल्यमेतुमे मन्नवा । १४ 
यद्धत्तिल्‌ मुन्नोविक वेगालट्त्तति- 

शक्तिये रीदुन्न शतुकंकट्ेवकौन्त्‌ १५ 
वीर्यपुरुषनायुद्धूढ तवात्मजन्‌ 

वीयंस्वर्गं पुक्कानेन्नरिञ्बीटु नी । १९ 





[व 


बेहोश हए 1 ईस प्रकार जव सृव दु खित हुए, तब अर्जुन ने आंख खोलकर 
उस प्यारे मुख को देखा ओौर विलाप्‌ करने लगा । १-७._ हा । बेटा { हे 
कुमार । तुमने धोखा दिया । तुमने मञ्चे इस हालत मे पहुंचा दिया । 
हे सूर्यं के तुल्य ! सुकुमार । सुन्दर । हशर । हेसुभद्राके पृत्न 1 हे 
शुभमन्दिर । हा । तुम्हारे शरीर को अपनी अखौसे बिनादेे मै कंसे 

? हावेटा। मँ कंसे यह्‌ सह्‌ सक्ताहुं? हा सव 





जीवन सह्‌ त । 
कुछ व्यथं निकला हं । अव मुञ्लेन गृद्ध चाहिय ओौरन्‌ राज्य, अव मुह्े 
इस पृथिवी मे कही भी नही राज करना है । पृथिवी पर लेटकर जन्‌ ५ 
दोहरा रहा थाकिमै प्राण छोड्दूगा तब कृष्ण ने कहा “तुम क्यो मूढो 
कीतरह्‌ होरह हो? हे राजन्‌ 2 चापल्य विलकूुल छोड दो । ८-१४ 
जान लो कि वीर्यपुरुष तुम्हारे पतर ने युद्ध मे आगे बटृकर अत्यन्त शक्तिशाली 
शवतृओ को मारकर वीयेस्वगे मे प्रवेश कियाह। मैने जो तुम्हे उपदेश 
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इत्थं प्रतिज्ञयुचय्तु पार्त्थन्‌ पितु- 

दत्ता शखुम॑ट॒त्त॒ विचिच्चितु । ३८ 
ञ्चल्यमिट्लातं देवकीपू्नु 

पाञ्चजन्यत्तं विचिच्चरुढ्ीरिनान्‌ । ३९ 

णंखनादङ्डन्‌ वाद्यघोषङङ्टु 

ण ङ्कवंटिज्नुनृढ सिंहनाद ङ्ङ ४० 

केट्ट्‌ कुलुङिङ जगत्वयमन्नेर 

वाटं कठढज्जितु पाण्डवसेनयु । ४१ 

पाथिवरात्तंतु वा्यघोषङङ्टु 

पात्थंन्‌ प्रतिजचय्तानन्न वात्तेयु ४२ 

आत्तिवरुमार्‌ केटृट्‌ जयद्रथन्‌ 

चीत्तं विषादमोटे परज्जीटिनान्‌-- ४३ 

मन्नवरमन्नवनाय सुयोधन 1 

कर्ण्णां । कनिवेरुमाचायं । निङङ्छ ४४ 

पाण्डवकंनिलतचिलं घोषडङ्ट्‌ 

ताण्डवंपोले शिव । शिव! केट्रीले ? ५४५ 

उग्रना पाल्थेन्‌ प्रतिजचंय्तीटिनान्‌ 

निग्रहिच्चीटुमवनंन्नं निण्णेय । ४६ 

रक्षिप्पतिन्नु बलमिल्ल निङ्ड्य्क्कु 

शक्रात्मजनोदु निल्क्करुताक्कुमे 1 ४७ 





है । २०-३७ एसी प्रतिज्ञा करने के वाद अर्जुन ने अपने पिता का 
दिया शख उठाकर बजाया । देवकीपुत्र ने भी विना चाञ्चल्य के अपने 
पाञ्चजन्य को वजाया। शखनाद, वाद्यघोष, ओौर निश्शद्धु किये गये 
सहनाद सुनकर तीनो लोक उस समय कपि ओौर पाण्डवसेना ने अपना 
ओदासीन्य व्याग दिया । राजाओ के सिहूनाद, वाद्यघौष, ओर अर्जुन 
के प्रतिज्ञा करनेकी वार्ता सुनकर जयद्रथ घवडाया ओौर बड़े विषाद के 
साथ वोला । ३८-४३ हे राजाओ के राजा सुयोधन । कणं । कारण्यमूति 
आचार्यजी । अपलोगोने भी पाण्डवो के तरू से निकलनेवाले ताण्डव 
के समान घोपसूनेहोगे? उग्रपा्थने प्रतिना कर ली है, निस्सन्देहं वह्‌ 
मेरा निग्रह करेगा) आपलोगोमे मेरी रक्षाकरने की शक्तिनहीरहै। 
शक्रात्मज (अर्जुन) का कौन सामना कर सक्ता है?। तुरन्त कही दुर 
जाकर अगर हम लोग अपने कोचिपा लेतोमै मौतसे अपनी रक्षा 


महामारतम्‌ ८४७ 


सूयेप्रभमायरिञ्जिछकी तुलो । 
निज्जंरनायकनन्दननाकियो- २८ 
रज्जुनन्‌तन्नुटे वेदकोपङ्कङ्टछाल्‌ 
उज्ज्वचिच्चुटलौर तेजस्सु काण्कयाल्‌ । 
सज्ज्वरन्माराय्‌ चमचञ्जितु लोकरं । २९ 
नानाजनङ््छुं केढुक्कुमारङडनं 
मानमोटेवं प्रतिज्ञचैग्तीटिनान्‌ । ३० 
सत्यमितेल्लावरं केट्प्पिनङ्धिलेन्‌- 
चित्ते विठङ्ङ्न्न कष्णन्‌तिरुवटि ३१ 
पीलत्तारटियिणयाणं पौछियल्ल । 
सत्यत्रतनाकूमग्रजन्‌तन्नाणं ३२ 
तित्यनां केशवन्‌तन्नाणं निण्णंय- 

मेवयु शतुवायुदटूढ सुयोधन-३३ 
नत्यन्तमाश्रयनाय जयद्रथन्‌ 
पुत्रनेक्कौत्लुवान्‌ कारणमाकयाल्‌ ३४ 
भिवनुदिककुन्नताकिलो नाढे जा- 
नस्तमिक्कुन्न तिलूमृन्पेयवन्‌तल ३५ 
पविकोष्टे्तु मुरिक्कुन्नतुण्टति । 
चत्ताच्किलेतुमे सशय॑कूटातं ३९ 
गाढमायु्टीरु विल्लुमायग्नियिल्‌- 
चाटि मरिक्कुन्ततुण्टेल्न्‌ निण्णेय । ३७ 





"ˆ~~-~--------ˆ--------------------------------------~-~~~~-~-~-~-~~ ~~~ ~~ 


का शुभ एरीर कापने लगा, गौर शूर किरीटी (अर्जुन) का किरीट सूयं 
के समान चमकने लगा 1  निजंरनायक-नन्दन (अर्जुन) के सेद ओर 
कोप के कारण उसका तेज भौर उज्ज्वल दिखाई देता था। अतएव लोग 
ज्वरग्रस्त हो गये । २३-२९ ओौर अर्जुन ने अभिमान के साथ टेसी 
प्रतिज्ञाकी किसवलोग सुन सके! यह्‌ सत्यदहै, सव लोग सुने । 
मेरे चित्त मे विराजमान पूज्य ष्ण के चरणमुगल कौ सौगध ! यह्‌ जठ 
नही दहै। वडे भाई सत्यव्रत की कसम, नित्यकेशव की कसम, अत्यन्त 
णतु सुयोधन का विलक्रूल भाभ्रित जयद्रथ का मेरे पूवर के वध का कारण 
होने के कारण कल अगर सूयं का उदय होगा तो उसके अस्त होने के 
पहले उसका सिर्‌ वाण से काट उलूंगा । अगर यह नहौगा तो निस्सन्देह 
अपने दृ धेनुपके साथ मागमे कूदकर मर जागा, यह मेरा निर्णय 





८५० मलयालम 


वीरा ! वि्ेषङ्ङट्‌ केटरतिल्ने सचे । 
वीरवादं परज्जीटिनार्‌ कौरवर्‌ । ५९ 
नानामहारथन्मारुमायौन्िच्च 
नानाप्रकारवु नाठ युद्धत्तिङ्खल्‌ ६० 
कौन्तेयनाकिय पार्त्थनु कौल्लुवान्‌ 
सैन्धवन्‌तच्चेयय्क्करुन्न तिल्लेन्त्‌ ९१ 

इत्थं प्रतिज्ञचय्तारवर्‌ निन्नुट 

सत्यवुं पार कटुतंटो फल्गुन ! ६२ 
साधिच्चुकीढ्वान्‌ पेरिकेप्पाणिथुण्टु 
बाधिच्चुकूटुमो वन्पुबूछरिकठे ? । ६३ 
मल्लारि मल्लवे चौत्लिय चौल्लुके- 
दृल्ललोटु तदा चस्लिनान्‌ फल्गुनन्‌-- ६४ 
अन्परिलन्पने ! वन्परिल्‌ मून्पने । 
उन्परकोने ! मम तन्पुराने ! हरे । ६५ 
निन्‌ तिरवुमौ रन्तरमेन्निये 
सन्ततमन्धनामेलिलुण्टाकया- ६६ 
लन्तकवैरिपुरान्तकन्‌तान्‌ परि- 
पन्थियन्नाकिलु जान्‌ जयिच्चीटुवन्‌ । ६७ 
व्याकुलमिल्लतु नित्क्क विरविनो- 
टकुलमाराय्‌ मूरयिटलच्चिटु ६८ 
नारीजनङङ्ट्ूतन्‌ वेदमटक्कूक 
नारायणा । तव वाक्यामृतत्तिनाल्‌ 1 ६९ 





समाचार सुनादहै? कौरवो ने वीरवाद किथा है । ५२-५९ अनेक 
महारथो ने मिलकर प्रतिज्ञाकीरहै कि कल युद्ध मे कौन्तेय पार्थ से लडने 
के लिए सैन्धव (जयद्रथ) को अकेला नही भेजेगे । इस लिए, हे फल्गुन, 
अव तुम्हारी प्रतिज्ञा कुछ कटिन हो गयी है। उसकी पूति करने मे प्रयत्न 
वहत करना पड़ेगा, णक्तिशाली शतुभओ को केसे रोके ? मत्लारि (कृष्ण) 
कौ कही यह वात सुनकर अर्जुनने दुखके साथकहा। है! नेताओके 
नेता । प्रेम करनेवालो मेष्रेष्ठ। है । मेरे प्रभु! ह्रे । सदैव अन्धे मून 
पर तुम्हारी निरन्तर छपा होने के कारण अन्तकवैरि (यमका शतृ) 
पुरान्तक (शिव) ही अगर बाधक हो जायं तव भी मै जीत जागा । ६०-६७ 


<, 


म घवडाता नही हु, तनिक उहरिये । है नारायण । व्याकुल होकर 
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वेगेन दरत्तु पोयौल्िच्चाकिलु 

चाकातं कात्तुकौण्टीटुवनेततं भान्‌ 1 ४८ 

अन्नतु केट्ट सुयोधनन्‌ चौल्लिना- 

निन्तुमौरुतर्‌ केन्क्केप्परजञ्जीटीला । ४९ 

काननं पूकंल्त कारियमिन्त्रभि- 

मानमिल्लातौर दुव्वंलन्मारुटे ५० 

पक्षमितेन्‌चेवि केल्क्के नी चल्लुकि- 

लोक्कक्कट्िञ्वितु मेलिलं युद्धवुं । ५१ 

विश्वेकवीरनाय्‌ मेवुमाचायय॑नू- 

मश्वत्थामावु वृपसेननुं नानु ५२ 

कण्णनुं मदु महारथन्मारूमाय्‌ 

निस रक्षिक्कुन्ततुण्टेन्त्‌ निण्णेयं । ५३ 

नाठेटमेतुचस्तुं कछिच्चीट्वा- 

नालु नानेन्ने रिञ्जी टुकन्तानवन्‌ । ५४ 

मटृद्टूठवरकट्मि डने चौ लिलनार्‌ 

तेटेन्त्‌ कौरवसेनयुमात्तितु । ५५ 

वद्धवैरत्तौदु रण्टु परिषयुं 

युदधत्तिनाु सन्नद्ध रायीटिनार्‌ 1 ५६ 

कौरवन्मारुटं केनिलतच्चिले 

भैरवनादवुं वात्तेयुं केटुथ ५७ 

णौरि मुरारि नरकारि कसारि 

गौरवभावमोटेवमरुट्चस्तु-- ५८ 
कर सकूगा। यह्‌ सुनकर सुयोधन ने कहा-- किसी के सामने एेसा भत 
कहौ ।' वनमे प्रवेश करने की बात अभिमानरहित दु्व॑लो की हीःहै, 
अगर तुम मुघधे यह सुनाओगे तो समन्नो कि सव समाप्तह, अगेका युद्ध 
भी  ४४-५१ विश्व का एक मात्र वीर आचार्यजी, अश्वत्थामा, वृषसेन, 
मै, कणं मौर अन्य महारथी मिलकर तुम्हारी रक्षा करेगे, इसमे सन्देह 
नही. जान लो क्रि आज सव कुठ करनेवाला मै हं-एेसा उसने कहा । 
ओरोने भी इसी प्रकार कहा ओर कौरवो की सेना ने जयघोप किया] 
वद्धवैर के साथ दोनो पक्षोनेयुद्धकेलिषए्‌ तैयारीकी। कौरवोके तव 


५५ 


से निकलता भरवनाद ओर वार्तायो कौ सुनकर शौरि मुरारि नरकारि 
कंसारि कृष्ण ने गौरव के साथ दस प्रकार कदा-- है मिव । हे वीर) 


८५२ परसय 


चिन्नमितोपिकलरनिमि्प॑कोणटर 
चिलमा यौगणशनत्लो जगचूषनि | ८० 
उदलिखत्‌ प्रपञ्चमेत्लामटनवृःयुमान्‌ 
पर्िदवयुःरप्पुकष्टीटिनानियःने। ८१ 
णसमन्‌ मम गाल्धनरे सतय. 
मूनंवराते कदधिप्पान्‌ पणि वृ 1 ८२ 
द्रोणादिकडधयं कोटनामत- 
नेणादुचूटप्रमादवुमण्टन्नो ) 
एत्थ निनच्चु निनच्नु किटनन्या- 
लद्ररान्निच्वणरन्नटिनान्‌ माध्रदनम्‌ 
दारकन्‌तत्रै विद्धिरयगद्विरनय्नू-- 
पोरत्तिघोरमां नदवरिकेनीं । ६५ 
जान्‌तस्रं सन्धवन्‌नस्क न सन- 
कौन्तयमत्यत्ते रक्षिककृम्‌ मेण | ८६ 
वान्धवमायटप्रत-दनयतःदन- 
न्नान्तरमावेद्रमात्मा धरनस्मेगन्‌ 
पोन्मसमाय गनठध्यजमद्रन्र- 
नम्पूट्‌ तेरमोरमिर््िः वृ द 
निम्मनमायेद्धमायुधनान्येव 
चंम्मे पिरियाते वेष्टिनम्मेरा } £ 2 
अन्रटे नैवकन्मारेयुपध्षितेक- 
यन्नर्तोन्नेकोण्टवया निप्र | २० 


न ~ ~ ५ ५ 


निमेपमे एन योगे, जगन्ति, भीलन साग प्रयस्य रगनेकन पुर्षने 
अपनी दिव्य निद्रा प्राप्त क्ती 1 2५४-त१ "त प्रपनृत्य अर्सुन के रपय 
की पूति करन्ना क्थिनि कामद} दोण सदने उसके (सयद्रय क्न) 
अभय प्रदान ज्पिटर मौर एणा^चः (दियते) क प्रसाद भी उसको 
प्राप्नटै। पसामोननस्टे गेवे) निए साध्व आश्रौ गतं 
को जगरगयै! त्वदरिफ द्रो ब्रुनाक्रर नौनि-गानलो पि कत उति 
घोर्‌ गृद्ध टौनेवाना 1 व्रान्धवणी चान एसी ही शनी द मौर 
घनल्जय तो मेरी भीनरी अगत्मा द | पयर पर्णमन गददध्वलवाा 
मेरा स्थ साथ रहे ओर मेरे अपने नि्मन अयुद्धजान को शी अपने साव 

प उपना करना यह बात 
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रसने की नावध्यफता पटेसी | भेषने नयको क 
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अन्तु केट्‌टु सुकुन्दन्‌तिरवटि 

च॑न्नु नारीजनत्तोटरुढ्िच्चैष्तु-- ७० २ 
भद्रे ! सुभद्रे! भगिनी 1 करयस- 
तुत्तममारकुलोत्तंसमामूत्तरे ! ७१. 

बाले ! सुशीले ! विमले 1 मनोहरे ! 
मालेरि माद्धुकाय्क पाञ्चालनन्दने । ७२ 
वी रमाताक्कट््धम्मंङ्ञ्छोर्तीटुविन्‌ 

दुरवे नीक्कुविन्‌ चापल्यमीक्क्वे । ७३ 

वी रन्माराय रिपुक्कटयुं वेत्तु १४ 
वीयस्वर्गपुक्किरिक्कु पुरुषने 1 ७४ ` 
चिन्तिच्चृनिङड््‌ करज्जालवनति- 

नन्तरं वन्नुपोमव्रे पुनरिनि । ७५ 
सन्तापमोटटु कु रच्चीटुविन्‌ निङ्ड- 
ठन्तरियातवरप्पोल केद्ुवान्‌ ? । ७६ 
इत्थमरुढचय्तटनिक विलापवृं 
मुग्धविलोचननाकिय माधवन्‌ 1 ७७ 
वृत्रारिपत्रनु शोकमकट्वान्‌ 

पूत्रनेक्कण्टे मतियावितन्तिट्‌ट्‌ ७८ 
वृत्रारिलोकत्तवनुमाय्‌ चेन्तूटन्‌ 

पुत्रनेक्काद्विं विषादवु तीत्तितु । ७९ 





रोनेवाली स्त्रियो का अपने वाक्यामृतसे खेद दुर कीजिये) यहु सुनकर 
प्रभु मृकुन्द भीतर जाकर नारीजनसे वोले। हे भद्रे । सुभद्रे! ह बहिन! 

रोभो मत । है उत्तमस्तरियो के कृल का अलकार्‌ उत्तरे। हे बाले! हे 
सुशीले ! हे विमले { हें मनोहरे { ह पाञ्चालपृत्रि ! अत्िदुखसे पीडित 
नहो जागो । वीरोकी माताभोका धमं याद करो! जो पुरुप वीर 
शतृ को मारकर वीर्यस्वगं मे प्रवेश कर चृकारहै। उसके सम्बन्ध 
मे अगर तुम लोग रोओगी तो, कहा जाता है, उसको हानि 
पहुंचेगी 1 ६८-७५. तुम लोग अपना दु.ख कम करो, अज्ञजन के समान यह्‌ 
क्या विलाप कर रहे हो ? इस प्रकार कहकर मुग्धविलोचन माधव ने उनके 
दुख कौ दवाया। अर्जुनकाशोक तोपुत्र के दशंनसे ही दर हेग, 
एसा समन्ञकर उसके साथ वृत्तारिलोक (स्वगं) जाकर वहां पृ को 
दिखाकर विपाद को समाप्त किया । सोचो तो यह विचित्र है कि आधे. 
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सर्वज्ञ ! सव्वलोकेश ! सव्वत्मिक । 
शर्व्वं ! शंभो ! महादेव । देवेष्वर ! १०२ 
गगाधर ! हर ! चन्द्रक्कलाधर । 
तुगजटाभार ! कारण्यवारिधे ! १०३ 
भस्मविलेपना । भर्गं ¡ भयापह | 
विस्मयानन्द ! नृत्तप्रिय! व्यबक | १०४ 
णङ्कुर । स्थाणो! गिरीश । पुरहर ! 
चंङ्कनलूतू कून्न फालविचोचन ! १०५ 
मुण्डमालाधर ! दण्डधरान्तक । 
खण्डपरशो ! पशुपते ! धृज्जंटे ! १०६ 
णलपरशुमुखायुधभीषणा | 
नालुवेदप्पीरुकाकुन्च नाथने । 

अस्थिकढ्‌ मृत्त॒कट्‌ नल्ल तजिरुक- 
टत्तममायुदट पष्प मुण्डकङ्य 
इत्तरं कण्ट माल्यविराजित ! १०८ 
मृत्युञ्जय ¡ जय । भीम । जय 1 जय ! 
मारमदहर । काठकूटाहार ! १०९ 
कारणपूरुष । वारणभजञ्जन । 
चारणसेवित । सारसाकषिप्रिय { ११० 
पाहि नमोनमो पाहि नमोनमो ! 

देहि वरं परमानन्द । श्वाए्वतं । १११ 


~“ ~ <~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ 


पावेतीवल्लभ । हि सपेवर से अलक्त! हे सवेन! सवलोकेश। है 
सर्वात्मक ! हें शवं । शभो 1 सहादेव । देवेश्वर । है गगाधर 1 हर । 
चन्द्रकलाधर । ह उची जटावले। है कारुण्यसागर ! हे भस्मविलेपन। 
हे भगं 1 हे भय दूरकरनेवाले । हे विस्मयानन्द 1 हे नृत्तप्रिय । है त्यबक। 
हे शङ्धर । स्थाणो 1 गिरीश । पुरहर ! लाल-लाल अग्ति तिकालनेवाले 
फाललोचन से युक्त । हे मृण्डमालाधर । यमके नाणक । है खण्डपरशो । 
पञ्युपते । हे धूजंटि । हे शल, परशु आदि ञयुधो से भीषण । १०१-१०७ 
हे चारो वेदो के अथंस्वरूप नाथ । हडिड्यां, मोतिर्या, अच्छे-अच्छे पल्लव, 
उत्तमोत्तम पष्प, मुण्ड, इस प्रकार की वस्तुओ की माला से विभरुषित । 
हे मृत्युंजयं । हे भीम । तुम्हाराजयदहो। हे मदन के मद को नाश्नकरने- 
वाले । कालकूट विष को खानेवाले । है कारणपुरूष । हे वारणभञ्जन । 
हे चरणो कारसेवित। हे पावेतीका प्रिय । रक्षाकरो। नमोनमः । 
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इत्तर दारुकनोटरुल्िच्चय्तु 

निद्रयुमौट्ट्‌ कुरञ्जु भगवानु ! ९१ 

तानतिघोरमाय्‌ च॑स्तीर सत्यवृं 

मानमेरीटुन्त्र वैरिकढूवीयेवृं ९२ 

ताने निरूपिच्चु फल्गुनन्‌ वेदिच्चु 

मानसं माट्कित्तछरन्नुर ङः ङ्विधौ । *९३ 

विष्णुभगवान्‌ विरिञ्चादिवन्दितत्‌ 

वृष्णिकूलोत्भवन्‌ विश्वंभरावरन्‌ ९४ 

कृष्णनूतिरुवटितन्नयूरक्कत्ति- 

लुष्णनिष्वासशमनं वरुवण्णं । ९५ 

उष्णेत रांदयुकुलोत्मवनाकिय- 

जिष्णुवुं कण्टितु सद्धुटं तीरुवान्‌ । ९६ 

शत॒क्कठञ्जयिच्चीदटुवानादयु नां 

मृत्युञ्जयनाय रद्रनं चन्दिप्पान्‌ ९७. 

पोकेन्नु नारायणन्‌ नरन्‌तन्नौट्‌ 

वेगनं कंयुं पिरिच्चरिच्चंस्तु । ९ 

नानानगनगरग्राम राज्यङ्डट्‌ 

काननौवं नदीजालवुं पिच्निट्टु ९९ 

केलासमाकिय'दैलोपरि वन्तु 

नीलकण्ठन्‌कटल्‌ कूप्पि स्तुतिच॑स्तान्‌-- १०० 

पव्वैेतमन्दिर ! पार्व्वतीवल्लभ । 

_ __ दर््वकररवरश्रुषणप्रुषित 1 १०१ दर्व्वीकरवरभूषणभूषित ! १०१ 
कभी न होगी, इसमे सन्देह नही । इस प्रकार दारक सै कौल अरः 
भगवान्‌ की 'निद्राभी कृछक्म हू्ई। अर्जुनतो अपने घोर शपथ.का 
मौर अत्यभिमानवले शतृओ के वीयं का ध्यान करता इजा दु खित हु 
गौर अन्तमे थककेर्‌ सो गया 1 ८८-९३ तव भगवान विष्णु, च्रहया 
मादि्यौ का वन्य वृष्णिकरुल मेँ उत्पन्न, इन्द्र॒ का अनुज, पूज्य कृष्ण कौ 
चन्द्रवशमे पदा हए अजुन ने अपनी नीदमे दु.ख दुर करनेके लिए 
देखा ताकि अपना उष्ण निश्वास भी णान्त हौ जाय । "शवो को जीतने 
के लिए हम मृत्युञ्जय रद्र को पूजने चले" एेसा नारायण ने नर (अर्जुन ) 
के हाथ पकडते हए कहा । अनेक पर्व॑त, नगर, ग्राम, राज्य, वन बौर 
नदियां पार करके कंलाश पव॑त पर पहुचे ओौर नीलकण्ठ (शिव) के 
चरणों पड़ ओौर उनकी स्तुति की । ९४-१०० है पर्व॑त पर रहुनेवाले ! 
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इन्तररुठीटणमन्तुण्ट पात्थेनु 
वन्नतुमिप्पोठतिनु जगत्पते । १२२ 
क्केशमतु चौल्लियुदटिटलुण्टाकाय्क्‌ 
केशवफल्गुनन्मारे । पूरव जान्‌ १२९३ 
पाञ्युपतास्व कौटुत्तन्‌ विजयनु 
नाशमरिकटक्कतिनालं वन्नृपो । १२४ 
पोयालुमेन्नभयं कौट्त्तीटिनान्‌ 
मायापत्तियाय मारारि शङ्कुरन्‌ । १२५ 
चेन्पीलृत्तक्रिरटि कुन्पिद्‌ नैरत्त्‌ 
जंभारिनन्दन्‌ कण्टानौरत्भृत । १२६ 
तान्‌ तलनाठतिभक्तिपुण्टत्यु 

शान्तनाय्‌ तन्टं नियसविधियि ङ्कल्‌ १२७ 
विष्णुपदत्ति द्लस्चिच्च पुष्पङङ्ठ्‌ 
विस्मयत्तोटु कण्टानरमौलियिल्‌ । १२८ 
विष्णुवन्तर्‌ शिवनन्तृ भुवनत्तिल्‌ 
विज्ञानिकट्ध्‌ परयुन्नतीरनान । १२९ 
कण्टवरौक्कवे रण्टन्नु चौल्लुवोर्‌ 
कण्टव्रल्लवरारुमे निर्णयं । १३० 
इत्थ निरूपिच्चृरच्चु किरीटियु- 
मद्वतमाकिय धामत्तं वन्दिच्चान्‌ 1 १३१ 


इसके वदले मे सभी णतृओंका नाश करनेके लिए आजही भाप एक 
दिव्यास्त्र प्रदान करे यही पाथं की इच्छा), ह जगत्पते, इसी लिए 
हम लोग आये दहै! १९१५-१ हे केगव ओर अर्जन, यह्‌ वात कहते 
हए आपको दूखनदहय। मैने पहले ही अर्जुन को पाञुपतास्त्रदे रखा 
है। उसमे सभी गवुभोकानाश हो जायगा । अव आपलोग चलं- 
एसा कहते हुए ॒मायापत्ति मदनणत्र शङ्कुर ने अश्य प्रदान क्रिया । 
(शिवजी के) लाल पल्लव के समानं चरणो का प्रणाम करते समय 
जभारिनन्दन (अर्जन) ने एक अदृभृत वात देखी । पिष्ठले दिन शान्त 
होकर वडी भक्तिके साथ अपने नियमके अनुसार जो पुष्प विष्णु के 
चरणो पर चढाये थे उन्हे विस्मय के साथ शिव के शीषं पर देखा। 
इस भृुवनमे जा विद्वानृलोग विष्णु ओर शिव की बात पृथक्‌ करते है, वह्‌ 
अनान है| १२३-१२९ जिसे देखो वहु उनको अलग-अलग वततलाता 
दै। उनमेकिसीने भी देखा नहीदहैः इसमे सन्देह नही। किरीटी 
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भूतिप्रिय ! नमो । भूतिप्रद ! नमो! 

भूतेश ! ते नमो । भूतकत्तं नमो ! 

भूतभत्तं नसो भूतत्वं नमो ११२ 

शान्ताय घोराय दान्ताय शूराय 

कान्ताय रुद्राय भर्गाय शर्व्वाय ११३ 

दक्षान्तकाय ते रक्ाकरायते 

नित्यं नमो नमो निय नमो नमः । ११४ 

भक्तिपूण्टित्थ वण्डिङ स्तुतिच्चौर- 

पत्माक्षफल्गुनन्मारीट्‌ शङ्धरन्‌ ११५ 

भक्तप्रियन्‌ परमेश्वरनीश्वरन्‌ 

भद्रप्रदन्‌ परमानन्दमुक्कौण्टू- ११६ 

मन्दस्मितचय्ती रिक्कले पुल्कीट्टु 

चन्द्रक्कलाधरनेवमरल्चय्तु-- ११७ 

अद्धंराचिक्कुतल्े गमिनच्चीदुवा- 

नत्तलुण्टायतंन्तंन्नोद्‌ चील्लुविन्‌ । ११८ 

मुरधविलोचननूमूलप्रकृतिक्क्‌ 

वित्ताय कृष्णनुमप्पोठरुट्चय्तु- ११९ 

अञ्चार सेनापतिकलीरुमिच्च ` 

वञ्न्विच्चभिमन्युवाय कूमारनं- १२० 

ककच्लानतिनु रिपुक्कटयौक्कवे 

कौन्नीदुक्कीटुवान्‌ तक्कौर दिव्या । १२१ 
रक्षा करौ नमोनमः है परमानन्द । शाश्वत वरं प्रदान करौ † हे भूतिप्रिय! 
नमो । हे भूतिप्रद । नम हे प्राणियो के नाथ । तुम्हे प्रणाम हो। 
हे । प्राणियोको सृष्टि करनेवाले तुम्हे प्रणाम हो। हे भूतोका पोषण 
करनेवाले । तुम्हे प्रणामहौ। हेभरूतो का सहार करनेवाले । तुम्हे 
प्रणाम हो । शान्त, घोर, दान्त, रुर, कान्त, रद्र, भगं, शर्वं, दक्लान्तक 
रक्चकर, तुम्हे नित्य प्रणास हो, निस्य प्रणाम हो । १०८-१९४ भक्तप्रिय, 
परमेश्वर, ईश्वर, भद्रप्रद, चन्द्रकला धारण करनेवाले शङ्कुर ने, जिसकी 
इस प्रकार स्तुति कौ गयी, कमललोचन ओर फल्गुन से परमानन्द अनुभव 
करते हृए्‌ मुस्कराकर दोनो को साथ आलिद्धन करते हुए कहा- क्या 
वात हुईकिं आधी रात को दोनो चले आये, यह्‌ मञ्चसे कह दो 
मूलप्रक्रति का बीजस्वरूप सुरश्विलोचन कृष्ण ने तब कहा-- पांच छ- 
सेनापतियो ने मिलकर वञ्चना करके कुमार अभिमन्यु का वध किया। 
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वासुदेवन्‌ जगन्मंगलन्‌ केशवन्‌ । 
वासवितक्चत्तष्टुकियरुढ्चय्तु-- १४३ 
खेदिक्कवेण्टा जयं वरं निण्णंय 1 
साधिक्कुमेन्नरि निन्नुटं सत्यवुं । १४४ 
अंवुजलोचन 1 तुबुरुबन्दित । 

कृवुध रामृत । स्यन्दनानन्दमे ! १४५ 
अविकावत्लभ ! सेवितशाए्वत 1 
विबफलाधर ! चन्द्रवविवानन | १४६ 
कष्ण ! कृपानिधे ¡ वृष्णिकूलाधिप ! 
जिष्णो ! मुरारे ! मधुूदन 1 हरे ! १४७ 
राम ! रमावरा ! श्यामाभिराम ! मा- 
राकार [ सन्मधुरूपाय ते नमः । १४८ 
निन्‌ कृपयुण्टद्धिलंन्तीर सङ्कट 
पद्कुजलोचन । केटुरुछेद्किल्‌ नी १४९ 
निद्रयिल्‌ जान्‌ निनूतिरुवटितन्नीटुं 
रुद्रनेक्कण्टु वरं वरिच्चीटिनेन्‌ । १५० 
त्वत्पदान्जाच्चितपुष्प्छडक्रीक्कयुं । 

तल्‌ पदांभोज नमस्करिक्कूविधौ १५१ 
शंभुतन्‌ मौलियिल्‌ कन्दु तदछिञ्जु जान्‌ । 
कि परं विस्मय तन्पुराने ! हरे ! १५२ 


ओर प्रमोद के साथ युधिष्ठिर ने स्वागत सत्कार किया 1 भओौर पुष्करनेत्, 
वासुदेव, जगन्मगल केशव की प्रीति हुई । वासवि (अजुन) को छाती 
से लगाते हुए कटा-- सेद मत करो! विजय अवश्य होगी) जानलो 
कि तुम्हारा शपथ सत्य निकलेगा । १२३६-१४४ ह अवुजलोचन । 
हे, तुवुरुवन्दित । हे कवुधरामृत । स्यन्दनानन्द । ह लक्ष्मीवत्लभ । 
` शाश्वत का सेवन करनेवाले । तिवफल के समान अधंरवाले । चन्द्रविव 
के समान मूखवाले। हेकृष्ण 1 हे कृष्ण । ह कृपानिधे । हि वृष्णिकुल 
-केनाथ। हे जिष्पो। मुरारे! मधुसूदन । हरे! राम । रमावर। 
श्यामाभिराम । मदनाकार । सन्मधुस्वरूप तुम्हे प्रणामदहो। तुम्हारी 
कृपाहो तौ दुःख कर्हा? हे पद्धजलोचन । तनिकसुनलो। नीदमे 
, मैने आप पज्यके साथरुद्र कादशंन किया ओर वर प्राप्त किया। 
आपके चरणोमे जोर्मैने पष्प अपितकियेिये उनको रश्ट्रके चरणों 
की वन्दना करते समय उनकी मौलि पर देखकर मै प्रसन्न हुभा! है 
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कृष्णनुं तानुमायिङ्ङ््‌ पोन्नीटिनान्‌ 
जिष्णुवृमप्पोदधुण्ुपोयी बलाल्‌ । १३२ 

स्वप्नत्तिलिकडनं कण्टिट्‌टु फल्गुनन्‌ 

कलि्पिच्चितु जयमुण्टाय्‌ वरमेन्नु । १३३ 

कारणनाकिय नारायणन्‌ परन्‌ | 

पारमायंनरुटे शंखनादं केट्राल्‌ १३४ प 

पारातं तेर्‌ नी कोण्टुवरिकेन्तु 

दारुकनोटखद्चे्तु भगवानु । १३५ 

ब्राह्ये मृहृत्तं मुकन्दन्‌तिरुवटि 

साम्यसिल्लात जगलूपति माधवन्‌ १३६ 

नित्यन्‌ निरामयन्‌ नीतिमानीष्वरन्‌ 

नित्यकम्मं क्लुं चंय्तुषय्क्कु विधौ १३७ 

भक्तनां धम्मंजन्‌ वाद्ुन्न मन्दिरे 

सत्वरं चित्तमोदालं्ुन्नट्छिनान्‌ । १३८ 
मंगलगीतस्तुतिकलु वाचं ,, 

शखनिनादवृं वन्‌पटनादवुं १३९ 

दानङङन्‌ वाङिड वाद्िड क्षमादेवक- 
कछानन्दनादवुमाशीग्वेचनवु १४० 

केटुदुकेट दड्टुत्तीटिननेरत्त 

वाटुंवरातौर भक्तियुं मोदवृं १४१ 

कैवंकोौण्टु सल्वंकरिच्चीटिनान्‌ धम्मंजन्‌ । 

पुष्करनेतननु प्रीतिपृण्टीटिनान्‌ १४२ 
ˆˆˆ----------------------- 
ने इस तततव को अपने मन मे स्थिर कर लिया ओर अद्रेतधाम की वन्दना 
की, ओौर कृष्ण के साथ लौटा) तव विष्ण्‌- (अर्जुन) जग भी गया। 
` स्वप्नमे यह सव देखकर अर्जुन ने समन्न लिया कि विजय ` होगी । 
कारणभूत पर नारायण ने मेरा (अर्जुन का) ऊँचा शखनाद सुनने पर तुम 
' रथ लेकर आजाभमो' एसा भगवान्‌ ने दारक से कहा । १३०-१३५ फिर 
पूज्य मुकुन्द, निरुपम जगत्पति माधव नित्य, निरामय, नीतिमान ईष्वर 
्राह्यमुहुतं मे अपने नित्यकमं करके सवेरे ही भक्त युधिष्ठिर के. घर 
चित्तप्रमोद के साथ जल्दी सिधारे।] मगलमीत ओर स्तुतिर्या वाद्यघोष 
शखध्वनि, वडी सेना का नाद, दान ले-लेकर जानेवाले राह्मी न 
आानन्दनाद ओर आशीर्वाद सुनते हुए जव निकट पचे .तव अटल शक्ति 
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कंनिलचुटमन्‌ ज्येष्ठनेक्कात्त्‌की- 
ण्टकमत्यत्तीट्‌ नित्पिनेत्लावरु । १६३ 
मट्‌ मुकुन्दन्‌ वुणयुदूढ ानेन्नि 
मटारुमिन्न्‌ करताय्क पोरिनाय्‌ । १६४ 
कौट्वनाय नृपनं रक्षिक्कण- 

मूटव रायवरित्नेक्कु सन्वंरु । १६५ 
तेरिनारड्‌डनेयामेन्नु स्व॑र्‌ 

तेरेरिनार्‌ नरनारायणन्मार्‌ । १६६ 
देवाभुरोरगसिद्धविद्याधर- 

गन्धन्वे किन्चरकिम्पुरूपादियु १६७ 
यक्षरक्षोगणचारणगुह्क- 
परतभ्रुतादियुमप्सरस्तरीकटुं १६८ 
अंवरमागगं विमानङ्ञ्डेरिनार्‌ 
तुवुरुनारदन्मारमूदरिनार्‌ । १६९ 
भेरिपटहशंखा दिकद्धृनादव्‌ 
शूरन्मारायवर्‌सिहुनादङउद्ु १७० 
तेरुरुढूनादं चेरमाणौलिकल 
वारणन्मारुटे गज्जितघोपतु १७१ 
चारुतुरगाक्िहेषारवड ङं 
नारदवीणामनोहूरनादव्‌ १७२ 
आओंक्कवे पीडिङ मुढछडिडच्चमकयाल्‌ 
दिग्गज ङ्‌डन्टृक्कु चेविनुमटच्चिते । १७३ 


^~ + -~ ~ ~~ ~~~ ~~~ 


एेकमत्य से खड़े हो जाये । मूकून्द की सपुणं सहायता मञ्चे प्राप्त है, आज 
युद्ध मे ओर किसीकी प्रतीक्षानकीजाय। भौर सवको चाहे कि 
वे आज विजयी राजाकी रक्षाकरे) सवने स्वीकारकिया कि एेसा 
ही होगा भौर नर ओर नारायण रथ पर चे १६१-१६६ देव, असुर, 

उरग, सिद्ध, विद्याधर, गन्धर्वं, किञ्चर, किपुरुष आदि, यक्षो गौर रक्षो के 
गण, चारण, गृह्यक, प्रेत, भूत आदि, अप्सराएं आकाशमागं मे विमान 
पर चढे ओर तुवर ओौर नारद जल्दी करने लगे। भेरी, पटह, शंख 

आदियो का नाद, शूरो का सिंहनाद, रथो के घूमने का नाद, ज्याघोपः 
हाधियो के गरजने का नाद, दशंनीय धोड़ोकाहैपारव, नारदकी वीणा 
का मनोहर नाद, ये सव उठे ओर गूंजने लगे जिसके फलस्वरूप दिग्गजो 
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स्वप्नपरकारङड्कोक्कप्परञ्चुटन्‌ 
चिलूपुरुषद्धलुरप्पिच्चु मानस । १५३ 
अज्जुनन्‌ निल्व्कुल्ननेरततु धम्मजन्‌ 
पिच्चयत्लेतुमतेन्नरुक्छिच्चंय्तान्‌-- १५४ 
अच्युतनुं पूनरन्तकवैरियु 
निश्चय चिन्तिविकलौ्नेन्नरिक नी । १५५ 
वैकरतेतुमुदिच्चितु भास्करन्‌ । 
वैरिकट्‌ वल्नौरुमिच्चारदिकेटो । १५६ 
इनन्‌ चरतु कलहमुण्टाय्वरु । 
निण्णयमिव्रनाठेप्पोलंयल्लेटो । १५७ 
पिच्चेयुं चौच्लान्‌ धनञ्जयन्‌ नित्क्कुत्न 
मन्नवन्मारोदटुमग्रजन्मारोटु-- १५८ 
उग्रनायुद्धूक गुरुविनु सत्यमू- 
ण्टग्रजनां मम धम्मेतनयने १५९ 
यद्धत्तिलैत्तिप्पिटिच्चु कंट़ीदुवान्‌ 
चित्तत्तिलुण्टिन्तिनिक्कीरु सकङ्धटं । १६० 
अग्निक्कू बन्धुवां वायुतन्‌पृचनु- 
मग्नियिलुत्भविच्चोर पाञ्चालनुं १६१ 
सात्यकियुं महावीररां मदुद्ढ- । ` 
धात्रीपतिकलुमौक्कयोरुमिच्चू १६२ 





प्रभो! हे हरे 1 इससे बढकर आश्चयं कौ बातक्या है? १५५-१५२ 
स्वप्नकी सारी वाते सुनाकर चिघ्पुरुष मे अपने मन को स्थिर किया। 
जव अर्जुन इस प्रकार की बात करताहुा खडा था तब युधिष्ठिरने कहा- 
“"टसमे कोई आश्चयं की वात नही ह । अच्युत (विष्णु) ओर अन्तक- 
वैरि (शिव) विचार करने पर दोनो एक है, जान लो। अव विलम्ब 
न करना, सूर्योदय हो गया। शत्रु आकर इक्टा हो गये। आज 
निस्सन्देह एक छोटा गृद्ध होनेवाला है । पिले दिनो के समान नही 

”। अर्जुन ने उपस्थित राजाओ ओौर बड़े भादइयो से फिर कहा-- 
“उग्र गुर ने शपथ कियादहै मेरे बडे भाई युधिष्ठिर को युद्ध मे पकड़कर 
वाधिने का। इससे मेरे चित्त मे बड़ा दुखहै । १५३-१६० अग्निके 
वन्धु वायु कापृत्त, अग्नि मे उत्पन्न पाञ्चाल, सात्यकि, अन्य महावीर 
भूपाल, ये सव मिलकर त्न्रुके चारोओरमेरे ज्येष्ठकी रक्षाके लिए 
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कण्णुकट्यूत ड्‌ उद्च्चिम्मुन्नितु चिलर्‌ 

चापङ्ङ्छाय्‌ मिकुमिन््रचापडड्ु 

बाणङडलायुद्यृछ धारावरिपवु । १८४ 

चौ रयायुददधीरु वारिभ्रवाहवुं । 

पय्तुषेव्तीक्क निरज्ञु नदिकटठा- 

योरोवदियंय लिक्कुन्ननेरत्तु । १८५ 

वक्त डड्छाकिय पत्मङ्उ्युण्टत्तिल्‌ 

केशङ्धडच्छाकिय ैवलपुरवुं । १८६ 

हस्तपादङड्लायृद्ू्र मत्स्य इनं 

हस्तिकायुदयूछ पाषाणजालवुं । १८७ 

चित्तमागुदढधौरु शखुमृत्तादियु 

मद्धयेयोष्कक्ुन्त चोरप्पुषछ कण्ठु 

चितं ¦ विचिन्नं ! विचिवमेन्न्‌ जनं | १८८ 

दुशासननंतित्तय्तानवनेयु 

विष्वेकवीरन्‌ विजयन्‌ जयिच्चितु । १८९ 

शस्त्र ङ्उद्युकौण्टभिवाचवुरचेस्तु त- 

भल्त्तापमेल्लामरियिच्चतुनेरं १९० 

तोटपोलेयोदिच्चु गुरुवीरनु । 

मटलरोटतित्त कुरुवी रनु । १९१ 

कोन्नुकौचौक्कयौट्क्कुन्नतु कण्टु 

पिर्ु द्रोणरतिरत्तानतुनेरं । १९२ 
ध 41 
जीर वषंधारा ही उसके वाणयथे। रक्तप्रवाह्‌ ही उसका जलप्रवाहु था} 
रुधिर वरस-वरस कर भर गया शौर नदी वनकर इधर-उधर वहने लमा । 
वहांजौमुखये वेहीकमलये, जोकेश था वही शंवल (सेवार) वना । ' 
हाथ पेरही वहां के मत्स्यये भौर हाथी ही वहां के पाषाण ये। चित्तरूप 
शख मौर सोती ओर बीच मे वहनेवाली रक्तनदी को देकर लोगो ने 
कहा-- हा । चित्र । विचित्र । । १८१- १८८ तव दुश्शासन ने उसका 
सामना किया पर विजय (अर्जुन) ने उसको हरा दिया । जव अर्जुन 
ने शस्त्रो के द्वारा अभिवादन करके अपने दुख को अवगत किया तव 
गृ्वीर पराजित के समान हट गये! पर कुरुवीर ने शत्तृओ का सामना 
क्रिया। सवको मारे जाते देखकर द्रोण फिर लडने भये । वु 
लङ्कर फिर चले गये। तव हादिक्य ने भिङ्कर सामना किया ओर 
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कल्पान्तकालन्तु सप्तसमुद्र ङ्ड- 

ठट भ्रान्तिकेक्कीण्टलरुन्ततुपोले । १७४ 
घोरघोरमिरुभागवु वन्पट- 

वारिधिपोलं परन्नुचमञ्जुते ।! १७५ 
सूचीसरसिजन्यूहं चमच्चृकौ- 
ण्टाचा्यनाय भरद्वाजनन्दनन्‌ १७६ 
नित्तिनान्‌ दक्षिणभागत्तु वन्पट 
चित्रमायोर शकटाह्यग्यूह्‌ । १७७ 
इत्थमूरप्पिच्च्‌ वामभागे तथा 
चित्तमुरप्पिच्च रण्ट्कृ टुत्तिनु १७८ 
मद्धये महारथतन्निलाचार्यनु 

करद्धनाय्‌ विल्लुं धरिच्चुनिन््रीटिनान्‌ । १७९ 
युद्धनिलसायौ राकाशमौक्कवे 
हस्त्यश्वपत्तिमयङङ्काय्‌ मेघङ्ड- १८० 
ठोत्तु परन्नतुनेरत्तु धूछियाल्‌ 

मिवबिबं मरज्जीटुदशान्तरे । १८१ 
दिक्कुकलौक्कवे जेट्टुमारडडनतं 
वेट्टुभिटिकटुपोलै पट्हड्‌ड्ुं । १८२ 
सच्चद्ध रायु वीरर्‌ कंवाठाय- 
मिन्नल्‌ृपिणरूकट मिन्नुन्ननेरत्तु । १८३ 





कान वन्द हो गये । १६७-१७३ जंसे कल्पान्त के समय सातो समुद्र 
धः होकर गरजते है उसी प्रकार दोनो घोर सेनाये सागर के समान 
रो ओर फल गयी । अाचायं भरद्राजपृत्र (द्रोण) ने सूचीब्बूह्‌ ओौर 
.मन्यूह्‌ वनाकर अन्तमे दक्षिणभाग मे अपनी सेनाको चित्र णकटव्युह्‌ 
कर खडी करदी। वायेओर भी इसी प्रकार अपनी सेना स्थिर 
र दी! तदनन्तर दृढनिश्चय करके दोनो सेनाओके वीचभमे आचार्यं 
द होकर धनुष लिये महारथ पर खड़ेहोगये। सारा आकाश युद्धभूमि 
न गयी जिसमे हाथी, घोडे ओर पैदल सैनिक ही मेघथे | १७४-१८० 
ववे सव फंले तो धूल के कारण सूयंविन ठक गया! सारी दिशाओं 
ग कंपाने योग्य वादलो कौ गरज के समान पटह ध्वनित होडठे। यद्ध के 
ए सन्नद्ध वीरो कै खड्ग विजली कौ कडक के समान चमकने लगे |, 


व कुछ लोगों ने अखि वन्द करली। इन्द्रधनुष ही उसके चाप ये. 
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कात्तु जयद्रथनूतन्न॑युमे्नेयु 
पात्थभयं तीत्तुं रक्षिक्कवेणम । २०४ 
णतृक्कठ्ेवकीन्न्‌ राज्य तरुवति- 
नुदत्तारिलिप्पोढ्‌ मटिक्कायकवेणमे । २०५ 
द्रोणर्‌ कवच जपिच्चु कौटुत्तितु 
मानियायुद्धढ सुयोधननन्नेर । २०६ 
खाण्डव पुक्कौरं पावकरनप्पोलं 
पाण्डवसेन दहिप्पिच्चिताचार्यन्‌ । २०७ 
गाण्डीवधन्वावु पोयितींरवद्ि 
वेण्ट्‌ जयद्रथनंक्कण्टुकीटलुवान्‌ । २०८ 
अन्ने रमेड इनिचन्नरिजञ्जील पो- 
न्तृचततनाय धुष्टचुम्ननु वत्नान्‌ । २०९ 
दन्दयुद्त्तिल्‌ मरिच्चार्‌ पल नृप- 
रान्दोटितमायितन्ने रमाहवं । २१० 
सोमकपाञ्चालभूपत्तिवीरन्ार्‌ 
कारुमुकरल्‌ पेमट तुकृन्नतुपोलं । २११ 
वाण पौछिञ्जडड्टुत्तारतुनैर 
दरोणरुटे पट कंट्टु पाञ्च तुलो । २१२ 
वन्पनायीदु दुपदनू चापिकट्‌ 
मुन्पनामाचायंनुं पौरुतीरं पो- २१३ 





दुर्योधन वहुत दु खित हुआ ओर द्रौणजी के चरणों परप्रेम से पडकर 
वोला । “जयद्रथ को ओर सृञ्ने भाप टेखते रहै ओर भर्जुनसे हमारी रक्षा 
कीजिये! णतुभोका नाश करके राज्य मूस्धे दिलानेमे माप कृपया 
न हिचके 1” तवद्रोण ने मानी सुयोधन कौ एक कवच मन्त्रपुत करके 
दिया । खाण्डववन मे वु अग्नि के समान आचाय ने पाण्डवसेना को 
जलाया । गाण्डीवधन्वा (अर्जुन) जयद्रथ की खोज मे एक बर 
चला! तव, न मालूम कहाँ से, उन्नत धृष्ट्युम्न वरहा पहुंचा 1 २०३-२०९ 
सनेक वीर हृन्दयुद्ट मे मरे गौर उस समय युद्ध अतीव तुमुल हुमा । 
सोमक ओर प्राज्चाल के भरपत्तिवीर, काले-काले मेव जसे धाराप्रवाहं 
वरसतेहै., वसे ही णरवर्पाकरने लगे ओरद्रोण की सेना भागने लगी। 
शक्तिशाली दूपद ओर धानुष्को मे श्ेष्ठ आचायंका आपप्तमे जो युद्ध 
इजा उसे देखकर देवगण प्रसन्न हुए ओौर उन्होने प्रण्साकी। तुवर 
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ओीद्ट्‌ युद्धचय्तु पिक्चयूं पोयितु । 
मुदटिच्चंतित्तितु हादिक्यनन्नेरं । १९३ 
ञय्तु तलयुमरुत्तु घनञ्जय- 

नेय्तु शरकङ्ट्‌ वरुणात्मजनप्पोट्‌ । १९४ 
छत्रद्‌वजाश्व कड ठल्लामतुनेरं 

वृतारिपुत्रन्‌ कटठछञ्जोरनन्तरं । १९५ 
तेटेन्तौर गद कंक्कौण्टदटुत्तव- 

तेटिनान्‌ कृष्णनयप्पोढ विजयनुं १९६ 
कण्ठ्वुं कंयुमोौरन्पाल्‌ मुरिच्चतु- 
कण्टदुत्तीटिनान्‌ कांबोजनन्नैरं १९७ 
अन्तकन्‌ वीटुपुक्कान्‌ पोरुतेटवु- 

मन्तिके निन्न पय्योटुकूटे । १९८ 

पिच्च श्रुतायुराख्यन्‌ नृपनेटितु 
कौन्तानरनिमिषं कौण्टवनयु । १९९ 
अप्पोढ्रवन्‌तन्ननुजनुं कोपिच्चु 
मृत्पुक्कतित्त॑तु कण्टा पात्थेनु २०० 
तल्‌बलौघत्तीटुकूटवे कोपिच्चु 

कैरप्पोटु बाणडङ्छस्तुकौन्नीटिनान्‌ । २०१ 
अंत्तयेनेक्कील चय्युन्नतज्जुन- 
नैन्नरिवीररौछिच्चु वाङ्डीटिनार्‌ । २०२ 
धात्तेराष्टृन्‌ पेरिकात्तंनाय्‌ द्रोणरतन्‌ 
काल्‌त्तछिरन्पोदु वन्दिच्चु चील्लिनान्‌-- २०३ 


~~~ 


न~~ ~ *---------------------~-~~-~-+ 
धनञ्जय ने उसका सिर काट डाला) उस समय वरुणपूत्रने अपनमेतीर 
चलाये । अर्जुन के अपने छत्र षण्डा ओर घोड़ो के खोने के वाद, वह्‌ एक 
गदा लिये निकट पहुंचा, । १८९-१९५ भौर कृष्ण को मारने लगा । 
तव॒ अर्जुनने एक वाण से उसका कण्ठ ओौर हाथ काट डाला। यह्‌ 
देखक्रर काम्बोज आगे बढा ओौर तीव्र युद्ध करके अपनी सेनाके साथ 
यमराज के घर पुव गया । तदनन्तर श्रुताय नामक राजा आगे बढा 
ओर आधे निमेष मेवहभी मारागया। तव उसका छोटा भाई कद्ध 
होकर सामने आया । यह्‌ देखकर अर्जुन ने भी कोप मे आकर तीर चला 
चलाकर उसकी सेना के साथ उसका वध क्या। अजुन मेरी हृत्या - 
करेगा' एसा समन्ञकर॒णघरुवीर एक-एक करके हटने लगे । १९६-२०२ 
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वद्धवै रत्तोटदुततुनिन्न ङउनं 
युद्ध भयङ्कुरमाय्‌वन्ननेरत्तु । २२४ 
शुद्धनखण्डन्‌ जगत्परिपूरण्णेनां 
दुगधांवुराशितिरुमकटूवल्लभन्‌ २२५ 
आशु जयद्रथनक्कौवचेय्वति- 
नालुगवेगत्तिवाशु तेरोटिच्चान्‌ । २२६ 
णक्तिकब््‌ वज्ङ्‌ड्य्‌ चक्रङड्््‌ शूल ऊङ्‌ 
शस्तड छस्व डःङढ य गृदाजालन्‌ २२७ 
उग्रडङ्छाय मुसलद्यूडटेन्तिव 
निग्रहिक्केणमवनेयत्नीन्निच्च्‌ २२८ 
शक्रनुने राय विक्रममृद्धूद्वन्‌ 
शक्रात्सजनुनेर्‌ तृकित्तुटिडनान्‌ । २२९ 
खण्डिच्चु खण्डिच्चर्तीक्कक्कटिच्चौरा- 
खण्डलनन्दनन्‌ चेल्लुन्नने रत्त॒ २३० 
विन्दनुमुक्कुर्खनु विन्दनुक्टि 
मन्देतरर्मय्तटत्तारतुनेर । २३१ 
इन्द्रात्मजन्‌ कौलचंस्तानवरयु- 
मिन्दिरावल्लभनोटथ चींतिलिनान्‌- २३२ 
पदाहमुण्टु कुतिरकट्ट्क्केटवुं 
कंतवमित्लात कारुण्यवारिधे ! २३३ 
ओर उनका भयद्धुर युद्ध हुजा । उस समय शुद्ध, अखण्ड, जगत्परिपर्ण, 
क्षीरसागर कौ पूज्य पुत्री कै वल्लभ (विष्णु, कृष्ण) ने जयद्रथ का वध 
कराने के लिए अपने रथको जल्दीवेग सेचलाया! तव शक्र के 
समान विक्रमवाले ने शक्रात्मज (अर्जुन) के खिलाफ शक्ति, वच, चक्र, 
गदाये, उग्र मूस्तल, ये सव एक साथ षोड, इस इरादेसे कि अव इसका 
निग्रह करना चाहिये । २२३-२२९ जव आखण्डलनन्दन (अर्जुन) ने 
उने सबको खण्डित करके नष्ट कर दिया तव विन्द ओर शक्तिशाली 
अनुविन्द जोर सेवाण छोडते हुए निकट पहुंचे । इन्द्रात्मज (अर्जुन) 
ने उनका भी वध किया ओर इन्दिरावल्लभ (कृष्ण) से कहा-- ^ह 
निष्कपट कारुण्य के सागर । घोडोको भूख ओर प्यास्लग रहीदहै। 
उनके हाथ पैर थकेदै ओौर चल नहीपारहेरहै, इसलिए युद्ध भी कुष्ठ 
विगड रहा है । पानी पिलाकर्‌ उनकी थकावट दूर करने पर ही सोत्साह्‌ 





महाभारतम्‌ ८६५ 


रुन्परं कण्ट तेकिञ्नु पुकट्धत्तिनार्‌ 
तुबुरुनारदन्मारं पुकट्कत्तिनार्‌ । २१४ 
वाढुमायेटमटुक्तितु पाञ्चालन्‌ 

बाणङ््डन् मय्यिल्‌ निरच्चिताचायेनुं । २१५ 
कौत्लुन्ततुण्टन्नुरच्चु गुरुवरन्‌ 

विल्लु कूढिय॑क्कूलच्चु वलिच्चुटन्‌ २१६ 
निल्लुनिल्लेन्तणञ्जी टुन्ननेरत्त्‌ 
मल्लारितन्‌ प्रियनाकुन्न शेनेयन्‌ २१७ 
किञ्चन चञ्चलमंन्निये चौत्लिना- 
नच्वियोटुन्नवनल्लेन्न रिञ्जालुं । २१८ 
अचर वैदग्ध्यमुण्टाकिलो नस्मिलु- 
भित्तिरिनैरं परते मतियाव्‌ । २१९ 
कल्पोटिवण्णं परजञ्जाञ्ु सात्यकि 
मृत्प्पुक्केतिरत्ततु कण्ठु गुरुवरन्‌ २२० 

अस्व ङ्डन्ट्‌ शस्त्र डन नाराचपङक्तिक- 
ठद्धेचन्द्राका रमायुदटूढ वाणङ्डल्न्‌ २२१ 
इत्तरं कोरिच्चौरिञ्चुतुटक्िडिना- 
नत्तरंतसर युयुधानननुमंग्तान्‌ । २२२ 
मुगधविलोचनभृत्यप्रवरनुं 
भ्वकूलान्तकशिष्यप्रवरनुं २२३ 








ओर्‌ नारदने भी स्तुतिकी। जव तलवार लेकर पाञ्चाल निकट 
पहुंचा तव॒ आचायं ने उसको गरोसे भर दिया । २१०-२१५ जव वध 
करने का निश्चय करके गुरुवर अपने धनप ॒कीज्या को खीचते हुए 
“ठहरो' ठहरो' कदह्कर निकट पहुंचे तत्र॒ मल्लारि (कृष्ण) का प्रिय 
शैनेय (सात्यकि) ने विना चाञ्चल्य के कहा-- “समञ्च लो कि उरकर 
भागनेवाला नही हूं 1 अगर इतना वैदण््यहै तोथोड़ी देर मेरे साथ 
भी युद्ध हौ जाय, तभी भँ सन्तुष्ट दंगा“ ।_ इस प्रकार सोत्साहं कहते हृए 
आगे वढकर सासना करते देखकर गुरुवर ने उस पर अस्त्रो, शस्त्रो, तीरे 
ओर अधंचद्द्र के आकारवलेवाणो की वर्षा करना प्रारम्भ क्रिया ओर 
युयुधान (सात्यकि) ने भी उसी प्रकार किया । २१६-२२२ मुग्धविलोचन 
(कृष्ण) का भृत्यप्रदर्‌ (सात्यकि) गौर क्षत्रकुलान्तक (परलयुराम) का 
शिप्यप्रवर (द्रौण) दोनो बद्धवैर होकर एक्‌ दरसरे के निकट खड हए 
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चन्न जयद्रथन्‌ नित्क्कुन्ने दिक्कति- 
लौन्नीछियातंयुरच्चितु कौरवर्‌ । २४५ 
पारमटुत्तु महारथन्मारौदु 

घो रमायरज्जुनन्‌तानु पौरतितु । २४६ 
कोलाहलवमाय्‌ चमञ्ञु कलहवु 
तोलातवण्ण पौरुताररिकद्टु । २४७ 
पारमूयन्नु कीटिकौटिक्कूरयु 
पोराकिकष्टुटे वित्लिन्‌ कौटुमयुं । २४ 
आलवटु डु वेण्ामरङडनटं 
चालत्तेठिक्कटञ्युढृठ कृन्त ङ्ङ्द्टु २४९ 
तिविकयौर निवत्तीक्कयो रमिच्चु 
नित्कुन्तनेरत्तु फलूगुनवाण ङडद्द्‌ २५० 
मामलमेल्‌ मढ तूकुन्नतुपोलं 

तमकलन्नं पलिञ्युतुटकििडनान्‌ । २५१ 
कालुं करङड्ुं तोषं तुटकष्ु 

माङ्‌ वयर कट्कृत्तुं तलकट्ु २५२ 
आयुधजाववुमाभरणङ्डनु 
काटक्वुःटकट्‌ तछकद्ट्‌ कौटिमर २५३ 
कूटमिल्लात कौटिक्कूरचि 

चट्‌ चष्टन्नीटुमालवट्‌ कडद्ु- २५४ 





आदि चारो ओर भागे जंसे गरुडको देखकर सपंगण भागतेहै। अर्जुन 
तो वही गया जहां जयद्रथ था ओौर एक नही छटा, सभी कौरव जमकर 
खड़े हौ गये । अर्जुन महारथियो के पास पहुंच गया भौर उनके साथ 
घोर यृद्ध हुआ । अव सारा युद्ध कोलाहल हो गया । शवुभो से बविनाहार 
माने लडा । खभा गौर क्षण्डा वहुत ऊचा दिखाई दिया भौर योद्धाओके 
धनुष देखने मे भयद्धुर थे । तालवृन्तं ओर सफेद चंवर अच्छे रगड़े 
गये ओर चमकनेवाले कुन्त सव जव स्थान पर इकट्रा हो गये तव अजुन, 
अपने बाण गिरिशिखरपर वर्पाके गिरनेके समान अवग के साथ 
गिराने लगा 1 २४४-२५१ पैर, हाथ, कन्ध, जाँघ, छाती, पेट, गरदन, 
सिर, भायुधो के देर, आभूषण, राजाभो के छत, मोरछ्ल, क्षंडे के 
खभे, दोषरहित इडे, चारो ओर धूमनेवाले तालवृन्त, इन सबके नष्ट 
होकर गिरने से रणभूमि भरगयी। रक्तकी वृंदे गिरकर वहने लगी। 





महाभारतम्‌ ८६७, 


कंकाल तमत्नृँ नटक्कुन्नतिल्लेत्‌ं 
वैकार्युण्टतुकाण्टु रणत्तिनु 1 २३४ 
तण्णीर्‌ कौटुक्तु तच्च कंटुविकले 
सन्नाहमोटु पोरचंस्तुकृट्‌ दृढं । २३५ 
अत्तु परञ्जू शरोघं प्रयोगिच्च्‌ 

नन्त्राय्‌ कुछछिच्चु पानीयमुण्टाकिकनान्‌ । २३६ 
अन्नतु कण्ट सुकुन्दन्‌तिरुवटि 
पन्चगशायि परनुपुरुषनूतानु- २३७ 
मश्वङ्ञ्छत्तछियिच्चु तेर्‌ पूटटिनान्‌ 
विश्वभरन्‌ निज भक्तजनप्रियन्‌ 1 २३८ 
पारिल्‌ निस्तीदटु धनञ्जयनेक्कण्टुं - 
तेरिलेकाकियां सारथियेक्कण्टुं २३९ 
पारमटुत्तु महारथन्मारंल्लां । 

पोरिनु पाक्कंरतिप्पोढरिकेन्त, । २४० 
चछिद्रमिदमिति छिद्रमिदमिति 

विदतं तूकिनारायुधपक्तिकटर्‌ । २४१ 
पौरवयादवन्मारं वधिक्कत्तु 
कौरववीररुमोीत्त कूटीटिनार्‌ । २४२ 
नागद्ध्वजनु पौरतितु पारमाय्‌ 
वेगमोटेटमदुत्तितु पात्थेनुं । २४३ 
नागारि्यक्कण्ट नागद्ञ्ठेप्पोलें 
नागद्ध्वजादिकट्‌ नाल्पाटुमोटिनार्‌ । २४४ 


युद्ध किया जा सकेगा, इसमे सन्देह नही 1“ एसा कहकर ओर शरो 
के ढेरकाप्रयोग करके भ्रुमि खोदी ओौर पानी निकाला) २३०-२३६ 
यहं देखकर पूज्य पन्नगशायी, परपुरुष, विश्वभर, भक्तजनभ्रिय मुकुन्द ने 
घोडो को खोल दिया ओौररथ को अलगकिया। अर्जुनको पृथ्वी 
पर खड़ा देखकर भौर रथ पर सारिथ को अकेला देखकर सभी महारथ 
उनके निकट पहुंच गये । “अव युद्ध करने मे विलम्ब न होना 
चाहिये, अव छिद्र मिल गया, अव छिद्र मिल गया", रेसा कहते 
हुए उन्होने आयुदधवर्षाकी । "पौरवो ओर यादवो को मायो" देसा 
चिल्लाते हुए कौरववीर इक्टा हृए 1 नागघ्वज (सुयोधन) भी 
अच्छा लड़ा । तव पाथं भी वेग से निकट पहुंचा । २३७-२४३ दुर्योधन 





८७० मलयालम 


रण्टु परिषय्ककुमप्पोठतुकण्टु 

कीण्टाटिनार्‌ कण्ट्निन्नव रौक्केवे । २६६ 
वाढ परिचथुमायिद्िरु्वर 

चीदन्न्‌ पौकि्डिनाराकाशवीधियिल्‌ । २६७ 
चित्रयुद्ध च॑य्तु चत्तितलंवुसन्‌ 

चित्तवुं चत्तितु कौ रवक्कंन्त्रेरं । २६९८ 
पात्थेन्‌ मटुढढ तेराचिवीररु 

पत्त पिरियातणज्जु पौरुन्नेर । २६९ 
पोक्कंठंतचचिल्‌ निन्त्रावकुन्न घोषवु 
वाय्क्कुत्ने पाचजन्यत्तिन्‌ निनादनुं २७० 
ब्रह्याण्डमल्लवा कुलु ङ्डपटि कैटट्‌ 
निम्मंलनाकिय धस्मत्मिजन्‌ चौत्नान्‌- २७१ 
पङ्कजलोचनन्‌तन्‌ करतारिले 

णंखनादमता घोषिच्चु केट्क्कुन्नु । २७२ 
शङ्कवेटिञ्नु तछिञ्जरिवाहिनि 
हृङ्धारमोदुक्‌टाक्कंयुमुण्टल्लो । २७३ 
सङ्कटमेतानुमेन्टरेयनुजनु 

संभविच्च्‌ पुनरिल्लौरसंशयं । २७४ 

नाशं वरातं पटयुमायिरप्पटे 

नी चं्तरिज्जु वरिक शिनियुत ! २७५ 





घोड़ा-सव युद्ध मे अलग-अलग हौ गया ओर धनुष दोनो ओर टृटा । यह 
देखकर सभी प्रेक्षको ने प्रशसा की । २५९-२६६ तलवार ओौर चमं 
लिए दोनो षट से आक्राणवीथी मे उठे! चित्रयुद्ध करने के वादं 
अलबुष (किर्मीरपृत्र) मरा गौर कौरवो का चित्त भी मरा। अजुन 
ओौर अन्य रथिवीर जव पीडित होकर लगातार युद्ध कर रहेये, तव 
निमंल युधिष्ठिर यृद्धभूमि से निकलत्ी चिल्लाहृट को ओर वजाये जनेवाले 
पाचजन्य के निनाद कोनो सारे ब्रह्माण्ड को कृपाता था, सुनकर बोला । 
"श्रीकृष्ण के हाथ के शख का घोष अव सुनाई देरहाहै। ओर शतुसेना 
अव भय कम होनेके कारण प्रसन्नहि ओर सब एक होकर हुकारके 
साथ चिल्ला रही है । २६७-२७३ इसमे कोई सन्देह नहीरहै कि मेरा 
छोटा भाई (अर्जुन) सकट मेहै। हे सात्यकि । कुछ नाश हौ जाने 
के पहले ही तुम सेनाके साथ चले जाभो ओौर मालूम करके आओ।" 
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मट्ट्‌ वीणु निरञ्ञु रणाङद्धण- 
मिरिदुवीष्टुन्न चो रयौलिक्कयु । २५५ 
मुटिनिन्तीटुन्न पटलर्तम्मोटु 
चट्‌ चुढन्तु पौरुतु धनञ्जयन्‌ । २५६ 
धम्मसुतन्‌ भरदाजपुतनु 
तम्मिल्‌ परति तुलञ्जु युधिष्ठिरत्‌ । २५७ 
भीमनतुकण्टुढगियटुत्तप्पोढ्‌ 
भीमान्तकसममायितु युद्धवुं । २५८ 
किस््मीरनन्दननाकिय राक्षसन्‌ 
निस्मरियादप्पेरमारसतूनेरं २५९ 
श्राताविनेयु पिताविनेयु कन्न 
वातात्मजनोदु पाञ्जदुत्तीटिनान्‌ । २६० 
तटेन्नट॒त्तितु मारुतपृत्रनु 
चट्‌ पोर्चस्तादयु तोद निशाचरन्‌ । २६१ 
निल्लेन्नणञ्जु पोरचय्तिताचार्न्‌ 
कौल्लैवनङ्किल्‌ मानंन्नृ घटोत्क्कचन्‌ । २६२ 
चौत्लुढुं द्रोण रोटात्तटुत्तीटिनान्‌ 
विल्लेमायाचायेनुमटुत्तीटिनान्‌ । २६३ 
चैट वलल्जिताचायंनतुकण्टु 
तरैन्नटुत्तितु किम्मीरपूत्नु । २९४ 
तेसं कुटयुं कौिमुं कुतिरय्‌ 
पोरिलछिच्जितु वित्लु मुरिञ्जितु । २६५ 





~---~---~---------- ~~~ ^~ 


अर्जुन ने तो एक होकर खडे शतूजो के साथ युद्ध किया। धमंपूत्र मौर 
भरद्राजयपुत्र जआपस मे लड़ गौर धमेपूत्र (युधिष्ठिर) हारा। यह्‌ ठेखकर्‌ 
भीम चिल्लाता हुआ निकट पहुंचा ओर उनका युद्ध शिव ओरयमके 
युद्ध के समान हुभा 1 २५२-२५्‌८ . किर्मीर का पुत्र वह राक्षर, निर्मर्यादा 
का वडा पुजारी, अपने भाई ओौर पिता के नाशकं भीम के पास दौड्कर 
पहुंचा । तुरन्त ही मारुतपुत्र भी आगे वडा । कुछ युद्ध करनेके वाद 
निशाचर हार गया, तव उटकर आचाय लडे। तो फिर मार 
डालूंगा,' एसा कहकर चटोत्कच विख्यात द्रोण के पास सिहूनाद करता 
हुआ पहुंचा । धनप लेकर आचायं भी आगे वढे। जव आचायं कुछ 
थकेतो तुरन्त ही किमम्मीरयुद्र उनके पास पहुंचा । रथ, छत, क्षण्डा, 
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मागधनाकिय सव्यसन्धन्‌ तल- 
माढढकातरुत्त्‌ धरणियिलिट्‌ट्पोय्‌ । २८६ 
आन तेर्‌ कालाट्‌ कूतिरप्पटयीक्क 
मानमेरीटन्न सात्यकि कौत्नकी- २८७ 
त्नारीष्धकिक्कुरुतिप्पूनल्‌तन्नाने । 

ची रियट्त्त्‌ भरढाजपुत्तनु । २८८ 
कल्पान्तमेवं वरिपिप्पतुपोलं 

केल्पोट्‌ वाणड डम्‌ तूकित्तुटडिडनान्‌ । २८९ 
द्प्रथनत्तिनु नेराय पोर प- 

ण्टिप्रपञ्चत्ति द्खुलुण्टायतिल्लन्न्‌ । २९० 
केछिमुद्धत्त कवन्धवृ काचियुं 

कटलिकद्धं नटमाटित्तटङ्ि्ड्नार्‌ 1 २९१ 
ओीन्न तद्टन्नुचमञ्जु गुरुवरन्‌ 

चन्न तुणच्चानतुकण्टु भोजनु । २९२ 
कोपिच्च्‌ सात्यकि बाणडड्‌ पेर्तप्पोढ्‌ 
मोहिच्च्‌ तेरतिल्‌ वीणितु भोजनु । २९३ 
आरिनियुदकतन्नाशु शिनिसुत- 

नाराञ्लु पाञ्जृनटक्कन्नेनेरत्त्‌ २९४ 
रण्टनुजन्मारुमाय्‌ वन्तेतित्तितु 

कण्ठत कविट्टु नागध्वजनृपन्‌ । २९५ 
कण्ट्कृटुन्पोढ्‌ शरवरिपंचेग्तु 
मण्टिच्चानप्पौटृणञ्ज्‌ दुएणासनन्‌ । २९६ 


रथ, पैदल संनिक, धुडसेना, सवको सात्यकि ने मारा मौर रक्तकीनदी 
वहने लगी । चिल्लाते हुए धरद्वाजपृत्र निकट पहुंचे । २८१-२८०८ 
कल्पान्त के मेघो के वरसने के समानवेग सेवाणोकी वर्प करने लगं। 
इस युद्ध के समान कोई युद्ध पहले उस ससार मेकभीन हुआ, एेसा समन्षकर 
कवन्ध, काली ओर पिणाच उल्लास मे आकर नाचने लगे! गुरुवर कुछ 
थक गये । यह्‌ देखकर भोज सहायता करने गया 1 जव च्रृद्ध होकर 
सात्यकि ने वाणवर्पा की तव वेह्यण होकर भोज रथ पर भिर पडा। 
'अव कौन वचा है? एेसा सोचकर जव सात्यकिर्दंठता फिरताथा तव 
दो छोटे भाद्यो के साथ मन्दता छोडकर राजा दुर्योधन अगं 
वड़ा । २८९-२९५ उन्हे देखते ही शरवर्षं करके भगाया। तव 
दुश्णासन सामने आया । ओर श्रोड़ी देरके लिए संकोच छोडकर लड़ा) 
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धम्मजन्‌ चीच्नतु केट्ट्‌ चौल्यीटिनान्‌ 
निम्मलनाकिय सात्यकिवीरनु । २७६ 
वन्धिच्चुकौटुद्ुवान्‌ तक्कवुं पातत पा- 
त्ेन्तणनाकुमाचायेनिरिककुन्नु । २७७ 
जङ्ढट्‌ चिलरतु कण्टुनिल्क्केणरमे- 
त्निङ्डनं चिन्तिच्चु पोकाञ्जतु नटे । २७८ 
पा््थ॑नु सङ्धुटमुण्टाकयिल्चुटिठ- 
लोत्तिटुकच्युतन्‌तन्टं चरित्रङ्डढ । २७९ 
अन्तु शिनिसुतन्‌ चौच्तु केटाययु 

मन्नवन्‌ धम्मंजन्‌ पिच्नयुं च त्लिनान्‌-- २८० 
अंचक्कुरिच्चीर वात्सल्यमुण्टेङ्कि- 

चन्नुट कृष्णधधनञ्जयन्मारे नी २८१ 
चन्नरिकन्तूषूठ निब्बंन्धवाक्कु के- 
दुन्नेरमात्मोपमनाय सात्यकि २८२ 
घोरमायुद्धूढ पटयुमाय्‌ वेगेन 

पोरिनु नरे पुरप्पट॒ट्‌ चैत्लुन्पोढ्‌ 1 २८३ 
अटं मरुतलयेक्की वचंय्तपौ- 
रूटमुनूद्धाचायेनंय्तटुत्तीटिनान्‌ 1 २८४ 
तोट गुरुवरन॑न्ते पर्येण्टु 
पोटिविलिच्चितु भोजनरेन्द्रनं । २८५ 
निर्मल वीर सात्यकि युधिष्ठिर की बात सुनकर वोला) “आपको बाधने 
के लिए यह्‌ ब्राह्मण आचायं मौका देख रहार! हम कुछ लोगो को 
यहा रखवाली करना चाहिये यह्‌ समन्ञकर हम पहले ही न गये । 
भर्जुन को कोई सकट नही होगा। छृष्णके चरित्रे का जरायाद 
कीजिये ˆ शिनिपुत्र (सात्यकि) की यह्‌ वात सुनकर राजा युधिष्ठिरने 
फिर कहा । २७४-२८० “मेरे प्रति अगर तुम्हे प्रेमहै तो कृष्ण ओर 
धनञ्जय का समाचार लेकर आजौ" । इस प्रकार की हठ की वात सुनकर 
मात्मोपम सात्यकि एक भयङ्खर सेना के साथ तुरन्त ही वही गया जरह 
यद्ध चल रहा था । तव अत्यधिक शतुओो कौ नाण करके युद्ध मे शक्ति- 
शाली आचायं तीर चलाते हुए निकट आये । बस, इतना ही कहना है 
कि गुरुवर हारे ओर स्तुति करके उन्होने नरेन्द्र भोज कौ बुलाया । 
मागध सत्यसन्ध का सिर साफ काटकर भूमि पर गिरा दिया।` हाथी, 
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मारुतियाक्रुमवरजनूतन्नटु 

धीरत कंविट्‌ट्‌ चौन्लान्‌ नपाधिपन्‌ । 
धात्तराष्टरनूपटक्कृुमृण्टाक्कुन्न्‌ २०८ 
पोय शिनियुतनूतक्नेयु कण्टील । 
पायन्तितड डभिड ड्‌ भ्रमिच्चेवर- ३०९ 
मन्तीरु सद्धटंवस्नतु दवमे ! 
चन्तारिलूमातुतन्‌ पृण्यविलासमे 1 ३१० 
नेञ्चमिटिज्जिटिञ्जीटुन्नितेटवुं 
चेञ्चम्मे तस्नैक्कछिकवित्लितरेट । २११ 
वेकलत्यमेतुं वराते पटयुमाय्‌ 

वकातं पोक नी मारुतनन्दन ! ३१२ 
यन्तरुद्टचय्युत्नतन्नालतु केटप्पा- 
नन्तरमिट्लिनिक्कद्धलुमिन्त्रिप्पोढ्‌ २१३ 
वन्धिच्चुकौटवानुपायडड्र्‌ सन्ततं 
चिन्तिच्चिरन्नरुदल्न्‌ गुर्वर- ३ १४ 
नुत्तमनाकुन्त नम्मृटं ज्येष्ठे 
शतुक्कटठेत्तिप्पिरिच्चुकेट्‌टनेर- ३१५ 
मत्तील नामारमन्तिनि नत्लते- 

न्नंत्रयुं दुःखिच्चू नारिकटप्पोलं ३१६ 
नाणवु कंट्टिरुन्नीटुमाराकाते 
प्राणन्‌कछयातिरिक्कणमन्नैरं । ३१७ 


"^~ ^^ +~ ~~~ 


का नाश होनेवाला समज्लकर राजा (युधिष्ठिर) फिर वहूत हृत विपण्ण हुए 
ओर अपने भाई मारुति (भीमसेन) से धयं छोड़कर फिर वोले- “दुर्योधन 
की सेना चिल्ला रही है बौर साव्यक्रिजो गवाह, अव भी दिखाई नही 
रहाट! सव लोग घवडाकर इधर-उधर दीडरटै। हि भगवान्‌ । क्या 
संकट हो गयादै। यह लक्ष्मीदेवी का विलास दहै । । ३०४-३१० 
हदय तो भत्यन्त तडप रहा रहै! आजकादिनि ठीकसे विताना कठिन 
ै। है मारतनन्दन । नाण होते के पहले तुम जल्दी सेना लेकर चलो । 
जव एेसा कहा तव भीम ने सौचा-- “मै टेसा करता, पर भाज गुरुवर 
युधिष्ठिर को पकडकर वाँधने कै उपाय सोचे वैठे है! हमारे उत्तम 
वड़े भाई को श्त्रगण पकड़कर वाधने के समय हम लोगो के व 
पहुंच सकने के कारण 'अवक्या करनाहै?" इसप्रकार दुःखित होकर 
मान खोकर स्वियोके समान चृप वैठनान पड़े या प्राणत्याग न करता 
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कोट्कठञ्जु पौरुतानौरित्तिरि 
केछिच्चवनंयुमोटिच्चु सात्यकि । २९७ 
जन्यभयंकरं कण्ट रणभुवि 
जन्यमां नादवु कृष्णनुट पाञ्च-.२९८ 
जन्यनिनन्दवुं धन्यतचेरुन्न- 
धलन्विकन्टूतनु चंरुजाणौलिनादव्‌ २९९ 
केटृटुकेटाकूल्पेट्‌ट्‌ युधिष्डठिरत्‌ 
कूट्‌टुक नम्मुटे तेरत्नु चील्लिनान्‌ । ३०० 
उग्रनां मारुति चोीन्नानतुनेर- 
मग्रजन्‌तचटटङ्डणमित्तिरि । ३०१ 
उभ्रविरचितानुग्रहशक्तिस- 
मग्रप्रभावना शक्रतनयनं ३०२ 
निग्रहिप्पानरुताक्कुमे कोमठ- 
विग्रहयोगबलेन महीपते ! ३०३ 
व्यग्रमुण्टाकाय्क कष्णभक्तन्मारि- 
लग्रगण्यन्‌ मम सोौदरन्‌ निण्णेयं । ३०४ 
अग्राह्यशौयं मियन्ते गूरुवर- ` । 
नग्यकुलोत्भवनाय भरद्राज- ३०५ 
नुग्रशिष्योत्तमशिष्यनामाचायंन्‌ 
त्वल्ग्रहणाग्रहुपूण्टु मसवृत्तु । ३०६ 
पार्व्थनु नाशमेन्तोत्तुथ पात्थिवन्‌ 
चीत्तं विषादमोटात्तंनाय्‌ पिचच॑यु । ३०७ 
पर सात्यकिं ने उसे हराकर भगाया । ईस भयङ्धुःर यृद्ध को देखकर ओर 
रणभूमि से निकलती ध्वनि को, कृष्ण के पाञ्चजन्य के निनादको भौर 
घन्य धानुष्को के ज्याघोष को सुन-सुनकर युधिष्ठिर घवड़ाये ओर वोले 
"मेरा रथ तैयार करो" । तव उग्र भीमसेन ने अपने वड़े भाई से कहा 
ष्योडी देर के लिए सवर कीजिये" । शिवजी के दिये अनुग्रहो की शक्ति 
के कारण संपुणं प्रभाववाले अर्जुन का निग्रह्‌ करनेवाला कोई भीनहीरहै, 
क्योकि उसका अपने कोमल रीर ओौरयोगकावल भी हैँ । २९६-३०३ 
विषाद न कीजिये, क्योकि मेरा भाई कृष्णभक्तो मे अग्रगण्यहै। अग्राह्य 
शौ्य॑वाले गुरुवर, जो उच्चकुलोःधव भरद्वाज के उग्र शिष्यो मे उत्तम शिष्य 
ह ओर आचायं है, तुम्हे पकेडकर ्वाधने की इच्छा रखते है अर्जुन 
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अण्डकटाहुं नदुङङ्मारङडनं 
दण्डमोदिञ्जु चैरुत्तानतुनेर । ३२८ 
दण्डधरनूमुनियोटदुक्कुन्नैर 
खण्डपरज्ु च॑रुत्ततुपोलयु ३२९ 
चण्डमुण्डप्रणाशान्तरे सुभनं- 
च्चण्डिकादेवि चैरुत्ततुपोलेयु ३३० 
चण्डकरकूलजातन्‌ रघुवीरन्‌ 
दण्डकारण्यतिवासि खरादियं- ३३१ 
क्कण्टु कोविच्चु चैरुत्ततुपोलयु । 
मण्टियणञ्जु वृकोद रनन्तेर ३३२ 

तेर कठञ्जु तिरिच्चू नटन्नप्पोढ्‌ 
वीरनां गान्धारपुत्ररटृत्ततिल्‌ ३३३ 
पत्तिनेक्कौ्त नटल्नलरीटिनान्‌ 
मत्तनां मारुतपूत्न्‌ महारथन्‌ । ३३४ 
मारुतितन्टरं वरवु कण्टन्नेरं 

लुरनां कण्णंनणञ्लु पौरुतप्पोढ्‌ ३३५ 
मत्तगजत्तोदु केसरियप्पोल | 
शक्तनां मारुतपृत्रनट्त्तृटन्‌ ३३६ 
पतचिकट्कौण्टू तकत्तु तेरं विल्लु । 
मित्रात्मजनयुमंय्तु पिलक्केयाल्‌ ३३७ 
अविकानन्दननन्दनन्मार्‌ तुण- 
यन्पोटु चन्तितु कण्णेनतुनेर । ३३८ 


~^ 





कपिने लगा। वह्‌ युद्ध जव यमराज मुनिके निकट पहूंवा था तव 
खण्डपरशु (शिवजी) के मारने के समान ओर चण्डमुण्डो के नाश के वीच 
चण्डिकादेवी के सुभ को मारने के समान, ओौरसूर्यवश मे पदा हुए 
रघुवीर के दण्डकारण्य मे रहनेवाले खर आदियोको देखकर भौर कद्ध 
होकर इनको मारने के समान था। उस समय भीम ने दौडतेहृए मारा 
ओर जव अपना रथ खोकर लौट रहाथा तव वीर गान्धारपुत्र सामने 
आया । ३२७-३३३ उनमे से दसको मारकर सिहुनाद किया, मत्त 
महारथ मास्तयपुत्रने। भीम का आना देखकर शुर कर्णं उससे लड़ा 
जसे सिह मत्त हाथी के साय लडउताहै। शक्तिशाली भीम ने अपने वाणो 
से उसका रथ ओौर धनुष नष्ट करदिया। भित्रात्मज (कणं) को भी 
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अन्ततिनं्ोटु सृक्षिच्चुकौटृष्ुवान्‌ 

पिन्नयुं पिन्चयुं नन्नायुरप्पिच्चु ३१८ 

पोयितु पोरिनायंसुटं सोदरन्‌ 

पोयीटुवान्‌ पणियुण्टतुकौषण्टु मे । ३१९ 
सोदरन्‌ चौच्नतो पूव्वंजन्‌ चौन्चतो - 
सादरं केट्वकेण्टतेन्तु निरूपिक्क । ३२० 
यादव पात्थं शिनिसुतन्मारयु- 

माराञ्जु कण्टुवरिक विरये नी । ३२१ 
पारिषदादिकटठन्‌भरमेत्पिच्चु 

पारातं भीमन्‌ नटन्तु पटयुमाय्‌ । ३२२ 
पोक्कठंतत्निलकपुक्करिककठे 

नीक्कुत्रतिन्‌मून्ने बीट्भत्तिनानन्पिनाल्‌ । ३२३ 
वेणूकुट वेणतछ वंञ्चामरङ्डदटु 
चंङ्नकक्कियुं कौटिक्कूरयुं ३२४ 
मन्थरकन्धरघण्टारवमुदूर- 
सिन्दुरबन्धुरस्यन्दनाश्वङ्उष्छुं ३२५ 
खण्डिच्चुखण्डिच्चरिकठेयुं कन्तु 

चण्डनां मारुतपुतन्‌ वरन्नैरं । ३२६ 
पण्डितनाय भरद्राजनन्दनन्‌ 
मण्डलाकारमायुूढ धनुस्सिनाल्‌ ३२७ 





~ ~ ~ -~-+~- ~ ~ ~ ~~~ 


पड़" । ३११-२१७ इस प्रकार मूज्ञे सचेत करके ओौर बार-बार समन्ना- 
कर छोटा भाई अजून युद्ध करने के लिए निकलाहै। इसलिए मून्चे 
चले जाना आसान नहीहै। छोटे भाई का वचन मनेयावडे भारईकी 
आज्ञा सादर करे, यह सोचने कौ वातदहै।! कृष्ण, अर्जुन ओर सात्यकि 
को दुटकर जल्दी देखकर आना है । अपने अनुयाथियो पर भार सौपकर 
भीम सेना लिए चल पड़ा! एतम के मारने के पहलेही रणभूमिमे 
प्रवेश करके उनको वाणो से मार भिराया) चांदी की छत्री, चांदी 
का मोरछल, चांदी का चंवर, सोने का क्लडा, ञ्चडे का अ्युक, सुन्दर कन्धे 
पर वजनेवाली घटी से भूषित गौर सिन्दूर से शोभायमान रथके घोडे, 
इन सवको खण्डित करते हए ओर शत्रुओं को मारता हज चण्ड भीम आगे 
बदा 1 ३१८-३२६ तव पण्डित भरद्राजपृत्र (द्रोण) ने अपना मण्डला- 
कार (गोल) धनुष लेकर एसी आसानी से मारा कि मानो ब्रह्माण्ड 
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वञ्चकनाय सूुयोधननतन्पिमा- 
रञ्चृपेरकृटेयद्त्तारतुनैर्‌ । ३४९ 
पञ्चतचेत्तानिवरं वुकोदरन्‌ । 
चञ्चलंपूण्टदट्त्तीटिनान्‌ कण्णेनुं । ३५० 
नेञ्चृरप्पिच्चू भय द्भुरन्‌ मारुति 
किञ्चन संशय मेन्नियटुक्तस्तु ३५१ 
तेरं कूतिरयु विल्लू काटि कुट 

नेर पीटिच्व्‌ कूढच्चितु चोरयिद्‌ 1 ३५२ 
पारं वलच्जितु करण्णनतुकण्टु 
नेरेयदुत्त्‌ सुयोधनतन्पिमार्‌ । ३५३ 
चत्ता रौरेदपेर्‌ भीमनवरयु- 
मीन्निच्चुं कूट्ियुरटिच्चमच्वितु 
पिन्नप्पिरिञ्जृपोकाय्वानौ रिक्कलु । ३५४ 
मुचमरिञ्जु परञ्जु विदुरर- 
त्नन्तेरमोरत्तान्‌ दरियोधनन्‌तान्‌ ३५५ 
कण्णुनीर वात्तुं गोकिच्चितु तुलो 
कण्णेनुं मटर तैरेर्चिन्तितु ३५६ 
मन्न मिवण्णमकमप्पेटतित्लन्त । 
सन्नाहमूरखक्कण्टु सूयेतनयनु- ३५७ 
मण्णवंपोलेयलगियदुक्कुन्पोढ्‌ 

कृण्णुं चूवत्तियणज्जु वृकीदरन्‌ ३५०८ 





साथ लड़ने के लिए बागे वढे। वृकोदर (भीम) न उनका पञ्चत्व कर 
दिया | तव कर्णं चञ्चल हौकर सामने थाया। भयङ्कर भीम मपना 
हृदय दृढ करके निष्ण दभु होकर पास पहुंचा ओीर उसने वाण चलाकर स्थ, 
घोडा, धनुष, ज्ञडा, छतर सव चूर-च्‌र करके खन मे मिला दिया। कणंतो 
विलक्रुल थक गया । यह्‌ देखकर सुयोधन के अधुजो मेसे सात निकट 
अये। भीमनेखउन सातोकरो साथ मारकर गोल वनां दिया ताकिंवे 
फिर बलग होकर न चले जायं । उस समय दूर्योधन को यादआयाकि 
विदुरजीने यह्‌ सव पहले ही जानकर वतलायाथा ओर उसने सु 
गिरते हए शोक का अनुभवकिया। कणं भी दूसरे रथ पर चढकर 
आया ।*३४९-३५६ पहले कभी इस प्रकार न फसा ह, एेसा समद्यकर 
सूर्यपुत्र वड सच्वाह्‌ के साथ सागर के समान गरजता हुआ जव निकट 
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मटौर तेरेरि जाणीलियुमिटटु 

तर्त्तटुक्तस्तु कण्टीर मारुति ३३९ 

चित्तत्तिलोरत्तानिटच्चु तीवच्चतु 

मद्ध्ये सभं निज भायेयेयीद्त्ततु ३४० 

वस्वमदछिच्चतु कट्ठच्चूतिट्रतु 

बद्धरोषाल्‌ विषनच्चोरशिप्पिच्चतु ३४१ 

कौल्लुवान्‌ पन्पुतन्नाल्‌ कटिपिपिच्चतुं 

वैट्ढत्तिलाम्मार केटटियंरिञ्जतुं ३४२ 

मट्‌ पलपल कम्मं ड्‌ उल्‌ चय्ततु 

मुट्‌ निरूपिच्चू कोपिच्चदुत्तवन्‌ २४३ 

तेरं कीटियु कठञ्जु शरङ्डछाल्‌ । 

पारं परिभविच्चीटिनान्‌ कण्णेनुं । ३४४ 

कून्तियोटुद्व्ीर सत्यं मरन्नवन्‌ । 

कुन्तीतनयनेक्कौल्लुन्नतुण्टन्तु ३४५ 

तंरैन्न्‌ मीरु तेरेरिवन्तुट- 

नटमिल्लात शस्त्रङड्ट्‌ तूकीटिनान्‌ । ३४६ 

दर्म्मुखन्‌तानुमटुत्तानवनुट- 

लण्मणिपोलं चमच्चितु भीमनुं । ३४७ 

कृण्मणि पारमूरुण्टितु करण्णनुं 

___ _ कुम्मिणिपोलुं कुरल्मील भीमनुः 1 दे भीमनुं । ३४८ 
यायत कत क कारणं मँविकानन्दन (धतराष्ट) कै पुत्र सहायता ऊ किए 
गये । नवकणे दूसरे रथ पर बैठकर ज्याघोष करके तुरन्त लड़ने लगा । 
यह्‌ देखकर मारुति (भीम) को वन्द करके आग लगाना, सभाके वीच 
अपनी पत्नी को खीचना,। ३३४-३२४० उसके कपड़े उतारना, ठा 
ज्‌ लना, कोप के कारण विषाक्त भोजन खिलाना, मार डालने के 
लिए साप से कटवाना, बांधकर पानी मे उस प्रकार फेकना, ओर अनेक 
प्रकार के कुकमं करना यह सव याद्‌ आया ओर उसनेक्रुद्ध होकर रथ 
ओौर क्लंडाशरोसे तोड डाला । कणं भी बहुत परेशान हुभा ओौर कुन्ती 
के साथ जो शपथ की थी जसे भूल वैठा। कृन्तीपूत्र (भीम) का 
वध करने का निश्चय करके तुरन्त दूसरे रथ पर बैठकर कणं ने असख्य 
तीर चलाये। दुर्मुख भी लड्ने के लिए आगे वडा पर भीम ने उसके 
शरीर को तिल के समान पीस.डाला। कणे कौ आंखे घूमने लगी, भीम 
तो तनिक भी न थका । ३४१-३४८ तव वञ्चक सुयोधन के पाच भाई, 
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वट मिटानौन्नतु कण्ट व॑न्पट 

पटुल्नटुत्त शूल मुसलं गद ३६९ 

शक्तिकट्‌ मृढत्तटि वाद्धु चुरिकयुं 

चक्र परञु वज्र नदद्‌ कन्त ङडद्धुं ३७० 

शस्त्र ङ्ड्ु वरिषिच्चितु कण्णंनं | 

मित्रात्मज्नय्तवयेयु खण्डिच्चु ३७१ 

वद्धकोपत्तोदु चौल्विनानिङड्न- 

बद्धनायीटौला चित्तभयेन नी- ३७२ 

योक्कश्टो करण्ण॑नत्नंसे वृकोदरा ! 

ओक्कं वकनल्ल किम्मीरनल्ब नान्‌ 

पाक्कं हिडिवनु मागधनुमल्ल २७३ 

ऊक्कु निनक्कुण्टु पारमेन्नाकिलु 

पोक्कुं करति वराक नीयेन्न्‌मे । ३७४ 

पक्षे वनत्तिनु पीय्वकौट्कवेण्टतुं 
भक्षणमुद्धेटसंङ्किलुमामंटो 1 ३७५ 

वल्लातं निन्नु मरिञ्जुनोक्कायक नी 

कौल्लुन्नतल्ल नानेन्नुमे निण्णयं । ३७६ 
मण्टिकिकतयक्कयुवेण्ट किरीटियुं 
कौण्टलूनेर्‌वण्णेनुमंक्िङ्तवरुटं ३७७ 
पिच्िलौचिनच्चुका्ट्कन्नु चौव्लुविधौ 

मुचिलाम्मार वन्नीटिनान्‌ पात्थनु- ३७८ 

यह्‌ शरवर्षा लगी ओर कुछ धघवडाने लगा! यह देखकर उसकी सेना 
आगे वदी गौर उसने कणं पर ३६९३-३६९ चूल, मुसल, गदा, शक्तिः 
तलवार, खड्ग, चक्र, पर्यु, वख, कुन्त आदि अनेक णस्तो की वर्प की । 
मित्रात्मज (कर्णं) ने तो चलाये गये सभी शस्त्रोका खण्डन करके इस 
प्रकार कहा-“हे वृकोदर अपने ही उरसि वद्धन हौजाओो, यादरखोकि्मै 
कणं हूं । यादरखो कियन बकहं गौरनकिर्म्मीर, देखोकिर्मँन 
हिडिव हूं ओर न मागध, तुम्हारे पास शक्ति वहुत है, फिर भी जान वृक्षकर 
लउने न जायाकरो। तुस वन चले जाओ जरह तुम्है भोजन भी मिल 
जायगा ! वही खड़े-खडे गिर न जाओ, पै तुम्हारा वध करनेवाला नही 
हु, इसमे सन्देह नही । ३७०-३७६ दौड़ दौड़कर धको मत । अर्जुन 
ओर घनश्याम (कृष्ण) कहाँ है । उनके पीछे छ्पि जाो 1“ रसां कहं 
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अण्णमित्लातीरं बाणङङ्छग्तस्तु 
कण्णेनुटेयुटल्‌ कीरिनानेटवु । ३५९ 

अंग तठत्तिरिक्कून्त सुयोधन- 

नंगे शनक्कौलचेय्युमे मारुति ३६० 
चैल्लुविनाद्यु पटुयुमायन्नितु 

चीत्लिनान्‌ तन्पिमारोटु नराधिपन्‌ । 
नन्ताय्‌ तुणच्चारवरकद्ु कण्णनु । ३६१ 
नत्नायि कण्टतटुत्तन्न्‌ भीमनु 
कन्नानौरेछिनेप्पिच्चयुमन्नैर । ३६२ 
कण्णे नु वन्नीर कोपं परवति- 

नित्त पणि नसुक्केन्ततु तिण्णेयं । ३६३ 
भीमनोटेटमणञ्जु सू्यत्मिजन्‌ 

पेमलछपोले शरङ््डट्‌ तूकीटिनान्‌ । ३६४ 
विल्लु मुरिञ्च तेरु कठञ्जानवन्‌ 
नल्लनां मारुति भुमियिल्‌ चाटिनान्‌ । ३६५ 
वादु परिचयु केवकीण्टटु्तप्पोट्‌ 
नाणङडउकय्तु मुरच्चान्‌ परिचयु । ३६६ 
वालूकौण्टौन्नेरिञ्जीटिनान्‌ भीमनु 

कोठे कलिवृण्टतिनेन्नु कण्णेनुं ३६७ 
कूटन्‌ मढयत्तु पोकुन्नवण्णमे 
काटिन्‌मकन्‌ शरमारियुमेटेट्‌ ३६०८ 





पहुंचा तब भीम ने अखि लाल करते हुए असख्य बाण चलाकर कणं के 
शरीर कोचीर डाला। शरीरके थके राजा सुयोधन ने अनुजो से कहा-- 
"भीम तो अगेश (कणं) को मार उलेगा, सेनां लेकर जल्दी चलो 1" 
ओर उन्होने कणं की खूव सहायता कौ । “अच्छा हुभाकि तुम लोग 
निकट दिखाई दे रहे हो" एेसा कहते हए भीम ने सात ओौरे मार डते । 
२५७-३९२ कणं का जो कोध हुआ उसका वर्णेन करना मेरे लिए कठिन 
कामहै कणं नेभीम से तीन्र युद्ध क्या ओौरयघोर वर्षाके समान 
शरवर्षां कौ । उसका धनुष तोड डाला, उसका रथ नष्ट हुभा । सन्दर 
भीम भूमिपर कूदा। जव तलवार ओौर चमं लेकर आगे बहा तब 
वाणो से उसका चमं तोड डाला । भीम ने अपने खड्गको फेका] कणं 
ने कहा “इसके लिए भी उपाय है"! घोर वर्प मे चलनेके समान भीम को 
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भूरिश्रवावणजञ्जे्तोरुनेरत्तु 
पूरिच्चितन्पुकोण्टाकाशमासगवुं । ३८९ 
वृवनुमिन्द्रनुमेदपोलेयौर 

युद्धं भयङ्धुःरमुण्टायितन्तैरं । ३९० 
शंखपटहादिवाद् डट्‌ घो षिच्च 

शङ्कु वेटिञ्जु नालञ्चारुनाछिक ३९१ 
रण्ट मलमेल्‌ मछ पीटियुवण्णं 
कण्ट्क्टातवण्णं पौरुतीरिनार्‌ । ३९२ 
वित्लय्तु पौट्टिच्चु तेरु कलठञ्जितु 
शल्यतरमुटनन्योन्यमन्त्रेरं । ३९३ 
खट्‌गचम्मेङङ्ट्‌ कंक्कौण्टडिडरूवरं 
पक्षिकरठप्पोले पुष्करे पीडिडनार्‌ । ३९४ 
कृण्टवक्कनिन्दमास्मारिरुवरु- 

मण्टायि सगरमेव्र मनोहरं । ३९५ 

पटन्‌ वाट्‌ मुरिच्चीटिनान्‌ सात्यकि 
मुष्टियुद्धत्तिलेत्तिप्पिरिच्चीटिनान्‌ । ३९६ 
मुष्टि चरुद्ित्तंरुतरक्कुत्तियुं 

कट्टियुं कालुं करङ्ङ्टु तङङ्ढिल्‌ । ३९७ 
निष्टुरमांवण्णं मृद्टियु मुदुटृका- 

ण्टिट्टु तलय्क्कु तलकाँण्टटिक्कयुं । ३९८ 





लगा ओौर सारा आकाशमागं वाणो से भर गया। तव वृत्र ओौर इन्द्र के 
युद्धके समान एक भयङ्खुर युद्ध हुभा। ३८४-३९० शख, पट्ह्‌ आदि 
वाद्यो काघोप उठा चार, पंचिया छः घटो तक विना श्डाकेदो 
पहाडो पर वर्षाके गिरनेके समान दोनो एेसे लडे कि उसको देखना 
कल्निथा। धनुष का प्रयोग करके दोनोने एक दूसरेका रथ तोडकर 
नष्टकर दिया हाथमे खड्ग ओर चमं लेकर दोनो, पक्षियो की तरह 
आकाशमेउठे। प्रेक्षको को आनन्द पैदा करनेवाला मनोहर युद्ध दोनो 
काहु सात्यकिने ट से उसका खड्ग तोड डाला] तव मुष्टि 
युद्ध मे उसने जोर पकड लिया । मृद्ीसे लगातार घृसे मारे, एक दूसरे 
के हाथ-पैर पकड लिए । ३९१-३९७ सिरसे तीव्र आधात किया, सिर 
पर आघात खाकरभीसिरहीसेमारा। दोनोने एकं दूसरे को पकड 
लिया, एक दूसरे कोमारा, जोरसे कूटा, दांत से काट-पीसा। जवये 
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मेन्तेटो निल्लुनिल्लन्तु परयुन्नु 

अन्तु मानृकूटेयरियरुतन्नृण्टो ? ३७९ 
पोक्कंढंपुक्कू रहस्यं परयुन्न- | 
ताक्कुं तोत्तं तिरि पौरिनामंद्किलो । ३८० 
अन्तिनिविटेक्क्‌ विल्लुमाय्‌ वन्नितु 
चन्तमुण्टेन्ततु काट्टुवानो भवान्‌ ? ३८१ 
इत्थं परयुन्न वृत्नारिपुतनं 

भित्रतनयनुं तम्मिल्‌ परत पो- ३८२ 
रयु पारमटुत्तु धनञ्जयन्‌ 
अरद्ध॑चन्द्रप्रभमाय शरङर्टे- ३८३ 
य्तत्तल्‌ वरुत्तियो टिच्चानतुनेरं । 

काल्‌ कं तुट तोद्ध्‌ तल गल्मेन्निव ३८४ 
वेगेन खण्डिच्चु खण्डिच्चु खण्डिच्ु 
आदान वाजिकर्टेव्कीलचेय्तदु- ३८५ 
त्ालोलकल्लोलहल्लोहलंपोलं 
कोलाहलत्तोटटुक्कुल्त सात्यकि । ३८६ 
शूरत पृण्टीर कालारियंप्पोलं 
भूरिश्रवावदुत्तानतिविद्रुतं । २८७ 

कोत्नी किञ्ज ङ्मयय्ककुन्नतिल्लैन्न्‌ 
निच्चं नानैन्नाशु सन्नवनाकिय ३८८ 
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ही रहेये कि अर्जुन सामने जा पहुंचा (गौर वोला) “उहरो । ठहरो ! 
क्याकहु रहेहो? क्यार्म भी सुन नही सकता? । रणभूमि आकर 
रहस्य कहने को किसको सूञ्चता है । अव घूम के लडने आओ, अगर कर 
सकते हो । घनुप लेकर यहो क्यों चने आये ? क्या अपना सौन्दर्यं दिखलाना 
था?" इस प्रकार कहनेवाले वृद्रारिपूत्र (अर्जुन ) मौर मिव्रतनय (कणं) का 
आपस में अत्यन्त तीव्र युद्ध हया । धनञ्जय ने अधंचन्द्र के समान प्रभावाले 
शर चलाकर परेशान किया भौर भगादिया। पैर, हाथ, जघ, कन्धा 
सिर, गरदन ये सव वेगसे काठते हुए आदमियो, हाथियो ओर धोञ्े का 
वध करते हुए आलोल कल्लोल के गरजने के समान कोलाहल करते हए 
सात्यकि पहुंचे । -शुरता सहित कालारि (शिवजी) के समान भूरिश्रवा 
भी तुरत्त निकट पहुंचा । “मै विना तुम्हारा वध किये तुम्हे कही नही 
भेजनेवाला हं एेसा कहता हुआ राजा भररिश्चवा सामने आकर तीर चलाने 
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माधवन्‌तच्नेयुं पात्थैनत्तचचयु- 
मादरवौटे पुकद्टत्तिनार्‌ कण्टवर्‌ । ४१० 
दात्मजरथमेरिनान्‌ साव्यकि 

वन्नट्त्तानतुनेरत्त कण्णेनुं । ४११ 
डङ्दिलृत्तच्चं शरवरिषचय्ता- 

रिङङनयिल्लौर युद्धमितुपोते। ४१२ 

पा्त्थ॑न्‌ं भीमनुं सात्यकिवीरनु 

मूत्तिकढ मूवरुमेन्नपोले रुपा ४१३ 

कत्तं शरड ङ्द तूकियट्त्तप्पो- 

छात्तेरायार्‌ तुलो धात्तं राष्टादिकटट्‌ । ४१४ 

वृद्धक्षव्ात्मजनाय जयद्रथन्‌- 

मृत्यु तटुप्पानीरुमिच्च्‌ कण्णैनु ४१५ 

द्रौणरं पूत्रनु भोजन्‌ शकुनियु 

मानियायुद्धूढ कृपर्‌ दुरियोधनन्‌ ४१६ 

पिच्चेयु चौल्लुद्ढ तेराछिकब्टीक्क 

निन्नार्‌ परुतौर काणिपद्धतातं । ४१७ 

पिञ्िलु जयद्रथनूतन्नयुमाक्किनार्‌ । 

सन्वद्ध रायार्‌ मरिप्पतिन्नेवरं । ४१८ 

इ्वकण्टनामिवरोटु पोर॒चय्तु च- 

य्ताक्कयीदटुडिउयौलिञ्जिवनक्कोत्वान्‌ ४१९ 

अन्नुमयय्क्करुतन्नर तम्मिल्‌पर- 

ऊ्जान्नि च्चिठक्क कठञ्ञु निन्नीटिनार्‌ । ४२० 
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की सादर प्रणंसाकी | सात्यकि कृष्ण के रथ पर चढा, उसी समय कण 
भी वर्हांथा पहुचा। दोनो ने एक दूसरे पर णरवर्पा कौ । उसके समान 
मौर करोर युद्ध नही हमा था | ४८०७-४१२ जव अर्जुन, भीम ओौरवीर 
सात्यकि तीन मूतियोके समानक्रोधसे तीद्ण वाण छौडते हुए निकट 
पहुंचे, तव दुर्योधन आदि अत्यन्त घवडाये । वुद्धक्षत्र के पुत्र जयद्रथ को 
मृत्यु से वचाने के लिए कणं, द्रौण, उनका पुत्र, भोज, णकूुनि, मानी कृप्‌ 
दुर्योधन, ओर सव विख्यात रथी लडने कै लिए खडे हौ गये ताकि समी 
पक्षक उनको देख सके ।! गौर जयद्रथको पीद्येकरदिया। ओौर सव 
मरनेके लिए त्ंयारदहौ गये! “इन सामने दिखाई देनेवालो से लड 
लडकर सवको खतम करके उसे (जयद्रथ को) मारना है, अवं उसे छोडइना 
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अंटुपिटिच्चुमयच्च्‌ मटिच्चुमि- 
डूटमिरिच्चं कटिच्चु पौटिच्चुम- ३९९ 
म्माटृलरन्तकन्माराय्‌ मरुविन 

कूटन्मार्‌ तङ्धङछिलेटु पौरन्तैर ४०० 
ऊक्कनां भूरिश्रवाविन्‌ चविट्‌टुकी- 
ण्टाक्क कुरञ्जु वीणीटिनान्‌ सात्यकि । ४०१ 
चेन्नु तलमुटि चुटिप्पिटिच्चितु 
मन्ननिटत्तुकरंकोण्टु मटतिल्‌ ४०२ 
वालुमेटुत्तुटन्‌ तूकिकिप्पिटिच्चिदट्दु 

मेढं कलल्न्‌, गलभुवि वेटटुवान्‌ ४०३ 
ओद्धिडय नेरत्तु कृष्णनूतिरुवटि 
शाङ्खंवरायुधन्‌ नारायणन्‌ परन्‌ ४०४ 
संश्रमत्तोटरुद्चय्तितु पात्थ॑नो- 
टुन्पर्कोनूनन्दन ! वीरा ! विजया | नी ४०५ 
सात्यकियेक्कौलवचेय्युन्नतु काण्क 
पात्थिवनाकिय भूरिश्रवावंटो । ४०६ 
पटुन्नु नोक्कियतुकण्टु फल्गुनन्‌ 

मृद्धिनूनेरे मूख्््चानौरन्पिनाल्‌ 1 ४०७ 
वाल्ुं करवृमाय्‌ वीणितकलवे 
वाठेटुत्तानतुतन्नं शिनिसुतन्‌ । ४०८ 
भूरिश्रवाविन्‌ तचयरुत्तीटिनान्‌ 

पुरिच्च कोपमियन्त्रीरं सात्यकि । ४०९ 





दोनो शत्रुओ के नाशक वृषभ के समान योद्धा इस प्रकार लड रहै ये तव 
शक्तिशाली भूरिश्रवाकी लात खाकर सात्यकि कमजोरी से गिर गया। 
तव राजा (भूरिश्रवा) नेञ्लटसे वाये हाथ से उसकी शिखा पकडकर उसे 
उठाया ओर दूसरे हाथ मे तलवार लेकर उसका गरदन काटनेवाला ही 
था तन पूज्य कृष्ण, शाद्धं आयुधवाला, नारायण, पर, जावेग के साथ 
अजुन से वोले-“हे इनदरपूत्र । वीर । विजय ! देखो 1 राजा भूरिश्रवा 
सात्यकि कौ हत्या करनेवाला है 1" ३९८-४०६ तव अर्जुन ने यहु देखकर 
एक वाणसे उसका घृटना काट उला। तव हाथमे लिये तलवार के 
साथ वह्‌ गिर गया । बढा-चडा कोधवाले सात्यकि ने उसी तलवार को 
लेकर भूरिश्रवा का सिर काट डाला टदेखनेवालो ने माधव की ओर पाथं 


८ भरलयाछ्म 


अस्तभिच्चीटिनानादित्यदेवनं- 
न्नृढृत्तकिरि धल निनच्चितंल्लावरु । ४३१ 
सेन्धवन्‌तन्नं रक्षिच्चृकट्िल्वितु 
कौन्तेयसत्यवुं मिस्थ्ययाय्‌ वन्निते । ४३२ 
वह्ियिल्‌ वीणु मरिक्कुमाख्मयितु 
विण्णवर्‌कोन्‌मकनिल्लौर संशयं । ४३३ 
रोषिच्चरिकद्टक्कु चाकुमारायितु 
वाद्ुमाययितु धम्मजन्‌ काननं । ४३४ 
इत्थं परञ्जु कचिच्चुपुलखच्चति- 

मत्तराय्‌ वन्तितु कौरववीररं । ४३५ 
अप्पोट्‌ जयद्रथन्‌तन्रं तलयतु 
शिल्पमायुक्कण्ट्‌ मूकुन्दन्‌तिरुवटि । ४३६ 
काद्विक्कौट॒त्तित्त पात्थंनू वेकातं 
वाटंवरातीर बाणं प्रयोगिच्चु ४२७ 

कण्ठ मुरिच्चतु कण्टु ससश्रम 
कण्टलूनेर्‌वरण्णंनु पाल्थ॑नोरोतिनान्‌ । ४३०८ 
ऊचछियिल्‌ वीद्टीला सेन्धवन्‌तन्‌ तल 
वीद्ुकिलुण्ट्‌ विपममरि कटो । ४३९ 
जिष्णववन्‌तलमेलय्तुटनुटन्‌ 
विष्णुपदत्तिङ्कलाक्कीट्टु चोदिच्चान्‌-- ४४० 
मल्लारिसूदन { मल्लविलोचन्‌ ! 
चोंट्लविटक्कीण्ट्याक्कणमित्तल ? ४४१ 


(जयद्रथ) की रक्षाहयो गयी ओौर अर्जुन की शपथ ज्रूटी निकली । देवों के 
नायक के पुत्र अर्जन को अव आगमे कदकर मरना है इसमे कोई सन्देह नही 
है। वचे शत्रृओ काभी मरने का समय निकट दहै। भौर युधिष्ठर को वन 
मे जाकर राज करना है 1" ४२८-४३४ इस प्रकार कहते हृए भौर खेलते 
कूदते हुए कौरववीर सव मत्त हो गये । उस समय पूज्य मुकरन्दने जयद्रथ का 
सिर देखा । तुरन्त ही अर्जुन को उसे दिखा दिया । अर्जुन ने एक अच्छा 
बाण प्रयोग करके उसका सिर काट उाला। यहु देखकर घनश्याम 
(कृष्ण) ने सश्रम के साथ अर्जुन से कहा-^सन्धव (जयद्रथ) के सिर 
को भूमिपर न गिराओ। अगर वह भूमि पर शिरेमा तो वड़ी दिक्कत 
गी 1 तव भअर्जुनने उसके सिरकरो वाणसे आकाशमेले जाकर 
पृंा-हे मल्लारिसूदन । है मल्लविलोचन । वत्ताओौ इस सिर को कहां 
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वारणवाजिर्थचरणद्‌ध्वेनि 

सारमियन्न चंरुनाणोलिद्ध्वनि ४२१ 

घोरपटहादि वी रवाद्यध्वनि 

चारणकिञ्चरकिन्पुरुपध्वनि ४२२ 

कारणपुरषपाञ्चजन्यद्‌ध्वनि । 

नारदवीणारवाभिरामद्‌ध्वनि ८२३ 

अन्निवकीण्टु मूलडडी जगत्नयं । 

नन्नुनन्नेस्नु पुकण्णितु नारदन्‌ । ४२४ 

घोरमायुण्टाय संगर कण्टा 

दारुकनुं तेरिलेरि वन्नीटिनान्‌ । ४२५ 

विण्णवर्नाथना नारायणनंयु 

विण्णवर्कोन्‌मकनूतस्तेयुमन्तेर ४२६ 

विण्णवर्‌ पुष्पवरिपवु चय्तितु 

विष्णि नारिमारं विरूडङीटिनार्‌ । ४२७ 

नीड डूकविल्ल पटयेन्तु कण्टथ 

शाद्धंवरायुधनाकिय माधवन्‌ ४२८ 

उग्रमायुद्ु दिवाकरविववृ 

चक्रमेदुत्तुपिटिच्वु मरच्चितु । ४२९ 

णक्रात्मजनुटे सत्यत्तं रक्िप्पान्‌ 

विक्रमशालियां विण्वेकनायकन्‌ । ४३० 
न चाहिये", एेसा आपस मे तय करके निष्कम्प खड़ं होगये ! ४१३-४२० 
हाथी, घोडे, रथ, सेनिको के चरण, दृढ धनूप की ज्या, घोर्‌ पटह, वीरो के 
वाद्य चारण, कल्लर, किपुरुप, कारणपुरुप का पाञ्चजन्य, नारद की वीणां 
ठन संवकी ध्वनियो से तीनो जगत गंज उठी) वहत अच्छा! वहत 
च्छा ! कहते हृए नारद ने साधुत्राद किया 1 इस्त घौर युद्ध क्रो देखकर 
दारुक भी स्थ पर वट्कर चलाया) उसस्तमय देवोन देवो के नाथ 
नारायण कौ गौर देवों के राजा के पत्र अर्जुन पर पृप्पवृष्टिकी। अर 
स्वगं की स्वियां भी सोत्नास हृद्‌ । ४८२१-४८२७ यह्‌ देखकर कि सेना 
हरनेवाली नही है, शाद्धवर्‌ धारण करनेवाले माधव ने अपने चको हाथ 
मे लेकर उग्रसूयं के विव को ठ्कदिया। विक्रमणाली मौर विरवङ्े 
एकमा नायक ने अर्जुन की णपथकी रक्षा करने के निए फसा किया । 
सभी ने अपने मनमे सोचां किसूयं का अस्तमय टोमया। “सैन्धव 





1. मतयाल्म 


चित्ते निनच्चतु साधिक्कुमल्लाय्कि- 
लत्थ्पुरुपकरारादियुं निष्फन । ४५२ 
चित्तकारुण्यमुण्टाकेणमद्धिलो 
भक्तयाटिञ्जु मटोन्नु वेण्टातानु । ४५३ 
भक्तना मच्यनणक्तनन्नाकिलुं 
निद्धेननाकिलुं नीचनेन्नाकिलु ४५४ 
उत्तमन्मारिलूवच्चृत्तमनाय्‌वन्ने 
भक्तियु मक्तियु साधिक्करमेवनुं । ४५५ 
वुद्धि कूरञ्जौन्नु गुद्धिचैन्नुण्टद्धिल्‌ 
मुग्धविलोचननं भजिच्चीदटुविन्‌ । ४५६ 
दीघेमाय्‌ वीत्तुं विपादिच्चु कौरर्वर्‌ 
पोक्कठंतन्तिलूनिन्नीट्‌टुढत्नी टिनार्‌ । ४५७ 
वेल्लुवान्‌ वेल नमुक्करु रिपुक्कठ 
नल्ल मौछियवक्करुण्टन्नु निर्णय । ४५५ 
चौत्लायक जाद्ट्यमितन्न्‌ गुरुमुतन्‌ 
निल्लन्नटुत्तु कृपरुमायन्नेरं ४५९ 
अन्पुद्धूढ शिष्यनामून्पर्‌कोन्‌पुत्नु- 
मन्पुकट्‌कीैण्टु पिदठर्त्तृ कपरुटल्‌ । ४६० 
मोहिच्च्‌ भूमिविल्‌ वीण्‌ कृपाचार्येन्‌ 
हा! हा! गुरुवधंचय्तेनितेन्नति- ४६१ 





~~ 





निष्फल हो जाते है। चित्तकारुण्य अगरप्राप्त करनारैतो भक्तिके 
अत्तिरिक्त भौर कु नदी चाहिए । जौ मानव भक्त है वह्‌ अशक्तः निधंन 
ओरनीचक्योनहो, प्रेष्ठोमेश्रेप्ठ हकर भुक्ति ओर मुक्ति प्राप्त कर 
सकता है । ४४९-५५५ अगर तुम्हारी दृद्धिमे कमीह, पर शुद्धि 
तो मूगधविलोचन (कृष्ण) का भजन करो) कौरव दीं निश्वास करते 
हुए रणभरूमिमे खडे दु.खित्त हुए । (गौर बोले) "“णतुञो को मारना 
हमारे लिए कठिन दहै, निस्सन्देहं उनके पास वल दै) गुरुपुते 
(सषवत्थामा) ने कहा--'ेसी कमजोरी की वात न कहो" ओर्‌ कृपाचायं 
के साथथआगे वढा। तव प्रेसी शिष्य इन्रपुतर (अर्जुन) नैवाणो से कृप 
के शरीरकोचीरा। कृपाचार्य वेहोश्र हीकरप्श्वीपर्‌ भिरे! हा। 
हा! यने गृर्वध किया! दसा कहता हुभा अर्जुन स्नैहके कारण 
दु खित हुजा। तवकृष्णने कहा--^केवन वेहौण् है, मरे नही 1 ४५६-४६२्‌ 
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चीत्लिनानप्पोढवनोटु कृष्णनुं 
चौल्लियन्नौर वृद्धक्षन्ननाकिय ४४२ 
कल्याणशीलन्‌ जयद्रथनूतन्‌ पिता 
चील्लिनानैन्र मक्र तलयस्‌- ४४२ 
तूकियिल्‌ वीष्टत्तन्तवर्कटुटं तल- 
येदध॒नुरदिडः मरिक्केन्ततिन्निनि । ४४४ 
सन्ध्यर्यन्तोत्तु वन्तरप्पान्‌ जलं कोरि 

मन्तरवुं चौट्लि निस्क्कुन्नितिप्पोद्कुटन्‌ ४४५ 
उक्कून्नतिन्‌मृन्पे तत्व्करंतन्निल- 
ङडाक्कणमित्तलयंन्तितु कृष्णनुं । ४४६ 
ऊप्पतिन्नायुक्कीण्ु कोरिय नीरतिल्‌ 
वाय्पोटु वीणितु पृ्नुटे तल । ४४७ 
पदन्तु मुण्डवु नीरुमङडप्पील 
तिटटुकलञ्लु वुद्धक्षवनु चत्तान्‌ । ४४८ 
युद्धे जयिच्चु वृद्धक्षतरपुतरने 

वृत्रारिपृतरनुं सत्यत्तं रक्षिच्चान्‌ । ४४९ 
चक्रवुमिङ्डटक्कीटिनान्‌ माधव- 

नक्कंनु नन्नाय्‌ तेछिञ्ञु विकक्क्डिनान्‌ । ४५० 
सत्यस्वरूपनामीश्वरन्‌तन्नुटे 
चित्तकारुण्यमुण्टद्किलसारन्‌ ४५१ 





पहुचाऊॐं ? ४३५-४४१ तव कृष्ण ने उससे कहा-"“जयद्रथ के पिता 
कल्याणशील वृद्धक्ष्त ने पहले ही कहा है मेरे पत्र कासिर काटकर जो 
भूमि पर गिरावेगे, उनका सिर सात टुकंडं हो जायेगे ओर वे मरेगे । वहु 
अभी सध्या हो गयी एेसा समञ्लकर्‌ अपनी सध्या करने के लिए हाथमे 
पानी लेकर मन्त्र जपता हुआ खडा है उसकी सध्या समाप्त होने के पहले 
ही इस सिर को उसके हाथमे गिराओ।' तब सध्या करनेके लिए 
हाथमे लिए पानी मे जपने पृ्रका सिर गिरा। तुरन्त ही सिर अौर 
पानी बहकर नष्ट होगये मौर वृदक्षत्र की मृत्यु हुई । ४४२-४४८ इस 
पकार वृद्धक्षत्न के पुत्र को हराकर अर्जुन ने अपनी शपथ की पूत्तिकी। 
माधव ने अपने चक्रको वापसले लिया ओौर सूयं भी साफ चसकने लमा । 
अगर सत्यस्वरूप ईश्वर का कारुण्य अपने प्रति है तो कोई तुच्छ पुरुष की 
भी अभिलापा सिद्धदहोजातीरहै, नहीतो सभी साधन अर पुरुषकार 
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चित्पुमान्‌ भक्तत्रियन्‌ परमेश्वरन्‌ । 
नित्यमेनिक्कु तुणयाकमूलमे- 
न्नत्तलीछिञ्लु जयं वरुन्नू सदा । ४७३ 
आवक्कुमोरत्तालरियावतल्लातव- 
नाक्कमेर्‌ं नृपनूतन्नोटरुषयृचय्तु-- ४७४ 
मन्नवा । निन्लृटे कोपं मूदक्कयाल्‌ 
वन्तीटुमल्लो विजयं विजयनाल्‌ । ४७५ 
धत्तं राष्टृन्मार्‌ कुलक्षयं प्रापिक्कूं 
धात्तीपते 1 पुनरिल्लीर संशयं । ४७६ 


रात्नियुद्धवुं घटोल्क्कचवधवुं 


इत्थं परञ्जुपरञ्जवर्‌ मेविनार्‌ 
चित्तमुष्टन्नु युयोधननन्नेर । १ 
द्रोणरोटेरप्परुषं परञ्जितु 
क्षीणतयोटरुद्चेय्तिताचा्य॑नु- २ 
अन्नैप्परुषं परयुन्नतेन्तिनु ? 
अन्नालौरवण्णमावतु चस्तु जान्‌ । ३ 
ओक्कं नीयु नरनारायणन्मारै- 
याक्क जयिक्करुतंन्नगियेणमे । ४ 


= ~ ~ ~“ ~~ 


आदि देवो का वन्य, इन्द्र आदि अमरो का सेवित, माधव, चित्पुरुष, भक्तो 


का प्रिय, परमेश्वर, छकृष्ण सदेव मेरा सहायक होने के कारण मेरे दु.ख 
कानाश गौर मेरी विजय होती रही। जौ वस्तुत किसीका भील्ञेय 
नही है (कृष्ण) उसने शक्तिशाली राजा से कटा- हे राजन्‌ ! तुम्हारे 
कोपके वढने से अर्जुनके द्वारा विजय होगी । धृतराष्ट्‌ के पुत्र समाप्त 
हौ जायेगे । हे भूपाल । इसमे कोई सन्देह नही ह । ४६९-४७६ 


रावियुद्ध ओर घटोत्कच का वध 


जव वे इस प्रकार आपसमे वातत कर रहे थे तव सुयोधन का मन 
पीडित हुआ । उसनेद्रोण कोखरी सुनाई ओर आचायंने क्षीणता के 
साथ कहा-- ““मृक्षसे क्यों खरी वाते कहते हो? जो मृक्षसे हो सकता 
थार्मैनेकिथा। तुमभीयाद रखोकिंनरओौर नारायण कोकोरईभी 
जीत नही सकता है। र्म अव युद्ध करने के लिए सूयदिय तकन 
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स्नेहपरवशनायितु पात्थनु । 

मोहमवे मरिच्चीलेन्नु कृष्णनु- ४९६२ 

माहवचातुयमुद्ढछ जलधर- 

वाहनपुत्रनं वंल्लुवानायत्ति- ४६३ 

साहसंपूण्टट्त्तोर महारथ- 

राहन्त ! हाहानिनादेन वाङ्क्डिनार्‌ । ४६४ 

आचारयंपृव्रनुमाञ्यु जयिप्पति- 

न्ताशयुण्टायतु पोयोरनन्तरं ४६५ 

वाक्िड सुयोधनसेन्यवुं दुःखिच्च 

शाङ्खंव रायुधन्‌तानुं विजयनुं ४६६ 

ओन्तिच्चु कंनिलपुक्कान्‌ धनञ्जयन्‌ 

वन्दिच्चितु नृपन्‌तन्नेयुमादरालू । ४६७ 

नन्त जयद्रथनृतन्ने वधिच्चतु 

मन्नव ! फल्गुननेत्तितु कृष्णनुं । ४६८ 
मन्दस्मितंचेम्तु कोल्मयिक्कौश्टी रा- 

नन्दबाष्पं वान्तु वन्दिच्चु चाल्लिनान्‌-- ४६९ 

नित्यननन्तननादि सुकुन्दनन्‌- 

चित्ते विलङङन्न नारायणन्‌ परन्‌ ४७० 

कृष्णन्‌ करुणाकरन्‌ कमलावरन्‌ 

वृष्णिकुलाधिपन्‌ विश्वे कनायकन्‌ ४७१ 

विष्णु विमलन्‌ विरिञ्चादिवन्दितन्‌ 

जिष्णुमुखामरसेवितन्‌ माधवन्‌ ४७२ 





युद्ध मे कुशल जलधरवाहन (इन्दर) के पृत्रको मारनेके लिए जौ महारथी 
साहस के साथ अये थेवे हाहा निनाद करते हुए पीचेहटे1 जब 
आचार्यपत (अश्वत्थामा) की जल्दी जीतने की इच्छा समाप्त होगयी, 
तव सुयोधन की सेना दुःखित होकर पीले हृदी 1 शाङ्धंवर धारण करने 
वले गौर अर्जुन दोनो साथ तवृ गये । अर्जुन ने राजा (युधिष्ठिर) की 
सादर वन्दना को । “हि राजन्‌ 1 अच्छा हुजा कि अर्जुन ने जयद्रथ का 
वध किया”-ठेसा कृष्ण वोले । ४६३-४द६८ तब युधिष्ठिर ने मृस्कराकर 
स्नेह के कारण. जानन्द्‌ के आसु भिरते हुए सादर कहा- 
नित्य, अनन्त, अनादि, मेरे चित्त मे विराजमान नारायण, पर, करुणाकर, 
कमला कै पति, वृष्णिकुल का नाथ, विष्वैकनायक विष्णु, विमल, ब्रह्मा 





८९२ मलयालम 


भे रवाकारमायुवन्नितु युवु 

पार तच्न्नं घटोल्क्कचवीरनुं । १६ 
तोर्यीछिच्चानतु कण्टट्त्तीटिनान्‌ 
काटिन्‌मकन्‌ पंरकूटनेप्पोलेय- १७ 
म्माट्लर्‌कू््तिलूक्कोटुपुवकुटन्‌ 

मारि मरुतल निन्त्रलरीटिनान्‌ । १८ 
नूट॒वरुमुत्तवनाय सुयोधन- 

नाट्रुतात दुःखं पृण्टतुनेरं । १९ 

कण्णुनी रालोलमालियन्त्राकुलाल्‌ 
कण्णनोटल्वल्‌ तीक्कन्नु चीत्लीटिनान्‌ 1 २० 
निरण्णय पाण्डवन्मारं मूटिप्पन- 
न्नण्णेवंपोलेयलटिनान्‌ करण्णंनुं । २१ 
अंन्नतुकेट्ट परजञ्लु कृपाचायं- 

नेन्न विरेषमे नन्नितेटो सखे ! २२ 
अन्नं कुरय्वकुन्त पट्टि कटिक्कयि- 

ल्लन्नु नी कैट्टटटुमिल्ने सुयोधन ! २३ 
कीरलुक पाण्डवन्मारंयेननुठतु 
चौल्लुकयंन्नि म्टोन्तिल्ल करण्णनालू ! २ 
कौल्लुन्नतुण्टेद्धिलिन्न्‌ जानंन्तिनु 
चाल्लुन्नतित्तरमेत्तितु कण्णेनुं ! २५ 
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घोर-घोर शरवर्पा करने लगे तव उनकी चित्लाहट ओर सिंहनादं से युद्ध 
भैरवाकार दहो गया ओर वीर घटोत्कच विलकूल थक गमया ओौर हारकर 
अलग हो गया। यहु देखकर एक वडे राड के समान वायुपुत्र निकट 
आया ओौर शत्रूमो के वीच घुसकर उनको उराता हुमा गरजने 
लगा। सौ भादयोमे ज्येष्ठ मुयोधन असाध्य दुख प्राप्त करके असु 
भिराता हुभाकणंसे वोला-- “भेरा दुखदूर करो 1“ १८२० र्वै 
निस्सन्देहं पाण्डवो को समाप्त कसगा।” एसा कणंने समद्र के समान 
गरजा । यह्‌ सुनकर कृपाचायं वोले--"वही विनेष वात । अच्छा कहते हौ 
हे मित्र 1“ हे सुयोधन ! तुमने क्या यह्‌ नही सुनाहैकि हमेणा भौकने 
वाला कुत्ता काटता नही है ? पाण्डवो कां वध करना, यह वात तो कणं कह 
सकता है, ओौर कुछ नही । तव कणेने कहा-"“मै भाज उनका वध 
करूंगा, पर मृ्षसे इस तरह क्यो वात करते हौ ? म उनको मारूगा 
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पाक्कुल्रतत्ल पूलरुवान्‌ नानिनि- 

प्पोक्केलन्नु तेरिलेडी गुरुवीरनु । ५ 

रात्नियिलात्तटुत्तारतुकण्टीर- 

पार्थादिकटुं पूरप्पेटटु पोरिनाय्‌ । ६ 

भीमनादत्तोटदुत्तरिवीररे 

व्‌भीमन्‌ तरुतेरक्कौत्नीटुक्कीटिनान्‌ । ७ .. 

आतुरनायिताचायंनुमेव्रयु 

भीतिकलन्तुं सुयोधनसेन्यवृं । ८ 

सोमदत्तन्‌ मही पालन्‌ मह्‌।रथन्‌ 

पोरमदत्तोटु शरवरिष च॑य्तान्‌ । ९ 

अन्नोटितंल्लां कणक्कल्ल निल्लु नि- 

ल्लन्नटुत्तीटिनान्‌ सात्यकिवीरनुं । १० 

चल्नाननेकमक्षौहिणिसेनयो- - - 

टु्चतनाय घटोत्क्कचनन्तेरं । ११ 

वन््नोरसुरप्परयुं घटोत्क्कचन्‌- 

तन्नुट वाणप्रयोगवृं कण्टिट्टु १२ 

नन्त्रायदुत्तितश्वत्थामा देत्यरं 

कोलनी टुक्की दिनान्‌ बाणगणडङ्कछाल्‌ । १३ 

रामनुं रावणन्‌ तानं पौरुन्पोलें 

भीमनां द्रौणियुं भीमतनयनु १४ 

घोरघोरं शरमारिचीरिजञ्चपो- 

तारवारडङ््ुं सिहनादङड्टुं १५ । 
ठहरूगा 1" एसा कहते हृए स्थ पर चदे । सव रात मे सिंहनाद करते 
हए निकले मौर अर्जुन आदि युद्ध के लिए चले। १-६ भयङ्कुर नाद 
करते हुए भीम शतूवीरो को समाप्त करता चला। आचायं अत्यन्त 
दुःखित हुभा ओर सुयोधन की सेना भी भयभीत हई । महारथ महीपाल 
सोमदत्त ने युद्धमद के साथ शरवर्षाकीो। “उह्रो ! ठ्हरो ! यह्‌ सव 
मूघ्लसे न चलेगा 1 एसा कहता हुमा वीर सात्यकि उसके निकट गया । 
उस समय उन्नत, अनेक अक्षौहिणीवाले घटोत्कच ने कहा-- असुरसेना 
को ओर घटोत्कच के वाणप्रयोग को देखकर अश्वत्थामा ने अच्यन्त निकट 
आकरवाणोसे दैत्यो को समाप्त कर दिया । ७-१३ राम भौर रावण 
के युद्ध के समान भयद्धुर अश्वत्थामा ओर भीमपुत्र (घटोत्कच ) जव 
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गोग्रहणादियु कणर्कण्टु कण्टीले- 
याग्रहुं नी पर्युन्नतेटो कण्णं । ३६ 
नावरिञ्जीदटुवनित्तरमेन्नोदु 
पेपरञ्जीटुकिलेन्तितु कण्णनु । ३७ 
मातुलन्‌तन्नेप्परञ्जतु केट्क्कयाल्‌ 
कोप मृद्धुत्तद्धनेरितर्वत्थामा । ३८ 
कश्मलनाकिय निन्नंविप्पोटृत्तन्ने 
कुत्तिनुसक्करुवनन्नु गुरुुतन्‌ । ३९ 
अन्तकनेप्पोले वेगालटृत्तप्पो- 

छन्तरा पुक्कान्‌ दूरियोधननूतानु । ४० 
कण्टवर्‌ चेन्न्‌ चाटिक्करवुं पिटि- 
च्चुण्टाय घोपं पटयावतल्लेतुं । ४१ 
कण्डु पौरक्कामो धिक्कारमंन्नतु- 
मुण्टां कदछिवू चातिक्कारमेल्नतरु । ४२ 
पण्टुं दुरुक्तिचतिक्कारर्‌ निडड्ढो 
कण्टुकीण्टालुमतिक्कालमेद्किलो । ४३ 
कण्टिरिक्कून्नु चतिक्कारर्‌ निड्‌डनु 
कण्टिरिक्कुन्नततिक्कालमेङडदुं । ४४ 
नीयतल्ते पाञ्जतु नीयत्ले पाञ्जतु ? 
नीयटङ्ीटड्‌ ङ्‌ नीयरड्‌डीटङद् ४५ 
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कररहेहो, है कणं!“ तव कणं ने उत्तर दिया, “अगर इस प्रकार वकोगे 
तो तुम्हारी जीभ काट उालूंगा 1“ मपनेमामाको इस प्रकार कहते हुए 
सुनकर अष्वत्यामा कोप के आवेश्च मे आया मौर बवोला-- “तञ्च दुष्ट 
को म अभी-मभी काट उालूगा। ेसा कहकर _ जव यमराज 
के समान आगे दौडातो दुर्योधन वीच मेभाया। जिसनेभी देखा 
दौडकर हाथ पकड़ा! * इससे जो कोलाहल मचा उसका वणंन करना 
कठिन है । "नजो धिक्कार किया गया उसे देखकर कंसे सहा जाय?“ 
मध्यस्थ लोगोके द्वारा मामला ठीक किया जा सकता है। ३६-४२ 
(तुम लोग पहले ही से मानी देनेवाले गौर घोखा देनेवाले हौ 1 अव क्या 
होया सो देखलो' “तुम लोग देखते रह्नेवाले धोखा देनेवाले हो भव हम 
लोग भी देखते रहैगे" “^तुमहीतो भागग्येये, तुमही तो भाग गये 
ये?” “तुम दव जागो, तुम दब जाओ “तुम्हे कोई नही चाहता 
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कौत्लुन्ततुण्टन्तीटछिञ्जु नीयो पण्डु 
चौल्लुमारिल्लयल्लो नृपनोटेटो । २६ 
चल्लुकयिल्ल किरीटितन्‌ मुन्निलू नी 
चत्लुकिल्‌ नित्त पौरुकयुमिल्लल्लो । २७ 
निन्त पौरुताकिलन्नवन्‌ निन्तेयुं 
कौन्तौदटुक्कीटुमतिनिल्ल सशय । २८ 
एटा क्केवे फल्गुननूतन्नोटु 
तोटतीटिन्यु नान्‌ कण्टीलेटो निन्त । २९ 
पाण्डवन्मारटं शौय ङङढत्लयो 
ताण्डवंचंय्युत्नतु भुवनङ्ङछिल्‌ । ३० 
सत्यं यमनियमा्ज॑वसन्तोष- 
भक्तिशमदमदानतपोबल- ३१ 
शक्तिकल्ुटवर्‌ पाण्डवन्मारते 
शक्तनंत्तुदय निनवे निनवकुृष्ु । ३२ 
करष्णाविवाहवुं खाण्डवदाहवृं 
वृष्णिकट्कृतम्मं जयिच्चप्रकारवु ३३ 
उत्तरदिक्वू जयिच्चतुं वेगत्तिलू 
मृत्युञ्जयनूतन्नीटस्व परिच्चतुं 1 ३४ 

युद्धे निवातकवचवधादियुं 
चि्ररथविजयादियुमोक्कं नी । ३५ 


इसके अतिरिक्त पहले दही से तुम राजासे ओर क्या कहते चलेआ रहे 
हो? तुम तो अर्जुन के सामने चलोगे ही नही, ओर चलोगे भीतौ खड 
होकर लडोगे ही नही । २१-२७. अगर खड़ होकर लड़ोगे तो वहु आज 
तुमह मारकर समाप्त कर देगा, कोई सन्देहं नही । जव भी तुमने उसका 
सामना क्िया,र्मैने तुम्हेहारया ही देखा, जौर कुछ नही। पाण्डवोके 
ही शौय इस जगत्‌ मे ताण्डव कर रहेरै।! सत्य, यम, नियम, आजव 
सन्तोष, भक्ति, शम, दम, दान, तपोवल, ये सव शक्तियां पाण्डवो के पासं 
है तुम्हारा तो केवल शक्त होने का अभिमानदहि। द्रौपदी का विवाह 
खाण्डवदाह्‌, वृष्णयो को जीतने का प्रकार उत्तरादिक्‌ पर विजय, जल्दौ 
शिवजी से जस्त को प्राप्ति, युद्ध मे निवातकवचो (एक समुद्रजीवी 
असुरवगं ) का चध, चि्ररथ पर विजय, यह सव याद करो! २८-३५ 
गोग्रहण भी तुमने अपनी आंखों देखा है, तुम तो केवल अपनी इच्छां प्रकट 
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पौटदयु परञ्ज दिवाकरनन्दन- 

नुट्ुयूढमोटड ङ्ढरि वाङ्डीटिनान्‌ । ५६ 
कण्णंसवि दुरियोधननन्नेर 

चन्न गुरसुतन्‌तन्नोटयेक्षिच्चान्‌ ५७ 
नित्तुंक नममृटे सैन्यमीछियाते 
वृत्रारिपूत्नेक्कील्लुक वैकातं । ५८ 

चट्‌ पीरत्तालुमेन्त गुरुषुतन्‌ 

तंटन्तदटुक्कुन्नतु कण्टनेरत्तु । ५९ 
पाञ्चालवीररदुत्तु पटयुमाय्‌ 

चाञ्चाटि निन्नु तुटङिड रिपुक्कल्यु । ६० 
निद्रयु क्षुत्तुं तच्च्चंयु दाहं 

शस्त्र ङडटटकीण्टु मुरिञ्जु्‌छ तापवुं-- ६१ 

कैक्कौण्टीछिच्चु तुटड्िङ पेरन्पट । 

वेक्कमटुत्तितु वाल्ल्िकनन्नेर- ६२ 

मूग्रनायुद्ीर सात्यकि वैकातं 

निग्रहिच्चात्तुं नटल्नटुत्तीटिनान्‌ । ६३ 
पन्तवृ कत्तिच्चितेटमूयरवे 

चन्तमोटेल्लावरं पट कण्टितु । ६४ 

योगिप्रत्तियोगि तम्मिल्‌ तिरियातं 

वेगालटुत्तिटकूटि पैरुन्पट । ६५ 





लकड़ी के समान चमकनेवाले बाणोके लगातार लगने सेवे असह्य 
हो गये। इस लिए कणे जिसने जूठ वोला था, भीतर पीडित हुमा भौर 
पीले हटा । ५०-५६ कर्णं के मभिव्र दुर्योधन उस समय गुरुपुत्र 
(अश्वत्थामा) के पास गया ओौर बोला-- “हमारी सेना को नष्ट हौ जाने 
से रोको ओर वृन्नारिपूत्र (अर्जुन) का वध अविलम्ब करो।' गृषुपृ् 
ने कहा “जरा सवर करो' ओर आगे वढा। तव पाञ्चालवीर अपनी 
सेना के साथ निकट आये ओर शत्रु जरा हिलने लगे । नीद, भूख, थकावट, 
प्यास, शस्त्रो के व्रणो के कारण ददं यह्‌ सव सहने के कारण बड़ी सेना नष्ट 
होने लगी । तव वाह्लीक जल्दी से मागे वढा ¦ उस समय उग्र सात्यकि 
अविलम्ब ही मारता हुआ आगे बढा । ५७-६३ ऊचे पर उल्का जलाई गयी 
जिससे सभीने सेना ठीके देखी। दोनो सेनाये भापस मे एेसा मिल ` 
गयी कि शत्रु भौर सिन्न का भेद करना कठिन हौ गया । युद्ध भी अत्यन्त 
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नी पिटियाततवन्‌ नी पिटियातवन्‌ 

नी परजञ्जालेन्तु नी परञ्जालेन्तु ? ४६ 

तिङङछे नङङढरियुमटडङ्क 

निङञ्छे ज ङ्डटुमव्वण्णमल्लयो ४७ 

अन्तु नङःङ्टक्कु कुर्वत्र कण्टतु ? 

अन्तु कुरवु जङ्डद्धक्कन्नु' कण्टतुं ? ४८ 

अंद्किल्‌ नटप्पिन्‌ परयणमो पल- 

वैङ्किल्‌ नटप्पिनूतकात्ततेन्तिप्पोढ्‌ ? ४९ 

जङङद्र्‌ पिटियात पौण्णन्मारेत्युं 

निङडन्‌ नटप्पिन्‌ मिदुक्कुटछवरल्लो । ५० ॑ 

निङ्डट्‌ परञ्जिट्टु चेल्लेणमो जङ्डद्‌ 

न ङ्उन्ृक्कू निङ्डनट्‌ कूटाञ्जालू पणि तुलो ? ५१ 

इत्थं पलरुं पलवं विवदिच्च्‌ 

चित्त कलक्िडच्चमज्जितल्लावरं । ५२ 

कूटुवु वेट्टिक्कयर््तु कुरुप्पट 

वादु कठञ्जु नटल्नारतुनैर । ५३ 

शौयं नटिच्चटुत्तीटिनानगेशन्‌ 

वैरं निनच्चङ्डदटत्तान्‌ किरीदियुं । ५४ 

कीद्मिन्तुंवण्णं चेन्न तरुतैरे- 

वकालृष्ु्न बाणङ्ङ्छेट्‌ पौराय्कयालू 1 ५१५ 
दै, तुम्हे कोद नही चाहता है “तुम्हारे कहने से क्या? तुम्हारे 
कने से क्या 2” “तुम लोगो को हम जानते है, चप रहो! श्ट्मभो 
तुम लोगो के साथरेसेही रै" तुमलोगोने हममे क्या कमी देदी ? ओर 
हममे तुम लोगो नेभी क्याक्मी देखी ? अच्छा] तो चलो । बहुत 
व्यो कहे ? अच्छा । तो तुम लोग भी चलो, अव क्या असुविधा है ?४३-४९ 
ये सव॒ निक्म्मेहैजो हमे पसन्द नही है" “तुम लोग चलो अगर इतने 
होशियार हो 1“ तुम लोगोके कहने से हम थोडे ही चलेगे ? तुम लोग 
हमारे साथ अगरनहोगे तोक्याहौ जायेगा?” इसप्रकार बहतो ने 
तरह तरह कौ वाते की ओर सवका मन कषन्ध हृ 1 कुर्सेना यह्‌ 
गडबड तोड़कर आगे वटी ओर सुस्ती छोडकर सब उस समय चले । 
शौयं का अभिमान करता हुआ कर्णं निकट पचा गीर वैर का 
याद करता हुआ किरीटी (अर्जुन) भी निकट आया। जलती 
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कम्मक्षयकालमेन्निये कौल्लुवान्‌ 

चेम्मे पणि परमेष्वरनुमंटो । ७७ 
कोन्नतु वान्‌ मृतनायतवनिति- 

नैन्नु तोन्नुन्नवारन्ने परयावू । ७८ 
सत्यस्वरूपन्‌ सकलजगन्मयन्‌ 
सत्वरजस्तमोहीनन्‌ सनातनन्‌ ७९ 
सत्वगरणप्रधानात्मकनन्ययन्‌ 
सत्यमायुदखौर वस्तु परमात्मा ८० 
नित्यन्‌ निराकुलन्‌ निम्मंलन्‌ निम्म॑मन्‌ 
नित्यमनित्यनिवासन्‌ निरामयन्‌ ८१ 
निरमगणन्‌ निष्कलठन्‌ निश्चलन्‌ निष्क्रियन्‌ 
निष्कठङ्कुन्‌ निरात _्ुनेकन्‌ परन्‌ ८२ 
आनन्दपूण्णननन्तननादिया- 

मानन्दिनां परमानन्दकोमठन्‌ ८३ 
ज्ञानस्वरूपनमृतमयनजन्‌ 
मानियामर्ज्जुननोटश्घट्चेय्तप्पोद््‌ ८४ 
निज्जेरेन्द्रात्मजन्‌तन्नभिमानवुं 

लज्जयुं कुन्पिट्िताननांभोजवुं । ८५ 
च॑न्तासरक्कण्णनोटुणत्तिच्ितु 
पकछिक्तकण्ठोपमनाय धटोत्क्कचन्‌ । ८६ 


अवलवन है पूर्वकालमे कालारि (शिव) काकालको मारना कालवल 
के अनवलोकन के कारण नहीहै। हे मित्र, कायँसिद्धिके लिए कालको 
देखना है । करमक्षयके कालके अतिरिक्त परमेश्वर भी वध नही कर 
सकतारहै। र्ैनेमारा, मरा तो वह्‌ यहु केवल सोचने का ढग 
है । ७२-७८ जव सत्यस्वरूप, सकमजगन्मय, सत्वरजस्तमोहीन, सनातन, 
सत्वगुणभ्रधानात्मक, अज्यय, सत्य वस्तु, परमात्मा निव्य, निराकुल, निमंल, 
निर्मम नित्य अनित्य मे रहनेवाला, निरामय, निर्मण, निष्कल, निश्चल, 
निष्क्रिय, निष्कलद्धु, निरातङ्क, एक, पर, आनन्दपू्णं, अनन्त, अनादि, 
आनन्दियो मे परमानन्दकोमल, जानस्वरूप, अमृतमय," अज ने मानी अर्जुन 
से इस प्रकार कहा, तव निर्जरेन्रात्मज (अर्जुन) का अभिमान ओौर लज्जा 
जुकी ओर मुखकमल भी । ७९-८५ कमललोचन (कृष्ण) से रावण के 
तुल्य घटोत्कच ने कहा-- “उर किंस वातत का ? यह्‌ गुलाम जीतेगा, इसमे 
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पोरं भयङ्कुरमायिच्चमञ्जितु 

पोसं परञ्तु शुरतयेरिन ६६ 

पेरं पेरुप्पवुमृद्र्ोर मरिच्चितु 
कूरन्पुमंबरदेशे वितानिच्च्‌ ! ६७ 
भास्करनन्दननाकिय कण्णन्‌ 
पोक्कीःरमिच्चु वत्नी टिनानन्नेरं । ६८ 
वन्पट चत्तीछियुत्नतु कण्टपो- 
तुन्परकोनुपुत्रनेवं परञ्जीरिनान्‌ । ६९ 
अंकादशाक्षौहिणिबलमुटूढति- 
लेकदेशं गणिच्चीटुत्नताकिलो ७० 
अद्टुमीदटुकिकियेनिप्पकलूर्कीण्टु जा- 
नीषलुण्टो निशि शेषमीदुक्कुवान्‌ ? ७१ 
सूतसुतन्टं वरवृ कण्टीलयो 
तेरतछ्िच्चीटुकतिन्नुनेरे भवान्‌ । ७२ 
सान्‌ परञ्जीदुवन्‌ कण्णंनोटेत्पति- 
चरान्पीद्धृतोत्तिरिक्वुन्नितु केठंटो । ७३ 
कालमणञ्जतिट्कित्तिरियुण्टिनि- 
कव्कालस्वरूपनल्लो जगदीश्वरन्‌ । ७४ 
कालबलमवलबनमेवन्‌ं 

कालनप्पण्टु कालारि वधिच्चतुं । ७५ 
कालबलानवलोकनंकीण्टल्ल 
कालावलोकनं कायंसाद्‌ध्यं सचे । ७६ 





भयद्धुर हो गया 1 वस, ओौर क्या कहा जाय । अत्यन्त शूर विख्यात ओौर 
शक्तिशाली मरे ओर आकाशमे तीक्ष्ण शरो का वितान सावन गया। 
भास्करनन्दन कणं उस समय सवके साथ लडने आया । वडी सेनाको मर- 
मरकर समाप्त होती देखकर अर्जुन ने उस प्रकार निवेदन किया! अगर 
गिना जाय तो ग्यारह अक्षौहिणियो मेसे दिन मे, सात समाप्त कर चुका हूं। 
रात मे वाकी समाप्त कर दुगा, इसमे सन्देह हो सक्ता है ? ६४-७१ 
सूतपुत्ते का आगमन अपने देखा होगा। उसीकी ओर रथ चलादये । 
(तव कृष्ण ते कटा} “मै वतलाता हं । कणं का सामना करने के लिए 
म्‌ उचित समय कौखोन मेहं! सुनो- अभी समयनही आयाहै, 
थोड़ा सानाकीदहै। जगदीश्वर त्तौ कालस्वरूप है। कालवल सवका 
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अंगारलोचनतुल्यन्‌ घटोत्क्कच- 
नगेशनोटुमसुरवरनीदटुं ९८ 

अतु कुरयातनिन्त पिणङ््डिना- 
नातङ्ुमुट्क्कौण्टुयन्ननिसूुरेशन्‌ । ९९ 
अंबरतानवलंबमाय्‌ निन्नोंर- 

लंबुसनूतन्‌ तल वेदवियरुत्तुटन्‌ १०० 
अविकासूनुतनयनु काद्ूचया- 

यन्पोटु मून्पिलिदार्तान्‌ घटोल्क्करचन्‌ । १०१ 
अक्कतनयनुमप्पोठरक्कनो- 

टुग्रतयोट बाणङ्ङ्द्व्‌ तूकीटिनान्‌ । १०२ 
कोरिमुरिच्जितु देहवुमन्तेर- 

मेरिनानवरं सारुतिनन्दनन्‌ 1 १०३ 

कूटवे चत्र तुणच्चू विजयनु 
मादुकालुपदटितु भास्करपुत्रनु । १०४ 
पोरिनणञ्जु हिडिवात्मजन्‌तानु 

तेरु तकर्तृपौटिच्चृटनात्तितु । १०५ 

नेरे वधिक्कूुमिवनेतच्चेयन्नोत्तं 

पारं वलञ्जीर भास्करनन्दनन्‌ । १०६ 
वेलदुत्ताश्चु वेगेन चाद्रीरिनान्‌ 
नीलमहामलपोलं घटोत्क्कचन्‌ १०७ 





करो। उसके वाद अलंबुस को मारना आसान होगा” कृष्ण के इस 
प्रकार कहने के वाद अगारलोचन (शिव) के समान घटोत्कच ने अगेश 
(कणं) ओर अमुरवर (अलबुस) दोनोकै साथ वरावर लडा भौर 
आवेग मे आकर अयुरेश ऊपर उठा । ९३-९९ तव॒ धटोत्कतच ने आकाश 
को अवलवन करके खड़े अलब्ुस कासिर काटकर दुर्योधन के सामने भेट 
कृरके सिंहनाद किया। तवकणंने वडी उग्रता के साथ घटोत्कच पर 
शरवर्षाकी। उसकाशरीर चीरागया मौर भीम कापृत्र आकाश 
पर चदा । अर्जुन ने जाकर उसकी सहायता की भौर कणं के पैर कापिने 
लगे। हिडिवा का पुत्र (घटोत्कच) लडने दौडा ओरकणं केरथको 
चूर-चूर करके उसने सिंहनाद किया । १००-१०५ यह्‌ मेरा वेध जल्दी 
केरेगा' एेसा समश्चकर भास्करनन्दन घबड़ाया। ओर तुरन्त अपना 
भत्ला लेकर उसका प्रयोग किया ओर एक काले पहाड़ के समान घटोत्कच 
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उग्रशस्तरङ्डन्धं कोधवुं मानवं 
कौक्कौण्टटुत्तु मुदत्तौरिष्टतु । ११८ 
तङङ्करिलृत्तङङछिलेतुं तिरियाते 
तिड्िङ वीण्टु पटतम्मिलिटचेन्नु । ११९ 
कत्तृकण्टु कुटल्‌माल तुरिक्कयुं 

मत्तगज ङ्टू पटिजञ्जु किटक्कयु । १२० 
चक्रमेरिञ्जु कटु मूरिक्कयु 

मुलगरकीण्टु गावरङ्ड्छमक्कयुं । १२१ 
मष्करमायिग्गदकौण्टटिक्कयुं 

खल्ग ङउनेटु खण्डिच्चु विरय्वकयुं । १२२ 
रक्त पलपल दिक्किलौविक्कयु 

नक्तञ्च रादिकठ्ात्तुं कच्विविकयुं । १२३ 
वानरराक्षसन्मार्‌ पौरुन्पोलैयुं ` 
दानवनिज्जंरन्मार्‌ पौरुन्पोलयुं १२४ 
संहाररुद्रन्‌ प्रल्यकावत्तिङ्कल्‌ 
सहरिच्चीटुन्नितन्त्रकणक्केयुं १२५ 
दारुणमायितु युद्धमतुकण्टु 

पोराछ्िवीरन्‌ धनञ्जयन्‌ चो त्लिनान्‌- १२९ 
मानमेरीटुन्न वी ररल्लावरं 

मानिच्चू नान्‌ परयुन्नतु केट्क्कणं । १२७ 
निद्रादिकौण्टु पलक विषममू- 

ण्टित्थं सुहूर्तमुरङ्ङ्क नामिनि। १२८ 





लिए आगे वढे। ११२-११९८० अन्धेरेमे आपस मे पहचान न सकने से 
किसी तरह सेना के अन्दर घुते।! ध्ुसे खाने के कारण उनके आन्त 
निकल आये । मत्त हाथी गिरक्रर पड़ेये। चक्र फककर गरदन काटे 
गये मुगदरके प्रयोगसे शरीर पसे गये। गदासे तीत्र आघात कयि 
गये । खड्ग लगकर घायल होकर कोपने लगे। स्थान-स्थान प्र रक्त 
वह रहा था ओर राक्षस आदि गरजते हुए खेल रहेथे। वानरो भौर 
राक्षसोके युद्ध के समान, देवौ ओर दानवो के युद्ध के समान, प्रलयकाल 
मे सहार करनेवले रद्र की संहारक्रिया के समान यह गृद्ध भी दारुण हुमा । 
तव युद्धवीर धनञ्जय ने कहा-- “सव मानीवीर सुने जो मँ सादर कहने 
वाला हूं 1 ११९-१२७ वहुत लोगो को नीद आ रही टै इसलिए हम 
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जीवनं वेरिट्टु भूमियिल्‌ वीणितु 
पावनितानतिवेदवृ तेटिनान्‌ । १०८ 
दुःखवुपूण्टितु धम्मत्मिजादिकढ्‌ 

पुष्क रनेत्रन्‌ तेकिञ्जरढीटिना- १०९ 
नक्कंतनयनु शक्तिपोयी सम 

शक्रतनयनं रक्िप्पतिलिनि ११० 

पारं पणियिल्लयेन्नर सकुन्दन्‌ 
कारुण्यवारिधि कत्पिच्चितन्तेरं । १११ 
भूपतिवर्गेमुरक्कमिदय्क्कयु 

कोपं सुद्ुक्कयु खेद पेरक्कयुं ११२ 

सादं भविक्कयूं मोदं क्षयिक्कयुं 

बोधं मरक्कयुं पोरिन्चदटुक्कयुं । ११३ 
पोकातवण्णं परिभवं वायक्कयु 
चाकातवर्‌ जछठन्मारन्तुरय्क्कयुं । ११४ 
पिनृतिरिञ्नेन्तिनु पोकुन्नतङ्किल्‌ ना- 
मन्तकन्‌वीटु पूकेणमन्तिङ्डने ११५ 
चिन्त वेटिञ्जटुत्तीटुल्नितु परि- 
पन्थिकट्युं तिरि निल्लुनित्लेङ्किलो ११६ 
कुन्तं गदासि परज्युपरिघादि- 

सन्ततं तुकिनारन्धकारान्तरे । ११७ 





सपना प्राण त्यागकर्‌ भूमि परगिरा मौर भीम अत्यन्त दु.खित हुआ । 
युधिष्ठिर आदि दुःखित हृए। श्रीकृष्ण कुछ प्रसन्न होकर बौले- 
"अव कणे की शक्तिकम हौ गयीहै ओर अर्जुन की रक्षा करना इतना 
कठिन तही है 1” कारुण्यसागर मृङ्ुन्द ने उस समय यही कहा । १०६-१११ 
राजाओ की तो नीद कम हुई, उनका कोप बढ़ा, वेद अधिक हुभा, उनकी 
दुवंलता हुई, प्रमोद नष्ट हुआ, बोध कम हुञा, वे युद्ध की ओर बहे। 
उनकोन दूर होनेवाला परिभव हुआ । उनकोरेसा लगाकिजो मरे 
नही वे सब जड़ है, हम वापस क्यो चले, अगर जानाही हतो यमराज 
केघरमे प्रवेश करे! इसप्रकार वै निश्चिन्त होकर आगे बहे । 
शतूगण ने भी, धूमो । 'ठहरो ठहरो' एेसा कहते हुए अन्धकार मे कन्त, 
गदा, तलवार, परिघ आदि शस्त्रो का प्रयोग किया। राजगण घने 
उत्घकारमे क्रोध ओर अभिमान के अवेशमे आकर उग्र शस्त हाथमे 
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आरमौरु पदं पिन्नोक्कि वय्क्कातं 

नरे पौरुविनुरक्कवुं कंविटूटु । १३९ 
मानमोटे मर्त्चीटुन्नताकिलो 
वानवरनाट्टिल्‌ सुखिच्चु वसिच्चिटां । १४० 
शतरुक्कट्ठीक्कयीदटुक्िडः नां जीविक्कि- 
लित्रिलोकत्तिल्‌ निर ञ्ज यशस्सौटे १४१ 
मित्रकठव्रादिकठोरौरमिच्च्‌ 

पृत्थ्वियु वाणु युचिच्चु वसिच्चिटां । १४२९ 
इत्थं परकयुं वाणङ्ङ्टर्‌ तुकयुं 
वृत्ारिपृव्रन्‌ विव्याद्‌टु कण्टाञ्यु १४१३ 
चित्तं तछिञ्जु गुरुवटुत्तीटिना- 
नप्पोठटुत्तान्‌ वि राठन्‌ द्रुपदनुं । १४४ 
केत्पोटु कोल्तान्‌ भरद्राजपुब्नु 
चिलुपुरुषन्‌ पूरुषोत्तमन्‌ चौल्लिना- १४५ 
नुढयपरमोदत्तोदटु पा््थनोटन्नेरं । 

कण्णेनयुं भरट्ाजयुतनयु- १४६ 
मिन्नृतक्ने कौलचेय्यणमर्ज्जुना । 

नम्मुटे पैतलेक्कौन्तरतु चिन्तिक्िकिल्‌ १४७ 
चम्मे जयद्रथनटिलिवरायतुं । 

अवं पलवुमरुढ््चेय्युल्नेरत्तु १४८ 

देवन्‌ दिनेकरन्‌ सूयेनूतिरुवटि 

चण्डाय वेदस्वरूपन्‌ विभावसु १४९ 


भीपद पीचिकोओरन रखकर सव ठीक से लड्यि। इभ्जत के साथ 
मरने पर सुख सरे स्वर्गं मे निवास हौ सकेगा। शृ के नष्ट होने पर 
अगर हम जीवित रहेगे तो इस त्िलोकीमे पूर्णं यण के साय अपने भित्र 
यर कलत्र आदि सहित पृथ्वी क्राराज करते हुए हम सुख से रह्‌ 
सकेगे 1“ १३४-१४२ एसा कहते हुए ओर वाण छोड़ते हुए वृ्नारिपुत्र 
(अर्जुन) की लीला देखकर ओौर प्रसन्न होकर गुर (द्रोण) निकट अये । 
तब विराट ओर हरुपद भी सामने अये। भरद्राजपृत्रने वध करना 
प्रारम्भ किया तत चित्पुरुष पृरुपोत्तम ने प्रमोद के साथ पार्थं से कहा- 
“हे अर्जुन, कणं को ओौर भरद्वाजयपुव को आज ही मारना चाहिये जव हम 
सोचते है कि हमारे वच्चे को इन्होने मरवायाथा। यह लोग जयद्रथ 
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अप्पोद्धुदिक्कुममृतकिरणनु 

पिल्पाटु काणां जयवृमजयवुं । १२९ 
योगिप्रतियोगिकठ्तु केट्टुरन्‌ 
रागवशालवनाशियु चींल्लिनार्‌ । १३० 
अल्लावरेयुं जयिक्काय्‌ वरिक नी 
नल्लनाय्‌ वाद्धकनेकनाढ्‌ नरोत्तम ¡ १३१ 
कुभिकुलोत्तमस्कन्धममन्त्ेवर 
वूःभिकुंभस्थले वीणुरङ्डीटिनार्‌ । १३२ 
संभोगतान्तरायं भोजनेव्रमार्‌ 
कू भस्तनान्तरे वीणुर ङ्ङ्ःपोलं । १२३३ 
पारिल्‌ निन्त्रीट्‌ पदातिकम्‌ पारिलं 
तेरिल्‌ मेवृं महावीरन्मार्‌ तेरिलुं १३४ 
अश्व ङङढरृतन्मेविरु्नोरविटयुं 
विश्वसिच्चानन्दमृद््क्कौण्टुर््डिनार्‌ । १३५ 
कायिकसादवुं मानसखेदवृं 
पोयितल्लावनुं निद्रयिलान्तेर । १३६ 

मन्दमन्दमुयर्त्तीटिनान्‌ चन्द्रनु 
चन्द्रिकयुः पस्तु पारिल्‌ परल्नृते । १३७ 
निज्जरेन््रात्मजनज्जूननु गुण- 
गरज्ज॑नवुं चयतु चौल्लिनान्‌ पित्धंयु । १३८ 





महतं भर सोये । तब सूय का भी उदय होगा, तत्पश्चात्‌ जय ओौर 
पराजय की वात देखी जायगी यह्‌ सुनकर योगी भौर प्रतियोगी ने 
मेम से धनजञ्जयको आशीर्वाद दिया। “सभी प्रर तुम्हारी जीत हो! 
हे नरोत्तम । अच्छा वनकर तुम चिरकाल तकं राज करो। अपने 
उत्तम हाथियो के कन्धे दबाकरवे कुभियो (हधियो) के कुभस्थल्ल पर 
सिर रखकर सो गये! जसे सभोगसे थक कर अपनी स्त्ियो के 
कुभस्तनो के बीच लेटकर सो जाते है। १२८-१३३ भूमि पर खड़ पदलल 
सेनिक भूमि पर, रथ पर स्थित महावीर रथ पर, धौड़ो पर बैठे योद्धा 
घोडो पर, सविश्वास आनन्द के साथसो गये। तव सबका शारीरिक 
दौरवेल्य ओर चित्त कावद निद्राके कारण नष्ट हुआ। धीरे धीरे चान्द 
उठा भौर सारी पृथ्वी पर चांदनी फंली। इन््रपुत्र अर्जुन ने. अपने 
धनुष कोञ्याका गर्जन कराकर फिर कहा-- “अव नीद छोड़कर एक 
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श्रीपति भूपति देवन्‌ जगल्पति 
गोपति धर्मपति हरि सत्पति ८ 
वृष्णिपत्ि करणानिधि श्रीनिधि 
करष्णन्‌ सतापति सच्विन्मयन्‌ हरि ९ 
यज्ञपति मति मल्पति तत्पति 
यज्ञविदांपति, यज्ञमयन्‌ परन्‌ १० 
कूटस्थनव्ययनाय नारायणन्‌ 
गूढस्थनाचार्यवैभवं कण्टिटूटु ११ 
गूढस्मितंचंय्तिवण्णमरुट्चेय्तु- 
कूटलरन्तकनाय गुरुविने- १२ 
हेवासुरन्मारीरुमि्च्चतिक्किलु- 
मावतल्लाक्क जविप्पानिनियुटन्‌ १३ 
कौल्वानुपाय मकन्‌ मरिच्चानेन्तू 
चौल्विन्‌ पौकिपरञ्ालेन्तु दूपणं ? १४ 
जीवरक्षय्ककसत्य चौत्कयंन्नतु । 
देवमुनीश्वरन्माक्क मतमल्लो । १५ 
अत्नतु केटतु चीन्नान्‌ वृकोदरन्‌ 
निलन गुरुवरन्‌ कोपिचचितत्नेर १६ 
इत्ते टुक्कूवन्‌ पाण्डवरयन्नु । 
तन्नेयुकूटं मरउल्नदुत्तीटिनान्‌ । १७ 
मूलवलादिकठोदु रघुवरन्‌ 
कोलाहलत्तोटणजञ्बतुपोलेय- १८ 


-~--~~-~--- ~~~ ---~~--- ~~~“ `~“ ~ 


वृष्णपत्ति, करुणानिधि, श्रीनिधि, कृष्ण, सतांपति, सच्चिन्मय, हरि, यजपति. 
मतिमत्पति, यज्ञजाननेवालो के पति, यजमय, पर, कूटस्थ्‌, अव्यय, नारायण, 
गूढस्थ ने आचायं का वैभव देखकर मन्दस्मित करते हुए इस प्रकार 
निवेदन किया-- ““शतुओ के नाशक गुरुजी को देव ओौर असुर मिलकर 
भी अगर प्रयत्न करे, जीतना असभव है । उनको जीतने का यही उपाय 
हैकि कहौ कि उनके पृत्र कानिधन हौगया। द्यूठ बोलने मेक्या 
दोष दहे ? ८-१४ जान व्चानेके विषएुज्लूठ बोलना यह तो देव ओर 
मूनीष्वरो के लिए भी मान्यहै।' यहु सुनकर भीम ने कहा-. “गुरुवर 
ने उस समयक्रद्ध होकर इन पाण्डवो कौ आज ही समाप्त कर देगे 
एेसा कहते हुए अपने को भी भूलकर अगेव्ढा था। मानो रघुवर 
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स्वण्णं पिण्डा कलन्नं सहस्तांशु- 
तच्च किटक्कु तुदुतुटक्काणायि । १५० 


द्रोणवधं 


मन्नवन्मारं तंलिञ्जारतुनेरं | 

बन्धिच्चु चरम्मायुधादियोदु तदा १ 

सन्ध्यानमस्कारवु चेय्तितेवसर- 

माशु युधिष्ठिरशासनयालथ । २ 

केशवनजज्जुननृतन्रं महारथ- 

माशुगतुल्यवेगेन नटत्तिनान्‌ । ३ 

बाचार्यनं वधिच्चीटुवानन्त्रेरं 

हुस्त्यश्वपत्तिरथादिपंरुन्पट- 

येव्रयुण्टेन्नु मतिक्करुताक्कुमे । ४ 

अंबुधिपोले परन्त्ितु भूमियि- 

लंबरदेशवुं भास्करनूतन्त्रट ५ 

बिबवुं नन्नाय्‌ मरज्जुचमज्बितु । 

सं विलूस्वरूपनन्यक्तनजन्‌ पर- ६ 

नादिपरन्‌ पुरुषन्‌ परमीशन- 

नादिसुकूस्दननन्तननाकूलन्‌ ७ 
व 
नही है 1 जब इस प्रकार निवेदन कर रहै थे तब दैव दिनकर, पूज्य 
सूयं, चण्डा, वेदस्वरूप, विभावसु स्वणं पिण्ड की शोभावाले सहस्नाश पूवं 
दिशा में स्पष्ट दिखाई दिये । १४३-१५० 


द्रोणवध 


उस समय राजगण प्रसन्न हुए भौर उन्होने अपने आयुध मौर चर्म 
धारण केर लिया गौर युधिष्ठिर की आज्ञासे सबने सन्ध्या का नमस्कार 
किया! केशवने अरजुनके महारथको बाणके समान वेग से चलाया" 
आचाय का वघ करने के लिए कितने हाधियो, पैदल सैनिकों ओर रथादियो 
की वड़ी सेना निकली, यह कोई भी न कह सकृता है । वह समुद्र के समान 
भरमि पर फल गयी । आकाश ओर्‌ सूयं का बिव दोनो बिलकुल छिप गये । 
संविरंस्वरूप, अव्यक्त, अज, पर, आदि पर, पुरुप, परमेश, आदिमुकुन्द, मनन्त. 
जनाकुल, १-७ श्रीपति, भूपति, देव, जगत्पति, गोपति, धर्मपत्ति, हरि, सत्पतिं 
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पदन्न पौट्ट्मिटिक्कुनेर्‌ वैरिकढ्‌ 
बेट्टुमार चंखनाणीचियुमिद्टु २९ 
निष्टुरभावमोटेटमलरिय- 
स्मट्लर्‌वाणारिशिष्यभिष्यन्‌ दुत ३० 
पटलरक्क्‌टुमौटुकिकत्तुटडिडना- 
नटमिल्लातोढठ भूपतिवीरर ३१ 
मृद चतुरङ्ग मागृ सैन्यतृ 
मूटमरनाछिकय्क्ककमन्नैरं ३२ 
द्रोणरीदुक्कियतु कण्टवर्‌कटु 
प्राणनिलाश कटठञ्ञुनिन्तरीटिनार्‌ 1 ३३ 
घम्मंत्तिनाधारमाय नारायणन्‌ 
कम्मेकसाक्षि जगन्मयनीश्वरन्‌ ३४ 
सन्मयन्‌ चिन्मयन्‌ जन्महीनन्‌ परन्‌ 
कल्मषनाशनन्‌ ब्रह्यात्मकन्‌ हरि ३५ 
निम्मंलन्‌ निस्मंमन्‌ जन्ममृतिहरन्‌ 
सच्चिन्मयन्‌ सकलेश्वरन्‌ माधवन्‌ ३६ 
सम्मत पाण्डवन्मारोदु चौल्लिनान्‌ । 
धम्मंयुद्धेन जयिक्करुतायेनं ३७ 
धम्मेजन्‌तानौरसत्यं परकिले 
चेम्मे वधिच्चुकूट्‌ गुखुवीरने । ३८ 
रोहिताश्व प्रभन्‌ रोहिताश्वद्विजन्‌ 
रोहिताश्वास्त्रेण संहरिक्कुमृन्पे ३९ 


1 
केलिए च्डेकोपसे अगे वढे उसी प्रकार कामारि (शिव) के शिष्य 
(परशुराम) के शिष्य (द्रोण) ज्लट से फूटनेवाले स्तनित के समान, २३-२९ 
शएत्ुजो को कंपानेवाला ज्याघोप करके, निष्ठुर भाव से गरजते हए 
णतृगणो को समाप्त करने लगा ) मसख्य भूपत्तिवीरो को ओर सम्पण 
चतुरद्धसेना को द्रोण का आधी नाडिका के अन्दर ही समाप्त कर लेना 
देखकर वे अपनी प्राणरक्षा की आशाखोवैठे। धमं के आधार नारायण 
कर्मेकसाक्षी, जगन्मय, ईश्वर, सन्मय, चिन्मय, जन्महीन, पर, पापनाशनः 
ब्रह्मास्मक, हरि, निर्मल, निम॑म, जन्म ओर मरण का नाशक, सच्चिन्मय, 
सकलेश्वर माधव ने, ३०-३६ पाण्डवो को अपनी अनुमति दी। 
धर्मयुद्ध से आयं (द्रौण) हारायान जा सकता है, युधिष्ठिर के एक अठ 
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स्मामुनिनस्दननाय गरुवरन्‌ 
मासुनिशिष्यन्‌ धनुष्वेदपारगन्‌ १९ 
कण्णिलकप्पेट वैरिकठयीक्क- 
क्कौन्नीटुक्की टिनानप्पोठतु कण्ट २० 
निन्त विश्वामित्नति वसिष्ठनुं 
पिर्न्नैयुसंगिरस्सादिकलाकिय २१ 
धन्यतपोधनर्‌ चौल्लिनारादराल्‌ 
सन्नाहमिव्र वेण्टीला महामते ! २२ = 
पोरु पौरुततिनियटङ्ङीटुक । । 
पोरिलनेकं जनमीदटुङडीटिनार्‌ । २३ 
नत्लतिल्लेतुमहिसयक्कु तुल्यमे- 

त्नैल्लामुनिकदधुं चौच्तु केट्रवन्‌ २४ 

नल्लौर तत्वमवरोट्‌ चौल्लिनान्‌ । 

चौत्लुवान्‌ वेल तत्तात्पर्यमोककिलो २५ 
ईश्वरेच्छावशन्माराय नामेल्ला- 

मीश्वरनृतन्मत चे्केन्ततेवरू । २६ 

चेय्त युभाद्युभकर्मानुभोगनुं 

चयते मतियावितेवनु निर्ण्णयं । २७ 

मारारि पण्टु पुरमेरिचेय्वति- 
न्नाखूढकोपमोटेयदुक्कूुवण्ण २८ 


१ 


~ ~~ ---- ~ ~ 


अपनी प्रधान सेना के साथ बड़ कोलाहल से आगे वठ्‌ रहे है। महामुनि 
(भरद्वाज) के पुत्र जर महामुनि (परशुराम) के शिष्य, धनुर्वेद के 
पारगत गुरुवर ने अपनी दुष्टि मे आये सभी शतुओ को समाप्त कर 
दिया 1 यह्‌ देखते खड वि्वामित्र, अचरि, वसिष्ठ ओौर अभिरा आदि 
धन्य तपोधनो ने कहा-- है महामते ! इतने सन्नाह की आवश्यकता ही 
नथी । १५-२२ युद्धतो अव वहुतहो गया, अब शान्त हो जादे । 
युद्ध मे अनेक लोग समाप्त हो गये) सभी मूनियोने कहा कि अहिसा 
के समान कुछ भी नहीदहै। यह सुनकर गुरु ने उनको एक अच्छा तत्तव 
सुनाया ! सोचिये तो उनका (ईश्वर का) तात्पयं समन्ाना कठिन है 
हम जो ईष्वर के वश मे है अवश्य उनकी इच्छा के अनुसार ही चलते है । 
अपने किये शुभ ओौर अशुभ कर्मो काफल सवको भोगना अवश्य पडता 
है। पूवेकालमे जिस प्रकार मारारि (शिवजी) ने पुरो का दाह करने 
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इङ ङननं चन्नानिरुपत्तौरुतुट- 

रङ््‌दूः वाप्पाट्विलटुत्तीलीरिक्कलुं । ५० 
अन्तुमिवनंयिनि वधिच्चीदटुवन्‌ 
अन्नटुत्तान्‌ गुरुवी रनुमन्नेर । ५१ 
घुष्यल्गुणनादवुं केट्‌टु शङ्कुर- 
शिष्यशिष्यप्रियशिष्यशिष्यन्‌ तदा ५२ 
निन्नालुमड्‌कन्नुरचंस्तु सुलृप्पुक्कु 
सन्नाहमोट्‌ पोर्च्तटुकत्तीटिनान्‌ । ५३ 
मारुति चन्नान्‌ गुरुविनोटन्नेर 

पोरं पीरततिनियंन्तीरकार्य ? ५४ 
इल्वार्मलि भवानङ्डटक्कौत्लुवान्‌ 
नल्ल मकन्‌ मरिच्चानतु केटीते ? ५५ 
चौल्लुमारिल्लौरनादुमे धम्मज- 
नौल्लात पौर्य्यन्नरिक गुरुवर । ५६ 
उद््तेन्नोत्तुं कलशोत्भवन्‌ निज 

विल्लुं विरवोटू वच्चिरुत्नीटिनान्‌ । ५७ 
कन्नतु नानल्ल चत्ततवनल्ल 
निण्णंयिक्कार्मोन्नीछिञ्जु मरौन्नित्ल । ५८ 
संन्यसिच्चेन्‌ मम कम्ममेत्लामवि- 
च्छिन्नमाय्‌ मेव परब्रह्मतेजसि । ५९ 





ट्क्कीस वार निकट जाने का प्रयत्न किया पर कभी भी तलवार प्रयोग 
करने योग्य निकट न पहुंच सका | ४८४-५० अव इसका वध भवश्य 
करूगा' एेसा समज्ञकर गुरुवर निकट अये । त्व गूजते ज्याघोष को 
सूनकर शिवजी के शिष्य के शिष्य के प्रियशिष्य का शिष्य 'ठउहरिये ठदहिरिये' 
कहता हुमा आगे वढा मौर वड़ी तयारी करके लड़ने लगा । उस समय 
भीम ने गुरु से कहा- “अव लड़ना वन्द कीजिये, अव लड़करक्याकरना 
है? यह्‌ असत्य है किं आपहमलोगौ को मारना चाहते ह! अपके 
सुपुत्र का निधनदहो गयादहै, सुना नही ? गुरुवर । जानलीजिये कि 
युधिष्ठिर कभी निषिद्ध न्रूठ नही बोलता है! तव उसे सच मानकर 
द्रौण अपना धनुप रखकर वंठ गये । ५१-५७ न्म वध करनेवाला 
ओरन वह्‌ मरनेवाला ह। इसमे सन्देह नहीकिएक कौ छोडकर 
ओर कुछनहीदहै। मे अपने सारे कमं को अविच्छित्ि परत्रह्मकेतेजमे 
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विश्वरक्ात्थंमायात्मरक्षात्थेमा- 
यश्वत्थामा हतर्नन्नौन्तु चौल्लण । ४० 
उच्नतनायीरु शतुगजत्तिनु 
मन्नवनष्वत्थामावेन्तु पेरिद्रान्‌ । ४१ 
विश्वनाथन्‌नियोगत्तालतु वधि- .. 
च्चश्वत्थामा हतनायितिन्तिङडनं ४२ 
चोत्लि युधिष्ठिरताचायेनत्नेर- 
मल्ललिल्‌ वीणतु चील्लवल्लेनहं । ४३ 
जीत्लात पय्‌ परयुं धम््मपुत्ने- 
त्तृदिछिलीरने रमोर्ताल जान्यो । ४४ 
विल्लिनि वय्क्केन्ततुंवरं निण्णंयं 

नत्ल गतियेनिक्कुण्टन्त्तु वरं । ४५ 
कल्याणदेवताकामूकनाकिय 
मल्लारितन्मतं वैवोक्यसम्मतं । ४६ 
दुःखंकलन्नु कंयु तर्ताकुलाल्‌ 
नित्क्कुं गुरुविनं निग्र हिच्चीटुवान्‌ ४७ 
परन्तु वाुमिक्विकयटुत्तितु 
निष्टुरनाय धृष्टदयुम्ननन्तेरं । ४८ 
बाणङञ्ढकौण्टङ्‌ड्टुत्तुकूटाय्कयाल्‌ 
प्राणभयंकौण्टु वाङ््डिनान्‌ पिन्नेयु । ४९ 


वोलनेसे ही गुरूवीर का वध कियाजा सकेगा। अग्नि के समान 
प्रभावाले यह्‌ आग्नेयत्राह्मणं जब तक विश्वरक्षा ओर ात्मरक्षा के लिए 
कहना चाहिये किं अश्वत्थामा मारा गयादहै। तव राजा ( युधिष्ठिर) 
ने एक बड़े शतु के हाथी को अश्वत्थामा नाम दिया । कृष्ण की आचा 
से उसे मारकर युधिष्ठिर ने “अश्वत्थामा हत है" पसा कहा ! आचाय 
जोदु.खमे मग्न हुआ उसकाभै वणेन न करूणा 1 ३७-४३ व्यधिष्डठिर 
बिलकुल निषिद्ध ब्रू बोलेगा-- हा! यह्‌ मने अपने मनसे कभीन 
सोचाथा। अव निस्सन्देह यहभी होगाकि वह्‌ धनुष कोरख दे। 
यह भी होगा कि मेरी जच्छी गतिहो। _ कल्याणदेवता (लक्ष्मी) के 
कामुक ओर मल्लारि (छृष्ण) का मत वैलोक्यके लिए मान्य है। 
दुःखित होकर थके हाथ, खड गुरु का निग्रह करने के लिए तुरन्त अपनी 
तलवार लिए निष्ठुर धृष्टचुम्न अगे बढा। पर बाणोके कारण वहु 
निकट न पहुंच सका ओर प्राणभय के कारण पीठे हट गया । इस प्रकार 
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तानु भगवानुमौन्निव्चिरिक्कुम्पोल्‌ 
द्रोणरक्कौल्वानायुण्टाय पाञ्चालन्‌ ७० 
निल्लुनिल्लील्वायितेन्नरतल्लावरं 

चौस्लि वाविट्‌दटु कूटुत्नतिन्मुन्नमे ७१ 
कण्णुमटच्चिरुन्त्रीटुमाचाययेन- 
ततिण्णमणञ्चु तलयरुत्तीटिनान्‌ । ७२ 
मेत्पदृटु मिश्नलूपोले पोयि देहियुं 
कीट्धपट्‌ट्‌ दारुपोले वीणु देहनुं । ७३ 
ओरटिनार्‌ पेटिमृट्त्तीर कौरवर्‌ 

वाटि मूखवृं विजयादिकट्क्केल्लां । ७४ 
धृष्टनाय्‌ मेवुन्तर धृष्टधुम्ननृतन्नौ- 

टीद्टु कोपिच्चु परल्बितु सात्यकि-- ७५ 
दुष्टतयंत्रयुं कण्टमत्रे तव 

तुष्टि क्न्नीलितु कण्टवक्कक्करमे । ७६ 
शिष्टनायोर परमगरुविनं 
नष्टमाक्कीटुवानाक्कु तोन बलाल ? ७७ 
तङञ्छिल्‌ पेपरजञ्जारहतुनेर- 

मङ्ड्‌ केटानी विशेषं गुरुयुतन्‌ 1 ७८ 
कल्पान्तवद्भि लोकं दहिच्चीटुवा- 
नुलभूतनाय्‌ वर्नं ज्वलिच्चत्रयुं ७९ 





होकर वठे थे तव पाञ्चाल (धृष्टद्युम्न) ने, जोद्रोण का वधकरनेके 
चिए पैदा हुभा था, मीरे के उहरो ठ्हरो, "यह दीक वही, एसा चिट्लाते 
हए इकटा होने के पहले ही, अखि वद करके वैठे भाचायं को वेगसे 
पकड़कर सिर काट डाला । ६६-७२ विजली के समान भात्मा उपर 
उटी गौर लकड़ी के समान शरीर नीचे गिरा। आत्यधिक उरकर कौरव 
भागे-दौड़ गौर विजय (अजुन ) आदियो का महं उतर गया । धृष्ट धृष्टद्युम्न 
से करुद्ध सात्यकि ने कहा-- यह, तुमने अत्यन्त शोचनीय दुष्टता की है] 
जिसने भी देखा, वह असतुष्ट है । शिष्ट परमगरु को वल से नष्ट करने 
की यह वात तुम्हे छोडकर किसको सूञ्चेगी ? इस प्रकार जव आपस मे 
निन्दा कर रहै थे तव गृस्पृव्र (अश्वत्थामा)ने यह्‌ समाचार सुना । ७३-७८ 
लोक को जलानेके लिएु पैदा होकर आर तेज होकर ओौरकोप के 
कारण गरजता हुआ अग्नि जिस प्रकार अगे वढता है उसी प्रकार वहु 
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पोरिनु नेरे गुरुयुतन्‌तन्नोटु 
पोरुविनच्ोटुकूटि मटियातं । ९० 
शूरतयुद्धूछरिवीररं वंल्लुकिल 

पारिल्‌ परच्नीरु कीतियुण्टाय्वरु । ९१ 
पोरिबू मरिक्किल्‌ परगति साधिक्कु- 
मारु मरियातिरिक्कयिल्लूछियिल्‌ । ९२ 
णतृप्रयुक्तमामस्त्रशस्व डछ्िल्‌ 

चित्ते भयपृण्टीचछछिच्चु मण्टीट्किल्‌ ९३ 
पृस्थ्वियिलाश्ु दुष्कीत्तियुण्टाय्वकं । 

मृत्यु वन्नाल्‌ नरकाप्तियुं निश्चयं । ९४ 
मुग्धाक्षिमार परिहसिच्चीदुमे । 
मित्रवग्गं ङड्द्धु निन्वक्कुमव्रयुं । ९५ 
अनन्‌ परञ्जणजञ्जीटुन्न मारुति- 

तन्नोटु नेरिद्ितश्वत्थामावृतान्‌ । ९६ 
भी मनेक्कौट्लुमवनन्न भी तियाल्‌ 
ए्यामठकोमढनाय नारायणन्‌ ९७ 
अस्त्र नमस्करिवकन्नरुढ््वर्तितु । 
वृत्रारिपृत्रन चाल्लिनानडडउने। ९८ 
मानिया मारुति कृष्णपार्त्थोक्तिकल्‌ 
मानियाते रणत्तिरु कोप्पिदरप्पोट्‌ ९९ 
मारुतितच्रेप्पिटिच्च्‌ पत्तिपिपच्चु । 
पारिल्‌ नमस्करिप्पिच्चितु पार्त्थनु १०० 


.~-~~-~-~~~ ~ ~ ~~~ --~ 


कीजिये। शुर ओर वीर शवो का वध करनेमे सारी पृथिवी पर फलने 
वाली कीतिहोगी। युद्धमे मरने से परगति हमे सिद्धहोगी। यहां 
कोई भी मरने से वच न सकतारहै। शत्र कै अस्त ओर शस्त्रो'से उरकर 
जो सव छोड भागता है उसकी दुष्कीति सारी पृथ्वी पर फलेगी। ओौर 
मरने पर वह निस्सन्देह नरक प्राप्त करेगा । ८७-९४ मुग्धाक्षियां उसकी 
हंसी उडायेगी। ओर मित्रगण निन्दा करेगे" । एेसा कहते हुए भागे 
वढनेवाले भीम का अश्वत्थामा ने सामना किया। भ्यह्‌ भीम का वध 
करेगा' इस उरसे श्यामल ओर कोमल नारायण ने अस्त्र का नमस्कार 
क्ररनेके लिए कहा। अर्जुनने भी यही कहा। पर मानी मारुति 
' कष्ण भौर पात्थं को वातन मानकर युद्ध करनेके लिएु आगे बढ़ा । 
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कोपिच्चलरियदुक्वुन्नतुपोलं 

वेपिच्चु वित्लुं कुल्यक्कुलच्चेस्तु ८० 
शोभिच्च नारायणास्त्र तौटुत्तवन्‌ 
दीपिच्चट्त्ततु कण्टौर पाण्डवर्‌ । ८१ 
तापिच्चकल्नितु भीतिपूण्ट्यु 
गोपिच्चुकीण्टितु गोपिकाकान्तनु । ८२ 
कण्टुनित्नोरु सुरासुरर्‌ चौल्लिना- 
रुण्टामिनि दुरियोधननु जयं । ८३ 
अस्त्राग्नियिल्‌ शलभोपममायीरे 
पुट्थ्वीपतिकन्‌ दहिक्कुत्नीरनेर ८४ 
मुगधविलोचनन्‌तानरुछिच्चे्तु- 
मुक्तशङ्कवरुमस्त्र वणङद््विन्‌ ८५ 
वीणु नमस्करिच्चीटूविनेवर । 
द्रोणजनोटु मटावतिल्लेतुमे । ८६ 
आदिजगल्गुरुवाय नारायण- 
नाधिपोवानरट्‌चस्ततु केदरीर ८७ 
मेदिनीशन्मार्‌ नमस्करिच्चीटिना- 
रादरवोटटङड तुलोमस्तवुं । ८८ 
आरं नमस्करिच्चीटास्क मन्नरे ! 
पारमभिमानहानियुण्टामतिल्‌ ८९ 





(अश्वत्थामा) क्रोधसे कपिता हुआ, अपने धनुष मे ज्या वाँधकर ओौर 
चमकनेवाले नारायणास्त्रको लगाकर अगे वढा। उसे देखकर पाण्डव 
अत्यन्त भयभीत होकर अलग हुए ओौर गोपिकावल्लभने भी अपने को 
छिपा लिया ।` ओर देखनेवाले सुर ओर असुरो ने कहा “अव दुर्योधन की 
विजय हो जायगी 1 अस्तरके अग्निमे शलभ के समान जो मरे, उनकी 
जव राजगण दाहू-क्रिया कर रहै थे तव मृग्धविलोचन (कृष्ण) ने कहा- 
अव निश्णद्धुः लगातार अस्व अति रहेगे, प्रणाम करो सव साष्टा्ख 
नमस्कार करो। द्रौणपुत्र से जौर कोई वात न चलेगी | ७९-८६्‌ 
राजगण ने आदिजगद्गुहं नारायणका खतरादूर करनेके लिए कही 
वात सुनकर आदर के साय नमस्कार किया। अस्त्र भी विलकरुल शान्त 
हुए । हे राजगण । कोई भी नमस्कारन करो! उसमे हमारी बडी 
प्रतिष्ठाहानि होगी । गुस्पत्र के विरोध मे मेरे साथ विना सद्धोच के युद्ध 
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तत्वाव्थेमायुदढ वाक्य वहूविध- 
मित्तर दवैपायननरुद्िच्चि्तु । १११ 
वाङ््ड्च्चुरकौण्टु पोयानतु कण्टा 
वाक्क्डिनार्‌ पाण्डवर्‌ पटकृटुवु । ११२ 
देवकीनन्दनन्‌ देवदेवन्‌ वाघू- 

देवनु देवराजात्मजन्‌ तानुमाय्‌ ११३ 
देवक पेय्युत््र पुमटयेटेटु 
देवभूदेवादिकलयुं वन्दिच्चु ११४ 
युद्धनिवृत्तराय्‌ पोकुन्त्र नैरत्तु 
पद्धतितोरं जयजयशब्दवु ११५ 
वा्यधघोषत्तीटु चनु तद्धूतभि- 
वाचयवुच॑य्तु युधिष्ठिराघिद्टयं । ११६ 
कृष्णना पैतामहनुमतुनेर 
कृष्णसमक्मिवण्णमरुट्चंय्तु । ११७ 
देवनुमापति र्द्रन्‌ भवन्‌ महा- 

देवन्‌ पञुपति वामदेवन्‌ परन्‌ ११०८ 
केवलन्‌ चनद्रचूडन्‌ त्रिपुरान्तकन्‌ 
गोविन्दसेवितन्‌ गोपतिवाहनन्‌ ११९ 
सेविप्पवक्छुं जयत्ते वरुत्तीटुं 
देवदेवनतिनिल्लौर संशय । १२० 





तुम्हारे पिता के निधनकेलिए पैदाहृमा। जानलोकि पहलेहीसे 
देवो का यहीमत था। दैपायन ने तत्वार्थ का वोध करनेवाली इस 
प्रकार की अनेक बाति कही । तव (अश्वत्थामा) वापस चला गया । 
उसे देखकर पाण्डव भौर उनकी सेना भी वापस चली गयी 1 देवकीनन्दन 
देवदेव, वासुदेव देवराजात्मज (अर्जुन) के साथ देवो की पुष्पवृष्टिको 
स्वीकार करते हुए, देवो भौर भूदेव को वन्दना करते हुए, युद्ध से निवृत्त 
होकर चले गये। तव पद-पद पर उनक्रा जयघोष हु बौर वाद्योका 
घोषभी हुा। दोनोंने जाकर युधिष्ठिरके चरणौ का अभिवादन 
क्रिया । १०९-११६ उस समय पितामह कृष्णद्वैपायन ने कृष्ण के सामने 
इस प्रकार निवेदन किया! देव उमापति, रुद्र, भव, महादेव, प्रञुपति, 
वामदेव, पर, केवल, चन्द्रचूड, चिपुरान्तक, गोविन्द का वन्दित, गोपति 
(वृषभ) वाहन देवदेव सेवा करनैवालों की विजय ला देता है इसमे कोई 
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वन्दिच्चितन्तेर वायुतनयनुं । 
मन्दिचचितेट्वु नारायणास्ववु । १०१ 
अप्पट्लुताग्नेयमस्तरं गुरसुतन्‌ 
केटपोटयच्चानतिनाद्यु पाण्डवन्‌ १०२ 
वारुणास्त्रं कौण्टतिनंत्तटुत्तितु 
धीरन्‌ गुरुयुतन्‌ पोरिनु कोप्पिट्टु । १०३ 
दिव्यास्तरजालमन्योन्यं प्रयोभिच्च । 
सव्यसाचिक्कू बत्तु कोपव्‌ । १०४ 
वेदान्तवित्ताय वेदव्यासन्‌ मुनि 
वेदज्ञनोटरियिच्चु पुराणवु । १०५ 
भुभारनाशनार्त्थं पुरुषोत्तमन्‌ 
भूपति भूमियिल्‌ वन्तु पिरत्तितु १०६ 
भूसुरसत्तमभारद्राजात्मज 
भूसुरतापसधम्मरक्नात्थंमाय्‌ । १०७ 
वासुदेवन्सतं नेरे धरियातं 
वासवनन्दननोटु कोपिक्कीला । १०८ 
यज्ञसेनात्मजनाय्पिरन्त्र धरा- 
यज्ञकुण्डत्तिङ्कल्‌निन्तु धृष्टच्युम्नन्‌ १०९ 
निन्लुट तातमरणत्तिनायतु 
स्मे दैवमतमेन्तरियणं । ११० 


तव अर्जुनने भीम को पकड़कर ओर भूमि पर गिरा कर उससे नमस्कार 
कराया ओौर वायुपुत्र ने वन्दना भी। तब नारायणास्त्र बिलकुल 
मन्दं हो गया 1 ९५-१०१ तदनन्तर गुरुयुत ने आग्नेयास््र का ठग से 
प्रयोग-किया। उसके जवावमे पाण्डव ने वारुणास्त्र भेजकर उसे रोकं 
दिया । तव धीर गुरुपुत्र फिर युद्ध करने आया भौर दोनो ने एक दूसरे 
पर दिव्यास्त्ो का प्रयोग किया। सव्यसाचि (अर्जुन) का कोप बहुत 
बहा । तव वेदान्त के विद्धान्‌ मुनि वेदव्यास ने वेदज्ञ (अश्वत्थामा) को 
बीती बाते सुनाई! पृथ्वीका भार हृत्का करने के लिए पुरषोत्तम ने 
पृथ्वी पर भूपति का रूप धारण क्रियाहै। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ 1 भारद्वाजयत्े ] 
ब्राह्मणों गौर तापसो के धमं कीरक्षाके लिए यह्‌ हुआ है। वासुदेव 
के मत को बिना ठीकसे समले वासवपृत्र (अजुन) से कोप न 
करो । १०२-१०८ धृष्टद्युम्न यज्ञसेन के पत्र के रूपमे यज्ञ्कुण्डसे 


कर्ण्ण्‌ 


हर ! हर ! हर ! शिव } शिव ! शिव“! 
पुरहर ¡ मूरह॒र ! नतपद ! १ 
भवमृतिभयहर ! स्मरहर ! 

भव ! मृड ! वृपद्धूवज !¡ विपाश्नन ! २ 
गिरीश ! शङ्कुर ! दुरितनाशन । 
गिरितिचयन ! गिरिजावत्लभं ! ३ 

पर ! पर | पर! परमपाहिमां 
परमानन्दमंन्रते परयावू । ४ 


कणेन्टं सेनाधिपत्य 


शुकतरुणि ! निन्‌ वचनपीयूष- | 
सुखपानमोदलहरिकाण्टु नान्‌ १ | 
परवशनायिच्चमञ्जितेटवृं 

परक रोषवुमिनि नी वैकाते । २ 

परयामेङ्कुिलैन््रवल्यं चीत्लिनाद्‌ 

परप्पु कण्टोढं पणिपणि चौलूवान्‌ । ३ 

पलक वेणमेत्निरिक्किलिच्नियुं 

चुरुकिकिच्चौत्लुवन्‌ कथ नटेतिलुं । 

चुरुविकककौटरवानुं पणियतरे तुलो ४ 





कणेपवं 
हे हर! हर! शिव 1 शिव 1 शिव । हे पुरहर। हे मुरहर! 
जिनके चरणो पर लोग पडतेहै। हि जन्म ओर मरण का भय दूर करने 
वालि | सुरहर । हे भव । मृदु 1 (करुणा करनेवाले ! ) वृषध्वज † विष 
खानेवाले ! है गिरीश । शकर । पापनाशन । हे पव॑त पर निवास 
करनेवाले । पावेतीवल्लभ ! हे पर 1 पर} पर। परम! मेरी रक्षा 
करो मँ परमानन्द अनुभव कर रहा ह, इतना ही कहना है 1 १-४ 


कणं का सेनाधिपत्य 


क है शुकतरुणि 1 तुम्हारे वचनामृत के युखपान की आनन्दलदह्रियो 
से म विलकरुल वेव हो गया हूं । अव अविलम्ब ही तुम शेष कथा सूनाओ । 
उसने कहा--अच्छा मेँ कटुगी । परन्तु इतनी विस्तृत दिखाई देती हैक 
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भावनयालतिभक्तिपृण्टप्पल 

सेविच्चुकौल्‌टुविनेन्त रुन्चस्तौ ₹- १२१ 

वेदव्यासन्मोटछि केट्‌टु तेटिञ्जवर्‌ 

वेदवुं तीर्तार्‌ गुरुमरणोत्मवं 1 १२२ 

पार््थादिकरु जयिच्च निलविलि- 

च्चा्तुकछिच्चुटन्‌ केनिलपुक्कार 

त्तास्थया चील्लीटिनाट्‌ किटिप्पतलु । १२३ 
॥1 द्रोणं समाप्तं ॥ | 





सम्देह नही है। अपनी भावना सेवड़ी भक्तिके साथ उनकी सेवा 
करलो । इस प्रकार कहनेवाले वेदन्यास की बात सुनकर वे प्रसन्न हुए 
ओौर गुरु के निधन से उत्पन्न उनका खेद दुर हुआ । भर्जुन भादि जयघोष 
करते हुए ओर खेलते हुए सोर्लास अपने तद्रूमे चलेग्ये। इस प्रकार 
शुकी ने सादर कथा सुनाई । ११७-१२३ 


॥ द्रोणपवं समाप्त । 
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तनयन्मारुटं मरणवुं कण्ट 
तनिये जानिनि मरियातं भवि १५ 
मरुवीट्न्नतु विधिबलमय्यो 

मरणं प्रापिप्पान्‌ किव कण्टील । १६ 
अंरियुमगिनितन्‌ नटुविल्‌ वीद्वकयो 
गरछमन्पौदटु कुटिक्कयो नल्ल्‌ ? १७ 
अतिदुरितं चेय्ततुमनुसरि- 
चचवनियिलिनि वसिच्चतु मति । १८ 
विविधमित्तरं परञ्जु केट्धन्त 
नृपतिवी रनोटुरचय्तु सूतन्‌ । १९ 
मत्तिनयननाय्‌ मरुव मन्नव ! 
मतिमति वेदमिनियंल्लां कण्ट । २० 
मतिकेटट्ढवर्‌ सूतरन्नाकिल्‌ 
मतिमान्मारायोर्‌ कठकेन्नेवरू । २१ 
अरिवि्लातौर्‌ नकन लाछिच्चि- 
टुरिवृदढोरं नी करकन्नुं वन्त्‌ । २२ 
मरकट्‌ वेष्वेरं पकृत्तवन्‌तानु 
मरयवर्‌ कौषारविमुनीन्द्रनुं २३ 
अरिवृष्टृछ तव विदुररुं पिन्न- 
यरियप्पोकात चपलना जानुं २४ 





प्रकार कहा-पत्रोका मरण देखने के बाद ओर स्वय मृत्यु से वचकरर्मै 
इस पृथ्वी मे अकेला जौ रह गया यह हन्त । विधिकाहीवलदहै। मरण 
प्राप्त करने के लिए कोई उपायभी नही दीखतारहै। क्या जलती हुई 
आगमे कृद पङुं अथवा खुशी से विषपान करू? इतना धोरपाप करने 
के वाद अव मुज्ञ इस पृथ्वीपर ओौरन रहनाटहै। इसप्रकार विविध 
वाते करके विलाप करनेवाले भूपति से सूत (सञ्जय) ने कहा-है बुद्धि से 
नयन का काम लेनेवाले भूपाल । वस. अव सवथा खेद करना बद 
करो । १४-२० वुद्धिमान्‌ लोगो को अपने पुत्रोकाभी अगरवे विगडी 
वुद्धिवले हो त्ाग करनाही पडेगा । अपने मूढ पुत्र का लालन.करने 
के फलस्वरूप भव आप जैसे वृदधिमान कोभी रोना पड़रहारहै। वेदो 
का विभाग करनेवाते मुनि, ब्राह्मणलोग, मैवेयमुनि, आपका विद्वान्‌ विदुर 
जी, अज ओर चपल मै, नदीतनय (भीष्म), कृप, भोज, वेदान्त के विद्वान्‌ 
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अहरह रहमघमकलुवा- 
नहिकूुलपत्तिशयनलीलकद््‌ ५ 
महितभारतचरितव्याजेन 
महतामानन्दं वरुवान्‌ चौल्लुवन्‌ 1 ६ 
भरद्राजात्मजन्‌ मरिच्चौरुगेषं 
भरिच््चितु पट दिनकरयुतन्‌ । ७ 
करुततुटूकरज्जुननुशरत्तालंगेणन्‌ 
मरिच्चानेन्ततु परञ्जु सञ्जयन्‌ । ८ 
कुरुप्रवीरनां धृतराष्टन्‌तानू- 

मुरक्कं वाविदुङड्लरि वन्मर ९ 
मुरिच्च॒ भूमियिल्‌ चैरिच्चतुपोलं 
विरुच्चु वीणितु पेरुत्त दुःखत्ताल्‌ । १० 
तीटिच्चलच्चृवीणुरुण्ट्‌ पण्णुङङ्ट 
कुढ्रप्पं पारमाय्‌ चमज्जितन्तेर । ११ 
विमलमानसन्‌ विदुररंत्रयुं 
विरयच्चैन्नेटुत्त रचनेप्पूलूकि । १२ 
करल्त्तं नी रकीण्टु तछिच्चु मोहन 
तठत्तिनान्‌ चिल वचनङङ्ट्कोण्टु । १३ 
अतु केटुटु नृपनरुलिच्चय्तितु 
मतिमानाकिय विदुररोटेवं-- १४ 





कट्ना बहुत कठिनि है । भगर सव सूनना चाहते है तो पहले से भी सक्षेप 
मे कर्ुगी । सक्षेपकरनेमे भी काटिन्य वहुतदहै। पाप दूर करने के 
लिएमे प्रतिदिन शेषणायी की लीलाओ को महनीय महाभारत की कथां 
कहने के बहाने बड़ो का आनन्द उत्पन्न करने के लिए सुनार्यगी । १-६ द्रोण 
के निधन के वाद दिनकरसुत (कणं) ने सेना का नेतृत्व किया । सञ्जय 
ने कहा किं शक्तिशाली अर्जुन के वाणो से अगेश (कणं) का निधन हआ । 
कुरुप्रवीर धृतराष्ट्र दु खित होकर जौर से चिल्लाता हा ओर कापिता हुआ 
भिर पडा, मानो एक वड़ा पेड कर्कर भमिपर भिर गया हौ । छाती पीव्ती 
हुई ओर लोटती हई स्त्रियो ने बडा गड़वड़ मचा दिया । विमल मानस 
वाते विदुर ने तुरन्त जाकर राजाक्रो उखाया ओौर छाती सेलगाया ! शीत्तल 
जलसे छिड़ककर गौर आश्वासन देनेवाली कुछ वाते कहकर मोह कम 
कर दिया । ७-१३ उनको सुनकर राजाने वुद्धिणाली विदुर से इस 
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भयमेत्लामिनिक्ककलेप्पोयितु 
जयमिति वरूमिनिक्कु निण्णेयं । ३६ 
पितुपितामहसमनायुनूद्ोवे | 
चतिवेटिञ्जीर सखियायुदढोवे ! ३७ 
युधिष्ठिरनृतन्नपिपिटिच्चुकेटुणं 

युधि विजयनं वधिक्कयुं वेणं । ३८ 
पणियिल्लेतुमिन्नतिनेनिक्कन्तु 

परञ्नु कोप्पिटृदु पुरप्पेट्टु क्णैन्‌ । २९ 
नटत्तिच्चु वाद्यमलरिच्चुं कौण्टु 
नटिच्चु नालांगप्पटयुमायटलू- ४० 
क्कठतिलम्मारु निरञ्चु कौरवर्‌ 
कचक्िच्चु वीरवादवुं परञ्जुटन्‌ । ४१ 
कुतिच्चु चाटून्न कुतिरकलुट- 
कुलन्पुकेदटु किठरिप्पौ क ङ्न्न- ४२ 
पौटियुं तेरुर्टीलियुं वैरिकन्‌- 
पारियुम्मारलरिन करिकलयुं ४१३ 
कुटुकट निलविचिच्चु कालालुं 
कुटतट्कद्यु कौटिमरक्डचं ४४ 

परन्न पोक्कंठं निरञ्ज वन्पट 
निरञ्जतु कण्टु लटिति पाण्डवर्‌ ४५ 





ने कहा--“अव मेरा भयदरूर हो गया, अव मेरी विजय अवश्य-होगी 
हे पितामह के समान क्णं। है। पिता ओौर पितामह के तुल्य । 
हे! कपटरहित मित्र । अव युधिष्ठिर को पकड़कर वाधना चाहिए 
भौर युद्धमे अर्जुन का वधभी करना चाहिए 1” यह काम बहुत 
आसान होगा एेसा कहता हुआ कणं युद्ध करने के लिये. तयार 
हया । वाद्य वजवति हुए अपनी चतुरङ्ध सेना को निकाला ओर 
युद्धभूमि कौरवो से भर गयी जो सोल्लास कूदते थे भौर वीरवाद 
वकते ये । ३५-४१ कूदते घोड़ो के खुरोके लगनेसे खुदी भूमि 
से उठती धूल, घृमते रथो की घ्वनि, शत्ुजो को पीस डालने 
लायक गर्जन ` करनेवाले हाथी, चिल्लाते पैदल सैनिक, वडे छत्र 
भौर क्षण्डो केखेभे विशाल युद्धभूमि मे फली हई वड़ी सेना, यह्‌ 
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तटिच्च वृ्रनुममतत्यंनाथनुं 

नटिच्चु पण्टेरप्पौरूतपोलेयु ५७ 
महिषनु दुग्गभिगवतितान्‌ 
महितघोरमाय्‌ पौरुतपोलयं ५८ 
दशरथनरपतितनयन्‌ 

दशवदननुं पौरुतपोलंयु ५९ 
भयमाकुवण्णं पौरुतिरुवसरं 
मरियातेकण्टु पिरिञ्जारत्नेर । ६० 
श्रुतकौत्तिपतिनुपनुं शल्यरो- 

ठेतिरत्त पोरच॑य्तु मरियाते तोटान्‌ । ६१ 
दिनकरतनयनुं नकुलनुं 

चितमौदटु पौरुतुलञ्नु माद्रेयन्‌ । ६२ 
कृपरोटेदट्‌ तोरितु धृष्टचयुम्नन्‌ 
कृतवस्माविनोटथ शिखण्डियु । ६३ 
विषधरद्धवजनदटु युधिष्ठिरन्‌ 
विषमिच्चृनिन्न्‌ जयिच्चानन्त्रेरं । ६४ 
पल रीटुं कूठप्पौरुतानर्ज्जुनन्‌ 

परिभवं वन्ततोकिच्चानेवक्कूं । ६५ 
जयिच्चु पाण्डवरौटुक्कं नूट्व- 

रौछिच्च पाञ्ितु पिरिञ्जितु पट । ६६ 





मत्त हाथी आपसमे लड़ रहै हो 1 ५०-५५ मानो दो समूद्र भापस 
मे लड़ रहेहो, यादो चट्रान आपस मेलड़ रहै हो। जसे शक्ति 
णाली वृत्र ओौर अमर्त्यो (देवो) के नाथ ने पहले मापसर मेलड़ा था, 
जिस प्रकार महिषासुर ओर भगवती दुर्गा ते आपसमे घोर युद्ध करिया 
था, ओर जसे राजा दशरथके पुत्र गौर दश-वदन (रावण) ने युद्ध 
करिया था। अन्ततः विना मरे दौनो अलग हृए। राजा श्रुतकीति 
के पत्ति ग्रल्य का सामना करके मरा तो नही पर हारा। कण 
ओर नकुल ढंगसे लड़ गौर माद्रेय (नकुल) हारा । ५६-६२ युद्ध मे 
धृष्टधुम्न कृप से हारा ओौर शिखण्डी कृतवर्मा से । युधिष्ठिर तो विषधर 
ध्वज (दर्योधन) से लड़कर जीत गया । अर्जुन ने वहतो से युद्ध किया. 
जो.सव हटाकर अलग हुए । पाण्डव अन्त मे जीत गये, (धृतराष्टर के) 

शतक (सौ पुत्र) युद्ध से जलग होकर भागे मौर उनकी सेना विगठित हई । , 
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पतिनारांदिनमुपसि लोकंक- 

पति वयुमतीपति रमापति ४६ 

पति धर्म्मपति सतांपति हरि 

सुरपति स्वाहापति पितरृपत्ति ४७ । 

निक्छति यादसापति सदागति 

निधिपति पञ्युपति कराष्टक- ४८ 

पति गोपीजनपति मम पति 

यदुपति दयानिधि मखपति ४९ 

सुरपति धम्मेपति सर्तांपति । 

सुरपतिसुतरथमतिलेरि ५० 

सुरुचिरमाय वपुषा कण्टा 

सुखिच्चु पोरिनु पुरप्पेहारल्लो । ५१ 

मक रब्यूहवु चमच्चितु कण्णेन्‌ 

मकरकुण्डलसखि धनञ्जयन्‌ ५२ 

पुरन्दरसुतपुरुषकुञ्जरन्‌ 

पूरन्दरसेनापतिसमन्‌ पात्थेन्‌ ५३ 

चमच्चु चन्दराद्ेप्रभमाकु व्यूहं । 

श्रमिच्चतु कण्टु कुरूवीरन्मारुं । ५४ 

अतित्तु भीमसेननोटश्वत्थामा 

मदिच्चौ रानकठतित्तंतुपोले । ५५ 

समुद्रक्डढ तम्मिलुप्परु्नपोलयुं 

परत्त शेव ड्ड्‌ पौरन्नपोलयुं ५६ 
सव पाण्डवो ने देखा । सोलवे दिन तडकर लौलेकपति, पृथ्वी के परति 
रमापति, पति, धमंपति, सज्जनो का पति, हरि, मुरपति, स्वाहापति, 
पित्रृपति, न्ति, वरुण, सदागति, निधिपति, पशुपति, कराण्टकपति, 
गोपीजनपति, मेरा पति, ४२-४९ यदटुपत्ति, दयानिधि, मखपति, सुरपति 
धममेपति, सर्तोपति कृष्ण अर्जुन के रथ प्र वैठे। अपने सुरुचिर 
शरीर के साथ बैठे छष्ण को देखकर सव प्रसन्न हए ओर 
यद्ध के लिये निकले । कणं ने मकरन्यूह्‌ बनाया । मकरकरुण्डल (कृष्ण ) 
के भित्र, धनञ्जय, इन्दरपत्र मौर पुरुपश्ेप्ठ, इनदर के सेनापति के तुल्य पाथं 
ने तो चन्दराधे के समान प्रभावि व्यूह की रचनाक! उसे देखकर सभी 
कुरुवीर घवडाये । अरवत्थामा ने भीमसेन का सामना किया, मानोदो 


९२४ मलयाष्म 


परशुरामन्‌तचनुग्रहत्तिना- 

लौरवण्णं जयं वरमेन्नाकिलु ७८ 
ओरुवरिल्ल तेर्‌ नटन्तुवानिनि- 
य्क्कुटमयोटतिन्रयय्क्क शल्यरं । ७९ 
अतु केट्दटु सुयोधननु मन्नैर- 
मनुनयत्तौटु पञ्ज शल्यरो- ८० 
ठटिमलरिण गति्येनिकिकनि- 
यरियनुवेण्टियौरुवस्तु वेणं । ८ १ । 
निनविनिक्कन्टं जनकनेन्नतरे 
तनयनेल्नेश्वैक्करुतिटेणमे । ८२ 

पल परिभवमिनिक्कु चेतत्तोर- 
वलरिपुसुतवधत्तिनिन्नु नी ८३ 
दिनकरयुतरथं नटत्तणं 
मनुकूलवरसमनायुूढोवे ! ठ 

अतु सुयोधनन्‌ परज्जनन्तरं 
मतिमान्‌ माद्राधिपतियां शल्यरं ८५ 
अभिमतमेन्न कड रिक्किलुं तनि- 
य्कंकभ्िमतमलत्लैन्नतु भाविच्चुटन्‌ ८६ 
अतिकोपत्तोटु परञ्जितन्नेर- 
मतिनी राढ कण्टतद्ृकितंतरयुं । ८७ 





सहायक विद्यमान है । उसका नाम ही विजय दहै ओौर विजय उसी की 
होगी । ७०-७७ हां परशुराम के अनुग्रह से किसी प्रकार जय हमारी भी 
होगी, पर अब रथ चलाने के लिए कोईनहीदहै। इसलिए अपनी आन्ना 
से शल्य को भेज देना । यह सुनकर सुयोधन ने विनीत होकर शत्य को 
समञ्ञाया । अप्कि चरणोको छोडकरमेरी कोई गतिनहीदहै। इस 
वन्दे के लिए ङ्ृपया एक काम करदे। मै. आपको अपना पिता 
समञ्चता हँ मौर जाप कृपया मुञ्चे अपना पृत्र समञ्चे । वलयिपुपर्र (अर्जुन ); 
जिसने मेरे अनेक परिभव क्ियिहै, के वध के लिए आप कण का रथं 
चलवे, है। मनुकूल केष्रेष्ठके तुल्य । ७८८४ सुयोधन के इस 
प्रकार कटने के वाद मतिमान्‌ माद्राधिपत्ति शल्य, जिसको वस्तुत 
वह प्रस्ताव स्वीकार था, अस्वीकार का अभिनय करता हना 
बड़े कोप से बोला--'दस काम केलिए तुमने एक अच्छा आदमी दूढ 


महाभारतम्‌ ९२५ 


परञ्जितु सुयोधननुं करण्णनो- 

टनन्यबन्धुवाय्‌ चमञ्जु जानेटो । ६७ 

अरिकलठेक्कौर्तु जयं तरुवति- 

चरतु मटाक्कुं निनक्कौलिल्जिनि । ईम 

गुरुविनू पितामहनुं मांप्रति 

तिरुमनस्सुण्टाय्‌ चमञ्जीलेतुमे । ६९ 

चरतु पुञ्चिरिकलरत्तु कण्णंनुं 

नरव रनोटु परञ्जानन्नैरं-- ७० 

अरियुन्त्रीलयो विजयनूतस्नुटे | 

चरितमेल्वामे निरूपिच्चु काण्के । ७१ 

सणिमयमाय सकुटं नत्कियि- 

तमरकढ्‌्वरनवनुट शंखुं ७२ 

कौटियटयाढं कौटिय मारुति 

पृरुत्त खाण्डवं दहिप्पिच्चमूल- ७३ 

मुरत्त गाण्डीवं कौटुत्तितम्नियुं । 

शरमौदुङडत शरधियुमुण्ट्‌ । ७४ 

परमीशन्‌ पुपति जगच्नाथन्‌ 

कौटुत्तौर पाडुपतवृमुण्टल्लो । ७५ 

हरि जगच्नाथन्‌ पति नारायण- 

नरिकत्तुण्टल्लो तुणयायेप्पौटयु । ७६ 

विजयनेत्तु पेरवनाकृन्ततु 

जयमेल्चांकण्टुमवने वन्निट्‌ 1 ७७ 
सुयोधन ने कणं से कहा--“अव तुम्हारे सिवाय मेरा कोई वन्धु नही है । 
अव तुम्हे छोडकर ओर कोई भी श्तु को मारकर विजय नपा सकता 
है।. गुर ओर पितामह (भीष्म )की मेरे प्रति कभी छृपा न रही ।*६३-६९ 
तवे कणं ने तनिक मुस्कराकर नरवर (सुयोधन) से कहा- क्या तुम 
विजय का पूरा चरित्र न जानतेहो। जरा विचार कर देखो। इन्द्रते 
उस्रको एक मणिमय मूकूट दे रखा ह ओर उसका शंख उसका घ्वज-चिह्न 
है शक्तिशाली मारुति, विशाल खाण्डव को जलादेनेके कारण अग्नि 
उको गाण्डीव धनुष दे रखा है ! उसके पास एक त्रुणीरभी है जिसमें 
शर कभी समाप्त न होते है! ओर परमेषवर, पद्युपति, जगन्नाथ शिवकां 
दिया पाञयुपत अस्त्र भी दै । हरि, जगन्नाथ परति नारायण उसका सदैव 





ष 


९द८ मचयाल्म 
विपुरदहनं-घातरसारथ्यम्‌ 


असुरकषकुलप्परुमाद्य्‌ तारक- 
नवनुमक्कलाय्‌ पिरन्नु मून्नुपेर्‌ । १ 
अवर्कटूनामं केटूरुढ विदयुन्मालि- 
यवनु तन्पि तारकचक्षुस्सन्तं २ 
अपरनायतु कमलाक्षनव- 

रतिशक्तन्मार्‌ मूवरुमौरुमिच्चु ३ 
तपस्सु पञ्चाग्निनटुविलूनिन्नु चं- 
स्तमत््येवेरिकट्‌ विरिञ्चनूतन्नीटाय्‌ ४ 
विवुधत्वमिरल्नतु किदायकयाल्‌ 
विमलमायुद्‌ढ पुरङड्ट्‌ कामिच्चार्‌ । ५ 
ओंरुत्त रालुमङ्ञरिक्कलुं नाशं 
वरुत्तिक्क्टात्त पुरव्रितयत्तं ६ 
वरुत्तिक्कीटयदुवान्‌ वरत्ते नल्कणं 

करुत्तु जङड्ट्ट्वकु परुक्कयुं वेणं 4 ७ 
उरत्तवण्णमे वरिक निङ्डट्क्कु 
सहस्रवत्सरं तिकयोढकालं ८ 

वरिक पिन्नं नाशवुंमवटिनि- 
त्तरुद्टचेय्तु चतुस्मुंखन्‌ मरज्जप्पोढ्‌ । ९ 


कि नही ? यह्‌ परमाथं मूञ्चे सुनाओः (शल्य ने कहा) । (तव सुयोधन 
मद्रेश (शल्य) से वोला-“अच्छातो खुशी से सुनिये'कि परमेश ने पुरों 
-को केसे-जलाया था ।*' ९२-९८ 


चिपुरदहन-ब्रह्मा का सारथ्य 


सरसुर छरुलो-के नेता तारक के -तीन पुत्र हुए । उनक्रे नामम्बुिये- 
विदुन्माली, उसका अनुज तारकचक्षु, -गौर तीसरा कमलाक्ष, इत तीनो 
शक्तिशाली अमरत्यंवैरियो (असुरो) ने पञ्चाग्नि.के.वीच्मे स्थित हकर 
तपस्या की गौर ब्रह्मा से-देवत्व मागा! जवर .वहुन मिला तव-तीन 
शोभायमान पुर मगि1 -हमको वरदे दीजिये कि हमारी तीन दरि 
हो जाये जिनका कोई भी-कभी नाशन करसे)! बौर हमारी असा- 
धारण शक्ति भी हो 1” १-७ तव चतुर्मुख ने कहा--“ूरे सहस वर्ष॑तक्र 


यहान्नारतम्‌ ९२७ 


करुत्तटयुं महा स्थन्मारेज्जयि- 
च्चिरिक्कुमे्नोटु परजञ्जतु नल्नु । ८फ 
पेरुतु धिक्कार निनक्केत्ननढतु 
करतिक्कौद्यूासंत््रते पर्येण्ट्‌ । ८९ 
घृतराष्टात्मजनतु केटप्पौटे 
तेरतर्ती्तुटनं चौल्लिनान्‌-- ९० 
वूरयक्कण्टट्ल परञ्जतेतुं मान्‌ 
कुरिक्कौण्टीटरततु भवानेतु । ९१ 
तनिक्कूतान्‌पोन्न जन ङ्ङ्टुमौक्क- 
त्निक्कु वेण्टुकिलेलियतुं चंय्यु । ९२ 
अतिनु नाण्क्केटकप्पटातानुं 
सतिगुणमुद्ढोक्कंतु घरिच्चालु । ९३ 
चिपरन्मारोट्‌ पौरूवानीशनु 
तिरमौदटु तेर नत्ति धातावु । ९४ 
महिमयेतुमे कुरञ्जुपोयील 
महतामीशनाकिन विरिञ्चनुं । ९५ 
कथय भूपते ! पुरमथननु 
रथसूण्टो पण्टु नटत्ति नान्मुखन्‌ ? ९६ 
परजञ्जु केद्युक्कटं परमात्थंमेन्तु 
परञ्जु माद्रेशनोौदु सुयोधनन्‌ । ९७ 
„ पडजञ्जानङ्किवो तकिञ्चु केटालं । 
, ` परमीणन्‌ पुरमेरिचंम्ततंल्लां 1 ९८ 





निकाला है! शक्तिधाली महारथियो को जीतनेवाले मृज्से तुमने एक 
अच्छा प्रस्ताव कियाद) तुम्हारा मेरे प्रति यहु जो वड़े धिक्कारका 
भावै उसे र्मे न मू्लूगा, वस इतन्‌ा ही कहना है ।'” यह सुनकर धृतराष्टरपुत्र 
(सुयोधन) ने तुरन्त ही हाथ जोड़कर कहा--'आपकौ छोटा समन्ञकर 
मेने यह प्रस्ताव न क्ियारहैअप वरान मानिये। ८५-९१ हमारे पक्ष 
मेजो उठे है वे आवश्यकता पड़ने पर सव कुछ करदेतेदै। समञ्लदार 
लोगो के लिये उसमें कोई प्रतिष्ठाहानि नही है। यह जान लीजिये। 
तिपुरो के विक युद करनेके लिये ब्रह्मा ने शिवजी का रथ चलाया था। 
इससे देवो के नाथ ब्रह्मा की महिमामे कोईकमीन हई), हे राजन्‌ 1 

सापही किये । क्या पूवेकाल मे चतुर्मुख ने शिवजी का रथ चलाया था 


९२३० सलयाल्म 


स्तुतिच्चतु केट्टु तछिञ्बु द्रन्‌ 
चिरिच्चरुच्चय्तु विवुधन्मारोटाय्‌-- २० 
सुरवरन्मारे । सुखमल्ली चौल्वि-, 

नौ रुमिच्चेल्लारं वरुवानन्तिप्पोध्‌ ? २१ 
सुखमल्लीयेन्ततरुढ्चंस्तप्पीके 

सुखमाय्‌ वन्तुते मनसि जङडद्टृक्को २२ 
चिपुरन्मा रालुढृद्पद्रवत्तिनाल्‌ 
ब्िभुवनमल्ला नशिच्चु दैवमे । २३ 
अवरं निग्रहिच्चभयं नल्कण- 
मविललोकेशा ! शरणमप्पटयु । २४ 
अतु केट्टु देवनरुषट्चेय्तीटिना- 

नव रीटु पोरिज्नौरुवस्तुविल्ल । २५ 
पुरुहृतादिकठतुकेट्ट चौन्नार- 

पुरन्मारे वधिच्चरुद्ुवानिप्पोढ्‌ २६ 
कनकमामल वछच्चु विल्लाविक- 
ककौीलय्क्क जाणिनु पैरुत्त वासुकि २७ 
शरमाकुन्नतु परन्‌ नारायणन्‌ 

मरकट्‌ नाचुण्टु कुतिरकट्किकप्पोद्ध्‌ २८ 
रविशशिकट्‌ तेररुढुकढाक्का- 

मवनि तेत्तटृटु चवुर्मुखन्‌ सूतन्‌ । २९ 


देवगण ने जाकर गिरिजाकान्त (शिव) की स्तुत्तिकी। स्तुति सुनकर 
रद्र प्रसन्न हृए ओौर हसते हए देवो से बोले-हे सुरवर । क्याआप 
सुखसे दै? बताइये, आप सब मिलकर क्यो चलेभाये? अपनेजो 
हमारा सुख पृछा उसीसे हमारा सुख हो गया) १५-२२ इन त्रिपुरो 
के उपद्रवके कारण च्विभुवनकानशहो रहादहै। उनका निग्रह करके 
हमे अभय प्रदान कीजिये, है अखिललोकेश । आपही हमारा भरण है| 
यह्‌ सुनकर शिवजी ने कहा--““युद्ध करने के लिए कोई सामग्री नही दहै" 
तव इन्द्र॒ आदि बोले-"त्िपुरो को समाप्त करने के लिए युवणंपवंत को 
नवाकर धनुष बनाना, लम्बा वासुकि तो डोरी बनेगा, पर नारायण वाण 
बनेगा, घोडो के काम केलिए चारो वेददहै, सूये गौर चन्द रथके चक्र 
वनेगे। भूमि वनेगी रथ कापीठ ओौर ब्रह्यातोसारथिदहै ही, भव 
युद्ध सामग्री मेक्याकमीदहै? जव इन्र आदिदेवोने इसप्रकार कहा 
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वरङ्धड्टकौण्टवर्‌ मयनीदु चीन्नार्‌ 
पुरङङनट्‌ निग्मिच्चु तरिकत्नप्पौछे । १० 
अवनियिलौरुं शतकयोजना- 

वदि विस्तारत्तिलिरुन्पुतन्नालु ११ 
भुवर्लोकत्ति ङ्कल्‌ चमच्चु वेट्किकौ- 
ण्टमरलोकत्तु कनकतन्नालुं । १२ 
परिणाहं मूत्तरमौरुपोलंतं 

परिचोद वाणारवटिल्‌ मून्निलुं । १३ 
परितापंपूण्टु भूवनवासिकढ्‌ 
परवशन्माराय्‌ चमञ्जितेट्वु । १४ 
विन्रुधरक्कालं विरिञ्चनतच्नीट्‌ 

विविध वेदन परञ्जतुनेर । १५ 
णतमखादियुं चतुरम्मुखनुमाय्‌ 
णतपव्रायतनयनन्‌ मेविटू- १६ 
पयःपयोधितन्नुटं करच्चन्न 
भयप्रकारङङ्धुणत्िच्च नेर । १७ 
कटिवुण्टाक्कुवन्‌ पौरुत्तालुमव- 
ककंटिविल्लारालु शिवनालैन्निये । १८ 
पुनरतु केट्टु पुरन्दरादिकण्‌ 
पुकटढत्तिनार्‌ च॑न्नु गिरिजाकान्तनं । १९ 








वैसादही दहो, जैसा आपने मागा है ओर उसके वाद सवका नाश हो” एेसा 
केहकर अन्तर्धान हो गये । अपने वरोको लेकरवे मय के पास पहुवे 
ओर वोले-“अव परियो का निर्माण करदो!" तुरन्त दही मयने भूलोक 
मेएक लोहे की पुरी शत योजन विस्तार वाली, निर्माण करदी ओौर 
भुवलोक मे एक चान्दी की पुरी ओर स्वगेलोकमे एक स्वर्णं की पुरी 
निर्माण कर दी । तीनो पुरियो का विस्तार वही थी ओर तीनो उनमें सुख 
से रहने लगे! भुवनो के निवासी सव घवङ़ाये भौर अत्यन्त लाचार 
हुए 1 ८१४ तव देवो ने ब्रह्या से अपने विविधदुखो का निवेदन किया! 
इन्द्र आदि देवगण चतुर्मुख के साथ कमलोचन (विष्णु) के निवासस्थान 
क्षीरसागर के तट पर जाकर भपने भयोका व्रणेन किया। (विष्णुने 
कटा) “कोई उपाय सोच निकार्लृंगा । कुछ सवर करो । शिवजी को 
छोडकर ओर कोई इनका नाश नही कर सकता 1 यह्‌ सुनकर इन्द्र आदि 
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प्रतिबन्धं कण्टु परञ्जु माद्रेणन्‌- 
प्रतिकूलभाव कटठञ्येनङ्कल्‌ जान्‌ ४० 
रवितनयनु हितमाकुवण्ण 

पवनवेगेन रथ नटन्तुवन्‌ । ४१ 

परिकं शि्षिप्पन्‌ पिटकम्‌ कण्टाल्‌ जान्‌ 
तरणिनन्दननतिनु कोपिक्कु । ४२ 
अविटे नङ्ङ्लिल्‌ चरतु चीरन्पो- 
कपजयं वरुमतुमरिज्जालु । ४३ 

अतु केट्‌टु नागद्ध्वजनूं कण्णंनो- 

ठतिनु कोपियास्केटो सवेयन्तान्‌ ४४ 
विये सारथ्यं वहिक्कामेद्धिलो 
पिदछकढ्‌ काणुन्पोढ्‌ परकयुं चय्या । ४५ 
अतिनु कोपमिल्लिनिक्कल्तु कण्णन्‌ 
मतिमान्‌ मद्रेशन्‌ रथवु कूटटिनान्‌ । ४६ 
ज्वलिच्चु भास्करसुतशरड्‌ङ्टुं 
कोलच्चु काठपृष्ठवु धरिच्चुटन्‌ । ४७ 
नटिच्च तेरतिल्‌ कर्येरीटिना- 

नटुत्त्‌ मटुनूढ चतुरगङ्ङनु । ४ठ 
तेक्रिञ्जु गान्धा रीतनयन्‌ तेरतिल्‌ 
विठङ्ङ कण्णेनोटिवण्णं चौल्लिनानू्‌- ४९ 





म अपना विरोध त्यागकर र्हाहं। ३२४० मैवागु के वेग से रथ 
चलार्गा ताकि कणं का हित हो। हाँ, अगर मने दोष देखा तो 
अवश्य उद्गा मौर कणं कुपित होगा । हम दोनो भापस मे क्चगड़ा करते 
रहैगे उतनेमे हम हारेगे, यह्‌ धी समन्नलो। यह्‌ सुनकर नागध्वज 
(सुयोधन) ने कणे से कहा- “यार । कुपितन होना, अच्छा? रँ 
नियम के अनुसार सारथ्य करूंगा ओर अगर दोष देखुंगा तो बतला भी 
दूंगा” कणं बोला-- “जच्छा 1 मे बुरा न मानृंगा 1 तव मद्रेशने रथ 
की तंयार किया! ४१-४६ कणं के वाण चमक रहैथे। उसनेज्या 
चढाकर अपना धनुष कालपृष्ठ धारण किया । तदनन्तर साभिमान 
रथ प्र चढ बैठा ओर उसकी चतुरद्ध सेना भी निकट आ गयी । प्रसन्न 
होकर सुयोधन ने रथ पर विराजमान कणं से इस प्रकार कहा-- “विना 
विलम्ब के कपिध्वज (अर्जुन) काकवध करो ओर युधिष्ठिर को पकडकर 
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कलहत्तिनन्तु कुरविनियन्न्‌ 
वलहन्वादियाममरर्‌ चौ्चप्पोढध्‌ ३० 
चिपुरन्मारेक्कौत्तरी टुक्छरुवानी न्‌ 
च्रिदशणन्मारुमायिवण्ण कोपिििट्रान्‌ । ३१ 
पुरन्दरादिकट्‌ पलरं काण्कवे 

पुर दहिप्पिच्चान्‌ नयनत्तीयाचै । ३२ 
हर ! हर ! स्मरहर ! पुरहर ! 

पर ! पर ! पर ! वरद । शंकर 1 ३३ 
शिव ! शिव ! शिवकर । शिवात्मक | 
भव ! भयमृति भवभयहुर ! ३४ 
जय जय नमो नमो जय अन्तु 

जपिच्चु सेविच्चु सुखिच्चारेवरु- ३५ 
मतिनु सारथि विरिञ्चनायतु- 
ममरकोनु मातलितानल्लयो † ३६ 
भुवननायकन्‌ कमलाकामुकन्‌ 
कूवलयदलनयनन्‌ माधवन्‌ ३७ 

वूरवु तीत्तं वासविक्कू सारथि 
रवितनयनु विजयनं वंलूवान्‌ ३८ 

रथं विरवौटु नटत्तुक भवा- 
ननुवदिच्चालुं कुरव वाराये- 
न्तनुसरिच्च्‌ चौ त्लिन सूयोधनन्‌ ३९ 


~~ ~~~ 





~~~ ---- ~~ 





~~ 


तव शिवजी ने चिपुरोको मार समाप्त करने के लिये देवो के साथ तयारी 
की ।२३-३१ इन्द्र॒ आदियो के देखते ही चरिपुर को अपनी आख की अग्निस 
जला दिया । हर। हर! सुरहर। पुरहर! पर। पर! पर! वरद । शकर। 
हे शिव 1 शिव । शिवकर । शिवात्मक । भव । भयम॒तिभय भयकर ! । 
जय ! जय ! नमोनम जय ! इस प्रकार जप करते हुए सवने सेवाक 
मौर प्रसन्न हुए । _ इस (त्िपुरनाश) मे ब्रह्मा सारथि हुए । आप नही 
जानते है कि मातलि इन्द्र कासारथिदहै? भुवननायक, कमला के पति 
कुवलयदलनयन माधव अर्जुन के सारथिहै ओर उनकी कोई हानिन 
हई । . अजुन का वध करने के लिए आप रवितनय (कर्णं) के रथ को 
चलाइये । आप स्वीकार कीजिए, कोई हानि नहोगी। इस प्रकार 
सादर समन्ञते सुयोधन की परेशानी देवकर माद्रेश वोले । अच्छातो 
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तरुवन्‌ नाटुकल्‌ नगरं ग्रामड्‌ ङन्‌ 
तुरगवारणरथङङ्ट्य्‌ नल्कुवन्‌ । ६१ 
पौरुतु पात्थंनक्कालचेम्तु पोरिल्‌ 

पौ रुवनुर्ठतययं नल्व वन्‌ । ६२ 
अंविदुत्तोन्‌ पार्त्थनविदुत्तोन्‌ कृष्णन्‌ । 
कपटं कंविट्टु परवित्‌ कण्टाकिल्‌ । ६३ 
कच्िवृण्टायितुमवनिन्नैन्नुरं 
भिछिकछिलकप्पेटुन््रताकिलो । ६४ 
पलरोटुमित्य परञ्जु कण्णेनु- 
मलमलमेन्त॒ परञ्जु शल्यरं । ६५ 
पलना निन्टरं वचन ङङ्रकीण्टे 

कलहं कण्टु जान्‌ पौलियल्ल कर्ण्णा ! ६६ 
चपलन्माक्कित्थं परकेन्न शील 

कपटवृ चत्तालौछिञ्जुमारूमो ? ६७ 

ओर मूहृत्तेत्तिनिटय्क्कु पा्त्थन- 

त्तिरमौदु काट्ित्तरन्नतुण्ट्‌ नान्‌ । ६८ 
अवने विल्लुमायदुत्तु काणुन्पो- 
छवनिसूदुप्पाञ्जटवि तेदटुं नी । ६९ 
अवनुटं कोति नटनं चेय्युल्तु 

भुवनत्ति द्ुलंन्नरिञ्जतिल्ले नी ? ७० 

तो अविलम्ब उनसे कह दो । ५४-६० मँ आज देण, नगर ओर गाव 
दगा, मै घोडे, हाथी गौर रथ दुंगा। मै आज युदधमे अर्जुन को मारकर 
उसकी सारी सम्पत्ति दान दुंगा। यह पाथं कहुकाहै ओौर यह्‌ कृष्ण 
कर्हांकादहै। अगर उनको तुम लोग देखो तो साफ कहे)" अगर 
वहु आज मेरी दृष्टि मे आयेगा भँ यह्‌ अवश्य करूंगा! जवकणंने 
वहतो से इस प्रकार कहा तव शल्य वोला-- “वस, वस्त, वहूत कह चुके 
हो 1 बहुतदिन सेम देखरहादहं कितुमवातो ही मे युद्ध कर रह 
हो, मँ ्लूठनहीवोल रहाहं। इसप्रकार वोलना चपलो का शील है 
मरने पर भी कपट नष्ट नही होता है । ६१-६७ एक मृहृ्तं के अन्दर मै 
अर्जुन को स्पष्ट दिखला दंगा 1 उसको धनुष लिए देखकर तुम सारी 
पृथ्वी प्र्‌ भागकर कोई वन दृंढोगे। उसकी कीत्ति सारी पृथ्वी पर 
नाच रहीदहै, यहं नही जानतेहो, क्या? धनञ्जय तो नरर्सिह के 
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कृपिदृध्वजन्‌तन्नं वधिक्क वेकातं 
युधिष्ठिरनृतन्नप्पिटिच्चृकट्‌टुक । ५० 
निबद्धमेनुद्िकिलवरिलं वेर 
कपिद्ध्वजनिलो निनक्कुमुण्टल्लो । ५१ 
जयिच्च्‌ केकातं वरिकल्न्‌ यात्- 

ययच्चु कौ रववरनुमस्सेरं । ५२ 

अदटुत्त्‌ राक्चसपिशाचभरुतङड- 

क्रिटित्तीयुं बीणु विरच्च्‌ भूमियु 1 ५३ 
कु खनरिकटयु करञ््बितु पार 

नरुचोर पारं चौरिञ्जु मेघङडनट्‌ । ५४ 
चूछलियुं कार्‌ प्रतिकलमायि- 
ट्ट्कछरिवन्नितु कौटुतायेट्व्‌ । ५५ 
ककु काकनुं परन्तु मेले- 

यौट्कि कण्णुनीर्‌ कुतिरकट्क्केल्लां । ५९ 
तटचञ्जु वीणितु गजपदात्तिक- 

ल्िटञ्जु तङकडछिल्‌ मूरिकयुचेय्तु । ५७ 
कलिञ्जवयौक्कक्कल्िच्चु कण्णेन 
नटच्नितु चित्तमुरप्पिच्चल्नेरं । ५८ 
वछियिल्‌ कण्टवर्‌ पलरौटमप्पोन्‌ 
मौलिञ्जानिङ्डननं विरतुटलगेशन्‌-- ५९ 
नरनारायणरिरुवरुमंङडा- 

नींरुवर्‌ कण्टाकिलू परविन्‌ वेकाते । ६० 





वधो!” मेरे दिल मे उनके प्रति वैर वंधाहृआदहै ओर अर्जुन के प्रति 
तुम्हासाभीतोहै। विजय प्राप्त करके जल्दी आओ, कौरव ने, इस 
प्रकार उसको विदा किया) राक्षस, पिशाच ओर भूत निकट भये 
विजली गिरी ओर पृथ्वी कापने लगी । ४७-५३ सियार बोलने लगे 
ओर वादल भी शुद्ध रक्त वरसाने लगे ओौर प्रतिकलं वात्या ओर आंधी 
वड़े जोर से चलने लगी । गिद्ध ओर कौए आकाश मे उडने लभे ओर 
घोडे असर गिराने लगे। हाथी ओर पैदल संनिक एक दूसरे से टवृकर 
खये ओर दोनो कोचोटभीहुई। जो कर सकताथा वहु सव करके 
कणं साभिमन घूमनेलगा। ओौर करई पथिकन-जनोसे योग्य कणंते 
इस प्रकार कहा-- “अगर नर ओर नारायण को तुम लोग कही देखो 
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ओरुमिच्च्‌ कटिच्चिरन्नु मयवुं 
परकिन्ताख्वृंपिरिच्चु पाटियु ८१ 
मदंकौण्ट्‌ वीणु मत्तिमरन्तुटन्‌ 

तणन्तं तङङकिल्‌ पकन्त्रं भोगिच्चुं । ८२ 
मरुवीटु जनं तव राज्यत्तिङ्कल्‌ 

पैरिके नन्तेल्लो पूनरिवयेल्लां । ८३ 
मनस्सिलूतोन्नियतिनियु चौत्किलुं 
निकक्कु नल्लतु परयुन्नण्टु नान्‌ । ठ४ 
जठमते ! सूता ! पुनरितुकेट्‌ नी 
कदियल्ल पण्डु निनक्कु तुल्यना- ८५ 
यौरपेरुकाकनुक्वायानवन्‌- 
चरितङङछल्लामरिजञ्जतित्ले नी ८६ 
दिनंतोरुमेच्चिल्‌ कौट्त्तीर वैण्य- 
तनयन्माराय कूमारन्मार्‌ मृन्नं ८७ 
वछत्तनिन्नतुनिमित्तमायूक्काकन्‌ 
पृच्चह्‌द्धुरिच्चरयन्न ड ड्व ठठ 
मदत्तीदु चन्त वििच्चिताछिये- 
क्कटक्कणं परन्निनि नामेल्लारं । ५८९ 
वेदुत्तमेनियु जंच्ियुं वेण्मयु- 

मिकच्चु मुन्पिनिक्कयय्क्कयु वेण । ९० 
अतु केट्‌टुद्धििल्‌ कौतुकत्तोटच्नव्‌- 
मुदधितन्‌मीते परन्न्‌ मेल्लवे । ९१ 





लगाकर गाते हुए अन्तमे मदके कारण गिरतेहै, अपने को भ्रूल जाते 
है ओौर थककर आपस मे वरटिकर भोग करते है! ७५-८२ इसप्रकार 
करनेवाले लोग तुम्हारे राज्यमेहै। यह्‌ सव कितना अच्छाहै) ओर 
भीमे कहु सकताहू, जो मृल्े सूञ्चता है पर तुम्हारा हित दही मँ कहना 
चाहता हुं । हे मूखं । हे सूत। यह सुनलौ। मँ दिल्लगी न कह 
रहाहुं। पूवंकालमे तुम्हारे ही तुल्य एक बडा कौभाथा। उसका 
किस्सा तुम नही जानते दहो? किसी वैश्य के कुमार पुत्रो ने प्रतिदिन 
उसको जृठा चिलाकर पालाथा। इसलिए वह मोटाहो गयाथा। वह्‌ 
अपने गहद्भारमे हंसो के पास गया ओर मद के साथ बोला-- “हम सव 
उडकर समुद्र का पार करे 1“ ८३-८९ अपने सफेद शरीर भौर चमकने 
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नरसिहत्तिनुसम घनज्जयन्‌ 
नरियौरौक्कूं नीयवनेयोककुन्पोट्‌ । ७१ 
परिक नाणमिल्लयो निनक्कु्िल्‌ 
पौरुवतिनवनीट्‌ सुतात्मजा ! ७२ 
पुनरतु केट॒ट्‌ परञ्जु कणेनुं 

मनसि कोप्‌ वन्ततु पौराय्कयाल्‌ । ७३ 
मतिमति पारमधिक्षेपिच्चतु 
सतिमान्मारायोक्कितु युणमल्ल 1 ७४ 
परिक नन्नल्लो भवान्‌ निरूपिविकल्‌ 
परिपाचिक्कुस्ततटकितु नाद्‌ । ७५ 
पैरुवकि पोक्‌ कुलस्ती वगेत्ते- 
क्करबलंकाँण्टु पिरिच्चु पुल्कियुं ७६ 
मरयवरोटु परिच्चृकोल्कयुं 
मरिवुक्ठन्तियौरुवक्करं मिल्ल 1 ७७ 
पीटिकौण्टे पोकूं मलमूत्रादिकट्‌ 
पीटियाले कुच्िकुरियुमङडनं । ७८ 
कूलभेदङ्डन्टुमरिकयित्लारं 
कूलशीलमूनू जन्तं निन्दिच्चु । ७९ 
मकद्ुं मातावृं मकन्‌ मरूमकन्‌ 
महिषियुं जनकनुं कनिष्ठनुं ८० 





समान है, उसके सामने तुम सियारके समानहौ। तुमको शरम नही 
आती है कि उससे युद्ध करने के लिए सोच रहेहो, हे सत 1“ यह सुनकर 
कणंने कहा जो अपना कोप सहन सका-- “वस । वस । तुममेरा 
अपमान काफी कर चुकेहो। वृद्धिमान्‌ लोगो के लिए यह कोई गुण 
नही है 1 ६८-७८ सोचो तो तुम वहुत्त अच्छे हो गौर तुम अपनेदेशका 
अच्छा परिपालन कर रहै हौ। अपने रास्ते चलनेवाली कुलस्त्रियो को 
वलात्कार से पकड़कर द्रूपित करना, ब्राहमणो का धन लृटकर वध करना 
ओर धोखा देना, इन कार्यो के अतिरिक्त वहाँ लोग भौर कुछ न करते) 
विना चूरन खाये उनका मल-मूव्र न उतरता है ओौर चूरनमे ही उनका 
स्नान ओर तिलक धारण भी होताहै। कुलभेद कोई भीन जानता है 
कूल ओर शीलवादे जन की निन्दाकी जातीहै। मो, बेटी, पुत्र, भाजा, 
रानी, पिता, छोटा भाई, सव साथ सेलते हुए भौर मद्य पीते हुए, ताल 
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कूटकालवद्रवृं वेञ्चामर 

कौटि कीटिक्कूर तछछविरुतुकढ्‌ १०२ 

चेकिटटयुमारलरिवाद्यङःङ्टु 

जय जय शब्दं चैरुमाणीर्चय्‌ १०३ 

किच्च तच्चत्तान्‌ मरन्न्‌ कौरवर्‌ 

विछिच्चहुद्धुरिच्चटक्कक पुक्कु । १०४ 

विठकङङन्तु मुखनलिनङ्डठेल्ला- 

मिठकुन्न्‌ तंचिकटज्ज शस्त्रडड्य्‌ । १०५ 

करिमुकिलौत्त करिवरन्मार्‌ 

करतारिच्‌ वित्ल्‌ शरव केक्कौण्ट्‌ १०६ 

नरवीरन्मारु तुरगपंक्तियु 

मरुभरपूण्ट रथकदंववु १०७ 
मरणभीतियु वेटिञ्च्‌ कालाद्धं 

मरुतलरुटे निकट प्रापिच्चार्‌ । १०८ 

विदिच्चितु सशप्तकन्मारल्नैर 

विजयनेप्पोरिलंतिर तरिकेन्त्‌ । १०९ 

नटिच्चवरकटोटेतित्तं पात्थन्‌ं 

पट्त्वमोटवरकलत्ताकिकनार्‌ ! ११० 

प्लवगपालियोटतिरत्तं रावणि 

परुं शरमारि चौरिञ्जतुपोलं । १११ 





कीतरह्‌ मद्रेणने सोत्लास रथ चलाया। कौरवं तो छत्र, राजाभो 
का आडम्बर, सफेद चंवर, षण्डा, उसका कोश. मोरपंख आदि लेकर 
कान फोडने लायक वाद्यघोप, जयजय ध्वरति ओर ज्याघोष करते हुए 
खेलते हृए अपने को भूनक्रर अहद्धार के साथ रणभ्रूमि पहुंचे । ९७-१०४ 
सभी मूखकमल विराजने लगे ओौर चमकनेवाले शस्त्र चलने लगे। 
हाथियो की पक्ति जो कालेपन मे वरावरथे, हाथ धनुप-वाण लिए 
नस्वीर, घोडो कार्ताता, दृढरथो का समूह्‌, मृत्युभयहीन सैनिक, ये सव 
शत्रओ के निकट पहु । तव सशप्नको ने आवाज दी कि अजुन को युद्ध 
के लिए आगे लाओो। अर्जुन ने साभिमान उनका सामना किया, पर 
कुशलता के साथ उन्होने उसको दुर किया । जिस प्रकार मेघनादने 
वानरसेना का सामना करफै उस पर शरवर्षां की उसी प्रकार सारे 
भुवन का एकमात्र धनुर्धर कणं ने वार-वार शर छोड़करसेनाको 
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सत्तिलु मेलूभागत्तधिक वेगत्ति- 
लतिमोदत्तीटु परन्नत्‌ काकनुं । ९२ 
तलिञ्जुः वायसगणवुमन्तेरं 

तठछन्तरुं काकनु चिरकू मन्दिच्चु । ९३ 
कञ्ज वंटछ्तिल्‌ पिटञ्चुवीणुटन्‌ 
कछछिञ्जु काकनृतन्नहेङ्ुा रमेल्ला । ९४ 
विधिबलमेन्तु मरिच्चानप्पटटे 
विधिविहित के्‌ निनक्कुमप्पोलं । ९५ 
विक्ठिच्चरिकवच्चुरुखयु तत्नु 

वटति निन्नेयुसिह सुयोधनन्‌ । ९६ 
अभिमानिक्कु्त्रततुरकीण्टल्लयो 
कुपितनाकट्ला परमार्थं चौन्नाल्‌ । ९७ 
परजञ्जतु पोरं परिभविपिप्पा- 
नरिज्जिरिक्कुल्तु सकलवु जानूतान्‌ । ९८ 
मरिप्पने्तुमे जयिच्चुकूटाण्कि- 
लीरिक्कलुं भयं पुरत्तु काट्रामो ? ९९ 
तंछिञ्जु चम्मद्वियंटृत्तालु तेरु 
तकिच्चालुमेन्नु परञ्जु करण्णनु । १०० 
मधुवरि रथं नटत्तिटुवण्णं 

मदिच्चु माद्रेशन्‌ नटत्तिनान्‌ तेरं । १०१ 


वालि शुक्कत्व को दवाकर किसी को पहले ही भेज दो । यहु सुनकर एक 
हंस वड़े कौतुक के साथ धीरे-धीरे समृद्रके उपरउ्डा। कौआ तो 
उससे भी उपर वेग से वड प्रमोदके साथउडा। सारा काकगण प्रसन्न 
हुमा । वहं कौञातो थका ओर उसके पक्ष मन्दहुए। क्षीण होकर 
तडपता हुजा पानीमे गिरा ओौरकौएका सारा अहद्धार समाप्त हमा । 
विधिके वल सरे उसका मरण हुभा। तुम्हारे लिए विधिने क्या निश्चय 
कियाहै, सुनलो1 सुयोधनने वुम्हुं बुलाकर, अपने पास वैटाकर 
करे खिलाकर पाला है 1 ९०-९६ इसीलिए तौ तुम अभिमान करते हे | 
कृपित्त न हौ जाो जव मै परमाथं कहता ह्रं ।'' तव कणे ने कहा-- 
“वस, तुमने मेरा अपमान काफी क्याटै। मै सब जानताहं। अगर 
जीतन सर्कगातो मरूगा। क्भीषी भयन दिखलादगा1 चलो अव 
खुशौ से अपना चाबुकलो ओर रथ चलाओ 1 कृष्ण के र्थ चलाने 








९४० मलयाटम 


तटुत्त॒कट्मो मम णरद्ङ्छ- 

प्पटय्वकु भाविच्च पृरप्पटाय्कटो । १२३ 

वरिच्चुकट्यद्धक पलवु णस्तरड्‌ड 

मिटुक्कुख्टरज्जृननरिकत्तिल्लयो ? १२४ 

इनि जानंय्कयिद्लतु पेटिककेण्ट- 

धिनिक्वू निन्नेककौन्नीर फलमिल्ल ! १२५ 

पतुक्कप्पोयालु भयप्पेटाय्कय- 

त्नधिक्षेपिच्चंगनरपति चोचान्‌ । १२६ 

कटट्नु कंनिलयकपुक्कू मनन्‌ 

तटन्तु भीमनुमटक्कटठपुक्कान्‌ । १२७ 

गदयुमाय्‌ दण्डधरनप्पोले चे- 

त्नेतिरिट्रोरकठयौटुदिकनान्‌ भीमन्‌ 1 १२८ 

करू रक्करचरुमरक्करु मुन 

तिरक्किप्पोर्‌चस्तकणक्कयन्तैर १२९ 

परक्कं निन्नवर्‌ निरक्क वीद्धुन्न्‌ 

मरिक्कुन्न चिलर्‌ तिरिञ्जु मूलुप्पुक्कु- १३० 

तिरिक्करुल्न्‌ चिनरिरिक्कुन्न्‌ चिलर्‌ 

भरिक्कून्नु शर तिरिक्करुन्न्‌ चिलर्‌ ! १३१ 

उरत्त वन्पिनोटटुक्कुमक्कंजन्‌ 

करत्तिले विल्लु ज्वलिपिपिच्चुकौण्टु १३२ 
आदि करते रहो! हातुम पितृपति (यमराज) केप्रिव ताहो परन्तु 
मेरा सामना करके अगर युद्ध कगगेतो अव्य मनेगे। मेरेवाण रोके 
न जा सकते! इसलिए युद्ध करने के लिषुन निकली । तरह-तरह 
के णस्व चन ला। युद्धकुषन अजुन क्या नक्रट म नह ह्‌? अव 
मतुमपरन माल्या, उस मन! तुम्हार वव करक मेरा कोड फल 
सिद्धनदहोगा। धीरे-धीरे चने जाओ, उसो मन । इस तरह अगनरपति 
(कर्ण) ने अपमान किया । १२०-१२६ तव राजा (युधिष्ठिर) चला 
गया ओर तव्‌ मे प्रविष्टहमा। इतनेमे तीम रणभूमि मे जाया। 
यमराज के समान अपनी गदासे भीम नै, जो जो नामने आया, सवको 
समाप्त कर दिया । पूर्वकालमे जँ वानरप्रमुख ओर राक्षस भिडकर 
लङ्ेये उसी प्रकारवे चारो तरफ फलकर एक-एक करके भिरे। कोई 
कोई मरा, कोई-कोईं आगे वठकर फिर पीये हट्तादै, कोई-कोई वेठ 
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भुवनेकधनुद्धं रनामगेशन्‌ 
पुनरटुक्तय्तय्तिठविकनान्‌ पट । ११२ 
तिरिच्चु पाण्डवरतुनेरमेर 

मरिच्चु पाञ्चालनृपनुटे बल । ११३ 
अपजय वन्त्रतरिञ्चु धम्मंज- 
नवतिनायकन्‌ पेरन्तेरेरिनान्‌ । ११४ 
अविटेक्कण्णेनु युधिष्ठिरन्‌तानू- 

मवनि चाञ्चाटुपरिव्‌ पोर्चस्तार्‌ । ११५ 
मूरिञ्जिटरीटे तिरिच्चु धरम्मजन्‌ 

परजञ्जु कण्णेनुमवनौटल्नेर-- ११६ 
उटरिप्पोकातं तिरिञ्जु निल्लु नि- 
ल्वछछको भूपतिवरन्मार्कोटुक ? ११७ 
नृपधम्ममौन्तुमरियुन्निस्लयो 
नुपशिखामणे ! मरिविकलु नन्त । ११८ 
मतिमतियेङ्किल्‌ नटन्नालुमटो 
मतिमानाय नी मररिच्चुपोकेण्टा । ११९ 
पृथिवि पालिप्पानिरिक्कि नल्लुनी 
पुथिवीनाथ ! धम्मंज ! परृथात्मज ! १२० 
वृथा वूलधम्मप्रथन चंय्याय्क । 
व्रतयागादिकढ्नुष्ठिच्चीटुकं । १२१ 
पितृपतिक्कैट प्रियनेत्नाकिलुं 
मृतिवसर्मंच्ोटेतित्तं पोरचंय्किल्‌ । १२२ 


न क 





ए ~~~ 
हिलाया । १०५-११२ तव पाण्डव पी हटे ओर पाञ्चाल राजा का 
बल नष्ट हुआ । यह जानकर कि अपजय हुजा, राजा युधिष्ठिर वड रथ 
पर्‌ चढे। तब कणं ओौर युधिष्ठिरे लड़ेकि सारी भमि हिलने 
लगी । चोट खाकर युधिष्ठिर हटा। तव कणं ने उससे कहा- 
“हारकर न भागो घूमकर खड़े हो जाओ) भपत्तिवरोके लिए भागना 
शोभा देताहै? राजधमं कुष्ठ भीन समन्नाक्या? हे नुपशिखामणे। 
मर जाना इससे अच्छा है । अगर यृद्धसेजीभरगयारहै तौ चन्ञे जाओो। 
तुम बुद्धिमान्‌ हो, अव मर न जाओ । ११३-११९ पृथ्वी का पालन 
करने के लिए तुम्‌ जियो, यही अच्छाहै। हे पृथिवीनाथ। धर्मपुत्र ! 
कुन्तीपुत्र ! व्यथं के लिए कुलधमं का नाश न कसे। व्रतत, योग 
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मदिच्चौरानतन्‌ पर्तत मस्तक 

पीरिप्पान्‌ केसरियदुत्ततुपोले । १४३ 

वूतिच्च तेरतिल्‌ करयेरि भीम- 

नधिक्षेपिच्चेरप्परयुन्न नावि- 

न्नरुप्पनन्तटनेटुत्त कत्तियु १४४ 

चेरुत्त शल्यरं पिरिच्चितु करं । 

मुरिक्कीट्ला भीमा ! मुटिक्कील्ला पार्त्थ॑न्‌ १४५ 
मुटिञ्नृपोमितु क्षटिति नी चेय्कि- 

लट ङक्कयत्न्‌ परञ्जु माद्रंशन्‌ १४६ 
कुतिच्च्‌ तेरतिवब्‌ पकन्नृं भीमनु । 

अतित्तं गान्धारीतनयन्मारप्पोढ्‌ १४७ 
मरुत्तवरिलोंरिरुपतुपेरे 
विकत्तंनात्मजपुरत्तिनु विद्धान्‌ १४८ 
विकच्च॑नात्मजनुणन्तितत्त्ेर । 
निकृत्तदेहनाय्‌ पेरत्त कोपेन १४९ 
करतत भावसोटेटुत्तु चपवु । 
मुरिच्च्‌ तेरतु तकत्तनिगेश- १५० 
नेट्त्तु तन्नुटं गद वृकोदरन्‌ । 
पीटिच्चानानतेर्‌ कुतिरकटेयु- १५१ 

जसे कोई सिह किसी मत्त हाथी का मस्तकं फोडने के लिए उसके पास 
जातादहै। भीम कृदकर रथ पर चा ओर गाली वकनेवाली कणंकी 
जीभ कोकाटने केलिए चाकू निकाला! तव शत्यने तुरन्त उसका 
हाय पकडा। हेभीम। काटो मत। उसको समाप्त न करो। 
` अर्जुन समाप्त हो जायगा अगर तुम जल्दी मे यह्‌ कामकरोगे।! जरा 
शान्त हौ जाभो ! मद्रेश (शल्य) ने कहा} तव भीम कूदकर रथ 
से उतरा । तव गान्धारी के पुत्र यकर लड़े। १४१-१४७ शतुओ मे 
से कोई वीस यमपुरी भेजे गये। इतने मे सूयंपुत्र (कणं) जागा। 
उसके शरीर परघावथे। बड़ेकोप के साथ ओर वहत क्षुब्ध होकर 
उसने अपना धनुष लिया । कणंने रथ को तोडक्रर खतम करदिया। 
तब वृकोदर (भीम) ने अपनी गदाली। उसने हाथी, रथ ओौर घोडे 
नष्ट कर दिये, सभी कुलपवंतो को हिलाया। पृथ्वी कौ कस्प उत्पन्न 
कर दिया ओर समुद्रको क्षुब्ध करदिया। शतु मरकर लेटेदहै। रक्त 
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पीलिककुन्तु बाणमतु कण्टु भीम- 
तुठटिनोटुक्‌टट्त्तानन्तेर । १३३ 
तरुतंरच्चिल शरनिरकल- 
प्पेरुमटय्क्कुनेर्‌ चौरिञ्जु मारुति । १३४ 
विषण्णनायू निन्न्‌ विकत्तेनात्मज- 
नुछन्नतु कण्डु परञ्जु शल्यर-- १३५ 
विजयनोद्‌ पौर्‌ करति वच्नीरु 

विरुतन्‌ विल्लाछिवरनल्ले इप्पोढ्‌ १३६ 
परिभ्रमत्तौटु वयटिल्‌ केवच्च 

परक्कं नोक्कुन्ततेविटेक्वू पोवान्‌ ? १३७ 
मरिक्किलुं नन्नु जयिककिलुं नस्तु 
शरप्रयोगंच॑य्कतुपोलं नीयुं १३२ 
अणञ्जुते भीमन्‌ पटञ्जु तित्क्कवे 
पिणङ्किडनित्पवर्‌कूल मो दुक्कुवोन्‌ । १३९ 
रवितनयनुमनिलपुतनु 

चैविकुछियवे वचिच्चू बाणङडद्ध्‌ । १४० 
वरिषिक्कुत्नैरं तन्नु कण्णेनुं 

विरविल्‌ बीणितु मुरिञ्जु तेरतिल्‌ १४१ 
इटरोटु मोहं कलन्नं कण्णेनु- 
मिटमदमीटकडदटुत्त भीमनूं १४२ 
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जाताहै। कोई शर धारण करताहै तो कोई धूमताहै। वड़े 
अभिमान के साथ, अपने चमकते हए धनुष लिए कणं नै शरवर्षं की + 
उसे देखकर भीम कुड टोकर्‌ पास पहुंचा । १२७-१३३ उसने वौ 
वष॑धारा के समान लगतारशरोका प्रयोग किया! तव विकर्तनात्मज 
(सूयंपुतत कणं ) विपण्ण होकर खडा रहा 1 शत्य बोले “अर्जन से 
लडने आये तुम विख्यात. धनृधैरवर भव क्या षवड़ा रहे हो जर पेट 
पर हाथ रखकर क्या चारोजोर देव रहेहो? कर्हांजाओगे?। मरो 
तोटठीकषै, जीतोतौ ठौकहै। शरोक्ताप्रयोगतो करो] जवं वाते 
होरहीथी तवभीम वेग से आगे वढा लडनेवालो कै कुल समाप्त 
करनेकेलिये। कणं ओौर भीमने इतने बाण ीचे कि उनके कान 
फट जय । १३४-१४० अन्त मे कणं थका ओौर रथ ही पर गिर गया 
ओर वेहोशसाहौगया। तव मद के साथ भीम उसके निकट पहूंवा 
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मिठविकनान्‌ कुलमलकय्यल्ला । 
कुलुक्किनानृट्टि कलविकनानाछि 
मलय्ववुन्न चत्तु मरतलयंल्ला- १५२ 
मौलिक्वुन्न्‌ चो रपपुढ पलवछठि 
चलिक्कुन्तु चित्तमंतिप्पवक्कं तलां । १५३ 
कीलय्ककुन्तु चाप मुरिक्कुल्नु पृन- 
रिरक्कुन्त्‌ पल विमानं नारिमार्‌ । १५४ 
मर क्कु्तु चित्त कलहिककूनेरं 

इरककु तण्णीर्‌ भिखिक्कुर्नु कण्णुं । १५५ 
मरिक्कन्नु तेरुतेरं नृपतिकन्‌ 

तरय्ककल्त बाणं परिक्कुल्नु चिल- १५६ 
रिरिक्कुन्नु चिलरटुत्त्‌कौगषुवान्‌ 
इरिक्कुत्ु चिलर्‌ मुरिज्चिटरोटे । १५७ 
परक्कुरत पटयोीद्िच्चपोकाय्‌वान्‌ 
भरिक्वूल्नु चिलर्‌ कुलुक्कमेन्निये । १५८ 
तंयुतठत्तेठि कटञ्च शस्त ङ्ङ 
गठङङ्टरूटे पोय्‌ नटक्कन्तु नीढे । १५९ 
शिव | शिव 1 शिव । शरङडढृतन्नाले- 
यवनियुं गगनवु मर यन्नु । १६० 
दिनकरसुतप्रमुखन्मारुम- 
डडनिलनन्दनप्रमुखन्मारुमाय्‌ १६९१ 





की नदियां चारो ओर बह रही है। शव्ुओ का चित्त बहुत घबड़ा रहा 
है। धनुषो पर ज्याये चढी, धनुषकटे भी गये। नारियोंके विमान 
उतर रहै है । १४८-१५४ लडते समय स्मृति नष्ट होरहीहै। कोई- 
कोई जल मांग रहार, अखे निश्चल होकर देख रही दहै) नुपति 
एक-एक करके मर रहै है 1 शरीर पर वाण लग रहै, कुठ लोग 
उनको निकाल रहैदहै, कोई-कोई बवेठादहै ताक्रि लोग भाकर उनको ले 
चले! कुछ लोग घायल होकर दुखितदहै ओर बैठेहै। फली हई 
सेनाकोवेपारन करसक्तेह। ओरलोग तो बिना क्षोभ के सब 
सह रहे है । अत्यन्त चमकनेवाले शस्त्र सीधे जाकर गरदन पर लगते 
है। शिव । शिव्‌ । शिव । पृथ्वी ओर असमान शरो से च्पिजा 
रहे है। जब कणं ओर उसके भअनुयायी भीम ओर उसके अनुयायियो 
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वरिक नल्लतु निनक्कन्नाशियु- 

मरुकिच्चेय्तु पिन्चयुमतुनेर । १८१ 

परिके नन्नायि रवितनयने- 

प्पीरुतु कौन्त्रतु तछिञ्ितुपार्‌ । १८२ 

अधिक्षेपिनच्चय्तु मुरिच्चु कौल्लात- 

ययच्चानेच्रं मानतुमूलसिप्पोट्‌ १८३ 

वशक्केटण्टायितवनक्कौत्कयाल्‌ 

वशक्केट्‌ भम शमिप्पिच्चायो नी ? १८४ 

परुषमाय्‌ तपनतु परज्जप्पोन्‌ 

पुरुहृतात्मजनुणत्तिच्ची टिनान्‌-- १८५ 

वधिच्चतिल्ल कण्णनयितन्नाले 

वहिक्कू मोयेननतरिञ्जतुमिल्ल । १८६ 

हरि चराचरगुरु जगन्नाथ- 

नरुद्न्नाकिलो वधिप्पन्‌ कण्णंने । १८७ 

अट्त्तोर संशप्तकन्मार्यत्ला- 

मौटुविकनानवननुग्रहु्तिनाल्‌ । १८०८ 

मतुकोण्टंगेशनौटु पौरुतति 

ल्लटियनेन्नतु धरिच्चिटेणमे । १८९ 
तुम्हारा भला हो । ओर कहा-- तुमने अच्छा किया कि युद्धमे तुमने कर्णं 
कावधकिया। मै प्रसन्न हू । १७७-१८२ उसनेमेरा अपमान करके 
मृञ्े बाणो से घायल किया ओर विना जान लिए छोड दिया। 'इसलिए 
मे वेवसहो गयाहूं। उसको मारकर तुमने क्यामेरादुख दुर कर दिया 
हैयानही? जव राजाने षस प्रकार की कड़ी वात कही तव अर्जुन 
ने निवेदन किथा-- “कणं का वध नही हुआ ओर यह्‌ काम मृक्लसे हो सकेगा, 
यह भीमै नही जानताहुं। अगर हरि चराचरगुर्‌ जगन्नाथ की कृपा 
रोगी तो कणे का वध करूगा। इधर उनके अनूग्रहुसे सशप्तको को 
समाप्त करदियादहै। यहभी एक कारणटहै कि अगेश के साथ युद्ध 
न कर सका, जान लीजिये ।'' १८३-१८९ 
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९४८ भलयाल्म 


ओ सुनाद्धुमौरुसुखमेनिविकल्ल 

वरुन्नरतीक्कयुं वन्तं दुःख ड ङ । १० 

शतमखनूतन्टं मकनायिष्पण्टु 

शतम्युगोपरि पिरल्नतुनेर । ११ 

जगदेकवी रनिवन्तुण्टायि- 

तशरीरिवाक्कूमतुमसत्यमाय्‌ । १२ 

अरिकठयौक्कयीटुविकक्कोनृदुवा- 

नौर कलिवृष्टन्नेनिक्कुद्द्िल्‌ तोन्नि । १३ 

वसुमतीनाथन्‌ परन्‌ नारायणन्‌ 

वसुदेवात्मजनसुरनाशनन्‌ १४ 

अवनुटं केयिल्‌ कोौटुक्क गाण्डीव- 

मवनतुकींण्टु जयिक्क्‌ निण्णेय । १५ 

करत्तिल्‌ वाद्युमायदुकत्तितज्जुनन्‌ 

कट्ृत्तरुप्पानायतु कण्टप्पौट्छे १६ 

मुरदरेपि हरि मूकुन्दन्‌ गोविन्दन्‌ 

मतिन्तं फल्गुनन्‌करत्तयुं वाट्य १७ 

अटक्िकि मेल्लवे चिरिच्चरु््चेरतु- 

अटङःङट ड्‌ नल्लवसरमिप्पोटध्‌ । १८ 

ओर रविसुतनीछिञ्नु मटुद्ो- 

रीटुिङ वैरिकरिज्जालुमेटो । १९ 
अपनी गति वना लूंगा, यही ठीकहोगा। म एक दिन भी सुख सेन 
रह सकामेरेदुखहीञा रहै गौरवढरहैदु। इन्द्र को पूतन वनकर 
जव अर्जुन का शतग्णग पव॑त पर जन्म हुभाथा। तव एक भरीररिणी 
वाक्‌ सुनाई थी कि यह्‌ जगत्‌ का एकमात्र वीर हे । वह भी अव असत्य 
निकली । मूज्ञेठेसालगाथा किसारे शतुभोको समाप्त करने का 
उपाय विद्यमान दहै। पृथिवी का नाथ, पर, नारायण, वसुदेवपुत्र, असुरो 
के नाशक यहां विराजमान है उनके हाथ मे अपना गाण्डीवदेदो। 
अवश्य उससे वे विजय प्राप्त करेगे । ८-१५ तव अर्जुन सिर काटने के 
लिए हाथ मे तलवार निएु निकला । यहु देखकर मुरदेपी, हरि, मुकुन्द, 
गोविन्द उठे ओर अर्जुन का हाथ ओर तलवार रोककर मुस्करति हए 
धीरे-धीरे बोले । रुक जाओ, स्क जागो! यहु अवस्तर च्छा है। 
कणं को छोड़कर ओौर सव शत्र समाप्त हौ गयेरहै, जान लीजिये। 
राजकुलो के शिरोमणिका वधनहो, नहो, रुक जाभो, रुक जाओ। 
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९५० मलयालम 


गुरुवधं तानी रसत्यं तानिप्पोट्‌ 

वरुमतु रण्ट्मिविटं वारात ३१ 
कछिवतिनंर्‌ कलिव रुढ्ुचय्क 
कमलाकासुका ! करुणावारिधे ! ३२ 
कल्‌ तीटुतवनिवण्ण चीच्चप्पोट्‌ 
कचछिवृण्टन्नतुमरुढ्चय्तु देवन्‌ । ३३ 
गुरुविनं “नी येत्नार मौलि चौन्नाल्‌ 
गुरुवधं चय्त फल वरुमल्लो । ३४ 
वचसा कम्मंणा मनसा चिन्तिकिकल्‌ 
वधिच्चतिनक्काढ्‌ वलुततंटो सखे ! ३५ 
परमपूरुषनरुद्टचेस्त नेर - 
परञ्जु फल्गुननधिक्षंपिच्चेट-- ३६ 
परिहासत्तीट्‌ पणयं वच्चतु- 

मरियातं चतु पौरुतु नीयल्ले ? ३७ 
अतित्तुं जङ्डट्‌ वेरिकठक्कौल्लुवान्‌ 
मुतित्त॑तु मुटकिकियतुं नीयल्ले 

परनुटं कंयिल्‌ कीटुक्क विल्लंल्त्‌ 

परुषं चान्नतुं वरतं नीयल्ले ? ३९ 
पलवुरु नीयन्न रचनेप्पात्थ॑न्‌ 
परञ्जतुनेरं मनसि चिन्तिच्चान्‌ । ४० 


प्रकार निवेदन किया गया तव अर्जुन ने कहा- “मं धमं भौर अधमं 


जानना चाहता ह । २३-३० गुरुवध भौर सत्योल्लद्खन यहां होनेवाले 
है ेसा कोई उपाय बतला दीजियेिकिये दोनो यहं नहो, है कमला- 
कामुक । कंरुणावारिधे । जव अर्जुन ने चरणो पड़कर इस प्रकार 
कहा तव देव (कृष्ण) ने निवेदन किया कि उपायतो अवश्यहें। गुरु 
को तू" कहने का व्ही फल है जो गुरुवध करने काहै। वचसा कमणा 
मनसा सोचो तोहि मित्र! वधकरनेसे भीवडा पापदहै। परमपुरुष 
के इस प्रकार कहने के वाद अर्जुन टता हु बवोला--पतुनेहीतो 
दिल्लगी मे पण लगायाथा ओरतूहीने जृभा खेला था । ३१-३७ हम 

ग तो शच्रओ का सामाना करके उनकावध करनेकोथे। तुहीनै 
तो हमको रोका। दूसरेकै हाथ मे धनुष देने की अपमान कौ वातभी 
तूहीनेकीथी। इसप्रकार बार-वार गुरुको तूण कहने के बाद जुन 
ने अपने मन मे सोचा । "शुर की कभी निन्दान करना चाहियि। मेरा 
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अरचरकढड्वुलमूटिमणिवध- 
मरतसतौछिकछिकालिकन्तान्‌ । २० 
मरक्कामो सत्यमीरिक्कलू नृपन्‌ 
मरिच्चीटुल्नतु पौ सक्कन्तेवरू । २१ 
परयाुमो मम मुखत्तु नोक्कीटटु 
परनुटं कयिल्‌ कीटुक्केन्नायुधं ? २२ 
पलिवाक्कू केटाल्‌ पौत्तुकटुमो 
पटठछकिय सत्य मरक्कयुमासो ? २३ 
कटृत्तिलन्‌ वाट्ु नटत्तियिप्पटे 
कटछ्िप्पनिल्ल किल्लतिनंन्नज्जुनन्‌ । २४ 
मुतिन्् मुलुष्पुक्कु नटल्नितु कृष्णन्‌ 
तिरुवटितन्नेयतु कण्ठ देवन्‌ २५ 
गुरुवधत्तिन नरकमेन्तियि- 

ल्लीर फलमेन्तु परञ्जितस्तेर । २६ 
नटे परञ्जतिल्‌ विपरीतंतन्न- 
युटमयोटेरप्पदज्चु कृष्णन्‌ । २७ 
कटक्कौल्ला मम वचनमेन्नतु 
कटक्कुन्नोरारु दुरितवन्‌कटल्‌ २८ 
कटक्वुन्त्रो रल्लैन्तरिञ्जिरिक्कणं । 
कटक्क नी रिपुसमुद्रत्तयिप्पो- २९ 
ठरुकिच्चेय्तप्पो्मलन्ज्जुनन्‌ 
अरिकप्पोक धम्मेवुमधम्मेवृं । ३० 





न ककि 


0 
सव अर्जुन ने कहा । राजा (युधिष्ठिर) को अपना सत्य कभी भ्रलना 
न चादिए । अव उनको मेरा निधन सहना ही पड़ेगा! ओौसेके हाथ 
मे आयूधदे दो एेसा मुज्जसे कहना क्या उचित था ? । १ ६-२२ भनुचिते 
वात कंसे सही जा सक्ती है ? पुराने शपथ को भूलना क्या ठीक है? 
म अपनी तलवार गरदन पर चलाङगा इसमे कोई सन्देह नही-- अर्जन 
ने कहा । _ तव पूज्य देव कृष्ण उठकर अगे वहे ओर बोले । गुरुवध 
का नरक के अतिरिक्त ओौरकोई फलनहीहै। कृष्णे पहले की कही 
से बहुत अधिक साधिकार बतलाया। भरे वचन का उत्लद्धन न करोः 
इस मेरी आज्ञा के विरुद्ध करनेवाले पापो का महासमूद्र कभी पार न 
करेगे, जान लो । अव तुम जाकर शलुसागर को पार करो। नब इसं 
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पारिलद्यन्त वरिकिलल्लो नमू- 
क्कारालंतित्तु पौरतुक्‌ट्‌ हरे । ४७ 
सल्गुणनाय युधिष्ठिरनोटथ 
निर्म्गुणनाय भगवानरुढ्च्तु । ४८ 
वृत्रनेककीन्नितु वुत्रारि मायया 
नक्तञ्चरेन्द्रनेक्काल्नितु राघवन्‌ । ४९ 
शतुक्कठयौरुजाति जान्‌ कन्तु 
शतुसंहारत्तिनंङउनेयन्नि्ल । ५० 
वल्लकणविकिलु वेरिकठायोरे 
कौल्लुक नन्ततु भुपतिमाव्केश्टो 1 ५१ 
्षेपिच्चु चौक्रालभिमानमुदूढवर्‌ 
कोपिच्चु चाटुमतिनिल्ल सशय । ५२ 
निन्दावचनं परक नीयेन्नु गो- 

विन्दन्‌ परञ्जतु केटरोर धम्मंजन्‌ ५३ 
चौन्नान्‌ सुयोधनन्‌तच्ने निर्भरत्‌सिच्चु 
मन्रिल्‌ नाणमिल्लात नराधमा ! ५४ 
मूढरिल्‌ मून्पनाय्‌ वंशमटुक्कुवा- 
नृढमोदेन पिरन्न कुलाधम ! ५५ 
भीमनेक्केदि वलृढत्तिलिट्रोर निन्‌- 
भीमकम्मत्तिन्‌ फलमनुभ्रुतमो ? ५६ 





अ 


युद्ध कर सक्तेहै, हे हरे! तव निर्गुण भगवान्‌ ने सद्गुण युधिष्ठिर 
से कहा-- ४२४८ इन्द्र ने वृत्र को माया से मारा, राम ने नक्तञ्चरेन्् 
(रावण) कोमारा। मैने भी शतृओको काफी नष्ट कियाहै। शत्रओ 
कोकंसे माराजाय, यह कोई विचार करनेकी बात नहीहै। किसी 
भी प्रकार शतृओ को मारना यह्‌ राजाओके लिएटठीकदहै। अगर डदि 
जावे तो अभिमानी लोग कद्ध होकर कूद पड़ेगे इसमे सन्देह नही है । 
इसलिए तुम उसकी निन्दा करो, गोविन्द की यह वात सुनकर युधिष्ठिर 
ने सुयोधन की निन्दा करते हुए कहा-- है राजाओ मे लज्जाहीन 
नराधम । हे कुलाधम । मूढोमे अगुवा होकर तुमवश को समाप्त 
करने के लिए पैदाहुए हो 1 ४९-५५ भीम को बांधकर पानी मे 
फकने के भीमक्मं काफल अव भोगरहैहो? तुमहीने तोरसांप से 
उसवाया, तुमही ने विष मिला हुआ भात बिलाया, तुमहीनेषरकौ 
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गुरविरनँ निन्दिक्करुतीरिक्कलु 

गुणं वरिकयिट्लिनियिनिककन्नु । ४१ 
परितापमुद्धिल्‌ निरञ्जु पाल्थेनु 
परवशनायिच्चमञ्ानन्नेरं । ४२ 
इरिक्कुन्निट्ल जानवनियिलिनि 
मरिक्कुन्नेनन्त परञ्जु तन्चुटं ४३ 
करत्तिले वाौन्निकक्कि मंल्लवे 
कट्ुत्तरप्पानाय्‌ तुनिञ्ञतुनेरं ४४ 
सकललोकंकपति नारायणन्‌ ,, 
सहख्रलोचनतनयन्‌ तन्‌ कर ४५ 
पिटिच्चु निल्लुनिल्वरुतरुतटो 

कटृप्प काटीला कद्िवुण्टाक्कुवन्‌ । ४६ 
मरणवुमात्मप्रशसयुमीक्क्‌ 

महिमानं तव परक नीतन्नं । ४७ 
परञ्जानज्जुनन्‌ निजपराक्रम । 
अरिञ्जतारन्ट करबलमेंल्लां ४८ 
मरुतलयिल्‌ पातियिलुमेरे बा- 
नरुतिचैस्ततेन्नरिञ्जिरिक्कण । ४९ 
असंख्यं पोरानत्तलवन्मारयु- 

मशकः तेराछिकढठयु वेगत्तिल्‌ ५० 
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भला अवहोही नसकतादहै। इसप्रकार पाथं के भीतर पश्चात्ताप 
भरजाने के कारण वह्‌ बहुत परेशान हुञआ। “अब मै इस पृथ्वीमे 
न रहरगा, मै मर जाऊंगा" एेसा कहता हुमा तलवार हाथ मे लेकर 
अपनी गरदन काट उालनेकोदही था, जब सकललोकंकपति नारायण ने 
सहस्रलोचन (इन्द्र) के पत्र का हाथ पकड़कर कहा “ठ्ह॒रो, ठहरो । यह्‌ 
मत करो' यह्‌ मत करो' यह्‌ निष्टुरता न दिखलाओ, कोई उपाय सोच 
निकालुंगा । ३८-४८६ मरण ओर्‌ अआत्मप्रशसा, दोनो समान है। 
इसलिए तुम अपनी ही महिमा घोषित करो यह सुनकर 
अर्जुन ने अपने पराक्रमो का वणेन किया। मेरा ` बाहुबल 
कौन जानता है ? जान लीजिये कि अधेसे अधिक शत्ओ कोम 
समाप्त कर चका हं असख्य युद्ध के गजप्रवरो को, ओर्‌ निश्णङक 
होकर रथियो को भौर अपने श्फो से कृदनेवाले घोड़ो के पालको 
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सर्व्वनिन्दाकटाक्षावलोक्डच्यु 
ुरव्वारगर्व्ववु दु्व्वीयिंकम्मेवु- ६७ 
मिप्पोढेविटं नी वच्चिरिक्कृन्तु ? 
दृष्प्रभाववपुण्ट दुर्योधनप्रभो । ६८ 
नाणमुण्टेद्धल्‌ पुरतत पुरप्टटु 
वाणीरवनियं वङ््डठेक्कीन्नु नी । ६९ 
नन्नाय्‌ पौरुतु मरिच्चुकीटखट्लाय्किल्‌ 
मन्नवन्माक्वचितङ्क्डल्ी रण्टुमे । ७० 
इड्‌डने पेटिच्चौछिच्तू किटविकिलो 
नङ्ड्टक्कु कूटे नाणक्केटकप्पेटुं । ७१ 
पुरुवशत्तिलल्लो पिरन्न्‌ भवान्‌ 
पोरिलीच्छिक्कुमारिव्लवरारूमे । ७२ 
धम्मजन्‌वाक्कुकलित्तरं केट्क्कयाल्‌ 
मम्मंङडद्तोरं मुरिञ्जु सुयोधनन्‌ । ७३ 
केढाल्‌ पौरुक्करुतातर वाक्कुकय्‌ 
केटुट ङडीदुकयिल्लेननु भाविच्चु । ७४ 
चौौल्लिनानुत्तरमल्लोटु तदा 

नल्ल युधिष्ठिरन्‌तन्नोटतुनेर । ७५ 
नयविनयमुलसकलगुणमुटयभूपते । 
नन्नुनत्तित्थ परञ्जतिनि मति । ७६ 
मरणभयमकतक्िरिलुण्ठतित्ल्नुमि- 
ल्लतु करुतियल्व वंद्ढत्तिल्‌किटन्नतु । ७७ 





गरव, दुर्वीय के कर्मं यहं सव तुमने अवकहांरखादहै है दुष्प्रभाववाले प्रभु 
दुर्योधन ? अगर आत्माभिमान कुछ अवश्शिष्टहै तो वाहर निकलो, 
हमलोगो को समाप्त क्रो ओर पृथिवीमे राज करो । ६३-६९ नहीतो 
अच्छी तरह लङ़कर मरो । राजाओंकेलिएये हीदो मागंहै। इस 
तरह उर के अगरच्िपि रहोगे तो हमारी भी प्रतिष्ठाहानि होगी । 
आखिर तुम्हारा जन्म पुरुवशच मे हुआ दहै ओर पुरुवशवलि युद्ध से मुंह 
नही मोडते है । युधिष्ठिर की देसी वाते सुनकर सुयोधन का एक-एक 
ममं कट गया । “असह्य वाते सुनकर दबनेवाला नही हँ" यह दिखलाने 
के लिए उसने दु खित होकर उस समय अच्छे युधिष्ठिर से इसप्रकार 
कहा । नय-विनय॒ आदि नमस्त गुणवाले भूपत्ति । तुमने ठीक कहा, 





००६ मलयालम 


नीयल्लयो कटिप्पिच्चतु पन्पिनाल्‌ 

नीयल्वयो विषच्चोरशिप्पिच्चतु ५७ 

नीयल्लयो चील्लटच्चु तीवच्चतु 

नीयल्लयो कढ्भूढच्चूतु पौरुततु ५८ 

नीयल्लयो पिटिच्चीद्धत्तत्त कृष्णयं 

नीयल्लयो तुकिल्‌ पट्‌टेन्नछिच्चतु ५९ 

नीयल्लयो वि पिनत्तिनयच्चतृ 

नीयल्लयो भगवान निन्दिच्चतु ६० 

नीयल्लयो वन्धनायिव्‌भविच्चत्‌ 

नीयल्लयो कूमार वधिप्पिच्चतु ६१ 

नीयल्वयो गुरुतन्ने वज्चिच्चतु 

नीयल्लयो चतिच्चित्तर कम्मंङडर्‌ 

नीचरोरंन्निच्चु चैय्ततु चौत्लु नी । ६२ 

दुश्शासनरनन्न तन्पि्येङ्ङ््‌ तव ? 

विश्वासमुद्यूछ शवूनियंङङ्‌ सवे ? ६६ 

कण्णं नाथृ चंङ्डाति्यंङ्ङ््‌ तव 

दुत्चयक्कातलायुण्टाय निन्नुटे ६४ 

बन्धुक्कद्ु पटयु पृनरंङङ््‌ पोय्‌ ? 
अन्तमिल्लातभिमानमिप्योठंक्ङ् ? ६५ 

भे रवमायुद्ूढ वाक्कु पदवियु 

पौरुषप्रोदियुं गंभीरभाववु ६६ 

वन्द करके आग लगाया, तुमहीने जृएमे वेई्मानी की, तुम हीने 
द्रौपदी को पकृडकर खीचाथा, तुम हीने वस्त्र ्चटसे उताराथा। 
तुमहीने हमलोगोको वन मेजाथा, तुमही ने भगवान्‌ की निन्दाकी 
थी, तुमहीततो वोधे गयेथे, तुमही ने कुमार (अभिमन्यु) को मरवाया 
था, तुमही ने गर कोधोखा दियाथा, तुम हीने नीचो से मिलकर 
इस प्रकार के कुकमं करके वञ्चना को धी । ५६-६२ दुश्शासन नामका 
तुम्हारा छोटा भाई अव कहाँ? वन्धु! तुम्हारे विश्वास कापाल शकूनि 
अव कहाँ ? तुम्हारा दोस्त ऊर्णं अव कहं गया? दूनंयके स्थान तुम्हारे 
वन्ध मौर सेना अव कहांहै? ओर तुम्हारा निस्सीम अभिमान भी अव 
कहां है ? तुम्हारी भयङ्कुर वाते ओर पदवी, तुम्हारा पौरप ओर प्रौढि, 
तुम्हारा गाभीर्य, सबकी निन्दा करनेवाली तुम्हारी दुष्टिर्या, तुम्हारा दुर्वार 


महाभारतम्‌ १००९ 


अन्निव केदरीरु मन्नवन्‌ धम्मजन्‌ 
चौ चान्‌ धृतराष्टपूत्नोदुत्तरं-- ८७ 
अंचुटे राज्यत्तं निन्नोटिरत्नुकी- 
ण्टिन्नु जान्‌ मन्नवनायि वेमो ? ठठ 
पिन्नं निनक्कूटूठतेद्किले केवलं 
तत्तुकृट्‌ निनक्कल्तुमरिक नी । ८९ 
जलमतिलीछिच्चृकौण्टित्तर वाक्कूुकट्‌ 

जलठरिल्‌ विरतुटछ नी चौन्नतेट्लां मति । ९० 

वरिक रणभुवि विरविल्‌ जक्ङ्ठक्कीन्न नी । 
वा्छकतत्लाय्किलो वानिल्‌ वाणीदटुक । ९१ 
यमतनयनौटु कुरुकुलाधिपन्‌ चौटिलिना- 
नेकाकियायितु जानेङ्किलुमिनि ९२ 

निङङ्ठीरु्तरोटु मतियाय्‌वरू- 

मिः रथादिकरिल्लेनिक्काकयाल्‌ । ९३ 

्न्द्रयुद्त्तिलू चतिक्कयित्लङ्किलो 

वन्तु पीरतीटुक्कीटुवन्‌ निङङ्छे । ९४ 

मट्‌ पलरुमौरू्तनुमाकिलो 

चट्‌ निरूपिच्चूवेणमिनिविकनि । ९५ 

अन्नतु केट्‌टु परञ्जितु धम्मेजन्‌ 
निन्नोरीरु्तने म ङ्डठेतिक्कुन्नु । ९६ 

सुनकर राजा यृधिष्ठिर नै धृतराष्ट्‌ के पुत्रको उत्तर दिया कयात 
अपने ही राज्य को तुमसे भीख मोगकर राजा वनूं ओर राज करं? फिर 
जितना तुम्हाराहै उतनादही तुमकोदिया जासक्तारहै, यह्‌ भी जान 
लो। पानी मे छिपकर इस तरह की बाते जडो मे अग्रसर तुम काफी 
कर चके हो, अब बन्द करो। यृद्धभूमिमेआ जाओ ओर हूमलोगो को 
मारकर राज करोयास्वगं मे जाकर रहो । ८५-९१ तव कुरकुलाधिप 
(दुर्योधन) ने यमतनय (युधिष्ठिर) से कहा भै अकेला, फिर भी 
तुमलोगो मे एक-एक से लङने के लिए पर्याप्त हूं, मेरे पास रथादि तो 
नही दै । अगर धोखान दोगे तौ मे निक्रलकर दन्धयृद्धमे तुम लोगो 
को समाप्त कर दंगा! अगर मुञ्चे वहतो से अकेला लडना पड्गा तो 
मुञ्ञे जरा सोचना पडेगा} यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर ने कहा-- हम लोगो 
मे सेएक ही तुमसे लडंगा। अगर शमं कुछशेप है ओर पुरुप हो 
तो लडने आओ, व्यथं की वाते न कये । ९२-९७ 


१००८ पलयाक्रम 


पारं मुरिञ्जुद्युछठ वेदन तीरूवान्‌ 

नीरिल्‌ मुद्धकिविकटन्नितु नानंटो । ७८ 

नान्‌ परञ्मालिनिक्कायेमायु वरा 

तुरगरथकवचशरचापङ्डढादिया 

सुभटसमरागमिल्लीन्नमेननाकिलु ७९ 

वि रवौटद्लनीट्‌ जान्‌ निङडछेक्कौत्लुवन्‌ 

वेणर्मनमानमिद्तेननतुयुण्टुदढिल्‌ । ८० 

सुहृदनुजसुतगुरुपितामहन्मारमेन्‌ 

तुट्यमल्लात पयु मूटिञ्जितु । ८१ 

दोषिच्च निङङ्टेयु कौलचेप्तिनि- 

ष्शेषिच्चु जानीरु्तन्‌ वसिच्चीटिनाल्‌ ८२ 

ओर सुखवुमिल्लतेल्लां निरूपिच्चु जा- 

नौन्नुण्टु चोल्लुनिनितिन्नु धरापते । ८३ 

काननान्तत्तिलिरुन्नु तपस्सुचं- 

य्तानन्दमोटे परगति तेटुवन्‌ । ८४ 

राज्यवु वाणिरुन्नीटुक धम्मंजन्‌ 

पूज्यनायन्तीर हानि नमूक्कतिल्‌ 2 ८५ 

अंनरुटे वन्धूक्कढछल्लयो नि कडु 

चिन्तिक्क धम्मजा । सलृगुणवारिधे | ८६ 
वस | अव समाप्त करो ! ७०-७६ मत्युभय दिल मे है, यह नही कि 
नहीहै, परन्तु इसलिए मने पानी मे प्रवेश नही किया । भत्यन्त 
घायल होने से ददं दूर करने के लिएर्मने पानी मेप्रवेशकियाहै। अव 
मेरा कुष कहना व्यथं होगा । घोड़ा, रथ, कवच, वाण, धनुष आदि 
अच्छे योद्धाके अद्धोमेसेकुछभी मेरेपासनहीदहै। फिरभी मँ भव 
निकलकर तुमलोगौ को समाप्त करदुंगा। रँ जानता हूं कि अपन 
आत्माभिमान के लिए यह्‌ आवश्यक है ।! भित्र, छोटे भाई, पृत्र, गुर 
पितामह ओौर मेरी अनुपम सेना, सव समाप्त हो गयाहै। वचेहृए्‌ तुम 
लोगोकोभी समाप्त करके अगर मै अकेला हो जाऊंगा तो कु भी सुख 
नही होगा । यह सव सोचकर मै आज एक वात करनेवालाहु, ह 
धरापते । मै कही वनम रहुकर तपस्या करके आनन्द के साथ अपनी 
परगति दढ लगा । ७७-८४ तुम युधिष्ठिर राज करो ओर पन्य हो 
जाओ, मेरी उसमे क्याहानिहै? आखिर तुमलोगमेरेवन्धुहो। दै 
धम्मंज । (युधिष्ठिर । ) सद्गुणो का सागर । सोचो तो। यहं संव 


महाभारतम्‌ १०११ 


कुटमौछिच्वु पोर्‌ काण्मानतुनेरं 
चृटुमिरच्वितु मटब्रुढवर्‌कढ्ं । ९ 

मुत्र पटस्ककु कोप्पिहतरिञ्लु ता- 
नौत्तिनु कूटुन्नतिल्लन्नु कल्पिच्चु । १० 
तीत्थ॑माटीटुवान्‌ पोय मृसलियुं 

क्षे ङङ्यु पल तीत्थंङ्‌ञ्टु कण्ट ११ 
पर््तु- प्रभासं प्रवेशिच्चितल्नैरं । 
धात्निभरहरन्‌तन्नुटं मायया १२ 
नारदन्‌तानुमविटेक्के्ुल्नय््ि 
भारतवृत्तान्तमीक्कयरियिच्चान्‌ । १३ 
इप्पोद्ध्‌ सुयोधननां तव शिष्यनुं 
कौत्पपुलूढ भीमनुं तङ््ङय्िलु्ढ पोर्‌ १४ 
जानितु काण्मतिन्नायिता पौकुन्न्‌ 
काणेष्टुवोन्नितु पोरिक वैका्ते । १५ 
तेरिलेरीटिनानप्पोढ्‌ मुसलियुं 

नारदन्‌ तच्नोदु कूटवे सत्वरं । १९ 
तेटेन्तु पोक्कंठ पुक्कोरनन्तरं 
मटुढुरवर्कट्‌ विषण्णरायीटिनार्‌ । १७ 
उत्थानवन्दनाद्याचारवं च्तु 
चित्ताकुलततया निल्ितेट्लावरु । १८ 
सन्तोषमूद्क्कौण्टु च॑न्तासराक्षनु 
चैन्तारटियिण कुन्पिट्‌टु कूपिपिनान्‌ । १९ 


4 
लोग चारो ओर बैठ गये! पहले ही युद्ध की तैयारियां देखकर “ने इसमे 
किसी भी प्रकार भाग न लूंगा एसा सोचकर तीथंयात्ना करने जो 
चला गया था वह्‌ मुसली (वलराम) वह अनेक देवालय ओर तीथं 
देखकर उस समय फिर प्रभास पहुंचा विष्णुकी मायासरेनारदभी 
उस समय वहं पधारे ओर उन्होने बलराम को भारतयुदध के सव वृत्तान्त 
वतला दिये 1 ८-१३ अव तुम्हारे शिष्य सुयोधन ओर शक्तिशाली भीम 
का आापस मे जो युद्धदहोगा उसे देखने केलिएमैजारहाहूं। वह 
देखने योग्य है, मेरे साथ अविलम्ब चलो! तब बलराम तुरन्तही नारद 
के साथ रथ पर वैठगया। जब उन्होने युद्धभूमि मे प्रवेश किया तव 
ओर लोग विषण्ण हए! सवने उठकर वन्दना की ओर आकुलचित्त 


१०१० मलयाठम 


नाणमुण्टेद्किल्‌ पौरवान्‌ वरिक नी- 
याणाकिल्‌ मर्टन्तिनित्तरं चीत्लुत्न 1 ९७ 


भी मदुर्योधनयुदधं 
कुमति कुरकुलपति कुटञ्जु पङ्डीटिनान्‌ 
कोप्पुकण्टेटं चिरिच्चितेटलावर । १ 
पौरुवतिनु वरिकीरवन्‌ महावीररं ! 
पीय्‌ परञ्जच्च्चतियाय्कयु वेणं । २ 
अन्नु सुयोधनन्‌ चौन्नतु केटुप्पोट्‌ 
निन्न सूकुन्दन्‌तिरुवटियु चौन्नान्‌- ३ 
नङ्ङ्क्ठिलारन्नु चोदिच्चुर्कौटुकाय्क 
निङडनट्क्कौरुत्तनुमामत्लवनोटु । ४ 
पक्षे पवनतनयनु संशय- 
भिक्कु रवी रनेंटतत्ल निण्णयं । ५ 
शिक्षकोीण्टेट्मधिकन्‌ कुरूपति 
मुख्यत शक्तिकौण्टाकिलां भीमनु । ६ 
तङ्‌ञक्िलृत्तचं पौरुकेन्नते वरू 
निङ्ञलटङ्ङ्विनेन्नु मुररिपु । ७ 
चौत्नतु केट्‌टु मान्‌ कोल्लुन्नतुण्टन्नु 
सच्चद्धनायि मूतिर्त्नान्‌ वृकोदरन्‌ । = 





भीम ओर दुर्योधन का युद्ध 

कुमति कुरुकूलपति पानी से उठ आया ओर उसका हाल देखकर 
सव हंसे । (उसने कहा) है महावीर । एक आओ मुञ्चसे लड़ने, ब 
वोलकर मृक्ञे धोखा न देना । सुयोधन की वात सुनकर उपस्थित पूज्यपाद 
मुकुन्द ने कहा-- "ट्म लोगो मे कौन, यह नपूंछो तुम लोगो मे कोई 
भी उसे न लड सकते हो| परन्तु पवनतनय (भीम) का सामना 
करना इस करवीर के लिए आसाननहोगा शिक्षा मे कुरपति दही 
उच्छृष्ट है सौर भीम की मुख्य-वात उसकी शक्तिहै। यही ही सकता 
कि ये दोनो आपस मे लड, भौर सव वैठ जाय मूरारिने एेसा 
कहा । १-७ यह सुनकर "मै उसका वध करूगा' एसा कहता हृजा 
भीम लड़ने के लिए तयार हा । एक निर्दोप युद्ध देखने के लिए ओर 
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कट्छच्चतिट्ट्‌ चतिच्चु नादुं वीदु- 

मुटलधनङ्ड्टुमौक्कप्परिच्चितुं । ३० 

अत्त रजस्वलयाय पाञ्चालिय- 

च्चेरन्‌ पिरिच्चिदछच्चंल्लावर काण्के ३१ 

उण्टायवस्थ परञ्जुकृटुन्नत- 

ल्लुण्टो मरक्कून्ततु जान्‌ कण्टव 7३२ 

अल्लामरिञ्जिरिक्कून्नितु द॑वमि- 

तंल्लामतिनीत्तवण्ण वरुततुक्र । ३३ 

इत्थ पर कयुमटुहसिक्कयु 

मद्धये मिल्िकटिल्‌ वारि पौटिक्कय्‌ ३४ 

कोप पंरुक्कयु देहं विरयक्कयु 

पल्लु कटिक्कयुं कण्णु चुवक्कयु । ३५ 

काणुल्नवर्‌कटट्क्कु पेटियाकूवण्ण 

मानिच्च मारुति नित्ककुन्ननेरत्तु ३६ 

साक्षाल्‌ नरसिहमूत्ति कोपत्तौटे 

पोक्कुं हिरण्यकशिपुवेक्कण्टुटन्‌ ३७ 

णी घ्रमट्क्कुन्नुतन्त तोन्नी वला- 

लाक्रमिक्कामत्लिवनेयेन्तं जन । ३८ 

तिरह्ादवृ केटटु नित्क्कुर्न धस्मजन्‌ 
प्रह्वादभावं कलन्त्रानितुनेरं । ३९ 

पोरं परजञ्जतु वीरिशीखामणे 1 

पारं मदमुद्छतिन्नटक्कीटुवन्‌ ४० 





ही नही, रजस्वला द्रौपदी को पकड़कर सवके सामने खीचा । उस समय 
की स्थिति का वर्णेन नक्रियाजा सकतादहै। अपनी आंखो देखी बातो 
कोम कंसे भूल सकता हं ? दैव यह्‌ सब जानताहै आओौरटेसा करे कि 
फल भी इसी के अनुसार हो । इस प्रकार कहता हुआ, अट्टहास करता 
हुमा, वीच मे आंखो से आंसू गिराता हु, २८-३४ अत्यन्त कद्ध होकर 
कोपिता हुजा, दति पीसता हु, आंखे लाल करता हुआ, देखनेवालो - 
का भय उत्पन्न करता हुआ अभिमानके साथभीम वडादहौो गया, मानो 
साक्षात्‌ नर्यसिह मूत्त कद्ध होकर हिरण्यकशिपु को देख उसके निकट युद्ध 
करने के लिए जा रहाहौ। जनता ने भी कहा-- वलस इस पर 
आक्रमण करो । सिंहनाद सुनकर . उपस्थित युधिष्ठिर उस समय प्रसन्नः 
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भक्तया नमस्कारवु च॑य्तु वन्दिच्चु 
चित्त तंछिज्लु सुयोधननु निन्नान्‌ । २० 
पक्क सरस्वतितन्नुटे नल्क्करै- 
प्पोकं समस्तपापापहमतैव । २१ 
पुण्यदेशं मरिच्चाल्‌ गति निश्चय 
अच्त्‌ केटुीक्क नटन्नितु मन्नरं । २२ 
ज ङउदिलुद्ढ पोर्‌ काण्मतिनायृक्कीण्टु 
नि ङञकल्लारुमिरिक्क परक्कवे । २३ 
अत्तु सुयोधनन्‌ चीच्चतु केटरप्पोद्‌ 
मन्नवन्मारुमिरुन्नु वलनुमाय्‌ । २४ 
चन्न पटिञ्जारि दन्न मुयोधन- 
नौल्न ङड्लरिप्परञ्जितु भीमनु । २५ 
नट्लोररकिकल्लवृं पणितीत्तंति- 
लंट्लावरमिरिक्केन्न्‌ सम्मानिच्चु २६ 
चौल्लियतेल्ला परमार्त्थमेन्नोत्तृ 
कल्याणमुदक्कीण्टु मून्चमिरुन्ननाद्‌ २७ 
अम्मयु वालकन्माराय च ङ्डटं 
निम्मरियादङ्डटेतुमरियातं २८ 
विश्वासमुद्धवकौण्टुर ङ ङन्तनेरत्त 
वच्चारकत्तिन्नटच्च ती चृटुमे। २९ 
होकर खडे हो गये । कमललोचन (कृप्ण) ने प्रम्ुदित हौकर चरणयपद्म 
को ज्ुककर हाथ जोड़ा) सुयोधन भी नक्ति के साथ नमस्कार ओर 
वन्दना करके वडा हौ गया । १४-२० युद्धके लिए समस्त पापों को 
हरनेवाले सरस्वती के तट पर चलो। वही पुण्यदेश्र है, वहाँ मस्नेवात्ते 
की अच्छी गति निषचितहै। यह्‌ सुनकर सभी भूपाल वहां चले। 
ष्टम दोनो का युद्ध देखने के लिए आप लोग सव चारो ओर वैठे" 
सुयोधन की यह्‌ वात सुनकर धृपान सव वलराम के साथ वैठ गये ।. जव 
सुयोधन पच्छिम की ओर जाकर वैठा तव भीम मरजता हुभा वोला। 
एक अच्छा जनुगृह वनवाकर उसमे हम सवको सम्मान करके रहने क लिए 
जो वाते कही गयी थी उनको परमाथं समञ्चकर जव २१-२७ माताजी 
जौर ट्म वच्चे जो कुष्ठ नही जानत्ते ये वहां विश्वास के सासो रहेथे 
तव तुमलोगो ने चारो ओर आग लगायी। ्चूठा जूआ ललकर हमारा 
राज्य भौरषर ओरजो कृषदहूमाया धनधा सव लूट लिया। इतना 
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मुन्नमे चैय्तवयोत्तुं विद्रेपवुं 

कौर्नालुमुदिरिलट ङडमत्त रोषवृ ९ 

युद्धकौशत्य ङन्‌ कण्टु सन्तोषवुं 

वद्धदाहेन वक्तराव्जसंशोषवृं १० 

चित्ते कलल्नैव रौप्प पौरुन्नैरं 

चित्र विचित्रं विचित्नमेन्नु जन । ११ 

इल्लेङ डमे पट्लतीन्नु तच्चीटुना- 

नद्ढोढमेन्नतु कण्टु वृकोदरन्‌ १२ 

तन्नुदिलुदमो रहंभाववु वच्चु 

धन्यनां कृष्णनिलायितु चित्तव । १३ 

मारुतपृतनु भावं क्षयिक्कयुं 

कौ रववीरनु शौर्य पेरुक्कयुं । १४ 

कण्ट कण्टाकूलप्पदुरु फत्गुनन्‌ 

कोण्टलूनेरवण्णेनोटि ङडनं चीत्लिनान्‌- १५ 

अन्टे भगवाने । दीनदयानिधे । 

निन्टं तिरुमनस्संन्तोन्नु दैवमे ! १६ 

नोक्कुक मारुतिक्काक्कं कूरञ्जितु 

पोक्कु सुयोधननिल्लीर चञ्चल । १७ 

अन्नु रचंय्ततु केट्दु सुकुन्दन्‌ं 

नन्न्‌, सुयोधनन्‌ शिक्ष कीण्टेटवु । १८ 
किये गये कर्मो का विद्वेष, वध करनेके बाद भी शान्तन होनेवाले रोष, 
ओौर एक-दूसरे का युद्धकोशल देखकर प्रमोद अनुभव करते हुए, प्यास से 
मुह्‌ सख जाने पर भी दोनो जव वरावर युद्ध कररहेथे तव लोगोने 
कटा-- चित्र ¦ विचित्र । विचिच्र। जव भीमनेदेखाक्ि शतु का कही 
भी लेशमात्र भी छिद्र नही है जहां मारा जाय तव अपने अभिमान को 
अलग करके धन्य कृष्ण का ध्यान क्रिया । भीम का उत्साह कुछ शिथिल 
पडा ओर कुर्वीर का शौयं वडा । ८-१४ यह देखकर अर्जुन घवड़ाया 
ओर घनप्याम कृष्ण से वोला-- “मेरे धगवान्‌ । दीनो के दयानिधे! 
हेदैव ! तुम्हारे मनमेक्याहौरहाहै? देखो भीमकी शक्ति कमरहो 
रहीहै दर्योघनका तो युद्ध मे कोई शैथिल्य नही दै ।'' यह कहना 
सुनकर मुकुन्द ने कहा-- सुयोधन शिक्षा के कारण वहुत अच्छा योद्धा है। 
"तुमसे एक दी लङ्गा' टसा युधिष्ठिर के पहने ही वचन देने के कारण 
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पोरिल्‌ मानैरन्‌ सुयोधनन्‌ चौीन्नप्पोष्‌ 
नेरे गदकोीण्टटिच्चितु भीमनू । ४१ 
दुर्योधनवधं 

तट्लु तट्िक्कछञ्मील्नटिस्चीटिनान्‌ 
चील्चेदध्‌ कौरवन्‌ वायुतनयनंे । १ 

लेटा नित्लुनिल्ल्न तत्लु तटु- 
तट्लल्‌ काणृन्न वक्कूं ट्ब वायक्कुपरि २ 
तच्चितु भीमन्‌ तरिच्चितु कंत्तल- 
मूच्चत्तिलौच्च पीङ्डी निलत्तेत्क्कयाल्‌ । ३ 
अच्युतनूकृटेच्चिरिच्चानतुनेर- 
मच्चिरिषुण्टाननिलतनयन्‌ । ४ 
चलनपतनोत्थापनश्रमणङ््ङछिल्‌ 
चतुरतकलन्तं वी रन्मारिरुवरु । ५ 
तुंगङड्छायुद्‌ठ शवङ्ङ्टछिल्‌निर्न्‌ 
चं ्धुलललिज्मीढ्लुकीटुन्नतुपोले- 
यापादचूडमणिञ्जितु चोरय 
कोपातिरेकाललरन्न नादव्‌- 
मन्योन्यभीतियुण्टाकुल्न वेपवृं 
बरह्माण्डमेत्ला मुढङ्ङन्न घोषवृ ८ 


^~“ ~~~ ~~~ 


हुआ । जव सुयोधन ने कहा- “हे वीरशिखामणे । वस । वहुत कह 
च॒केहो। तुम्हारे इस वदे-चढेमद को मै युद्ध मे समाप्त कर दंगा 
तव भीमने उसकोगदासे मारा । ३५-४१ 


दुर्योधन का वध 


गदा के आघात को रोककर विख्यात्त कौरव नेभीम कोमारा। 
"ठहरो' “उह्रो' कहते हुए, गौर आघात को रोकते हुए, देखनेवालौ के 
दिलमे उर उत्पन्न करतेहृए भीमनैभी मारा जिसका हाथ तरस रहा 
था। आधात भूमि पर लगनेसे वडी आवाज उठी! कृष्ण हंस पडा 
ओर भीमभी उसी प्रकार हंसा चलन, पतन, उत्थापनं जौर धरमणमे 
दोनो वीर कुश्लथे। पाद से सिर तक दोनो का रक्त वह रहाथा। 
मानो ञ्चे पहाड़ के चक्कानो से लाल पत्थर पिघलकर वह रहाहो। 
अत्तिकोप के कारणं गरजते हुए, १-७ एक दुसरे का भय पैदा करनेवाले 
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आयोधनत्तिन्नु कोप्पिटरतिल्‌ पिच्च 

यायुध तीहील नानेत्नरिञ्जालु । ५० 

घात्तंराष्ट्न्टं नियोगेन सूतनाय्‌ 

पात्थेनु तेरतंछिच्चेनति्नेन्त हौ ! ५१ 

इत्तर माधवन्‌ चोन्नोरनन्तरं 

चित्तं कलक्किङव्वलवभद्रनु चौचान्‌ । ५२ 

कीट्लुमारण्टु पलरेयु पोरतिनल्‌ 

तल्लुमारिल्ल मारत्तुनिन्नारुमे । ५३ 

योग्यमल्लेतुमे मारुति चैस्ततु 

योग्यमायुद्ठते कण्ट पौंरक्कावू । ५४ 

उण्टो गदय्क्वु कटक परक नी 

कण्टिल्लयो चतिचेय्ततु मारुति ? ५५ 

अंन्नश्ट्चंय्ततु केट्दु सुकुन्दन्‌ 

नन्नुनच्तिच्चति कण्टतुमग्रजन्‌ । ५६ 

अंत्रतर चतिर्चय्तु सूयोधनन्‌ ? 

नित्यनामीए्वरनिल्लातेयाकुमो ? ५७ 

तानूतान्‌ निरन्तर चेय्युर्न कम्मंङ्डमट्‌ 

तान्‌ ताननुभविच्चीदुकर्नेवरू । ५८ 

वेण्टतु तङ्ङ्च्िल्‌ चंप्तालुमेद्धिल्‌ ना 

वेण्टतटङ्ङ्कन्नेवरू निण्णंय । ५९ 
कीतैयारी के वाद मैने आयुध कास्पशं तक नही किया, जानलो। 
सुयोधन की ही आज्ञा से मैने सूत वनकर अर्जुन का रथ चलाया, इसमे 
क्याहै? माधव के इस प्रकार कटने के वाद वलभद्र का चित्त जरा 
आकुल हुआ ओर वह वोला-- “धुद्ध मे तो वहुत लोग मारे जाते पर 
कोर्ट भी छाती पर खड़े होकर नदी मारतादहै। भीमका यह्‌ काम 
विलकुल अनुचित है । उचित काम ही देखकर सहाजा सक्ता है। 
गदायुद्ध मे कमरके नीचेमारा जातादहै? तुमही कहो भीमकी यह्‌ 
वञ्चना तुमने नही देखी ?” यह्‌ सुनकर मुकुन्द ने कहा-- ्टीकदहै कि 
व्डे भार्ईूने यह्‌ वञ्जना देखी सुयोधनने कितने वार वज्जनाकी? 
नित्य भगवान्‌ है ही देखनेवाला । ५०-५७ अपने-अपने निरन्तर किये 
जानेवलि कर्मो का फल स्वय भोगना ही पड़गा। वे अपस मे कभी 
करे । निस्सन्देहं हमकोतोचृप रहनादही ठीकहोगा। कृष्ण की वात 
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वीरभद्रन्‌ पण्डु दक्षनक्काल्लुवान्‌ 
वीरोटुकटियद्क्कुन्नतुपोचं । ४० 
वेगालटुक्कुन्नतु कण्टु माधवन्‌ 
योगेशनायुदढ योगस्थनी श्व र- ४१ 
नागमक्कातलामादिनाथन्‌ परन्‌ 
भोगीन्द्रभोगशयनन्‌ मधुरिपु ४२ 
सच्चिलप्पुमान्‌ पुरूपोत्तमनन्यय- 
नच्युतनानन्दमूति परापरन्‌ ४३ 
कोमठन्‌ गोकुलनायकन्‌ केशवन्‌ 
रामनच्चैन्न्‌ मुदकत्तदछकिनान्‌ ४४ 
वन्धुक्कल्ाय नामौन्निनु कटस्‌- 
तन्त कोपत्तिनु कारणमीक्कंण । ४५ 
नम्मुटे तातन्‌ भगिनितन्‌ मक्कलि- 
द्म्मंजनादिकरठन्नृमरियणं । ४८६ 
पिन्नस्सुभद्रय वेदत्‌ मज्जन्‌ 
नन्ननन्नित्तीछिल्‌ चेरटङङणमे । ४७ 
कण्ठं कीटुत्त्‌ नरन्माक्कु चाच्चंक- 
दुण्टायूवरूमतन्नोत्तंरटेणमे । ४८ 
पिच्च विशेपिच्चु तङड्लिलुढठति- 
नील्निनं पोवानवकाशमिल्ल ना । ४९ 


हल ओौर मसल लेकर घोर रूप धारण करके (भीम के) निकट 
पहुंच गया, जैसे पूवंकाल मे वीरभद्र दक्ष कोमारने के लिए क्रोध 
के साथ उसकी ओर दौडा था। जव वेगसे निकट आते देखा । 
तव॒ योगेश, योगस्थ, ईश्वर, आगमप्रिय, आदिनाथ, पर, भोगीन्द्र 
(शेपनाग) के भोगौ पर लेटनेवले, मधुरिपु. ३६-४२ सच्चितपुरुप, 
पुरपोत्तम, अब्यय, अच्युत, आनन्दमूत्ति, परापर, कोमल, गीकुलनायक, 
केणव ने जाकर वलभद्रस्ते छाती लगाया) ओर कहा- हम इनके वन्धु 
है, हमको इस मामलेमे आना नही चाहिए । कोपकाकारण क्याहैः 
यह्‌ समञ्चना चाहिए । स्मरण रहै करि युधिष्ठिर आदि हमारे पिताकी 
भगिनीके वृत्रह) ऊपरसे अर्जुनने हमारी मुभद्रासे विवाह कियाहै। 
तुमको अच्छा सृञ्ला। जरा दवजाओ। लेने ओर देनेसे मनुष्यो के 
परस्पर सवन्ध वन जतिहि, यहु यद रचये । फिर उनके आपस के 
मामलोमे हमको जाने का कोई अधिकारनतहीदहै। ४३-४९ इनके युद्ध 
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=. 


देवकीदेवीतिरुमकनीश्वरन्‌ 

देवदेवन्‌ वसुदेवतनयनु- ९१ 
तेरिकक््‌ कौण्ट्वा दारुक । पोकना 
नेर कटयरुतेतुमिनियेटो 1 ९२ 
हस्तिनमाय पुरत्तिनु पोकण- 

मत्तल्‌ तीरत्तीदुवान्‌ पाण्डवन्माक्कुं जान्‌ । ९३ 
क्रढनाकु धृतरष्ट्नृपनेयु- 

मन्तिकेच॑न्त गान्धारियत्तत्॑यु ९४ 

कण्टु परयणमिन्नृतन्नैयत्न्‌ 
कीण्टलनेरवण्णंनुटनेदुन्नर्खिनान्‌ । ९५ 
भारतकर््ता पराशरनन्दनन्‌ 

पारातंच्तु धृतराष्ट्रक्कण्ठ्‌ । ९६ 
ताश कूलत्तिनु नी वरुत्ताय्केनतू- 

माशु परज्ञु बौधिपिपच्च पोकुन्पोल्‌ ९७ 
कृष्णनु पौराणिकाचाययेनाकिय 
कृष्णन्मलरटि कूप्पिनानादराल्‌ । ९८ 
पिन्नैयुद्टरि नगरमकपुक्करू- 

वसन्दिच्चितु धृतराष्ट्रं माधवन्‌ । ९९ 
कण्णुनीरोटे करज्जु करञ्जुटन्‌ 

चत्त तीढतितु गान्धारितन्नेयु । १०० 
मक्कन मरिच्चु दु-खिच्चु करज्नुत- 
नुद्धूक्कनं विद्विरिक्कु नृपनूतन्चुटे । १०१ 


. ._._---------------------------------------------------------- 








लाभो 1 हम चले । अव समय नष्ट नही होना चाहिए । पाण्डवोका 
दुख समाप्त करने के लिए मूञ्ले हस्तिनपुर जानादहै। ८७-९३ क्रदध 
नृपति धृतराष्टर्‌ के ओर गान्धारीके पास जाकर आजी सव कटकर 
समञ्ञाना है ेसा कहते हए घनश्याम सिधारे) महाभारत के 
स्वयिता पराशरपुत (व्यास) ने जल्दी जाकर धृत्तराष्ट्‌ का दर्शन किया। 
वकुल कानाशन होने दोः एेसा कहकर ओर समञ्चाकर जवविदा हौ 
रहैये तवष्ण ने सादर पौराणिक आचायं कृष्ण (ग्यास) के चरणो 
की वन्दना की। तदनन्तर नगर के अन्दर जाकर माधव ने धृतराष्ट्की 
वन्दना की। ओंसू भिराते हए तुरन्त अन्दर जाकर गान्धारी को प्रणाम 
किया । ९४-१०० पुत्रोके नाश होनेके दुख से रो-रोकर धेयं खो 


१०२१ मरलयादम 


अस्त्रमाग्नेय भरद्राजनन्दनन्‌ 

करद्नायेग्ततु कोण्टितु वेन्ततु । ८१ 

नादु नगरिथु धान्यधनङ्‌उद्ु 

वीटुं विजयवु पाण्डवन्माक्कायि । ०८२ 

नारिकठप्परिपालिच्तुकौन्यदुवा- 

नारुमेयिल्व पुरत्तिङ्कल्‌ वेकाते । ८३ 

पोक युयुत्सु नमुक्कु नछच्चंल्ला- 

भिन्नेयुर क्क नमूकिकविटेयत्ल । 

अन्यदेशत्तु पोकेणमेन्नादराल्‌ । ८४ 

धरम्मत्मिजनोदु निम्मलन्‌ माधवन्‌ 

धस्मस्थितिकरनूतानरुलू्चय्तप्पोम्‌ ८५ 

पुण्यवानाय युधिष्ठिरन्‌ चत्लिनान्‌- 

निन्नुटं कारुण्यमेन्येयेन्ताश्चरय ८६ 

जङ्डे रक्षिच्चतारमटीश्वर | 

मंगलमूत्तं । विजयनु सूतनाय्‌ ८७ 

शतुक्कन्‌ चौरो रधिक्षेपवाक्यवुं 

शस्त्रङडटुमुद्लेटु पौरत्ततु ८८ 

नड ठोटुढढ तिरुवृद्‌ठमल्लयो । 

जङ्ड्क्कू मटारुमिस्लिन्तु देवमे !..८९ 

गान्धारियाक्रिय मातावु जङ््डक- 

श्रान्त्या शपिप्पतीटिच्चरुटेणमे । ९० 
गयादहै। देश ओौर नगर, धन ओौर धान्य, घर ओौर विजय ओर पाण्डवो 
कीटो गयी1 अवनगरमेनारियो कीरक्नाकेलिए कोईभी नहीरहै, 
युयुत्पु जल्दी नगर चले। हम कल चलें। आज भी हम यहांन 
सोयेगे । मु्ञे ओर कही जाना है" जव निम॑ल, धमं की स्थिति करने 
वाला, माधवने इस प्रकार युधिष्ठिर से कटा तब पुण्यवान्‌ युधिष्ठिर 
ने कहा-- तुम्हारे कारुण्य के अतिरिक्त हमारा ओर क्या आश्रय 
है? ८०-८६ हि ईष्वर ! तुम्हे छोडकर ओर किसने हमारी रक्षाको ? 
हं मगलमूति । अर्जुन का सूतं वनकर शत्रओ की गालियो भौर उनके 
शस्तो का तुमने जो सहन किया सो हमलोगो के प्रति प्रेमके कारणदही 
तोधा! हे भगवान्‌ ! हमारा ओर कोईनहीदहै। कृपया एसा करो 
कि माता गान्धारी का भ्रमसे हम लोगो के उपर शापन पडे। देवकी- 
देवी का सुपृत्न, ईष्वर, देवदेव, वसुदेवपुच् ने कहा-- हे दारुक । रथ यहां 
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अङढनेयाकेद्धिलन्नवनु चौच्नान्‌ 
मंगलनाकिय कृष्णनुमत्नेरं ११३ 
यात्रयु चौदिलि विरवोटु वच्नितु 
पार्त्थादिकट्‌ मेवु गोमतितन्‌कर ११४ 
पापि सुयोधनन्‌ कालुमौरिञ्जु स- 
न्तापं कलनं किटक्कुन्नतुनेर । ११५ 
कुण्ठतयोटु करज्जु वरुन्नतु 

कण्टितु सञ्जयन्‌तन्नयुमाकुलाल्‌ । ११६ 
चेन्नु तलोटियरिकेयिरुन्नवन्‌- 
तच्च॑यणच्चु तद्कुकी सुयोधनन्‌ 1 ११७ 
कण्णुनी रालोल वीद्भन्नतु कण्डु 
खिन्नतयोट्‌ तुटच्चितु सञ्जयन्‌ । ११८ 
मन्नवन्‌ गावल्‌गणियुटे कण्णुनीर्‌ 
मन्दमन्दं तुटच्चीटिनानन्नेर । ११९ 
युद्धप्रकारवुं मारुति च॑र्तीरु 
वृत्तान्तवुमरियिच्च सुयोधनन्‌ । १२० 
मानलोभादिकरठेरयुण्टाकयाल्‌ 

जानीर्‌ कारणमायेनि तिनंल्लां । १२१ 
कण्णुंपीटिञ्जु वयस्सुपूक्केटव्‌ 

चिन्ननाय्‌ मक्कट्ुमौक्क मरिच्चु तनू्‌- १२२ 


-~--~-~~~~ ~~~ ^ ~ ~~~ ~~~ 





पड़गा। हे राजन्‌ । अज्ञा हो तो मै जाकर पाण्डवो कौ रक्षा 
करूंगा 1 धृतराप्ट्‌ ने कहा-- “अच्छा तो एेसा ही ह्ये 1" तव 
मंगलमूति कृष्ण विदा होकर वहां सिधारे जहां गोमती के तट पर पाण्डव 
रह रहे थे । १०८-११४ इतने मे जव. पापी सुयोधन टूटे जोध दु.खित 
होकर पडा हा था तव वहांदुखसे रोता हुभा सञ्जय पहुंचा । ओर 
प्रेम से उसके पास वेर गया जौर सुयोधनने भी उससे छाती लगाया । 
उसके आंसू गिरते देखकर सञ्जय ने खेद के साय उनको पोछा । उस समय 
राजा (सुयोधन) ने गावल्मणि (सजय) के आसुभो को धीरे-धीरे पो्ठा । 
सुयोधन ने युद्ध कौ गति ओर भीम्‌ के किये काम उसको सुना दिये । मान 
लोभ आदि दोप अधिकमान्नामेहौनेके कारणे इस स्थिति का निभित्त 
हुआ । ११५-१२१ अन्धे ओर अतिवृद्ध, दु.खित, अपने वच्चो के 
निधन के वाद अपने राज्य को परतन्त्र देखकर विपण्ण, नैराश्यमें 
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दु खं कटुप्पत्तिच्चाु चीद्लीटिनान्‌ 

पुप्करनव्रन्‌ पुरुषोत्तमन्‌ परन्‌- १०२ 

नित्यमत्लेतुमिस्ससारमोक्कणं 

नित्यमाकुन्नतु निषएचयमीश्वरन्‌ । १०३ 

मृन्नमे वन्तु जान्‌ निन्चोदु मनच्चवा | 

चौन्नेनिवण्णवर्मेन्न्‌ सादरं । १०४ 

नाद्िचेङडानुमित्ल कडनदटरतोर्‌ नट- 

ननू लुमुण्ट्‌ पौरुततुकौलृढामेन्तु । १०५ 

निन्नोटुतत्तेयिरन्नितु पाण्डव- 

रर्नतु तोन्नीलयल्लो विधिमत । १०६ 

इन्नु निनक्करु जान्‌ नल्लतु चील्लुव- 

नीन्निच्चिरिक्क न पाण्डवन्मारीटुं । १०७ 

निङडनडक्कवरे गतिर्यन्नुरग्क्कणं 

निङडलीछिञ्जवक्करं गतियिल्लेतु । १०८ 

नट्लतवक्कुंवरप्रकार निन- 

क्कल्ललकन्नु गान्धारियुमायिनि । १०९ 

कौट्लुमवरयुमण्वत्थामाविनि- 

च्चेटसाण्किल्‌ जानक निषण्णंय भुपते । ११० 

आस्म पिन्रयीरगतिकृटर्त 

पारिविरिक्कुमाराकूं भवानिनि- १११ 

येश्ेयतिन्नयच्चीटुकिल्‌ च्चेन्न जन्‌ 

मन्नवा । पाण्डुसुतन्मारं रक्षिप्यन्‌ । ११२ 
वंठे हए राजाकेदुखको दूर करने के लिए कमललोचन, पर पुरपोत्तम 
ने कहा। स्मरण रह कि यह ससार नित्य नही है, निस्सन्देह्‌ एकमात 
ईश्वरदही नित्यदहै। हे राजन्‌ । मैने पहले ही आकर तुमसं सादर 
कहा था किसवदइस प्रकारहोगा। ्ट्मलोगदेशके धर-घर धूमकर्‌ 
कटी 'भी खाकर सहन कर लेग” देक्रा कहते हुए पाण्डवो ने तुम ही 
से याचनाकी पर विधिके कारण तुमने यन स्वीकार किया आज 
भीम तुम्हारा भला कह रहारं कि पाण्डवो के साथ रहौ १०१-१०७ 
वेहीतुम लोगो की गतिहै ओौर तुमलोगो को छोडकर उनकी भी कोई 
गति नहीदटै! अतएव तुम गन्धारीं के साथ ेसाकरो कि उनका 
भलाहो। अगरर्मैँन जाऊंगा तो निस्सन्देहं अश्वत्थामा उनको मारेगा । 
तवतो तुम्हे विना किसी भी आश्रयके इस पृथिवी पर अकेला रहना 
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वेणमेंर्राकिलट्त्तनाट्‌ चौल्वन- 
त्नानन्दमोटिरुल्नाट्‌ कििप्पेतलु । १३४ 
शल्य समाप्त 


व 
वलै नारायण ! हरे! नारायण । ह्रे । नारायण ! हरे! इससे 
अतिरिक्त क्या कहा जाये ! (अगर ओर सुननादहै तो कल सुनाञंगा 
सा कहते हुए शुकी आनन्द से रही । १२८-१३४ 
1। शल्यपवं समाप्त ॥ 


सौप्तिक 


नारायण ! जय, नारायण | जय 
नारायण ! जय, वरदह्रे ! १ 
मायामयबहुलीलामय कथ 
नीयायतु परकिनियुमंटो । २ 
नानारसमयवाणीगरुणगण- 
पानाधिकसुखजनहदये ३ 

बाले बुककूलमौले वद वद 
कालं कटयरुतिनि वंरुते । ४ 
आलंबनमनुकूलं तिभुवन- 

मूलं परिणत विबुधकूलं ५ 
नालं जलधरनील तिलकित- 
फालं मूनिनतपदकमलं ६ 





सौप्तिक पव 


हे नारायण ! जयहो, हे नारायण जयदो! हे नारायण । वरद! 
जयहो। हे युक्वले ! है गुककुल के अलङ्कार । विविध रसो से पूरणं 
वाणी के गुणगण के पान से सूखी जनहूदय के लिए मायामय ओौर लीलामय 
कथाये ओर सुनाओ, समय मतखोञो! हे प्रियमिव । उस अनुकूल 
आलंवन को, विभुवनके मूलको, देवोके कुल के विकास को, वाल, 
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नाट्‌ परवश्गप्पेटट विपण्णना- 

याटल्‌ पृण्टोर पितावृतन्नोटु नी १२३ 
चौल्लुक पोरिल्‌ मरिच्चितु जानन्न 
चीत्लंद्मच्टं मातावत्नीट्‌ । १२४ 
मारुतियंन्चंच्चतिच्च प्रकारवु 

नैरे परक पिताक्कन्मारोटमे । १२५ 
विश्वासमृद्धन्भीर दूतनं विट्टुट- 
नञ्वत्थामादिकन्ेदमरियिक्क । १२६ 
अन्न परञ्जङ्डयच्चानवनेयं 
पिच्नेटमन्तु परयावतीश्वरा । १२७ 
प्रेतपिशाचनिशाचरन्मारीट्‌ 
भूतवेताठकूकिप्पटतन्नीदट्‌ १२८ 

नाय्क्कट्‌ कुरुनरिक्कूट कटुकुकट्‌ 
नोकिकिय्‌ वायृक्कौट्टवतिन्नायटक्कय्‌ १२९ 
गन्धिच्च्‌ गन्धिच्च्‌ वन्न करिप्पति- 
चरन्तिके नित्क्कयुं वौर्प्पृकट्‌ पाक्कौय॒ १३० 
कालुं करवृमिकक्कुन्ननेरत्त 
नालञ्चटियकन्तन्पोट्‌ वाडिड्युं १३१ 
कूरिरुट्टिल्‌ तुणयारुमे कूटातं 

पारिल्‌ किटल्न्‌ विधिवलमेन्नोरत्तं । १३२ 
नारायण । हरे । नारायण । ह्रे । 
नारायण । हरे । अन्ने पडयाव्‌ । १३३ 





निमग्न मेरे पितासि ओरमेरी विख्यात माता सेभी कहदो किरम युद्ध 
मेमराहूं। मेरे माता-पितासे सीधे कहदोकि भीमने मेरी वञ्चना 
की1 एक विश्वस्त दूत के द्वारा अश्वत्थाम आदिको को समाचार भेज 
दो। रसा कहकर उसको (सञ्जय को) रवाना कर दिया । ह ईश्वर । 
ओर क्या कहा जाय ” १२२-१२७ प्रत्त, पिशाच, निशाचर, भूत, वेताल 
अन्य नक्तचर समूह इनके साथ ओर जव कुत्ते, सियाल, गीध देख-देखकर 
खाने के लिए निकट आते ये ओर सूघ-सृघकर काटने के चिएु निकट खड़ं 
होते ये ओर शरीर को फलते देखकर ओौर हाथपैरके हिलने के समय 
चार-पांच कदम पीदेको हटतेयथे, घोर अन्धकार मे विलक्ुल अकेला 
पृथिवी पर पडा था ओर मन ही मन कहता था- "यह्‌ सव विधिकादी 
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रण्ठिल्लातीन्ना परत्रह्य मेह्तरिञ्जाल्‌ 
कण्टतौक्कयु तानाय्‌ निरजञ्जु वसिप्पवन्‌ । १७ 
कुण्ठचेतसामीट्‌दु कण्टुकूटातवन्‌ वै- 

कुण्ठन्‌ कौस्तुभकण्ठन्‌ सेवितशितिकण्ठन्‌ । १८ 
चिन्तिच्चालौरूतक्कुंमरिञ्जुकूटातवन्‌ 
चिन्तिक्कुल्नवक्वुं नित्यानन्द कँटुप्पवन्‌ । १९ 
अन्तोत्न्‌ परयेण्टतेन्तू जानरिज्जिति- 
ट्लन्धत्वालुन्मत्तनेप्पोलेयाय्‌च्चमञ्जु जान्‌ । २० 
मायया सृष्टिस्थितिसंहारकर्त्ता जग- 
च्नायकनूतन्टे लीलपरज्जुतुट ड ङन्पोढ्‌ २१ 
पेयेन्नु परञ्जीदु मूढरायुढृकजनं 

माययिल्‌ मरञ्जु नेरेतुमे काणारकयाल्‌ । २२ 
अङ्डनेंयुट्‌ठ जगन्मङ्खलन्‌ वासुदेवन्‌ 
मंगलदेवतयंस्सगिच्चीटिन देवन्‌ २३ 
मङ्डीटातौर परमानन्दन्‌ श्रीगोविन्द- 
निङडननं वृकोद रनूतन्नक्कीण्टतुकालं २४ 
दुरियोधननृतन्टे तुटयु तच्चुपीट्वि- 
च्चरियोहरियन्नु काणिकड्‌ चौत्लुनेरं । २५ 
करुणाकरन्‌ कमलेक्षणन्‌ कामप्रदन्‌ 

परमपुमान्‌ परमात्मावु परब्रह्यं । २६ 








देताहै उसीके खूपमे विराजमानदहै। वह्‌ मूर्खो के लिए विलक्रुल 
अदृश्य है, वह वेकुण्ठ है, कण्ठमे कौस्तुभ धारणकरनेवाले है, शिव की 
सेवा करनेवाले है । विचार करनेपरनो जाना नहीजासक्ताहै ओौर 
जो मनन करनेवालो को आनन्द देनेवाला है 1 मै नही जानताहुं कि 
क्या कटं अन्धाहोने के कारण भमै पागल साहो गयां । अपनी माया 
के द्वारा सृष्टि, स्थिति ओर सहार करनेवाले जगन्नायक की लीलाभो 
का जवम वणन करने लगताहं तब सूखंजन मुज्ञ पागल कहते ठै, 
क्योकि माया मे छिपा तथ्य अदृश्य ह । १६-२२ इसप्रकार का 
जगन्मंगल देव वासुदेव जौ मगल देवता (लक्ष्मी) के पत्ति है अक्षय 
परमानन्दवाले श्रीगोविन्दने भीमके हारा दुर्योधन कीजांच को मार 
तुडवाया, जिसे देखकर प्रे्षकोने हरे हेहे हरे!" की आवाज 
निकाली । तव करुणाकर, कमललोचन, कामप्रद परमपुरुष, परमात्मा, 
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काल वहुधृतलील सुमधुर 
शील परिचित पञयुपकुल ७ 
सालकृतमखकोल भशमन- 
काल प्रियसख भज विमल । ८ 
नरनारायणन्मार्‌ चरणाबूज कूप्पि- 
सरसं चौन्नाढ्‌ किलि तदनु मनोहरं । ९ 
वरते काल कटञ्जीरातं कृष्णन्‌तन्टर 
चरिताभृत चीस्वान्‌ मटियित्लिनिक्केतुं । १० 
पाव्थंसारथ्य चयतु धात्रितन्‌ भार तीत्तं 
मूत्िया विष्णु परमात्मावु जगन्मयन्‌ ११ 
दैत्यनाशनन्‌ पुरुपोत्तमनोत्तिन्‌ पर- 
मा््थ॑माय्‌ विठङडीटु भक्तलोकात्तिहुरन्‌ १२ 
सव्वेलोकङ्डद्ुटं जीवनाकिय परन्‌ 
दुष्विनीतन्मारुटं गव्वंनाशनकरन्‌ १३ 
शव्वं वन्दितन्‌ परन्‌ शरण्यन्‌ णभुमूत्ति 
निव्विकारात्मा विभु निव्विकल्पात्मानन्दन्‌ । १४ 
अरण्णोजविलोचनन्‌ करण्णारिप्रियसखि 
तण्णकपालकन्‌ दुग्धाण्णवात्मजावरन्‌ १५ 
निण्णेयं तिरज्जोढठं कण्ट्क्‌टात देव- 
नन्नुटयुद्धिकविरुन्नरुदुं जगन्नाथन्‌ १९६ 
घनश्याम, माथे प्र तिलक लगाये हुए, मूनियो के वन्दित पदकमलवाले 
को काल को, अनेक लीलाये करनेवाले को, सुमधुर शीलवाले को 
गोपकुलो के परिचित को, यन्ञमूति को यथा समय ध्यान करो । १-८ 
नर ओौर नारायण के चरणो कौ वन्दना करके जुकी ने तदनन्तर सरस 
ओर मनोहरदग से सूनाया। विता समय खोये कृष्ण के चरितामृत 
पिलनेमे मेरा कोई आलस्यनहीदहै। अर्जुनका सारथ्य करके पृथिवी 
का भार जिसने हल्का किया वहं विष्णुमूत्ि, परमात्मा जगन्मय, दैत्यो के 
नाशक, पुरुपोत्तम, वेदो के सार केख्पमे विराजनेवाले, भक्त लोगोका 
दुख दूर करनेवाले सभी लोको का जीवनभ्रूत, पर, दुविनीतो के गवंका 
नाश करनेवाले शिव के वन्दित, पर, शरण्य, शभ॒मूत्ति, निविकार, विभु, 
निविकल्प आनन्दवने, कमललोचन, कर्णारि (अर्जुन) का प्रियमित्र, गोप 
लक्ष्मी का वर, ९-१५ दढने पर भी अलभ्य देव, मेरे दिल मे विराजमान 
जगन्नाथ, एक ओौर अद्वितीय ब्रह्य रहै, जान लीजिये, जौ कुछ भी दिखाई 
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कालदोपत्ताल्‌ वन्नतो रोन्ते परकयु- 

मोलोल वीध कण्णीरीट्टु तुटय्क्कयु । ३८ 
अय्यो 1 काण्‌ विधिवलमेन्नेरे विलपिच्चु 
मेय्येरि नौन्तुनीन्तु केकालू वशंकेट्टु ३९ 
पय्यवे वरुन्नौर वेदन पारमय्यो 
कँययच्चरचनततद्कुकियिरन्नुटन्‌ । ४० 

मंय्यैटुत्त द्धत्तिन्मेल्‌ चेत्तितिन्‌ पकरं ना 
चैय्यणमैन्नमिनि किफलमल्लयाग्किल्‌ । ४१ 

दु चिक्कुन्नतुनेरं गान्धारितनयनु- 

मक्षिकट्‌ तुटच्चवरतङ्डढोदुरचंय्तु-- ४२ 
दृष्कम्मवशालितु वन्नुवेन्िरिक्किलू 

दु खवु चुरुक्कि आन्‌ चील्वतु केढ्ुक्कवेण । ४३ 
मायत्ताल्‌ मरिच्चितु भीष्मद्रौणादिकणु 
मायत्तालन्टथुर तक्तुं भीमनूतानु । ४४ 
न्यायत्ते निरूपिच्चु निङ्‌्डच्युमितिन्नीर- 
पायत्ताल्‌ प्रतिक्रियचंय्यामेङ्किलो च॑य्विन्‌ । ४५ 
प्राणन्‌ पोमतिनूमुन्पे निङःउदक्काण्कमूल- 
मानन्दभिनिक्कुट््लिरवृसुण्टाय्‌ वन्तु । ४६ 


जाकर अश्वत्थामा आदिको को बतला दिया} तव अश्वत्थामा, कृप ओर 
भोज ने साथ आकर दुर्योधन का दशेन दिया । ३१-३६ ट्टे जाँघ पृथिवी 
पर पडे प्राणवेदना का ओौर दुःख का अनुभव करते हुए राजाको देखकर 
उन्होने कालदेष से हुई भिन्न-भिन्न घटनाओ को सुनाया ओर गिरती हुई 
अर्की वंदोंको पोछा। दा हन्त ! देखो विधि का बल |' एेसा बहुत 
विलाष किया उसके हाथ पैर विलकूल वेकारहो गयेथे ओौर उसका 
धीरे-धीरे चठनेवाला ददं भी बहुत अधिकथा। इसलिए उन्होने राजा 
को हासे मालिशकी 1 उसके शरीरको अद्धुमे लेकर कहा हमको 
अव इसका वदलानलेनादै नहीतो हमारे रहनेका क्याफलदहै। जब 
वे इस प्रकार अपना दुख प्रकट कर रहेथे तव गान्धारीपृत्र (दुर्योधन) 
ने आसू पोंछकर कहा-- यद्यपि यह सव मेरे ही कुकर्मो सेहुभा फिर भी 
अपना दु.ख दबाकर मेरा कहना सुन लीजिये । ३७-४३ भीष्म, द्रौण आदि 
मायासे मरे ओर भीमने मेरीजांधको मायासे ही तोड़ डाला। अप 
लोग न्याय पर विचार करके अगर इसको प्रतिक्रिथाका उपाय सोच 
निकाल सक्तेदै तो कीजिये। इससे पहले मेरे प्राण निकल जायेगे । 
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धम्मेस्थापनकरन्‌ चिन्मयन्‌ कम्मंसाल्षि 
जन्मनाशादिहीनन्‌ भक्तजन्मातिहुरन्‌ । २७ 
धरस्म॑मानसनाय धम्मंजन्माविनोद्‌ 
निम्मलन्माराय्‌ मेव्‌ मटब्ृढ जनत्ताट्‌ २८ 
कंनिलपुक्करु देवन्‌ कंतवभूत्ति कृष्णन्‌ 

कै पिटिच्चज्जुनादिवीररोटरट्‌ चैय्तु-- २९ 
अग्वरंकृूटि निङ्ड्ट्र पोरिकन्नोटकूरि 
कंवन्न्‌ जयमंद्धिलच्चिल नीङ्डीटण । ३० 
पंशाचभूतप्रेतपुण्णेमामटल्‌क्कढ 
कंवंटिञ्जिट्ट्वेण रावियिलुरङ्ङ्वान्‌ ) २१ 
कंवल्य कटटल्‌ ती्तीट्वोक्करुीट्‌ं 
देवत्तत्तणयाकिकिक्कण्टवरकद्ं पोयार । ३२ 
कारुण्यमूत्तियोदु कृटवे पाण्ड्पून्र्‌ 

धी रतयोद्‌ चेन्न्‌ गोमतीतीर पुक्कार्‌ । ३३ 
मारतियोद्‌ पौरतातुरनायि बीणु 

पारतिल्‌ मरियाते किटन्न सूयोधनन्‌ ! ३४ 
तन्नूटयवस्थकढो टिच्चन्नरियिच्च 
चिन्चतयोट्‌ दूतरष्वत्थामादियोट्‌ । ३५ 
अन्नेरं ्रोणजनु कृपर भोजनूतानु 
मौन्निच्च्‌ वन्न द्रियोधनन्‌तन्नेक्कण्ट्‌ । ३६ 
कालौटिञ्जवनियिल्‌ प्राणवेदनयीटे 
सालियन्निट्‌ं नपन्‌तच्क्कण्टवर्‌कद््‌ । ३७ 


परब्रह्म, धमं का स्थापन करनेवाले, चिन्मय, कमंसाक्षि, जन्म ओर नाश 
से रहित, भक्तो का दुख हुरनेवाले ने धमम॑मानस युधिष्ठिरके साथ ओर 
अन्य निमंल जनौ के साथ तबरूमे प्रवेश किया ओौर हाथ पकडते हुए ` अजुन 
आदियो से इस प्रकार कहा-- आप पाँचो मेरे साथ चलो। विजय तो 
मिल गयी, पर इस युद्धभरुमि से दुर होना चाहिये 1 २३-३० युद्धकषेव 
तो पिशाच, प्रेत जौर भूतोसे भरा है। इससे अलगहोने के वाददही 
रात को सोना चाहिये । चरणसेवा करनेवालो कौ कंवल्य प्रदान करने 
वलिदेवके साथ वैगये। पाण्डव धेये के साथ कारुण्यमूत्ति के साथ 
गये ओर गोमती के तट पर पहुंचे, भीमस युद्ध करके पीडित होकर 
जो दुर्योधन रणभुमिमें जिन्दा पडाथा उसका हाल दूतो ने दौडकर 
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आलस्यत्तोदु किटनल्नूरङ्‌डयतुनेर 
मालुद्धिढल्‌ मुद्लुक्कयालश्वत्थामाविनप्पोढ्‌ ७ 
वन्नतित्लेतुं निद्रा चिन्तयुण्टाकमूल- 
मन्नेरमुणन्निरुन्तवनुमौन्तु कण्टा- = 
नन्धतपुण्टु पकल्‌ मेविन कूमन्‌तन्ने- 
यन्धचित्तन्माराय काकन्मारीरुमिच्च्‌ ९ 
शतृतनिरूपिच्चु कौत्तिनानतुनेर- 
मेत्रयुमत्तलूपृण्टु चमज्जानतुमुलं । १० 
रात्नियिल्‌ काकन्माक्कु नेत्रङड््ट्‌ काणापिन्ने 
रात्ियिल्‌ काणुमल्लो कूमनु सुखंपोले । ११ 
मुत्चेतु वच्चुकीण्टिटुन्नेर कूमन्‌ चेन्नु 
सन्नद्धभावत्तोटु रोषत्तं पौरारकयाल्‌ १२ 
काकन्माररकङन्पोढ्‌ कौत्तिक्कौन्नीटुकिकिना- 
नाकुन्पोढ्‌ परिभव वीद्युकेन्नतेवरू । १३ 
अर्नतु कण्ठु गुरनन्दननश्वत्थामा- 
वन्नेरं भोजकृपन्मारेयुमूणत्तिनान्‌ । १४ 
कण्टतित्लयो निङ्डटय्‌ कूमन्टे धम्म पक- 
लुण्टाय परिभवं वीदुन्नोनितुनेरं । १५ 
ईवण्णं च॑य्विनेत्नु नम्मोटौरुपदेशं 
देवत्तिन्‌ नियोगत्ताल्‌ चेय्कयायतुमटो । १९६ 


युद्ध करने निकले । गाण्डीवधारी अजुन आदि केडर से उनके निकट 
नजा सकने से वे अपना सन्ध्यावन्दन करनेके बाद बन के अन्दर गये 
ओर एक बड़ वटवुक्ष के तट पर अलस होकर सोने के लिए लेट गये। 
पर दु.खित होने के कारण अश्वत्थामा को नीद नही आयी भौर वहु चिन्ता 
मे मग्न हुए । जागते अश्वत्थामा ने उस समय यह्‌ देखा । १ दिनिमें 
अन्धे उल्लू पर अन्धचित्त कौवो ने मिलकर ओर शतु बनकर आक्रमण 
कियाथाओौर वह्‌ बहुत हीदुखितहृजाथा। कौए रात को देख नही 
सक्ते है ओर उत्लूतो रात को अच्छो तरह से देख सकतेहै। इसलिए 
पहले के वैर कोदिलमे रखते हुए उत्लूने कोपन सह सकने सेरात 
कोसोयेहृएु कौवो को काट-काटकर समाप्त कर दिया 1 जब हो सकता 
है तभी तो बदला लियाजा सकताहै। यह्‌ देखकर अश्वत्थामा ने 
भोज ओर रेप को जगादिया। तुम दोनोने देखा नही इस उल्लू का 
धमं जिसने दिन मे सहै पराजय काव रातको वदला लिया। ९-१५ 
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निङड््क्कुं परिभव चेत्ते पाण्डवरतम्मं 
नि ङ्ड्ट्चेन्तीदुक्कणमेतुमे वैकीटाते । ४७ 
अन्नु चौस्लिय मन्ननृतन्नुटं दुःख कण्टु 
तलरुटे तातन्‌तच्नैक्कीन्नतु निरूपिच्चु । ४८ 
तन्नुद्धिठल्‌ निरूपिच्चानन्नेरमरवत्थामा- 
विन्नितु योग्यमत्रे वेण्टुवोन्नैन्नु नून ¦ ४९ 


अश्वत्थामाविन्टं निश्चय 


मन्नव ! शतुक्कठं कौन्नु जान्‌ परिभव- 

भिन्न तीक्कुननतुण्टु निण्णयमेन्नान्‌ द्रौणि । १ 

अंद्किलो कपाचायंनौपधमन््रङडटाल्‌ 

मगलवरुमार्‌ रक्षकढ्‌ चतु नन्नाय्‌ । २ 

चेय्यण सेनापतियायभिषेकर्मन्नाल्‌ 

मय्यल्‌ तीर््नीदु गुरुपुत्रनैन्ितु नृपन्‌ । ३ 

ची त्लियवण्णतन्नं चग्तवर्‌ मूवरुमाय्‌ 

नल्ल पाण्डवन्मारुटं पटवीह्टिनु चेन्नार्‌ । ४ 

गाण्डीवधरनाय फल्गुनन्‌मृन्पायुलूढ- 

पाण्डवग्मारेप्पेटिच्चटुत्तुकूटाञ्जवर्‌ ५ 

सन्ध्यावन्दनं कटछिच्चटवितच्चिल्‌ पुक्करु 

, चन्तसुद््छोरु पेरालृतन्नुटे चुवद्िल्‌ पोय्‌ ६ 

आप लोगो को देखने से मृश्च वडा आनन्द हृभा है । अप लोग जाकर 
पाण्डवो को जल्दी समाप्त कौजिय जिन्होने आपको भी नीचा दिखाया 
है। इस प्रकार कहनेवाले राजाकादुख देखकर ओौर अपने पिता के.वध 
का स्मरण करके अश्वत्थामा ने अपने मन मे सोचा-- "यह्‌ उचित होगा 
कि आज मै आवश्यक काम क” । ४४-४९ 


अश्वत्थामा का निश्चय 


द्रौणि (अश्वत्थामा) ने कहा-- ह राजन्‌ । आज मँ अवश्य शतुभो 
को मारकर अपने परिभव को समाप्त क्गा । कृपाचार्य ने ओौपध भौर 
मन््रोसे रक्षाँ की ताकि मगल हो जावर | राजा ने कहा-- अच्छा । 
तोदु.खको दूर करनेवाले गुपृव्र को सेनापतिके पदमे अभिषेक किया 
ज्ञाय }! उन तीनो ने इस कथन के अनसार किया ओर भच्छै पाण्डवोसे 
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लानीर पुरुषनिङ्डायुधमौटुं कूटि 
प्राणनोटिरिक्कुन्पोट्‌ जीविप्पानयप्पनो ? २७ 
स्नानभोजनयानम॑थुनादिकलिल्‌ 
मानमोटरिकठं तिग्रहिच्चीरामन्नाल्‌ २८ 
एतुमे दोषमिट्ल वोकुत्नेनत्नानव- 

नेतुमे मदिक्केण्टा नटच्नीटकयेङ्किल्‌ । २९ 
मरिप्पान्‌ मटियिल्ल य्डढ्क्कुमितुकाल 
करुत्तु वुरकिलुमंन्तवरुरचंय्तार्‌ । ३० 

भोजन्‌ं कपरुमायत्नेर गुरुसुतन्‌ 

व्याजेन कौल्वान्‌ चंन्नु के निलयटत्तप्पोढ्‌ ३१ 
वेतारभूतप्रेतपेशाचकूटिकˆठाल्‌ 

भीति पृण्टदुत्तुकूटाञ्जितु पोक्कंछत्तिल्‌ । ३२ 
शलुक्कल्ाय पाण्डुपुत्रन्मारयु पेटि- 

च्चेत्रयु प्रयोगिच्चू शस्त ङङ्ठष्वत्थामा । ३३ 
नान्दकशरशाङ्खंशखचक्रादिपृुण्टा- 
नन्दनन्दनन्मारे काणायितसंख्यमाय्‌ । ३४ 
विष्णुमूत्तिकटालं निरज्सु युद्धभूमि 
विस्मयिच्चष्वत्थामा पेटिच्च्‌ नाणपृण्टान्‌ । ३५ 
नट्लतुमाकात्ततु वेण्टतु वेण्टात्तत्‌ 

नट्लनां गुरुभूतनीन्नमे ,तोल्नीतिल्ल । ३६ 


~~~ +~ ----~-~~--- ~~~ ~~ ~~~ ++ 


अश्वत्थामा कूपित होकर वोला-- जव तक भमै एक पुरूप होकर सशस्त्र 
जौर जिन्दा हूं तव तक पिता के घातक धुष्टचुम्न ओर उसके वन्धुभोको 
केसे जीने दे. स्नान, भोजन, गमन, मेथुन आदि कार्योमे शत्ृओ को 
मान के साथ निग्रह किया जा सकता है इसमे कोई दोप नही है, इसलिए 
मजारहाहँं। तुमलोग भी इसमे विना हिचक के आगे चलो । २३-२९ 
तव उन्होने कहा-- शक्ति कुछ कम अवश्य हो गयीदहै फिरभी हमलोग 
मरनेके लिए तैयारदरहै। तव भोज ओर करृपके साथ अश्वत्थामा कपट 
से मारने के लिए निकला । जव उनके त्रु के पास पहुंचे तव.वेताठ, 
भूत, प्रेत, पिशाच आदियो केडर से रणभूमि के निकट नजा सके। 
शते पाण्डवो से उरकर अश्वत्थामा ने शस्तो का प्रयोग किया। तव 
नान्दक, शाद्खंशर, शख, चक्र आदि धारण करनेवाले असख्य नन्दनन्दन 
दिखाई दियि। सारी युद्धभूमि चिष्णुमूतियौो से भर गयी । अश्वत्थामा 
विस्मित हआ, उर गया ओर दव गया। अच्छे गुरुपुत्र कोक भीन 
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युद्धचय्तेट्‌ तरन्तु ड ड्‌ वेरिकठ- 


व्वद्धरोपेण चैन्नु कौल्लुविन्‌ नि ङउद्रेलनान्‌ । १७ 

दोपरभित्तेुवन पौकनामिप्पौटततन्नं 

रोपिच्च पाण्डवरंयीदटुविकक्कढवानाय्‌ ! १८ 

नेरोटे पकल च॑न्नालावतिद्लवरोदु 

कारणं नारायणन्‌ कात्तुकोौण्टीटुमल्लो । १९ 

दत्तरमश्थत्थामा चौँन्नतु केट्‌टु करप- 

रत्तरमूरचेम्तु सत्वर निरूपिच्च 1 २० 

रातरियिल्‌ चतिच्चु ना कीत्लुवान्‌ च॑न्नालतु 

कीत्तिकेटुण्टामवे साध्यवृमल्ल नम्माल्‌ । २१ 

ईूष्वरनवरुटं पाङ्न्नु वन्नतिप्पो- 

लाश्रयमाय दुरियोधनन्‌ वीणानत्लो । २२ 

भाग्यमिल्लातवककुवेण्टि बलकण्‌ चेय्तात्‌ 

योग्यमाय्‌वन्नुकूटा पाक्कंणमिनियुं ना । २३ 

विदुर्‌ सञ्जयन्‌ धृतराष्ट्रं पिन्नं 

मृतिवत्नटुत्तोरु मन्ननुं मटुदूढोर २४ 

कूटि नां निरूपिच्चु नाकयामितु पक्षे 

कूटलर्काला गुरुनन्दनायेन्न्‌ कृपर्‌ । २५ 

अग्वत्थामावु कोपिच्चन्नेरमूर्चैयता- 

नच्छनक्कीन्न धृष्टदयुम्ननुं वन्धुक्कट्ुं २६ 
“टस प्रकार तुम लोग भी करो” एेसा एक उपदेश इसने देव के नियोग 
से हमलोगो कौ दिया है। उसने कहा-- “बहुत युद्ध करने से थककर 
सोनेवालो को वड़े क्रोध के साथ मार डालो" । यह्‌ सिद्ध है कि इसमे कोद 
दोपनहीदहै। इसलिए अवशिष्ट पाण्डवोका वध करने के लिए हम 
चले । अगर हम दिनमे खुलकर चलेगे तोकाम नही वनेगा क्योकि 
नारायण उनकी रक्षा करेगे। अष्वत्थामा की यह्‌ वात सुनकर कृपन 
सोचकर तुरन्त उत्तर दिया-- “अगर हमलोग रात को मारने चलेगे 
तो हमारा अपयश होगा मौर काम भी असाध्य हौगा। अवस्पष्ट्‌ ह 
कि ईष्वर उनके पक्ष मेहे ओौर हमारा आश्रय दुर्योधन भी गिरा 
है । १६-२२ भाग्यहीनो के लिए अगर काम किया जायतो वहु सफल 
नही होगा इसलिए हमलोग जरा ठहरे। विदुर, सञ्जय, धृतराष्टर 
मौर भसन्नमरण राजा ओौर अन्य जनोके साथ ह्म विचार करे ओर 
कल कुछ करे हे तओ के नाशक गुरुपुत्र !” दसा कृप ने कहा । तव 
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शभोशागए्वतपरभ्रुतेण । पुरहर । 
कुःभिपाकात्तिहूर ! गिरिश । गंगाधर ! ४७ 
गिरिजावर ! जय । भिरिमन्दिर | जय । 
परमेए्वर । जय परशुधर { जय । ४ठ 

चतु रानननतचरण ! जयजय । 
सरसीरुहदठनयनप्रिय ! जय ! ४९ 

कालनाशन । जय । धृज्जंटे । पञ्चुपते । 
नीललोहित ! भव । फाललोचन | जय । ५० 
पालय दीनमेन शरणागतं शिव । 

पालय निरन्तरं त्रस्तमत्यन्तभक्त । ५१ 


अफ्वत्थामाविन्टे पराक्रम-पाञ्चालीपुत्रन्मारुटे निग्रह 
इडडनं शिवस्तुति चैय्तुटनग्नितच्धिल्‌- 
च्चंन्नु चादुवान्‌ तुटङ्डीटिनौरश्वत्थामा- १ 
तसुटे शतुक्कठयीक्कवेयौ टुक्करुवान्‌ 
पन्चगाभरणनु नलि्किनान्‌ करवाल । २ 
चैन्निव रीटुक्टिक्कील्नालुमरिक्ठं 
नर्नाक मेलिल्‌ निनक्क॑न्नरुदट्च्तु देवन्‌ । ३ 


है शङद्धुर ! तुम्हारीजयहो। हे चन्दरशेवर। जयहो। हे कामदेव के 
रिपु । हे हुकृतिवाने हर । जयहो। हेशभो! हे शाण्वत। पर। 
भूतेश । पुरहर । दे कुभीपकिकेदुखको दुर्‌ करनेवले। हे गिरिश । 
है गगाधर ! हें गिरिजापते । जयहौ। _ ह गिरिमन्दिर। जयहौो। 
हे परमेश्वर । हे पर्शुधर । जयदहो। हेब्रह्मा के वन्दित चरणवाचे | 
जयहो! हें विष्णुप्रिय । जयहो। दहे कालनाशन। हे धूर्जटे] 
है पशुपते ! जय हौ ! हे नीललोहित । भव । फाललोचन । जय हो । 
हे शिव । इस शरणागत व्रस्त ओर अत्यन्त भक्त का निरन्तर पालन 
करो ! ४६-५१ 


अफएवत्थामा का पराक्रम । पाञ्चाली के पूतनो का निग्रह्‌ । 
इस प्रकार स्तुति करके तुरन्त ही अग्निमे कूदने को सज्ज अण्वत्थामा 
को शत्ुओ को समाप्त करने के लिएु शिवजी ने एक खन्ध भेट किया। 
ओर कहा-- अव चलो ओौर इनके साथ शतो को मारो! ओौर आगे 
तुम्हारा भलादहौ!{ खङ्ध देकर जव अन्तर्घन करनेही वालेये तवं 
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मातुलन्‌ पटरज्जतु केटाते नटिच्चृपो- 

न्तातुरनावितिप्पोद्‌ जानेन्नु गुरसुतन्‌ । ३७ 

इन्द्रियङ्‌रदयेल्लामटविक प्राणायामं 

मन्दमनििये ्चय्तु णिवनं ध्यानचंय्ता- ३८ 

नन्तर्योगत्तेततुरङःडीटिनान्‌ विप्रोत्तम- 

नन्तिके काणाय्‌ वलन ्द्ुरमाहातम्यवु । ३९ 

मन्तरं वेदिमद्ध्ये कन्तुन्नोरग्नि तचिल्‌- 

निन्नुण्टायितु चिल णैवपूतद्‌डकछल्लां । ४० 

निटिलक्कण्णु नल्न कुटिल ्रूक्कटयुमा- 

श्रुकुटीकराद्धवु कठिनदन्तङडद्धु ४१ 

धूसरकेणडउद्लु भायूरयमशरक्कटधं 

मेदूरमुखङ्टद्टु भीपणवेषङ््‌रद्ं 

दारुणशूल उदु कवकरौण्टुं काणाय्‌वन्नु । ८२ 

मारणदेवतकढाकिय मूत्तिकदं 

कारणनाय पुरनाशनमूत्तियेयु ४३ 

विएवनाथनेककण्टो रण्वट्था मावृतानुं 

निरएवासमोटु वरुमरुक्कलतु नुट- ८४८ 

स्चर्च्वनंचय्तु वीणु नमस्कारवृं चेस्तुं 

विपए्वासभक्तियोदु स्तुतिच्चानतुनेरं । ८५ 

णङ्धुर ! जयजय । चन्द्रहेर ! जय । 

पद्ुजशररिपो ! हुंकृतिह्‌र ! जय ! ४६ 

सूञ्ञा-- न अच्छा, नवरा, न उचित ओर न अनुतित। तव गुरषुत्र ने 
कहा-- “मेने मामाकौी वात्तन सुनी ओर्‌ अपने ही मनकी वात करी। 
भवतो परेशान हूं" । ३०-३७ इच्धियो का निगह्‌ करके ओर जोरते 
प्राणायाम करके गिवजी का ध्यान किया इस प्रकार विप्रोत्तमने 
अन्तर्योगि प्रारम्भ किया ओीरनिकट हीमे शङ्कुर का माहात्म्य दिखाई 
दिया । वैदिके वीच जलनेवालीञआग से करट गैव भूतोका प्रादुर्माव 
हमा 1 माये की ओंख, कुटिल भीहे, घौर चरुकरुटि, ऊठि दाति, धृतर 
केण, भासुर एमश्रु, मेदुर मूख ओर नीपण वेप, ओर्‌ दाक्ण शूल धारण 
करनेवाला दिखाई दिया । तव विश्वनाथ को देखनेवाले अश्वत्यामा ने 
मारणदेवताभो की मूतियो को अओौर उन सवके कारण पुरनाणन की मूति 
को निःण्वास के साथ गिरनेवाले आंसुमो को पौँछते हुए पूजाकौ ओर 
पैरो पड़कर विष्वास ओर भक्तिके साथ इस प्रकार स्तुति को । ३८-४५ 
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टारङ्डढ्‌तोरं निन्नु भोजर कृपरमाय्‌ 

पारातं कौन्न्‌ कौन वीदढत्तन्नोर तंर्तरं- १४ 

पपुरत्तुद्क्वर्‌ पेटिच्चकन्तु पाञ्जुपुक्क 

पुरत्त॒पुरप्पट्ट॒मकन्त॒खृन्छवरत्ला । ११५ 

रन्नोर्‌ वैरिकटठन्नकत्तुदढव रल्ला- 

मक्त णतरक्कठेन्नुरच्च पृरत्तदोर्‌ । १९ 

इङङनं शिव ! शिव । तक्ङ्छिलृत्तन्नं कौन्न्‌ 

तिकििडन पटयीक्क मिक्कतुमीटडडीतं । १७ 

केनिलतच्निलवर्‌ तीयु वच्चितु पिच 

ककं तल कालु तोष्ट्‌ मूरिञ्ज वशकेट्ट्‌ । १८ 

चाकातं किटन्नवर्‌ तीपिटिच्चतुनेर 

वेकातुलूखवयव किटन्न्‌ पिटकयु । १९ 

करञ्ज करञ्जवर्‌ वेन्तुचाकुन्ननेर 

मर्डर वन्तु पौट्ियलरुमोच्चकद्ु । २० 

मुटियिलु पिदिपेहोरग्नितन्‌ दुग्गेन्धवु 

तवृ तीन्नं कत्तिप्पी ड ङ्‌ ज्वालकटमेले । २१ 

मृद्ठत्त पीङडीटुन्न पुकयु कण्टुकण्टु 

पिट्टय्क्कु चंथ्ततंल्लामरचनोट चौत्वान्‌ २२ 

भरद्राजात्मजादि मूवरुमौरमिच्च 

पारिच्च्‌ मोदत्तीट्‌ वेगत्तिल्‌ नटकौण्ट्‌ । २३ 

दुरियोधनन्‌ वीणु किटव्कून्निरत्त च- 

न्निरुन्नारवर्‌कठुमेतरयु दुखत्तोटे । २४ 
भीतर जानं लगे ओरजौ भीतरये वै बाहर निकलने लगे। जो भीतर 
थेवे भीतर घुसनेवालो कोञौर जो वाहरथेवे भीतरके लोगो को शत 
समक्षा। हाशिव। शिव । इस प्रकार आपस्तमे मार-काट के वृह 
बडी सेना भी समाप्त हो गयी! फिर उन्होने तन्न कोञआग लगादी। 
हाथ, सिर, पैर, ओर कन्धे टृटकर वेकार हुए । नो जिन्दा पड़ेये उनको 
आग लग गयौ । जो अवयव जले नथे वे तडप रहंथे। रोते हए 
जर जलकर वेमरे। वृक्षतो जलते समय फटे ओर बडी आवाज 
हुई । १५-२० जव आगकेशो पर लगी तो वडी दुर्गन्ध हुई। विना 
रुकावट के ऊपर को उठनेवाली ज्वालाओ के ऊपर से धुं निकल उठा । 
उसे भी देखकर राजा सै बीती वाते कहने के लिए अश्वत्थामा आदि तीनो 
वड प्रमोद के साथ चले। ओौर जाकर जहां दुर्योधन पडा था वहाँ दु.ख 
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खल्टृगवुं नल्कि नरे निम मिच्चनन्तर 
भक्तिपुण्टच्िपत्म वन्दिच्चु गुरयूतन्‌ । ८ 
भग्गनूतन्ननुग्रहालुग्रनामणश्वत्वामा- 
वुद्धक्करसत्तोटुकूटि वेक्कत्तिल्‌ वादुमायि ५ 
णतुक्कट्ुर ड्‌ इन्पोटप्ुक्कान्ने वेष्ट । 
वित्नस्तचित्तन्मारा भोजन कृपरमाय्‌ ६ 
धुष्टयुम्नन्टं तल वेद्य ङडसुत्तितु । 

पटुन्नु पाञ्चालितन्‌ मक्कठेयञ्नचु कौत्नु ७ 
वावुन्ताठद्धं रात्रिनेरत्तु गुरुसुतन्‌ । 

आवोढं शतृक्कटठे वेद्विक्की्नरतुटन्‌ ८ 
भूतनाथनु वलि नल्किनान्‌ चोरकीण्टे | 
भूतङङ्ध्टर्तुकचिच्चीटिनारतुनेर ९ 
तङउठं मरन्नुटनुर ङ इुल्नवरेल्वा- 
मिङ्डनयोर घोपमृण्टायोरनन्तर १० 
कन्पकृ पूण्टु तम्मिेतुमोौन्त्ररियाते 

संभ्रम कल्नृटन्‌ तड्‌ङ्छिलृत्तर्चं वेटि- ११ 
च्चत्तितु चिलसुटनायुधं तिरकयु 
णतुक्कठत्रयुण्टत्नेतुमेयरियातं १२ 
वद्धप्पेट्दुटन्‌ मण्टिप्पुरत्तुचाटुन्नेरं 

शस्त डउठेट्‌ भूवि मुरिञ्लुवीगुमेवं १३ 


~~ ~~~-~ ~~~---~-~~~--~ ~~~ 





गुखपुत्र ने भक्तिके साथ उनके चरणों की वन्दना की। _ शिवजी के 
अनुग्रह से उग्र अश्वत्थामा भीतरी णक्ति के साथ ख्ख दहा मे लिए वहां 
घुसं गयाजर्हां वेसो र्हैथे। वरहा वित्नस्त मनोज बौर कृषके साथ 
धृष्टचुम्न का सिर काट डाला। ओर तुरन्त गुरसुत ने अमावास्या कौ 
आधी रात को १-७ पाञ्चाली के पांचो पुत्रो का वध किया 1 अपनी 
क्ति के अनुसार शतुओको मार-मारकर उनके रक्त का भूतनाय का 
वलि प्रदान किया । उस समय भूत सोल्लासं चिल्लाने लगे । जौ अपने 
को भूलकर सो रहैथे, वे यह्‌ धोप सुनकर कापने लगे भौरयहन 
समक्षकर किक्याहोर्हाहै घवड़ा गये ओर आपसमेदही मार काटकर 
मरे! कोई-कोई आयुध दंढने लगा। यह्‌ न जानकर किं शतु कितने हं 
कुछ लोग जल्दीमे वाहर निकलने लगे)! तव उनको अस्त्र-शस्त ल्ग 
ओरवे घायल होकर गिरग्ये। भोज ओर कृपने हर एक द्वार पर 
खड़े होकर मार-मारकर उनको गिराया । ८-१४ जो वाहुरथे वे उरकर 
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पारातं परजञ्जवट्‌ पेकटुत्तिरियेन्तु 
शारिकप्पेतलूतानुं मोदमोटिरुन्नुते । ३५ 
1 सौप्तिकं समाप्तं ॥ 


सुनाकर शुकी भी खाने पीने का सूञ्ञाव देकर आराम करने बैठ 
गयी 1 २८-३५ 
11 सौप्तिक पवं समाप्त ॥ 


एेषिकं 


मलर्मानिनियुटं मनक्कान्पतिलेरे 
मदनामय मरुकिन परमन्‌ १ 
मदनशरपरवशन्माराय गोप- 
मधुवाणिक्युटे मनमेट्ला २ 
मधुराधरं नल्कि मयविकच्चमप्पीर- 
मधुरनाथनाय जगदीशन्‌ ३ 
मधुकंटभमदमथनन्‌ नारायणन्‌ 
मधुराकृतियीदुमवनियिल्‌ ४ 
अयुरन्मारायुदूढो ररचन्मारयेल्ला- 
मरुत्तिवरत्तुवान्‌ पिरचवन्‌ । ५ 
चरणसरसिजं शरणमेन्तु नण्णि- 
च्चरत्िच्चिरन्नुदिल्‌ करुतियुं ६ 


..~~-~~~--~--~-~-----~------------------------------ ~~~ 


एेपिक पवं 


लक्ष्मीदेवी के दिल मे अधिक मदनाति पैदा करनेवाले परम, मदन 
केशरोसे वेवस गोपियो के दिलो को अपना मधुर अधर देकर मोहित 
करनेवाले मधुर नाथ जगदीश, मधु ओौर केटभ के मदको नाश करनेवाले 
नारायण, इस पृथिवी पर एक मधुर आछृति लेकर असुर राजाओको 
समाप्त करते के लिए जन्म लेनेवाले चरणकमलही शस्णदहै, एेसा 
सोचकर, दुनिया से विरक्त हौकर उसीकाध्यान करते हुए, १६ उसी 
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पतिनीन्त्रक्षौहिणिप्पटयुद्छस्चा । नी 

पतितनायान्‌ भुवि चतियालय्यो कष्ट । २५ 

अन्धनाय्‌ वयोधिकनाकिय पिताविन- 

स्सन्तत रक्लिप्पतिनारिनियुद्कतय्यो ? २६ 

गान्धारिदिवितन्टे दु.खमेन्तोन्नु चौत्लू 

कान्तार वाद्कुकनने वेण्ट्‌ जङ्‌उलुमिनि । २७ 

मन्नव । सुयोधन ! निन्नोटु सममायि- 

प्पौन्नुक्‌ पुटवकढ्‌ नत्कूवतारु नाथा ? एण 

जङ्‌ङद्ुमाकुन्त्रतु चैय्तारत्नरिञ्जालु- 

मिङ्डनं निन्न॑क्कण्टु सहियाञ्जतुमूल । २९ 

घुष्टद्युम्ननु कृष्णतन्चुट तनयरू- 

मोट्टुमे गेषियाते मटुदूढ पटक ३० 

वटटिक्कीन्नीटुक्कीतु रात्रियिलृच्चैन्नु अड्ड 

चुट्टुपौट्िच्चितवरिरन्न गृह॒ङडलयु । ३१ 

अन्नतु केट्टु तंछिञ्जन्नेर सुयोधनन्‌ 

विण्णिलङ्डकपुक्कान्‌ पोरत्िल्‌ मरिक्कयाल्‌ । ३२ 

इप्रकारङःङलछीवकस्सञ्जयनरियिच्चान्‌ 

केरपपुद्ूढ धुतराष्टरर्‌ भोहिच्चु वीणानल्लो । ३३ 

मोहवु तीत्तंिडउरुत्तीटिनान्‌ पिन्नप्पैदा- 

हा दिकट् तीत्तंोष चौल्वन्‌ जानिनियेरनु ३४ 
के साथ पहुंचे । हे ग्यारह अक्षौहिणी की सेनावाले राजन्‌ ! यह बडे 
वेद की वातै किधोखा खानेसे तुम इस गिरी हुई स्थिति मेहो। 
अन्धे ओर बढ पिता की अव रक्षा कौन करेगा? देवी गान्धारी का 
दु ख, कहो, कितना तीन्र होगा? अव हूमलोगो के लिए बन जानाही 
रह गया है । २१-२७ हे राजा सुयोधन । तुम्हारे समान स्वणं ओर 
वस्त्र देनेवाला अव कौनहै? हैनाथ। जानलो किं हमने जोकुषहो 
सकतादहै सोक्ियादहै। तुम्हारी इस स्थिति कोनसह सक्नेसे हम 
लोगोने रातको जाकर धृष्टद्युम्न ओर कृष्णाके पूद्रोको एकन छोडकर 
मार डाला रहै ओर उनके निवासस्यानोको जला द्याह! यहु सुनकर 
सुयोधन प्रसन्न हा ओर युद्ध मे मरने के कारण भूमि के अन्दर घुस गया । 
दस प्रकार कौ वातो को सञ्जय ने जव सुनाया तव शक्तिशाली धृतराष्ट्र 
भी वेहोश होकर गिर पडा। तदनन्तर वेहोशीको दुर करके वेठाया 
ओर कहा कि देप भ्रुव ओर प्यास वुक्च जने पर कटूंगा। सव जल्दी 
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निष्टुरनाकूमश्वत्थामाव्‌ चम्ततेल्लां 
कष्टरमन्तय्योयेन्ते चौत्लावितंनिकिकप्पोद््‌ । १७ 
धृष्टयुम्ननु द्रपदात्मजापु्न्मास- 
मीटछियातयुदठ शेपिच्च पटयीटु १८ 
पट्टपोयितु नमूक्कन्नवन्‌ चँन्ननेर 
दुष्टनाशननुद्धिरल्‌ तटिञ्ज खेदं पृण्टान्‌ । १९ 


युधिष्ठिरन्टरयु पाञ्चाचियुद्यु दुःख 


धम्मंजादिकठोटे पाञ्चाचितानुमप्पौ- 
दुन्मुकं चेविकटिल्‌ पृक्कतु पोल केट्ट्‌ । १ 
सम्मोहत्तोरे भ्रूमितचन्निल्‌ वीणितु पिच 
निम्मलन्‌ कृष्णन्‌ तानुमेटुत्त्‌ शोक तीर्प्पान्‌ ! २ 
तङर्छिलाश्लेपिच्चु तिङि्डिनिशोकत्तोट्‌ 
पीड्िडन नादत्तौटुं करजञ्जारौट्‌टनेरं । ३ 
अलच्चु तीछिच्चू मय्‌ विरच्च्‌ पाञ्चालियुं 
निलत्तुवीण्‌ किटन्नुरुण्ट्‌ पिरण्ट्‌ पो- 
यत्ललोटद्ुतुटन्‌ धम्मेनन्दननोट्‌ 
चौत्लिनालय्यो पापमिङ्डने वल्तवत्लो । ५ 
मक्कटुमुटप्पिरन्नुदढोरु वीरन्‌तान्‌ं 
दुःखत्तिन्नीरु पच्रमाक्िकिनारत्रयिप्पौट्‌ । ६ 


~~~ ~^ ~^ ^^ ~+ ~^ ~-^~~~~ ~ “~~ ^ 


वहत णोचनीय रहै, वस इतना ही मे क्ूंगा' ठेसा उसने कह । जव 
उसने कहा कि धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पृव्र ओर अवशिष्ट सेना, यह सव 
परमाप्तहो गयारहै तव दुष्टों का नाणक स्पष्ट दु खित हुआ । १४-१९ 


युधिष्ठिर ओर पाञ्चाली का दुख 


युधिष्ठिर ओर पाञ्चाली ने इस समाचार को जव सुना तव उनको 
लगा कि उनके कानो मे उल्मुक पुस गयाहौ। वेवेहोण होकर गिर गये 
भीरङृष्ण नैउनको दुखदहूर करनेके लिएउठापा। व्डेद्‌ख के 
पाथ उन्होने एक-दूसरे से गते लगाया ओौर वड जोर सेरोया। द्रौपदीं 
नं अपनी छाती पीठी, उसकाशरीर्‌ कंपने नगा, ओर वहं भूमि पर 
गिरकर लोटने लगी । ओर दुखित होकर युधिष्ठिरके पास जाकर 
उसने कहा-- ष्टा! कंसाक्प्टदहै करि यह्‌ सव हृआ। मेरे पुत्रो ओर 
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चरितं चौट्लिक्कौण्टुमतिनं केदृटुकौण्टु 
पैरिकं भक्तिपुण्टुनूछवक्कशट्ला ७ 
जननमरणमामरियदुःख तीकु 
जगदानन्दमृत्ति परमात्मा = 
कलिदोपत्तालुण्टां कलुपङडःङटछेयेल्लां 
कठञ्जु परगति वरुत्तुवोन्‌ । ९ 
नलिनशररिपुनदिनभवमूनि- 
नमुचिरिपुमूखसुरन्मार्‌ । १० 
नलिनाघधिकदढ्‌ तद्कतस्वु करुणया 
नरनायवनिसङ्कुट तीर्प्पान्‌ ११ 
अदठछवित्लातेयुठ कलिकछिनियु नी 
कठछमांवण्णं चीत्लु किटिप्पण्णे ! १२ 
कटमावण्णंतन्नं परकप्पोका कृष्णन्‌- 
कलिकठन्नालुं जान्‌ चरतु परज्जीटा । १३ 
तुद्सिमाल पृण्ट सुन्दरन्‌ नन्दात्मजन्‌ 
विक्याट्‌टुकछेत्र विचित्रमोक्कंतोर्‌ । १४ 
धम्मंजादिकलूक्कीर स द्भुटं वराय्वानाय्‌ 
निम्मलनवरमाय्‌ वाट्लून्न गृहत्तिद्धुन्‌ १५ 
धृष्टदयुम्नन्टं दूतन्‌ पिटेन्नालुदिक्कुन्पोढु 
पटन्‌ पाञ्ञुचेन्नु वृत्तान्तमदियिच्चान्‌ । १६ 
का चरितरव्णंन करते हुए ओर सुनते हुए वडी भक्ति अनुभव करनेवालो 
का जनन, मरण आदि दुखको समाप्त करनेवाला जगदानन्दमूति 
परमात्मा कलिदोप से पैदा होनेवाले एापोको दुर करनेवाला ओौर परम 
गति को प्राप्त करानेवाला, कामदेव का शत्रू शिव, नलिनभव व्रह्मा, 
नमुचि का शतु इन्द्र भादि देवोके दारा चरणो कौ वन्दना करने के कारण 
अपनी करुणा से पृथिवीका सद्धुटदूर करनेके लिए मनूष्य कालरूप 
धारण करनेवाले की निस्सीम नीलाओोको, हे शकि । सुन्दर ढगसे तुम 
सुनाभ । हा, सुन्दर ठग स दही सुनांगी, पर थोड़ा ही सूना 
स्कुगी । ७-१३ तुलसी कौ माना धारणकरनेवाले सुन्दर नन्दपृ्र कौ 
लीला कितनी विचिव्रहै! युधिष्ठिर आदिको कोको दुखन.हो 
इस विचार से जव निम॑ल (नन्दपुत्र) उनके साथ रह रह थे तवं उस्‌ चर्‌ 
मे द्रे दी दिन धृष्टद्युम्न का दूत अचानक चला आया ओर उसन 
समाचार सुनाया । "जो कु निष्टुर अश्वत्थामा ने किया वहं सुव 
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अटङडीटुकयंर्नू धरम्म॑जन्‌ परञ्जप्पो- 
छरटङडीटातौर शोकमोटवबुछटटौटे १७ 
मारतियुटं मृन्पिलूवीणुरुण्टलरिनाय्‌ 
नारिमार्‌कूलमौलियाकिय पाञ्चालियुं । १८ 
न्ट भत्तवि ! नीयिस्तितु वेटियील्ला 
मृत्नमुण्टाय दुःखं तीरत्ततीक्कयु नीये । १९ 
कत्याणसौगन्धिकं वेणमेनततुमेन्टे- 

चीत्लु केदरतु चतु कोण्टन्नु नत्कियतुं । २० 
कीचकन्मारंक्कन्नु वेदत्तं कंटुत्ततुं 

नीचनां दुश्शासनन्‌मारिट पिलतं । २१ 
मटुमित्तरमेन्नच्चीर्लि वेलकठ्‌ चैय्वान्‌ 

मुट्‌ नीयीङिञ्जिल्ल मटारुमिनि किकप्पोद्‌ । २२ 
उट्वर॒त्रैक्कौल्न विगप्रन्टे शिरोमणि 

तैटेन्तु परिच्चनिक्काञु नी नल्कीटणं । २३ 
कूट्मित्लतिर्न्नु कट्वार्‌कुढलियु- 

मिटिट्‌ वीणीदुक्न कण्णुनीरोटे चीन्नाढ्‌ । २४ 
मारुति पाञ्चालितन्‌वाक्कु केटुतुनेर 

तेरतिल्‌ करेरिनानायुधक्ड्छुमायि । २५ 
वेगत्तिल्‌ भीमसेनन्‌ पोयतु धरिच्चप्पो- 
दछागमक्कातलायोरानन्दमूत्ति कृष्णन्‌ २६ 


दुःखित होतीहो। तुमतो यज्ञसेन कौ पत्री के रूपमे, यञ्चकुण्ड से 
निकलकर अयोनिजा हुई हो । जव युधिष्ठिर ने कहा-- शान्त हो जागो 
तव शान्त न होनेवाले दुख के साथ वह्‌ तुरन्त दही भीमके सामने जाकर 
लोट-लोटकर रोने लगी, वह पाञ्चाली जो नारियाके कुल की मकुट थी। 
मेरे पतिदेव ! तुम इसकी उपेक्षा नकरो। पहने जो दुव हुभाथा 
उसेतुम हीने तोदर क्ियाथा।. जव मैने कहाकिमूङ्षे कल्याण- 
सौगन्धिक चाहिए तव जाकर उसे लनेवले तो तुमहीषे। तुमहीनेतो 
कीचकोंको मारकरमेरे लेदको समाप्त किया नीच दुश्शासन की 
छाती तुमदही ने फाड़ था) १५-२१ इस प्रकार मृन्षसे सवन्ध रखनेवाले 
काम करनेवाला अव तुम्हे छोड़कर ओर कोई नही है । अपने वन्धुओं 
को जिसने मारा उसके शिरोमणि को छीन लाओ ओौर मृज्ञेदेदो। उसमे 
कोई दोष तही है। ईस प्रकार द्रौपदीने ओंपुओ कौ वृंदे भिराती हुई 
कहा ! पाञ्चाली की वात सुनकर भीम आयुधो को लेकर रथ पर वैठा। 
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सोदरनूतन्न॑युमेन्‌ सुतन्मारेयु कौन्त 

भूसुराधमनूतच्चैक्कौट्लणमिन्तुतन्नं । ७ 

अल्लार्किलिनियिप्पोद्‌ जान्‌ भरिच्चीटुत्ततु- 

ण्टित्ल सशयर्मन्नु केट्टु धम्मंजन्‌ चौन्नान्‌ । 5 

वट्लात वचनङ्डनट चील्लातं नमूक्केन्नाल्‌ 

पीट्लात फल वरुमौल्लात कम्मं चेय्तालू । ९ 

पेटिच्चु वनपुक्कां राचायंसुतनूतन्न- 

त्तेटिनाल्‌ कण्डुकिट्रा कण्टालु कौन्नुकूटा । १० 

गतुक्कद्धकंयालवर्‌ युद्धत्तिल्‌ मरिच्चति- 

नित्र शोकिक्केण्टा नी नीक्कामो कम्मंफलं । ११ 

ओत्तुकाणेटो कृष्णे । धात्रीदेवनक्कीस्ताल्‌ 

कौत्तिकेटेलनियित्ल नरकमृण्टाय्वरं । १२ 

द्रोणरं कौन्नतौर कायंवुमल्ल नाथे । 

दोपभिट्लतु देवन्तन्नुटे मतमल्लो । १३ 

अतिनु तीयिल्‌ मुढच्चुण्टायी धृष्टयुम्न- 

नतिनंस्साधिच्चवन्‌ मरिच्चानरिञ्जालु । १४ 

अज्ञान मुद्धृठजन दु-खिक्कुननतुपोलं 

विन्नानमृद्धछ नीयेन्तिड डने चील्वान्‌ कृष्णे ! १५ 

यन्नसेनात्मजयायृवत्नयोनिजयायि 

यज्ञकुण्डत्ति छ्ुस्‌निन्नल्लयो पिर्ित्‌) १६ 
मेरे सहोदर वीर भार्रूने मृञ्ञेदुख का पात्र वनाया। जिस भूसुराधमने 
मेरे भाई ओौरपृत्रो कोमारा वह्‌ आज ही समाप्त कियाजाय ¡ १-७ 
नही तो मै मर जागी, इसमे कोई सन्देह नही 1“ यह सुनकर युधिष्ठिर 
ने कहा-- “कंडी वाते मृञ्षसे न कहो ।“ क्योकि बुरे काम का फल भी 
बुराहीहोगा। उरसेवन मे धु हुए आचार्यपुत्र को दूंढकर पकडना 
कठिन है, ओर पकड़ा भी जाय तो मारना कठिन दै । शतुभोके हाथवे 
जो युद्धमे मारे गये इसके लिये इतना दुःखन करो। अपनाकमंका 
फल टाला नही जा सक्तादहै। स्मरणरहै हेङ्ृष्ण । किब्राह्मण को 
मारनेसे न केवल अपयश होगा, नरक भी प्राप्त होगा। है नधे! द्रौण 
जो मारा गया वह कुठ नहीहै। उसमे कोई दोपनहीदहै। वहदव 
काहीमतथा। इसीलिएतो धृष्ट्युम्न अग्नि सेषैदा हुभाथा ओर 
उस काम को पूरा करके वह॒ मर गया। यहु जान लो । ८१४ अज्ञ 
लोगदुख अनुभव करतेह, उनकी तरह विज्ञानवाली तुम भी क्यो 
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आप्तु वल्ने वन्पर्‌ कालत्तन्नरियाव्‌ 

तापत्तिन्नवर्‌ पिन्नं निवृ्नीटुकयिल्ल । ३६ 

अन्त्ररट्चय्तु जगन्नायकनीटूु कूटि 

मन्नवत्‌ किरीटियुमायौर तेरिचैरि ३७ 

सत्वर गंगातीर प्रापिच्चु भीमनूतन्नो- 

टेत्तिनानवर्‌कटठं कण्टपोतश्वत्थामा ३८ 

गंगयिलूनिन्तु करयेरिनान्‌ भीतिकेक्का- 

ण्टगजारातिसमनाचायेयुतनप्पोढ्‌ । ३९ 

ब्रह्यास्तमेदुत्तभिमन्तिच्चङ्डयच्चितु 

घम्मेजादिकनुट सन्ततिपोलुमिप्पो- ४० 

टुन्मूलनाश वरिकन्नवन्‌ प्रयोगिच्चान्‌ 

चिन्मयनाय परमात्मावृ कृष्णनप्पोढ्‌ ४१ 

ब्रह्मास्वं प्रयोगिच्चानश्वत्थामावृ , पात्थं । 

नर्म रक्षिप्पान्‌ नीयु ब्रह्मास्तरमयय्क्केण । ४२ 

धम्मेरक्षणत्तिनु ब्रह्मास्त्र कौण्टेयाव्‌ 

त्रह्यास्वत्तिनरुपर ब्रह्यास्तर्मेन्नियित्ल । ४३ 

रण्टुभागत्तुमौरु सङ्धट वरा्केन्नु 

पण्डितनाय पा्त्थन्‌ ब्रह्मास्त्र प्रयोगिच्चान्‌ । ४४ 

अस्त्र ङङ्छटनत्तुटन्‌ तङ्‌उचिल्‌ तटुटुन्नेर- 

मिचिलोकवुमालु भस्ममाय्‌ चमञ्जीदटु । ४५ 
करेगे। इस प्रकार कहनेवाने जगन्नायक (कृष्ण) के. साथ राजा 
(युधिष्ठिर) अर्जुनको भी लेकर रथ पर वेढा ओर तुरन्त गगातट प्र 
भीम के पास्च परहा । उनको देखकर अश्वत्थामा उर केमारे गणस 
निकला ओौर देखने मे अगजाराति (शिव) के समान लगताथा। उसने 
ब्रह्मास्त्र लेकर ओौर उसे अभिमन्त्रित करके भेजा, इस विचार से, कि 
युधिष्ठिर आदि की सन्तान तक का उन्मुलन ओर नाशहो जाये। तव 
चिन्मय परमात्मा कृष्ण ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त का प्रयोग किया । 
हे अर्जुन हमारी रन्ना केलिए तुमभी ब्रह्मास्त्र छोडो ३६-४२. धमं 
का रक्षणब्रह्मास््रसेही हो सकताहै। ओर ब्रह्मास्त्र का जवाब ब्रह्मास्त्र 
सेही हौ सकेगा) विद्धान्‌ अर्जुनने ब्रह्मास्व्रका प्रयोग किया ताकि 
दौनो ओर कोई विपत्तिनहौ। जव दोनो अस्त्र निकट आकर टक्कर 
खायेगे तो तीनो लोक भस्म हो जायेगे। ब्रह्मा ओर अन्य देवता 
डरकर सोचने लगे कि अव क्या किया जाय? यहु देखकर जब जलते हुए 
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देवदेवेशन्‌ मायामानुपन्‌ नारायणन्‌ 
देवकीदेवियुरे पृण्यत्तिन्‌ परिपाक २७ 
मू्चाय मूत्तिकटटक्कु मूलमा प्रकृतिक्कर 
मून्नाय जगत्तिनु मून्नाय परब्रह्म २८ 
भक्तवत्सलनूतन्टं भक्तरं रक्षिच्चृटन्‌ 
भुक्तिमुक्तिकट्‌ चेरप्पान्‌ दुष्टरेयीदुक्कुवान्‌ २९ 
शक्तियोटिटचेन्नं मुग्धलोचननप्पोट्‌ 
वद्धमोदेन मन्दहासवृचेण्तु तदा ३० 
घम्मेनन्दननृतन्नोटि ड उनेयरुढच्तु 
वन्मदमोौटु पोयतन्तिप्पोदध्‌ वृकोदरन्‌ । ३१ 
नारिमार्‌ चौल्लुकेख्क्कु भोपन्मार्निमित्तमा- 
येरियी रापत्तुण्टामेवक्कु कूटिप्पिन्चं । ३२ 
णतुक्कट््‌ वलावलमंड्‌डनेयशधियुन्नु ? 
शक्तनेत्नभिमानिच्चीटिन मूढन्‌ भीम- 
नभिमान ड उठेरयुदयूढत डःङीटटुमाका । ३३ 
अश्वत्थामावृतन्नक्कौल्लुवान्‌ पोयानल्लो 
विष्वत्तिलवनूतच्नक्कीट्लुवानारुमित्ल । ३४ 
वैकातं चेल्नु कूट्टिक्क)ण्टु ना पोन्नीटणम्‌ 
केकटन्नी टुमृन्पे पिन्नयन्तावतोर्ताल्‌ । ३५ 

भीमसेन के जल्दी चले जाने को देवकर आगमो का सार, आनन्दमूति, 
देवदेवेश, मायामानुप, नारायण, देवकीदेवी के पुण्य का परिपाक, कृष्ण, 
तीनो मूत्तियो का, मूल प्रकृति का, तीनो लोगो का च्रिरूप परब्रह्म, २२-२८ 
भक्तवत्सन, अपने भक्तो कौ रक्षा करके भृक्ति ओौर मुक्ति देनेके लिए 
ओौर दुष्टनिग्रह करनैके लिए शक्तिगाली सूग्धलोचन ने मन्दहासं करके 
उस समय युधिष्ठिरसे इस प्रकार वोले। “इतने मद के साथ भीम अव 
क्यो निकला ? महिलाभो की वातत सुनकर काम करनेवाले मूर्खो के 
कारण वंडी विपत्ति हो जाती है। शतरृो का वल ओौर अवल कंसे जाना 
जाय? शक्तिशाली होने का अभिमान रखनेवाले मूखं भीम का अभिमान 
वहां चलेगा ही तही। वह्‌ निकला है अश्वत्थामा को मारने केलिए, 
प्र इस ससार मे उसको मारनेवाला कोई नही है । अविलम्बसे जाकर 
उसे हमको लौटाना चाहिये, इसके प्रहुले कि वह्‌ कोई वलात्कारं कर 
वैठे। उसके वाद कभी हो सकता । २९-३५ अभिमानी लोग 
विपत्ति के आने के वाद दही समक्षते दै। उसके वाद तो पण्चात्ताप भीन 
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व्यासोपदेशं 


कृष्णां पराशरनन्दनन्‌ वेदन्यासन्‌ 
कृष्णमाहात्म्य पात्तृ विग्रनोटरुद्चय्तान्‌ । १ 
अप्रमेयत्वंपुण्ट सलुप्रभावत्तत्तटु 
विप्रसत्तमनाकुमण्वत्थामवि । के्‌ नी २ 
रत्नवृं कीटुततुटनिप्पकं निकक्कणं 

शक्तनां भीमन्‌तन्टे सत्यु र्षिक्कणं । ३ 
एेकमत्यवुमिनि निङ्ङ्छिल्‌ वन्निटेण 
वैकातंयुदििलुदधूढ वैरवु कव्येणं । ४ 
रागद्रेषादिकद्युमावोढ् कुर्वकणं 
दैवत्तिन्‌विलासड्यड कल्नतुमुरय्क्कण । ५ 
नि्रटे शिरोमणि कीण्टुपोकणमेन्नाय्‌ 
वन्नितु भीमनतु कौटु्तेमतियाव्‌ । ६ 

इत्तरं वेदव्यासन्‌ चीन्नतु केट्टु गुर- 

पुतन सहजमांतच्नुटे शिरोमणि ७ 
चृततटुत्तनिलजनाय भीमनु नर्कि 
प्राणवेदनयोदट्‌ पौयवन्‌ वनपुक्कान्‌ 1 ठ 
नारदन्‌तानं वेदव्यासनुमलन्नटिठि 
पारिटत्तिङ्कुलुढछ सङ्कटडडल्यु तीन्तं । ९ 


वा व ण 





व्यास का उपदेश 


पराशर के पुत्र वेदव्यास कृष्ण ने श्रीकृष्ण का माहात्म्य देखकर 
बराह्मण (अश्वत्थामा ) से कहा । अप्रमेय सस्प्रभाववाले हे त्राह्मणवर ! 
मेरी बातत सूनो ! “अपना रतन देकर कमी को पूरा करो ओर शक्तिशाली 
ीम केसत्य की भी रक्षाकरी ।. अव तुमलोगी मे एेकमत्य होना 
चाहिए ओर अविलम्ब से भीतरीवेर को त्यागदो। जहां तक हौ 
सके राग ओौरद्रेप कमकरो ओौर अपने मनमे निश्चयकरो कि यह्‌ 
सब ईश्वर की लीलाहै। तुम्हारे शिरोमणिने जाने के लिए तौ भीम 
अयाथा! उसे दिये बिना काम न चलेगा । १-६ वेदव्यास की यह्‌ 
वात सुनकर गुरुपुत्र ने अपने सहज शिरोमणि को उखाडकर वायुपुत्र भीम 
करौदे दिया ओौर प्राणवेदना के साथ वनमे प्रवे किया। नारद ओर 
वेदव्यास चले गये ओर पृथ्वीके सब दुख समाप्त हुए, कमललोचने 
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पङ्जयोनितानुं मर्‌ दढ देवकटु 

णङ्किच्चु भीतिपृण्टारंन्तीर कट्िवेन्नू । ४६ 
सारमायेरियुन्नोरस्त्र ङ्द तम्मिल्‌क्कीषण्टु 
पारेट्ला मुटिञ्जीदटुमेन्तु कण्टनेरं ४७ 
नारदन्‌ तानुं वेदग्यासनुरमेदन्नदिलि- 
प्पारातंे मद्धयेपुक्कारन्नेरं धनञ्जयन्‌ ४८ 
भक्तिपृण्टवर्‌कठं वन्दिच्चु वेगत्तोटे 
वित्नस्तहूदयनायस्वत्तयतुनेरं 
वुद्धिमानुपहरिच्चीटिनान्‌ किरीटियुं । ४९ 
विस्मयप्पेट्ट्‌ लोकरेट्लारमतु कण्ट 
विष्वेकधनुद्धं रन्ज्जुननेन्त चन्नार्‌ 1 ५० 
तापसन्मारेक्कण्टोराचायेतनयन्‌ं 
तापमायितु पारमद्किलुमतुनेर । ५१ 
अस्त्रं जानभिमन्तिच्चयच्चेनतिनिति 
प्रत्यहार चेग्वानेत्रयु पणियत्रे । ५२ 
विप्रनिङडनं परञ्जीटिनोरनन्तर 
चित्पुमानाय कृष्णनरुकिच्चे्तानेवं-- ५३ 
सन्ततियोदुंकूटेप्पाण्डवन्मारं जानो 

सन्तत कात्ततित्त कात्तुकटद्टुवनूतानु । ५४ 
इङडनं मूवायिरत्ताण्टेक्कु पीगाय्केटो 
निन्नुटः मुरयेननू शापवुमरुट्चेय्तु । ५५ 





दोनो अस्त्रोका आपसमे टदक्करहौगा तो सारी पृथिवी जल जायगी 
नारद ओर वेदन्यास् पधारे ओर वीचमे घुस गये। तव अर्जुन ने भक्ति 
के साथ उनकी वन्दना की ओर कंपते हृदय के साथ उस बुद्धिमान्‌ किरीटी 
ने अस्त्र का उपसहार कर दिया । ४८३-४९ यह्‌ देखकर सव लोग 
विस्मित हए ओर वोले- अर्जुन ही विष्व का एकमात्र धनुधेर है। 
आचार्यपृद्र तौ उस समय तापसो को देखकर अ्यन्त दु खित हआ । भौर 
बोला- “मेने अभिमन्तित करके अस्त्र छोड़ा है उसे वापस सेना अत्यन्त 
कठिन दहै! विप्र के इस प्रकार कटने के वाद चित्पुमान्‌ कृष्ण ने उत्तर 
दिया-- '“नैने पाण्डवो की सदैव सन्ततिसदित रक्नाकीदहै'ओर भाज भी 
रक्षा कल्गा 1 यहु कहकर उसको शाप भी दिया किं तीन हजार वषं 
तक तुमसे ही व्यथं घूमते रहो । ५०-५५ 
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नारायणनुटे लीलाविेषडड- 
कारालुमोत्तालिरिज्ञु कूटाय्कयाल्‌ । ६ 
नरे परवान्‌ मटियिनिक्केवयुं 

पारातं चील्लामरिजञ्जतीटुी जानट्‌टु । ७ 
आयरकुलत्तिल्‌ पिरल्न मायामय- 
नायोधनन्तिनु पाल्थनु सूतनाय्‌ । = 
मायाविकलामसुरराजावकठे 
मायमौछिज्चु कौ ट्लिच्चोरनन्तरं ९ 
शोर्यकलल्नौभ मारुतियेक्कीण्टु 

ुर्योधनवधं चय्यिच्चकालत्तु । १० 

मक्कट्‌ मरिज्चौर दु. मुदुक्कया- 
लुद्क्कान्पद्िञ्जु धुत राष्टमन्चवन्‌ । ११ 
केषटः्ननेरतु सञ्जयन्‌ चौट्लिनान्‌ 
केष्टप्पेटाय्क नीयेतुमे मन्नव ! १२ 
वाष्प्पट्कं तानशिप्पान्‌ करयुन्तर 
वालविकटाङङ्ठप्पोलं तुटङडाय्क । १३ 
कृष्ट निरूपिकिकिलक्षौहिणि पति- 

नेट्‌दु महावलराय राजाक्कल्ु १४ 
कालवशत्ताल्‌ मरिच्चारतिचितु- 

कालं करञ्जछल्‌ तेटाय्क नी वृथा । १५ 
सञ्जयन्‌ चौच्नतु केट्ट्‌ धुत राष्ट- 

नञ्जसा मोहिच्च्‌ वीणितु भूमियिल्‌ । १६ 
ह्रे । तुम्हारी जयहो। नारायण के सभी लीलाविरोष कोईभी न जान 
सकता है । १-६ इसलिए सव बतानामेरा जी नही चाहताहै। जो 
कुछ भँ जानती हूं योड़ा-थोडा करके जल्दी कुमी । गोपकुल मे जन्म 
लेकर मायामय ने युद्ध मे अर्जुन का सारथि बनकर मायावी असुर राजाओ 
का कपट छोडकर वध कराने के वाद ओरशुर भीम से दुर्योधन का वध 
कराने के वाद, जव पुत्रो के निधन के कारण राजा धृतराष्ट दिल खोलकर 
विलाप करतेये तव॒ सञ्जय ने कहा-- है राजन्‌ ! विलापन करो। 
केला खाने के लिए रोनेवाले वच्चो के समान तुम भी न शुरू 
करो त ७-१३ हों यह्‌ बडा कष्टही हृजा कि अठारह अक्नौहिणियां 
(सेनाये) ओर शक्तिशाली राजगण काल के प्रभाव से समाप्त हृए। 








१०५० 


मलयालम 


सारसविलोचनन्‌ गोविन्दन्‌ नारायणन्‌ 

नी रदनिर्पृण्ट नी रजासनसेग्यन्‌ । १० 

धम्मजादिकठोदुक्‌टय ङ ऊढरुल्नदिढ् 

निम्मंलन्‌ वासुदेवन्‌ नीतियिल्‌ वसिच्चृतत्चे । ११ 
1 एेषिक समाप्तं 1 


गोविन्द, नारायण, नीलमेघ के रग्वाते केमलपर वैठनेवाले का सेव्य निमंल 
वाधुदेव युधिष्ठिर आदिक के साथ गये ओौर सवं उनकी नीति के 
अनुसार रहै । ७-११ 


॥ एेपिक पवं समाप्त ॥ 


स्त्री 
नलृत्तेनूमौलि मम तत्ते ! दिनमनु 
चित्ते सुखमरुद्युक सरसे ! १ 
दुग्धोदकनिधिमद्धये मरूविन- 
मुग्धेक्षणनुटे नल्चरितरसं २ 
बद्धादरमति भक्तया वद वद 
मू्धे ! मुहुरपि मृहुरपिनी।३ 
गुद्धात्मनि परतत्वे विहरति 
सव्ये । मम मतिरतिमधूरं ! ४ 
नारायणं । जयं नारायण ! ह्रे । 
नारायण 1 जय नारायण 1 हरे । ५ 





स्त्रीपवं 


हे! श्रहद के समान मीठी आवाजवाली मेरी शुक्ति) प्रतिदिन, 


हे सरसे! मेरे चित्तमे सुख षैदाकसो। क्षीरसागर के वीच मे विराज- 
मान मग्धलोचन के रसयुक्त अच्छे चरित कोतुम सादर ओर भक्तिके 
साथ वार-वार कहो । है सच्चे । मेरा मन शुद्धात्म परतच्व मे सानन्द 
रहता दहै! हेनारायण। हे हरे! तुम्हारी जयहो। हेनासयण। है 


महाभारतम्‌ १०५३ 


कालचक्रभ्रमं पत्त कण्टालौर- 

कालवृ दुःखिप्पतिनिल्ल कारण 1 ६ 

जीण्णे वस्त्रं कटठढञ्जन्पीदटु मानुपन्‌ 

पुण्णंशोभ नववस्त्र धरिच्चीदु । ७ 

जीण्णेदेह्‌ कठञ्जन्पोटु दिक्‌ 

पण्णे शोभं नवदेह डङद्‌ कीनुदयुन्नु । = 

नित्यमत्लेतुमे देहादिकच्छितु 

नित्यनाकुन्ततु निश्चयमीश्वरन्‌ । ९ 

चत्त पिरन्नमिरिक्कुमिज्जन्तुक्कट 

चित्ते सुखदुःखमेन्तिनितिन्नहो । १० 

अन्तु तुटिड्यतन्नुमरिञ्जति- 

त्लेन्निनि मारुन्नतन्नुमरिजञ्जील । ११ 

आद्यन्तमिट्लात केवलन्‌वेलकल्‌- 

कव्कायन्तमित्लेन्नरिक धरापते ! १२ 

मुन्पिलिविटेक्केविटेनिन्निक्काल- 

मन्पोटु वच्ितु नीयुं महीपते ? १३ 

पोकुन्नृतिन्निर्यैविटेक्कतोक्कं नी 

चाकृस्नं कारियमिल्लैन्तो तोन्नृन्नु । १४ 

निन्नुटे मक्कठो पण्टिविरोक्कं नी- 

थिच्नि निनक्कवर्‌ मक्कढाय्‌ मेवृमो ? १५ 

न 
है। मानव. तो अपना जीणेवस्त्रको व्याग कर नया पूर्णं शोभावाले 
वस्त्र पहन लेता है 1 १-७ देही भी उसी प्रकार जपने जीर्णं शरीर को 
छोडकर पूणं शोभावालं नये शरीरस्वीकार करलेतेहै। ये देह आदि 
तो नित्य नही है! केवल ईश्वर ही नित्यहै। ये सव प्राणी पदा होते 
भौर मरते रहते है, इसलिए सुख ओर दुख क्यो किये जायं? कोड 
नही जानता कि यह्‌ कम कव प्रारम्भ हृजा जौर कव वन्द होगा यह भी 
कोर्ईन जानतादै। है भूपाल । जानलोकि अनादि ओर अनन्तकी 
इन लीलाओं काभी कोई आदि ओौर अन्तनहीहै। तुम पहले कहा से 
यहां प्रेम से आये हो, हे राजन्‌ ? ओर कहां जानेवाले हो ? सौचो तो 1 
क्या तुम समक्ञते हौ किंमरनेकाप्रश्नही नहीहै? ०-१४ तुम्हारे जौ 
पहले पुव थे वे क्या आज फिर तुम्हारे पृ्हो सकतेहै? जौ पी 
अये वे पहले ही चले गये ओौर जो पहले अये वे पीय जायेगे ही! जान 





१५०५२ मलतयारछम 


ज्ञानियायुद्ठ विदुररतुनेरं 
दीननायुद्रूो ररचनं मेल्लवे १७ 
तापालेदुत्तु निवत्तियिरुत्तिनान्‌ 

तापं कटुप्पान्‌ तज्िच्चु सलिलवु १८ 
शोक कंटुप्पान्‌ परज्यु तुटङ्ििडनान्‌ । 
शोभनमायुदठ वाक्कुकठोरोन्ने १९ 


विदुरन्‌ धुतरष्ट्रोटु चय्युन्न ज्ञानोपदेशं 


ज्ञानविज्ञानप्रभावङ््डनटुटूछ नी 

दीननावानौर कारणमिल्ल केढ्‌ १ 

मूढतयुद्ढवक्कुट्ठ तीछिचितु 

तेरीला मन्नवा ! पात्तु काण्काशुनी।२ 

पृथ्वीपते । तव पृत्ररोटौन्निच्च्‌ 

मित्रमायुटुखीर पृथ्वीपतिकनयुं ३ 

अव्रयुण्टिङ्डनं मृल्युभविच्चतु 

चिव्रमौर कालवेभवं भूपते ! ४ 

जातनायाल्‌ मृतनामवनन्नीर- 

नीति चमच्चितु नीरजसंभवन्‌ । ५ 
उसके लिए अव रो-रोकर तुम व्यथं दुखितन हौ जागो। सञ्जयकी 
वात सुनकर धृतराष्ट्‌ तुरन्त वेहोश हुए ओौर पृथिवी पर भिर गये! तव 
ज्ञानी विदुर ने दीन राजा को धीरे-धीरे उठाकर सीधे वैठाया। वेहोशी 
दुर करने के लिए उनपर जल छिडका । ओर शोक नष्टकरने के लिए 
एक-एक करके इन शोभन वातो को कटा । १४-१९ 


विदुर द्वारा धृतराष्टर्‌ को ज्ञानोपदेश 


तुमतोज्ञान ओौर विज्ञानसे युक्तहोौ। को्दकारण नहीदहै कि 
तुम दीनहोजाभो। यहतो मूर्खोका कामहै, हें राजन्‌ | तुम इसमे 
न पड़ो। तुमज्या ब्हरो भओरदेखो। हे राजन्‌ । तुम्हारे पत्रो के 
साथ कितने मित्र भूपालो ने इस प्रकार मृत्यु प्राप्तकी ! है भूपते । यह्‌ 
काल कार्वंभव विचित्र है। नीरनसभव (ब्रह्मा) ने यह नीति निशित 
कीटै किजोकोई्‌ पैदा होगा, वहु मृत्युभी प्राप्त करेगा । कालचक्र 
के भ्रमण अगरदेखे जाये तोदुखित हौनैका कोईदकारण न रहं जाता 


महाभारतम्‌ १०५५ 


अच्छनत्तु पूनरम्मयेन्नु तनि- 

किकिच्छ्येरीटुं कठतमेन्नुं चिलर्‌ । २९ 

पूतरनेत्त चिलर्‌ मित्रमेन्नुं चिलर्‌ 

चित्तभ्रममिद चित्रमव्रे तुलो । २७ 

ज्येऽठकनिष्ठादि नानाविधमाय- 

गोष्ठिकमोक्किलो नाणमामेत्रयु । २८ 

चेच्चंयुं चाच्चंयु कंक्कीण्टीरेरततु 

वाच्च कतुहलस्नेहबन्धत्तौट्‌ २९ 

कूटुमीरित्तिरिनेरमवरव- 

रीटिन कम्मंगतिक्कौत्तवण्णमे । ३० 

ओरोरो नालो रोरो वद्धिक्क पोय्‌ 

वेरामतिनेन्तु कारण केट्लवान्‌ ? ३१ 

मूत्त पट्ट वीणीटु चिल फल- 

मोर्तदु पृविल्‌ कौछिञ्जुपोकू चिल- ३२ 

पतरङ्उटुं पट्ुत्ताल्‌ कौछियु चिल 

पृथ्वीपते 1 तचछिरु कट्टियुं चिल- ३३ 

नीरप्पोठपोले शरीरङ्डक्ठिङडर्नं 

वायूपोटु काणा मरयु पुनरव । ३४ 

केढ्टक्क महीपते ! काणात निन्नं जान्‌ 

केट्प्पिच्चुतच्चयुरप्पिच्चुकूट॒मो । ३५ 

उद्िटलेक्कण्‌काण्टु काणृन्नं काटचपो- 

0 

समक्षते दै! किसौ को पत्र समक्षना भौर किसीको मित्र मानना यह्‌ 
सव एक विचित्र चित्तश्रमदहै। ज्येष्ठ ओौर कनिष्ठ आदि होने के 
नाते जो चेष्टायेकी जातीहैवे, सोचने पर, लज्जास्पद होती हे। 
-समचित्तता ओर रिश्ते के आधार पर बडे कुतूहल, स्नेह ओर संवन्धसे 
एक स्थानमे थोडी देर के लिए इकटा होते दै अपने-अपने पूर्वं कमं के 
अनुसार 1 २३-३० किसी भी दिन किसी भी मागं चलकर अलग हो 
सकते दे, इसमे विलाप करने कौ क्या वात है? कोर्ई्-कोई फल 
परिपक्कं होकर गिरतारहै, स्मरण रहै ओर कोरई-कोई फ़त ही मे विलीन 
हो जाता है। पत्ता भी कोई-कोई पक्का होनेपर मिरता है ओर कोई-कोई 
तो पल्लवावस्थामे ही भिर जाता दहै जलसस्य के समान वडे-वडे शरीर- 
वलितोहौतेदे परवेभीनप्टहोजतिदै। है भूपाल । तुम तो अन्धे 


१०५४ मलयालम 


पिन्नाल वन्नवर्‌ मून्पिलं पोयिनार्‌ 
मुन्नमे वन्नवर्‌ पिन्नालेयाय्वर्‌ । १६ 
वाटुमिल्लात वेगेन नदिकचिल्‌ 
काष्ठङ््‌ङढन्तकणक्के धरिक्कं नी । १७ 
पान्थर्‌ परुवचछियन्पल तच्चिले 
तान्तरायवन्नुटन्‌ कूटुर्मीसनेर । १८ 
ओरो कथयु परञ्जु रसिच्चवर्‌ 

पार मतान्‌ वेयिलूतानिरुट्टतान्‌ १९ 
पोवोलमौन्त्रिच्चिरुन्नालीरो वचि 
पोवोरवरवर्‌ मृन्पुपिन्पेन्ततिल्‌ ? २० 
पक्षिकटीक्कप्पलवटि वन्नीर- 
वृक्षत्तेयाश्रयिच्चीट्टुनेरं वसि- २१ 
च्चौक्कयोरो वदि पिन्नप्परन्नृपो 
दु.खिक्वूमारिल्वतिन्नवरारुमे । २२ 
पर्णं ङ्ङ वायुवशत्तालुणङ्किडयाल्‌ 
वश्नीरिरत्तुकटं चिल वायुना २३ 
पिन्तयु तङङछिल्‌ वेरामतुपोलं 
वन्नुकूटीटुमीरेटत्तु जन्तुक्कद्‌ । २४ 
कम्मंवशत्तालितन्नरि मन्नव | 
कम्म॑क्षय वरुं नेरं पिरिकयुं । २५ 





लोक्िये उन काठके टुकडोके समानदहै जौ वेग से वहनेवाली नदियो 

मे दिखाई देतेहै। पथिक राजमागं पर स्थित मन्दिर मे धके मान्दे 
इधर-उधरसे आकर इकटा होते है। तरह-तरह की कथाएं कहते हृए 
आनन्द लेतेदहै, वर्षाया धूपया अन्धेरा समाप्त होने तक साथ रहकर 
तदनन्तर अपना-अपना रास्ता चले जातेहै, इसमे पहले-वाद का प्रष्न 
ही करटा? चिडँ भी इधर-उधर से आकर एक ही वृक्ष पर थोड़ी देर 
रहकर अपने-अपने रास्ते उड जातीरै। कोरईभी दुख नही करती 
है । १५-२२ पत्ते हवे से सूखकर एक स्थान मे इकटा हो जाते है । फिर 
हवा ही से अलग-अलग हो जातेहै। उसी प्रकार प्राणी भी एक स्थान 
मे पहुंच जातेहै। हे भूपाल! जान लीजिये कियह्‌ कमक कारण 
होतादहै ओौर जव क्म काक्षय होजातादहै तोवे अलग हौ जाते दहै। 
किसी को पिता, किसी को माता ओौर किसी को अपनेप्रेम का पात्र पत्नी 





मरहानास्तम्‌ १०५७ 


जन्मवृं नाशवृमिल्लात मंगलन्‌ 

निस्म॑लन्‌ धर्म्मस्थितिकरन्‌ निम्ममन्‌ ४७ 

मायामनुष्यनाय्‌ वन्तिहं भरमियिल्‌ 

मायामयमाय कम्मंङ्डष्‌ काट्टुवान्‌ ४८ 

वृष्णिकुलतिल्‌ पिर््तु वर्नौरू- 

कृष्णनाकुत्ततु विष्णु निरन्तरं । ४९ 

जिष्णुविन्‌ तेरु नटत्तिय गोपति 
जिष्णुमुखामरसेव्यनामन्ययन्‌ । ५० 

नित्यमाकुत्नतु मिथ्य सरठीक्कयु- 

मित्थं निरूपिच्चु तच्चरणावुजं ५१ 
चित्तत्तिलन्पोदुरप्पिच्चुकौटूक नी 
सुक्तिवरुवानतंन्नियित्लतूमे । ५२ 

कामवुं कोधवुं लोभवुं मोहवु 

्रेमवुं भीतियुं दु.खयुखङ्उट्ुं । ५३ 

आओीक्कक्कठञ्जु शमदमसन्तोष- 
सत्याज्जंवेकान्तभक्तिविश्वासवुं ५४ 

कैक्कौण्टु वाद्ुक नीविनियंन्नुटन्‌ 

मुख्यनायुद्ूढ विदुरर्‌ पर्ञ्जप्पोद्‌ 1 ५५ 
संविलूस्वरूपत्तिलाक्कि मनतलछि- 

रंविकानन्दननाय नराधिपन्‌ । ५९ 

कषत्तावु पिच्च चौच्चानवनोदु 

चित्तविषादं कठञ्जिनि वैकातं- ५७ 

घर्मं कीं स्थिति करनेवाला, निसं, मायामय कमं प्रदशित करने के लिये इस 
पृथिवी पर एक मायामय मनुष्य वृनकर समागत, वृष्णियो के वशे पैदा 
हौकर पाला गया कृष्ण साक्नाद्‌ विष्णु! वही गोपै जिसने अजुन 
का रथ चलाया ! वह इन्द्र॒ आदि देवतामो का जच्यंहे, अव्यय है। 
वही नित्यहै, ओर सव मिथ्या है-- एेसा समज्ञकर उसके चरणकमलों 
को अपनेध्यान मेंतुम स्थिरकरो।) यही एक उपायै मोक्ष प्राप्त 
करने का । ४५-५२ काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, भय, दु.ख, सख, यह्‌ 
सव त्याग करो ओर शम, दम, सन्तोष, सत्य, नैकी, एकान्त भक्ति ओर 
विश्वास को अपनाकर रहौ-- ेसा जव प्रमृख विदुरजी ने कहा तव 
राजा अविकार ने अपने चित्त को सवित्स्वूप मे सर्मापित किया] तव 
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नित्यमट्लिक्कण्टतीन्नुमरिक नी 
नित्यमाकुल्नतेन्तेन्नु चौल्लामह्‌ । ३७ 
तत््वत्तिनाधारमूलमाय्‌ सत्यमाय्‌ 
सत्त्व रजस्तमसामतिदूरमाय्‌ ३८ 
ज्ञानमाय्‌ मायारहितमायेकमा- 
यानन्दपृण्णेनायव्यक्तरूपमा- ३९ 
यादियुमन्तवृमिल्लातवस्तुवा- 
याधारमिग्रपञ्चत्तिनाय्‌ सूषक्ष्ममाय्‌- ४० 
वाङमनोगोचरमल्लात देवमा- 
याम्नायमायतिनन्तमाय्थ॑माय्‌ ४१ 
मेव परब्रह्ममा परमात्मावृ 
देवकीदेवि तिरुमकनीश्वरन्‌ ४२ 
देवदेवन्मुकून्दन्‌ नन्दनन्दनन्‌ 
गोविन्दनिन्दिरावल्लभन्‌ सुन्दरन्‌ ४३ 
निर्गणनायवन्‌ निष्विकारात्मकन्‌ 
चिल्घननाकिय सल्पुमानत्भृतन्‌ ४४ 
पत्मनाभन्‌ जगन्मंगलन्‌ केशवन्‌ 
पत्मविलोचनन्‌ नारायणन्‌ परन्‌ ४५ 
भक्तियुदढोरुटं चित्तत्तिलू मेवृल्न- 
भक्तप्रियन्‌ परमेरवरनच्युतन्‌ ४६ 





हौ । तुमको मै कहाँ तक बाते सुनाकर समश्षा सर्कुगा। अपनी भीतरी 
आंखसे.जो तुम्हे दिखाई देता है उसकी सत्यताको तौ तुम जानतेदही 
हो । जाननलो कियहुजो दिखाईदेताहै वहु नित्य नहीहै। नित्य 
क्याहै यह मै वत्तलार्गा । ३१-३७ सभी तक्वो का आधार, सत्य, 
सत्व, रज ओर तम से दूर स्थित, ज्ञाना्मक, मायारदहित, एक, भानन्द- 
पूर्णं, अव्यक्तलूप, आदि ओर अन्तमे हीन वस्तु, इस प्रपञ्च का आधार, 
सूक्ष्म, वाक्‌ ओर मन का अगोचर देवता, वेदस्वरूप, वेद का अन्त, वेद 
का अर्थस्वरूप, परब्रह्म, परमात्मा, देवकीदेवी का सूपृत्र, ईश्वर, 
देवो का देव, मुकुन्द, नन्दपूत्र, गोविन्द, लक्ष्मीवल्लभ, सुन्दर, निर्गुण, 
निविकार चिद्धन, मघ्पुमान्‌, अद्भूत, ३८-४४ पद्मनाभ, जगन्मद्खल, 
केशव, कमललोचन, नारायण, पर, भक्तो के चित्त मे निवास करनेवाला 
भक्तप्रिय, परमेष्वर, अच्यत. जन्म ओर नाश से रहित मगलमति, निमंल, 
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केवकं मदीयमां वाक्कु महीपते । 
मोक्षमीछिञ्जु करुतार्किनियेतु । ६९ 
सक्कं मरिच्चितन्नोत्तुं शोकिक्कीला 
मक्कठल्लो क्किल्‌ निनक्कवरारुमे । ७० 
मायया मक्कठन्तुदूढ बुद्धिश्रमं 
मायुमासयतिल्ले निनकिकिञ्ियं ? ७१ 
वादु कठञ्जु सन्तुष्टनाय्‌ वाद्धूक नी 
केटालुमेङ्कुल्‌च्चंवितत्नुं वास्तव । ७२ 
भुमियिलूवन्तु पिरन्नोरसुररकट्‌ 
भुमिक्केटुक्करुताते चमञ्जितु । ७३ 
वानवरोटुमौरुमिच्चवरचेन्नु 
धेनुवाय्‌नित्नू विरिञ्चनोटोतिनाट्‌ । ७४ 
अप्पोदध्‌ विरिञ्चनु देवसमूहनु 
पत्मनाभन्‌ वसिक्कुन्तर पालाछियिल्‌ ७५ 
चन्त पुकण्णरियिच्चितु केटपो- 
तर्ण्णोजलोचननाय नारायणन्‌ ७६ 
देवकीदेवीतिरूमकनाय्‌ वस्त 

देवकन्क्वूं धरणिक्कुमुण्टायीर्‌ ७७ 
तापं कंटुप्पान्‌ पिरन्नितरिक नी 
तापमतिन्न्‌ मनस्सिलुण्टाकीला । ७८ 


4 
असत्य, इन दोनो मे विवेक करनेवाले महामुनि ने राजा से बुद्धिमान्‌ 
विदुरजी के सामने, जो तत्तव सत्य है उसको सुनाया । हे राजन्‌ 1 मेरी 

वातसुनो। मोक्ष के सिवाय अव भौर कुछनदूंढो। यह सोचकर 

कि पूरो का निधन हो गया तुम शोक न करो। सोचौतोये तुम्हारे पुत्र 
हीनथ) मायाके कारणये मेरेपृत्रहैरेसा जो तुम्हाय बुद्धिभ्रम 
हुआ था वह क्या अव भी नष्ट न होने लमाहै? दैन्य छोडकर 
सन्तुष्ट हकर रहो आर्‌ ध्यान से मुङ्गसे परमार्थं सुनो । जो असुर पृथिवी 
परपैदा हृएये वे पृथिवी के लिए असह्य हौ गये । ६७-७२ दैवो के 
साथवे गये ओरएकधेनु केलूपमे उन्होने ब्रह्मा कोसव वतला दिया। 
तव ब्रह्मा ओौर देवगण क्षीरसागर गये जहां पद्मनाभ (विष्णु) रहते ये 
आौर उनकी प्रशसा करके उनको सब सुना दिया । सुनकर कमललोचन 
नारायण देवकीदेवी के सुपुत्र बनकर देवौ का ओौर पृथिवी कादु.ख दुर 
करने के लिए पृथिवी पर पैदा हुए, जान लो! उसके लिए चित्त मे 
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युत्तमयायुद्ूढ गान्धारिदैवियुं 

मित्तवग्गंङ््ं कूटियीरुमिच्चू ५८ 

सत्यपरायणन्माराय पाण्डव- 

ककत्तलूकेटुत्तिनि रक्षिच्चुकौट्यके । ५९ 

पूत्र राकुन्नेतवर्‌कट्‌ नि ङइष्ूकिकनि 

नित्यसुखत्तोदु रक्षिप्पोर्‌ निङङछे । ६० 

देपवुं भेदवु मत्सरमादियां 

दोषवुमिल्लवक्कन्नरि सन्नव । ६१ 

निङ्ड्टुक्कु वेण्टुं परगतियुमवर्‌ 

तङ्कड्ट्‌ चंय्युन्न कम्मत्ताल्‌ वरुततृवोर्‌ । ६२ 

इत्थं विदुरर्‌ परयुन्तनेरत्तु 

सत्यवतीसुतनाय मुनीश्वरन्‌ ६३ 

पुत्रशोकं कटुत्तीटुवान्‌ भारत- 

कर्ताव कृष्णनां द्रैपायननु तानुं । ६४ 

वेगमोटयद्लन्नद्व्यतुकण्टु- 

शोक कलन नृपनुं विदुररु ६५ 

वीणु नमस्करिच्चाञ्यु विनयमो- 

टाननपत्मतु ताट्धृत्तिनित्क्कुविधौ । ६६ 

नित्यमनित्यमन्नृषू रण्टिङ्कलु 

वस्तुविवेकं कलन्तरं महामृनि । ६७ 

सत्यमाकृन्नरतु चौच्नान्‌ नृपनोटुं 

बुद्धिमानाय विदुरं केढ्क्कवे । ६८ 
विदुरजी ने फिर कहा-- अपने चित्त काविपाद छोड़ो ओर साध्वी 
गान्धारी देवी अौर अन्य मित्रवगं के साथ सत्य परायण पाण्डवोका दुख 
दूर करके उनकी रक्षा करो  ५३-५९ अववेही तुम्हारे पुत्रै ओौर 
वे वड़े सुखसे तुम लोगो कौरक्नाकरेगे। हे राजन्‌ ! जनलो क्रिवे 
देष, भेद, मत्सर आदि दोपोसे रहितदहै। ओरवे अपने कर्मो के द्वारा 
तुमलोगो की परगत्ति पैदा करेगे । जव विदुरजी इस प्रकार कह रहे थे 
तव सत्पवती के पुत्र मूनीए्वर महाभारत के रचयिता, कष्णद्वेपायन को 
पु्रशोक कोद्र करनेके लिए वेग से पधारते देखकर धृतराष्ट्र मौर 
विदुर, शोक करते हुए, उनके चरणो प्रड़े ओर वड़े विनय के साथ अपने 
मुखकमल को नीचा करते हुए वड़े हौ गये । ६०-६६ तव सत्य ओर 
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तान्‌ तान्‌ मस्वृ्न गेहमकपुक्कु 
क्लान्तमारायि मृर्तुटङ्डीटिनार्‌ । ८९ 
अंबुजलोचननूतन्नुट चीत्लिना- 

लं बिकानन्दनन्‌तन्‌ कल्‌ कृप्पुवान्‌ ९० 
धर्मजम्मावुमवरजन्मारुमाय्‌ 
सन्माग्गंमोटु नटन्नारतुनेर । ९१ 
आयतलोचननाकिय माधव- 
नायसमायीर्‌ भीमरूपत्तंयु ९२ 
न्यायमुण्टेन्नरुल्चेय्तेटुप्पिच्चुकौ- 
प्टायितंदन्नटढत्तेन्तितिन्‌ कारण ? ९३ 
मायामयनाय नारायणनुटे 
मायाविलासङ््ङकाक्कं रिञ्जीटाव्‌ 1 ९४ 
्रीतियुं भीतियुं दुःखवूं भक्तियु 

नीतियुं नाणवुं कंक्कौण्टु धम्मेजन्‌ ९५ 
पादसरोजत्तिल्‌ वीण नमस्करि- 
च्चातुरनायेदधुनेटु निल्वकुं विधौ । ९६ 
मन्दमन्दं करंकौण्टु तप्पिपिपिटि- 

च्चुण्णी ! वरिक वरिकंन्नरुट्चंय्तु । ९७ 
गाढगाढ पुणरन्नूढमोदं नृपन्‌ 
कूटत्तलयिल्‌ मुकन्नु मुकरन्नुटन्‌ ९८ 
आयुष्मानाकन्नु पिच्वयु पिच्चयु- 
माशिस्पुकठण्टचैय्तु नित्तीटिनान्‌ 1 ९९ 


._._~------------------------------------------------------------------- 
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(कृष्ण) के कहने से अस्बिकानन्दन (धृतराष्ट्र) के चरणो की बन्दना 
कृरने के लिए युधिष्ठिर ओर उनके भाई ठीक दटंग से निकले। आयत- 
लोचन (कृष्ण) माधव भीम की एक लोहे की मति को "इसमे एक न्याय 
है एेसा कहते हुए जो उठवाले जा रहैथे, इसका क्या कारणहै। 
मायामय नारायण के मायाविलासो को कौन समज्ञ सकता है ? ८९-९४ 
जव युधिष्ठिर ने प्रीति, भीति(उर) दुख, भक्ति, नीति, ओौरलज्जा का 
अनुभव करते हृए॒ चरणकमलो पडकर नमस्कार किया ओौर दुं खित होकर 
खड़े हुए तव राजा ने धीरे-धीरे हाथ से टटोलते हुए कहा-- चेटा 1 
आओ, भाओ ओर वड प्रमोद के साथ उनका आलिद्खन किया। ओर 
सरको वार-वार चूमते हुए अनेक वार कहा "आयुष्मान्‌ होओ' भौर 


१०६० मलयाछस 


देवाशमायतु पाण्डवन्मारेत्नु 

तेरुक शोकवृ माटुक तावकं । ७९ 

मूलविनाशमिवक्कु वरुत्तुवान्‌ 

मूलमाय्‌ निन्ट मकनाय्‌ सूयोधनन्‌ । ८० 

पारिल्‌ पिरन्नतु पाक्किलू कलियते 

नेरे धरिक्क नी निन्मकनट्लवन्‌ । ८१ 

नित्यमत्लिक्कण्टतोल्नुमरिक नीः 

नित्यमाकुन्त्रतात्माव्‌ नारायणन्‌ । ८२ 

मिश्ययेन्नोत्तंरुढिप्रपञ्चत्तं नी 

सत्यमन्नोत्तुपोस्मायकण्टेवरुं । ८३ 

इत्थमरुनुचय्ततीक्क ग्रहिच्चृटन्‌ 

चित्त तेछिञ्जु विदुररुमादराल्‌ । ठ४ 

अंविकासुतन्‌ दुःखवृं तीत्तंट- 

नम्मुनितानु मरज्जरुढीरिनान्‌ 1 ८५ 

अध्यात्ममायुदूढ वाक्कूकट्‌ केट्टु पोय्‌ 

हस्तिनं पृक्कानरचनुमन्तेर । ८६ 

भतूपुत्रादिकढ्टीक्क मरिक्कयाल्‌ 

चित्तमुद्धन्नु तौदछिच्चलच्चंतरयु ८७ 

कान्तमाराकिन कामिनीवग्ंवुं 

गान्धारियोदुकूटाक्रुलप्पेट्टु पोय्‌ । ठठ 
दुःखठनकरो। जानलो किं पाण्डव देवो के अंश दहै भौर अपना शौक 
समाप्त करो । इनका स्रूलविनाश् करने के लिए तुम्हारा पुत्र सुयोधन 
निमित्त वना 1 ७४-८० सोचोतो वह कलिदही था जिसने पृथिवी पर 
जन्म लियाथा। इस वात को ठीक समश्नो-- वह तुम्हारा पुत्र नही 
था। जो कुछ यहां दिखाई देता है वहु नित्य नहीरहै। केवल नारायण 
ही नित्यदहै जो आत्माहै। इस प्रपञ्च को तुम मिथ्या-समन्लो। माया 
केही कारण उसे लोग सत्य समञ्जतेहै। उनकी कही इन बातो. को 
ग्रहृण करने के वाद विदुरजी का सादर चित्त प्रसन्न हुआ । अविकापृत्र 
(धृतराष्टर) का दुःख दुर करके वह मुनि (व्यास) भी चले गये । अध्यात्म 
कौ इन वातो को सुनने के वाद राजा हस्तिनापुर सिधारे। पतियो 
ओर पूत्रो के निधन से प्रेम करनेवाले कामिनीव्यं का चित्त अत्यन्त सन्तप्त 
हुआ सौर गान्धारी के साथ वहत दु.खित हआ । ८१-८ठ> अपने-अपने 
घर जाकर अत्यन्त क्षीण होने के कारण विलाप कृरने लगा । अम्बुजलोचन 


